५८ तच्वाश्रवृत्ति प्रस्तावना 


वरेगा। यह्‌ भापानोा एनः प्रकारं ह । साधनः अपनी अन्तरजद्प अवस्था अपने ही आत्माको सम्बोधन करता (म 
ति--द्‌ आत्मन्‌, तुतौ स्वभावरे सिद्ध है, वुद्ेदै, बीतराग है, आज फिर यह्‌तेरीक्यादयाटोर्ही है? त्‌ 
वपाय ओर्‌ अनानी वनाद्‌ । वह्‌ पहा रिद्धहवृहद्दह' वादा अं दूरार्‌ जज फिर तेरीक्या दयाहोर्ी 
हरे, तू कपायी अज्ञानी चना है! इरयो दही परिपूर्णं होना 

पुरा क्िएि निदनेयनय हमार लिएु अपने द्रव्यगन मटस्वभावकी ओर्‌ संकेत करता है जिसके 
चिना हम कपायपेकमे नहीं निकट सकते । अतः निद्वयनयका सम्पण वर्णन हमार सामने कागजपर्‌ 
मोटे मोटे अक्षरोमि चिखा हृआदटगान्दै तातिः हम अपनी गटभृत उस परमदयाकौ प्राप्त करनेकी दिशामें 
प्रयलयीन्ट रह। न किष्टमतोरिद्र हु, कममि अग्पृष्ट दै" यह्‌ मानकर मिथ्या अहंकारका पोपण करे र 
जीवन्तनारिल्यमे विमुख हो निर्वयैकान्तरूपौ मिध्यात्वको वेदवे । 

निवेदन--मरा यही निवेदन ह कि, टम सव रामन्तभद्रादि आचार्यो द्वारा प्रतिपादित उभयमुखी 
नत््व्यवस्थाको समनं । कुन्दवुन्दकरे अध्यात्मम अहकार्‌ ओर्‌ परकर्त.त्व भावको नष्ट करे, कात्िकरेयकी 
भावनागे निर्भयता प्राप्न वरे जीर अनेवानद्ष्टि जीर अटिसराके पुष्पार्थं हारा शीघ्रे ही आत्मोच्नतिके 
असीम पुर्पार्धमे जुट । भविप्यको हम वना्ुगे, वह हमारे हाथमे दं । कर्मोकि उक्र्पण अपकर्षण 

दीरणा मंक्रमण उदूवेखन आदि सभी टम अपने भावों अनुसार कर्‌ सकते है गीर इसी परम स्वपुर- 
पार्थकी घोपणा हमें इस छन्दमें गुनाई देती हं-- 
““फोरि जन्म तप तपे ज्ञाननिन कम स्लड्‌ जे । ज्ञानीके क्षणम त्रिगृप्तितें सहज टर ते 

यहे व्रिगुप्ति स्वपुरुपाधकौ सूचना ह । उस्रमे स्वोदयका स्थिर आदवासनं टह 1 नियतिवाद 
एकः अदार्जनिक सिद्धातोमे समूत्यन्न काल्पनिक भूत दं । इसकी डादी पकड़कर हिका दीजिये जौर तत्त्व- 
व्यवस्थाके दार्मनिक सिद्धांतोकि आघरारसे इस श्रोत्रविपमे नई पीठीको वचादये । यह्‌ वड़ा सीषा उपाय 
ह । न इसमे कु करना न विचारनाह एक दही वात याद करको “जो होना होगा सो होगा टी" भाई, 
स वातत भी उपयोग जव तुम्हारा पुरुपार्थं धक जायतो सांस टेनेके दिए कर छो, कुछ हजं नहीं, पर यह्‌ घर्म 
नदीं हरं । धरम द-स्वपुक्पार्थ, स्वसंयोधन ओर स्वदुष्टि। 


महावीरके समयमे मक्खटिगोगाख इस नियतिवादका प्रचारक धा । जज सोनगदृसे नियतिवादकी 
आवाज फिरमे उटीदहं ओर व्ह भी कुन्दकुन्दकं नामपर्‌! भावनीय पदां जुदा हुं उनसे तत्त्वव्यवस्था 
नहीं हेती यह म॑ पटे च्वि चूका हं । यों दी भारतव्ंने नियत्तिवाद्र ओर ईदवरवादके कारण तथा 
कृर्मवादके स्वरूपको ठीक नहीं समञ्ननेकं कारण अपनी यह्‌ नितान्त परतन्तर स्थिति उत्पन्न के्‌ री 
धरी । किसी तरह अव नव-स्वातन्व्योदय हुआ ह 1 इस युगे वस्तुतत््वका वह्‌ निरूपण हो जिससे सुन्दर 
समाजव्यवस्था-वटकः व्यवितिका निमणि हो। धमं ओौर आध्यात्मकं नामपर ओौर कुन्दकुन्दाचार्यके `. 
सुनामपर आलस्य-पोपक पुण्यं पापलोपक लियतिवादका प्रचार न हो 1 हम सम्यक्‌ तत्त्वव्यवस्थाको समन्ने 
सौर समन्तभद्रादि आचार्योकि हारा परिशीटित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करे । 


निश्चय भौर व्यवहार का सम्यग्दशन- 

"यस्मात क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावेशून्धाः” अर्थात्‌ भावशून्य क्रियां सफल नहीं होती । यह भाव 
क्या है ? जिसकं चिना समस्त त्रियाए' निष्फल हो जात्ती हँ? यह भाव हैँ निङ्वयदष्टि। निङ्चय 
नय परनिरेक्ष आत्मस्वरूपको कता है । परमवीतरागता पर उसकी दष्टि रहती ह । जौ क्रिया 
इत परमधीतरागताकी साधक ओर पोपक होवे ही सफल हं । पुरपार्थसिदेचुपायमें वताया ह किं 
“नि्चवयनिह्‌ भूतार्थ व्यवहारं वर्णयन्त्यभूताथेम्‌ ।'* अर्थात्‌ निङ्चयनय भूताथं ह अर व्यवहारनय अभू- 
भूतार्थता ओर अभूतार्थताका क्या अर्थं है ? जव आत्मामं इस समय राग्ेप मोह्‌ 


तार्थं। इस 
है, आत्मा इन भावो रूपसे परिणमन कर रहा हँ तव परनिरपेक्ष सिद्धवत्‌ 


आदि भाव उत्पन्न टो 


निस्चये ओर व्यवहारका सम्यण्दर्लन , प्प्‌ 


स्वरूपके दर्शन उसमे कंसे किए जा सक्ते हं? यह्‌ शंका व्यवायं, ओर इसका समाधान भी सीधा 
सौर स्पष्ट है कि-प्रतयेक आत्मामं सिद्धको समान अनन्त चैतन्य है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी न्यूनता 
किसी आत्माके चैतन्यम नहीं है । सवकी आत्मा असंख्यातप्रदेशवारी हे, अखण्ड द्रव्य ह । मूल द्रव्य 
द्ष्ट्सि सभी आत्मा्जोकी स्थिति एक्प्रकारकी हं । विभाव परिणमनकं कारण गुणोके विकासमें 
ल्यूनाधिकता आ गई है । संसारी आत्माएं विभाव पययोको धारण कर नानारूपमे परिणत हो रही हँ । इस 
परिणमनमे मूल द्रव्यकी स्थिति जितनी सत्य मौर भूतां है उतनी ही उसकी विभावपरिणतिरूप व्यवहार 
स्थिति मौ सत्य ओर भूताथं ह । पदायंपरिणमनकी दष्टिसे निश्चय ओर व्यवहार दोनों भूताथं ओर 
सत्य हं । निङ्वय जहां मूल द्रव्यस्वभावको विषय करता हं, वहां व्यवहार परसपेक्च पर्यायक्तो 
विषय करता है, निविषय कोई नहीं है । व्यवहारी अभूतार्थता इतनी ही ह कि वह्‌ जिन विभाव पर्ययोंको 
विषय करता ह वे विभाव पयण हेय ह, उपादेय नही, शुद्ध द्रव्यस्वरूप उपादेय है, यही निर्चवयकी भूतार्थता 
ट 1 जित्त प्रकार निचय द्रेव्यकेम्‌ल स्वभावको विषय करता ह उसी प्रकार लुद्ध सिद्ध पर्याय भी निर्चय 
का विषय द । तात्पयं यह्‌ कि परनिरपेक्न द्रव्य स्वरूप ओर परनिरपेक्ष पयं निर्चयका विषय हें ओर 
परसापेक्ष परिणमने व्यवहारके विपय हू । व्यवहारकी अभूताथंता वहाँ हँ जहां आत्मा कहता है कि “नं 
राजा हूँ मे विदान्‌ हु, मं स्वस्य हुं मे ऊच ह, यह्‌ नीच है, मेरा धर्माधिकार दै, इसका धर्माधिकार नही है 
जादि" तव अन्तं दृष्टि कहता हँ कि राजा विद्रान्‌ स्वस्थ ऊच नीच आदि वाह्यपक्ष होनेसे हेय हैँ इन क्प 
तुम्हारा मृलस्वल्प नहीं है, वहं तो सिकं समान शुद्धं ह, उसमे नकोरई राजाह नरक, न कोई ऊच 
न नीच, न कोई रूपवान्‌ न कुरूपी । उसकी दुष्टिमे सव अखण्ड वचैतन्यमय ससस्वरूप समाधिकार हँ । 
इन व्यवहारमे अटेकारको उत्पन्न करनेका जो जहर है, भेद खड़ा करनेकी जो कुटेव है, निदचवय उसीको 
नण्ट करता है ओर अभेद अर्थात्‌ समत्वकी ओर दुष्टिको ठे जाता हौ ओर कहता है कि-मूखं, क्या सोच रहा है, 
जितने तू नीच मौर तुच्छ समन्न रहा हँ वहभी अनन्त चैतन्यका अखण्ड मौलिक द्रव्य है.परटृत भेदसे तु अहंकारकी 
तुष्टि कर रहा है ओर भेदका पोषण कर रहा है, चारीराधित ऊंचनीचभावकी कल्पनासे धर्माधिकार 
जसे भीपण अहेकारकी वात वोल्ता ह ? इस अनन्त विभिन्नतामय अहंकारपूणं व्यवहारसंसारमे निङ्वय 
ही एक अमृत्चलका दहै जो दुष्टिमें व्यवहारका भेदविप नहीं चढ्ने देती । 
पर ये निद्ेयको चरचा करने वाले ही जीवनमें अनन्त मेदोको कायम रखना चाहते है । 
व्यवहारखोपका भय पग पगपर दिखाते हं । -यदि दस्ता मंदिरमे आकर पूजा कर ठता हं तो इन्हे व्यवहार- 
लोपका भय व्याप्त हौ जाता है । भाई, व्यवहारका विष दुर करना ही तौ निङ्चयका कार्यं है । जवे निदचयक्त 
भ्रसारका अवस्तर आता ठँ त्तो क्यों व्यवहारल्नेपसे उरते हो ? कवतके इत्र हेय व्यवहारसे चिपटे रोगे 
ओर घर्मेके नामपर भी अहंकारका पोषण करते रहोगे ? अहुकारकेटिए ओौर कत्र पड़ हुए हं, उन कुेत्रामं 
तो अहंकार कर दी रहे हौ? वाह्य विभूतिके प्रद्ंनत्े अन्य व्यवहारो दूतत श्रेष्ठ वनने का अभिमान 
पुष्ट कर ही छेते हो, इस घर्मक्षेत्रको तो समत्ताकी भूमि वनने दो । वमक क्ेत्रको तो धनके प्रमुत्वसे जूना 
रहने दो । आखिर यह्‌ अहंकारकी विषवेल कहां तक फंलाओगे ? आज विद्व इस अहुकारकी नीपण ज्वाद्राओनें 
भस्मसात्‌ हुजा जा रहा द । गोरे काटेका अहंकार, हिन्दु मुसल मानका अहंकार, धनी निर्वन अहंकार, तत्ताकरा 
जहेकारःञचनीचका अहुंकार,आदि दतं गद्ूतका अहंकार.जा दिइस्त तहत जिह सहक्मरनायकी नायदमनी अओपयि 
निर्चयद्ष्टि ही हं । यह्‌ आत्ममात्रको समभूमिपर लाकर उसकी यांखे खोन्नी ह किदे, नूनम 
तुम सव कहं भिन्न हौ? ओर अन्तिम ठ्क्य भी तुम्हारा वही समन्वरूपस्थिति प्राप्ने करना 


क्यो दीचके पड़ावोमे अहंकारका सर्जन करके उच्चत्वकी निय्या प्रततिष्ठकेटिएु एकः दून्नेदेः : 
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प्यासेहोर्हेदो? धमेका क्षेत्र तो कमसे क्म णेत्ता रहने दौ जहां तुम्हं स्वयं अपनी रून्ठ्याक्य ननन 
ओर दूसरे भी उसी समदलाका भान कर सके । (सम्म्ीलने नयनयोः न हि किचिदतस्ति-अन्द नृदलानं 


= मेद तम्टारे क्ट नरी हे । परलेकमे दन्ते चाय कह अलछारदिप तो चदा जायया 
पर यह्‌ स्व मद ८.-६। क्षि कूद नह हं । परखपक्म दुन्टार्‌ न वह्‌ अहुक्पर््दप ता चला स्यम 


५६ तच्ार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


पर यजौ भेदरुष्टि कर जाभोगे उगाका पराण मानवरामाजको भोगना पड़ेगा । यह्‌ मृद्‌ मानव अपनं 
पृराने पुद्पों द्वारा तिये गये पापको भी वापकः नामपर पोपता रहना चाहता ह । अतः मानवसमाजकी 
हितकामनारो मी निद्चवरदृष्टि-आ्मगमत्वकी दृष्टि कोग्रहणकरौ यीर्‌ प्रराधित व्यवटारको नष्ट कर्के 
रेवगं यान्ति्ाभ करो जीर दरूररको उसका मागं निष्कटकर कर्‌ दो। 
रामयसारना सार यदी द्‌ । नुन्दकृन्दकी आत्मा रामयसागके गणमानसे, उसके उपर अर्घं चढ़ानेसे 
उने चांदी गोनेगं मद्ानेगे सन्तुष्ट नरहींहो सवनी । चह तौ समयसारको जीवनम उतारनेमे टी प्रसन्न हौ 
सनती दं । यद जानिगत ॐचनीच भाव, यह वमरध्रानमें किसीका अधिकार किमीया अनधिकार्‌ इन 
राव्र विपोक्ता समयसारने अमृतके साधर वरया मख ? यह्‌ निदचयमिध्यात्यी निक्वयको उपादेय यौर भूतार्थं 
तौ केना पर जीवनमें निरचयकी उपेश्नाकेः ही नार्य करेगा, उसकी जड़ खोदनेका ही प्रयास करेगा । 
निदनयनयका वर्णेन तो कागजपर द्टिखकर मामनटमिो 1 जिगमे सदा तुम्हुं अपने ध्येयका भान 
। राच पृषो तो भगवान्‌ जिनेन्द्रकौ प्रतिमा उनी निव्ययनयकी प्रतिद्रति ह । जो निपट वीतराग 
हकर टमे आत्ममात्ररत्यना सार्वात्मसमल्र आर परमव्रीतरागताका पावन सन्देय देती ह । पर व्यवहारमूट- 
मानव उसका मात्र अभिषेक कर वाद्यपूजा कर्के ही कर््तव्यकी इतिश्री समन छता ह! उलटे अपनेमें 
मिथ्या धरमत्मित्वके अदकारक्ा पोप कर्‌ मदिरमें भी चौका टगानेका दृप्प्रयत्न करता द । अमुक मन्दिर 
मे थासकतादहुं अमुक नहीं टन विधिनिपेधोंी कत्पित्त अटंकारपोपक दीवारे खड़ी करके धर्म, चास्तर 
आर्‌ परम्पराके नामपर तथा रार्करतिरक्नाके नामपर सिरफुड़ौवट जौर मृकदभेकाजीकी स्थित्ति उत्पन्न 
की जाती द भीर इसा तरह रीद्रानन्दी रूपका नग्न प्रदर्शन इन धर्मस्थानोमे आये दिन होता रहता है 1 
निख्चवयनयावटम्वियोकी एक मोरी श्रान्त धारणा यह दहु किये द्रव्यमे अग॒द्धिन मानकर पर्यायको 
धयृद्ध कते ह भीर द्रव्यको सदा गुद्ध कहने का साहस करते ह । जव जंनसिद्धान्तमें द्रव्य ओर पर्यायकी 


(~ 
ञे 


ध्‌ सत्ता ही नहीं दँ तव केवट पथ ही अशृद्ध कंसे हो सकती ह ?जव इन दोनोका तादात्म्य दै तव दोनों 
ही अगुद्ध ह । दूसरे गब्दोमें द्रव्य ही प्याय वनता ह । दरव्यदून्य पर्याय ओर पर्यायशून्य द्रव्य हो ही नहीं सकता । 
जव दम तरह दोनों एकसत्ताक ही हे तव अगुद्धि पर्यायं तक सीमित रहती हँ द्रव्यमें नहीं पहूंचती यह 
कथन स्वनः निसार हो जाता टं । प्ययिके परिवत्तन होनेपर द्रव्य किसी अपरिवतित अंदाका नाम नहीं 
दै ओर न एसा अपरिवतिप्णु कोद अंया ही द्रव्यमे ह जो परिवर्तनसे सर्वथा अद्ूता रहता हो किन्तु द्रव्य 
अखण्डव अखण्ड परिवतिन होकर पर्याय नाम पाता है! उसकी परि्वतित धारा अनायनन्तकाल तक चालू 
रहती दै, दसीको द्रव्य या श्रौव्य कहते हं । अतः "पयि अनुद्ध होती ह ओर द्रव्य शुद्ध वना रहता है 
यद धारणा द्रव्यस्वरूप के अनानका परिणाम हं । 
सी धारणावदा निद्चयमृद्‌ मँ सिद्ध हू, निविकार हूं, कर्मवन्धनमुक्त ह" आदि वतंमानकालीन 
प्रयोग करने टगते ह 1 ओर उसका समने उपर्युक्त भ््रान्तधारणाके कारण करने लगते हं । परकोरईभी 
समन्नदार आजकी नितान्त अशुद्ध ददामें अपनेको शुद्ध माननेका भ्रान्त साहस भी नहीं केर सकता । यद्‌ 
कट्ना तो उचित है कि मुज्लमें सिद्ध होनेकी योग्यता है, मं सिद्ध टो सकताहुं,या सिद्धका मूल द्रव्य 
जितने प्रदेधवाखा जितने गुणधर्म॑वाला हं उतने ही प्रदेशवादा उतनं ही गुणवमवाखा मेराभी ह । अन्तर 
इतना ही है कि सिदधके सव गण निरावरण हँ ओर मेरे सावरण. । इस तरह शक्ति प्रदेश ओौर अविभाग 
प्रतिच्छेदोकी द्‌ प्टिसे समत्व कहना जुदी वात है । वह्‌ समानता तो सिद्धके समान निगादियासे भी हं । 
पर्‌ इससे मातद्रव्योकी मौलिक एकजातीयताका निरूपण होता हँ न वि वतंमान काटीन पर्यायका । वत्तंमान 
पयर्यिमें तो अन्तरं महदन्तरम्‌ ह । 
इ सीतरह्‌ निद्चयनय केवट द्रव्यको विपय करता हँ यह धारणा भी मिथ्याहं । वहतो पर निर- 
वेक्न स्वभावको विपय करनेवाला हँ चाहे वहे द्रव्यद्धौ या पययि। सिद्ध पर्यायं परनिरपेक्ष स्वभावभूत 
उसे निद्वयनय अवदय विपय करेगा । जिस प्रकार द्रव्यके मूटस्वरूपपर दृष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकौ प्रेरणा 
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भिलती ह उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मोन्मुखता होती हं । अतः निर्चय जौर व्यव- 
हार सम्यग्दर्शन करके हमे निद्वयनयके रक्ष्य-आत्पसमत्वको जीवनव्यवहारमे उतारनेका प्रयत्न करना 
चाद्िए । धमे-अधर्मकी भी यही कसौटी हो सक्ती हं । जो क्रियाएं आत्मस्वभावकी साधक हों परमवीत- 
रागता ओर आर्मसमताकौ ओरये जांयवे धमं हं शेप अधमं | 


£ 
परलोक का सम्यग्दशन- 


धर्मेवमें सव ओरसे "परलोक सुधारो की आवाज सुनाई देती है ! परलोकका अथं ह मरणोत्तर 
जौचन । हरएक धमं यह दावा करता है कि उसके वताए हुए मा्ेपर चलनेसे परलोक सुखी ओर 
समद होना। जेनधर्ममे भी परलोककं सुखोका मोहक वर्णन मिलता है । स्वगं ओर्‌ नरकका सांगोपांग 
विवेचन सर्वच पाया जाता ह । संसारम चार गतिं हू-मनृष्यगति, तियेञ्चगति, नरकगति ओौर देवगति । 
नर्क अत्यन्त दुःखके स्थान हँ ओर स्वगं सांसारिक अभ्युदयके स्थाने । इनमे सुधार करना मानवशक्तिके 
वाहूरकौ वात ह! इनकी जो रचना जहांहँ सदा वैसी रहनेवाली ह। स्वग॑मे एक देवको कमे 
कम सदायौवना वत्तीस देवियाँ अवश्य मिलती हँ। शरीर कभी रोगी नहीं होता। खाने-पीनेकी चिन्ता 
नही । सव मनःकामना होते ही समुपस्थित हौ जाता ह । नरकमें सव दुःखही दुःखकी सामग्री ह। 
यह्‌ निरिचत दै कि एक स्थूल शरीरको छोडकर आत्मा अन्य स्थूर गरीरको धारण करता है । यही पर- 
लोक कट्खाता ह । मे यह्‌ पदिले विस्तारसे वता आया हू कि आत्मा अपने पूवशरीरके साथ ही साथ उस 
प्यायमे उपाजमित करिये गए ज्ञान विज्ञान शकिति आदिको वहीं छोड देता हँ, मात्र कुछ सूक्ष्म संस्कारोके साथ 
परल्लोकमें प्रवेद करता द! जिस योनिमें जाता ह वहकिं वातावरणके अनुसार विकसित होकर बढता 
दँ । अव यह्‌ विचारनेकौ वात्त द कि मनुष्यकं लिए मरकर उपन्न होनेके दो स्थान तो एसे दे जिन्दं मनुष्य 
इसी जन्ममें सुधार सकता है, अथि मनुष्य योनि ओर पञ योनि इन दो जन्मस्थानोके संस्कार ओर 
वानावरणको सुधारना तो मनुष्यके हाथमे ह ही! अपने स्वा्थेकी दृष्टिसे भी आधे पररोकका सुधारना 
हमारी रचनात्मक प्रवत्तिकी सर्यादामे ह । वीज कितना ही परिपुष्ट क्योन हो यदि खेत ऊवड़ खावड़ है, 
उन्म कास आदिद, सांप चह छष्टुदर आदि रहे ह तो उस बीजक आधी यच्छाई तो खेतकी खरावी ओर 
गन्द वात्तावरणसे समाप्त हौ जाता है । अतः जिसम्रकार चतुर किसान वीजकरी उत्तमत्ताकी चिन्ता करता दहै उसी 
प्रकार खेतको जोतने वखरनेऽउसे जीवजन्तुरहित करने, घास फस उखाडने आदिकी भी पूरी पूरी कोिड 
-कगता ही ह, तभी उसकी खेती समृद्ध ओर आशातीत फलग्ररू होती टं! इसी तरह हमे भी अपने परलोकके 
मनुप्यसमाज ओर पञुसमाज रूप दो खेतोको इस योग्य वना रना चाहिए किं कदाचित्‌ इनमे पुनः गरीर 
धारण करना पड़ा तो अनुकूर सामग्री ओर सुन्दर वातावरण तो मिल जाय । यदि प्रस्येक मनुष्यको यह दृढ 
प्रतीनिहो जाय कि हमारा परलोक यही मनुष्य समाज हं ओर परलोक सुधारनेका जयं इसी मानव समाजको 
सुधारना तो इस मानवसमाजका नकया ही बदल जाय । इसी तरह पदुसमाजके प्रति भी सद्‌ भावना उत्पद्च 
हो नक्ती हँ भौर उनके खानेपीने रहने जआदिका समुचित प्रवन्ध हो सकता हँ । अमेरिक्रकी गाए रेडियो 
सुनत्ती ह ओर सिनेमा देखती ह ! वहांकी गोशाराएँ यहाँके मानवघो्रखोसे अधिक स्वच्छ ओर व्यवस्थित हं । 
परलोक अर्थात्‌ दूपतरेखोन, परटोकका सुधार अर्थात्‌ दूसरे लोगोका-मानवसमाजक्ा मुधा । 
जव वह निद्वित है कि मरकर इन्दीं पशुओं ओर मनुष्योमें भी जन्म लेनेकी संभावनादैनो नमयदारी 
अर्‌ सम्बग्दर्लनकी बात तो यह्‌ ह कि इन मानव जर पय्‌ समाजमे आए हए दोपोक्तो निक्न्दर इन्दं 
निर्दोप बनाया जाय । यदि मनुष्य अपने कुकृत्योये मानवजातिमें ल्व. नुजाक. कोठ, मृनी जादि रोगोकौ 
नष्टि करतार. इने नीतिभ्रष्ट, जआचारविहीन, कलहं केन्र, जर बरावखोर आदि क्नादेनादै नो 
चह्‌ कमे अपने मानव परलोकको सुखी कर्‌ सकेगा! आखिर उ्नेनी इसी नरकमून समाये उन्म देना 
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ङ्गा 1 इसी तरह गाय भस आदि पयुञकी दया यदि मात्र मनुप्यके रिक स्वार्यके ही जवान्पर चन्द्री तः 
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उनका कोर्ट युभरार्‌ नहीं हो सकता । उनके प्रनि सदुभाव दो । यह्‌ समसं कि कदाचित्‌ हरमे इस योनिमें जन्म 
खेनापड़ा तो यही भोग हमे भौगना पटे । जौ परम्परां हम नमे दाल. रहै द उन्हे चक्रमे हुमे मी 
पिसना षटृगा ! जंसा करोगे वसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थ यही हुं कि यदि अपने कुकृत्योति इस 
मानव समाज ओर पल्‌, रामाजकौ कठंकित करोगे तो पररोकमेँं कदाचित्‌ इनी समाजो आना पड़ा 
तो उन अपने वुक्रत्यों का भोग भोगना ही पड़गा । । 

मानेव भामाजतन युख दृःख तत्काटीन समाज व्यवस्थाकरा परिणाम ह} अनः परद्टोकका सम्यग्दर्मन 
पटी टे तरिः जितत आधे परोकका गुधार हमारे हाथमे हं उसका सुधार एमी सर्वोदयकारिणी व्यवस्था कर्के 
कर्‌ जिसमे स्वगेमे उत्पन्न होनेकी दृच्छाहीन द । ग्रही मानवलोक स्वर्गोकसे भी भधिकर सर्वभ्युदय कारक 
वन जाय । दमार्‌ जीवनके असदाचार असंयम कुटेव बीमारी आदि मीधे हमारे वीर्यकणको प्रभावित 
करते टे ओर उरा जन्म टेनेवाटौ सन्तति द्वारा मानवसमाजमें वे सव॒ वीमारियां मौर चरित्रभरप्टतापु 
फक जत्ती ह । अतः दने परलोक व्रिगदुता ह । द्रराका तात्पयं यही हुं करि खोटे संस्कार सन्तति दवाय उस 
मानवजातिमें धर करेतेहं जौ मानवजाति कभी हमारा पनः परलोक वन सकती है । हमारे कृक्रत्थो- 
से नरक वना हुआ यही मानवरामाज हमारे पुनर्जन्मका स्थान हो सक्ता है । यदि हमारा जीवन मानव- 
समाज आर पशुजानिके सुधार ओर्‌ उद्धारमें टग जाना ह तो नरकमें जन्मटेनेका मौका ही नहीं आ सकता । 
कदाचित्‌ नरकमे प्च भी गणु तो अपने पूरवं संस्फारवय नारक्योको भी सुधारनेका प्रयत्न क्रिया जा सक्ता 
ट 1 तात्पर्यं यह्‌ कि हमारा परलोक यही हमसे भिन्न अखिल मनुप्य समाज ओौर पशुजाति हँ जिनका सुधार 
हमारे परलोकका आधा मुधार्‌ है 

दुसरा परशोक है हमारी सन्तत्ि। हमारे इस यरीरसे हौनेवाले यावत्‌ स्तम ओौर दुष्कर्मोकं 
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रक्तद्वारा जीवित संस्कार हमारी सन्ततिमें आते हं । यदि हममे कोट क्षय या सुजाक जैसी संक्रामक बीमारियां 
हतो द॒सका फर हमारी सन्ततिको भौोगना पड़गा । असदाचार ओर शरावखोरी आदि होनेवाले पापसंस्कार 
रवतद्रारा हमारी सन्तत्तिमें अंकुरित होगे तश्रा वालककं जन्म छेनेके वाद वे पल्लवित पुष्पित ओौर फलित 
होकर मानवजातिको नरक वनाम । अतः परलोकको सुधारनेका अधं हँ सन्ततिको सुधारना ओर सन्ततिको 
सुधारनेका अर्थं हँ अपनेको धारना । जवतक हमारी इस प्रकारकी अन्तर्मुखी दृष्टि न होगी तवतक् हेम 
मानवजानिके भादी प्रतिनिधियोके जीवनमें उन असंख्य काटी रेखाओंको अंकित करते जायगें जो सीषे 
हमारे असंयम ओर पापाचारका फट हं । 
एक परलोक ह-रिष्य परम्परा । जिस प्रकार मनुष्यका पुनर्जन्म रक्तष्टारा अपनी सन्तति 
होता ह उसी त्तरह विचारों हारा मनुष्यका पुनजेन्म अपने शिष्यौमे या आसपासके लोगोमे होता द) 
हमारे जसे आचार-विचार होगे, स्वभावतः रिष्योकं जीवनमे उनका असर टोगा ही 1 मनुष्य इतना सामाजिक 
प्राणी है कि वहु जान या अनजानमें अपने आसपासके लोगौको अवदय टी प्रभावित करता ह 1 वापको वीड़ी 
पीता देखकर छोटे वच्चोको इठे हौ ककड़ीकौ वीड़ी पीनेका शौक होता है ओर यह खेल आगे जाकर व्यसन 
कारूपले लेता) रशिष्यपरिवार मोमका पिडटहं। उसे जसे सांचेमें दाला जायगा टल जायगा । अतः मनू- 
प्यके ऊपर अपने सुधार-विगाड़की जवावदारी तदह ही साथ ही साथ मानव समाजके उत्थान ओर पतनम 
-मी उसका साक्षात्‌ ओर परम्परया खास हाथ ह । रक्तजन्य सन्तति तो अपने पुरुपाथंदारा कदाचित्‌ पित्‌- 
जन्य कुसंस्कारोसे मुक्त भी हौ सकती है पर यह विचारसन्तति यदि जह्रीरी विचारधारासे वेहौल हुईतो 
इसे होमे लाना वड़ा दुष्कर कायं है । आजका प्रत्येक व्यविति इस नृतनपीदी पर ही आंख गड़ाए हुए ह । 
कोर उसे मजह्‌.वकी शराव पिलाना चाहताहै तो कोई हिन्दुत्व की तो कोई जातिकौ तो कोई अपनी कुट 
परम्परा कौ । न जाने कितने प्रकारकी विचारथाराओकी रंग विरंगी शरावं मनुष्यकौ दुवुद्धिने तैयार कौ ह मौर 
अपने वर्मका उच्चत्व, स्वसत्ता स्थायित्व ओर स्थिर स्वार्थोकी संरक्षाके दिए विवि प्रकारकं धार्मिक सांस्कृतिक 
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सामाजिक ओर राष्टरीय आदि सुन्दर मोहकः पात्रीमे टार दाठकर भोटी नृतन पीद़ीको पिकाकर उन्द 


कम सिद्धान्त का सम्यग्दक्षंन ५९ 


स्वरूपच्यत किया जा रहा ह 1 वे इसकं नदोमें उस मानवसमत्वाधिकारको भूरुकर अपने भादयोका 
खन वहानेमे भी नहीं हिचकिचाते । इस मानवसंहारयुगमे पगुओकं सुधार ओर उनकी सुरक्षाकी बात तो 
सनता ही कौन टै ? अतः परलोक सुधारक लिए हमे परलोकके सम्यण्दरेनकी अवश्यकता दहै । हमे समञ्ना 
ह्योगा कि हमारा पुरुषां किस प्रकार्‌ उस परलोकको सुधार सकता । 

परलोकमे स्व्गके सुखादिकं खोभसे इस जन्ममे कुक चारित्र या तपर्चरणको करना तो लम्बा 
व्यापारदं! यदि ३२ देवियोके महासुखकी तीद्रकामनासे इस जन्ममे एकवृढी स्वरीको छोडकर ब्रह्मचयं 
धारणं किया जाता हतो यह्‌ केवर प्रवञ्चनाहं। न यह्‌ चारिका सम्यग्दशंन है ओर न परलोकका। 
यह्‌ तो कामनाका अनुचित पोषण हं, कषायकी पूतिका दृष्प्रयल्न ह । अतः परलोक सम्बन्धी सम्यग्दलेन 
साधकके लिए अत्यावदयक है । 

कपेसिद्धान्तका सम्यग्दशंन- 

जेन सिद्धान्तने सर्वग्रासी ईदवरसे जिस किसी तरह्‌ मुक्ति दिलाकर यह्‌ घोषणा की थी कि 
प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है 1 वहु स्वयं अपने भाग्यका विधाता है! अपने क्मको कर्ता ओर उसके 
फलका भोक्ता है । परन्तु जिस पक्षी कौ चिरकालसे पिजरेमें परतन्त्र रहनेके कारण सहन उडनेकी शक्ति 
कुस्ति हो गई है उसे पिजड्से वाहर भी निकाल दीजिए तो वह्‌ पिजड़की ओर ही ्पट्ताहं। इसीतरह 
यह्‌ जीव अनादिसे परतन्त्र हौनेके कारण अपने मूल स्वातन्त्य-आत्मसमानाधिकारको भूला हुमा है 
उमे इसकी याद दिलाते हैँ तो कभी वह्‌ भगवान्‌का नाम लेताहे, तो कभी किसी देवी देवता का। ओर कुछ 
नहीं तो करमगति टाकली नाहि टर का नारा किसीने छीन ही नही लिया! विधिका विधान' “भवितव्यता 
अभि द! आदि नारे वच्चे से वढ़तक सभीकी जवानपर चदे हुए दँ । ईङ्वरकी गृलामीसे हटे तो यह कर्म॑की 
गामी गरे आ पड़ी । 

मेने वन्यतत्वके विवेचनमें क्मंका स्वरूप विस्तारसे लिखाहैं। हमारे विचार, वचन व्यहार 
ओर गारीरिक क्रियाओके संस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पड़ते हँ ओर उन संस्कारोंको प्रवोध देनेवके 
पुद्ग स्कन्ध आत्मासे सम्बन्धका प्राप्त हौ जाते हं 1 आजका किया हृजा हमारा कमं कल द॑व वन जाता है] 
पुराकृत कर्मकरो ही दंव विधि भाग्य आदि गब्दोसे कहते हं । जो कमं हमने किया है, जिमे हमने बोयाहुं उसे 
चाहतो दूसरे क्षण दही उखाडकर फक सकते हँ । हमारे हाथमे कर्मोकी सत्ता दँ । उनकी उदीरणा-समयते 
पहर उदये लाकर जड़ा देना, संक्रमग-साताको असाता ओर असाताको साता वना देना, उत्कपंण-स्यिति 
आन्‌ फल देनेकौ दाक्तिमे वृद्धि कर देना, अपकर्षण--स्थिति ओर फलदानशक्तिका दास कर देना, उपशम 
-उदयमे न आने देना, क्षय-नाश करना, उद्ेखन क्षयोपशम आदि विविध दना हमारे पुरपार्थके अधीन 
मुक कोद कमं वंधा इसका अथं यह्‌ कदापि नहीं कि वह्‌ वज्ररेप हौ गया । वेधनेके वाद भी हमारे अच्े 
विचार ओर प्रवृत्तियोसि उसकी अवस्थामे सैकड़ों प्रकारके परिवतंन होते रहते है । हाँ, कृ कमं एन 
रूर बध जाते हं जिन्हे टाना कठिन होता है उनका फल उसीकू्पमे मोगना पडता ' पर ेताक्म 
एक ही चायद होता ह 1 
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सीधीप्री वात द-पुराना संस्कार ओर पुरानी वासना हमारेद्रारा ही उत्पन्न कीगर्ईदथी] यदिओाज 
हमारे आचार-व्यवहारमे युद्धि आतीहं तो पुराने संस्कार धौरे धीरे या एकी अव्केमे समाप्नदटोही 
` जायेगे । यह्‌ तो वलावल की बात है! यदि आजक तसारी अच्छीहतोप्राचीनक्तो नष्ट कियाजा नक्ता, 
यदि कमजोरी है तो पुराने संस्कार अयना प्रभाव दिखा्पैगे ही 1 एसी स्वनन्वन्ितिमें में (क्मगति टाखौ 
नहीं रक्त" जसे क्लीवविचारों का क्या स्थान हँ ? ये विचारतो उत्त समय गान्ति देनेके दिए टै ज्व पुन्परायं 
चरनेपर भी कोई प्रवल जाघात जा जावे. उस समय सान्त्वना ओर्‌ सान टेनेके दिए इनदा उपयोगे 
कमं बख्वान्‌ धा, पर्पार्थं उतना प्रवर नीं लो सका अत्तः परर पुर्पायं कौलिएु 1 जो अववयेमावा वाते 
रा कर्मदी गतिको अटल वताना उचित नरीह 1 एक रीर धारणं कियाह्‌, नमयानूनार उट्‌ ङीप गीय 
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धिग टी । धथ यहा यह्‌ रटनाति कितना भी पृरपार्थं कर दौ मृद्युसे वच नदीं सकते यौर इमटिषए 
कर्मगति अ है" वस्तुस्वल्णते अजानिका फट दै} जव वह कवित्वा स्थायी पर्याय तो अगे पष्ट 
ञ्य जीर्ण गीर्ण दोनादी पटेमा। इसमे पुरारे दूननाही दै करि वदियूक्न आदार.विदहार्‌ थर संयमपूवक 
चला जयिगराततो जिन्दगी चम्दी जीर युखदूधक चेमौ । यदि भमदाचार्‌ ओर अनयम करोगे तो रीर धथ 
आदि रोगोका घर होकर अल्दीक्षीणहो जायगा । द्रम कर्मकी क्या अव्टताद्? यदि कमं वस्ननः 
अदटरलहाना तो डान जीव त्रिगुप्तिथादि माघ्रनाओं हारा उने धणमरमं काटकर सिद नटींह ध 
पर्‌ टस आययकी पृुरपार्धप्रवण घोपणा्णं मूर्तः वास्त्रं भिचतीहीहू 
स्पष्टवानद कि नमं हमारी क्रियाय शीर विचारक परिणाम ह! प्रतिक विचारों ह्वार 
पूरव्रमस्कार हटाए जा मनने ह । कर्मकी दायि विविध परिवर्तन जीवक्रे भावक अनुसार प्रतिक्षण दति 
ही रहने हं। दरसमें अशनपना क्यार । कमजौरकं लषु कर्मही क्या, कृत्ताभी जट है, परर सवल्के दिए 
वमद भा अट्ट नही ह । परन्तु कर्मकः टाटनके दिषु यागीरिक वन्की जावद्यकता नहीं हे, इसके न्व 
वाहिए अत्मयन्द। चकि कमोकति वन्धन आत्मके ही विकारी भावोनि, धात्माकी ही कमजौरीमे दए 
थे अनः उमकी निवृत्ति मी आत्मके द्ौ स्वभादमि, स्वयंमोधनमे ही ह सक्ती ह । यही अत्मवल यदि द 
तो फिर किमी कर्मकौ तावन नरी जौ तुम्हें प्रभावित कर सके) 
श्री पंडिन टोडगमन्जीने मोक्षमार्गे प्रकामं काल ठव्धि ओर भविनव्यके सम्बन्यमे स्पष्ट च्खिहै 
कि-“कालरध्धि ओर होनहार तो किट्‌ वन्तु नाहं । जिस काल विदे कार्थं वने सोई काललव्ि ओर जो 
काप्रं भया सो होनहार 1” मे जव्यात्मके चिवेचनमे वता आया टँ वि प्रनिक्षण वस्तुमें अनेक परिणमनोकी 
तरतमभून योग्यनाएं रहती है) जँमे निमित्त जीर जसी सामग्री जुट जायगी नदनुकृ योग्यताक्रा परि- 
पमन होकर उसका विकाम टौ जायगा) इसमे स्वपुर्यां आर स्व्वितिको पह्चिानेकौ आवदयकता 
ह| जिम जनधर्मने ई्वर जैसी दृदृमूट समर्थं ओर व्रहूप्रचलिन कत्पनाका उच्छेद करके जीवस्वातन्त्य- 
का स्वाचम्यी उपदे दिया उसमें कर्मं अमिट आर विधिविधान अव्ट कंसेटो सक्ताहुं? जो हमारी 
गच्ती हउमेटमक्मीभी नुधार्‌ सवने दह यह्‌ अवश्यदै कि जितनी पुरानी मू ओर आदतें होगी उन्द 
दृटानेके यि उलन ही प्रवल पुरुपा करना होगा । इसके छिएु समय भी अपेक्षित हा सकता है 1 इसक 
अथं पृर्पाभरमं अविदवास कदापि नही केरना चाहिए । 
कर्मके सम्बन्धे एक भ्रमयह्‌ भीँ कि कर्मके विना पत्ता भी नही हिठता। संसारके अनेकों कायं 
जपने पने अनुवूःल प्रतिकूर संयोगोमे होते रहते ह । उन उन पदाथोकि सननिधानमे जीवकं साता ओर असाता का 
परिपाकः होता हं । जसे ठंडी हवा अपने कारणेति चल रही है । स्वस्थ पुस्पकी साताम वह्‌ नोक्रमं हौ जातौ 
दै ओर निमोनियाँं रोगीकं असाततमिं नोकमं वन जाती दै । यह्‌ कहना कि 'ठमारे साताके उदयने हृवाको 
चदा दिया अर रोमीके असाताके उदयने, भूल दै) ये तो नोकमं है 1 इनकौ समुत्पत्ति अपने कारणेति 
होती है। अर ये उन कमेकि उदयकौ सामग्री वन जति! यह्‌मीटठीकटहैकिद्ेव्य क्षेत्र कालमावक्र 
सामम्रीके अनसार कमेकिं उदयर्मे-उसकी फलदान शक्तिमे तारत्तम्य टी जता हं! लासन्तरायकरा 
उदय लाभको रोकता है ओर उसका क्षयोपन्म लाका कारण हं" इसका जान्तरिक अथ॑ तो यही हं कि जीवम 
उसक क्षयोपयामसे उस लाभको अनुभवनकी योग्यता होती है \ वाह्य पदार्थोका मिलना आदि उस योग्यता- 
जन्य पुरपार्ं आदिके फल ह 
यह मी निषिचित है कि आत्मा भौतिक जगतृको प्रमावित्त करता ह । आत्मके प्रमावकते साती 
संस्मरोजम, दिप्नाटिञ्म आदि है । अततः आत्मपरिणामोके अनुकार भौतिकं जयते भी परिवतेन प्रायः 
हृभा करते दँ! पर नैयायि्कोकी तरह जनक अमेरिकामें उत्पन्न टोनेवाटी हमारी मोग्य सुनें 
कारण नहीं हो सकता! कर्म अपनी आसपासकौ सामग्रीको प्रभावित करतादहै। अमेरिकामे उत्पन्न 
-सा्ुन अपने कारणोसि उत्पन्न टद । हा, जिससमय वह मारे संपकंमे आ जातीं तवमे हमारी 


क्मसिद्धान्त का सम्यग्दशेन ९६१ 


साताम नोकमं हो जाती द । रास्तेमें पड़ा हेआ एक . पत्थर सेकडों जीवोके सैकड़ों प्रकारके परिणमन- 
से तत्काल निमित्त वन जाता हे, इसका यहु अथं कदापि नहीं हुं कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेमे उन सैकड़ों 
जीयोकं पुण्य-पायने कोई वायं क्रिया हँ \ संसारके पदार्थो उत्पत्ति अपने-अपने कारणोसे होती हँ । उत्यत्त 
दाथं एक दूसरेकी सात्ता असाताके किए कारण हो जाते हे । एक ही पदाथ समग्रभेदसे एकजीव या नाना- 

लोतरोके राग द्रेष ओर उपेक्षाका निमित्त होता रहता ह । किभीका तरैकायिकः रूप सदा एकसा नहीं रहता । 
अलः कर्मकरा सम्यग्दरेन करके हमे अपने पुर्षार्थको पहिचान कर स्वात्मदुष्टि हौ तदनुकूर सत्पुरुषाथमे लगना 
चाहिए । व्ही पृस्पा्थं सत्‌ हँ जो आात्मस्वरूप का साधक टौ ओर आत्माधिकारकी मर्यादाको न टांवता हौ । 
संसारके अनन्त अचेतन पदार्थोका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यताके अनुसार होता 

ह पर उनका विकास पुर्षे निभित्तसे अत्ययिकर प्रभावित होता 1 प्रत्येक परमाणुमें पृद्ूगल्की वे 
` सव शक्तियाँ हँ जो किसी भी एक पुद्गलाणु द्रव्यमे हो सकती ह अतः उपादान योग्यताक्ती कमी 
तो किसीमे मी नही है! रह जती है पर्याययोग्यता, सो पर्याययोग्यता परिणमनोके अनसार वदल 
लायगी 1 रेत पर्ययत्ते मामूली कुम्हार आदि निमित्तोसे घटरूप परिणमनका विकास नहीं टो सकता 
संसै कि भिहूीकाहौ जाता हँ पर कांचकी भट्टीमे या चीनी मिहीके कारखानमे उसी रेत पर्यायका काचक 
घड़ रूपसे ओर चीनी भिरीके घडे रूपसे स्थिरतर सुन्दर परिणमन विकसित्त हो जात्ता ह 1 अचेतन 
पदा्थेकि परिणमन जँसे स्वतः वृद्धिरुन्य दोनेकं कारण संयोगाधीन ह वैसे चेतन पदाथेकि परिणमन मात्र 

संयोगाधीन ही नहीं ह । जवतक यह्‌ आत्मा परतन्त्र ठै तवतक उसे कु संयोगाधीन परिणमन करना भी 
पड्ते हों फिर भी वह उन संयोगोसे मुक्त होकर उन परिणमनोसि मुक्ति पा सकते ह! चेतन अपनी 
स्वजक्तिकी तरतमताके अनुसार अपने परिणमनोमे स्वाधीन वन सकता है 1 उसमे कमं अर्थात्‌ हमारे 


पुराने संस्कार तभी तक वाधक द सकते हँ जवतक हम अपने प्रयोगो हारा उनपर विजय नहीं पा ठते 1 
उन पुराने संस्कार ओर विकारोसे जो पृद्गल्द्रव्य हमारी आत्मासे वंधा था, उप्की अपनी स्वतः स्तामथ्यं 
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क्छ नहीं उसे वरतो हमारे संस्कार ओर हमारी वासनाओंतति ही प्राप्त होता है । 

इसके सम्वन्धमे सांख्यकारिकामे च्ह्त उपयुक्त दष्टान्त वेद्या का दिवा है। जित्र प्रकार वेद्या 
हमारी वासनाओका वल पाकर ही हमे नानाप्रकारसे नचाती रै, हम उसके इदारेपर चल्तेट्‌,उसेही 
अपना स्वस्व मानते हं, चूमते ह. चाटिते हे, जेसा वह कहती है वैसा करते है । पर लि समय टम स्वयं 


) 


चासनानिर्मुक्त टोकर स्वरूपदशी होते हं उस समय वर्या काव समाप्तौ जाताहुं ओर वह्‌ हमारी 
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यृलाम होकर हमें रिज्ञानेकी चेष्टा करती ह. पुनः वासना जाग्रत करनेका प्रयत्न करतीं यदि ह्म 
पक्के रह तो वहे स्वयं असफल प्रयत्न होकर हमे छोड देतो हं, ओौर समन्नती दँ कि अव इनपर रंग नही जन 


[8 (न 


सकता । यही हारुत कर्मपुद्गल्की है! वह्‌ तो हमारी वासनाओंका वल पाकर ही स्पन्द होना हँ} 
व्याभी हमारी बास्तनार्ओंके कारणदही था अर्‌ च्ृटेनाया नि्तारदोगा तो हमारी वाननानिर्मृनत 
परिणतिसे ही 1 क्मेका वल हमारी वासना ह ओर वह्‌ यदि निर्व॑ल होगा तो हमारी वीनरागनाने ही । नान्तर 
मोहनीयको कर्मकरा राजा कहां ह अर ममक्रार तथा अटुकारको मोहराजक्ा मन्त्री । मोह अर्थन्‌ 
मिध्याद्ेन, रग ओर देप) वाह्य पदायोभे ये न्नर हं इस ममकारये नथा "मं आनी (पवान्‌ ह 
इत्यादि अहंकारम राग देपकी सष्ठिटोतीह्‌ जौर मोहराजकी नेना तेयारहो जातीं! जिनं नमय इनं 
मोहराजका पत्तन हो जाता है उस्र समय सेना अपने आप निवी होकर नितरः विनर टौ जानौ द 
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साय रह्‌ गया इन कुभावोके ताथ वंघनेवाटा पृदूगल ) नो उह तौ क्विारापरव्व्यह। कहं यदि सल्मान 


पड़ाभीरहातो भी हानिकारक नहीं) निडविदापर नी निद्धौके पास अनन्तं पुद्गन्दायुपट् ने प्न 
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सकते क्वं ~ 


~ न उत्पन्न ~ “> ~ तिः ~ र म तरच = 
दे उनमे रागादि उत्पन्न नहीं कर सक्ते कयाकिः उनमें नीत्ररने चं 


होते ही, वीत्तरागता अते दी वहं वेधा हुजा द्रव्यनौ जडजायना, याने नी ज्ह्ञ ब्र ही वना न्तः 





तो भी उसमे जो कर्मपना आया है वह समाप्त दो जायना, वदु नात पुदुगनपिड रह्‌ जायन त्मना 


६२ तच्स्ाधवुत्ति-प्रसतावना 


तोट्प्रारीहौ वासनागे उगमे याथा गो समापन हो जायगा। "करम विचारं कौन, भूल मेरौ मधिकाई । 
अग्नि सहै घनघात लोहुकौ संगति पार्ट ।' यर्‌ स्तुत्ति हम योज पदृते ह। इसमे कर्मकास्वका 
नारा नत्त भरा हभा टे । ताल्पयं यह्‌ निकरं हमारी लगाईहुरटखेती ह उन मीं सीचतेह। चाह तो 
उमे निर्जीव करदे ना ता सजीवे। पर पुरानी प्रलन्तरताके कारण आत्मा इतना निर्बल टो गया 
र कि उराकी अयनी कोई आवाज दी नटी रह गहं । आन्मामें जितना सम्यग्दर्यन आर्‌ स्वरूप-स्थित्तिका 
व आयगा उननारी वह्‌ गत्रट टोगा ओर पुरानी वासनां समान्त होती जधर्मीं। इस तरट्‌ कर्मके 
वधार्थं सपक ममस्ल कर हमे अपनी यनितकी पहिचान करनी चाहिप्‌ यीर उन सद्गुणो आर सत्प्वृत्तियोकरा 
सवधन नथा पोप करना चाद्धिए्‌ जिमस्च परानी कुवागनाणुः नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वरूपकी 
पुनः प्रतिष्ठा टो। 
शाखरका सम्यग्दर्शन 

वैदिक परम्परा ओर जंनपरम्पगमे महत्व मौटिक मेद यह्‌ दहै करि वैदिक परम्परा 
र्म -अधर्मव्यवस्थाके लिए वेदोको प्रमाण माननी है जव कि जन परम्परानेवेदया किसी गास्त्रकी 
लेवल यास्तरटोने कै ही कारण प्रमाणता स्वौकार नटीं की टै 1 धमं अवर्मकी व्यवस्थाके लिए 


कवल 


पुरुपवे नत्त्वञञानमूक अनुभवको प्रमाण माना टै । वेद्विक परम्परामें स्पष्ट घोपणा हँ कि--धर्मे चोदनैव 
प्रमाणम्‌" अधि. धरमंव्यवस्थामे अन्तिम प्रमाण वेद टै । इसीलिए वेदपक्षवादी मीमांसकने पुरुपक 
सर्वजतामे ही इनकार कर्‌ दिया ह । वह वर्मादि अनीद्धिय पदा्थोकिं सिवाय अन्य पदार्थोका यथासंभव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोमि जान मानना टै, पर्‌ धर्मकान्नान वेदकेदही दाग मानता । जव कि जेन परम्परा 
परारम्भने ही बवीनरागी पुरुपकेः तत््वज्नानमूखक वचनोको धर्मादिमे प्रमाण मानती आई है । इसीलिए इस 
परम्परामें पृरुपकी सर्वंनता स्वीकृत हई टँ । इम विवेचनसे इतना स्पष्ट ह कि कोई भी यास्व मात्र 
यास्त्र होनेके कारण ही जंन परम्पराको स्वीकार्यं नहीं हौ सकता जव तक किं उसके वीतराग-यथा्थै- 
वेदिग्रणीत्तत्व का निदचय न हौ जाये । साक्षात्‌ सववंजेरतत्वके निदचय या सर्वजञप्रणीत मूल-परम्परागतत्व 


के निद्चयके विना कोई भी गास्त्र घ्मके विषयमे प्रमाणकोटिमे उपस्थित नहीं किया जा सकता । 


व्ेदकी गृरामीको जन तत्त्वजनानियोनं टमारे ऊपरसे उतारकर हमें पृरुपानुभवमूरक पौरुपेय 
वचनोको परीक्षापूर्वक माननेकी राय दी हं । पर शास्त्रोके नामपर अनेक मूल परम्परामे अनिर्दिष्ट 
विपयोकि संग्राहक भी शास्त्र तयार हा गये ह्‌ । अतः हमे यह विवेकतो करनाही होगा कि इस शास्वरके 
द्वारा प्र्तिपा्य विपय मूट अहिसापरम्परसि मेख खाति ह या नहीं 2 अथवा तत्कारीन ब्राह्मणधर्मके 
प्रभावमे प्रभावित हए रहँ। श्री पंडित जुगुलकिशोरजी मुर्तारने ग्रन्थपरीक्षाके तीन भागोंमें अनेक एसे 
ही ग्रन्थोकी आलोचना की हँ जौ उमास्वामी ओर पूज्यपाद जंसे युगनिमतिा आचायेकि नामपर वनाए 
गए हुं । जिस ज्मना जातिन्यवस्थाका जेन संस्कृतिनं अस्वीकार किया था कुछ पुराणग्रन्थोमें वही अनेक 
संस्कार ओर परिकरोकिं साथ विराजमान हूं । जंनसंस्कृेति वाह्य आडम्बरोसे शून्य अध्यात्म-अहिसक 
सस्ति हं । उसमे प्राणिमात्रका अधिकार है । ब्राह्यणधरममें धर्म॑का उच्चाधिकारी ब्राह्मण हँ जव कि 
जन सस्छरृतिने घर्मका प्रत्येक द्वार मानवमात्रकैलिए उन्मुक्त रखा हूं । किसी भी जातिका किसी भी वर्णका 
मानव धर्मक उच्च स्तर तक विना किसी रुकावटके पुव सकता हँ । पर कालक्रममे यह संसृति ब्राह्मणधर्मसे 
पराभूत हो गई हं जर टसम भी वर्णव्यवस्था ओर जात्तिगत उच्चनीच भाव आदि शामिल हो गये । 
तर्वण श्राद्ध उपाध्यायध्रथा आदि इसमे भी प्रचलित हए ह । यजोपवीतादि संस्कारोने जोर पकड़ा हं । दक्षिणः 
मतो जैन ओर ब्राह्यणमे फक करना भी कठिन हौ गया है । तदनुसार ही अनेक ग्रन्धोकी रचनाएं हदं ओर्‌ 
शास्वके नामपर प्रचित हं । व्रिवर्णाचार ओर चर्चसागर जंसे ग्रन्थ भी शास्वके खातेमे खत-. 


सभी 
टृए हं 1 शासन देवताओंकी पूजा प्रतिष्ठा दाथभाग जादिके शास्त्र भी वने दें । कट्नेका तात्पर्य 


याण 
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यह्‌ कि माव शास्र होनेके कारण ही हर एक पृस्तक प्रमाभृ सीरुणह्य नदीं कही जा स्तौ । । मनेक येष- 


कारोनेभी मूलग्रन्थका अभिप्राय समङनेमे भूले की रहै {स्नु ~~~" 


क 
हमे यह्‌ तो माननादही होमा कि शास्त्र परुपत द 1 य यद्यपि वे महापुरुष वि्तिष्ट ज्ञानी ओर 
खोक कल्याणकौ सद्भावनावाले थे पर क्षायोपशमिकज्ञानवङा या परम्परावश मतमेदकी गुंजाथश तो हो ही 
सकती हं । एसे अनेक मतमेद गोम्मटसार आदिमे स्वयं उद्टिखित हू । अतः शस्व विषयक सम्यग्दर्शन 
भी प्राप्त करना होगा कि गात्रम किस युगम किस पात्रके लिए किस विवक्षासे क्या वातलिखी गरूहं ? 
उनका एतिहासिक पयवेक्षण भी करना होगा । दरङंनओास्व्रके ग्रन्थोमे खण्डन मण्डन के प्रसंगमे तत्कालीन 
या पूरवेकालीन म्रन्थोका परस्परमे आदान-प्रदान पर्याप्त रूपसे हुआ ह । अतः आत्म-संशोधकको जन 
संस्छृतिको शास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करनी होगी । हमारे यहां गुणकृत प्रमाणता ह । गुणवान्‌ वक्ताके 
हारा केहा गया वह्‌ लास्त्र जिसमे हमारी मूलधारासे विरोध न अताहो, प्रमाणदहै 


इसीतरह्‌ मे मन्दिर, संस्था, समाज, शरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दर्शन करके सभी प्रवु- 
त्तियोकौ पृनारचना आत्मसमत्वके आधारमे करनी चाहिए तमौ मानवं जात्िका कल्याण ओौर व्यक्तिकी 
सक्ति हौ सकेगी । 


तच्वाधिगस के उपाय- 
"धानं प्रसाणमात्मादेरुपायते स्यास इष्यते \ 
नयो स्वातुरभिप्रायो युक्तितोऽथपरिग्रहुः ॥"-लघीय० । 


अकरकदेवने टधीयस्त्रय स्ववृत्तिमे वताया ह कि जीवादि तत्त्वोौका सर्वप्रथम निक्षेपोके हारा 
न्य।स करना चाहिए, तभी प्रमाण ओर नयसे उनका यथावत्‌ सम्यग््ञाने होता है । ज्ञान प्रमाणदटहोताहं। 
आप्मादिको रखनेक्रा उपाय स्यसि है 1 ज्ञाताके अभिग्रायको नय कहते है } प्रमाण ओर नय जानात्मक 
उपाय हँ जौर निक्षेप वस्तुरूप है । इसीलिए निक्षेपे नययोजना कपायपाहुडचूणि आदिमं की गई है 
करि अमुक नय अमुकं निक्षेपको विपय करता टं 


निक्षेप-निक्षेपका अर्थं <€ रखना अर्थात्‌ वस्तुका वि्टेषण कर उसकी स्थितिकी जितने प्रकारकी 
संभावनां हो सकती ह उनको सामने रखना ।जंसे “राजाको बुलाओ' यहाँ रजा ओर्‌ वुलानाख्न दो 
पदोका अर्थवोध करना है । राजा अनेक प्रकारके होते ह यथा "राजा इस शब्दको भी राजा कटने हः 
पटपर लिखे हृए 'राजा' इन अक्षरोको मी राजा करते जिस व्यक्तिका नाम राजां उस्म गजा 
कहते ह, राजक चित्रको या मूतिको भी राजा कते ह, दानरजके मृहरो मनी एक राजा हना , 
जौ आगे राजा हौनेवाला है उसे भी खोग आजसे ही राजा कहने खगते हुं, राजाके जानक भी राजा 
कंटते है, जो वर्तमानम शासनाधिकारी ह उसे भी राजा कहने हैँ । अतः हमें कौन रजा विविनह्‌ 
वच्वा यदि राजार्मगतादहुं नोउस समय किस राजाकी आवद्यकना होगी, गतरंजकै नमय कौन नाजा 
अपेक्षित टोता दै 1 अनेक प्रकारके राजाओसे अप्रस्तुतका निराकरण करके विवत्िनं नाजाक्रा जान 
करा देना निक्षेपका प्रयोजन है । राजाविषयक संलयका निराकरण करं विवक्षित गाजाचिपयक यथावा 
करा देना दी निक्षेपका काय दै! इसी तरह वुब्टाना नी अनेक प्रकरारकाटौना टै) तौ (नजा दन्यो 
इस वाक्यम जो वतमान शासनाधिकारी ह वह्‌ भावगजा विवलिन दँ, न गब्दगाजा, न जाननाजा न ट्िपि- 
राजा न मूतिराजा ने भावीराजा आदि । पुरनौ परम्परामे अपने विव्धिन अर्थक सर्दी जान 
करानेकेचिए प्रच्येक शब्दके संभावित वाच्यार्थोको स्रामने रखकर उनक्म चिष्टेपप करनी पर्विष्री षी । 
आममोमें प्रत्येक गाब्दका निक्षेप किया गया हं 1 यहां तकः. ऋ "नेपः गब्द आौर्‌ "चः गव्दं मी निने विनं 
मलये नहीं गये ह । शब्द जान आर अर्थं तीन प्रकारे व्यवहार चच्छते ह 1 कटी यव्दव्यवहान्य दार्यं जयदा 


६८ नत्वाश्रवृत्ति-प्ररनावना 


॥। 


ना करीं जानम ना फटा संश्रय | वन्नः र गान ग्रिण रे भव्य प्राप्न रर | गेरका ध्यान करने 
णु सोरका जान भीः पयाति । पर मग्कगमे तो यर पदां द्री निघादर रतनां ह| 


> १५ 


विवेननीय पदार्थं जितने प्रकार्य नतनार्ट उनने गव गंभाविन प्रकार सामनं रग्वकर्‌ अप्ररतुतक्रा 
निराकरण करणः विवक्षित पदटार्थको पकट्ना निक्ष दहं । नल्वा्थमू्रकाग्ने टन निश्नेपको चार्‌ भागे 
वादा द-यल्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेण रै, टगमें वन्नृमे उग प्रकारके गुर जाति त्रिया आाद्रिकः 
सोना जाव्रय्यक नर्हीद्र्जया उमेनामदिमाजान्द्रारै | न्ति अन्धता नाम भी नयनमृच दो सकता र 
जीर निनी नूयकर कटिादृषु दुर्वे व्यनितकोा भी महाव्रीन कहा जा मनना ह । जानातमक व्यवहासा 
प्रयोजक र्योषना निक्षणद् । टम निक्षेपमे अनक हराया नद्वाकार या अतदाकार म विवधिन वस्त्रक 
स्थापना कर ल्ट जानी ट ओर संनत जानक दरार उगक्ा तोय कय दिवा जाना ह । अ््रत्मिकर निकम्‌ 
रत्य ओर भावरूप होता । जौ पर्यायि आने टोनवादी दं उनमें याम्यनाकरै वपर भाज भी वह व्यव- । 
हार करना अश्वा जौ पर्यायो नुक ह उनका व्यवहार वनंमानमे भो गना द्रव्यनिकेष ह जमे युवराजको 
नाजा कहना ओर गाजपदका जिगने न्याग कर दिवा द्रं उसको मी राजा कटुना । वर्नमानमें उस पर्यायवादे 
व्यित ही वह व्यवहार करना भावनिक्षेष ह, जग सिहासनस्थिन यामना्धिकारीको राजा कहना ना 1 आगमोमं 
रव्य, से, काद आदिको मिन्द्र यथागंमव पान, छह जीन सात निशे भी उपच्व्य ति हं परन्तु इतत 
निक्षेपा प्रयोजन दननादही रह किः लिप्यको अपने विवक्षित प्रदाधका ठीक टीकर जान हो जाय । धवटा 
दकाप ( ए ३२१ ) निक्षेपे प्रयोजनो नग्रहे करनेवारी वह प्राचीन गाधा उदुव्रत टै-- 
“अवगयनिवारणदटट पयदस्स परू वणाणिमित्ते च । 
संसयविणासणटटं तच्चत्यवधारणद्‌ठं च ॥/ 
अर्थात्‌-अप्ररतका निराकरण करनेकैः सिर, प्रकरुतका निल्पण करनके. लिप्‌, संगयका विनाद्य कारनेके 
नदि ओर्‌ तच्ार्धव निर्णय करनेके च्टिए्‌ निक्षेपी उपयोगिता हं। 


प्रमाण, नय ओर स्याद्राद--निक्षेम विधिने वस्नुको फंटाकर अर्धात्‌ उसका विद्टेपण कर प्रमाण 
आरे नयक राया उसका अयिगम करनेका त्रम यास्व्रसम्मन ओर व्यवहारोपयोगी हुं । जानकी गति दो 
प्रकषमे वस्तुको जाननेकौ होती दै । एक तौ अमुक अंयकै दारा परी वस्तुको जाननेकी ओरं दूसरी उसी 
अमक्र अंको जाननेकी । जव जान पूरी वस्तुको ग्रहण करता हेतव वह प्रमाण कटा जाता हँ तथा जव वह 
एक अंयको जानना है नव नय । पर्वतके एके भागके दारा पूरे पवंतका अखण्ड भावस ज्ञान प्रमाण है ओर्‌ 
उमी अंय का जान नय द्ै। सिद्धान्ते प्रमाणको सकलादेी तथा नयको विकलादेशी कहा हँ उसका यही 
नात्पयं ह विः प्रमाण जान वस्तुभागके द्वारा सकट वस्तुको ही ग्रहण करता हं जव कि नय उसी विकल अथात्‌ 
पवः अंको ही ग्रहण करना टै । जसे आंग्वमे घटके रूपको देखकर रूपमुखेन पूर्णं घटका ग्रहण करना सकला- 
र यहे आर वदमे रूप ह दरस रूपांगको जानना विकलादेय अर्थात्‌ नय ह 1 अनन्तव्मात्मिक वस्तुका 
ववत वरिनेयोके साध मंपू्णं रूपसे ग्रहण करना तो अल्पनानियोके वशकी वात नहीं हँ वह तो पुरणं ज्ञानका 
क्रार्य दह सकता है । पर्‌ प्रमाणजनि तौ अल्पन्नानियोका भी कटा जाता हं अतः प्रमाण ओरनयकी भेदक 
म्वा यही दै किः जव जान अखंड वस्तुं पर दृष्टि र्खे तव प्रमाण तथा जव अंगपर दृष्टि रख तवे नय । 
वन्वरमे श्रामान्य अर विनेप दोनों प्रकारके धर्म पाएु जाते हे } प्रमाण ज्ञान सामान्यविरपात्मक पण वस्तुका 
ग्रहण कारला टै जव कि नय केवट सामान्य अणक या विदोप अंश्ञको । यद्यपि केवल सामान्य भौर केवल 
व्रिलेपरूप वस्तु नहीं द पर नय वस्तुको अभेद करक प्रण करता हं । वव्ताके अभिप्रायविशेपको ही नय 
का । नय जव विवक्षित संदाको ग्रहण करके भी इतर अशोका निराकरण नहीं करता उनके प्रति 
तटस्थ रहता है तव सुनय कलाता हँ मौर जव वही एक अंशका आग्रह्‌ करके दूसरे असौका निराकरण करने 


न्टगता ह तव दनय क्या द । 


क्‌ नय निरूपण ६५ 


नय--विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोमें बटे जा सकते है--१ ज्ञानाश्रयी, २ अर्थाश्रयी, 
२ चाब्दाश्रयी 1 अनेक ग्राम्य व्यवहार या रौकिकं व्यवहार संकल्पके आधारसे ही चरते है । जसे रोरी 
वनाने या कपड़ा तुननेकी तैयारी के समय-रोटी वनाता हँ कपड़ा बनता हं, इत्यादि व्यवहारो 
सेकत्पमात्रमे ही रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया ह ! इसी प्रकार अनेक प्रकार के ओौपचारिक व्यवहार 
अयने ज्ञान या संकल्पके अनुसार हुआ करते हं । दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते है--अर्थमे एक 
जर एक नित्य व्यापी ओर सन्मात्ररूपसे चरमं अभेदकी कल्पना की जा सक्ती है तो दूसरी ओर क्षणि- 
कत्व परमाणुत्व ओर निरंशत्वकौ दृष्टिसे अन्तिम भेदकी । इन दोनों अन्तोके वीच अनेक अवान्तर 
भेद ओर अभेदोका स्थान हं । अभेद कोटि अौपनिषद अद्रैतवादियोको ह। दूसरी कोटि वस्तुक 
सृकष्मतम वर्तमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवे क्षणिकनिरंश-परमाणुवादी वबौद्धोकी है । 
तीसरी कोटिमे पदार्थको अनक प्रकारसे व्यवहारमें लानेवाले नैयायिक वैशेषिक आदि दशेन हँ । तीसरे 
प्रकारके शब्दाश्रित व्यवह रोमं भिन्न काल्वाचक, भिन्न कारकोमें निष्पच्च, भिन्न वचनवाके, भिन्न पर्याय- 
वक्छे, ओर विभिन्न क्रियावाचक शब्द एक अथंको या अ्थकौ एक पर्यायको नहीं कह्‌ सकते । शन्दभेदसे अर्थ- 
भेद होना ही चाहिए । इस तरह इन ज्ञान अथं ओर शब्दका आश्रय केकर होनेवाके विचारोके समन्वयके 
दिए नयद्ष्टियोका उपयोग ह । 

इसमे संकल्पाधीन यावत्‌ ज्ञानाधित व्यवहारोके ग्राहकं नैगमनयफो संकल्पमात्रग्राही बताया है । 
तत्त्वार्थभाष्यमें अनेक ग्राम्य व्यवहारयोका तथा मौपचारिक लोकव्यवहारोका स्थान इसी नयकौ विषयमर्यादा 
मे निर्चितत किया) 

आ० सिद्धसेनने अभेदग्राही नैगमका संग्रहनयमें तथा मेदग्राही नैगमकरा व्यवहार नयमे अन्तम 
किया हं। इससे ज्ञात होता है कि वे नैममको संकल्पमात्र्राही मानकर अर्थग्राही स्वीकार करते हं 
अकरङ्कुदेवने यद्यपि राजवािकमे पूज्यपादका अनुसरण करके नेगमनयको संकल्पमात्रग्राही ल्खा ह 
फिर भौ लघीयस्य (का० ३९) मे उन्होने नंगमनयको अर्थके भेदको या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी बताया 
ह । इसीलिए इन्टोने स्पष्ट रूपसे नेगम आदि ऋषलुमूवान्त चार नयोको अर्थनय माना है । 

अर्थाधित अभेदव्यवहारका, जो “आत्मैवेदं सर्वम्‌” आदि उपनिषद्‌ वाक्यंसि व्यक्त होता ह, पर- 
संग्रहनयमें अन्तर्भाव होता है । यहाँ एके वात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य ह कि जँनददेनमें दो या अधिक 
द्रव्योमे अनृस्यूत सत्ता रखनेवाला कोई सत्‌ नामका सामान्यपदाथं नहीं है । अनेक द्रन्योका सद्रूपसे 
जो संग्रह किया जाता है वह्‌ सतूसादुश्यके निमित्तसे ही किया जातां न किं सदेकत्वकी दृष्टिसि। हां, 
सदेकत्वकी दुष्टिसे प्रत्येक सत्क अपनी क्मवर्ती पययोका ओर सहभावी गुणोका अवद्य संग्रह दौ सकता 
टै, पर्‌ दो सत्मे अनुस्यूत कोई एक सत्त्व नहीं द्र । इस परसंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकौ वतंमान- 
कलीन एक अर्थपर्यायसे पहि होनेवाले यावत्‌ मध्यवर्ती भेदोका व्यवहारनयमें समावेश दोना हं । 
इन अवान्तर भेदको न्यायवैशेपिक आदि दर्शन ग्रहण करते है । अर्थंकी अन्तिम देदकोटि परमाणु- 
रूपता तथा चरमकाकुकोटि क्षणमात्रस्थायिताको ग्रहण करनेवाली वौद्ध दृष्टि ऋनजुसूत्रकौ परिविमें 
अनी है । यहातिक अर्थको सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवेटे अभिप्राय वताये गवं है । 
इसके आगे रब्दाश्ित्त विचाररोका निरूपण कियाजातादह्‌ं। 

काट, कारक, संस्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न भिन्न उपतस्तगं आदिकी दृष्टि प्रयुक्त 

होनेवाले यबव्दोके वाच्य अथं भी भिन्न भिन्न ह्‌, इस कालादिभेदये चन्दभेद मानकर अर्थमेद माननेवासी 
द्ण्टिका शब्दनयमे समावेश टौता ह! एक ही सायनमें निष्पन्न तया एक काल्वाचक भनी अनेक पयय 
वाची जव्द होने ह्‌ ; इन पर्यायवाची यन्दोके मेदमे अर्थभेद माननेदाला सममिरूट्नय दै ! पदन्मूतनय 
क्टेता ह कि जिस समय जो अर्थं जिस त्रियामे परिणत हौ उनी स्मय उत्तमे तरिक्याने निष्पन्न चव्दव्य 
प्रयोग दोना चाहिए ¦ इसकी दुष्ठिसे समी चब्द क्रियावाची हं । नुपवाचकः गुङ्टयब्द नी गुचिनिठन- 


६६ तत्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


रूप त्रियासे, जातिवानक अश्वणब्द आशुगमनरूप त्रियामे, क्रियावाचक चटति शब्द चटनेष्प क्रियाम 
नामवानकः यदुच्छाशव्द देवदत्त आदि भी देवने द्वमको दिया स ग्रियासे निष्पन्न हए हं । इस तनह 
आन, अर्थं ओर शब्दको आश्रय केकर होनेवागे जातके अमिप्रायोका समन्वय दन नगो करिया गया ह । 
यह समन्वय एक खारा पर्तपर हृभा ह । वह यतं यहद कि कोरईभी दृष्टि या अभिप्राय अयने प्रतिपरी 
अभिप्रायका निराकरण नहीं कर्‌ राकेगा । टतना हो रकता हं कि जां एक अभिप्रायकी मख्यता र्ट 
वह दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय । यही सापिक्षभाव नयका प्राण द, इसे नय मुनय कता ट| 
आ० समन्तभद्र आदिने सापेक्षको मुनय तथा निगरपेक्षको दुर्नय वतटाया ह॑] 

इस संिप्त कथनमे मूक््मतारे देखा जाय तोदो प्रकारकी दुष्यं ही मुख्यरूपमे कार्यं करती हं 
एकः अभेद दृष्टि भौर दूसरी गेदवृष्टि । इन दुष्टियौका अवलम्बन चाहे जनि हो या अर्थं अधवा दाव्द, 
पर कल्पना भेदया अभेददो हीरूपसेकी जा सकती ह । उस्र कल्पनाका प्रकार चाहु कालिक, दैदिक या 
स्वामिक कृद भी क्योनहो। इन दो मूल आधारभृत दृष्टिर्योको, द्रव्यय ओर पर्यायनय कहते है । 
अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याधिकनय ह तथा भेदग्राही पयया्धिकनय ह इन्हे मूकनय कट्त 
, क्योकि समस्त नयो मूख आयार यही दो नव टोते ह । नैगमादिनथ तो इन्हीकी लावा-अगाखाषएुं 
। द्रन्यास्निक, मातृकापदास्तिक, निदचयनय, गुद्धनय आदि राव्द द्रव्याधथिकके अथेमे तथा उत्पन्नास्तिक, 
पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशुदधनय, आदि प्यया्थिकके अर्थमे व्यवहृत होते ह्‌ । 

इन नयोमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं अल्पविपयता टं । नैगमनय सकत्पग्राही हौनेसे सत्‌ असत्‌ 
दोनोको विपय करता धा इसलिए सन्माच्रग्राही संग्रहनय उसमे सूक्ष्म एवं अल्पविपयक होता है । 
सन्माघ्रग्राही संग्रहनयसे सद्िदोपग्राही व्यवहार अल्पविपयक एवं सूक्ष्म हुआ । त्रिकाल्वतीं सद्विदोप- 
ग्राही व्यवहारनयसे वर्तमानकाटीन सद्िलेप-अर्थपययिग्राही ऋजुसूत्र सूक्ष्म ठै शब्दभेद होनेपर भी 
अभिन्ना्थग्राही ऋजुसूत्रसे कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला गब्दनय सूक्ष्म दै । 
पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाले शब्दनयसे पययिवाची शब्दोके भेदसे भर्थमेदग्राही 
समभिरूट अल्पविपयक एवं सूक्ष्मतर हुभा । क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिरूढसे क्रिया- 
भेद होनैपर भी अ्थभेदग्राही एवम्भूत परमसूक्ष्म एवम्‌अत्यल्पविपयक हं । 

नय-दर्नय--नय वस्तुके एक अंशको ग्रहण करके भी अन्य धर्मोका निराकरण नहीं करता उन्हे 
गौण करता हँ । दुर्नय अन्यधर्मोका निराकरण करता है! नय साक्षेप होता हें दुनंय निरपेक्ष । प्रमाण 
उभयधरमंग्राही हः 1 अकलङ्ुदेवने वृहुत सुन्दर लिखा ह--“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षेणत्वात्‌ प्रमाण- 
नयदुनयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात्‌ तदततस्वभावप्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराङृते्च' (अष्टा- 
द° अष्टसह० पृऽ २९०) अर्थात्‌ प्रमाण तत्‌ ओौर अतत्‌ सभी अंशोसे पूणं वस्तुको जानता दं 
नयसे केवल तत्‌-विवक्षित अंशकी प्रतिपत्ति होती हं ओर दुर्नय अपने अविषय अशोका निराकरण करता 
हं । नय धर्मन्तिरोकी उपेक्षा करता ह जवकि दनय धर्मान्तरोकी हानि अर्थात्‌ निराकरण करनेकी 
दुप्टता करता ह । प्रमाण सकलादेशी ओर नय विकलादेशी होता हें । यंद्यपि दोनोका कथन शव्दसे 
होता द्धं फिर भी दुष्टिभेद होने से यह अन्तर हौ जाता ह । यथा, (स्यादस्ति घटः यह्‌ वाक्य जव सकला- 
देरी होगा तव अस्तिके द्वारा पूर्णं वस्तुको ग्रहण केर लेगा । जव यह विकालदेशी होगा तव अस्तिको मुख्य- 
तथा दोपधर्मोको गौण करेगा ! विकलादेशी नय विवक्षित एक धर्म॑को मुख्यरूपसे तथा शेपको गौणहूपस 
। रहण करते है जवकि सकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पुर्ण. वस्तुको समानभावसे अ्रहण करता हं । 
सकलादेशी वाव्योमेः भिन्नताका कारण दह-शब्दोच्चारणकी मुख्यता । जिस प्रकार एक पूरे चौकोण 
कागजको करमशः चासो कोने पकड़कर पराका परा उठाया जा सकता ह उसी प्रकार अनन्तधर्मा वस्तुक 
किसी भी धरमके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती ह । इसमें वाक्यों परस्पर भिन्नता इतनी 
हीह कि उस धर्मके द्वारा या तद्वाचक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे हं । इसी शब्दप्रयोगकी मुख्यता 


.२५, ५४५; 
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ने प्रमाणत्तप्तभेगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता है) नयसप्तभेगीमे एक घर्मं प्रधान टोत्ता हं तथा 
। अन्यधर्म गतै । इसमे मृल्यधमं ही गृहीत होता हे, शेषका निराकरण तो नहीं हता पर ग्रहण भी नहीं 
लेना यही सकलादेश ओर विकलदेशका पार्थक्यं हं । स्यात्‌" शब्दका प्रयोग दोनोमिं होता 

सकखदेशमे प्रयुक्त रौनेवाखा स्यात्‌ शब्द यह्‌ वताता ह कि जसे अस्तिमुखेन सकर वस्तुका ग्रहण 


क्त्वा गया ह वैसे "नास्ति" आदि अनन्त मुखोसे भी ग्रहण हो सकता ह । विकलादेशका स्यात्‌ शब्द 
विवक्षित धर्मके अतिरिक्त अन्य शेष धर्मोका वस्तुमे अस्तित्व सूचित करता रहं । 


स्याद्द 
स्या्ाद-जैनद्ंनने सामान्यरूपसे यावत्‌ सत्‌को परिणामीनित्य माना हं । प्रत्येक सत्‌ अनन्त धर्मा 
त्म ह । उसका पूर्णरूप वचनोके अगोचर ह । अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दुष्ट रूपसे कथन करनेवारी भाषा 
स्याह्टाद स्प होती ह । उसमें जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साथ सस्यात्‌" शब्द इसचिए लगा दिया 
जाता ह जिसने पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समञ्च टी जाय ! अविवक्षित शेष धर्मोका अस्तित्व भी उसमे 
है यहं प्रतिपादन स्यात्‌" शब्दत होता । 
स्याद्रादका अथं है-स्यात्‌-अमुक निरिचत अपेक्षासे ! अमुक निद्चित अपेक्षासे घट अस्तिहीहं 
आर्‌ अमुक निरिचित अपेक्षासे घट नास्ति हीह । स्यात्‌काअथंन शायद हुं न सम्भवतः ओर न कदाचित्‌ 
ही । स्यात्‌* दन्द सुनिरिचित दुष्टिकोणकां प्रतीक ह । इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दाश्निकोनि 
इमानदारीसे स्मञ्चनेका प्रयास तो नहीही क्या था कितु आजमी वज्ञानिक दुष्टिकी दुहाई देनेवादे 
देनङेखक उसी श्रान्त परम्पराका पोषण करते अति 


स्याद्वाद-सुनयका निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति हं । स्यात्‌ शब्द यह निर्चितरूपसे 
वताता हं कि वस्तु केवल इसी धर्मवारी ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विदयमान 
तात्ययं यह्‌ कि-अविवक्षित शेष घर्मोका प्रतिनिपित्व स्यात्‌ शब्द करता है ! “रूपवान्‌ घटः यह्‌ 
वाक्य भी अपने भीतर श्यात्‌" लव्दको चछिपाए हृए हं । इसका अथं ह कि श्यात्‌ रूपवान्‌ षटः' अर्घ्‌ 
चक्षु इन्द्रियकते हारा ब्राह्म दोनेसे या स्प गुणकौ सत्ता होनेसे घड़ा रूपवान्‌ हँ, पर रूपवान्‌ टी 
नहीं दं उसमे रस गन्ध स्प आदि अनेक गुण, छोटा, वज्ञ आदि अनेक धमं विद्यमान हं 1 इन अवि- 
दधित गुणधमेकि अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला त्यात्‌" शव्द ह । स्यात्‌" का अथं शायद या सम्भावना 
द किन्तु निदचय ह । अर्थात्‌ घड़े मे रूपके अस्तित्वकौ सूचना तो रूपवान्‌ शव्द दे ही रहा है । 
पर्‌ उन उपेक्षित शेष धर्मोकि अस्तित्वकी सूचना स्यात्‌" गन्दसे होती है । सारा यह कि स्यात्‌' 
ब्द रूपवान्‌ के साथ नहं जुटता है, किन्तु अविवक्षित धमक साथ ! वह्‌ रूपवान्‌ को पूरी वस्तु पर 
अधिकार जमानेसे रोक्ता टै ओर कह देता हँ कि वस्तु वहत वड़ी हं उसमे रूपमभी एक दं) एमे 
अनन्त गुणधम वस्तुमे ल्ह्रा रहै टं 1 अभी रूपकौ विवक्षा या उसपरदृष्टिटौनेने व्ह सामने ह या 
मेउच्वरितिटोर्हादसो वह्‌मुख्यहो सक्ताहं पर वही सवक नहीं है 1 दूरे क्षणमें नसकी 
च्यत्ता होनेपर्‌ रूप गौण दही जायगा जौर वहु अविवभित शेष वमेकिी रादिमं चामिख टो जायया 1 
स्यात्‌" शव्द एक प्रहरी है, जो उच्चरित धमंको इधर उवर नहीं जाने देता 1 चहं उन अवि- 
वक्षिन धर्मोकिा संरक्नक हं । इसलिए “रूपवान्‌ के साय स्यात्‌ चब्दका अन्वय करके जो लोन धडेमं 
रूपकी भी स्थित्तिको स्यात्का द्यायद या संभावना अर्थं कनके संदिग्व वनाना चाहते हं वे भ्रमन 
उमीनरट्‌ स्यादस्ति घटः वाक्यमे घटः अस्तिः यहं अस्तित्व अंश घटम नुनिविचनर्पन वचनान 
है । स्यात्‌ नब्द उस अस्तित्वकी स्थित्ति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वात्तविकः 
सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धमेकि सद्‌्भावक्ता प्रतिनिधित्व क्नता दहं! स्रारांल यह कि न्यत्‌ पव 
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एक स्वतेत्र पद दं जो वस्तुके योपांयक्ता प्रतिनिषित्वं करता । उनेडर ह कि क्ट न्ति नामना धनं 
जिने गच्य्ने उच्चरित दौनेके कारण प्रमुखतः मिली हृ. परौ वस्तुको न हेषप डाय. उपने उन्य गान्ति 


प्रस्तावना 
१ ग्रन्थविभागं 
[ तत्तव ओर तत्त्वाधिगम के उपाय ] 
आजसे २५००-२६०० वषं पूवं इस भारतभूमिके विहार प्रदेशमे दो महान्‌ नक्षत्नोका उदय हज 
था, जिनकी प्रभासे न केवल भारत ही आलोकित हआ था किन्तु सुदूर एशियाके चीन जापान तिव्वत आदि 
देद्य भी प्रकाशित हए थे । आज भी विश्वमे जिनके कारण भारतका मस्तक गवधित है, वे थे निम्गंठनाथ- 
पुत्त वधमान ओौर शौद्धोदनि-गौतम वृद्ध । इनके उदयके २५० वषं पहले तीर्थकर पादव॑नाथने काडी देदमें 
जन्म ख्या था ओर श्चमणपरंपरा के चातुर्याम संवरका जगत्को उपदेश दिया था । वुद्धने वोधिलाभके 
परिये पाडवनाथकी परंपराके केशलुच, आदि उग्रतपों को तपा था, परवे इस मार्गमे सफल न हो सके 
ओर उनने मध्यम मागं निकाला । निग्गंठनाथयपृत्त साधनोकी पवित्रता ओर कठोर आत्मानुशासनके पक्ष- 
पाती थे। वे नग्न रहते थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका संग्रह उन्हँ हिसाका कारण मालूम होता था । 
मत्रं छोकसंग्रहके किए आचारके नियममोको मृदु करना उन्हें इष्ट नहीं था । संक्षेपमें वद्ध मातृहहदय दया- 
मूनि धे ओौर निगगंठनायपृत्त पितुचेतस्क साधनामय संशोधक योगी थे । वुद्धके पास जवं उनके शिष्य आकर 
कटने ये--भन्ते, जन्ताघर को अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए ' तो दयालु वृद्ध ॒रिष्य- 
सं्रहके लिए उनकी सुविघाओका ध्यान रखकर आचारको मृदुं कर उन्हं अनुज्ञा देते थे । महावीरकी जीवनचर्या 
इतनी अनुशाततित थौ कि उनके संघके रिष्योके मनमें यह्‌ कल्पना ही नदीं आती थी कि जाचारके नियमोको 
मृदुं करानेका प्रस्ताव भी महावीरसे क्रिया जा सक्ता है । इस तरह महावीरकी संघपरंपरामें चुने हुए अनू- 
वासित दीधं तपस्वी थे, जव कि वुद्धका संघ मृदु मध्यम सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुजोका संग्राहक था । 
वद्यवि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यंत अदहिसक अनु शासनवद्ध ओर स्वावरवी ये फिर भी उस समय 
उनक्रा संघ काफी वड़ा था। उसकी आचारनिष्ठा दीं तपस्या ओर अनुशासन की साक्षी पाली साहित्यमे 
पवग पग पर मिल्ती हुं । 
महावीर कालमें ६ प्रमुख संघनायकोकी चर्चा पिटक साहित्य ओर आगम साहित्यमे आती ह । वौदढों 

के "पारी प्रथमे उनको जो चर्चा हँ उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सक्ते टे-- 

(१) अजितकेडशकम्बलि--भौतिकवादी, उच्छेदवादी । 

(२) मक्खलिगोशाक--नियतिवादी, संसारजुद्धिवादी । 

(३) परण कश्यप--अक्रियावादी 1 


(४) प्रक्रुध कात्यायन--गाश्वताथवादी, अन्योन्यवादी । 

(५) संजयवेरट्‌विपुत्त--संशयवादी, अनिङ्चयवादी या विक्षेपवादी । 

(६) वुद्ध--अव्याकृतवादी, चतुरार्यसत्यवादौ, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी । 

(७) निग्गंठनाधपुत्त--स्याटादी, चातुर्यामिसंवरवादी । 

(१) अनितकेशकम्बलिका कहना था कि-^दान यज्ञे तथा टोन सव कु नहीं दं । ननेव्रे क्मोका 
फल नहीं मिलता । न इहलोक है, न परलोक दै, न माता है, न पिता है, न अयोनिज ( पपात देव ) 


सत्व हु, ओर न इहलोक मे वैते जानी आर समर्थश्चमण या ब्राह्मणजो इन लोक जौर परन्टोरक्य स्वय 
जानकर ओर साक्षात्कारकर कैग 1 सन्‌ष्य पांच महाभूतोने मिखङर वना हं । मनुष्य जव मन्ना तय रष्व 


१९ देखो दोधनिश्ाय स्माजन्नफर्दत्त १।२ 1 हिन्दी अनुवाद 1 
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प्रस्तचिना 
१ अरन्थविभाम 

[ तत्त्व ओरं तत््वाधिगम के उपाय ] 

आजसे २५००-२६०० वषं पूवं इस भारतभूमिके विहार प्रदेशमे दो महान्‌ नक्षत्रोका उदय हुजा 

था, जिनकी प्रभासे न केवर भारत ही आलोकित हा था किन्तु सुदुर एशियाके चीन जापान तिव्वत आदि 
दे भी प्रकाशित हृए थे । आज भी विरवमें जिनके कारण भारतका मस्तक गवेधित है, वे थे निग्गंठनाथ- 
पुत्त वर्धमान ओौर शौद्धोदनि-गौतम वृद्ध । इनके उदयके २५० वषं पहले तीर्थकर पादव॑नाथने कारी दे्में 
जन्म ल्या था ओर श्वमणपरंपरा के चातुर्याम संवरका जगत्को उपदेश दिया था । वुद्धने वोधिलाभके 
पहिखे पार्वनाथकी परंपराके केगलंच, आदि उग्रतपों को तपा था, पर वे इस मार्गमे सफ़ल न हो सके 
ओर उनने मध्यम मागं निकाला । निग्गंठनाथयपृत्त साधनोकी पवित्रता ओर कठोर आत्मानुश्ासनके पक्ष- 
पाती थे! वे नग्न रहते थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका संग्रह उन्ह हिसाका कारण मालूम होता था । 
मतरे लोकसंग्रहके किए आचारके नियमोको मृदु करना उन्हं इष्ट नहीं था । संक्षेपमें बुद्ध मातृदहूदय दया- 
म्‌नि थे ओर निग्गठनाथपुत्त पितृचेतस्क साधनामय संशोधक योगी थे । वुद्धके पास जव उनके शिष्य आकर 
कट्ते थे--भन्ते, जन्ताघर को अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए ' तो दयालु वद्ध ॒रशिष्य- 
संग्रह्के लिए उनकी सुविवाओंका ध्यान रखकर आचारको मृदु कर उन्हे अनुज्ञा देते थे । महावीरकी जीवनचर्या 
इतनी अनुशासित थी कि उनके संधके रिष्योके मनमें यह्‌ कल्पना ही नहीं आती थी किं आचारके नियमोको 
मृदू करानेका प्रस्ताव भी महावींरमे किया जा सकता है । इस तरह महावीरकी संघपरपरामें चुने हुए अनू- 
शासित दीर्घं तपस्वी धे, जव कि वृद्धका संघ मृदु मध्यम सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुमओका संग्राहक धा। 
वद्यपि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यंत अहिसक अनुशासनवद्ध ओर स्वावेवी थे फिर भी उस समय 
उनक्ना संघ काफी वड़ा था । उसकी आचारनिष्ठा दीघं तपस्या ओर अनृज्ञासन की साक्षी पारी साहित्यमे 

पव पग पर मिलती ह। 

महावीर कालम ९ प्रमृख संघनायकोकौ चर्चा पिटक साहित्य ओर आगम साहित्यमे अती हं । वौदा 
के "पाली ग्रथोमे उनको जो चर्चा हं उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते 
(१) अजितकेशकम्बलि--मौतिकवादी, उच्छेदवादी । 

) मक्डलिगोक्लाल--नियतिवादी, संसारशुद्धिवादी । 

) पूरण कश्यप--अक्रियावादी । 

) प्रक्रुध कात्यायन--गास्वतार्थवादी, अन्योन्यवादौ । 

५) संजयवेरटूषिपृत्त--संशयवादी, अनिङ्चयवादी या विनल्ेपवादौी । 
) वृ द्--अव्याकृतवादी, चतुरार्य॑सत्यवादी, अमोतिक क्षणिक अनात्मवादी । 
) निग्गंठनायपुत्त--स्याद्ादी, चातुर्यामसेवरवादी । 

) अजितकेशकम्बलिका कहना था कि-"दान यत्न तवा होन सवकु 
फल नहीं मिलता 1 न इटलोक है, न परलोकं दै, न माता हं, न पिता है, न अयोनि 


^ 
नरना? तठ ५८ 


जानकर जर सालात्कारकर कटगं । मनस्य पचि सहानूतान निटक्र कना ठं । ननुप्व 3३ 





९ देखो दीषनिश्चाय स्माजन्नफर्ठु त १।२ । हिन्दी जद्वद 1 


१५ तत्त्वार्थवृत्ति 


महापृध्वी्मे, जल जले, तेज तेज मे, वायु वायुमे ओर इद्रियां आकाशे छीन हो जाती ह । लोग मरेदटरए 
मनुष्यको खाटपर रखकरले जातें, उसकी निन्दा प्रशंसा करते हँ । हडडियां उजली हौ विर 
जाती हैं जौर सव कुछ भस्म हो जाता है । मूख छोगजो दान देते दँ उसका कोई फल नहीं होता 1 जआस्तिक- 
वाद ञ्जठा दहं) म॒खं ओरपडिति सभी शरीरके नष्टं होते टी उच्छेदक प्राप्तहो जातेहं) मरनेके वाद 
कोई नहीं रहता । 

इस तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रस्यापक धा । 


१ 


(२) मक्खलिगोहालका मत--"“सत्त्वोके वलेशका कोई हेतु नहीं हैप्रत्यय नहीं हं । चिना हेतुक 
जीर विना प्रत्ययके ही सत्व क्श पाते ह । सत्त्वो कौ शृद्धिका कोई देतु नहीं है, को प्रत्यय न्हींषट) 
विना हेतुक ओर विना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हं । अपने कु नहीं कर सक्ते ह, पराये भी कु नटीं 
कर सक्ते है, (कोई) पुरुप भी कुछ नदीं कर सकता हँ, वक नहीं हँ, वीर्यं नहीं है, पुर्पका कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सतव, सभी प्राणी, सभी भूत ओर सभी जीव अपने वशमें नहीं है, निर्बल, निर्वीर्य, भाग्य ओर्‌ 
संयोगके फेरसे छं जातियोमें उत्पन्न टो सुख ओौर दुःख मोगते ह । वे प्रमुख योनियां चौदह लाख छियासट 
सौदह। पांच सौ पांच कर्म, तीन अर्घं कमं ( केवल मनसे शरीरसे नहीं ), वास प्रतिपदा ( मार्ग )}, 
वासर अन्तरकत्प, छ अभिजातियां, आठ पुरूपभूमियां, उन्नीस सौ आजीवक, उनचास सौ परिव्राजक, उन- 
चास सी नाग-जावास, वीस सौ इद्रियां, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधातु, सत्त संजी ( होषि } गर्भ 
सात असंज्ञ गर्भ, सात निग्रन्थ गर्भ, सान देव, सात मनृष्य, सात पिज्ञाच, सात स्वर, सात सौ सन गाट, मान 
सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, ओर्‌ अस्सी लाख छीटे वड़े कल्प हं, जिन्हें मूलं जीर पफडित जानकर ओर 
अनुगमन कर दुःलोका अंत कर सकते है । वहां यह नही हं -दस दौर या व्रत या तप, त्रह्मचरयेसे म परिपक्व 
कर्मको परिपक्व कल्गा । परिपक्व क्मको भोगकर जन्त कल्ंगा । सुख दुख द्रोण (-नाप) से चकद्र 
हं, संसारम घटना-वदृना उत्कर्ष, अपक्ं नहीं टोता । जंसे क्रि सूनकौ गोटी फेकनेषर्‌ उदनलनी ह्रु भिगनी 
हं, वैसे ही मृखं जर पंडित दौड्कर-आवागमनमे पड़कर, दुखका अन्त करेगे 1" 

गोशाटक पूर्णं भाग्यवादी था। स्वगं नरक आदि मानकर भी उनकी प्राम्ति नियन नमसना धा, 
उसके दिए पुरपा्थं कोई आवदयक या कार्यकारी नहीं धा । मनुष्य अपने नियत कार्यक्रमक अनुनार सभा 
योनियोमे पहुंच जाता । यह्‌ मन पूर्णं नियतिवादका प्रचारक धा । 

(३) पुरण कदयप--करने करानि, छेदन करने, छेदन करति, पक्राने पक्वानि, दीक कना, 
परेन दोन, परेगान करनि, चने चदनि, प्राण मारत, व्रिना दिये दन, मेध काटने, गाव दृटन, नारा 
करते, वटमारी कर्ने, परम्त्रीगमन करने, उठ योखते भो, पापनहीं क्वा जना 1 दूर म नय च 
दरार जो इम पथ्वीक्रे प्राणियोका (कोट) एक माका वद्धियान, एकः मामका पृञ्जव्रनाद ; नी द्रम 
कारण उक्त पाप नही, पापका आगम नर्हा दगा । यदि घातन कन्त करानि, काटने, कटाने, पक्ति 
पक्वानि, गंगाकरे दक्षिण तीगपर नीजाये ; तानी दके कारण उको पाप नरह, कापर जानम सङा 
लेना । दान देते, दान दिते, यन्न कर्ते, यज्ञ कगने, यदि नाके उनन नीरमी जापर, ना समत 
कारण उदा पथ्य नी, पृष्यक्रा आनम नहीट्ाया। दान दम न्रमन, नन्य वोद्टनेनन पृष्यद्न 
पुद्यक्ता गमद । 

पूर केव्यप वन्टोक्ने तिनक्ाष्ट्ट मितां एत न्नी क्म्य वृष्यय्रा वावन्ण नदा 
मसमद्यता धा} टन तन्न कृन्प्र सख्य पृ लक्त्वायाद् त्रा | 

(८) प्रब्धय कात्यायन्या मन या-द नात कापि ({ नमु }) तकनदः 
-निमनिग्दित, वच्य चटन्यन्नम्नदत्‌ [अच्ट) यट चट नटा दति, विद्मन्क्ा प्राप्न नदा 


न षङ दने दानि पचाति रै.न एक्‌ दून नुत, टूना नृनयुवक सपि पर्वा 21 सिनत नन? 


प्रस्तावना । । ११ 


१ 
[ 


पथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-काय,सुख,दुख ओर जीवन यह सात 1 यह्‌ सात काय अकृत. सख ` । 
दुखके योग्य नदीं है । यहां न हन्ता (-मारनेवाला) हं, नत घातयिता (-हनन करनेवाला), न सुनने- 
वादा, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतलानेवाला । जो तीक्ष्ण शस्वरसे शीश भी काटे (तो भी) कोई 

किसीको प्राणसे नदीं मारता । सातों कायोसे अलग, विवर (-खाली जगह) मे शस्त्र ( -हथियार ) 
गिरता है ।'' 

यह मत अन्योन्यवाद या शाश्वतवाद कटटाता था । भ 

(५) संजय बेलद्टिं पुत्तका मत धा--“यदि जप पृरेक्या परलोक हं ? ओर यदिमं समलं कि 
परलोक ह, तो आपको वतलाऊ करि परलोक द । मं एेसा भी नहीं कहता, मे वैसा भी नहीं कहता, में दूसरी 
तरहसे भी नहीं कहता, मै यह भी नदीं कहता कि चह नहीं है", मे यह भी नहीं कहता कि यह नहीं नहीं है 
परलोक नहीं है । पररोक है भी ओर नहीं भी०, परलोक न है ओौर न नहीं ह° । अयोनिज (-ओौप- 
पातिक) प्राणी द° । जायोनिज प्राणी नहीं हं हेभीओौरनहींभी,नहं ओरन नहीं ह । अच्छे वुरे काम 
के फलहे, नहीं, दँ भी यौरनदींभी, नहं मौरन नहीं ह° । तथागत मरनेके वाद दोते हे, नदीं होते 
ह ० । यदि मुज्ञे एेसा पृछ जर मे एसा समञ् कि मरनेके वाद तथागत न रहते हँ मौर न नहीं रहते टं 
तो मै एसा आपको कटं । मँ एसा भी नहीं कटता, मे' वैसा भी नहीं कहता ।” 


संजय स्पष्टतः संशयादटुं क्या घोर अनिश्चयवादी या आज्ञानिक था । उसे तत्त्वकी प्रचकिति चतुष्कोियों 
मेसे एकका भी नि्णैय नहीं था । पालीपिटकमें इसे अमराविक्षेपवाद' नाम दिया है । भकेही हूमलोगोकी 
समस्मे यहं विक्षेपवादी ही हौ पर संजय अपने अनिदचयमें निरिचत था । 


(६) वृद्ध--अव्याटृतवादी थे । उनने इन दस -वातोको अव्याकृत १ वतलाया ह । (१) लोक 
दावत्‌ ह ? (२) खोक अशाङ्वत है ? (३) रोक अन्तवान्‌ हं ? (४) लोक अनन्त है ? (५) वही 
जीव वही शरीर दहं ? (६) जीव अन्य ओर शरीर अन्य ह १७) मरनेके वाद तथागत रहते ? (८) मरने 
के वाद तथागत नहीं रहते ? (९) मरनेके वाद तथागत होतेभीदेनदींभीदोते ? (१०) मरनेके वाद 
तथागत नदीं होते, नहीं नहीं होते ? 

इन प्रदनोमे लोक आत्मा ओर परलोक या निर्वाण इन तीन मृख्य विवादग्रस्त पदार्थोको वुद्धने अन्या- 
छरुत कहा । दीघनिकायके पोट्‌ठ्वादसुत्त में इन्दी प्रश्नोको अन्याकृत कहकर -अनेकांदिक कहा है । जो 
व्याकरणीय हं ` उन्हें 'एेकांिक' अति. एक सुनिरिचितल्पमे जिनका उत्तर हौ सकता है कटाह । जने दख 
आयंसत्यहं ही ? उसका उत्तर हो हं ही' इस एक अंशरूपमे दिया जा सकता दँ । परन्त्‌ लोक जात्मा जर 
निर्वाणसंवंधी प्रन अनेकांरिक हं अर्थात्‌ इनका उत्तर हां यान इनमेसे किसी एकके हारा नहीं दिया जा सकना । 
कारण वृद्धनें स्वयं वताया हं कि यदि वही जीव वही शरीर कहते हं तो उच्छेदवाद अर्थात्‌ नौतिक्वादका 
प्रसंग आता ह जो बुद्धको इष्ट नहीं जौर यदि अन्य जीव ओर अन्य दारीर कहने ठे नौ नित्य आत्मवादका 
प्रसंग आता हजो भी वको इष्ट नदीं था । वृद्ध ने प्रश्नव्याकरण चार प्रकार का वनाया है--(१) णग 

(दै या नहीं एकम) व्याकरण, प्रतिपृच्छाव्याकरणीय प्ररन, विभज्य व्याकरणीय प्रन ओर स्थापनीय प्रघ्न 1 
जिन प्रश्नोको वदनं अन्यकृतं का हं उन्दः जनेकांिक भी कहा हँ अत्‌ उनका उत्तर एक टैयाननींमे 


. १सस्सतो छोको इतिपि, अस्स्सतो लोको रतिपि, अन्तग लेको इतिपि, जनन्तवा लोद्धो इतिप, तं ॐत 4 समर 
तेपि, अग्म तीकं अन्न स्रदीरं शतिपि, दोत्ति तयायतो परन्मर्ा इतिप, रोनिव न च रोति च तदानत उन्मना ददिम 
नेय दोतिन नरोत्ति तथागतो प्ररन्भरणा इतिपि ।'* --मञ्विननि० चुल्मादुग्यतुत्त । 


२ “"दतमेच ते पोटूरद मया अनेकत्र धन्मा दिता पञ्यत्ता 2 सस्तते स्ेतनेिड पाटदद नया अनै 
| 


(+ 
~ 


तत््वार्थवृत्ति 


०५ 


† दिया जा सक्ता । फिर इन प्रश्नेकिं वारे कुछ कहना सा्थंक नही, भिक्षुचयकि किए उपयोगी नहं 
आर न निर्वेद, निरव, शांत्ति, परमज्ञानं या निर्वाणके सिए आवदयक हे । + 


1 
3. 
°. 


दस ५ वृद्ध॒ जव आत्मा, लोक, जीर्‌ निर्वाणकें सम्बन्धे कुछ भी कट्नेको अनुपयोगी वतत हँ तो 
उसका सौधा अश्र यही ज्ञात दोता हं कि वे इन तत््वौके सम्वन्यमे अपना निश्चित मत नहीं वना सके पे । 
रिष्योके तोत्त्वनानके ज्ञगड़मे न डालनेकी बात तो इसलिए समञमें नहीं आती कि जव उस व 
मतप्रचारक्‌. दनक विपयमें अपने मतका प्रतिपादन करता था उसका समभन करता था, जगह जगह्‌ इन्द्रे 
विपये वाद रोव जते थेऽतव उस वासे रिप्योकी वुद्धिकौ अचलित रखना दुःशकं द्वी नही अशक्य ही. धा 
वल्क दक्त अव्याकरून कोटिक सृष्टि ही उन्हें बौद्धिक हीनताका कारण वनेत होमो । 

वुद्धका इन्हें अनेकाशिक कहना भौ अर्पूणं हो सकता दै । अर्थात्‌ वे एकान्त न मानकर अनेकांश 
मानते तौ थे पर चूंकि निग्गंठनाथयपुत्त ने इस अनेकांदाताका प्रतिपादन सियावाद अर्थात्‌ स्याद्रादसे करना 
प्रार्म्भकर्‌ दिवा था, अत्तः विखक्षणक्लटी स्थापनके यि उनने इन्र अव्याकृत कट दिया हौ । अन्यथा अनेकालिक 
आर अनेकान्तवादमें कोद खास अन्तर नहीं मालूम होता । यद्यपि संजयवेकटृषिपत्त वुद्ध गौर निगंनाथ- 
गृत्त इन तीनोका मत अनेकांडको लिए हुए हे, पर संजय उन अनेक अंदोके सम्बन्धमे स्पष्ट अनिद्धयवादी 
हं । वह्‌ साफ साफ कता हु करि“यदि मं जानना दौऊं तो वनाऊ कि परलोक ह या नहीं ह आदि" । बुद्ध कटने 
हं यह अव्याकृत ह । इम अब्याकृति ओर संजय कौ अनिरिचनिमें क्या सूक्ष्म जन्तरदैसोतोवुद्धही जाने, षर 
व्यवहारतः चिष्यकि पल्छेनतो संजयी कृ दे सके ओर न वृद्ध ही । वल्कि संजयके शिष्य अपना यट मत 
वना भी सक हमि किदन आत्मा जादि अतीनद्ध्रिय पदार्थेकरा निद्चय नहीं टौ सकला, किन्तु वुद्धरिप्योकता 
इन पदार्थो के विपयमें वुद्धिभेद आज तक वना भा टँ । भाज श्री राहुर सरटत्यायन वुदधके मनका जभीनिक 
अनात्मवाद जसा उभयप्रतिपेवी नाम देते ह । इधर आत्मा जनव्दमे नित्यच्वक्ा इर ड उधर भौतिकः कटनेन 
उच्छेदवादका भय हं । कितु यदि निर्वाणदशामें दीपनिर्वाणकौ तरह चित्तरन्ततिका निरोधो जानाना 
भोतिकवादसे क्या विलेपना रह्‌ जानी दै ? चा्वकिं हर एक जन्ममें आत्माकी मनोम उलयत्ति मानकर उनका 
भूतविटय मरण्काल्टमे मान चेता दै । वुद्ने इस चित्तसन्ततिक्रा पचम्कय्ल्प मानकर उग्ना विनय ट 
णक मरणकरे ममयन मानकर संमारके अन्तर्मे माना । जिम प्रकार क्प एक मोटिक नत्त अनादि भनन्त धागा 
स्पटै उस प्रकार चित्तधारान गही, अर्थान्‌ चावकिका मीतिकन्व एक जन्मन जवति वुद्धका भौतिक 
एक मंसारक्रा ) द्म प्रकार वद्ध तत्त्वज्ञानको दियामे संजय या नीनिकवादौ अजितक विनारप्रदा दान्ता 
चिन र्द ओर अपनी हम दगामे निक्नुजोको न उाटनेकी रामेच्छामे उनने एना सल्याकृत लषन षर 
द्विया } उनने धिव्योको समस्ना दिवा क्रि इस बाद-प्रनिवादमे निर्वाण नर्हा पिदनानिव्रणक्र दिए नार ज्य 
मन्योका जान ही आवश्यक द । वुद्धने कटा करि दुव, दुध्वके कारणद्टुव्यनिराय यर वुदसर्निगातक्ा मा ठन 
चार अर्वनत्यो को जानो 1 इनक यथां जानने दृ -खनिरोव्र दाकर मुरितिटा जामी । आन्य ला यानि 
भ्रावदयक्रना नटी ट । 

निष्पंठनायपुत्त--निग्न्य जानपृत्र मदाव्रीर त्वाद्राद्री ओर म्वतन्यप्रतिवाद्रक थ उनि विषधरम्‌ 
यह प्रवाद था किः निमटनापूृन सवेन नर्वदणौ दे, द नत नागन द्र समय जआनदर्यनि दन्तिन गदा) 
जनत व्नमानने उव नमवद प्रन्ने तीथकर तेता वन्नुतल्यद्य सवामीतमातान्दयान दि ता न 
जयता नन्द्‌ अनिदवयवादो पे जोर नवद तन्ट अव्याह्तकदी जीर न मोलि ताद तर्द पना 
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ब्रस्तावना १२ 


होनेपरमी उनका अत्यंत विना नहीं हो सकता । पर कोई भी पदां दो क्षणतक एक पर्ययम नहीं 
रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्थाय उत्पन्न होती ह पूवे पर्यायं चिनष्ट होती हं पर उस मौलिकं तक्तवका आत्यन्तिक 
उच्छेद नहीं होता, उसकी वारा प्रवाहिह रहती है । चित्तसन्तति निर्वाणावस्थामे शुद्ध हौ जाती हँ पर दीपक्की 
तरट्‌ वुज्ञकर अस्तित्वविहीन नहीं होती 1 रूपान्तर तो हो सक्ता है पदार्थान्तर नहीं ओौर न अपदा दीया 
पदार्थविरुय ही । इस संसारमें अनन्त चेतन आत्माएं अनन्त पुद्गरु परमाण, एक्‌ आकडा द्रव्य, एक धरम॑द्रव्य, 
एक अघर्मद्रव्य ओर असंख्य काटपरमाणु इतने मौलिक द्रव्य ह । इनकी संख्याम कमी नहीं हौ सकती ओर 
न एक भी नूतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्यापे एकक भी वृद्धि कर सकता ह । प्रतिक्षण परिवर्तेन प्रत्येक 
द्रव्यका होता रहता है उसे कोर नहीं रोक सकता, यह्‌ उसका स्वभाव है । 


महावीरकी जो मातृकात्रिपदी समस्त दरादश्चांगका आधार वनी, वह्‌ यह्‌ है-"उप्पद्नेद वा विगमेड वा 
घृ वेड बा" अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथं उत्प्न होता है,विनष्ट होता है, ओर घ्व हं । उत्पाद ओर विनाशसे पदार्थं 
र्पान्तरको प्राप्त होता हं पर ध्रुवसे अपना मौलिकं अस्तित्व नहीं खोता । जगत्‌से किसी भौ 'सत्‌' का समूलं 
विनादा नहीं होता । इतनी ही श्रुवता है । इसमे न कटस्थनित्यत्व जसे शाङवतवादका प्रसेग है ओर न सर्वथा 
उच्छेदवादका ही । मूलतः प्रत्येकं पदार्थं उत्पाद व्यय ओर श्रौव्यरूप ह । उसमे यही अनेकांशता या अने- 
कान्तता या अनेकधर्मात्मकता हँ । इसके प्रतिपादनकेलिए महावीरने एक खास प्रकारकी भापाज्ञैखी वनाई थी । 
उस भाषादौटीका नाम स्याट्राद ह ! अर्थात्‌ अमुक निरिचित अपेक्षासे वस्तु ध्रुव है ओर अमुक निचित अपेक्षाते 
उत्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सत्तवसे च्युत न होनेके कारण उसे श्रुव कहते ट तथा प्रतिक्षण रूपान्तर होनेके 
कारण उत्पादन्ययवारी या अश्रुव कृते हे । ध्रुव कहते समय स्रुव जंशका लोप नदौ जाय जोर अध्रुवे कदं समय 
भ्रुव अंश्च का उच्छेद न समन्चा जाय इसक्ए 'सिया'या स्यात्‌" शब्दका प्रयोग करना चाहिए । अर्थात्‌ “म्यान्‌ 
भ्रुव दै इसका अथं है कि जपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु ध्रुव ह, पर श्रुवमात्रही नहीं है इममे श्रुवत्वके 
सिवाय अन्यधमे भी ह्‌ इसकी सूचनाके लिए स्यात्‌' श॒व्दका प्रयोग आवद्यक हं । इमी तरह ह्पान्तरकी 
दृष्टिसे वस्तुमे' अश्रुवत्व ही हँ पर वस्तु अ्रुवमाच्र ही नहीं हं उसमे अधरुत्वके सिवाय अन्य घमं भी ति्यमान 
ट इसकी सूचना श्यात्‌' पद देता ह । तात्पयं यह्‌ कि ‹स्यात्‌' शव्द चस्तुमे विद्यमान अविवक्षिन योप घर्माकी 
सूचना देता हं । वुद्ध जिस भाषाके सहजग्रकारको नहीं पा सके या प्रयोगमें नहीं लायं ओर जिनके कारणः उन्टे 
अनेकांशिक प्रर्नोंको अव्याकृत कहना पड़ा उस भापाके सहज प्रकारको महादौरने दुदुनाके साध व्यवटागमे 
लिया । पाली साहित्यमे 'स्यात्‌' सिया'राब्दका प्रयोग इसी निस्चित प्रकारकी सूचनाके चि हुजाहे । यधा 
मञ्ज्िमनिकायके महाराहुखोवादसृत्तमे आपोधातुका वणन करते हृए्‌ खिला दँ कि--^“कतमा च राहुल 
आरोयातुं ? जोवातु सिया अज्छत्तिका सथा बाहिरा ।” अर्थात्‌ अापोवातु किलने प्रकारकीटै । एक 
जाभ्यन्तर जीर दसरी बाह्य । यहां आभ्यन्तर धातुके साय सिया-स्याद्‌ गव्दका प्रयोग वाबाधरानुद 
आभ्यन्तरके सिवाय दह्ितीय प्रकारकी सुचनाके लिए हं । इसी तरह्‌ वाह्यके साय “निया गब्दक् प्रयोग वाय 
कै सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता ह । तात्पयं यह कि न तो तेजोधातु वाह्यल्प दही टँ जर न जान्यननर 
सूप ही } इस उभयरूपताकी सुचना सिया-स्यात्‌' शब्द देता द । यहां नतोस्यान्‌ यव्दक्ा गाठद 4: 
ओरन संभवतः ओौरन कदाचित्‌ ही, क्योकि तेजो घातु चायद जाभ्यनर गौर यायद वाद्य नात जीन न ननन; 
आभ्यन्तर ओर बाह्य ओर न कदाचित्‌ आभ्यन्तर जौर कदाचित्‌ वाद्य, किन्तु नुनिरिवन न्प अान्यन्तर 
जौर वाह्य उभय जंशवारी द । इसी तरह महावीरने प्रत्येक धर्मके साय 'निया-त्वान्‌ यव्द जोड ति 
वक्षित शेप धर्मोकी सुचना दी हँ । स्यात्‌ ' शब्दको लायद नेनव या कदाचित्‌ पयायवाची लटना नित 
मपू हू । 
महावीरने वस्तुतत्वको अनन्तधमत्मिक देला जौर जाना । प्रत्ये पदां वनन दा युन पयःस 
अखण्ड जाधार है । उसका विराट्‌ स्प पुर्गतया मानका विपयन्ति नाय पन ग्द उना नानदद्‌ 


तरवा्थवृत्ति 
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जास्षकता । कोई एसा चन्द नहीं जो उत्क पुं ल्पको स्पर्य कर सके । शव्द एक निर्वित द्ष्ट्कोण से श्रयवत 

यर वृत्तकं एक ठ्‌ धंमका कथन करते ठ्‌ । इस. तरह जव शाब्द स्वभावतः विवक्षानुसार अमृक धर्मक 
प्रतिपादन करते देँ तव अविवक्षित धर्मोकी सूचनाके लिए-एक्र एसा शव्द अवदयही रखना चाहिए जो वक्ता 
या श्रोताका मूल्नं च द । स्यात्‌ दरब्दका यही कायं हं, बह श्रोताको वस्तुक अनेकान्त स्वरूप का योतन करा 
देता ह । यद्यपि वृद्धनं इस अनेकांशिक सत्यक प्रकादानकी स्याद्रादवाणीको नं अपनाकर उने अन्याफूत 
कोटिमें इका ह, पर उनका चित्तं वस्तुकी अनेकांथिकताको स्वीकार अवद्य करता धा । 

तत््वनिरूपण- 

विदवव्यवस्थाका निरूपण आर तत्तवनिरूपणके जुदा जदा प्रयोजन ह । विदवव्यवस्थाका ज्ञान न 
दनपरः भी तत्त्वज्ञाने मृक्तिसाधनापथमं परहैवा जा सकता तच्वज्ञान न टोने पर विकश्वव्यवस्थाकरा 
नमग्र ज्ञान निरर्थक मौर अन्धक हो सकता दँ । मुमुक्षके लिए अवदय ज्ञातव्य प्रदा्थं तत्वध्रेणीमे लिये जाति द । 
चाघारणतया भारतीय परम्परा देय उपादेय ओर उनके कारणभूत पदार्थं इस चतुव्यूटका जान आवदयक 
मानती रही ट । आयुर्वेदलार्तर रोम रौगनिदान रोगनिवृत्ति ओर चिकित्सा इन चार भागों विभक्त ह । रोगीकरे 
दिषु सवेप्रधम आवदयक टँ कि वह्‌ अपनेको रोगी समने । जवनक उमे अपने रोगका भान नहीं होता तवतक वर्‌ 
चिकित्सके चिए प्रवृत्त दी नहीं हो सकता । गोगका ज्ञान टोनेके वाद रोगीको यहे विद्यास भी आवदयमः 
ट कि उत्तका यह्‌ रोगद्यूट सकता हं । रोगकी साध्यतःका जान ही उमे चिकित्मामे प्रवर्तक टोताद्र। रोमीको 
यह्‌ जानना मी चावश्यकं क्रि यह्‌ गोन अमुक कारणम उत्पद्न भाद 1 जिससे वह्‌ भविषप्यर्मे उन अपथ्य 
जहार विहारो न वचा रहकर अपनेको नीरोग ग्य सके.1 जव वह्‌ भविप्यमं रोगके कारणोसि दूर रहना 

धा मौजदा रोग का अओपयोपचारमे समृ उच्छेद कर देता ट तभी वह्‌ अपने स्वर्पभूत स्थिर-भागोग्यको 

धा सक्ता द ।अत जने रोगमक्तिके लिए रोग रोगनिदान आरोग्य ओर चिकित्सा इस चतुव्युहूका जान अत्या- 
चद्वक ह उमीनरह्‌ भवरोगकौ निवनिके लिए मंसार संसारके कारण मोक्ष ओग उसके कारण डन नार्‌ मृट-~ 
तत्वोका यथा्धनान नितान्त अवेक्षणीय दे । बद्धेन कर्तव्यमागेकेटिएं चिकित्सालास्त्रकी तरह नार भआर्यमत्यी 
का उपदेय दिया । वेकमीमी अाल्मान्यां ? प्र्दोक क्या ? आदिक द्वारानिकः चिवादमेन तो स्वर्यं 
गये ओर न विवच्यौको द्वी जाने दिया । उनने इम सवेध्मेएक वहन उवयुक्त उदाहरण दविसादकि जेन निमी 
व्यतरितिको विप वल्नाहुजानौरखमगाटो । व्न्भूजन जव उमक्रनीरको निकाल्टनकेद्धिण विषयेद्यका व्रुखानिहा, उम 
मूमप रावा वह मामामा करि वद नीर फ्ििद्धहमे वना रह त्मनि दम वनाय ८ व वनाय सतु 
नवः स्थिर म्हरेमा? याजो यदव्य जायां वह किम गोत्रकरा ? आदि" निरथक दु उनले आल्मारजा 
नस्वोका स्वन्पचिनन न द्र्मचर्यं नाधनक्रलिण उवयोगा दहन नि्वाणिके दिष्‌ न यारि दिष्‌ रोर सोति 
प्राप्ति आदिक्ग चि ही । उनने ममक दिष्‌ चार भवाप्रगन्याक्रा उष्य दसा नुः, नुरवनमुद्य, द 
निरोध, आर दृ-वनिरोधमामं 1 

दुःखसत्यङी व्याव्या दने उस प्रद्र कौद-जन्मभी दुव, जगा गी वुल, मरण मीना 
गोद, पल्विदन, मनी विक्त मी दृद, दष्ट तिवो, अनिष्टनयीन, दव्टात्राधि समी दद्‌ । नन 
ष्च उपादान न्त्या दू मन्प 


न नव्या, मव नव्या जोर विनवङा तया दुय कारण 1 सिन्‌ दन्वि 


ःपतमुदय--कामय ५ 
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दुःखनिरोधका साग है अष्टांगिकमर्ही सभ्यक्‌ -दृष्ठि, सस्यकः सेकंल्प,  सम्मरवन्नन्‌, { सम्यक्‌ करम 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्त, सम्यक्‌ {8 रः -सम्बक्‌ सभोधिं 1. ९ रूपसे मागे 
हं । बृढने आत्मद्ष्टि या सत््वद्ष्टिको ही ॥0 0 रका है 1 उनका कना दैरप्रर्~मकों शारवत या 
स्थायी समञ्चकर ही व्यक्ति उसे स्व ओर नि-पसतसद्ताहि) 'स्वभ्रं विभागसे परिग्रह ओरं द्वेष हाते 
ठँ जौर ये रागद्वेष ही समस्त संसार परम्पराके मूलस्रोत ह्‌ 1 अतः इस सर्वानर्थमूलिका आत्मदुष्टिको नाशकर 
नै रात्म्यभावनासे दुःखनिरोध होता ह । 
वुद्धका दष्टिकोण--उपनिषद्का " तत्त्वज्ञान जहाँ आत्मद्ंनपर जोर देता था ओर आत्मदशेनको ही 
तत्वज्ञान ओर मोक्षका परमसाधन मानता था ओर मुमु्षुके किए आत्मज्ञानको ही जीवनका सर्वोच्चसाध्य सम- 
क्षता था वहां वुद्धने इस आत्मदशनको ही सर्वनिथमूल माना । आत्मदृष्टि या सत्त्वद्ष्टिको ही वुदढधने मिथ्या- 
दृष्टि कहा जौर नैरातम्यदशेनको दुःखनिरोधका प्रधान हेतु वताया । यह्‌ ओौपनिषद तत्तवज्ञानकी ओटमे जो 
याज्ञिके क्रियाकाण्डको प्रश्रय दिया जा रहा था उसीकी प्रतित्रियाथी जो वुद्धको'आत्म'राव्दसे ही चिद हो गई 
थी । स्थिरात्मवादको उनने राग ओर्‌ दवेषका कारण समन्ञा, जव कि ओौपनिषदवादी आत्मदर्शनको विरागका 
कारण मानते ये । बुद्ध ओर ओौपनिषदवादी दोनों ही राग देप मौर मोहका अभावकर वीतरागता ओर वासना- 
निर्मुक्तिको ही अपना लक्ष्य मानते थे पर साधन दोनोके जुदा जुदा थे ओर इतने जृदे कि एक जिते मोक्षका 
कारण मानता था दूसरा उसे संसारका मूल कारण । इसका एक कारण ओर भी था ओर वह॒ था वद्रका 
दानिक मानस न होना । बुद्ध एसे गोलगोल शब्दको विल्कुल हटा देना चाहते थे जिनका निर्णय न टो 
सके या जिनको ओटमें भ्रान्त धारणाओकीौ सृष्टि होती हो । आत्मा" उन्हँ ठेसा ही मालूम हृञा । पर वेदवा- 
दियोका ती यही मृ आधार था । वृद्ध कौ नैरात्म्यभावनाका उदेश्य वोधिचयवितारमे इस प्रकार वताया टै- 


म» नात्म्यभाव्रन 


“यतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यहं नास किञ्चन \ 
अहमेव यदा न स्यां कुतो सीतिभैविष्यति \” 
अर्थात्‌-यदि मे" नामका कोई पदां टोता तो उसे इससे या उससे भव टो सक्ता थापरजव्र भ 
ही नहीं द तेव भय कसि होगा ? 
वृद्ध जिस प्रकार भौतिकवादरूपी एक अन्तको खतरा समञ्लते थे तो इस दार्वत॒ अआत्मवाद रपौ 
दूसरे अन्तको भी उसी तरह खतरा मानते थे ओर इसलिए उनने इस्त आत्मवादको अव्याकृते अर्थान्‌ 
अनेकां रिक प्ररन कहा । तथा भिक्षुको स्पष्टरूपसे कह दिया कि इस आत्मवादके विपयमे कनौ कहना या 
सूननान बोधिके लिए न ब्रह्यचर्यके ल्एि ओर न निर्वाणके किए ही उपयोगी दै । 
निग्गंठनाययपुकत्त महावोर भी वैदिक त्ियाकाण्डको उतना हौ निरर्थक जर श्रेयःप्रतिरोघौ मानने पं 
जितना कि वृद्ध, ओर आचार अर्थात्‌ चरिवरको ही वे मोक्षका अन्तिम सायन मानतेये। पर उनने वट नाान्‌ 
अनुभव किया कि जवतक विश्वेव्यवस्था ओर खासकर उत्त आत्मके स्वरूपके नंवंधमें लिप्य निदिचन विचार 
नहीं बना केता है जिस आत्माको दुःख टोता ह जर जिते दुःखकी निवृत्ति करके निर्वाण प्राना तवन व 
मानसविचिकित्सासे मुवत होकर साधना कर ही नीं सक्ता । जव वाह्यजगतुक प्रत्येक लक्रेने यहं जारा 
गज रही हो कि “त्मा देदरूप दै या देदसते भिन्न ? परलोक क्या ‡ निण्या { जार अन्यनि 
अपना मत प्रचारित कर रहे हौ, इसीको देकर वादं रोपे जाने हौं उन नमय यिप्यारो चह क्टृदर नत्या 
चेपतोकियाजा सकतादं कि क्या रखा ह इत्तविवादन क्रि आत्मा ज्यां. टन नाद्‌ वन्दित द्टिर प्रया 
करना चादिए' परन्तु उनकी मानस्यल्य ओर बुदिविचिरित्सि नही निकट न्ना आर त ठन 
हीनता, ओर विचारदीनताक्ते हीनतर नावोते जपने चित्तकी रला वहीं कर न्ने । चमे टन्दी जन्यत 
रिप्यं जौर खासकर वैदिक ब्राह्मण नीदीक्षितिटनये ¦ जयन्वप व्यज्ति जाय जन्मत प 
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तत्वार्थ॑वृत्ति 


विभिन्न मत रखते हों जौर॒चर्चा भी करते ह, तो मानस अह्सिक कैसे रह सकते हं ? जवतक उनका समाधान 
वस्तुस्थिति मूख न टो जाय तवतक वे कँसे परस्पर समता ओर अहिसाका वातावरणं वना सक्ते होगे ? 

महावीरने तत््वका साक्षात्कार किया ओर्‌ उनने पर्मकी सीवी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपर्थित 
दोना-“वस्वुस्वभावो धम्मो""-जिस वस्तुका जो स्वल्प ह उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर टोना टी धमं है । 
तो कटना होगा क्रि वह्‌ चंचल हं अतः अपने निङ्चटस्वरूपमे च्युत होनेके कारण उतने अशमे धर्मस्थित नही 
रं । जट जवतक अपने स्वाभाविक शीतस्पर्में है तव्तक वह्‌ धर्मस्थित है । यद्वि वहु अग्निक संसर्गसे स्वरूप- 
च्युत हौ जाना द तो वह्‌ अधर्म॑ल्प टो जाता हुं ओर इस परसंयोगजन्य विभावपरिणतिको हटा देनाही जल्की 
मुक्ति हँ उसकी धर्मप्राप्ति ह । रोगीके यदि अपने आरोग्यत्वरूपका भान न कराया जाय तौ वह्‌ रोगको विकार 
क्यो मानेगा भौर क्यों उसकी निवृत्तिकेटिए चिकित्सा प्रवृत्ति करेगा ? जव उसे यह्‌ च्चान टो जाता कि 
मरातो स्वल्प आरोग्यहं । इस अपथ्य जादिमे मेरा स्वाभाविक आरोग्य विकृत हो गया है, तभी वह्‌ उस आ- 
रोग्य प्राप्तिके लिए चिकित्सा कराता हं । भारतकी राष्टरीय काप्रेसने प्रत्येक भारतवासीको जव यह्‌ स्वष्ण- 
बोध कराया कि~-^तुम्दें भी अपने देशम स्वतंत्र रहनंका अधिकार ह इन परदेशिर्योने तुम्हारी स्वतंत्रता विष्ट 
कर्‌ दी दै, तुम्हारा इस प्रकार गोपण करके पददलित कर रहे ह । भारत सन्तानो, उठो, अपने स्वातंत्य- 
स्वरूपका मान करो" तमी भारतनें अंगड़ाई री ओर परतंव्रताका वंधन तोड़ स्वातंत्र्य प्राप्त किया ) स्वा- 
तंतरयस्वरूपका भान किय विना उसके सुखदरूपकौ संकी पाए विना केवट प्ररतंव्रता तोडनेकेचिए वह्‌ उत्साह 
जीर सन्नद्धत्ता नहीं आ सकती थी । अतः उस आधारभूत आत्माके मूलस्वरूपका जान प्रत्येक मुमा 
सर्वप्रथम होना ही चाहिए जिसे वन्धनमुक्त होना हे । 

भगवान्‌ महावीरे मुमृक्षकेटिषए दुःख अथि वन्ध, दुःखके कारण अर्थन्‌ मिध्यात्व भादि यन्तर, मोद 
अर्थात्‌ दुःखनिवृत्तिपूरवक स्वष्पप्राप्ति ओर मोक्षके कारण संवर अर्थात्‌ नूतन वन्धे कार्णोका सभाव जीर 
निर्जरा अर्थान्‌ पूर्वमंचितदुःखकारणोका कमणः विनादण्दम तरहुनुदधके चतुरायसत्यकी नरह वन्ध, मोक्नभायय 
संवर आर निर्जग दन पांच तत्वों के जानके साधी माय जिम जावको यद्‌ साव वन्ध मोक्षदाता उम तीया 
जान भी आवश्यक वलाया । द्ध जौवको वन्य नी टौ सकता। वन्धद्रोमेद्ोता द । अनः जिग कर्म 
पूदगन्यसे यद्र जोव वेधा दै उस अजीव नत्वको भी जानना चाटिष्‌ तियत उमर्मे राग्द्रेप आदिकी रागा जानेन 
चनि अनः म॒म॒क्षकेटिण जीव अजीव आत्रव वन्ध सवर निर्जरा आर मान्न टन साति नल्व नान 
अआवदयक टै । 

जोव-जात्मा म्वतंवद्रव्य हं 1 अनन्त दै । अमूर्त दं । चैलन्यधक्रििवा्ा ट 
दना । कर्मफटका भोक्ता । स्वयध्रन्‌ दै 1 अपने सदीरक्र आकागवादाद । मुक्तद्धाति दा द््वणमन + 


जनाना कमपाप्न 


सोक्रान्मे पटच जाता टै 1 
नाग्नीय वडनिमिं प्रत्यक ने कोटन कोट वदां अनादि मानदं । वरन नाम्नि नावि मी षष्यी 
आदि महामनोत्त अनादि मानता द । पेन तनि ्रणदा व्ट्यना नटा अती सिमत प्ट क्षण न स्द्ाङा। 


नमय कयन प्रासन दता उम निर्दय अनंमवद्रं । ठन न्ड नमवव्व्यन रदा वद्‌ उनरावति व्हात्रा 
ना जअनमव द । किन प्रक्र कन्ठ जनाद सनन्त 2 उन म च 
ट्तानत्ता । स्वता (यनन मत्‌ ना तान 44 


मा. 








ननन ६ । आद्याय जाग साष्ट मीः 
व स्र {तिन ता दादा । "नाधमर्ता 11: 711}; 
य नयन उन्मादन = जार नत्नी नन्यउ्नननमनर तिना ला दाया । नात्मता वरदन शाद नात्रा 
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मी हानि दी ह्ये सकती है । सूपान्तर प्रत्येकका होता रहता ह । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त ह । इस 
तिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र सत्‌ ह तथा पुद्गल परमाणु स्वतंत्र सत्‌ 1 अनादिसे यह्‌ आत्मा पृद्गल्से 
सम्बद्ध. दी मिलता आयादै) 
अनादिबद्ध साननेका क\रण--आज आत्मा स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म कर्मररीरसे वद्ध मिक्ता दँ । 
साज इसका ज्ञान ओर सुखं यहां तक क्रि जीवन भी शरीराधीन हँ! शरीरमें विकार होनेसे ज्ानतन्तुभोमें 
क्षीणता आते ही स्मुतिभ्र ल आदि देखे ही जाते दँ । अतः आज संसारी आत्मा शरीरबद्ध होकर ही अपनी 
गनिविधि करता ह । यदि आत्मा शुद्ध होता तो शरीरसम्बन्धकां कोर हेतु ही नहीं था । शरीरसम्बन्ध या 
पुनेर्जन्मके कारण ह--राग, टेषमोह्‌, ओर कपायादिभाव । शु आत्मा मे ये विभावभाव हय ही नहीं सकते । 
चकि आज यं विभाव ओर उनका फल शरीरसमस्वन्य प्रत्यक्ष अनुभवमे आ रहा अतः माननाहोगा करि 
आजतक इनकी अशुद्ध परपरा ची आई टै। 
भारतीय दशनो यह्‌ एक एमा प्रदन है जिसका उत्तर विधिमुखसे नहीं दिया जा सकता । ब्रहामे 
अविच्याका कव उत्पन्न हुई ? प्रकृति भौर पुरुषका संयोग कव हुंजा? आत्मामे शरीरसम्बन्ध कव हुआ ? 
इसका एकमात्र उत्तर है-अनादिसे । दूसरा प्रकार ह कि-यदि ये शृ होते त्तौ इनका संयोगहो ही नहीं सकता 
धा । शृद्ध होनेके वाद कोईएेसा हतु नदीं रह्‌-जाता जौ प्रकृतिसंसगं या अविदयोत्पत्ति होने दे । उसी तरह 
आत्मा यदि शुद्ध हो जाता है तो कोई कारण उसके अशुद्ध होनेका या पुदुगलसंयोगका नटीं रह जाता । जव 
दा स्वतंत्र सत्ताक द्रव्य हं तव उनका संयोग चाहे जितना भी पुरानाक्योनदो नष्टकियाजा सकता ओौर 
दोनोको पृथक्‌ पृथक्‌ किया जा सकता है । उदाहरणार्थ-खानिसे सवैप्रथम निके गये सोनेमे कीट असंख्य 
कालन लगी होगी परं प्रयोगरो चूंकि वह पृथक्‌ कौ जाती है,अतः यह्‌ निश्चय किया जातं दर कि सुवणं जपनं 
गद्धरूपमे इस प्रकार है तथा कीट इस प्रकार । सारांश यह कि जीव ओर पुद्गल्का वंधं अनादि) 
चकि वह्‌ दो द्रव्योका वन्ध दं अतः स्वरूपवोध हौ जानेपर वह पथक्‌ किया जा सकता दँ । 
आज जीवका ज्ञान दर्शनसुख राग देप आदि समी भावेवहृत कु इस जीवेनपर्यायके अघीन द एकः 
मनुप्य जीवन भर अपने जानका उपयोग विज्ञान या घर्मके अध्ययनमे खमाता ह 1 जवानीमे उसके मसितिप्कमें 
भौतिक उपादान अच्छे थे, प्रचुरमात्रामें थे, तो वे ज्ञानतन्तु चैतन्यको जगाएु रखते थे । वृदापा आने पर उसका 
मस्तिष्क दिथिल पड जाता है । विचारशक्ति लुप्त होने लगती टै । स्मरण नहीं रहता । वही व्यविन अपनी 
जवानीमें लिखे गये लेखको बृदापेमे पदता ह तो उसे स्वयं आश्चर्यं टोता दै । वह विश्वास नहीं कग्नाक्रि यद 
उमीने लिखा टौगा । मस्तिष्कको यदि कोई भौतिक ग्रन्थि विगड़ जाती ह तो मनुष्य पाग टौ जाता ह। दिमाग 
का यदि कोई पेच कस गया या दीला होगया तो उन्माद, सन्देह आदि अनेक प्रकारकी धारां जौवनको दी वदन 
देती ह । मुज्ञे एक एसे योगीकां प्रत्यक्ष अनुभव दँ जिसे रीरकौ नोक वििष्ट ज्ञान था । वटे मन्निष्ठा 
एक किमी खासं नसको दबाता धा तो मनुष्यको हिसा ओर कोधके भावे उत्पन्नहो जाने धे । द्रूमरे टी प्रणदूनरी 
नसके दबातेही अत्यन्त दया जर कर्णाके भाव टौते पे जौर वह रोने लगता था । एक तीनरी नमकेः दवानेहा 
लोभक्रा तीत्र उदय होत्ता धा जोर यह्‌ इच्छादहोतीथीकिचोरी करदे) एक ननके दवान परमान्मनपिनतो 
यर मनकी गति होने लगती थी । इन सव घटनाओने एक इस निच्चिनि परिणामपर ना पर्हुचटीनत्नर्टेरि 
| हमारी सारी गक्तिथां जिनमे ज्ञान देन सुख राग ठेप कपाय आदि हशद्न गनीर पययकै अयोनहं । यनीन्द 
नष्ट रोते ही जीवन भरम उपासित ज्ञान आदि पय्िलक्तियां वहत कट नष्टो जानी । पन्यो तङ दनम 
कुट मूघ्म संस्कार जते द 
जज इस अशड़ जात्माकी दद्या जर्घमोतिनजनीदय रही 
व्रनी रटने पर्‌ भी जान नहीं दो सकता । आत्मामे सुननेकौ अर दे 
जायं ओर्‌ कान रट जायं तो वह्‌ यछति सवी रह्‌ जायनी जार देना 


१८ तत््वा्वृत्ति-प्रस्तावना 


विच्मान द पर मन वदि ठीक नहीं तो विचार नर्हीकिये जासकते } पक्नावात यदि होजायतो घ्र 
दन्वनन वाहा नादूम दानाद्‌ पर्‌ सेव शून्य! निस्कपं यह्‌ कि अगद आत्माकी दसा भोर टसका सारा विकास 
वृद्गलक जवान हा रहा दु । जौवननिमिनत्तनी खान पान व्वासोच्छूवास जादि समी साधन नौतिकि ही अधित 
दरतिद्े) इसन समय यह्‌जीवर जोभीव्रिचार्‌ कग्नारहं देखताटै जानताटै याक्रिया कमना उसका एक 
जातिका संस्कार आत्मापर पड़ता दै ओर उम संक्छारकी प्रतीक एकर भौनिक रेवा मरितिष्वमे {विच जाती 
दूसरे तीसरे चौधे जामी विचारया च्रियाणें होती दं उन सवके संस्वनसोको य आत्मा नारण कन्वा ह 

नका प्रतीक टो सीधी गहरी उठी छटी वटी नाना प्रकारी राण मस्तिष्के भरे हण मननं 
जन मीतिकि पदाधं पर्‌ छिचती चो जातीं । जो रेखा जिननी महरी दोगी वहे उनमे ही अधिक दविनानक 
उम विचार या क्रियाकी स्मति करादेतीह । तात्पर्यं यहेकि जआजका जान यातितः आर सन्य आदि मभी 
पर्याय्रगक्तियटहेजो इम दागीर-पयायि तकी न्ती । 


व्यवहारनयने जीवका मूतिकर माननक्रा अर्थं यही कि अनादिने यह जौव गरीगमम्बद्धद्वी भिन्नां 

जाया । स्यटचरीर्‌ छोडनषर्‌ भी सूृक्ष्मक्मं रीर सदा इसके साध र्हनादै । दमौ सुषम कर्मयरीरके नालक्न 

ही मुक्ति कह्ने) जीवपुदुगटदाद्रव्यदहीणेसदं जिनमे क्रिया दानौ है नधरा विभाव या जयद्ध परिणमनं 
[ म 
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होना टे । पृदुगका अबुद्ध परिणमन पुरग जर जीव दानां के निमित्मेदटोना ह जवि जीवक अथर 


प्रिभमन यदिह तो पृदु गलके ही निमित्तस । गुध जीवमे अनुदधपर्णिमनननौ जीवक निमिलमे द्रा मक्ना 
द्रं अर्‌ न पुदूमटके निमित्तम 1 अद्ध जीवक जगद पररिप्रमनकी व्रारामे पुदुगन्ट या पुदगदमम्बद्धजीवनिमिन 
टोनादं । जेन सिद्धान्लनं जौवका देटप्रमाण माना 1 यह्‌ अनुभेवमिद्र भीं । शरीरके वाटम्‌ उग जल्प 
अस्तित्व माननेकरा कई खास प्रयाजन नहीं गह जाना आर न यहे नक्रगम्यदी दहे । जीवक आानदर्भन जा 
गण उसके गरीगमे ही उपच्व्यदटोनि हं तरीके वाहर नही) छदे वड्‌ रीरके अनसार अगस्यानप्रदरूमौ 
आत्मा संकोच-विक्राच कररता रहता दै । चायफिका देटात्पवादनो देको ही आन्मा माननाद्र नभा ददम 
परिस्थितिके साथर आत्ाकरा भी विनाद्य जादि स्वीकार कर्तार | जनका देदपरिमाण-परान्मवाद पुदूगन्ददन 
जआत्मद्रव्यकी अपनी स्वतंत्र मत्ताम्वीकाटर कग्नारे । ननो देहकी उत्पति आात्माङ्रा उन्सनिरनी दं जम 

देहके विनामे भात्मव्रिनाय । जव कर्मणनीरन्ता ्वृवन्यामि यरे जान्मामुव्त दा जतिदर लव जनी यद 
चैतन्य दयामे अनन्नकाट नन स्थिरन्हना टे ) प्रन्येकः दरव्यम कर जगन्न्यय गण टता ट जिनक ऋग उमम 
प्रतिलण परिणमनदहोनिन्टनेषर मीननो उनमें गुम्न्वदी ने नुसा आना तरन्नलवल द्रा पलपन वयव्य 
मदा वरिवर्वन न्ध्ने नहते नो सपनो अन्वण्ड मोट्टिकिलाक्या मी नहा माना} 


आजका विन्नानमी मं वताता कि जीवजा मी विचारकम्ना 2 उवी दनु नती उवा दम 

गरसयाणं मन्ि्तमे भरे हण मव्यन जन व्वेन पदार्धम लिचिनी तती ट जओरङन्कि अनमाग स्मदि जानना 
वृददोनी द जन क्रम सिद्धान्त मी वरदा द शिगामद्व प्ररत कारण 6 १ रा (41 
नरी पना शित उन मंन्कारको वंमालमय उदुवुद् कराते वाद कर्वदव्यत सवय स दनि जनाद । व 


यमद्रच्य पृदमन्य द्रव्य ) नन वचने कायदौ प्रन्यत कयात सनृनार सष या द्य तम पृदगन्य आलमन 


नन्यन्यतत प्राप्त्य यतिदं 1२ विव व्रकानक कमदुदनय वट्न वृनीान्वय यन्तन सन दातत नदा 
मननात अनमम्‌ आन्मद्धि मूधम कमेधमान्मे सानि टर्न पात 2, शद्ध वदत्त ती न 1 न न 
ल नदद मोदित पानात मने ट्‌ यर्ननमं छादि न यसया तदसत वदप 0 

सवने ननन नोन येना उना नन्दपत्नी मन्म भगाय वदद परयाता मा (| { 
नाव्य जव नद मग्न ग्ला 2 कानीति कथ पृथया सन्या सा. दुष कमव ् 
{नितमा शृ भदन वनागना, पय सर्माय सिन्य समन्त स्वार्मा दव रनद । 

ट 
नन्द नव वद नान्न गरदेयानि उनतत त त तन्म सन ट 4 41 


ततत्वनिरूपण १९ 


कोध आते ही आंखे लाल हो जाती हैँ, खनकी गति वट़ नाती है, मुंह सूखने लगता है, नथुने फड़कने र्गते है । 
काम वासनाका उदय होते ही सारे शरीरमें एक विलक्षण प्रकारका मन्थन शुरू होता है । ओर जव तक वह 
कपाय या वासना शांत नहीं हौ ठेती यह्‌ चहल-पहर मन्थन आदि नहीं रकता । आत्माके विचारोकिं अनुसार 
पुद्गल द्रव्योमे परिणमन होता दै जौर विचारोके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्माके वासनामय सूषक्ष्ण कर्मगरीरमें 
चामिल होते जाते हें । जव जव उन कर्मपुद्गलोपर दवाव पड्ताहैतव तव वे करमपुद्गल फिर उन्हीं 
रागादि भावोको आत्मामें उत्पन्न कर देते हँ । इसी तरह रागादि भावोसि नए कर्मपुद्गर कममशरीरमे शामिल 
होते दै तथा उन कर्मपुद्गलोके परिपाकके अनुसार नृतन रागादि भावोकी सृष्टि होती हँ । फिर नए 
कर्मपुद्गल वंघते हेः फिर उनके परिपाकके समय रागादिभाव होते हं । इस तरह रागादिभाव ओर कमं 
पुद्नर्वन्धका चक्रः वरावर चलता रहता टै जवतक कि चरित्रक हारा रागादि भावोको रोक नहींदिया 
जाता । इस वन्धं परम्पराका वर्णन आचायं अमतचन्दरसूरि ने पुरुषाथ॑सिद्ध्युपायमे इस प्रकार किया टुं -- 

“जीवछृतं परिणामं निसिच्नमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेऽन्न पुद्गलाः क्संभावेन ।। १२ ॥ 

 परिणममानस्य चितदिचदात्मक्तः स्वयमपि स्वकंभ्विंः । 


भवति हि निमित्तमात्रं पौदर्गालकं कमं तस्यापि ॥ १२ ॥" 


अर्थात्‌ जीवकं द्वारा किये गए राग देष मोहं जादि परिणामोको निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वतः 
ही कर्मूपसे परिणत हौ जाते हं । आत्मा अपने चिदात्मक भावों से स्वयं परिणत होता है, पुद्गल कर्मतो 
उत्तमे निमित्तमात्र ह । जौव ओर पुद्गल एक दूसरेके परिण मनम परस्पर निमित्त होते हं । 
सारांश यह्‌ कि जौवको वासनाओं राग देष मोहं आदि कौ जौर पुगल कर्मवन्धकी धारा वीजवृक्षसन्तति 
कौ तरट्‌ अनादिसे चालू ह । पूर्ववद्ध केमेके उदयसे इस समय राग टेव आदि उत्पन्न हुए है, इनमे जो जीवकी 
अनप्त ओर र्गन होती हं वह्‌ नूतन कर्मवन्य करती दै! उस वद्धकर्मके परिपाके समय फिर 
रागद्रेप होते हे, फिर उन्म आसक्ति ओर मोह होनेसे नया कमं वंवता ह। यहां दस गंकाको कोट 
स्थान नहीं ह कि--जव पूर्वेकम॑से राग्रेपादि तथा राग द्वेपादिसे नृतन कर्मवन्य होना ट तव इम 
चक्रका उच्छेद ही नहीं टौ सकता, क्योकि हर एक कमं॑रागद्रेप आदि उत्पद्च करेगा ओर हर एक राम- 
टेप कर्मवन्धन करेगे ।' कारण यह्‌ टै किः पूर्वकर्मफे उदयने टोनेवाले कर्मफलमून' रागद्रेप वासना आदिक 
नोगना कर्मवन्यक नहीं होता किन्तु भोगकालमे जो नूतन राग देपरूप अध्यवसान भाव होने ट वे वन्धक् होतें 
रं यहीकारण डं कि सम्यग्दृष्टिका कर्मभोग निजेराका कारण होना टै ओरं मिथ्यादुष्टिका वन्यका 
कारण । सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वकर्मके उदयकालमें हौनेवाले राग 2१ आदिको विवेकपूदक गानतनो कन्त. 
पर्‌ उनमे नूतन अध्यवसान नहीं करता, अतः पुराने कमं तो अपना फल देकर निर्जीणिं हो जाते हे जीर नूतन 
यसविन न होनेके कारण नवौन वन्ध होता नहीं जतः नम्व्दृष्टि तो उोनोंतरफने देन्य लि चटनारै 
जव क्रि भिध्यादुष्टि क्मफल्कै समय होनेवाले राग देप वासना आदिर नमय उनमें कौ गरनिन नट्‌ जन्ति 


जर्‌ लगने परिणामस्वह्प नृतन कर्मोको ओर नी दृढ्नाने वांयता दै. जर्‌ इन नन्टे निष्यदष्टि 
फा क्मचवः आओरभी तेजीने चालू रहता दह । जित प्रकार टमरे भौनिकः जिनस्य जनुनवसये अनय 
सीरी टेद्ी गहरी उपलो रेखां पडती रहती हँ, एन भरद रेखा आदनो उने परिदेनी निर्वन नन्या 
साफ कर्‌ दिया अर अवना महरा प्रभाव कायन कर दिया, दनम रेता पटियेत नेना यत 
गहरास्रदेती हैयासाफ चरदेतीदै ओर इस तरद्‌ अन्तम डुदटी अनुनये देनबा्णं सदना सरितत्ये नायन 
रवती, उनी तरद्‌ जा कृद राय देवादि उन्यन्स्खार उनतत हय्‌ कमरन्यन टया, पम इनमे ला थ 
गोट ब्रन सेयम जर श्रत जादिही पूत माउनाजाता निमिष मिदानो पुराने न्यर्‌ बल जेपने त्य 


तो स्यम, यदि दवा जर्‌ भ्य तोत्र सगादिनाय त्द्‌ तो प्रवनदत अर्म ददगय्मं जर मः र 


?८ तत्माधरवृत्ति-प्रम्तावना 


वदमान कर मन गदिदरीक नरद त्री विचार नदीं किये जा सकने । प्रक्नाप्रात ग्रदि हा जायनो सर्मा 
सनम स्सा दा मासूम द पर सवर यृन्प। निप्कष यह कि जणद्धं यात्माकी दया जग टना माया विकाम 
पृदूमद जवानद्ा रहा दुं । जीव्ननिमिननी खान पान व्यामच्छृवाम आदि समी साधन नोतिक दरी थवेभ्िन 
दाति । टल समय यद्यव जागी व्रिचार कन्नादै देखना जनता वा्रिया कण्नारै उसका णद 
जाति सर्यर आत्मायर्‌ वटनाद जीर उय गस्कारकी प्रता णकः भीनिकः रवा मस्तिष्कमे चिच जाती । 
सूम नीम चात जमी विचारया क्रियाण्ोनी टे उन मकेः संम्कागोकोौ वहे आत्मा धारण करन्ना 
मार उनकी प्रतीक टद सीय गहरौ उदी छी तरद नाना प्रकारक रेवाग मस्तिष्के मरे हूणु मक्तरन 
मन नोनि पदां पर्‌ विचा चली जानी । ज रग्वा जिननी गही होगी कट उतने टी अविक दिनकर 
उन व्रिनार्‌ या वियाकरी न्मनि करा देनह । तान्पये गहक्रि आजक्ता जान यकि आर मुन आदि नमी 
पयपिर्नातिमाद जा दम गनार-मयाय नकी चनी । 


व्य्थटारनयन जीवको मूतिक मननेका अथं यी है करि थनादिने ग्रह जीव लरीरनम्बद्रदही मिलना 
जायाद्‌ । स्थ यरीर दटृनेषर मी नुह्धम कमं रीर नदा टमके नाय गहना 1 टमी नुम कर्मलरीरकरे नागको 
ल मति कनद । जीव पृुदूगटदा द्रव्य णम जिनमं क्रिया दोनी 7 त्रिभाव या थ्यद्ध प्ररिणमन 
टाना रै । पृदलला अनुद्ध कस्िननं बुदूनल आर्‌ जीव दना कर निमिनने दोना जकर जौवका नुद 
पटिणमन वदि दोनो नो पुदुगकर ट्री निमित्तम । ग्धं जीवम अयद्धपरिणमनने नो जीवक निमिनम ही सक्ना 
द जारन पुमे निमित । अणु जीवक अयुद्ध परिणमनकी घ्रारामे वुद्‌मल्ड या पृदूगलसम्बद्ध जीव निनिन 
टानां । जेन सिद्धान्नं जीव्रक्रा ददप्रमाण माना । यह्‌ अन॒मवनिद्धमी दहं । गरीरके वाहूर्‌ उत आत्मके 
अन्निन्व मानने काट खास प्रयाजन नरह जाना आरन वट नकगम्यदही हे । जीवक जानदर्नन आदिं 
राण उनके यरीनमे टी उपव्च्छ दानि ह लरीरके बाहर नहीं । छट वड़े यरीरके अनुसार्‌ अनंद्यानप्रदेगी 
त्मा संकोच-विकोच करना रहेना टे । चार्वाका देहात्मवाद तो देहको ही आत्मा मानना दं नथा देहर 
परिस्थितिके साथ भआत्माका भी विनाय आदि स्वीकार करना । जनका देहपरिमाण-आात्मवाद पुदुगन्य्देहन 
आलत्मद्रव्यकी अयनी स्वतंत्र सत्ता स्वीकाट्रकगनादै। ननो द्वेदकी उत्पत्ति जआत्माकी उत्सनि दती है जीर 
हेः विनायम आन्मविनाल् । जव क्मरीग्करी ्चुंचन््रामे यह आत्मामुवरन टा जानां नव अषनी यद्ध 
चैनन्य दवामे अनन्तकान्य लक स्थिरग्हना है । प्रत्येक द्रव्यमें एक अगुर्खधु गुण होना है जिसके कारण उत्ते 
प्रतिक्षण परिणमन टन गहन पर भीन तो उसमे गम्त्वटी आनाहं जीर ने ब्घुत्वही । द्रव्य अपने म्वत्पमं 
मदा परिवनन करने ग्ने भी अपनी अखण्ड माटिकताको भी नही खोना। 
आजका विजानभी दमे वनानां कि जीवजौ मी विचारकरता हे उसकी टेढ़ी सीधी उथली महरी 
रेखाएं मस्निध्कमें मरे टूट मक्छन जे य्वेच पदार्थमे दिचती जाती देँ जीर उनके अनुसार स्मृति तथा वासना 
उदवद्र हाती टै) जन कर्भ सिद्धान्त भी यदीदहं कि-रागदेप प्रवृत्तिके कारण केवल संस्कार टी आत्मापर 
नहीं पठना क्रित उस संस्कारको यं्ाममय उदवु करनं वादे करमद्रव्यकरा स्वध भी हता जाता द । यह्‌ 
कर्मद्रव्य पृदगल दरव्यदी ह ) मन वचन कायकी प्रत्येक क्रिया के अनुसार गुक्लं या छृप्ण कम पुदूमखं आत्मात्त 
सम्बन्धक प्राप्तद्टो जति । ये विशेष प्रकारके कर्मपृदूगट बहून कुछ ते स्थृर बादरक मातर टी प्ड़र्ठतर्टजोा 
मनोभावकि यननार आत्मके सूक्ष्मकर्मयरीरमे यामि होति जति ह, कुट व्राहिग्ने भी नेह । जम तपे 
हए द्रे गन्धिको पानीमे मरे दए वर्तनमें छोडिये तो वहे गोटा जके भरे दए वरहूतन पृरमाणुजोकतो जिस तरट्‌ 
क तर्‌ मोख छना है उती तरह पनी गरमौ ओ रभापसे ब्राहिरके परमाणुञोक्रो भी खीचिता टं । रोहेका 
गोदा जवर तक मरम ग्हता है पानीमें उधद पथ्य वेदा करता रहता है, कु परमागणुओकरो टेगा क कं 
निकामा कल्टको भाप बनाएगा, एक अजीवसौ परिस्थिति समस्त वातावरणमे उपस्थित कर्‌ देता टं ¦ उनी 
सरट्‌ जव यद्‌ आत्मा रागटेपादिये उत्तप्त हृता दं तवर शरीरम एक अदुमृत टृटनचदन उपदिथत्त करत्ता ह 
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क्रोध आते ही आंखे लाल हो जाती हैँ, खूनकी गति बढ़ जाती दै, मह्‌ सूखने जगता ह, नथुने फड़कने लगते ठै 
काम वासनाका उदय होते ही सारे शरीरम एक विलक्षण प्रकारका मन्धन शुरू होता है । ओौर जव तक वहं 
कपाय या वासना शांत नही हो केतो यह चहल-पहल मन्थन आदि नहीं रकता । आत्माके विचारोके अनुसार 
पृद्गल द्रव्योमे परिणमन होता ह ओर विचारोके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्माके वासनामय सूक्ष्म कर्मशरीरमं 
दामिल होते जाते हँ! जव जव उन कर्मपुद्गरोपर दवाव पड़्ताहतव तव वे कर्मपुद्गलफिर उन्हीं 
रागादि भावोको आत्मामे उत्पन्न कर देते हँ । इसी तरह रागादि भावोसि नए कर्मपुद्‌गल कर्मशरीरमें शामिल 
ह्येते दँ तथा उन कर्मपुदद्गलोके परिपाकके अनुसार नृतन रागादि भावोको सृष्टि होती है । फिर नए 
कर्मपुद्गट वंधते ह फिर उनके परिपाकके समय रागादिभाव होते टं। इस तरह रागादिभाव ओौर कर्म॑ 
पुद्गलवन्धका चक्रं वरावर चलता रहता ट जवतकं कि चरित्रके टारा रागादि भा्वोको रोक नहींदिया 
जाता । इस वन्ध परम्पराका वर्णन आचाय अमतचनद्रसूरि ने पुर्पाथसिद्च्युपायमें इस प्रकार किया हं -- 

““जीवकरतं परिणामं निसिच्रमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणसन्तेऽन्र पुद्गलाः कमंभावेन ।। १२ ॥ 

 परिणममानस्य चितदिचदत्मकेः स्वयमपि स्वकंभविंः । 


भेवति हि निमित्तमात्रं पौदगलिकं क्म तस्यापि 1 १२॥ 


अर्थात्‌ जीवेके द्वारा किये गए राग द्वेष मोहं आदि परिणामोको निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वतः 
ही कर्मरूपसे परिणत हौ जाते हँ । आत्मा अपने चिदात्मक भावों से स्वयं परिणत टोता है, पुद्गल कर्म तो 
नमे निमित्तमात्र है । जीव भौर पृद्गरू एक दूसरेके परिण मनम परस्पर निमित्त होते हं । 
सारांश यह कि जौवकौ वासनाओं राग देष मोह्‌ आदि की ओर पुगल कर्मवन्धको धारा वीजवृक्षसन्तति 
कौ नरह्‌ अनादिसे चालू ह । पूर्ववद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग टेप आदि उत्पन्न हृए है, इनमे जो जीवकी 
जानक्त ओर लगन होती ट वह नूतन कर्मवन्य करती है। उस वद्धकर्मके परिपाक्के समय फिर 
रागद्वेष होते है, फिर उन्म जासक्ति ओर मोह हौनेसे नया कमं वंधता टै। यहां इस बंकाको कोट 
स्थान नहीं ट्‌ कि--जव पूर्वकर्ममे राग्दरेषादि तथा राग देपादिसे नृतन कर्मवन्य होना ह तव इम 
तल्ला उच्छेद दी नहींहो सकता, क्योंकि हर एक कम॑ रागद्रेप आदि उत्पन्च करेगा ओर हर एक राग- 
प कर्मवन्धन करेगे ।' कारण यह्‌ टै कि पूर्वकर्म॑के उदयने टोनेवाले कर्मफलभूत राणेष वामना आदिद्धा 
गना कमवन्धक नहीं हाता किन्तु भोगकालमे जो नूतन राग द्ेपरूप अध्यवनान नावटोनेरं ये वन्यक हानं 
1 यहाकारण दं कि सम्यग्दूष्टिका क्मभोग निजराका कारण होना ट ओर मिध्यादुष्टिका वन्य 
कारण । सम्यदृष्टि जौव पूरवेकर्मके उदयकालमें टोनेवाले रागद़ेप आदिको विवेकपूर्वक नान्तनो कन्ता 
पर्‌ उनम नूतन अध्यवसान नटीं करता, जतः पुरानं कमं तो जपना फल देकर निर्जरणं ले जाते हे जीर नूतन 
जासविन न होनेके कारण नवौन वन्य होता नटीं अनः सम्यब्दूष्टि तो द्रोनोंतरफने ट्या लो चटा? 
जव क्रि भिध्यादुष्टि कर्मफलकै तमय होनेवाले राग देप वानना आदिते समय उनमें ङौ गर नित नरं आनग्नि 
आर्‌ लगने परिणामस्वह्म नृतन कर्मकरो ओर भी दृढा वांधत्ता ह. जीर -न नर निष्यादष्टि 
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साचा द्ट्ागद्रो उपला र्खाण्‌ पडती रहती, एक्भ्रक्ट रेराञारनोा उनन्‌ पदिवय निवना रेन्यागः 
साफ कर दिवा जर अपना गहरा प्रनाव कत्यम चर दिया, दरूलये रेया प ९ 
गहरा करदेती दै यास्ताफ करदेतीटै जर उन तरद्‌ अन्ने इद्त -नृमय रेखां तदना तन्निन्य नरन 
रती ट्‌, उनी तरद्‌ जाम कृद -खय देषारि उन्य सन्सरग उन्यत्र ह क 

माल व्रन संयम जीर श्रत नादित्यं एन नापनानोतत निमिष निने एुनने न्न्वयन्‌ तदप दय 


ता ल्येगे, यदि दवारा जीर भी तीतर रानारिनादर त्य्‌ नै प्रजन जम इदनम भमर मः = 
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२० तत्वार्थवृत्ति- प्रस्तावना 


फलदान अनुभागदाित पड जायगी । दस तरह जीवनक अन्तमं कर्मकरा वन्ध निर्जरा उत्कर्षणं भपक- 
पण जादिदुते रोते जौ रोकट वाकी स्टती हं वही गुम कर्मदारीरके लपे परलोक तक जातीहै । उत 
तेज अग्निषर उवलती हुई वटलोर्मे दाख चाव्रछ याक जो भी उट्एि उसका उपर नीचे जाकर उफान टेक 
नीचे वेर्कर अन्तमें एक पाक वन जाता द, दमी तरह प्रतिक्षण वरंधनेवादे यच्छे या नुरेकममिंयुभमव्रौत 
गुभकममिं रसप्रकपं ओर स्थितिवृद्धि होकर अशुभकर्मोमिं रसापकर्पं ओर स्ितिहानि लेकर यनेक प्रकार 
केः ऊंचनीच परिवर्तन होते टोते अन्तमं एक जातिका पाकयोग्य स्कन्व वरन जाता ह, जिसके कमोदयसे रागादि 
नृखदरःलादि भाव उत्पन्न होते द| अभ्रवा, जंमे उदम जाकर आहारका ममृत स्वेद आदि रूपय करु 
नाग व्राहर निकठ जाना दह बुंख वहीं जम होकर रक्तादि घातु रूपसने परिणन होता दै गौर आने जाकर 
वीयददि्प वरन जाता हं, वीच चूरन चटनी आकि योगसे टवृपाक दीपकः आदि अवस्था भी नी 
टै पर अन्तमे होनेवादे परिपाकं अनुसार ही भोजनमे नुपाकी दुप्पाकी आदि व्यवहार हता टै, उची 
तरह करम॑काभी प्रतिसमय दरौनेवाये शुभ अयुभ विचरागेवो अनुसार्‌ तीद्र मन्द मध्यम मृदु मदरूतर आदि 
रूपसे परिवतंन बरावर होता रटूता है । वृढ न्म संस्कार एमे है जिनमें परिवर्तन नहीं होत्रा अौर उनकं 
फन भोगनाटी पड़ता द, परे कमं वहत कम टे जिनमें किमी जातिका परिवर्तन न हे) अधिकां 
कममिं अच्छे वरे विचारो के अनुसार उत्कर्पण ( स्थिति जर्‌ अनुभागकौ वृद्धि ) अषकर्पण ( स्थिनि 
जीर अनभागकी हानि ) संक्रमण (एकको दुसरे रूपमे परिवतेन) उदौरणा (नियत समयसे पहिटे उदयमें 
ल्आना) आदि दते रहते टं ओर अन्तमे शेप कर्मवन्यका एकं तियत परिपाकत्रम वनताट। उस्मेभी 
प्रनिस्ममय प्रिवतनादि हतं हं । तात्पयं यद्‌ क्रि यह्‌ अत्मा अपने भटे धरे विचारों ओर आचारेचि 
स्वथं व्रन्थनमे पड़ता है भौर एसे मंस्कारोको अषनेमे डल टता ह जिनसे द्ुटकारा पाना सहज नहीं दोना । 
जन सिद्धान्तने उन विचारि प्रतिनिधिभूत कमद्रव्यका इस आत्मासे वेध माना हं जिसमे उस कर्मद्रव्यपरं 
-भार परते ही या उसका उदय आते टी वे भाव आत्मामे उदित होते ट्‌! 

जगत्‌ भातिक टं । वहे पुद्गल ओर आत्मा दनि प्रभाविते होता । जव क्मका एक भौतिक पिण्ड, 
जो विशिष्ट शकितिका केन्द्र हु, आल्मासे सम्बद्ध हो गथा तव उसकी सूक्ष्म पर तीव्र शक्तिके अनुसार वाह्य 
पदार्थं भी प्रभाविन होते है। बाह्य पदार्थोकं समवधानकें अनुसार कर्मक यथासंभव प्रदेशोदय या 
फलोदय रूपमे परिपाक होता रहता हं । उदयकालमे होनवे तीव्र मन्द मध्यम दुभ अशुभ मावे 
अनुसार आगे उदय आनेवाले कर्मोकिं रसदानमे अन्तर पड़ जाता दै} तात्पयं वह्‌ कि वहत कु कर्मकरा 
फट देना या अन्य रूपमे देना यान देना हमारे पृस्पा्थके ऊपर निर्भर ह्‌] । 

टस तरह जन दर्शनमें यह्‌ आत्मा अनादिसे अशुद्ध माना गयां ओर बह्‌प्रयोगसे शुद्धं टौ सक्ता 
हं । शद्ध टोनेके वाद फिर कीट कारण अशुद्ध टोनेका नहीं रह जाता । आल्माके प्रदेगोमे संकोच 


विस्तार भी कर्मके निमित्तसे ही हता है । अतः कमं निमित्तके हट जनिपर आत्मा जपने अन्तिम आक्रारमरं रह्‌ 
जाता है ओर ऊध्वं लोकमे खोकाग्रभागमें स्थिर टो अपने अनन्त चैतन्यम प्रतिष्ठितिहौ जातां) 


टस आत्माका स्वरूप उपयोग है! आत्माकी चैतन्यश्चक्तिको उपयोग कहते टै ) यहं चिति ठक्ति 
चाद्य अभ्यन्तर कारणोसि यथासंभव ज्ञानाकार पर्यायको ओर दरशनाकार्‌ पयविको वारण करती हं 1 जिन्न 
समय यह चैतन्यशत्रित ज्ञेयको जानती है उस समय साकार होकर ज्ञान कटलत्ती हे तथा जिस समय 
मात्र चैतन्याकार्‌ रहर निराकार रहती है तव दशन कराती टँ । जान यौर्‌ दर्शन कमे हीनंत्राटो पवष 
1 निरावरण दश्चामे चैतन्य अपने शुद्ध चैतन्य रूपमे लोन रहता हं । इस अनिर्वचनीय स्वरूपमाव्र प्रति- 
पटिति आलत्ममाञ दक्ाको ही निर्वाण कहे हं । निर्वाण अर्थात्‌ बासनाओकरा निर्वाण । स्वरूपत अमूनि 
होकर भी यह आत्मा अनादि कर्मवेन्वनव गेनेकं कारण मू्िकिहो र्हा ओर कर्मवन्यन हध्त दी 
फिर अपनी ज्ञु अमृत्तिकि दशाम पटच जाता ट । यह्‌ जात्मा अपनी शुभ अनुभ परिणतियौका क्ता 
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ओर उनके फलोका भोक्ता टै । उसमें स्वयं परिणमन होता ह । उपादान रूपसे यही आत्मा रागद्ेप 
सोह अज्ञान क्रोध आदि विकार परिणामोको धारण करता हं ओौर उसके फरोको भोगता टं । संसार 
दयामें कर्मके अनुसार नानाविध यौनियोमे शरीरोका धारण करता हँ पर मुक्त होते ही स्वभावतः उरध्वंगमन 
करता ह ओर कोकाग्रभागमें सिद्धलोकमें स्वक्पप्रतिष्व्तिहयो जाताहं। 


अतः महावीरने वन्य मोक्ष ओर उसके कारणभूत तत््वोके सिवाय इस आत्मा का भी ज्ञान आवद्यक 
वताया जिसे शद्ध होना ह तथा जो अशुद्ध हो रहा है। आत्माकी अशुद्धं दशा स्वरूपप्रच्थुतिर्प है 
ओर यह्‌ स्वस्वरूपको भूलकर परपदाथोमिं ममकार ओर अहंकार करनेके कारण हई ठ । उतः इन 
अदाद्धे दशाका अन्त भी स्वरूपज्ञानसेही हो सकता ह । जव इस आत्माको यह्‌ तत्वज्ञान होता टै कि-- 
मेरा स्वरूप तो अनन्त चैतन्यमय वीतराग निर्मोह तिष्कपाय शान्त निक्वर अप्रमत्त ज्ञानरूप टं । 
इस स्वरूपको भूलकर पर पदार्थो ममकार तथा शरीरको अपना माननेके कारण राग देप मोह कपाय 
प्रमाद मिय्यात्व आदि विकाररूपमेरा परिणमनहौ गया है ओर इन कपायोकी ज्वाकामे मेरा स्प 
समल ओौर चंचल हो रहाट । यदि पर पदा्थेसि ममकार ओर रागादिभावोसे अहंकार हट जाय तथा 
आत्मपरविवेक हो जायतो यह अशुद्ध दशा ये वासनां अपने आप क्षीणो जायगी ।।"' तो यह विकारं 
को क्षीण करता हुआ निविकार चैतन्यकूप होता जाता ह। इसी शदधिकरण को मोक्ष कट्ते हे । यद्‌ 
मोक्ष जवतक शुद्ध आत्मस्वरूपका वोध न हो तवतक कैसेहो सकता टै ? 


वुद्धके तत््वज्ञानका प्रारम्भ दुःखसे होता टै ओर उसकी समाप्ति द्रुःखनिवत्ति में होती ह । पर महा- 
वीर वन्व ओर मोक्षके आधार भूत आत्माको ही मलतः तत्त्वजानका आधार बनाते है । वद्धको आत्मा गब्द 

ही चिढटे। वे समञ्चते टे कि आत्मा अर्थात्‌ उपनिपद्‌वादियोंका नित्य आत्मा । ओर नित्य आत्मामे 
स्नेह होनेकं कारण स्वबुद्धि ओर दूसरे पदा्थोमिं परवद्धि होनें लगती दह । स्वपर विभागसे रागढेप ओर 
राग देषसे यह संसार वन जाता ह । अनतः सत्रेनिर्थमूल यह्‌ अत्मदुष्टिटै। पर वे इमओरध्यानन्ी 
देते कि आत्मा" की नित्यता या अनित्यता राग ओर विरागकाकारणनहीं हं । रागओर विरागतो स्वरूपा- 
नव्रवोध ओौर स्वह्पत्रोध से होते हं । रागका कारण पर पदार्थोमि ममक्रारकरनाहं । जवडइस आात्माका 
सभज्ञाया जायगा कि (मृखं, तेरा स्वकूप तो निविकार अखण्ड चैतन्य ट। नेराउनस्त्री पुत्र गरीगदिम 
समत्व करना विभाव स्वभाव नटीं ।'' तवयदह्‌ सहजदही अपने निविकार सहज स्वभावकी जर द- 


= 


ष्टि डारेगा ओर इसी विवेक दृष्टि या सम्यग्द्यनये पर पदाथमि रागेष हटाकर स्वरूपम छीन होने ्नेगा। 
इमीके कारण आस्रव रुकने ह ओर चित्त निरास्रच होना दे। 

आत्मदृष्टि ही बन्धोच्छेदिका--विर्वका प्रत्येक द्रव्य अपने गृण्जीर प्रययिक्रास्वामीदं। शिन 
तरह अनन्त चेतन अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हं उसी नरह्‌ अनन्त वृदगल परमाणु एक्‌ धं द्रव्य (नति 
सदायक) एक अधमं द्रव्य (स्थिति सहकारी ) एक आकाशटरव्य (क्षेत्र) जनेल्य काद्ाणु जषनापृधर्‌ जन्िनम 
रखते हे । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवतिन होता । परिवर्तनका अथं विनघ्ण परिपिमनदटी नरी दाता । 
परमद्रव्य अयरमद्रव्य आकारा जर कालद्रव्य इनकाविनावपरिणमनन्दी होता, ये नदा नदधप्न्णिनन ना शन 
द प्रतिक्षण परिवर्तन टोनेणर भी एक जन वने न्दने दं ए्नका गृद्ध पिणननदीन्टवार। न्परन्न 
तन्ये भरि स्र्शवां पद्गल परमाणु प्रतिधण युद्ध पर्णिमन नी कन्न ह| उनद्न गाद परिममन 
वनना। जिस समय ये रुद्ध परमाणु कौ दयाम्‌ रहते उन्नमय इनका गढ पग्पिमनताताउ ग 
जवये दोया अधिक मिलकर स्छन्थ वन जाते टनव अगद पर्णिमन दाना । कौप दः 
हे ओर अनेकयिधं मूष्म कर्मगरीरने यद टान्‌ कान्य जने न्य वरीयो ब्य कन्दा 3 ><. 


उना विभाव या विक्रारीपरिणमनदट्‌ 1 जय न्पर्प-योधङ उरा पर परायन मः न्नर नरन व्यश्यं 
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सनटोनादतवस्यूखगराररे चायो नृष्न कमयरानक्ा नी त ङ = 4 


य. नस्वथवुत्तिःप्रह्तावना 


1 


र्द आता द ओर्‌ अनन्त काटनक अपनी गुद चिन्मात्र दामे प्रना रहता ह । फिर्‌ टसका विभाव 
या जनुद्ध परिणमरन नहीं हता व्योति विभाव परिणमन की उपादानभन रागादि सन्तति उच्छि्न टो चकन 

1 देय प्रकारेद्रव्य स्थिति ।जो पर्याय प्रधमश्नणर्मे दूमरे क्षणे नहीं रहती दै। कोई भी पर्याप 
दा भथ ठ्न नर्द ट। प्रत्येक द्रव्य अनौ पर्यायका उपादानद्र दूसरा द्रव्य चाह वह सजातीय 
सया विजत्तीव निमिनदी हौ सक्ता द, उपादान नीं । पुदूगलमें अयनी योग्यता एसी हं जो सरे परमाण- 
गे स्बन्ध करतः स्वभावतः अयुद्ध वन जाना दे पर आत्मा स्वभावरमे अशुद्धे नहीं वनता । एक वार्‌ 
शर टोने परवद करभौ भो फिर अगद नरींद्ोगा । 

न तरह दस प्रनिक्षण परिवरननयीरः अनन्तद्रव्यमय टोकर्मे मे एक अत्मा मेया 
ग्नी दुमरे अत्मा यानृदुगन् आदि द्रव्योमि कोट मम्बन्ध नहीं टै। मैः अपने चैतन्या स्वामी हु 
माद्र चेनन्यल् ह यह रीर अनन्त पुद्ग प्रमागरुजत्छ एक पिण्ड है, इसका मँ स्वामी नहींहूं। 
। इसके टिषएु परर परदार दष्ट अनिष्ट वृद्धि करना ही संसार है| मं एक व्यक्रित 
ह । भाजनक मेते भर पदार्धोको अपने अनुकूल परिणमन करानेकी अनधिकार चेष्टा की । मैने यहभी 
भनधिकार चेष्टा की कि संसारके अधिकरने अविक पदां मेरे अधीन टो, जैसा मँ चाहं वैसा परिणमन 
करे! उनकी वृत्ति मेर अनुकूल हौ । परर मूर्वे, तू ना एक व्यक्ति ह । अपने परणिमन प्र्‌ अर्थान्‌ 
षने विचासेंषर ओर अपनी क्रियापरः ही सविकार रख मक्रना ह, पर पदार्थो पर तेरा वास्नविक अधिकार 
क्या ह? यहं अनधिकारचैष्टाही नाग द्वेपक्रौ उपत्पत्न करती हं। तू चाहना हं कि-दरीर प्रकृति 
स्प्री पत्र परिजन आदि सव नेरे इशारेषर चे, नंमाग्के समस्त पदार्थं तेरे अधीनहीं, तु त्रैलोक्य 
क्रो ऽणारेर नचानेवाखा एकमात्र ई्वर्‌ वन जय । पर्‌ यह्‌ सव्र तेरी निरधिकारचेष्टएं ह। तू जिस 
नर्द संसारके अधिकतम पदार्थोको अपे अनुकूट परिणमन काके अपने अधीन करना चाहता 
है उमी तरह तेरे जैमे अनन्त मृदु चेतन भी यही दुर्वासना च्षएहँ ओर दुसरे द्रव्योको अपने जवीनं 
करना चाहने रै † छीनान्नपटीमे मंघर्पं होता हं, हिसा होती है, रागदेप होता है ओर अन्ततः 

ख। सुख ओर दुःखकी स्थूक परिभाषा यह दै कि "जो चाद सो होवे" इसे कहते दं सुख ओर "चाहे 
कुट भीर दवे कु,याजोचादहेमोन दो" यहीदै दुःख । मनुष्यकी चाह सदा यही रहती है किमृन्ञे 
नदा दष्टा संयोग रदे, अनिष्टका संयोग न हो, चाहके अनुसार समस्त भौतिक जगत्‌ जौर चैतन 
परिणन होते रह, यर चिर यौवन न्दे, स्वरी स्थिरयौवनाहौ, मृत्युनदहो, अमरत्व प्राप्तहो, धनधान्य 
ह प्रक्रि यनक न्ह, सौर न जाने कितनी प्रकारकी "चाह्‌' इस रोखविल्लौ मानवको होती रहती 
ह । उन मयका निचोड़ यह ठै कि जिन्देंहम चाहे उनका परिणमन हमारे इशारे परहो, तव इस मूढ 
मानवको “क्षणिक सृखका आभास हौ सकता द । वुदने जिस दुःखको सर्वीनुभूत वताया वह सव यभाव- 


म हे । महावीरने इस तष्णाका कारण वताया-स्वस्वरूपकौ मर्यादाका अज्ञान । यदि मन॒ष्य- 
मतो एक चिन्मात्र 
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कृती तं 
करो यह्‌ पता हो कि जिनकी मँ चाह करता हुं जिनकी तेप्णा करता ह ब पदाथ मर नहा हः 


र उभे अनुचित तुष्णा ही उत्पन्न नहौगी) कवि युंगवीरनें वहत सुन्दर लिखा है-- 


“जगके पदार्थं सारे वर्ते इच्छनुक्‌ल जो तेते) 
तो ` वुक्लको सुल हौवे, परसा हो नहं सकता ॥ 
वयोंक्ति परिणसन उनका शदवत उनके अधीन रहता हे 1 < 
जो निज अधीन चाहे वह व्थार्कुल व्यय हौीतादहं ग 
इससे उपाय सुखका सच्चा स्वाधीन वुत्ति हं अपनी । 


रागहेषविहीना क्षणमें सव दुः हरती जो ॥” 


तत्त्वनिरूपण २३ 


सारांश यह कि दुःखका कारण तृष्णा हँ मौर तुष्णाकी उद्‌भूति स्वाधिकार एवं स्वस्वरूपकं अनान- 
के कारण होती है, पर पदार्थोको अपना साननेकं कारण होती हं । अतः उसका उच्छेद भी स्वस्वल्य 
के यथां परिज्ञानसे या स्वपरविषेकसे ही हो सक्ता हँ । इस मानवनें अपने आत्माके स्वल्प ओर्‌ 
उसके अधिकारकी सीमको न जानकर सदा मिथ्या आचरण किया ओर पर पदा्थेकिं निमित्तत 
जगतमे अनेक कल्पित ऊच नीच भावोकी सृष्टिकर मिथ्या अर्हकारका पोषण क्रिया। गरीराधित 
या जीविकाध्ित ब्राहण क्षत्रियादि वर्णको लेकर ऊच नीच व्यवहारकी भेदक भित्ति खड़ी कर मानवको 
नानवसे इतना जुदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मांसपिड दसरेकी छायासे या दूसरे को दूनेसे जपनको 
अपवित्र मानने लगा । वाह्य परपदाथेकति संग्रही ओर परिप्रही को सम्भाद्‌ राजा आदि राज्ञाएं देकर 
तृष्णा की पजा कौ । इस जगतस जितने संघपं ओर दिसाणं हुई हं वे सव पर पदा्थकौ छीनाक्षपटीके 
कारण ही हई टे । अतः जव तक मुमुक्षु अपने वास्तविक कूपको तथा तुष्णाके मूल कारण परत्र आत्म- 
दुद्धि' को नहीं समन्न लेता तव तक दुःखनिवृत्तिकी समुचित भूमिका ही तैयार नहींहो सकती । वृद्धे 
संक्षेपमे पच स्कन्धोको दुःख कहा है, पर महावीरने उसकं भीतरी तत्त्वज्ञानको वताया-चूकि ये स्कन्ध 
आत्मरूप नहीं है अतः इनका संसगं ही अनेक रागादिभावोका सर्जक ह, अतः ये दुःखस्वल्प हं । अतः निगा- 
कु सुखका उपाय आत्ममात्रनिष्ठा ओर पर पदायंसि ममत्वका ठेटाना ही दं । इसके िए आत्मदृष्टिही 
आवश्यक है । आत्मद नका उपर्यक्त प्रकार परपदा्थोमं टेप करना नहीं सिखाता किन्तु यह्‌ वाना 
कि इनमे जो तुम्हारी तृष्णा फल रही है वह्‌ अनधिकारः चेष्टा ट । वास्तविक अधिकार तो तुम्टारा अपने 
विचार ओर अपनी प्रवृत्ति परदी ह । इस तरह आट्माकं वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हुए चिना दुःखेनिवृत्नि 
या मुव्तिकी संभावना टी नहीं कौ जा सकती । अतः धर्मकीतिकी यह्‌ जआश्ंका भी निर्म टै कि-- 
“आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहटेषौ । 
अनयोः संप्रतिवद्धाः सदे दोऽाः प्रजायन्ते ॥* [ प्रमाण वाऽ १।२२१ | 
अर्थात्‌ आत्माको माननेपर दूसरोको पर माननाटोगा । स्व ओर परविभागटोतेटी स्वका परिग्रह 
ओर परसे द्वेपहोगा। परिग्रह ओर देप होनेसे रागेपमकक मैकडों अन्यदोप उत्पन्न होने ह । 
यहाँ तक तो ठीक है कि कोई व्यवित आत्माको स्व ओर आत्मेतरको पर मानेना । पर स्व-परयविमागने 
परिग्रह ओरदेप कंसे होगे ? आत्मस्वरूपका परिग्रह कंसा ? परिग्रह तो रीर आदि परर पदार्धोका र उन 
सूखप्राधनोका होता दै भिन्द आत्मदर्शी व्यक्ति छोडेगा ही ग्रहण नटीं कमेना। उन नो जैन न्त्री 
आदि सुखसाधन परदैं वैसे शरीरमभी। राग ओर द्वेपभी अरीरादिकं मुग्नाधनो जर अनाधनाम 
होते टं सो आत्मदर्शको क्यो होगे ? उल्टे जात्मद्रष्टा सरीनदिनिमिनक यावन्‌ गगरे इन्धो 
त्यागकादही स्थिर प्रयत्न करेगा। टां जिसने शरीरस्वन्धको टी आन्मा माना दै उने अवध्य आन्न 
-दर्थनमे शरीरददन प्राप्त दोगा गौर दारीरके टष्टानिष्टनिमिनक पदाथि परिग्रिद जीर देष ता नदर 3. 
गिन्तु जो सरीरकोमीपरदी मान रहा तथा दुःखका कारण नमन र्हा टं व्ह क्यो उनमे नया उन 
इष्टानिष्ट साधनोमें रागद्वेष करेगा ? जतः ारीरादिगे निन्न जात्मस्वस्पका परिञानदी गागतरपद्रा जयो 
काट सक्ता दं ओर वीतरागताको प्राप्त करासक्ना हू । सतः वमङीतिद्ना जत्मदर्गनङ्ो वन्यत नः 
वर्णन भी नितान्त भरमपुणं टै-- 
“य: परयत्यात्मानं तत्रास्याहूमिति चाददतः स्नेहः । 
स्मेहात्‌ सुखेषु त्ष्ठति तध्णा दोवास्तिरत्ङुस्ते ॥ 
गुणदक्ा परिदेष्यन्‌ ममेति तत्ताधनान्डपादत्ते। 


तेनात्माभिनिवेसो यावत्‌ तावत्‌ त्त संसारे 11" _ प्रनाप्वा= १।२१९५-२० ` 


२८ तस्यार्थवृत्ति-प्रसतावना 


य्त्‌ जो अल्माको देखता है उ यद्ुमेया जात्मा ह एसा निल स्नेह हता है । सेहे यत्मयुखर्मे 
गद्या हरति ठ । तप्णान अत्तिः जन्यदोपापिर्‌ वृष्टि नहीं जाती, गुण ही गुण दिखा देते ह 1 आत्मसुस- 
मे मृण देखने उरक सायनोमें ममकार उत्पन्न दाना टै, उन्द्रे वहं ग्रहण कररता ह। दसतर्ह्‌ जव तक्र 
सन्माका अभिनिवेन दतत तक रसंगारद्धी ट| वयोकि- 
आ्मदर्ना व्यनिन जटां अपने प्रात्मस्वर्पको उपादेय समता षां यहमभीतो समता 
तरिः गरीरादि पर पदार्थं आत्मा हितकारक नहीं हं । उने रागे करना ही आत्माको वन्धे 
टान्दनेवाटा दं । आतत्माको स्वर्णमात्नग्रतिष्टान्य नुयकरे चि क्रिसी साधनक ग्रहण करनेकी आवदयकता 
नही दै, तन्तु जिन रीरादि परपदाथमिं नुमाघनत्वकौ मिध्यावृद्धिकर रखी द वह्‌ मिध्यावृष्िही 
ददता द्रुं । आत्मगुणका दर्भन अआन्ममादरमें ठीनताका कारण होमा न करि वन्थनकारक पर पदा्थकि 
श्रहणका। दरीरादि पर पदार्मिं टोनेवाद्ा आत्माभिनितरेन . अवद्य रागादिका सर्जकं हौ सकता 
किन्तु गरीगदिसे भिन्न आस्मतच्वका दर्दान क्यों यरीरादि्मो रानादि उत्पन्न करेगा? यहतो धर्मकीति 
नशा उनके अनुयायिभोका आत्मतततत्यकं अव्याकरन टेनेके कारण दृष्ठिव्यामोह है जो वे अपरम उसका 
गरी रस्वन्धनूपदी स्वल्प बटोर भीर आत्मदुष्टिको मिथ्यादृष्टि कटनेका दुःसाहस कर रहे हं। 
प्क ओर वे पृथिवी जादि मूनेगि आत्माकीं उत्पत्तिका खंडन भी करते हँ दूमरी ओर स्प- 
वेदना मजा मस्कार ओर विजान टन पांच स्वन्थोमि व्यनिरिवतं किसी आत्माको मानना भी नटीं चाहते । 
नमे वेदना संज्ञा संस्क।र आर विज्ञान ये चार स्कन्ध चेतनात्मक टौ सकते हं पर रूपस्कन्धको चैतन 
कहना चावकिके भृतात्मचाद मे कोई विगेपता नटीं रखता । जवं बद्ध स्वयं आत्माको अव्याकरतकोटिमे 
डान गण तो उनक शिप्योका युविनमूलक दार्शनिक क्षवरोमें भी आत्माके विपयमं परस्पर विरोधी 
दो विचारेमं' दोलित. रहना कोट आद्चर्यकौ बात नहीं हं। आज राहुल सारत्यायन वुदखके दन 
विचारक 'अभौनिकअनात्मवाद' अये उभयप्रनिपेयक नामे पुकारते दँ । वे यह नहीं वता सकं 
क्रि आविर फिर आलत्माका स्वरूप है क्या? क्या उसकी रूपस्कन्धकी तरहं स्वतन्त्र सत्तां ? क्या वेदना 
संज्ञा मंस्कार्‌ भौर विज्ञान येस्कन्थ भी र्पस्कन्धकी तरह स्वतन्त्रसत्‌ ह 2 ओर यदि निर्वाणिमें चित्त- 
नन्नति निषु हयौ जाती दहतो चावकिके एकजन्मतक सीमित दे हात्मवादसे इस अनेकजन्म-सीमित देहात्मवादमें 
वरया मौलिक विशेपना रती ह 2 अन्नमें तो उसका निरोघ्रहृजाही ) 
महावीर इस असंगनिजावमें नतौ स्वय पड ओर्‌ न सिष्योको ही उनने इसमे डाला । यही कारणं 
& जौ उन्दने आत्माका पूरा पूरा निरूपण किया ओौर उसे स्वतन्त्र द्रव्य माना। जसा कि मेँ पहिले 
वस्तुका स्व-स्वभावमे स्थिर हाना । आलत्माका खाकलिस आत्मरूपमे रीन 
लोनाद्मी धर्मद ओर मोक्ष ह| यह्‌ मक्ष आत्मतत्त्वकी जिन्ञासाके विना हो दही नहीं सकता । 


च्वि जयाटह कि धर्मका लक्षण 
आत्मा तीन प्रकारके है-वहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा । जौ आत्माएं शरीरादिको ही 


अपना स्प मानकर उनकी ह प्रिय साधनामें लगे रहते ट वे बहिर्मुख वहि रात्मा हं । जिन्हे स्वपरविवेक या मेद- 
विज्ञान उच हागया है, शरीसदि वदहिःपदाथंसि आत्मदृष्टि हट गर है वे सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ह । 
जो समस्त कर्ममल कटंकसे रहित होकर शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपम मग्न हवे परमात्माह्‌। एकी आत्मा 


अवने स्वकूपका यथार्थं परिज्ञान कर अन्तदेष्टिहो क्रमशः परमत्मा वन जाता टं । अततः आत्मधर्मकी 
प्राध्निकि लिए या वन्धमोक्षेके चिर आत्मतच्वका परिज्ञान नितान्त आवइ्यक हं । । 
जिस प्रकार आत्मतत्त्वका ज्ञान अवश्यक ह उसी प्रकार जिन अजीवोकिं सम्बन्धे आत्मा विकृत होता 
हे, उसमे विभावपरिणति होती है उस अजीवततत्वके जानकी भी जावश्यकता ह । जव तक इस अजीवतत्वको 
नटीं जाने तव तक किन दोमे' बन्ध हआ यह्‌ मूर वात टी अज्ञात रहं जाती हं । अतः अजौवततत्वका ज्ञान 


जन्हसी हं । अजीवततत्वमे चाहे धर्म अधमं आकाश ओर काटका' सामान्य ज्ञान ही हौ पर पुद्गल्का किचित्‌ 


र कु वन्वतत्त्वनिरूपण २५ 


विरोष ज्ञान अपेक्षित ह । शरीर स्वयं पुद्गर्पिड हे । यह्‌ चेतनके संसगसे चैतनायमान हो रहा ट 1 जगते 
रूप रसं गन्ध ौर स्पशेवारे यावत्‌ पदार्थं पौद्गलिकि टं । पुथिवी जल अग्नि वायु सभी पौद्गलिक है । 
इनमे किसीमे कोई गृण उदूभूत रहता है किसीमे कोई गृण । अग्निम रस अनुद्‌भूत ह, वायुमें रूप अनुद्भृत 
ह जलमें गन्ध अनुद्भूत ह ! पर, ये सव विभिन्न जातीय द्रव्य नहीं हं किन्तु एक पुद्गलद्रव्य ही है । शव्द, प्रकाश, 
छाया, अन्धकार आदि पुद्गल स्कन्धकी पययिं हं । विशेषतः मुमुक्षुके किए यह जानना जखूरीटै कि 
दारीर पुद्गल है ओर आत्मा इससे पृथक्‌ ह । यद्यपि जज अद्ध दज्चामे आत्माका ९९ प्रतिदात विकास ओौर 
प्रका शरीराधीन है । शरीरके पुजेकि विगडते ही वतंमान ज्ञानविकास स्कं जाता हं ओर शरीरके 
नादय होनेपर वतमानजक्तियां प्रायः समाप्त हौ जाती हँ फिर भी आत्मा स्वतन्त्रं ओर रारीरके अति- 
रिजत भी उसका अस्तित्व परलोकके कारण सिद्ध ह । आत्मा अपने सूक्ष्म कार्मण ररीरकं अनुसार वतमान 
स्थूरु शरीरके नष्टहो जानेपरभी दूसरे स्थूल शरीरको धारण कर टेता हौ । आज आत्माके सात्विक राजस 
या तामस सभी प्रकारके विचारया संस्कार रारीरकी स्थितिकें अनुसार विकसित होते हुं । अतः मुमुक्षु 
केकिए इस शरीर पृद्गलकी प्रकृतिका परिज्ञान नितान्त आवर्यक ट जिसमे वद इसका उपयोग 
आत्मविकासमें कर सके, हासमे नहीं । यरि उत्तेजक या अपथ्य आहार-विहार होता तो किननाही 
पवित्र विचार करनेका प्रयत्न किया जायपर सफलता नहीं मिल सकती । इसलिए वुरे संस्कार 
ओर विचारोका दमन करनेके लिए या क्षीण करनेके लिए उनके प्रवल निमित्तमृत शरीरकी स्थिति 
आदिका परिज्ञान करनाही हेगा। जिन पर पदाथंसि आत्माको विरक्तहोना है या उन्हं पर समञ्च- 
कर उनके परिणमन पर जो अनधिकरत स्वामित्वके दुभेवि आरोपित ह उन नष्ट करना है उस प्रका 
कु विशेष ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्ति किससे टोगी ? सारांग यह कि भिये वधर हीना 
ह ओर जिससे वेंधता दै उन दोनों तत्त्वोका यथार्थं दर्शन हृए विना वन्य परम्परा कट नहीं सकती । इस 
तत्तवज्ञानके विनां चारित्रकी ओर उत्साहं ही नहीं हो सकता । चारिचरकी प्रेरणा विचारेसि टी मिलती ह । 


वन्ध-वन्य दो पदा्थकि विशिष्ट सम्बन्धको कहते हं । वन्य दो प्रकारका है-एक भाववन्य 
जोर दूसरा द्रव्यवन्ध । जिन रागटेष मोह आदि विभावोनि कर्मवर्गणाओंका दध होना हे उन रागादि- 
भावाको भावदेध कट्तं हं ओर कर्मवर्गणाजोका आात्मप्रदेशोसे सम्बन्ध होना द्रव्यवन्य कटलाना हँ । 
द्रव्यवन्ध आत्मा मौर पुद्गलका ह । यह्‌ निश्चित किढोद्रव्योका संयोगी हो सकता हं तादात्म्य नहीं। 
पृद्गख्द्रव्य परस्परमें बन्धको प्राप्तहटोतेदहं तो एकं विशेष प्रकारके संयोगको ही प्राप्न करते हं । उनमें 
स्निग्धता ओर रूक्षता के कारण एक रासायनिक मिश्रण होता जिसमे उम स्कन्धके अन्तर्गत सनी 
परमाणुमकी प्याय वदरत ह ओर वे एसी स्वितिनं जा जतं ह क्ष अमुक समय नक उन नवकी एक ननौ 
ही पयं होती रहती दे । स्कन्धके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तर्गतं परमाणुजोकं र्परनादिपरिपरमन 
की ओौसतसे दोतादै । कभी कभी एक ही स्कन्धके अमुक अशमे रूप रसादि अमुकः प्रकारके जातेर्‌ 
जौर दूसरी ओर दूसरे प्रकारके। एकी आम स्कन्ध एक ओर पककर पलटा मीटा जीर नुगन्पितिदा 
जातां तो दूसरी गौर ट्रा खदा ओर विलक्षण गन्धवालावना रहना 1 रनने स्पष्ट दि न्हन्य- 
मे दियिट या देद्‌ वन्धके अनुसार तदन्तर्गतं परमाणुओंकं पर्णिमनङ्ो जनमे न्पन्मादि व्यया 
होते ह । स्कन्ध अपनेमें स्वतन्त्र कोई द्रव्य नहीदं । चन्ति वह अमुक पनमायजोां का विदे यन्य 
ही है । ओर अपने ओंधारमूत परमाणुजोके अधीन टी उनङी दया न्हनी र । ९दुनन्टेर उन्यमे दत गना 
यनिक्ता हं कि उस अवस्पामे उनका स्वतन्त्र विल्ण परिपमननदीहा नक्ता किन्नर 
देता रहता दै । परन्तु जात्मा जार इरपुदगलोका एना रानायनिङ्‌. सिद ला दी नहाना उ 
वान जृदा द फि कमस्कन्धके जा जानेस जात्नाङे परिणमननं दिलनेषताज्ा जाय जान जना निनन्न 
फर्मस्कन्धकी परिणति विरषेण हौ जाय पर इनने यात्मा जौन्‌ द 


नटीं कट्‌ स्ते । स्यार जीव ओर कर्मके दन्यने दानक एक जन पर्याप ननाहःना : उपदा 7 
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तस्ार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


क्‌ मी, गृद्गटकी अचेततनरूप । पृदूगखवा परिणमन सूप ररा गन्धादधिष्प होगा, जीव का च॑त्तन्यके विकार 
र्ण। ट्‌, यह्‌ वाल्तविकं स्थितिटं कि नूतन कर्मएद्गलोका पुराने वे कर्मरारीरके साथ रासायनिक मिश्रण 
टा जीर ब्‌ उत पुराने कर्मपुदूगलकरं साध वंघकर्‌ उरौ स्कन्धे शामिल हो जाय। होना भी यहीं) परान 
कर्मशरीरे प्रतिक्षण अमुक परमाणु सन्तेर्ह ओर्‌दूसरे कु नए गामि होते ह। परन्तु आत्मनरदेदानि 
ध्नफ वन्ध राकनायनिक विलकुलन्हीदहं। वह तो मात्रसंयोग ह) प्रदेयवन्धकरी व्याव्या तत्त्वाधनूत्र- 
करनं यहो की द-“नामप्रस्यपाः सर्वतो योगविक्नेवात्‌ सूक्ष्मैकक्षेनावमाहुस्थिताः सर्वात्मप्रदेशोप्वनन्तानम्. 
प्रदेशाः 1“ (तत्त्वायंसूच ८।२८) अर्थात्‌ योगको कारण समक्त आत्म प्रदेगोर मूष््म पदृगल आकर 
एकक व्राधगाही टो जाते ह । टमीका नाम प्रदेणवन्ध ह । ्रव्यवन्ध भी यही है । अतः आत्मा अर्‌ कम॑धसरका 
एकक्षेद्रावगाहुके सिवाय अन्य काट रासायनिक मिश्चण नटीं हाता । रानाय्रतिक मिश्रण नवीन कर्मपद- 
च्छक प्राचोन कर्मपगूखमि टी हो सकता ह, जात्मश्रदणोमि नहीं] त 
जोवकं रागादिमावोति जौ योगक्रिया अर्थात्‌ आत्मप्रदेयोंका परिस्पन्द होता ह उसन्त कर्म 
चगंणाए विचती हं । व यरीरके भीरनसे भी विचती हं वाहिरसे भी। विचकर्‌ आत्मप्रदेशोपर या 
प्राक्रवद्धं क्मेरीरमने बन्धका प्राप्तहोनींहं। इम योगसे उन क्मव्गंणाओमें प्रकृति अथि स्वभाव पड़ता 
दं । यद्विवे कर्मपुद्गल क्रिसीके ज्ञानमें वाधा खन रूप क्रियास्े खिचे हं तो उनमें नानावरणका स्वभाव पड़ेगा 
ओर्‌ यदि रागादि कपायमे तो उनमें चारित्रावरणका 1 आदि । तात्पर्यं यहं कि आए हए कर्म पुद्गरोको आत्म- 
प्रदेणोते एकक्षेत्रावगाही कर देना ओर उनमें ज्ञानावरण दशनावरण आदि स्वभावौका पड़ जाना योगसे होता 
द । इन्दे प्रदेयवन्ध ओर प्रकरतिवेन्य कहते हे । कपायोकी तीव्रता जर मन्दता कं अनुसार उस करमंपुद्गमे 
स्थिति ओर फल देनेकी शवित्त पड़ती हं यह्‌ स्थितिवन्ध आर अनुभाग वन्ध कहलाता टँ । ये दोनों वन्य 
कपायसे दते ह । केवर अर्थात्‌ जीवन्मुवत व्यवितका रागादि कपाय नही टोतीं अतः उनकं योगकं द्वारा 
जो कमंपुद्‌गट आते टे वे द्वितीय समयमे क्च जाते हं, उनका स्थितिवन्ध ओर अनुभाग वन्य नहीं टौता। 
वन्ध प्रतिक्षण होता रहता हँ भीर जंसा किम पहिले लिख आया हूं कि उसमे अनेक प्रकारका परिव्तेन प्रति- 
क्षणभावी कपायादिक अनुसार टोता रहता हं । अन्तम कर्मदारीरकी जो स्थिति रहती हं उसकं अनेसार 
फल मिटता दं । उन कर्मनिपेककिं उदये बाह्य वातावरण पर वंसा वसा असर पड़ता टं । अन्तरंगनं 
वसे वंस भाव होते हं । आयुर्वन्धके अनुसार स्थुन्ट जरीर छोड़नेपर उन उन योनियोमें जीवक्रो नया स्थूल 
यरीर वारण करना पड़ता ह । इस तरह यहु बन्धचक्रं जवतक राग द्वैप मोह वासनाएँं आदि विभाव भाव 
ह वरावर चरता रहता हं । 
वन्धहैवु ास्लव--निथ्यात्व अविरति प्रमाद कपाय योर योग ये पांच वन्धके कारण हं। इन्हे आलत्रवे- 
प्रत्ययभी कहते हं । जिन भावके हारा कर्मोका आस्रव होता ह उन्दै भावाच्वे कत ह्‌ आर्‌ कमद्रव्यका जाना 
द्रव्यासघ्चव कहुखाता हं 1 पद्‌ गलोमे कर्मत्व प्राप्त हौ जाना भी द्रव्यास्लव कहलाता दह । आतत्मप्रदशतकं उनका 
आना द्रव्याख्व हँ । जिन भावोसे वे कमं चिचते हुं उन्दरँ भावास्व कहते हू । प्रथमक्षणभावी भावोको भावाचव 
कहते हें योर सग्रिम क्षणभावी भावोको भाव वन्ध । भावास्रव जैसा तीव्र मन्द मघ्यमात्मक होगा तज्जन्यं आत्म- 
परदेदपरिस्पन्दसे वसे कमं अयेगे ओर आत्मप्रदेशोसे वंधेगे । भाववन्धके अनुसार उस स्कन्धमें स्थिति जोर 
यनुभाग पड़ेगा इन आसरवोमेः मूल्य अनन्तकर्मवन्धक आखव ह मिथ्यार्व अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टि \ यद्‌ 
जीव अपने जआत्मस्वरूपको मख्कर हारीरादि पर द्रव्मोमे आत्मनुद्धि करता ह ओर ईसकं समस्त व्रिच्ार 
जीर क्रियां उन्हीं शरीराधित व्यवहासेमं उर्ली रटत दँ । रौकिक यशोलाभ आदिकी दुष्ट्सिदी यट 
यर्म जसी क्रिया्ओंका आचरण करता ह । स्व-पर विवेक नहीं रहता । पदार्थोकं स्वरूपमे भ्रान्ति वनी रहती 
टं 1 तात्पर्यं यह्‌ कि लक्ष्यमूत कल्याणमागं मेही इसकी सम्यक्‌ श्रद्धा नही हाती । वह सहज आर गृहीत दानां 
ग्रकारकी मिथ्या दृष्टियोके कारण तत््वरचि नहीं कर पाता । अनेक प्रकारकी देव गुरु तथा खोकमृढता्ओंको 
यमं समद्यताद। ररीरयौर शरीराध्रितस्त्री पुत्र कूटम्बादिकं मोहे उचित अनुचितका विवेक किए विना 
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नीपण अनर्थं परस्पराओंका सुजन करता हँ । तच्छ स्वार्के किए मनुष्य जीवनको व्ययंहीसखोदेताह। 
अनेक प्रकारके ऊंच नीच भेदोकी सृष्टि करकं मिथ्या अहंकारका पोषण करता हं । जिस किसी भी देवको 
जिस किसी भी बेषधारी गुरुको जिस किसी भी शास्प्रको भय आचा स्नेह जर लोभमे माननेको तंयार हो जाता 
हं । न उसका अपना कोई सिद्धान्त हं ओरन व्यवहार । यथोडसे प्रलोभनसे वह सव अनथं करने को प्रस्तुत 
हो जाता दै । जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, वल, ऋद्धि, तप ओर शरीर आदिकं करण मदमत्त होता हँ ओर 
अन्योको तच्छ समञ्चकर उनका तिरस्कार करता हं । भय, आकाङ्क्षा, घणा, अन्यदोपप्रकागन आदि 
टर्गणोका केन्र होता ह । इसको प्रवृत्तिकं मलम एकी है ओर वहु दं स्व-स्वरूपविभ्रम । उसे 
भात्मस्वरूपका कोई श्द्धान नहीं । अतः वह्‌ वाह्य पदार्थोमिं लुभाया रहता हँ । यही मिथ्यादृष्टि सव 
दोपोकी जननी दँ, इसीसे अनन्त मंसारका वन्य होता ह । दरनमोहनीय नामक कर्मके उदयमे यह्‌ 
द्प्टिमूल्ता होती 
अविरति-चारित्रमोह्‌ नामक कमेके उद्यसे मनुष्यको चारित्र धारण करनके परिणामन्हीहो 
पातते। वह्‌ चाहता भी ह तो भी कषायौका एसातीत्र उदय रहता दौ जिससेनतो सकट चारित्र धारण कर 
पातां ओरन देश चारित्र | कषां चारप्रकारकी ट्‌ 
(१) अनन्तान॒वन्धी क्रोध मान माया लोभ-अनन्त संसारका वंध करानेवाष्ी, स्वरूपाचरण 
चारित्रका प्रतिवन्ध करनेवाली, प्रायः मिध्वात्वसहचारिणी कपाय । पत्थ रकौ रेखाके समान । 
(२) अप्रत्यास्यानावरण कोष मान माया लोभ-देल चारिव्र-अणुव्रतोको धारण करनेके भावेकरि 
न होने देने वाटी कषाय । इतके उदयमे जीव श्चावकके ब्रतोंको भी ग्रहण नहीं कर पाना। 
मिटरीके रखाके समान । 
(३) प्रत्याख्यानावरण क्रोव मान माया कोभ-संपूणं चारित्रकौ प्रतिवन्धिका कपाय । इसके उदयन 
जीव सकल त्याग करकं संपूर्णं व्रतोको धारण नहीं कर पाता । धूकि रेखाके समान । 
(४) संज्वलन को मान माया लोभ-पू्णं चारित्रमें किचिन्मात्र दोप उप्त करनेवाली कपाय । 
यथाख्यात चारित्रकौ प्रतिवन्िका । जलरेखाके समान । 
इस तरह इद्द्रियोके विपययोमे तथा प्राण्यसंयममें निरर्गल प्रवृत्ति टोनन कमकत आन्वटाताद्‌ । 
अविरतिका निरोध कर विरतिभाव आनेपर कर्मोका आस्रव नहीं होता । 
प्रमाद-असावधानीको प्रमाद कहते हं । कुदाल कमम अनादरका भाव टोना प्रमाद द । पाचों 
इन्दियोके विपयोमे लीन होनेके कारण, राजकथा चोरकथा स्वरीकथा जीर नोजनकथा इन चार विवाजि 
सतर लनेके कारण, क्रोध मान माया जर लोभ इन चार कपायोमें लिप्त रहनेके कारण, निद्र जीरं प्रणयमग्न 
टोनेकं कारण कत्तव्य पथमे अनादरका भाव होता हँ । इस अस्तादधानी से कुदाटकर्मकेः प्रति जनान्या तो टता 
ठी है, साह साथ टिसाकी भूमिका मी तैयार होने लगती ह । हिताके मुन्य हैतुजोमं प्रनादकान्यान दू 
पमुख हं । बाह्यम जौवका घात हो यान हो किन्तु जसावधान जरः प्रमादौ व्य्तिद्तो टिनाद्न दाप नुनिटिचत 
टं । प्रयत्नपुवंक प्रवृत्ति करनेवाले अप्रमत्त साधकके दारा वाद्य हिसा टोनेपर नी वट जटिनर 
प्रमादे आान्नवका मुस्यदार हं। उसीटिए न° महावीनने वारवार गीतम गणधररद्धो नेनाया र एर "समयं 
भोयम सा परमादए्‌ ।> अर्यात्‌ गौतम, किमसी नी समय प्रमादन रो । 
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कपाय-जात्माद् स्वरूप स्वमाकतः यानन ओर निरी । परः 
ये चार्‌ कपार्णे जात्माद्धो कस देती हं ओर एने स्वरूपच्यन रूर देनीरें। 
1 ऋोधक््पाय दउेषसू्प हं पहु देषा कर्यं आर्‌ उपशा उप्त 
करनादतोदेष रूपटै। लोम रानस्पदं। माया पदिटोमे मूत 
यद्‌कि राग ट्प मोद्‌फी दोपपिपुटीमे क्पायय नान टी मृम्य>। 
भा नन्पर्दप्डिको राग-ठेयसूप कपये दनी रद्नौ >| जिन्ने नः 
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सपमे व्र बड मुनि्योको भी स्यरषस्थिन नहीं ने देनी । यह रागद्रेप ल्य छच्ही समन्न अनद्धा मल > 
दे । बधा प्रमुख जासवर्ह्‌। न्यायनुत्र, गनि जीर पालठीणिदकोमे गीदरी दको ही पवमन बनाया ह| तं 
गास्त्रका भय कं वात्ये कषायशमन करा टी उपदेण दता ट| मीच जनमनां वौतरागना आः 
जक्रिल्नननाकरी प्रतीक होनी । उसमें नद्रेष करा नाधन आयध भरन रागका आधार स्त्री भाविक 
नहिचयंही। येतो परम वीनरागता ओर अक्रिचनताका पावन सन्देश देती 
| एन कपा सिवाय-दास्य रनि अरति शोक भय नुगृन्सा (स्टानि)स्त्रौयेद पृष्यवरेद ओर्‌ नष 
यद या ९ नोकपाये हं। टुनके कारण भौ आत्मामं विकार परिणति उत्पन्न होनी है । अनः ये भी आन्रवहं 

यगि-मन वचन आर्‌ काय के निमित्तमे आत्मके प्रदेगोमे जो परिस्पन्द अर्थान्‌ क्रिया द्ाती है उसेयोन 
सदत टे । यागका साधारण प्रसिद्धि चित्तवृत्तिनिरोध त्प ध्यानके अर्थम पर जन परम्पगामें चक्रि मन 
कनन आर्‌ कायन हानवाी आत्माकौ क्रिया क्मपरमाणति योग अर्धात्‌ सम्बन्धं करानेमें कारण हाती 
भतः दस याग कटृते ह जर यागनिरोधको ध्यान कटने हं। आत्मा सक्रिय ह । उसके प्रदे्ोमें परिस्पन्द 
टता । मन वचन ओर कायके निमित्तम मदा उनमें क्रियादोती रहती द॑ 1 यह्‌ क्रिया जीवन्मुवनको 
मी वरावर होती है । परमुवितसे कुछ समय पिके अयोगकेवलि अवस्थामें मन वचन कायक कियाका 
निरोधदोना टं ओर आत्मा निर्मल ओर निञ्चल वन जाता दै । सिद्ध अवस्थामे आत्मके पूरणं गुदधल्पका 
आविर्भाव होता ह न उसमें कर्मजन्यं मलिनता रहती अर न योगजन्य चंचलता टी । परथान्पते आनरवं 
तोयोगहीदै। उनके द्वारा कर्मोका आगमन टोना है । जुभे योग पुण्यकर्मा आललव कराताटहं तथा 
भुम योग पापकर्मके आन्रवका कारण टोता ट। सवका शुभचिन्तन तथा अटिसक विचारयाया शुम 
मनोयोग हू । हित मित प्रिय सम्भाषण शुभ वचनयोग ह । प्रको वाधा न देनेवाी यत्नाचारपूर्वक गरा 
शुभकराययोगह । इस तरह इस आस्रव तत्त्व का ज्ञान मुमुक्षु को अवदय टी होना चाहिए। सावारण ल्पत 
यह ता उस्तज्ातकरही लेना चाहिए किः हमारी अमुक प्रवृत्तियोसे जुभाल्रव दोना दै जौर अमृक प्रवृत्तियोने 
अशुभास्रव, तभी वह॒ अनिष्ट प्रवृत्तियोसे अपनी रक्षा कर सकेगा 

सामान्यतया आस्रव दो प्रकारका होता टहं-एक तो कपायानुरल्जिते योगसे टोनेवादा साम्प- 
गायिक आस्रव जो वन्धका टतु टोकर संसारकी दृद्धिकरताटं तथा दूसरा केवल योगसे होनेवाला ईयापथे 
आलत्रव जो कपायन हौनेसे आगे वन्यनका कारण नही हौता। यह्‌ आसव जीवन्मुक्त महात्माओके वर्तमान 
गरीरसम्बन्ध तक होना रहता है । यह्‌ जीवस्वरूपका विघातकं नही होता । 

प्रधम साम्परायिक आखव कपायानुरंजित योगसे होनेके कारण वन्धक दोता ह । कपायओरयोन 
ग्रवत्ति गभरूपभी होती है ओर अगभरूप भी । अतः शुभ ओर अल्ल॒भ योगकं अनुसार आस्रव भी शुभालतव 


या परण्यास्तव आर अदाभास्रव अर्थत पापास्वकं भेद स दांप्रकारका हाजाताह्‌। साधारणतया साकत्ता 


वेदनीय, शभे आयु, शुभ नाम ओर गम गोत्रयं पुण्य कर्मं है ओर शेष नानावरण आदि घातिया जीर य- 
याति्यां कमं प्रकरृतियां पापरूप दै । इस आस्वमें कपायोके तीव्रभाव, मन्दभाव, ्ञातभाव, अन्ञातभाव, आधार 
ओर दाविति आदिकी दप्टिसे तारतम्य होता हँ । संरम्भ (संकल्प) सामारंभ (सामग्री ज्‌टाना) आरम्भ (कार्य 
युरूआत) कृत (स्वयं करना) कारित (दसरोते कराना) अनुमत (कार्यौ अनुमोदना करना) मन वचन 
काय योग आौर क्रोध मान माया लोभ ये चार कपाएं परस्पर मिक्कर ३०८२>८२>८४०८१०८ प्रकारक ह जात 
द । इनसे आखव होता ह । आगे ज्ञानावरण आदि कमंमिं प्रत्यककं आखव कारण वतात ट ~ 
ज्ञानावरण दर्शनावरण-ज्ञानी ओर दर्ोनयुक्त पुरूपकी या जान ओर दशंनकी प्रशंसा 
सुनकर भीतरी द्रेपवडा उनकी प्रशंसा नहीं करना तश्रा मनम दुष्टभावका छना, (प्रदोप) ज्ञानका ओर्‌ 
ज्ञानके साघनोका अपाप करना (निहव) योग्य पात्रको भी मात्सर्यं ज्ञान नदीं देना, जानम विघ्न रालना 
गृसरेकं दारा प्रकायित ज्ञानकी अविनय करना, जानका गुण कीर्तन न करना, सम्यग््ञानको मिथ्याज्ञान कर्कर 
ज्ञानक नादाका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्धमं ह तोज्ञानावरण कं आसखरवकेकारण दतं जार 
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यदि दशषेनकं सम्बन्धमे हे तो दशंनावरणक आख्रवकं कारण हो जाते हू । इसी तरह आचायं ओर उपाध्यायमे 
चात्रता रखना, अकार अध्ययन, अरुचिपूर्वेक पढना, पढ़नेमे जआटस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वैक सुनना, 
. तीर्धपरोध, बहुश्रुतके समक्ष भी ज्ञानका गवं करना, मिथ्या उपदेश देकर दूसरेक मिथ्या ज्ञानमे कारण वनना, 
वहुश्रृतफा अपमान करना, लोभादिवश तत्त्वज्ञानके पक्षका त्याग करकं अतत्त्वज्ञानीय पक्षको ग्रहण करना, 
जसम्वद्ध प्रलाप, सूत्रे विरुद व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाजंन करना, गास्त्र विक्रय जादि जितने ज्ञान, ज्ञानी ओर ज्ञानके 
स्ाधनोमे विघ्न ओरं दवेषोत्पादक भाव जौर क्रियाएं होती हं उन सवसे आत्मापर एसा संस्कार पड्ताहैजो 
ज्ञानावरण क्मेके आखवका हेतु होता हे । 
देव गुर आदिकं दशेनमें मात्सथं करना, दशेनमें अन्तराय करना, किसीकी आंख फोड़ देना, इच्दि- 
योक्य अभिमान करना, नेत्रौका अहंकार करना, दीघं निद्रा, अतिनिद्रा, जालस्य, सम्यण्दृष्टिमे दोपोद्‌भावन, 
कुशास्त् प्रशंसा, गृस्जुगु"सा आदि दशेनकं विघातकं भाव ओर क्रियाएं दंनावरण का आस्रव कराती हं । 
असातावेैदनीय-अपनेमे परमे ओर दोनोमें दुःख सोक आदि उत्पच्च करनेमे आसातावेदनीयका 
जाव होतार । स्वपरया उभयमें दुःख उत्पन्न करना, इष्टवियोगमे अत्ययिके विकलता ओर गोकर करना, 
निन्दा मानभंग या कुकंशवचन आदिसे भीतरही भीतर जछना, परितायके कारण अश्रुपातपूवंक वहु विलाप 
करना, छाती कूटकर या सिर फोडकर आक्रन्दन करना, दुःखमे आंखें फोड़ लेना था आत्महत्या कर ठेना, इन 
अकार रोना चिल्लाना कि सुननेवाले भी रो पड़", शोक आदिमे लंघन करना, अ्युभ प्रयोग, परनिन्दा, पिनुनना, 
जदया, अंग उपांगोंका छेदन भेदन ताडन, त्रास, अंगुली आदिमे तजन करना,वचनोसे भत्संना करना, रोधन, 
वंघन, दमन, आत्म प्रशंसा, वलेशोत्पादन, वहूपरिग्रह, आकुलता, मन वचन कायक कुटिटला, पाप कायानि 
आजीविका करना, अनर्थदेण्ड, विपमिश्रण, वाण जाल पिजरा आदिका वनाना इत्यादि जितने कार्यं स्वयं में 
परमे या दोनोमे दुःख आदिक उत्पादक हेये सव असाता वेदनीय कर्मके आच्रवमे कारण टीनेरह। 
सातावेदनीय-प्राणिमाव्र पर दयाका भाव, मनि ओर श्रावकके व्रत धारण करनेवादे ब्रनियोपर 
अनुकम्पाके भाव, परोपकाराथं दान देना, प्राणिरक्षा, इन्द्रियजय, क्षान्ति अर्थात्‌ क्रोध मान मायाक्रा त्याग, 
दौच अर्थात्‌ लोभका त्याग, रागपूर्वंक संयम धारण करना, अकामनिजंरा अर्थात्‌ गान्ति कमंकिं फन्दा 
भोगना; कायक्टेड रूप कठिन वाह्यतप, अर्हंत्पुजा आदि लुभ राग, मुनि जादिकौ मेवा आदिस्त पर तधा 
उभयम निराकुलता सुखके उत्पादक विचार ओर किया सातावेदनीयके आन्वक्रा कारण होती दै । 
दशनमोहनीय--जीवन्मुक्त कवी दास्वर संघ घमं जर देवोकी निन्दा करना इनमे अवणेवाद 
अधरत्‌ अविद्यमान दो्पोका कथन करना दर्शन मोटनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्व कर्मका आरव कररता टे । कवटा 
-रोगी होते हं, कवलाहारी होते हं, नग्न रहते ह पर वस्त्रयुक्न दिखाई देने हे. इत्यादि केव्टीका अवणवादरर । 
चास्त्रमे मांसाहार आदिका समर्थेन करना श्रुतका अवर्भवाद ट । यास्त मुनि जादि मट्टिनिद, न्नाननङी तनन. 
चलिकाटक सायु हे इत्यादि संघका अवर्णवादटै। घमं करना व्ययं, अहिना कायन्नारे जादि वरमेका जवन- 
वाददहं1 देव मद्यपायी जौर मांसभक्षी होते हं जदि देवोका जवर्णवाददट। नागा ये किदेव गुर धम म 
जर्‌ श्रुतके सम्बन्धमे जन्यथा विचार ओर मिथ्या धारणां मिध्यात्वक्ो पापण छग्नीह्‌ जार टनन दानम 
का जास्रव होता ह जिससे यथार्थं तत्त्वरुचि नही हा पानी । 
चारित्र मोहनीय-स्वयं जौर परमे कपाय उन्प्न कन्ना, ठनयीदटयान्‌ पुम्पामे दूषण लना. पमन 
नाश करना, धर्मम अन्तराय करना, देव सेयमियोन ब्रन जर हीना त्याग नाना. मा्नयःर्नि न्न 
सज्जन पृरपोमे मतिविभ्रम उपन्न करना, जानं जोर रद्र परिणाम जारि ठ्पापती वान्नापे सप्त त 
चारित्र मोहनीयङे आखवके कारण । नमोचौन धा्मिकोकी तनो करना. दनयनःरा देन्य नमा. वा 
कारक भावों पूवक टेसना. यट प्रलाप तया निरन्तर नडाजनी टन प्रउनिनि उन्यन य्न 
रोना! नाना प्रकर षड, पिचित्र ऋषा. दगारिकि प्रति जनोन्नूपय, करर सदर दमे 


र्ति नोक्पायक्ते आखय टैतुद्‌। सरोम जसति उन्दद दन्ना न्द्ा नाय तरलः द 
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४ गसग, पापु क्रियाओौको प्रोत्साहन देना आदि अरनि नोक्तपायके जनव के कारण द्र । अपने थर्‌ दुसरें 
यकः उलानन करना, गौकसुवतका अभिनन्दन, योल यानारयणमे ठचि आदि योक नोकपायके आग्रवकरे कारण 
् स्र जर पट्का भय उत्सन्न करना, निद्रया, दूसरं्ति त्रास देना, आद्वि भयके आच्रवके कारण है । 
पृण्यात्रियानामं सुनुप्सा करना, पर्‌ निन्दा आदि जुगुप्याकतं आवक कारणं । परस्त्रीगमन, स्वीक रवरहपरको 
धारण करना, अमत्य वचन, परवेज्नना, परदोष दर्गनानुदध हौकर भी युवकों जसी प्रवृत्ति करना आदि स्वीवेद 
त धः दतु द्‌ । अह्णक्रोय माया अभावं गर्वा अमाव, स्लियमिं अत्म आसवित, दपि न होना, राग 
वधक वन्तु अनादर, स्वदार सन्ता परस्त्रीस्याम आदि पृवेदके आस्रवके कारण ह । प्रचुर कपाय, 
गृद्ध्या विनाल, परंगनाका जपमान, स्तौ या पपि अनंग कीड़ा, त्रनयीलयुषत पुरपोको कण्ट च्त्पत्न 
करना, तीत्रराय जादि नपु सक वेदीव नाकधागकते आसवके टेवु हं] 

नरकायु--व्रहून जारम्भे ओर व्हृपरिग्र्‌ नेरक्रायुका आनव कराते ट। मिध्याददोन, तीव्रराग, 
निश्याभापण, परद्रव्यहरण, निःक्ौदटना, नीत्र वैर, परोप्तर्‌ न करना, यतिविरोध, शास्त्रविरोध, कृप्णठेदया 
क्प अनितामनपरिणाम, विपयोमे सतिनुप्णा, रद्र ध्यान, हिदि कुर्‌ कायेमिं ध्रवत्ति, वाद वृद्धस्तरी हत्या 
आदि कूरक्मं नर्कायुके आन्रवके कारिण दाते ह। 

निर्यचायु--ख्य वट आदि मायाचार, मध्या अभिप्राये धमेषिदिदा देना, अधिक्र आरम्भ, 
अधिक परिग्रह, निःशीटता, परवच्वनता, नीट टेव्या ओर कपोत केश्या रूप तामस परिणाम । मरणकाटपें 
जर्तध्यान, करूरकमं, भेद करना, अनरथोद्‌ भावन, नोना चांदी आदिको खोटा करना, तिम चन्दनादि वनाना, 
जाति कुट शीदमे दपण रगाना, सदुमुणोका रोप, दोप दर्गन जादि पादाव भाव तिर्यचायुकर आखवकं कारणं 
टोते हं । 

मनुप्वायु--त्प आरम्भ, भ्ण परिग्रह्‌, विनय, भर स्वभाव, निष्कपट व्यवहार, अत्पक्रपाय, मरण- 
काद्धमे संक्टेश न होना, मिश्यात्वी व्यवितमें भी नम््रभाव, सूखवोध्यता, अदिस्कमभाव, अत्पक्रोध, दोप- 
रहितता, तरुःरकममिं अरुचि, अतिधिस्वागततत्परता, मयुर वचन, जगत्‌मे अल्प असिव्ति, अनसूया, अत्प- 
संवे, गुन आदि की पूजा, कापोत ओर्‌ पीतलेश्याकं राजसं मौर अल्प सात्विक भाव, निराकुलता आदि 
मानव्रभाव मनुप्यायुके आखवकं कारण हने हं । स्वाभोविक मृदुता ओर्‌ निरभिमान वृत्ति मनुष्यायुक्र 
भान्वेवके धसाधारण देतु द्‌ । । 

देवाय्‌--लराग संयम अत्‌ अभ्युदयकौ कामना रहते हृएु संयम धारण करना, श्रावकके बरत, 
तमना पूर्वक कर्मोका फल भोगनारूप अकामनिजं या, सन्यामी एकदण्डी त्रिदण्डी परमहंस आदि तापरसोका 
वरान्दतप ओर सम्यक्त्व आाद्वि साल्विकर परिणाम देवायुकं आसखवके कारण दहते ह। 

नाम कर्म-मन वचन कायकी कुटिलता, विसंवादन अर्थात्‌ श्रेयोमागेमें अश्रद्धा उपन्न करके " उससे 
च्युत करना, मिथ्यादक्लंन, पैशुन्य, अस्थिरचित्तता, स्ूढे वांट तराज्‌ गज आदि रखना, मिथ्या साक्षी देना, 
परनिन्दा, आत्मप्रसंसा, परद्रव्य ग्रहण, असत्यभापण, अधिक परिग्रह, सदा चिलासीवेद्च धारणं करना, रूपमद, 
कटोरभापप्र, असभ्य भाषण, आाक्रोदा, जान वृक्ञकर छंल छवीटा वेश्च धारण करना, वज्ीकरण चूण जादिका 
प्रयोग, मन्त्र आदिक प्रयोगसे दुसरे कुतुहल उत्पन्च करना, देवगुरु पूजाके वहाने गन्ध माला धूप आदि 
दाकर अपने रागकी पुष्टि करना, पर विडम्बना, परोपहास, इंटोक भद ख्गाना, दावानल प्रज्वलित कराना, 
प्रतिमा तोडना, मन्दिर ध्वंस, उद्यान उजाडना, तीतर क्रोधः मान माया लोभे, पापरजीविका आदि कारयेसि 
अशभ जरीर आदिके उत्पादक अशम नाम कमं काञस्रव होता दं । 

` इनसे विपरत्त मन वचन कायकौ सरलता, ऋन्‌. प्रवृत्ति आदिसे सुन्दर शरीरोत्पादक शुभनाम 

कर्मका आस्रव हौता दं 1 

तीर्थकर नाम--नि्मछु सम्यग्दर्शन, जगद्धितेपिता, जगत्के तारनेको रकृष्ट भावना, विनयसम्प- 
चरता, निसतिचार शीलत्रतपालन, निरन्तर ज्ञानोपयोग, संसार दुःखभीरता, यथा शक्ति तप, यथाराविति त्याग, 
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समाधि, साधु सेवा, अरन्त आचार्यं वहशरुत ओर प्रवचनमें भक्ति, आवश्यक क्रियासम सश्रद्ध निरालस्य - 
प्रवृत्ति, शासन प्रभावनाः, प्रवचन वात्सल्य आदि सोह भावनां जगदुद्धारक तीर्थकर प्रक्ृतिके आस्रवका कारण 
होती ह । इनमे सम्यण्दशानकं साथ होने वाली जगदुद्धारकी तीव्र भावना ही मृख्य ह| 
नीचगोच्र--परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परगृणविलोप, अपनेमे अविद्यमान गूणोका प्रस्यापन, जाति- 
मद, कुखमद, वलमद, रूपमद, श्रुतमद, ज्ञानमद, एेडवयंमद, तपोमद, परापमान, परहास्यकरण, परपरि- 
वादन, गुरुतिरस्कार, गुरुओसे टकराकर चलना, गुरुं दोषोद्‌भावन, गुरु विभेदन, गुरूओको स्थान न देना. 
भत्संना करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान करना, आदि नीचगोत्रके आस्रवके कारण हे । 
उच्चगोव--पर प्रसा, आत्मनिन्दा, पर सद्गृणोद्‌ भावन, स्वसद्गृणाच्छादन, नीचैवृ ्ति-नम्मभाव, 
निर्मद भाव रूप अनुत्सेक, परका अपमान हास परिवादन करना, मृदूभापण आदि उच्वगोत्रके आन वक्र 
कारण होते ह्‌। 
अन्तराय--दूसरोके दान लाभि भोग उपभोग ओर वीयंमे विध्नं करना, दानकी निन्दा करना, देवद्रन्य- 
का भक्षण, परवीयपिह॒रण, वर्मोच्छिद, अधर्माचरण, परनिरोध, वन्यन, कर्णछेदन, गुह्यछेदन, इन्द्रिय विना 
जादि विघ्नकारके विचार ओर क्रियाए अन्तराय कर्मका आनरवकरातीह्‌। 
सारांश यह्‌ किडइन भावोसे उन उन कर्मक स्थितिवन्य ओर अन॒मागवन्ध विशेप स्पसे होताः) 
वसे आयुके सिवाय अन्य सात कमकि आस्रव न्यूनाधिक भावसे प्रतिसमय होता रहता टै । आयुका आनत्र 
युके तरिभागमे होता हं । 
मोक्ष--वन्यनमुक्तिको मोक्ष कहते ह । बन्धकं कारणोका अभाव होनेपर तथा नंचित कर्मक 
निजंरा दोनेपर समस्त कर्मोका समल उच्छेद होना मोक्ष हं । जात्माकी वैभाविकी यक्तिका संसार जवन्थामे 
विभाव परिणमनदहौरहाध्रा। विभाव परिणमनक निमित्त हट जानेमे मोक्षदगामे उसका स्वभाव परिणमन 
हौ जाता ह्‌ । जो अआत्माकं गूणविकृतहोरहे थेवेही स्वाभाविक दामे जानेदटे। मिध्याददनिनम्य- 
गदशन वन जाता ह , अज्ञान ज्ञान ओर अचारित्र चारित्र तात्पर्यं यह्‌ क्रि आत्माकासारा नका ही वदन्ट 
जाता ह । जो आत्मा मिध्यादशेनादि रूपमे अनादिकालमे अबुद्धिका पज वना हंजा था वदी निर्मल निव्चन्द 
जौर अनन्त चंतन्यमय हो जाता टै । उसका आगे सदा गृद्ध परिणमनदही रोताद । वह चंलन्य निविकरन्प 
हं । वह निस्तर॑ग समुद्रकी तरह निविकत्प निश्चल ओर निर्म) ननो नि्वेोणि दलामे जन्माको अनाव 
होता है ओर न वह जचेतनदी दो जाता हं । जव आत्माएक स्वतन्त्रे माटिक द्रव्ये नव उनका अभावा 
नहीं सकता 1 उसमे परिरवर्तन कितने दी हो जाय पर अभावन्हींहो मका) क्रिसीकी मनी वह सार्य 
नही जो जगत्के किसीभी एक सतूका समूट उच्छेद कर सके । 
वुद्धसे जव प्रशन क्रिया गया कि-मरनेके बाद तथागत टोनेटंया नीः नो उनने टन प्रवनङा जन्य 
कत कोटिमेडाट दिया था) यही कारण हृञजा कि वद्धके शिष्यो निर्वाणके विपये दो नर्टमी कव्पनःप 
कर डालीं। एक निर्वाण वह्‌ जिसमे चित्त सन्तति निरान््रवहो जानी हँ अर्दय निर्वाण वह जिनमे 
समान चित्त सन्ततिभी व्‌ जाती टं अर्धात्‌ उनका असन्तित्वदटी नसाप्नद्रा ताना रे । न्प त्रेदना 
नंज्ञा जीर संस्कार इन पाच स्कन्यल्प टी जात्माफा माननेका पह सरेजपािणाम समा द्िजिपःण द्यम उनः 
जस्तित्व न रहै। ज हं क्रि वृद निर्वाण जीर लान्माके पस्ब्ोकयानिनःत निय दता {रः 
ही दुःख निवृत्तिके उपद्रेयफे सवगीण जवित्यफा नमर्धन कन्न न्हरे। द निदनं वि नन् 
नियेध दये जाता ट्‌,वह्‌दीपफकी तरह वलजाना दञ्‌ ज ४.1 
से वृद्ध कंसे वते? आत्मा नाल्तित्यन दनफार ता रना मेयन जन्ते पं ति यद न्ना नदन 
> तो उनच्छेदवादद्मया परलय भानां जीर जन्ति कने च सार्न्नयादराः ययम रक 31 1" 2 
यर्पामे उच्छेद मानने ज्र मरणकर याद उच्छद नाननेने तन 1 = 


ना सद उच्छेद सेवको सुकर स्या जवत्ननाप्य मिन नच्च चमा नन दः (कद; 
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३२ तत्वाधवृच्नि-प्सतावना 


अनेक प्रकारके व्रद्यचयंवास ध्यान जादिसे साध्य टोनेकं कारण दुर्ग्रह होमा) यंत: मोक्ष जवस्थामे 
चित्त सन्ततिर्का सत्ता मानना ही उचित है । तत्वसं्रह्‌ फजिकामे ( पृ० १०४ } आचाय कमल्दीलने 
संसार जीरः निर्वाणका प्रतिषाद्क यह्‌ प्राचीन द्लाक उन किया टै-- 


1 
न्‌ 


“चित्तमेव हि संसारो रामादिषलेशवासितम्‌ । 
तदेव तविनिमुं क्त" भवान्त इति कथ्यते 11" 
अर्थात्‌. रागादिक्छेय-वारानामय चिन्तको संगार कहते द भौर जव व्रहरी चित्त रागादि क्कश वास- 
लाओमि मुव्न हौ जाना तव उमे भवान्त अर्थान्‌ निर्वाण कदत ह । यह्‌ जीवन्मुितका वर्णन नहीं ह किन्तु 
नि्वणका । ठस रलोकमे प्रतिवादित संसार ओर मौश्चका स्वरूप दी युनिनसिद्ध ओर्‌ अनुभवगम्य द । चित्तकौ 
रामादि अवस्था गंसार्‌ टं गीर्‌ उसकी रागादिरहिनना मोक्ष अतः सर्वकर्मक्षयते प्राप्त होनेवाटा स्वात्मखाभ ही 
मोक्ष हु । आल्माका अभाव या च॑तन्यक अभावको मोक्न नहीं कह सकते । रोगकी निवे्तिका नाम जआरोग्यदहंन 
करि रोगीकी हु निवृत्ति यासमात्ति) स्वार्थ्यल्ामरी जआरोग्यदरैन किमघ्य्‌ । 
मोक्षफे कारण--१ संवर--गवर गोकनको कहने हं । सुरक्षाका नाम संवर ह! जिन द्रासेसे 
कमक आस्रव होना धा उन हारक) निरोध कर देना संवर कट्खाता है । आन्नवकरा मृककारण योग 
ह । अतः योगनिवत्ति टी मूलतः म॑वरकं पद पर्‌ प्रतिप्टिति टो सकती हँ । परमन वचन कायकी प्रवृत्तिको सवभा 
रोकना संभव नहीं टं । मारीरिकः आवस्यकलाओंकी पूतिके लिए आहार करना मलम्‌त्रका विसजेन करना 
चना फिगना बौटना रखना उठाना आदि क्रियाएु करनी ही पडती हं । अतः जिनने अंशोमे मन वचन कायकी 
क्रियाओंका निरोध ह उनेने अंगको गृप्तिकटनेटै। गुप्ति अर्थात्‌ रक्षा । मन वचन ओर्‌ कायकी अकु- 
यल प्रवृत्तियोतते रक्षा कगना । यह गुप्तिही संवरका प्रमुख कारण ट । मस्तिके अतिस्क्ति समिति धमं अनु- 
रक्षा परीपहजय ओर चारित्र जादिमे संवर होता हँ । समिति आदिमे जितना निवृक्तिका भाग ह उनना 
सुवरका कारण होता टँ ओर प्रवृत्तिका अंश गुभवन्यका देतु दतां, 
समिति-- सम्यक प्रवृत्ति, साववानीमे कार्यं करना । ईर्या समिति-देखकर चलना । मापा समिति- 
हितः+ मिन प्रिय वचन बोकना। एषणा समिति-विधिपूर्वक निर्दोष आहार लेना! आदान-निक्षेपण 
समिति-देख गोधकरर किमौ भी वस्तुका रखना उटाना । उत्सगं समिति-नि्जन्तु स्थानपर मल मूत्रका 
चिमर्जन करना । 
धर्म--मात्मस्वरूपर्मे धारण करानेवाठे विचार ओर प्रवेत्तियाँ घर्मं हं । उत्तम क्षमा-कोधका त्याग 
करना । क्रोधकं कारण उपस्थिते होनैपर भी विवेकवारिसे उन्हे शान्त करना } कायरता दोप हे ओरक्षमा 
गुण । जो क्षमा आत्मामें दीनता उत्पन्न करे वह्‌ घमं नदीं । उत्तम मा्देव-मृदृता, कोमलता, विनयभाव, मानका 
त्याग । ज्ञान पूजा कुं जाति वछ ऋद्धि तप ओर शरीर आदिकी किचित्‌ विशिष्टताकं कारण अत्मस्वरूप को न 
भूखना, इनका अहंकार न करना । जहुकार दोप ह स्वमान गुण हँ । उत्तम आर्जव~-ऋजृता, सरलता, मन वचन 
कायमं कुटिक्ता न होकर सरठभाव होना । जौ मनमेंहो, तदनुसारी ह वचन ओर जीवनं व्यवहारका होना) 
माया का त्याग-सरक्ता गृण हँ भोदूषन दोप हू । उत्तम शौच--शुचिता, पवित्रता, निभि वृत्ति, प्ररोभनमं 
नहीं फंसना । लोम कपायका त्यागकर मनमे पवित्रता लाना । शौच गुण है पर वाह्य सौला ओर चौकापन्थ 
आदिक कारणद्टू करके दूसरों से घृणा करना दोपद । उत्तम सत्य--प्रामाणिकता, विश्वास परिपालन, 
तथ्य स्पष्टं भापण ) सच वोलना धर्म ह परन्तु परनिन्दाके लिए दूसरेकं दोपोका ठिढोरा पीटना दोप हं । पर 
वाधाकासी सत्य भो दोप हो सकता ह । उत्तम संयम--इन्दिय विजय, प्राणि रक्षण । पांचो इद्दियोकौ विषय 
्रवत्ति पर्‌ अरु रखना, निरर्गछ प्रवृत्तिको रोकना, व्येन्दिय होना । प्रणिर्योकौ र्नाका ध्यान रखते 
हए खान-पान जीवन व्यवहारको अिसाकी भूमिका पर चलाना! संयमगुण हं पर मावसुन्य वाह्य 
क्रियाकाण्डमेः का अत्यधिक आग्रह दोप हँ । उत्तम तप--इच्छानिरोध । मनकी आशा तृष्णागोको रोककर 


< 





दना आदि 
वाह्यतप ह । इच्छानिवृत्ति ख्पतप्‌ गृण है ओर भ घि काय॒वुदेद्छपनकर्ि तिपत, टट योग कौ कटिन 
तनरियाएं वाटतप ठं 1 उत्तमत्याग--दान देनात्यागकौरसिका पर आना 1 शक्त्यन॒सार भृखोको भोजन, रोरी 
को ओपधि, अज्ञाननिवुत्तिके लिए ज्ञानके साधन जुटाना ओर प्राणिमात्रको अभय देना । समाजं ओौर देदाके 
निर्माणके लिए तन धन आदि साधनोका त्याग । लाभ पुजा नाम आदि के किए किया जानेवाटा दान उत्तम 
दान नहीं ह । उत्तम जाकिञ्चन्य-अकिल्चनभावे, वाह्यपदार्थोमिं ममत्व भावका त्याग । धन घान्य जादि वाह्यप- 
रिग्रह्‌ तथा जरीरमं यह्‌ मेरा स्वरूप नहीं ट, आत्माका वनतो उसका शुद्ध चतन्यूप है" नास्ति मे किञ्चन'- 
मेरा कुष्ट नदीं हँ आदि भावना आकिञ्चन्य ह । कर्तव्यनिष्ठ रहकर भौतिकतासे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आध्या- 
स्मिक दुष्टि प्राप्त करना । उत्तम ब्रह्यचर्य-न्रह्म थति आत्मस्वरूपमे विचरण करना । स्त्रीसुखमे विरक्त टौकर 
समस्त शारीरिक मानसिक मात्मिक शकितियोको आत्मविकासोन्मूख करना । मनःशुद्धिके विना कदल नारीरिक 
दरहयचयं न तो दारीरको दी खाभ पर्हुचाता द ओर न मन ओर आत्मामें ही पवित्रता जता 
अनुगरक्षा-सद्‌ भावनां आत्मविचार । जगतुमे प्रत्येक पदार्थ क्षणभेगुर है, स्त्री पुत्र आदि पर्‌ पदार्थं म्व 
भावतः अनित्य हे अतः इनके विद्छुडनेपर क्ले नहीं होना चाहिए । संसारम मृत्युमुखसे वचानेवाला कोई नही । 
चड़ बड़ सम्राट्‌ ओर साधनसम्पन्न व्यवितियोको आायुकौ परिसमाप्ति होते ही इस नरवर शरीरको छोड़ देना 
ह्येता दँ । अतः इस ध्रवमत्यसे घवड़ाना नहीं चाहिए । इस जगत्‌मं कोई किसीको शरण नही हँ । इन नंसागमे 
यह्‌ जीवनाना योनियोमे परिभ्रमण करते हुए भी आात्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं करनेके कारण अनेक दुर्चासनाभोनि 
वासित रहकर रागद्रेप आदि दन्दरमे उलक्ञा रहा । मं अकेला हू, मं स्वयं एक स्वतंत्र हँ । स्वी पृत्र धन 
धान्य मकान यहां तक किं शरीर भी मेरा नहीं हमारे स्वरूपसे जुदा हँ । यह्‌ शरीर मांस द्विर्‌ जादि 
सान घातुओंसि वना हृजा ह । इसमे नव द्रारोसे मट वहता रहता ट । दस्रौ नेवा कर्ने कर्ते जीवन बीन 
गया 1 यह जव तक टौ तव तक अपना जौर जगत्‌का जो उपकार हो सक्ना हा, कर टना चाहिये । जिननं 
रागादि भाव अर वासनाण है उनसे फिर दुभावोकी सूट दोनी ट्‌ कर्मोका आन्व दना ह, आर उमम 
आत्माको वन्धनमे परडना पड़ता द । अतः इन राग्टरेप जादि कपावाका छोड देना चाहिष्‌ । नद्विचार 
जटिसकवत्ति, समताभाव आदि आध्यात्मिक वृनियोमे रागादि कपायाक्रा गमन टोनादे, भागे हानेवादे 
कुभाव रोके जां सकते है, सद्धिचारोकी सृष्टि की जा सकती दे, पुरानं दूविचारोय जर खोटी आदीन 
ध्रीरे धीरे उद्धार दयो सकता है. यह्‌ अनन्तलाकः अनन्ने विचिव्रनायोनि मगा ट । इममे न्प्ि हाना 


मूर्ता द ! व्यक्तिका उद्धार ही मुख्यं ) रोकः प्राद्रतिक स्पका नटस्य भावम चिन्तन कर्यने गमा 
वृत्तियां अपने आप संकुचित होने लगती द । साश्नौ वननमे जो जानन्द ठ वद लिप्त रनिमे नद । 


संमारमें सव पदार्थं सुलभे दं, यदम जवान वननके साधन भी विज्ञानने उपन्थिन दर दिप ६. दन दष 


अर्थात्‌ सम्यम््ान-तत््वनिर्णेय दोना कञ्नि ह। जिसय जात्मा सान्ति ओर निराङगयनाता द्याम 
नरे वह्‌ योधि अत्यंत दुर्टभे टू । यह्‌ जदि्ताकी भावना, मानवमाय के टी नदी प्रायमातत नृग 
` साकाक्षा, जमतुके दिततको पृण्यनावना ही घमं हे । प्राणिमात्रम्‌ मेत्रीनाव, युणिय्तेः नणमे प्रमोदनाय, दृ 
जोवोके दुः्यसे सहान्‌नूति गौर सवेदनाके विचार तथा जिनने टमारी वित्तदेन्ििता मन नता सता उने † ष 
रौन पुर्पोनिदेपन होकर तटस्व नायी हमारी जात्माको तवा मानरयमायरो यमित नन्‌ चव नग 
के जा समः । एसी नावनाजोपे सदा विनेमं नाति ग्त्ना चाद्ये । ठन परिचारःम गनः लप 3; 
चम्य अआनेपर पिचस्िति नटी दो सक्ता, ननो उन्सोमे चमनामनाय न्व सपक 2 जन पुम द र 
सोन नपर्री आओरनयेजा सकता) 
परीपषट्जय-साधरूफन नूखप्यात्त ठट मरमो उरर्नात दन नन्छग चान्‌ द्गने नम त 
जादि दाधाः रथ जाको मल्रोगजारिकी यापाजेप्ति लपन्विने नरना समि; यत्व सरश जनः 


= तस्वार्थव्ति-प्रस्तावना 


आर्दिको देखकर अचित वने रहना चाहिए । चि रतपस्या करनेपर्‌ भी यदि कोई ऋद्धि सिद्धिप्राप्तनहोतोभी 
तपरस्याक प्रति अनादर नहीं होना चाहिए। कोई सत्कार पुरस्कार करे तो हप न करे तो चेद नहीं करना 
चाहिए । यदि तपस्या कोई विदोप आन प्राप्त हो ग्याहोततौ थहुकार सोर प्राप्तन हा हो तौ खेदं नहं 
करना चादिए 1 भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हृए भी दीनताका भाव आत्मामे नहीं आने देना चाहिए 
इस तरह परीपहेजयते चरित्रमे दृढ निष्ठा होती हँ भौर इससे आच्रव स्ककर संवर होता है 1 

चारि्र-चारि्र अनेक प्रकारका ह॑ । इसमें पूणं चारित्र मृनियोका होता है तथा देय चारि्र 
श्रावकाका । मुनि अहिसा सत्य अचर्य ब्रह्मचयं यर अपरिग्रह इन व्रतोका पूर्णल्पमें पाटन करता 

तथा श्रावक इनको एक अंदासे । मनियोके महाव्रत होते टं तथा श्रावकोके अणव्रत । इनके सिवाय 

सामायिक आदि चारित्र भी होते दं । सामायिक--समस्त पापक्रियार्भोका त्याग, समताभावकी आराधना । 
छेदोपस्थापना--यदि व्रतम दपण आ गयाहो तो फिरसे उसमे स्थिर टाना) परिहारविदाद्धि--दस 
चारि्रवाले व्यव्रितके रीरमे इतना हलकापन आ जानता दहं जो सर्वत्र गमन करते हए भी इसके शरीरत 
हिसा नहीं होती । सूक्ष्म साम्पराय--अन्य सव कपायोका उपरम गम या क्षय होनेपर जिसके मात्र सृष्ष्म लोभ- 
कृपाय रह्‌ जाती ह उसके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता ह । यथाख्यातचारितर--जीवन्मुकत व्यकितिके 
समस्त कपायोके क्षय ठोनेपर होता हुं । जसा आत्माक। स्वस्प हँ वसा ही उसका प्राप्त हो जाना यथास्यात 
दं । इस तरह गुप्ति समिति धर्मं अनुत्रेक्षा परीपह्जय ओर चारित्र आदिकी किठेवन्दी होनेपर कर्म॑शत्रुके 
परवेदका कोई अवसर नहीं रहता ओर पूर्ण॑संवर दो जाता ह । 

निजरा-गुप्ति आदिमे सर्वेतः संवृत व्यक्ति आगामी कमोकिं आल्लवको तो रोकदीदेताहै साधर्हा 
साथ पूर्ववद्ध कर्मोकी निर्जरा करके करमशः मोक्षको प्राप्त करता ठ । निरा ्लडनेको कहते ठं । यह दो 
प्रकारकी होती टं --(१) ओौपक्रमिक या अविपाक निजंरा (२) अनौपक्रमिक या सविपाक निजंरा। 
तप आदि साधनाओके ह।रा कर्मोको वखात्‌ उदयम टाकर विना फल दिये ही ज्ञड़ा देना अविपाकं 
निर्जरा हं । स्वाभाविक क्रमसे प्रति समय कर्मोकिा फक देकर जड़ जाना सविपाक निजराहं ) यह्‌ सवि 
पाक निजंराप्रतिसमय ह्र एक प्राणीके होती ही रहती है ओर नूतन कमं वते जाते हं । गुप्ति 
समिति ओर खासकर तपरूपी अग्निके द्वारा कमक उदयकालके पटले ही भस्म कर देना अविपाक निजरा 
या ओपक्रमिक निर्णरा हं । सम्यग्दृष्टि, श्रावक, मुनि, अनन्तानूबन्धीका विसंयोजन करनेवाला, ददनमोह्का 
क्षय करनेवाला, उपञान्तमोह गणस्थानवाला, क्षपकश्रेणीवाके, क्षीणमोही ओर जीवन्मुक्त व्यक्ति क्रमदाः 
असंख्यात गृणी कर्मोकी निर्जरा करते हं । कर्मोकी गति टल नहीं सकती यह एकान्त नहीं है । यदि आत्मामं 
पुरुपाथं हो ओर वह साधना करे तो समस्त क्मोकि अन्तमुहृतंमे ही नष्ट कर सकेता हे । “नाभुक्त' क्षीयते 
कर्म कल्पकोटिशतैरपि 1 अथति संकड़ों कल्पकाल वीत जानेपर भी विना भोगे कर्मकिा क्षय नदींदटो 
सकता-यह मत जै्नोको मान्य नहीं । जैन तो यह्‌ कते हैः कि “ध्यानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्करुते 
क्षणात. 1” अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्नि सभी कर्मोको क्षण भरमें भस्म कर सकती है । एसे अनेक दृष्टान्त 
मौजूद ह--जिन्दोने सपनी प्राकूसाधनाका इतना वल प्राप्त कर लिया था कि साधुदीक्षाकेते ही उन्हे केबल्य 
खाभ हो गया । पुरानी वासनाओको गौर रागदेष आदि कुसंस्कारोको नष्ट करनेका एकमात्र मुख्य सावन 
हं ध्यान अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोका निरोध करके उसे एकाग्र करना । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने बन्ध (दुःख) बन्धके कारण (आस्रव) मोक्ष ओर मोक्षके कारण~संवर 
निर्जरा इन पांच तत्त्वोके साथ ही साथ आत्मतत्त्वके ज्ञानको भी खास आवश्यकता वताई जिसे वन्धनं 
ओर मोक्ष होता है तथा उस अजीव तत्त्वके ज्ञानफी जिसके कारण अनादिसे यह्‌ जीव वन्धनवद्ध दी रहा द । 

मोक्षकरे साधन-- वैदिक संस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती दहै जव कि श्वमण संस्कृति आचार 
अ्थति चारित्रको मोक्षका साधन स्वीकार करती ह } यद्यपि वैदिक संस्छतिमे तत्त्वज्ञानके साथ दही साथ 
वैराग्य ओर संन्यासको भी मूवितका अंग माना हँ प्रर वैराग्य आदि का उपयोग तत्त्वन्नानकी पृष्टे 


सम्यग्दशंन का सम्यग्दशंन ३५ 


होता हँ अर्थात्‌ वैँ राग्यसे तत्त्वज्ञान परिपुणं होता ह ओर फिर मुक्ति । जेन तीर्थकरोने “सम्यग्दशेनत्नान- 
तरिज्ाणि मोक्षमार्ग” (तत्वार्थसूत्र १।१) सम्यग्दशेन सम्यम्त्ञान ओर सम्यक्चारित्रको मोक्षका मार्गं 
हँ । एसा सम्यग््नान जो सम्यक्चारित्रका पोपक या वद्धेक नहीं हं मोक्षका साधन नहीं हौ सकता । 
जो ज्ञान जीवनमें उतरकर आत्मरोधन करे वही मोक्षका कारण दं । अन्ततः सच्ची श्रद्धा ओर ज्ञानका 
फल चारित्रशृदधि टै । ज्ञान रोड़ा भी हौ पर यदि उसनं जीवनयुदधिमे प्रेरणा दी है तो वह्‌ सम्यगन्ञान हैँ । 
अहिसा संयम ओर तप साधनात्मक वस्तुएं हं ज्ञानात्मकं नहीं । अतः जंनसस्कृतिने कोरे ज्ञानको भार टी 
वताया ह 1 तत््वोकी सच्ची श्रद्धा खासकर धमकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है । आत्मधर्म अर्थात्‌ 
आत्मस्वभावका ओर आत्मा तथा शरीरादि परपदार्थोका स्वल्पन्ञान टोना-इनमें भेदविज्ञान टोना दी 
सम्यष्दशैन ट । सम्यक्दशंन अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका स्पष्ट दर्शन, अपने लक्ष्य ओर कत्याण-मार्गकौ 
दृढ प्रतीति । भय आशा स्नेह ओर लोभादिकिसीमभीकारणसेजो श्रद्धा चल ओौर मलिनि नटो सके, 
कोई साथदेयानं दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी मी वाजी लगानेवाला परमावगाढ संकल्पदटौ 
वह्‌ जीवन्त श्वद्धा सम्यक्दशन हं । इस ज्योतिके जगते ही साधकको अपने तत््वका स्पष्ट दशेन टन 
खगता टह । उसे स्वानुभृति-अर्थात्‌ आत्मानृभव प्रतिक्षण होता है । वह्‌ समज्लता दै किं धमं आ्मस्व- 
र्पकी प्राप्तिमे हँ, बाह्य पदाथधित क्रियाकाण्डमं नहीं । इसीलिए उसकी परिणति एक विलक्षण प्रकारकी 
हो जाती हं । उसे आत्मकल्याण, मानवजातिका कल्याण, दे ओर समाजके कल्याणके माका स्पष्ट भान 
हौ जाता हं । अपने आत्मासे भिन्न किसी मी परषदार्थकौ अपेक्षा ही दुखका कारण दुं । सुख स्वाधीन 
वृत्तिम हं । अहिसा भी अन्ततः यही हौ किं हमारा परपदार्थ॑से स्वार्थसाधनका भावकम हौ । जसे स्वयं 
जीवित रहनेकी इच्छा दं उसी तरह्‌ प्राणिमाव्रका भी जीवित रह्नेका अधिकार स्वीकार करं । 
स्वरूपज्ञान ओर स्वाधिकार मयदिाका ज्ञान सम्यग््ान ट । उसके प्रति दृढु श्रद्धा सम्ग्दक्षन हं 
जौर तद्रू होनेके यावन्‌ प्रयत्न स्म्यक्चारित्र ट । यथा--प्रत्येक आत्मा चैतन्यका धनी हं । प्रतिक्षण 
पर्याय वदलते हुए मी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तकाटतक चलती रहेगी । उसका कमी समूट नाय न 
गा । एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपर कोई अधिकार नहीं है) रागादि कपा्ये ओर वामनार्ण आत्माका 
निजरूप नहीं हं, विकारभाव रारीर भी परह । हमारा स्वल्प तो चं्तन्यमात्र टै । हमारा अयधि- 
कार अपनी गुणप्ययों पर ह । अपनं विचार ओर अपनी क्रियाओको हम जसा चाहं वमा वना नकन 
टै । दूसरेको वनाना विगाइना हमारा स्वाभाविक अधिक्रार नही द । यह अवदय दहै क्रि दूना दमा 
वनने विगड़नेमे निमित्त होता ह पर निमित्त उपादानकी योग्यताका ही विफान करना ह । यदि उपादान कम- 
र ह ता निमित्तके हारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता । अतः वनना विग्ना बहून कद्ध णनी मतरा 
ग्यतापर दी निर्भर ह । इसतरह्‌ अपने आत्माके स्वरूप ओर स्वाधिकारषर अटने शद्धा टाना नी 
जाचार न्यवहारमे इसका उल्लंघन न करनेकी दद्‌ प्रतीति टोना सम्यग्दर्शन दै । 


सम्यग्दशंनका सम्यग्दशन-- 


सम्यग्दर्यनिका अथं मात्रं यथां देखना या वास्तविक पहिचान टी नदी दं, तु उन दमन 

पी दोनेवाटी दढ प्रतीति, जीवन्त श्रडा जौरे उत्तद्धो लयम स्यनफेटिण प्रापादी नी याजा दया रनर 
अट्ट विश्वास ही वस्तुतः सम्यग्दर्शनफा स्वसूपायं ह । 

सम्यग्दर्नमे दो शब्द टह सम्यङ्‌ ओर दरसन 1 सम्यङ्‌ गब्द नापम 2, उनम विद ला ना 

। एक मत जिसे सम्यङ्‌ समता टं दूरा मतन उन नम्यद्ध्‌ नदी मानसर नित्या मानता 1 7 

हय पस्त॒ परिस्िति पिदेषमें एक फो सम्पर्‌ जर दूते मिच्याहा नक्ता । रसना लवं सन्या ठ 

निश्चय करना है} इसमे नी व्रान्तिकि नम्नाज्ना र । समी सतं तपनं जपनं दम दवन रर्‌ रः 

सासात्क्रर किया हा दतते र. जतः स्न नन्पस्‌ अन कौन जनन्य दना दत दयन उः 3 


२३६ तत्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


यं परश मानव गस्तिप्कको आन्दोलित करते गदते हं । इन्दौ परदलोके समाधानमे जीवन का ट्य कया ह ; 
धर्मकी आवदयकता वयो हं ? आदि प्रदनोक्ता गामाधान निहित 

सम्यवूददन एवः क्रियाम शव्द ह, अर्थात्‌ सम्यव्‌-अच्छीतरह दर्गान-देवना । प्रश्न यह है मि 
“वयो देखना, किसको देखना जीर करो देना ।' "यों देखना" तो टरसचिषए कि मनप्य स्वभावतः मनन 
जर दशशनशील प्राणी हेति ह 1 उनका मन यह तो विचारा दी टं कि--यह्‌ जीवन क्या ह 2क्या जन्मतन 
मरणतक ही इसकी धारा यागे भौ? जिन्दगीभर जो अनेक टं गीर्‌ संधि जना हं वह किस- 
लिए ? अतः जव इसका स्वभाव दही मननशील है तथा संसारमं संका मत प्रचारक मनुप्यको बद्ात्‌ वस्तु- 
स्वरूप दिखति हए चारों ओर घूम रद ह, "घम दुवा, संस्कृति इव, वर्मक र्ना के, संसछृतिको 
वचाओ' आदि धरम॑प्रचारकंकि नारे मनुप्यके कानके पदे फाड़ गह है तव मनप्यको न चाहने पर भी देना तो 
पटृगा दही) यहु तो करीव करीव निवि टीट करि मनुष्य या कोर्ट भी प्राणी अपने लिए ही सव- 
कुछ करता ह, उसे सवप्रिय वस्तु अपनीः ही आत्मा हं 1 उपनिपदोमें याता है कि “मात्मनो वै कामाय 
सर्य प्रियं भवति ।'' कुटम्बस्त्री पुद्र तधा गरीर्का भी ग्रहण अपनी आत्माक्री तुष्टिकेटिए किया जाता है । 
भतः किसको देखना' इस प्रदन का उत्तर है कि सरवंप्रथम उस आत्माको ही देखना चादिए जिसकेरिए यह्‌ 
सव कुछ क्रिया जा रहार, ओर जिस्तके न रहने पर यह्‌ सव्र कुछ व्यथं हु, बही आत्मा ष्टव्य है, उसीका 

सम्यक्‌ददन हमेकरना चाहिए 1 कंसे देखना इस प्रदन का उत्तर घम ओर सम्यग्द्न का निरूपण 

। जनाचायंनि “वत्युस्वभावो धम्मो" यहं धर्मक अन्तिम परिभापा की ह । प्रत्येक वस्तुका अपना 
निज स्वभाव दी घमं ट्‌ तथा स्वभावसं च्युत टाना अधमं दँ । मनुष्यका मनुष्य रहना धर्मं है पशु वनना 
शघमं द । आत्मा जव तक अपने स्वहूषमं ठं धममात्मा ह, जहां स्वरूपतने च्युत हुजा अवमत्मि्‌ वना । अतः 
जवर स्वरूपस्थिति दी धमं हं तव धरममकेलिए भी स्वरूपका जानना नितान्त आवद्यक दै । यह्‌ भी जानना 
चाहिए कि आत्मा स्वल्पच्युत क्यों होता टै ?यद्यपि जलका गरम टोना उसकी स्वरूपच्युति है, एतावता 
वहु अधर्म है पर जल चकि जड ह, अतः उसे यह भान दही नहीं होता कि मेरा स्वरूपनष्ट हौ गयादै। 
जैन तत्त्वज्ञान तो यह्‌ कहता द कि जिस प्रकार अपने स्वरूपसे च्युत होना अधर्मं है उसी प्रकार दसरेको 
स्वरूपसे च्युत करना भौ अवमं ह । स्वय क्रोष करके ान्तस्वरूपसे च्युत दोना जितना अधमं टै उतना 
ही दूसरे के शान्तस्वरूपमं विघ्न करके उसे स्वरूपच्युत करना भी अधमं ह्‌ 1 अतः एमी प्रत्येक विचार 
यारा, वचनप्रयीग ओर शारीरिक प्रवृत्ति अधमं हं जौ अपनेको स्वरूपच्युत करतीटौ या दूसरेकी 
स्वरूपच्युतिका कारणः टोती हौ । 

आत्माके स्वरूपच्युत होनेका मृख्यं कारण 
सं सारमे अनन्त अचेतन ओर अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वतेत्र अस्तित्व रखते 
परिपूर्णं ह । इन सवका परिणमन म्‌ कतः अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्ते प्रभा- 
. वित होता है । अनन्त अचेत्तन द्रव्योका यद्यपि संयोगोकिं आधारसे स्वरसतः परिणमन होता रहता 
दं पर जड़ होनेके कारण उनमें वुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सक्ती । जेसी जसौ सामग्री जुस्तो जाती हे 
वैसा वैसा उनका परिणमन होता रहता है । भिह्ीमे यदि विप पड़ जाय तो उसक्रा विपल्य परिणमन 
दौ जायगा यदि क्षार पड़ जायतो खारा परिणमन हो जायमा 1 चेतनद्रव्य ही एसेहं जिनमे वुद्धिपूवेक 
। ये अपनी प्रवृत्ति तो वृद्धिूर्वकं करतीं साध दही साथ अपनी वृद्धिके अनविकार 
उययोगके कारण दुसरे दरैव्योको अपने अधीन करनेकी कुचेष्टा भी करते दँ । यद्‌ सही हं कि जवतकर 
आत्मा अड या शरीरपरतन्तर हौ तवत्तके उसे प्रपदार्थोकी अव्यक्ता होगी ओर वह्‌ परपदाधेकिं विना 
जीवित भी नहीं रह सकता । पर इस अनिवायंस्ित्तिमे भी उसे यह सम्यकद्गेन तो दोना दी चाहिए 
कि-“यद्यपि आज मेरी अशद्ध ददाम शरीरादिकं परतन्त्र होनेके कारण नितान्त परवश स्थिति द जौर 
इसके किए य््किचित्‌ प्ररसंग्रह्‌ आवश्यक हँ पर मेरा निसर्गतः पटद्रव्योपर कोई अधिकार नहीं ह 


हे -स्वरूप ओर स्वायिकारकी म्यादाका अज्ञान 1 
। प्रत्येक अपने स्वरूपम 


प्रवृत्ति होती 


सम्यग्दर्शन का सम्यग्दशंन 


-१॥ 
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प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी ह 1“ इसत परम व्यवितस्वातन्त्यकी उद्‌घोषणा जन तत्त्वक्ञानियोने 
सत्यंत निर्भयतासे कौ हं । ओर इसके पीछे हजारों राजकुमार राजपाट छोडकर इस व्यक्तिस्वातन्त्यकौ 
उपासनामं लगते आए टं । यही सम्यग्दरनकी ज्योति हं । 

प्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगतूमं विद्यमान अनन्त आतत्माओंका भी यदि समान-आात्मावि- 
कार स्वीकार कर ठे ओर अचेतन द्रव्योके संग्रह या परिग्रहुको पप ओर अनाधिकारचेष्टामानलेतो 
जगतूमे यद्र संघपं हिसा देष आदि क्यों हों 2 आत्मके स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण दै परसग्रटामि- 
टपा ओर परपरिग्रहेच्छा। प्रत्येक मिथ्यादर्शी आत्मा यह चाहता ह कि सं्ारके समस्त जीववारी 
उसके इशारेपर चले, उसके अधीन रहं, उत्तकी उच्चता स्वीकार करे। उसी व्यवितगत अनधिकार 
चेप्टाके फलस्वरूप जगते जाति वणं रंग आदिप्रयुक्त वैपम्यकी सृष्टि हुई दँ । एक जातिमे उच्चत्वका 
अभिमान होनेपर उसने दूसरी जातियोको नीचा रखनेका प्रयत्न करिया । मानवजातिके काफी वड़े भागको 
अस्पृश्य घोषित किया गया । गोरेरंगवालोकी शासक जाति वनी । इस तरह जाति वणं ओर रंगके आघारते 
गुर वने ओर इन गिरोटोने अपने वगेकी उच्चता ओर छिप्साकी पृष्टिकेलिए दूसरे मनुप्योपर अव्णं- 
नीय अत्याचार किए । स्त्रीमात्र भोगकी वस्तु रही । स्त्री जौर गूद्रका दर्जा अत्यन्त पतित समन्ता ५ 
गया । जन तीर्थकरोने इस. अनधिकार्‌ चेष्टाको मिथ्यादरेन कहा ओर वताया किं इस अनधिकारः 
चेष्टाको समाप्त क्रिये विना सम्यग्दशंनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अनः मृषनः सम्यग्दर्बन-ात्म- 
स्वरूपदर्शोन ओर आत्माधिकारके ज्ञानम ही परिममाप्त ठ 1 शस्वौमे इसका ही स्वानुभव, स्वानुभूनि, स्वल्पा- 
नुभव जसे शब्दोसे वर्णेन किया गया ह । जन परम्परामें सम्यक्‌ दर्दानके विविधरूप पाए जति ह (१)नत्वाध- 
श्रद्धान (२) जिनदेव शास्त्र गृस्वृा श्रद्धान (३) आत्मा ओर परका भेदान आदि। 

जंनदेव, जनास्त ओर जेनगुदकौ श्रद्धाके पीठे भी वही आत्मसमानाविकारकी वानर । जनदेव 
परम वौतरागताके प्रतीक हं 1 उस वीतरागता ओर आत्ममात्रत्वके प्रति सम्पूर्णं निप्य रखे विना यान 
जर गुरुभविति भी अधूरी ह । अनः जैनदेव शास्त्र ओर गुस्की श्वद्धा का वास्तविकः अर्थं किसी व्यत्ति- 
विशेषक शद्धा न होकर उन गुणक प्रति अट्ट श्रां जिन गृणोके वे प्रतीक टै । 

आत्मा ओर पदार्थोका विवेकनज्ञान भी उमी अत्सदर्नकी ओर इयागाक्ररनार । टनीननद 
तत््वार्थश्रद्धानमे उन्हीं जात्मा, जत्माको वन्वे करने वद्धे गौर आत्माकौ सक्तिमे कारणमून नन्वोता 
श्रद्धा ही अपेक्षित हं । इस विवेचनसे स्पष्ट ले जाता ट करि सम्बग्द्लन यात्मम्वन्पदर्मन यौर आन्माभि- 
कारका परिज्ञान तथा उसके प्रति अट्ट जीवन श्द्धान्पदी रहै । सम्यद्द्रष्टाकरे जौवनमे पिग्रदमव्रर्‌ जार 
हिसाका कोई स्थान नहीं रह सक्ता । वहतो मात्र अपनी आत्मापर टी जपना जवि्ोर नमसकर [जितिन 
दूसरी आत्माजाको या अन्य जडदरव्यांको जधीन करने की चेष्टा रे उन ननीको अपरमही मानता ठ । ~त 
तरह यदि प्रत्येक मनिवको यह आत्मस्वरूप आर सान्माधिकारका परिल्लानदा जाय जीर वते जीवनम ~र 
परनि निष्ठावान्‌ हौ जायतो संत्तारमे परम यानि ओर सहयोग सामराज न्पणिन ला नक्ता "1; 

सम्यग्दशंनके इस अन्नरस्वरूपकी जनह जाज व्राहमा पूजा-पराटनं दा 3 1 -मृद्‌ प्न 
पूजन ओर अमुक प्रकारक द्रव्यते पूजा जाजनम्यवन्व समती जनी । जानाती तार वत्य तरपा 
के प्रतीकः पे जज उनकी पूजा व्वापारब्टाम. पूृत्रवराण्ति मेनवयाय्यसानि वेना च दासन जगः दन 
च्एिटी ङी जानेस्प्मी द 1 रतनादी नदी रन नोकयोरा नत्वा उन्यानः रण्या 41 (मन मन्दन 
यासनदेयता स्पाभिन ट्ण दं जोर उनी पूजा यार नण्तिने दौम्य नदत त कर (पज 
यद स्व होरटाहु सम्पम्दर्मनकेः पित्र नामपर । 

जितस सेम्यर्यनमे सम्पन्न चाण्यददो नरम नमन्कमदेने इत नमन्‌ तदत उन नर 


जलम जार यान्तम जदटम [नयन उस्नरद य (व्व्ट्जत्‌ गक पद पः 
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सोद्यपदायामिििति या यरीगाभित नापे पिनाक सरमदमनन्ा नरददय द (दर 


३८ तस्वाधवृत्ति-प्रस्तावना 


भा उन्दी शरीराधित पिण्डशुद्धि आदिके नामपर ब्राह्मणधर्मकी वर्णाश्रमव्यवर्थाको चिषटाया जा रा 
द । सतर जवक टे सम्यग्द्नका। टी सम्यग्दरगन प्राप्त नहीं होगा तवतक न जाने क्या व्या जटाय-वदाय 
स नामस मानवजातिका परतन करती रहेगी । अतेः आत्मस्वशूय आर आत्माधिकारकी मर्यादाको 
पपण करनं वाली धारा दी सम्यग्दर्यन द अन्य नीं । यदौ धमं हं । 
दो मिध्यादकञन-मेने आगे -सं्तिके सम्यन्दर्गन' प्रकरणमें लिखा द कि-गरभस्थ वाखकके ९० 
प्रतियत संस्कार मां वराके रजोवीर्यकेः परिपाकानुसार हति है ओर १० प्रतियत संस्कार जन्मान्तरे 
अति । उन १० प्रत्तिरातमें भी जो मन्द संस्कार होगे वे ठधरकी समग्रीसे प्रभावित टोकर अपना 
अस्तित्व समप्त कर्‌ देते टं । अतः जिन संस्कारों वाटककौ अपनी वृद्धि कोट कार्यं नहीं कर सकती 
वे स्व मा वाप ओर समाजव्यवस्थाकी देन दं अर्थात्‌ अगृहीत संस्कार हं। जिन संस्कारको या 
विचारोको वारक स्वयं िक्षा उपदे आदिते वृद्धिपूरवैक ग्रहण करता हँ वे गृहीत संस्कार है । भत्र 
विचारिए कि १८ या २० वपंकी उमर तन्त, जवलयः वादक लिष्य द तवत्तक मां वाप, समाजके वड़वृढृ 
धर्मगुद, धमंप्रचारक, शिक्षक सभी उस मोमो अपने तताचमें दानेका प्रयत्न करते दै । वाट्क सफेद 
कोरा कागज टं । ये सव मां-बाप, यिक्षक अर्‌ समाज आदि उस कोरे कागजपर अपने संस्कारानुसार 
ऋ लाल पीके धव्वे प्रतिक्षण टगति रहने है भौर उसकी स्वरूपभूत सफेदीको रंचमावरभी अवदिप्ट 
हीं रहने देना चाहते । जव वह घालिग होना हँ जीर अपने स्वर्पदर्शनका प्रयत्न करता दै तौ अपने 
मनह्पौ कागजक्रो प्र॑चरंगा पाता ह. दूसरे रग तो नाममात्रकोदहुं काटलादीकाटारंग दह । सारा 
जीवन उन धव्यो का साफ करनेमे ही बीन जाना है) सारांश यह्‌ कि-यह्‌ अगृहीत मिथ्यात्वे जो 
मां वा यिक्ष समाजव्यवस्था आदिमे कच्ची उमरमें प्राप्त होता ह दुनिवार दै । गृहीत-मिध्यात्वको तो 
जिमे कि वह वृद्धिपूरवैक स्वीकार करता हं॑वुद्धि पूर्वक तुर्खत छोड़ भी सकता दै । अतः पहिली आवदयक्ता 
देम वापसमान भीर शिक्षकवर्गको सम्य्रष्टा वनानेकी । अन्यथा ये स्वयं तो मिध्यादुष्टिवनेदही दपर 
आगेकी नवपीढीको भी अपने काठे विचारोसे दूपित करते रुगे । 
जिस प्रकार भिध्यादर्शन दो प्रकारका दै उसी प्रकार सम्यण्द्शनके भी निसर्गज-अर्थात्‌ 
वद्धिपूर्वक प्रसत्नके विना अनायास प्राप्त होनेवाका जीर अधिगमज अर्थात्‌ वृद्धपूर्वेक-परोपदेशसे सीखा 
हुज, इस प्रकार दो भेद हँ । जन्मान्तरसे आये हए सम्यग्दर्शन संस्कारका निसर्गजमे टी समावेश | 
अतः जवतक मां वाप, शिक्षक, समाजके नेता, वर्मगुरं जर धर्मप्रचारक आदिको सम्यग्दर्शनका सम्यग्द्ोन 
न होगा तवतकं ये अनेक निरर्थक क्रियाकाण्डों ओर विचारशून्य रूढ्योकी शराव धमं ओौर सम्यग्दर्शेनके 
नामपर नूतनपीदीको पिते जायंगे ओर निसगंमिथ्यादृष्टियोकी सृष्टि करते जा्यगे 1 अतः नई पीके 
सुधारकेकिए व्यवितको सम्यग्द्ान प्राप्त करना होगा । ह्मे उस मृरभूत ततत्व-आात्मस्वरूप ओर अआत्मा- 
धिकरारको इन नेताओंको समज्ञाना होगा भीर इनसे करवद्ध प्रार्थना करनी होगी कि इन कच्चे वच्चोपर 
दया करो, इहं सम्यग्दर्शन ओौर धर्मक नामपर वाह्यगत उच्चत्वनीचत्व शरीराधित पिण्डशुद्धि आदिमं 
न उलन्लाओ, भोड़ा थोडा आत्मदशंन करने दो । परम्परागत रूदियोंको धर्मका जामा मत्त पहिनाभो । 
बुद्धि ओर विवेकको जाग्रत होने दो । ध्रद्धके नामपर वृद्धि ओर विवेककौ ज्योत्तिको मत वृक्षावो । अपनी 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेविए नई पीदीके विकासको मत रोको । स्वयं समन्ञो जिससे तुम्हारे संपकंमें अनं 
वाठ छोगोमें समञ्जदारी आवे । रूढ्चक्रका आम्नाय परम्परा आदिके नामपर आंख मूदकर अनुसरण न 
कसो । तुम्हारा यह पाष नई पीढ़ीको भोगना पड़ेगा । भारतकौ परतन्त्रता हमारे पूर्वजोकी ही गक्तीया 
संकुचित दृष्टिका परिणाम थी, जौर आज जो स्वतंत्रता मिटी वह्‌ गान्धीयुगके सम्यग्रष्टाजके पुरषार्थका 
फ ह । इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व, धर्मं ओर संस्कृतिके नामपर फिर तमःछत्त मत करो । 
सारांश यह्‌ कि आत्मस्वरूपं ओर आत्माधिकारके पोपक उप्‌ टक परिवर्धक ओर संदोधक 
कर्तव्योका प्रचार करो जिसे सम्यग्दर्शनकी परम्परा चले । व्यक्तिका पाप व्यवितिको तौ भोगना दी 


परम्पराका सम्यग्ददोन ९ 


१) 


पडता हुं पर उसका सूक्ष्म विप समाजशरीरमे व्याप्त होता हँ, जो सारे समाजको ही अन्लातरूपसे नष्ट 
कर देता टं । तुम तो समश्च सकते हो पर तुम्हारे वच्चे तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या क्या करते जायंमे । 
अतः उनको खातिर स्वयं सम्यग्रष्टा वननेका स्थिर प्रयत्न करो। 
परम्परा का सम्यग्दशेन-- 
प्राचीन नवीन या समीचीन ? 


मनुष्यमें प्राचीनताका मोह इतना दृढ हौ कि अच्छी से अच्छी वातको वह प्राचीनताके 
अस्त्रसे उड़ा देता ह ओर वृद्धि तथा विवेकको ताकमे' रख उसे "आधुनिक" कहकर आग्राह्य वनानेका दृष्ट 
प्रयत्नत करता हं । इस मढ़ मानवको यह्‌ पता नहीं दै, कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा ओौर 
नवीन होनेसे ही कोई वरा नहीं कहा जा सकता । मिथ्यात्वं हुमेडा प्राचीन होता ठै, अनादिने आता 
ठ ओर सम्यग्दशेन नवीन होता हँ पर इससे मिथ्यात्वं अच्छा ओर सम्यक्त्व वरा नहीं हौ स्रकता। 
आचाय समन्तमद्रने व्मदेदानाकी प्रतिन्ना करते हए लिखि दह-“देशयामि समीचीनं धमः कर्म 
निवहेणम ।” इसमें उनने प्राचीन या नवीन धर्मके उपदेश देनेकी वात नहींकही दहै कितु वे समीचीन 
यमका उपदेश देना चाहते हं । जो समीचीन अर्थात्‌ सच्चा हो वद्धि ओर विवेके वारा सम्यक्‌ सिद्ध 
हुजा हो, व्ही प्राह्यहं न कि प्राचीन या नवीन । प्राचीनमें भी कोई वात समीचीन टो सकती हं जर 
नतीनमें भी कोद वात समीचीन । दोनोमे असमीचीन वाते भी टो सकती हं । अतः परीका कमीटापर 
जो खरी समीचीन उतरे वही हमें ग्राह्य ट । प्राचीनताके नामपर पीतल ग्राह्य नही हो सक्ता जीर 
नव्रीनताके कारण सोना त्याज्य नहीं । कसौटी रखी हई दं, जो कसनेपर समीचीन निकटे वही ग्राह्य रै। 

आचार्यं सिद्धसेन दिवाकरनं वहत खिन्न टौकर इन प्राचीनता-मोहियोको सम्बोधित करने हृएद्ठ्वा 
दरातरितिकामे बहुत मार्मिक चेतावनी दी ह, जो प्रत्येक संशोधकको सदा स्मरण रखने योग्य टं-- 


यदश्चिक्षितपण्डितो जणो विदुफामिच्छति वक्तुमग्रतः 1 
म च ततक्षणसमेव शीयते जगतः कि प्रभवन्ति देवताः ॥ 
समीक्षक विहानोके सामने प्राचीनरूद्वादी विना पढ़ा पंडितम्मन्य जव अंटमंट वोलनेक्रा सान 
वरता ह, वह तभी क्यों नहीं भस्म टौ जाता? क्या दुनियामं कोई न्याय-अन्यायका देख्नेवाद देवता 


५ 


नरी हं ? 
पुरातने्था नियता व्यवस्थितिस्तथेव का कि परिचिन्त्य सेत्स्यति । 
तथेति वक्तु मृतरूढगौरदादहुं न जातः प्रथयन्तु विद्विषः ॥1 
पुराने पुरुपोनं जो व्यवस्था निरिचन की टं वह विचारनपर त्या वनाद निडना नस्ता ८ 
यदि समीचीन सिद्धदहोतो हम उसे समीचीनताके नामपर मान सत्ते टे. प्राचौनताकः नामप्रर म । 
यदि वह्‌ समीचीन सिद्ध नरींहोती तो मरे हुए पुष्पके न्‌ठ गरवे कार्य नयाः दामे ना सिन 


लिए में उत्पन्न नहीं हृजाद्न। मेरी टस नमीचीनप्रियताक्र कारण यदि पिगाी बटन ता न्ड । लद 
ववरपर फल तो चाये जा चक्ते टुं परर उनी टर एङ वातदरा जन्वान्‌सन्य न्ता एरिया ता नन्ता । 


बहुप्रकाराः स्पितयः परस्भरं विरोघयुक्ताः रकरमादयु निरचयः। 
विज्ञेपसिडगवियमेद नेति वा पुरातनप्रेमजटत्य रज्यते ॥ 


= 
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सप्ते । 


८9 तस्वार्थव॒ति-्रल्स(वन) 


जनोऽयमन्यस्य स्वयं पुरातनः प्रात्मरेय समो मेविव्यति । 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेयु फः पुरातनोक्तान्यपरोक्ष्य रोनयेत्‌ 11 
आज जिग हम नवीन कहकर उद्र देना चाहते टं वही व्यविनं मनेक बाद नद पीर्दीकटिष 
पूराना हा जाय्रगा ओर्‌ पुरातनोकी भिनतीमं यामि द्रौ जायगा 1 प्राचीनता अरिथर टै । जि जाज 
द्म पुराना कहन दुय मी अपने अमनेमं न्‌ रह दोग गोर जौ उस समय नवीन कटकर बुग्दुराये जानि 
दंगे वदी अज प्राचीन यने हृष्टे टम नगद प्राचीनता जीर पुरातनता जव काच्करते द सौर 
कालचक्र परिवततेनके अनुमार प्रत्येक नवीन पूराननेकी राचिर्मे सम्मिलति हाता जाना तव कोर्द्‌भी 
तरिचार्‌ व्रिना परीक्षा क्रिये इमं गद्वु पुगननतके नामपर्‌ कंस स्वीकार किया जा मक्नादै? 
विनिःचयं नेति यथा पयालसस्तथा तथा निस्वितवत्म्रसोदत्ति 1 
अवन्ध्यचाक्या गृरवोऽहमटपधीरिति व्यवस्यन्‌ स्ववयाय घावति ॥ 
प्राच्तीनतामृढ आसी जड़ निर्णयकी अक्ति दोनेकरे कारण अपने अनियमे ही निर्णयकरा 
मान करके प्रसन्न होना दै । उसके तो यही जम्त्र द्‌ करि अवव्य दी सर्म कु तत्त्व होगा? हमारे 
तृराने गुहे अमोघवचन थे, उनक्रे वाक्य मिध्या हो नटीं सकते, हमारी ही वुद्धि अल्प है जो उनके वचनं तक्त 
नहीं पहुवता' आदि! इन मिद्धावेत आलमी पुरागप्रेमियोकरी यं सवर वृद्धिहत्याके मोप्रे प्रप्त है ओर 
दनक राग वे आत्मविना्नकी ओर टी तेजीमे वदृ ग्हेहं। 
मन्‌ष्यवृत्तानि मनुपष्यलक्षणेमनूष्यहेतोनियतानि तैः स्वयम्‌ 1 
अलन्धपासण्यलसेपु कर्णवानगएवपारयणि कथं ग्रहीष्यति ५ 
जिन्हे हम पुरातन कहने दैवे भौ मनप्यही षे ओर उन्होने मनुष्योकेलिए्‌ टी मनुप्यचरि्रौका 
वर्णन किया हं । उनमें कोर्ट दैवी चमत्कार नहीं भा अनः.जौ आसी या वृद्धिजड हें उन्दँ हीते 
अमाध गदेन या रहस्यमय माद्टूम हो सक्ते ट प्र ओ समीक्षकचता मनस्वी ह वह्‌ उन्दं आंख मुंदकर 
गहन रटस्य'के नामपर कंसे स्वीकार कर सकता द । 
यदेव {्च्ित्‌ विपमप्रकल्पितं पुरत्तनेस्वतामिति प्रजञस्यते \ 
विनिश््िताप्यद्य मनुष्यवाक्कृतिन पट्‌यते यत्स्पृत्िम्रोहं एव सः ॥ 
क्रितनी भी असम्वद्ध ओर असंगत वाते प्राचीनताके नामपर प्रशंसितो रदी हँ ओर चल रदी) 
उनकी असम्बद्धा "पुरातनोकत ओर हमारी अशविति' के नामपर भूषण वने रही है तथा मनुष्यको प्रत्यक्षसिद्ध 
योधगम्य ओर्‌ युव्रितेप्रवण भी रचना आज नवीनत्ताके नामपर दुरदुराई जा रही हे । यह तो ्रतयक्षके ऊपर्‌ 
स्मृतिकौ विजय द । यह पात्र स्मृत्तिमृढ्ता टै) इसका विवेक या समीक्षणसे कोई सम्बन्ध नदी दह । 


ॐ 
3 
+ 
धे = 
थः 


न गौरव(्ान्तमतिर्विगहते कफिमच्र युक्तः किमयुक्तमर्थतः \ 
गुणावबोधघ्रभवे हि गौरवं कुलाङगनावृत्तमतोऽन्यथा भवेत्‌ 11 


पुरातनके मिध्यागौरवका अभिमानी व्यक्ति युक्ते जौर अयुक्तका विचार ही नहीं कर सकता । 
उसकी वुद्धि उप थोधे वड्प्पनसे इननी दव जाती ह कि उसकी विचारशव्ति सर्वेथा स्डटो जाती टं 
अन्मे आचार्यं टिखने हं कि गौरव गुणकृत ह । जिसमें गुण ह वह चाहें प्राचीन हो या नवीन या मध्य 
युगीन, गौरवके योग्य है 1 इसके सिवाय अन्य मौरवके नामका दल पीटना किसी कूलकामिनीके अपने 
नुःखके नामसे सतीत्वको सिद्ध करनेके समनदहीहं) द 
कथि कालिदासने भी इन प्राचीनेतावद्धवुद्िरयोको परप्रत्ययनेयवृद्धि कटाह) वे परीक्षकमतिकौ 


सराहना करते हए लिखते टै 


पुराणमित्येव न साधु स्वन चापि काव्ये नवमित्यवयम्‌ 1 
सम्तः परीक्ष्मान्यतरद. भजन्ते मूढः परग्रव्ययनेयवुद्धिः ॥ 


६ संस्कृति का सम्यग्दन १ 


अर्थात्‌ सभी पुराना अच्छा ओर सभी नया बुरा नहीं हौ सकता । समञ्लदार्‌ परीक्षा करके उनम - 
समीचीनको ग्रहण करते.हं । मढ ही दूसरोके वहकावेमे आता हे 

अतः इस प्राचीनत्ाके मोह्‌ ओर नवीनताके अनादरको छोडकर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखनी 
चाहिए तभी हम नूतन पीदीकी मतिको समीचीन वना सकंगे । इस प्राचीनताके मोहनं असंख्य अन्धविश्वास 
कूरूदियों, निरर्थक परस्परओं ओर अनर्थक कूलाम्नायोको जन्म देकर मानवकी सहुजवद्धिको अनन्त भ्रमो 
डाक दिया दै 1 अतः इसका सम्यग्दर्शन प्राप्तकर जीवनको समीक्षापूणं वनाना चाहिए 


1 £ 
संस्कृति का सम्यग्दशन- 


मानवजातिका पतन-आत्म स्वरूपका अज्ञान ही मानवजातिके पतनका मुख्य कारण द । मनुष्य एकं 
सामाजिक प्राणी है 1 यह अपने आसपासके मनष्योंको प्रभावित करता हैँ । वच्चा जव उत्पन्न होतादटै तो 
वहत कम संस्कारोको लेकर आता ह । उत्पत्तिकी वात जाने दीजिये । यह्‌ आत्मा जव एक देहको छोडकर 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिए किसी स्त्रीके गभ॑मे पहुंचता ह तो वहत कम संस्कारोको केकर जाता टै । 
पूर्वं जन्मकी यावत्‌ शक्तियां उसी पर्यायके साथ समाप्त हो जाती है, कुछ सूक्ष्म संस्कार ही जन्मान्तर तकं 
जाते हं 1 उस समय उसका आत्मा सूक्ष्म का्मेण शरीरके साथ रहता हँ । वह जिस स्त्रीक गर्भम पटूवता है 
वहाँ प्राप्त वीर्यंकण ओर रजःकणसे वने हुए कललपिण्डमें विकसित होने लगता है । जसे संस्कार उस रजः- 
कण ओर वीय॑कणमें होंगे उनके अनुसार तथा माताके आदार-विहार-विचारोकं अनुकूल वह वदने लगता है । 
वह्‌ तो कोमल मोमके समान हँ जसा सांचा मिल जायगा वसा ढल जायगा 1 अतः उसका ९९ प्रति- 
दातं विकास मातापितके संस्कारोके अनुसार होता टै। यदि उनमे कोद गारीरिक या मानसिक 
वीमारी हँ तो वह्‌ वच्चेमे अवश्य जाजायगी 1 जन्म लेनेके वाद वह मां वरापके गब्दोको सुनता 
उनकी क्रियाओंको देखता हं । आसपासके लोगोके व्यवहारके संस्कार उसपर क्रमदाः पटने जते ह । 
एक ब्राह्मणसे उत्पन्न वारखकको जन्मते ही यदि किसी मुस्तलमानके यहां पालनेको रख दिया जाय तो उनमे 
सलाम दुआ करना, मांस खाना, उमी पात्रसे पानी पीना उसीसे टट जाना जादि सभी वातम्‌ सन 
मानों जसी होन लगती हं । यदि वहे किमी भेड्यिको मांदमे चटा जातादं तो वह चीपायोफरौ तर 
चलने लगता है, कपड़ा पहिनना भी उसे नहीं सुहात्ता, नाखनमे दूमरोको नोचनता द, गगीर्के आकारे 
सिवाय सारी वाते भेदियों जसी हो जाती टे । यदि किमी चाण्डाटका वालक ब्राह्मणे यहां पेना उनमें 
वहत कु संस्कार ब्रह्मणोके जाजतेहुं। हां, नौ माह नवः चाण्डालक यरीगन जा यन्क्रार उनमं 
पट्ेहंवे कभी कभी उद्वुद्ध होकर उसके चाण्डाखृत्वका पर्चियकरादेते टं । नात्पयं यट ङि मानवजानि 
की नूतन पीदौकेटिएु वहत कु मां वाप उत्तरदायी ठे । उनको बुरा जादते जीर रष विचार नान 
पीदटीमे अपना घर वनालेते ह्‌ । 
जज जगत्‌मे सव चित्ला रहे ह्‌ कि~^्स्छृतिकौ र्षा करो, सन्य 
दम संस्कृति नामपर्‌ उसके अजायवघरमें जनेक प्रफारकी वेहृदगी नरीह 
प्रकारके जआचार-विचार, रहनसहने, बोटना-चाटना, उटना वटना जादि ननी गािष्ट र | यन दरण यः 
नारोां जोर से सस्छनिरक्षाकी जावाज जा रही हं जोर पटे उवित नीते, ना नयन वनद सम्ररवकः 


नतिदटवी, नन्दनि टमी उम उेखाला । 


परीक्षाः रोना जरूरी टं । रही सर्करतिक नामपर मानपजानिफ सनारदः नामाद गय, दर न 
त्प जाग्डाहै।च्रिटेनमे जद्रेजन जानि येद प्रचार कर्ती न्दी ति मोना गतिर दन्‌ न 


सि 9 
नासन करनेकेटिए टी नेत पर मजार जीर र्मी दुनन्क्ना पचान करद ते मन्त 

= ल्योगोने उनसे ८ य [या ~ न 3 न ~ 
परते रटे) पटवो टम स्भगोनं उन स्यः दात्य धि {द उर ऊद उनन्‌ 7२ न 
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या वि-जर्मन एक जापर द्‌ । येर्‌ नदानम उ 1 दन्‌ सदसद्‌ [नव ~र 
५ ~ ~ - 


४२ तत्तवार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


फरलकी "योग्यता उगीमेरह भाव प्रत्येका जर्मनयुवकर्मे उत्पद्च किया गया । उसका परिणाम द्वितीय 
महावुद्धकं रूपमे मानवजातिको भोगना पड़ा जीर एसी ही कुसंसकृतियोकि प्रचारसे तीसरे मटायदकी 
सामग्री उव्ट्टी कौजा रहीरह। 
भारलवपृमें सहस वर्पसे जातिगत उच्चता नीचता, टभा्त, दासीदासग्रधरा जर स्वको पददलित 
तःरनेकी संस्कृतिका प्रचार धर्मके टेकेदारोनिं किया जीर भागतीय प्रजवे वहुमागकौ अस्मृश्य चोपित करिया, 
स्मयं मात्र भोगवरिखासकौ सामग्रौ बनाकर उन पुमे भौ वदतर अवस्थाने परहुवा दिया । रामायण जतन 
धरण ग्रन्धे “दो गवार शुद्र पशु नारी ये सव ताड़नके सधिकारी 1" जसी व्यवस्थां दी मयी हं अर 
मानवजातिमे अनेकः क्षित भेद्रकी गुष्टि करके एक वर्गके दोपणकरा व्गविलेके गासन ओर न 
प्रत्साट्न दिया, उम पुण्यकरा फल बनाया ओर्‌ उसके उच्छिष्ट कणेनि अपनी जीविका चदाह । नारी 
आर बद्र पशुके समान करार द्विये गये ओर उन््रं टोख्की तरह नाटनाका पात्र वनाया । इस धर्मव्यवस्था 
को आज संस्कृते नामस पृक्रागा जाता हँ । जिस पृरोह्वितवमेकी धर्मेसे आजीविका चरती है उनकी 
पूरी सेना इस संस्कृतिकी प्रचारिका हं । परु त्रे्याने यजकफे लिए उत्पन्ने करिया है अनः ब्रह्माजी 
नियमके अनुघार उन्दरँ यज्ञम रोको । मौकी रल्षाके वहाने मृसलमानोको गाथां दी जाती द पर्‌ 
दुल याज्ञिकोक्ी यजगाटामे गोमेध यञ्च धर्मेके नामपर्‌ व्रगावर होते भरे । अतिधि सक्तारके चिए इन्दं 
गायकौ वदियाका भरना वननिमे काट गकिच नहीं था। कारण स्पष्ट धा~त्राह्मण ब्रह्याका मुख हे, 
धर्मदास्त्रकी रचना उसकं हाथमे धी )' अपन वर्गके हिनकेलिए वे जौ चाह चि सक्ते धे। उनने तो 
यहीतकत लिखनेका साहस किया ब्रह्माजीने सृष्टिको उत्पन्न करके ब्राह्मणोको सौपदी थी 
अर्थात्‌ ब्राह्मण इस सारी नुष्टिके ब्रह्माजीसे नियुक्त स्वामी टू । ब्राह्मणोकी असावधानीसे ही दुसरे लोग 
जगते पदाथि स्वामी बने हृए्‌ है । यदि ब्राह्मण किसीको मारकर भी उसकी संपत्ति छीन छेता है 
तो वह्‌ अपनी टी वस्तु वापिस टेताहै । उसकी व्ह ठट सत्कार्य है वह उस व्यकतिकरा उद्धार करना 
ठ ।'' दन ब्रहममुखौनि एमी ही स्वा्थंपोपण करनेवारी व्यवस्थाए प्रचारित की, जिते दुसरे लोग 
्राह्मणके प्रमूत्वको न भूलें । गर्भे केकर मरणतक सैको संस्कार इनकी आजौविकाकेकिए कायम 
हए । मरणके वादं श्रा, वार्षिक व्रैवापिकर आदि श्राद्ध इनकी जीविकाके आधार कने । प्राणियोके 
नसगिक अधिकारोको अपने आधीन वनानेके आधारपर संस्कृतिके नामसे प्रचार होता रहा दै। 
एसी दशमे इस संस्कृतिका सम्यग्ददोन हए विना. जगतूमे शान्ति ओर व्यक्तिकी मुक्ति कैमे हयो सक्ती 
टं? वर्गविेपकी प्रभुताके लिए किया जानेवार यह विपा प्रचार टी मानवजात्तिके पतन आर 
भारतकी परायीनताका कारण हज ह 1 आज भारतम स्वातन्त्योदय होनेपर भी वही जहरीली धारा 
संस्छृतिरक्ना' के नामपर युवकोकिं कोमल मस्तिप्कोमं प्रवाहिते करनेका पूरा प्रयत्न वही वग कररहाटहं। 
हंदीकी रक्षाके पीछे वही भाव ह । पुराने समयमे इस वर्गने संस्छृतको महत्ता दी धी आर 
-संस्करतके उच्चारणको पुष्य जौर दूसरी जनभापा-जपभ्र शके उच्चवारणको पाप वताया था नाठकोमें स्त्री 
भौर शुद्रोसे अपथ्रशा या प्राकृत भापाका बुलवाया जाना उसी भापाारित उच्चनीच भावका प्रतीक ठै । 
आज संस्करतनिष्ठ हिन्दीका समर्थेन करनेवालोका वड़ा भाग जनभापाकी अवहेलनाके भावसे ओतप्रोत 
ठ । अतः जवतक' जगत्‌के प्रत्येक द्रव्यकी अधिकारसीमाका वास्तविक यथा्दशन न होगा तवतक यह्‌ 
घाधिदी चच्ती ही रेगी 1 धर्मरक्ना, संस्कृतिरक्षा, गोरक्षा, हिन्दीरक्ना, राष्ट्राय स्वयत्तवक्र संव, वमस 
आदि इसके आवरण दह 
जैन संस्छरतिने आत्माके अधिकार ओर स्वषपरकी ओर दी सवंप्रथम व्यान दिलाया ओर कहा करि 
दरसका सम्यग्दर्शन हए विना वन्धनमोक्न नदीं हौ सकता । उसकी स्पष्ट चप्रणा । 
(१) प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है उसका मात्र अपनं विचार ओर अपनी क्रियाओंपर अविकार ह, वृहू 
ययने ही गुण पययिका स्वामी ट । अपने चुधार-विगाड़का स्वयं जिम्मेदार 


“ 


संस्कत का सम्यग्दरोन ८३ 


(२) कोई एसा ईश्वर नहीं जो जगतूफे अनन्त पदार्थोपर अपना नैसगिक अधिकार रखता टौ, पुण्य 
पापका हिसाव स्वता हो भौर स्वगं या नरकमे जीर्वोको भेजता हो, सृष्टिका नियन्ता हो । 
(३) एक अआत्माका दूसरी आत्मापर तथा अड्‌ द्रव्योपर कोई स्वाभाविक अविकार नहीं 
हं । दूसरी आत्माको अपने अधीन वनानेकी चेष्टा ही अनधिकारः चेष्टा अत एवे टित 
ओर मिथ्या दृष्टि दह) 
(४) दूसरी आत्मा अपने स्वके विचारोमे यदि किसी एकको अपना नियन्ता लोक 
व्यवहारकेिए नियुक्त करती या चुनती ह तो यह्‌ उन आत्माजोका अपना अधिकार 
हया न कि उस चुने जानेवाटे व्यक्रितिका जन्मसिद्ध अधिकार । अतः सारी लोक 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही निर्भरद्रौ न क्रि जन्मजात अधिकारपर्‌ । 
(५) ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णव्यवस्था अपने गुणकर्मके अनुसार टँ जन्मये नहीं । 
(६) गोत्र एक जन्ममें भी वदल्ता है, वह गृण-कर्मके अनुसार परिवतित होता दं 
(७) परद्रव्योका संग्रहं ओर परिग्रह ममकार ओर अहंकारका हेतु होनेसे वन्धकारक टं । 
(८) दूसरे द्रव्योको अपने अधीन वनानेकी चेष्टा ही समस्त अशान्ति दख संघं ओर टिसाका 
मूल दं! जहां तक अचेतन पदाथकि पगिग्रहका प्रश्न टू यह छीनाञ्चपटीका कारण 
होनेसे संक्छेशकारक हे, अतः हेय हं । 
(९) स्व्रीदहो या पुरुष धममे उसे कोई स्कावट नहीं । यह्‌ जुदीवात दह किस्ती अपनी गारी- 
रिक मर्यादाके अनुसार ही विकास कर सकती हो] । 
(१०) किसी वंविशेपका जन्मजात कोई धमेका ठेका नहीं ह । प्रत्येक आत्मा धर्मका अधिक्रार 
हं । एेसी कोई क्रिया धमं नहीं हो सकती जिसमे प्राणिमात्र का जधिकारन दहो) 
(११) भापा भावोको दूसरेतक पहुंानेका मध्यम हौ । अनः जनलाकी भाषा दी ग्राह्यं । 
, (१२) वणं जाति संग ओौरदेश आदिके कारण आत्माधिकारमे भेदनी दौ सकता, ये सव यरी- 
राध्ित दै । 
(१३) हद्‌ मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि पल्थमेद भी अआत्माधिकाग्वेः मेदकः नीं! 
(१४) वस्तु अनेकवर्मात्मक ठै उसका विचार उदागदृष्टिमि होना चारिण । 
सीधी वाततो वहु कि हमे एक ईदवरवादी गासकसस्करृनिका प्रचार दष्टनद्ारै । हमे ना प्राभि- 
मात्रको समुन्नत वनानेका जधिकार स्वीकार करनेवाली सर्वनममावी संस्करनिका प्रचार करनार । 
जवनक टेम इम सवेसमानापिकारवादो सर्वेसमा संस्टरुनिक्ा प्रचार नहा करने नयनद्र जानियन 
उच्चत्व नीचत्व, वाह्याश्चित तुच्छत्व जादिवं. द्‌ पित विचार पीदा दग्पीदूो मानवनमाजया पतनी पार य 
जाये । अनः मानव नमाजवी उन्नेनिके टिण जावरयफे ह कि नन्ति रोर वर्मं सिपदह्न दयन म्य 
जीर सम्यक्‌ हो । उसका आधार सवेमतमेदरी हान ति बमं विलेपत्ा प्रनत्ययाजाति {यप यर) 


श्प तरद जघ वम रस आध्यातिमिन्का सेर्दतिषः लिय रजता नपर म्ि ग वर रत ह ण्य 
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७४ तत्वार्धवृत्ति -प्रस्तायना 


साधनोकी सत्ता है अर्त्‌ जाध्यात्तिक दृष्टि जो अत्यधिक अनधिकार्‌ चेष्टा कर प्र्‌ द्रव्यो 
रस्तगत करवेके कारण मिध्यादुष्टि ओर वंघवान्‌ हः वे उस्र सत्ताका उपयोग दूरी धात्मा्जकं कचल- 
नेमे करना चाहते ह, शीर चाहते ह करि संसारके अधिकमे अधिक पदार्थोपरर उनका अधिकार ह्‌ 
ओर एसी सिम्साके कारण वे संघर्पं हिसा अशान्ति र्षा युद्ध जैसी तामस भावनाओंकरा सुजन फर 
विश्वको कलुवित करर हँ। धन्य है, दस भारतो जौ उसने एस वस्वीं सदी भी ह्िमा वर्वसा 
क दत दानवनुधम भी उसी आध्यात्मिक मानवताका सदे देनेकं किए गान्धी जसे सन्तको उत्पन्न किया 
पर्‌ हाय अभाय भास्त, तेर ही एक कपूतने, कपूतनं नहीं, उस सर्वकपा संस्करृतिने जिसमें जातिगत उच्चत्वं 
आदि कुभाव पृष्ट होते रहै हँ ओर जिसके नाम पर करो धमंजीवी लोगोकी आजीविका चटती 
ह, उस सन्तके शरीरको गौदधीका निदाना वनाया। गान्धीकी हत्या व्यवितकी हत्या नहीहं यहतो 
उस अहिसनः सर्वसमा संस्कृतिके ह्दयपर उस दानवी, साम्प्रदायिकः, हिन्टूकी ओटमें हिसक विद्रेपिणी स्वर 
कपा सस्कृतिका प्रहार हं ) अतः मानवजातिक विकास आर समृत्थानके लिए हमे संस्कृति विपयक्र ` 
सेम्यग्ददांन प्राप्त करना ही रोगा ओर सवसमा आव्यातिक अहिसक संस्कृतिके छारा आत्मस्वह्प 
आर आत्मायिकारका सम्यग््ान लाभ करके उमे जीवनम उतारना दोगा तभी हम वन्धनमक्त लि 
स्त्ये, स्वयं स्वततन््र रह सकेगे आर दूसरोको स्वतन्म रहुनेकी उच्चभूमिका तैयार कर सकेंगे 1 
साराय यह्‌ कि परतनका, चाहे वहं सामाजिक हौ राष्टरीय हो या वेयक्तिक-मृट कारण मिध्याद्ल॑न 
अर्थात्‌, दूष्टिका मिथ्यापन-स्वरूपविभ्रम टी हं । दुष्टिभिथ्यात्वके कारण ज्ञान मिथ्या वनता हँ ओर फिर 
समस्त क्रियां ओद्‌ आचरण मिथ्या दौ जाते हँ । उत्थानका करम भी दष्टिके सम्यक्त्व अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनेन 
प्रारम्भ होता है। सम्यग्दर्शन होते ही जानकी गति सम्यक्‌ हौ जाती है शौर समस्त प्रवृत्तियां सम्यक्त्वको 
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पराप्त दो जती दह! इसप्रकार वन्धनका कारण मिथ्यात्व ओर मुक्तिका कारण सम्यक्त्व होता दै। 
अध्यास ओर नियतिवाद्‌ का सम्यगृदशंन- 

पदःर्यस्थिति-“नाऽसतो वियते भावी नाभावो विद्यते सतः'*~जगतमे जो सत्‌ द उसका सर्वथा विना्च 
नहीं हो सकता जौर सवथा नए किसी असत्‌का सद्रूपे उत्पाद नहीं हो सकता । जितने मौलिकं द्रव्य इस जगते 
अनादिमे विद्यमान ह वे अपनी अवस्थाओंमे परिवनित होते रहृते है । अनन्त जीव, अनन्तानन्त पुद्गल अणु 
एकः घमंद्रव्य, एक अधमंदरव्य, एक आकाश ओर असंख्य कालाणु इनसे यह छोक व्याप्त दं । ये छं जातिकरे 
द्रव्य मौखिक, इनमेसेनतोएकमभी द्रव्यकम हौ सक्ताहं ओरने कोई नया उकत्सन्न होकर इनकी संख्यामें 
वद्धि ही कर सक्ता दं । कोई भी द्रव्य अन्यद्रव्यरूपमें परिणमन नहीं कर सकता । जौव जीव ही रहेगा 
पदगल नहीं टो सकता । जिस तरह विजातीय व्रव्यरूपमे किसी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उती तरं एके 
जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पुद्गल दूसरे सजातीय पुद्‌ गलद्रव्यरूपमें परिणमन्‌ भौ नहीं कर 
सकता । प्रत्येक द्रव्य अपनी पययिों-जवस्थाओंकी धारमे प्रवाहित हौ । वह किसी भी विजातीय या सजातीय 
द्रव्यान्तरकी धारामें नहीं मिल सकता । यह्‌ सजातीय या विजातीय प्रव्यान्तरमे संक्रान्ति ही प्रत्येकं द्रव्यकी 
-मौलिकता है । इन द्रव्योमिं धर्मद्रव्य, अवमंद्रव्य, जाकाशद्रव्य सौर काद्रव्योका परिणमन सदा शद्ध ही रहता 
ह, इनमे विकार नहीं होता, एक जैसा परिणमन प्रतिसमय होता रहता ह । जीव ओरं पुद्गल इन दो द्रव्योमे 
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शृद्धपरिणमन भी होता द तथा अशुद्ध परिणमन भी) इन दो द्रव्योमे क्रियाशविति भी है जिसे 


इनमे दल्न-चखन, आना-जाना आदि क्रियः होती हं । शेप द्रव्य निष्कयिटं, वे जाह वहीं रदत 
ह। आकाल सवव्यापीह। घमं ओर अधर्मं छोकाकाशके वरावर हुं) पृद्गक्ं ओर काल अणुज्प 
द! जीव असंद्यातप्रदेशी है ओर अपने शरीरप्रमाण विचि अकारोमें मिक्ता ह। एक पृदुगरलद्रव्य 
ही एसा ह जो सजातीय अन्य पृद्गलद्रव्योसे मिखुकर स्कन्य वन जता दै जौर कभी कभी ईनम इतना 
रासायनिक भिश्रम दी जाता दै कि उसके अणुओकी पथक्‌ सत्ताका भान करना भा कठिन दता 
तात्पयं यह्‌ कि जीवद्रव्य आर पूद्गलद्रव्यमे अशुद्ध परिगमन दता ह ओर क्ट एक दुसरे 


दँ। 


अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्दशन ठप्‌, 


कं निमित्तसे।! पुद्गलमं इतनी विशेषता हं कि उसकी अन्य सजातीय पुद्‌गलोसे मिलकर स्कन्य-पर्याय 
भी होती हैपर जीवक दूसरे जीवसे मिलकर स्कन्ध पर्यय नहीं टौती। दो विजातीय द्रव्य वेंधकर 
एक पर्याय प्राप्त नहीं कर॒ सकते । इन दो द्रव्योकं विविव परिणमनोंका स्थूलरूप यह्‌ द्श्य जगत्‌ ह । 
द्रव्य-परिणमन-प्रत्येक द्रव्य परिणामीनित्य ह । पृत्रपर्याय नष्ट होती है उत्तर उत्पन्न होती 
है पर मृलद्रव्यको धाया अविच्छिन्न चलती हं । यही उत्पाद-व्यय-ध्रगैव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी 
स्वल्प हं । धम, अधमं, आकाशश्च ओर कालद्रव्याका सदा शुद्ध परिणमन ही होता है! जीवद्रव्यमे 
जो मुक्त जीव हु उनका परिणमन शुद्धे ही होता द कभी भी अशुद्ध नहीं हेता। संसारी जीव ओर 
अनन्त प्‌ द्गलद्रव्यका शुद्ध ओर अनुद्ध दोनों ही प्रकारका परिणमन होता ट। इतनी विदेपना है 
हं कि जो संसारी जीव एकवार मुक्त होकर शुद्ध परिणमनका अधिकारी हा वहफिर कभी भी 
अशुद्ध नहीं होगा, पर पद्गलद्रव्यका कोई नियम नदीं दहै। वे कभी स्कन्य वनकर अशुद्ध परिणमन 
करते हु तो परिमाणुहूप होकर अपनी शुद्ध अवस्थामें जा जति हं फिर स्कन्ध वन जाने हे इस तरट्‌ 
उनका विविध परिणमन होता रहता दै। जीव ओर पुद्गले वैभाविकी शक्रिलि है, उसके कारण 
विभाव परिणमनको भौ प्राप्त होते हें। 
द्रव्थगतश्ञक्ति-धम, अधमं, आकाश से तीन द्रेव्य एक एक एक हं । कालाण्‌ु अमंस्यान ह। 

प्रत्येक काकाणुमे एक-जसी शक्तियां टं । वतना करनेकी जितने जविभागप्रतिच्छेदवाली यक्रि एक 
कालाणुमें हं वैसी ही दुसरे कालणुमें । इस तरह कालाणुओमें परस्पर गकनि-विभिन्नता या परिणमनविभिन्नता 

हं । पुद्गल्द्रव्यके एक अणुमें जितनी शक्तियाँ है उतनी दी ओर वंनी हौ वक्रितयां परिणमन- 
योग्यताएं अन्य पृद्गलाणओमे हं । म्‌ ल्तः पृदगल-अणुद्रव्योमे शक्तिभेद, योग्यनाभेद या न्वभावमेद नही 

। यह्‌ तो सम्भव ठै कि वु पुदूगलाण्‌ मूखतः स्निग्ध स्प्वालठे हों ओर दूसरे मूलतः ल्ध, कंध 
रीत ओर कुर उष्ण, पर उनके ये गृण भी नियन नही ह, रूक्षगुणवाला भी अणु स्निग्घगुणवाटा वन नक्ता र 
तश्रा स्निग्धगुणवाला भी रूक्ष, शीत भी उष्ण वन उकनाहं उप्ण भी यीत। नात्पयं यह क्रि परदुगाण- 
ओम एसा कोई जातिभेद नदीं है जिसमे किमी नी पृद्गलाणुका प्द्गसम्बन्धी कोई परिणमन न 
हौ सकता हो । पुद्‌गल्द्रव्यके जितने भी परिणमन टो सक्ते टै उन सव्रकौ योग्यता जीर र्याति 
प्रत्येक पुद्‌गलाणुमे स्वभावतः दं । यही द्रव्यलक्नि कहानी ट । स्कन्य अवन्यामे प्रयाययप्रिनिया विभिन्न 
दो सकती ह। जसे किमी अग्निस्कन्यमे सम्मिलित परमाणुका उप्णन्प्ं जीर तजोरूप भरा, परर यदि 
वह्‌ अग्निस्कन्यसे जृदा हो जाय ता उसका सीतन्पयं तथा कृप्णरू्प टा मक्ता ठं, जार यादि 4 
स्वन्ध दी भस्म वन जाय तो सभी परमाणुजोका स्प ओौर्‌ न्पयं जादि वदन्ट नदन ट । 
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सभी जीवद्रव्योकौ मूल स्वभावयक्तियां एक अमी टै. जानादि जनन्तयुण जान अनना चनन 
परिणमनकी शक्ति मूटत्तः प्रत्येक जीवद्रव्यमें ह । दा, जनादिकाद्टीन अगद्धनाक न्य उन्न विन 
विभिन्न प्रकारे हाता ₹। चाहे मव्य दाया अनव्यदानोादही प्रकारणे प्रत्य जीव पूक्-तना तद्य 
आधार दँ। सुद्ध दयाम समी एक जनी गतियो स्वामी वन जाने र जोन प्रतिननय जर द 
परिणमनमे लीन रहते ₹। संसारी जीयोमे भी मूटनः सनी यक्रतिया टे । नना {रितिप तमि कन वयः प 
देवल शानादि याक्तियोके आविभविफौ यकि नही मानी जाता । उपयत्‌ {िजचनन्‌ पष पव (नरद 
स्पष्टो जाती दैकि चाट द्रव्य चेननसे पा जनेनन. प्रत्येक मृत -पना पना चक्ति रर; 
धनी रे उनमेक्टीं पृ नो न्पूनाधिक्रता नटीं । तयद दव्यम्‌ न्य पपदपयातवा ना 
जीर मिखीनटतौ रट्ती ३। 
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तस्वाथवृत्ति-प्रस्तावना 


नम्यन्धर स्सनेवाले पररिणमन कारणभूत पयगिरागितके नने परर नद्धं । जे प्रत्येकं पद्गठपरमाभ 
यपि घट रन सकता दह फिर भी जव्रतक अमुक परमाणु मिह स्छल्यरूप पययिकोप्राप्तन टि तव तकत 
उनमें भ््रह्पम पर्याययावित्तके वितनरगे होनेवाखी बटपर्याय नीं हौ सकती । परन्तु मिदर प्यायते 
टोनेवाखी घट सकौरा आदि जितनी पयि सम्भवित ह वरे निमित्त के अनुसार कोष भरी हो सकती 
द्‌। जसे जीवम मनुप्यपययि्मे आंखमे दे्ठनेकी योग्यता विकसित दै तो वह -अमुक समयमे जोभी 
नामने यगा उने देव्वेगा । यद कदापि नियत नींद क्रि अमुक समयमे अमृक पदार्धको ही देखनेकी 
उस्म योग्यता हं येपकौ नहीं, या अमुक पद्राधमे उम ममय उसके द्राया ही देखो जनेकी योग्यता है 
अन्यके रागा नीं । मन्व येह त्रि परिस्थितिवग जिन पययिदावितका दरव्यम विकास भा है उस यापित 
टनव याव्रलन्यामिंस जिम कार्यकी सामग्री या वचवरान्‌ निमित्त मिमे उसको अनसार उसका 
वना परिग्रमन टता जायगा। एक मनण्य गहीपर्‌ वैखा उम समय उनमें हृमना-रोना, आश्चयं करना, 
गम्भीरलाये सोचना आदि अनेक क्रायक योग्यता हं । यदि व्रहुरूपिया सामने आजाय अर उसकी 
उममे दिलचस्पी ह्य ती टंमनेहम पर्यायं दा जायगी । को गोका निमित्त मिलजायतो रे भी 
नकरता ह । अकस्मात्‌ वात नुनकर आद्चरयंमं दूर मक्ता है ओर तच्वचर्चां सुनकर गम्भीरतापूर्वक 
नोच भी सकतादहूं। इसलिए यट समञ्जना कि श्रत्येकर द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत ह उसमें 
कृद भीदहिर-फर्‌ नींद सकता जौरन कोर्ूहिर-फेर कर सकता है" द्रव्यके परिणमनस्वभावको गम्भीरतामे 
न साचनेके कारण ब्रमात्मकः ट। द्रेव्यगत परिणमन नियत टं । अमुक स्थदप्यायगत शक्तियोके 


परिणमनोभेरे 
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अनुकूल योम्यताका विकाम हौ जायगा! उस कारणदकनिसे वह्‌ अमुक परिणमन भी नियत कराया 
जा सकता हं जिसकी प्री सामग्री अविकल टो ओरप्रतिवरन्थक कारणकी सम्भावना न हो, एसी अन्तिम- 
क्षणप्राप्त दविनसे वह कार्यं नियत ही होमा, पर इसका यह अथं कदापि नहीं दं कि प्रत्येक द्रेव्यका 
परतिक्षणका पर्णिमन सुनिदिचन द उसमे जिमे जो निमित्त होना नियतिचक्रके पेट पड्कर दी 
वह उसका निमि वनेगा ही! यहं अतियुनिदविचत ट कि हरएक द्रव्यका प्रतिसमय कोई न कोर्ट परिणमन 
होना टी चािए } पुराने संस्कारोके परिणामस्वरूप कुछ एमे निरिचतत का्यंकारणभाव वनाएु जा सकते 
हं जिने यह नियन किमाजा सकता करि अमुक समयमे इस द्रव्यकां एेसा परिणमन होगा ही, पर इस 
ऋारणनाकौ अवश्यभाविता सामभ्रीकी अयिकलता तथा प्रत्तिवन्धक-कारणकी शून्यता पर ही निर्भर है। जसे 
न्दी जर चना दोनों एक जलपात्रमें छे गये तो यहं अवद्थभावी है कि उनका टाखरंगका परिणमन हो। 
ण्वः वान यहाँ यह खासनौरसे ध्यानमें रखनेकी है कि अचेतन परमाणुओमें वुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं टौ सक्तौ । 
-उनमे अपने संयोगोके अशधारसे ही क्रिया होनी ठै, भके ही वे संयोग वेतन द्वारामिकएु गुदं 
या प्राकरृतिक कारणोने मिले द्रो) जसे पृथिवीमें कोई वीज पड़ाटौ तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर 
उसमे अंकुर आ जायगा ओर वह परट्छवित्त पुष्पित होकर पुनः वीजको उत्पन्त कर देगा । गरमीका 
निमित्त पाकर जल भाप वन जायगा । पुनः सरदीका निमित्त पाकर भाष जक्के ल्पमे वरसकर 
पृथधिवीको शस्यदयामल वना देगा । कुछ एसे भी अचेतन द्रव्योके परिणमन ह जौ चेतन निभित्तसे होते दं 
जते मिद्रीका घडा वनना या रुका कपड़ा वनना । तात्पथं यह कि अतीतके संस्कारवडा वतंमान क्षणनें 
जितनी ओर्‌ जैसी योग्यता विकसित होगी सौर जिनके विकासकं अनुकृ निमित्त मिचेगे द्रव्योका वैसा वैसा 
परिणमन होता जायगा । भविष्यका कोई निद्चित कायकम द्रव्योंका वना हज हो ओर उसी सृनि्वित अनन्ते 
च्मपर्‌ यह्‌ जगत चक रहा टो यह्‌ धारणा ही भ्रमपुणं दं ~ 
नियताऽनियतत्ववाद--जेन दुष्टिसे द्रव्यगत शवित्तयां नियत हँ पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन 
अनिवार्यं होकर भी अनियत ह । एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारके परिणमन हौ सकतं 
उनमेने कोई भी परिणमन जिसके निमित्त जर अनुकूक सामग्री मिट जायगी दो जायया। तात्पयं किय 
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अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्दडेन ४८ 


प्रत्येक द्रव्यकी शक्तियां तथा उनसे होनेवादे परिणमनोंकी जाति सूनिर्चित टै। कभी भी पृदुगल्कं 
परिणमन जीवमे तथा जीवके परिणमन पुद्गरमे नही हौ सकते । पर प्रतिसमय कंसा परिणमन टया यद 
अनियत है! जिस समय जो अक्ति विकसित होगी तथा अनुकल निमित्त मिट जायगा उसके वाद वसा 
परिणमन हो जायगा ! अतः नियत्तत्व ओर अनियतत्व दोनों वम सपक्ष हँ, अपेश्ना मेदमे सम्भवे । 


जीवद्रव्य ओर पुद्गल द्रव्यका ही खख यह्‌ जगत हु । इनकौ अपनी द्रव्ययक्रितियां- नियत हे । 
संसारमे किसीकी शविति नहीं जो द्रव्यदाव्तियोमेसे एकको भी कम कर्‌ सके या एकको वड़ा सके । इनक्रा 
आविर्भाव ओर तिरोभाव प्ययिके कारण होता रदता ठे । जे मद्री पर्यायको प्राप्त पुद्गले ते नहीं 
-निकल सकता, वह्‌ सोना नहीं वन सकती, यद्यपि तेल ओर सोना भी पुद्गलं टी वनता है, क्योकि मिदर 
पर्यायवाकले पुद्गलोकी वह्‌ योग्यता तिरोभूत हे, उसमे घट आदि वनने की, अंकुरको उत्पन्न करनेकी 
वर्तनोके शद्ध करनेकी, प्रातिक विकित्सामे उपयोग आनेकी आदि पचानों पर्याय यौग्यनाएँं विमान 
ह्‌! जिसकी सामग्री मिलेगी अगले क्षणमें वही पर्याय उत्पन्न होगी । रेत मी पुद्गल हं परर इस पर्याये 
घडा वननेकी योग्यता तिरोभूत है, अप्रक्ट हं, उसमें सी्मेटके साधर मिटकर दीवाठपर पृष्ट टेप कर्नौ 
योग्यता प्रकट हं, वह्‌ कांच वन सकती द या वटी पर लिखी जानेवाटी काटी स्याहीका योपण कर नकनी 
हँ । मिह पर्यायमे ये योग्यताएं अप्रकट हे । तात्पर्यं यह क्रि -- 

(१) प्रत्येक द्रव्यकौ मूलद्रव्यशकितियां नियत हे उनकी संच्यामें न्यूनाधिका कोई नही कम 
सकता । पर्यायके अनुसार कुछ शक्नियां प्रकट रहनी हं ओर कृष अप्रकट । इन्हें प्याय योन्यना कटने 
है। (२) यह नियत हं कि चेतन का अचननस्प ने तथा अचेननका चेननरूपन परिणिमन नरी 
टो सकता 1 (३) यह भी नियत हं कि एक चेनन या अचननद्रव्यक्रा दूसरे सजातीय चनन या चनन 
द्रव्य रूपसे परिणमन नहीं हो सकता! (८) यहमी नियनदटकिः दो चेनन मिटकर णक नंयुक्त नद्‌ 
प्ययं उत्पन्न नहीं कर सकने जसे कि अनेक अचेतन परमाण्‌ मिखकरर अपनी संयुकन सदत घट वर्या 
उतयन्न करलेते रै । (५) यहमभी नियनरँ कि द्रव्यमे उस्र समय जितनी पर्णाय योग्यनाणं दं उनमे जिनके 
` अनुकूल निमित्त मिलेगे वही परिणमन साने होगा, येप योग्वनां केवर नद्‌नावमे न्दरेनी। (यट 
ली नियत है कि प्रत्येक द्रव्यक्ा कोह न कोट परिणमन अगे क्षणमे अव्य हाना । ग्रह परिश्मनं 
द्रव्यगत्त मूल योग्यताओं ओर पर्यायगत प्रकट योग्यनाओकी सीमक्रिमीतर टी होना याट कृद्धायि नर) 

(७) यह भी नियत हं क्रि निमित्त उपदान द्रव्य की पोग्यनाक्ा दी विद्यन कनना ट. उनमे नन 
सर्वथा असद्‌भूत परिणमन उपस्थित नही कर चक्ना। (८) य 
अपने परिणमनका उपादान टोना दं । उमसमयकी 
कोई परिणमन निमित्त नही ला सक्ना। परन्तु-- 
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पर्यापियोम्यनाल्प उषादानर्गाश्निङा नमाह रोर 


(१) यही एक याते अनिवनटे रि "जमुक्‌ समयम अमरु परिणम्नटौटाना। नि 
पर्यायमे घडा सकोरा सुराई दिया वादि अनेक पयित प्रक्टानेङी चान्पता ० । दृरनननो 
त्यि दिष्य निमित्त मिलनेपर उनमेम जिनी सनदन्स्यातगौ नरव यरम्‌ उ र: | 
यह्‌ कहना कि "उत सन्य मिक यही पवद ननी ती उनतत नेन मा सर्व ग द +" 


पानीकौ यदी प्यपि टाना वाः द्र्य जर प्रयितं पम्त्चत नानया द; 


त्रार्धवृत्ति-प्रस्तावना 
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नियतिवाद-दृष्टिविप-एकवारं ¢रवरवाद के वरिभ्द्र छावोनि एक प्रहसन परेरा था। उसमे एकः 
ुटवरवाद्री राजा था, जिसे यह्‌ विदवारा धा कि ईदवरने समस्त दुनियाके पदार्थोकरा कार्यक्रम निरिचित कर्‌ 
दिया दं प्रत्येक पदाथकी अमुक समयमे यह दया होगी इसके बाद यह्‌,सवर सुनिदिचत टह । कोर अकार्य टौता 
तो राजा सदा यह कहना धा कि--हम क्या कर सकने टं ? ईस्वग्ने एेसाही नियत क्रिया श्रा ईदवरके 
नियनिचक्रमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं “ईस्वरकी मर्जी" । एकवार कुछ गुण्डौनें राजाकरे सामने दी रानीका 
अगहरण क्रिया । जव रानीने रदार्थं चिन्खाहट युर करी ओर राजाक्रो क्रोध आया तव गृण्डकि सरदारने 
जोरमे कटा-'“ईव्वसकी मर्जी" । राजाके दाधा पटनेहं आर वे गृण्डे रानीको उसके सामनेटीउाले 
जने दै) गण्डे गनीको भी समश्षनिटे कि 'ईव्वर्को मर्जी वही शी" रानी भी विधिविधानः मेँ अटल 
विद्वान रखती ध्री भौर उन्दरं आत्म समपेण कर देती हं । राज्यम अव्यवस्था फटती टं भीर परचक्रका आक्र 
मण दोना द ओर राजाकी दछानीमें दु्मनकी जो नवार धुसती दं वहु भी दईद्वरकी मर्जी" इस जहर 
व्रिय्वासवरिपने वसी हट धौ ओर भिमे राजानं विधिविधान मानकर ही स्वीकार्‌ किया था। राना 
ओर्‌ रानी मुण्डो ओर सत्रुओकः आक्रमणके ममयं “८दृद्यवग्कौ मर्जी" “विधिका विधान" इन्हीं ईदवरास्त्रोका 
प्रयोग क्गरनेषे ओर्‌ ठ्वरमही रक्षाकीर्धनाकरने थे । प्रर न मालूम उस समय दृदवर्‌ क्याकर्‌रहाथ) ? 
दरस्वर्‌ भी क्या करना ? मूण्डे ओर उतरकर कर्यक्रम भी उसीने वनाया था ओर्‌ वे भी ईदवरकी 
मर्जी" अर 'विधिविधानष्कौ दा दे रहे ये । इस ईदवरवादमें इतनी गुंजादइगथी कियदि ईदेवर चाहता 
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नो अपने विधानमे क परिवर्तन कर देता । आजश्री कानजी स्वामीकौ 'वस्तुविजानसार' पुस्तकको पर्टते 
ममय उस प्रहसनकी याद आ गदर ओर ज्ञान दहु कि यह नियनिवादका कालकूट 'ईदवरवादष्से भी भयेकर 
हं । दृंदवरवादमे इनना अवकाय हं कि यदि ईख्वरकी भक्तिक्री जाय या सत्कार्यं किया जायत ईहवरके 
विमाने हेरफेर हो जाना दह । ईच्वर भी हमारे सत्कर्म जीर दप्कर्मोकि अनुसार ही फलका विधान करता 
दरं । पर्‌ यह नियतिवाद अभेद्य टँ । आदचर्य तो यहं हं कि इसे अनन्त पुरुपा का नाम दिया जाता हे । 
वदं कालकूट कन्दकुन्द, अध्यात्म, स्व, सम्यग्द्ञन ओर धर्मकी शक्करमें लपेट करदियाजारहाह।. 
कवारी मापः जहर्का एक उपाय (ईदवर) तो द पर इस नियततिवादी कालकूटका इस भीपण 
दष्टिधिपका कोर्ट उपाय नहीं; वर्योकि हर एक द्रव्यकी हर समयकी पर्याय नियत दं 
`  मर्मान्ति वेदना तो तव टोती ह जव इस मिथ्या एकान विपको अनेकान अमृतके नामसे कोमल्मति 
नई पीदीको पिल्ाकर उरं अनन्त पुष्पार्भी कठकर सदाके चिर पृर्पार्थसे विमुख किया जा र्हा है । 

ण्य भौर पाप क्यों ?-जव प्रत्येक जीवका भतिसमयका कर्यक्रम निरिवित टं, अर्थात्‌ परकतृत्व तो 
श नहीं, साथ दी स्वकतृत्व मी नटीं टं तवत्या पण्य अारक्वापाप ? किसी मुसलमानने जैनप्रतिमा 

तो जव मृ्तमानको उस समय प्रतिमाको तोडना ही था, प्रतिमाको उस समय टूटना 

ही धा, सव कु नियत धा तो विचारे मुसलमान का क्या अपरा 2 वह तो नियत्तिचक्तका 
दसं श्रा। एक याजिक ब्राह्मण वकरेकी वलि चटाता टे तो क्यों उसे हिक कहा जाय--दिवीकी 
एसी ही ययि होती भी, वकरेके गेको कथ्ना ही था, दछुरेको उसकी गदनके भीतर धूसना ही था, 
्राह्मणके मुहे मांस जाना ठी धा, वेदमें ठे छिखा हौ जाना था 1' इस तर पूवेनिरिवत योजनानुसार जव 
घटनाएं बट रही दँ तव उस विचारेको क्यो हत्यारा कटा जाय ? हव्याकाण्ड रूपी घटना अनेक द्रव्योकि 
सनिदिविन परिणमनका फल दहं । जिस प्रकार बराह्मणके द्ुरेका परिणमन वकरेके गलेके भीतर घुसनेका 
नियत धा उसी प्रकार वकरेके गरेका परिणमन भी अपने भीतर छ्टुरा धुसवानेका निर्दिचत था । जव इन 
दोनों नियत चटनाओंका परिणाम वकरेका वच्दिनि हं तो इसमें क्यो ब्राह्मणको दृत्यारा कटा जाय ? 
किसी स्यीका शील भ्रष्ट करनेवाखा व्यवित क्यो दुराचारी गण्डा कहा जाय ? स्त्रीका परिणमन एेसा 
ही दना भा ओर पुरुपका भी एसा ही, दोन के नियत परिणमनोकरा नियत मेलल्प दुराचार भी नियत 


ही था किर उसे गुण्डा ओौर दुराचारी क्यों कटा जाय {इस तरह इस श्रोत्र विपरूप (जिसके यूननेसै दीः 
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= 


पुर्पार्थहीनताका नशा आता हुं ) नियतिवादमे जव अपने भावोका भी कतृत्व नहीं हं अर्थात्‌ ये भाव 
सुतिरिचत हं तव पुण्य-पाप, दिसा-जहिसा, सदाचार-दुराचार, सम्यग्दरन ओर मिथ्यादर्शन क्या? 
गोडसे हव्यारा क्यों? -यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, मके ही वह्‌ हमे न मालूम 
हो, तो किसी कायेको पुण्य ओर किसी कार्यको पाप क्यों कहा जाय ? नायूराम गोडसेने महात्माजीको 
गोटी मारी तो क्यों नाथूरामको हत्यारा कटा जाय ? नाथूरामका उस समय वैसा ही परिणमन होना 
था महात्माजीकामभी वैसह होना था ओौर गोीका मौर पिस्तौलका भी वैसा ही परिणमन निदिचत था। 
अर्थात्‌ हत्या नाधूराम, महात्माजी, पिस्तौक ओर गोटी आदि अनेक पदार्थोकि नियत कार्येक्रमका परिणाम 
हे । इस घटनासे सम्बद्ध सभी पदार्थोके परिणमन नियत थे। ओर उस सम्मिलित्त नियतिका परिणाम 
ठ्त्या है। यदि यह्‌ कदा जाता हं कि नाधूराम महात्माजीके प्राणवियोगरूप परिणमनमे निमित्त 
हुभा दै अतः अपराधी है तो महात्माजीको नाथूरामके गोरी चलानेमे निमित्त होनेपर वयौ न अपराधी 
ठट्राया जाय? जिस प्रकार महात्माजीका वह॒ परिणमन नि्ितथा उसी प्रकार नाथूरामका भी। 
दोनों नियतिचक्रके सामनं समानरूपसे दास थे । सो यदि नियतिदास नाथूराम हेत्याका निमित्त नेते 
दोपी ह तो महात्माजी भी नाथूरामकी गोली चलाने रूप प्य्यमे निमित्त होनेसे दोपी क्यों नहीं ? इन्दर 
जाने दीजिए, हम तो यह्‌ कटते हं कि-पिस्तौटसे गोी निकलनी थी ओर गोलीको गांँधीजीकी छातीमे 
घुनतना था इसलिए नाधूराम ओर महात्माजीकी उपस्थिति हुई । नाधूराम तो गोटी ओर पिस्तौन्कै उस 
अव्श्यम्भावी परिणमनका एक निमित्त था जो नियतिचक्र के कारण वहां पहुंच गया । जिनकी नियतिका 
परिणाम हत्या नामकी घटना है वे सव पदां समानरूपसे नियतिचक्रसे प्रेरित होकर उस घटनामे 
अपने अपने नियत भवितव्यके कारण उपस्थित हे । अव उनमे क्यों मात्र नाधूरामको पकड़ा जाना? वल्कि 
हम सवको उस दिन एसी खवर सुननी थी ओर श्री आत्माचरणको जज वनना था इसलिए वह्‌ मव टृ । 
अतः हम सवको ओौर आत्माचरणको ही पकड़ना चाहिए । अतः इस नियतिवादमे न कोई पुण्य हुन 
पाप, न सदाचार न दुराचार । जव कतुत्व ही नहीं तव क्या सदाचार क्या दुराचार ?नाधूगाम गोटनफे 
नियतिवादके आधारपर ही अपना यचाव करना चाहिए था, ओर सीधा आत्माचरणके उपर टुटना 
चाटिए था कि-चूकि तुमह हमारे मुकदमेका जज होना था इसकिएु इतना चड़ा नियतिचक्र चन्द भीर्‌ 
हम सव उसमे फंसे । यदि सव च तनोको दयुाना है तो पिस्तौट के भविनव्यको दोपदेना चारिण्-न 
पिस्तौल का उस समय वंसा परिणमन होना होना, न वह गोटसेके टाथमे जानी ओर न गाधीजीकी प्रानी 
छिदती । सारा दोप पिस्तौके नियत परिणमनका हँ । तात्पर्यं यह कि टस नियतिवादमे नव नाफः। 


दुमे व्यपितविरोपका क्या दोप ? अतः इस सत्‌-असन्‌ लोपक, पुपार्थ-विधातक नियनिवाद प {५५ न न्धना 
करनी चाहिए । 


५० तत्त्वार्भवृत्ति-प्रसतावना 


हम तो एक महानियि्ते चतक णद सौर उराके परिचलनर्े अनुसार प्रतिक्षण चरट्‌ । यदि हिति 
करते हु तो नियत हु, व्यभिचार करते हँ तो नियत टु, चौरी करते द तो नियत दै, पापचिन्ता करते ह तो 
नियत ह । हमारा पुद्पा्ं कटां होगा? कोड भी क्षण दगु नियतिभूततकी मीजुूदगीक्ति रहित नीं हे, जव 
हग ससि टेकर्‌ कुछ अमना भविष्य निर्माण करर राके । 


भविष्य निर्माण कहूं ? दसं नियतिवादमे भविष्य निर्माणकी सारी योजनां हवा टर) जित्त 
ट्म भविष्य कहते हं वहे मी नियतिचक्रमे सुनिदित द ओीरदौगादी। जन दृष्टितो वरह कहती ह 
कि--तुममे उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे थओरबरूरे वननेकी, सत्‌ शीर असत्‌ हानेकी दै, जैसा 
पुष्पार्थं करोगे, जसी सामग्री जुटाओगे यच्छे वरे भविप्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे)" परर जव 
नियतिचः निर्माण कस्नेकी वात पर्‌ ही कुंटाराघात करक उसे नियत या सुनिदिचत कदता हं तव 
हम क्या पु्पा्थं करं? हमारा हमारे ही परिणमनपर अधिकाम्‌ नहीं टं वयोकि वहु नियत हँ ) ˆ पुरपार्थै- 
श्रप्टताका इसमे व्यापक. उपदेश दूसरा नहीं टौ सकना । टम नियतिचक्रमे सवका सव कुद नियत ह उसमें 
अच्छा क्या? वग क्या? हिसा अदिसा क्या? 

सवसे वड़ा अस्त्र स्वञत्व--नियतिवादी या तथोवन अध्यात्मवादियोंका सवसे वड़ा तर्क है कि 
व्सवज्ञहया नही? यदिस्वेन दूतो वह्‌ व्रिकाटज्न दोगा अर्थात्‌ भविप्यज्ञ भी होगा । फटतः वह्‌ प्रत्येक 
पदार्यका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना उमे ठीक रूपमे जानता द। इस तरह प्रत्येकः परमाणुकी 
प्रतिसमयकी पर्याय मूनिदिचत हं उनका परस्पर ओ निमित्तनेमित्तिकजाठ दै व्ह भी उसके जानक 
याहिरन्हींह।' सर्वेन्न माननेका दूसरा अथं है नियतिवादी होना। पर, आजं जौ सर्वेने नहीं मानते 
उनके सामने हम नियनितन्तको कंसे सिद्ध कर सक्ते हें ? जिस अध्यात्पवादके मूलमें हम नियतिवादको 
पनपाते हँ उत अध्यात्मद्ष्टिसे सर्वजता व्यवहारनयकी अपेक्षासि ह । निर्चयनवसे तो जत्मन्नतमें ही 
उसका पर्यवसनान होना है, जेता कि स्वयं जाचायं कृन्दकृन्दने नियमसार (गा. १५८) मं लिखा टै-- 

“जाणदि पस्सदि सभ्दं व्ववहारणएण केवली भगवं । 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियसेण अप्पाणं \1" 

अ्थत्‌-फवटी भगवान्‌ व्यवहारनयसे सव पदार्थको जानते देखते हँ । निश्चयसे केवलज्ञान अपनी 
आत्माको ही जानता देखता ह । 

अध्यात्मदास््रगतत निदचयनयकी मृता्ेता। ओर्‌ परमार्थता तथा व्यवहारनयकीौ अभूताथेता ओर 
अपरभार्थता पर विचार करनेसे तो अध्यात्मशास्वमें ‡णंज्ञानका पर्यवसान अन्ततः आतत्मज्नानमें टी होता हं । 
अतः सर्वज्ञत्वकी दटीटका अध्यात्मचिन्तनमृखक पदा्व्यवस्थामे उपयोग करना उचित नदीं ह । 

समग्र ओर अप्रतिवदे क रण ही हैतु-अकलंक देवने उस कारण को हेतु स्वीकार किया ह जिसके 
द्वितीयक्षणमें नियमतते कार्यं उत्पन्न हो जाय । उसमे भी यह्‌ शतं ह कि जव उसकी शक्तिम कोई प्रतिबन्ध 
उपस्थित न हो तथा सामग्रयन्तर्गेत अन्य कारणोकी विकलतान हो । जैसे अग्नि धूमकौ उत्पत्तिमें अनुकूल 
कारण पर यह्‌ तभी कारणदहौ शकती है जव इसकी राक्ति किसी मन्व आदि प्रतिवन्धकने न रोकरी 
हो तथा धूमोत्पादक सामग्री-मीला ईधन आदि पूरे रूपसे विद्यमान ठौः। यदि कारणका अमुक कारयंरूप्े 
परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण कौहैतु बनाया जा सक्ताथा। पर कारण तवतक कायं उत्पन्न 
नहीं कर सकता जवतक उसकी सामग्री पू्णनदो ओर शक्ति अप्रतिवद्ध नहो। इसका स्पष्ट अर्थं है 
कि शक्तिकी अप्रतिवद्धता ओर सामग्री की पूर्णता जवतक नहीं होगी तवततकं अमुक अनुकर भी कारण 
अपना अमुक परिणमन नहीं कर सक्ता । अग्निम यदि गीला ईधन डाला जायं तोही धूम उपन्नटोमा 
अन्यथा वह्‌ धीरे २ राख वन जायमी। यद्‌ विल्कुल निव्चित नहीं है कि उसे उस समय राख वनना 
हीहैयाधूमवैदाकरना ही है यह्‌ तो अनुकूल सामग्री जुटाने कौ वात है । जिस परिणमनकी सामग्री जटेगी 
वही परिणमन उसका होगा । 


अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्ददोन ५१ 


रगादिका पुद्गलत्व-अध्यात्म चास्मे रागादिको परभाव ओर पौद्गलिक वताया है । इसका 
कारण भी यह्‌ बताया गया है कि चूंकि ये भाव पृद्गलनिमित्तसे होते दँ अतः पुद्गलावलम्बन होनेसे 
पौद्गलिक टै 1 सर्वार्थसिद्धिमे मावमनको इसीलिए पौद्गलिक वताया हे कि वह्‌ पुद्गलनिमित्तक या पृद्‌- 
गलावलम्बन है। रागादि याभावमनमे उपादानतो आत्मा हीह, जामा ही का परिणमनं रागादि 
ल्पसे होता ह । यहाँ स्पष्टतः पुद्गरूका या पर द्रव्य का सवलनिमित्तत्व स्वीकृत हँ । पर को निमित्त हुए 
विना रागादिको परभाव कैसे कहा जा सकता द ? अतः अध्यात्मभी उभयकार्णोसे कायं होता ह इस सनं- 
सम्मत कार्यकारणभावका निपेव नहीं करता । “सानग्री जनिका कार्यस्य नेकं कारणम्‌" अर्थात्‌ सामग्रीसे 
कायं टोता दै एक कारणसे नहीं, यह्‌ अनुभवसिद्ध कायंकारणन्यवस्था हैँ । कार्यं उभयजन्य टोनेपर 
भी चकि अध्यात्म उपादानका सुधार करना चाहता ट अतः उपादानपरदही दष्टिरखताहै, ओौर्‌ वह्‌ 
प्रति समय अपने मरस्वरूप कौ याद दिलाता रहता हं कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध ठ, यह्‌ रागादि- 
कूभाव पेरनिमित्त से उत्पन्न होते ह अतः.परनिमित्तोको छोड । इसीमे जनन्त पुरपाधदह्‌ न कि नियति- 
वादकी निष्करियतामे । 
उभय कारणोसे काथं-कार्योत्पत्तिकं लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान ओौर निमित्त; जसा 
कि अनेकान्तदर्शीं स्वामी समन्तभद्रने कहा ह कि “यथा कार्यं बहिरन्तरुपाधिभिः" अर्थात्‌ कार्यं वाह्य-अभ्या 
न्तर दोनों कारणोसि टोता दै । वे वृहत्स्वयंम्‌ स्तोच्रके वासुपूज्य स्तवनमे आर भी स्पष्ट लिखते हँ कि-- 
“यद्वस्तु बाहचं गुणदोषसूतेनिमित्तमभ्यन्तरमूलहेतोः । 
अध्यात्मवृत्तस्य तदं गभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं न 1" 
अर्थात्‌ अन्तरंगमेँ विद्यमान मूलकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यताके गुण जौर दोपको प्रकट करनेमे जो 
वाह्य वस्तु कारण होती ह वह्‌ उस उपादानके विये अंगभूत अर्थात्‌ सहकारी कारण हं । केवल अभ्यन्तर 
कारण अपने गुणदोपकी उत्पत्तिमे समर्थं नहीं ठं । मले ही अध्यात्मवृत्त पुरूपके लिए वाद्यनिमित्त गौण 
टो जाय पर उनका अभाव नहीं हो सकता । वे जन्तमे उपसंहार करते हूए जीर भी स्पष्ट चिन दै-- 
“"राहुचेतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः । 
नेवान्यया मोक्षविपिश्च तेनाभिवन्यस्त्वमृषिवु घानाम्‌ 11" 
अर्थात्‌ कार्यत्पित्तिके लिए वाद्य ओर आभ्यन्तर, निमित्त जीर उपादान दोनों कारणो नमग्रना 
पूर्णता ही द्रव्यगत निजस्वभाव हँ । उसके विना मोक्ष नहीं टो सकना। 
ट्स उभयकाणोकी स्पष्ट पोपणाके रहते दए भी केवट नियतिवादङानका पोपप उनेकान 
दर्गन ओर अनन्त पुरुपार्थका रूप नहा ठे सता । न | 
यद जनायनन्त वेद्वानिक कारण-द्पघारा हो द्रव्य ट जिनमे पूउपयाप प्या नान्दन 
जनूतार सदृश, तिसदय, अधत्तदृदय, अत्पत्तदय बादिर्पन अनर प्रयपिपा व्त्यादपः लाप सम 
लीजिए एक जटविन्दु टं उसफी पर्याय वद रदी ट, पट्‌ प्रति जटविन्दरु सपने पन्यिमन एम ग" वन प: 
गरमीन् निमित्त मिख्ता ट्‌ तो तुरन्न नाप वन नाताट। छिनी मिदम्‌ यादिप य द नम्यये ~ त 
यन जाय । यदिसरापकेमेह्मे चो गर्‌ ताजट्र्‌ उन जायमी । नान्य स [ति एकरा {~ 
सी चटी र उनमें जने जन नयाय रात्ते जंय्ने उन ध वन 1 =. र ध 
स ना वदा न 14 ध ~ 4 
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प्रसेक प्रमागुष्य प्रानममय्र सुनिस्वत ताप प्मि जन नता ठ उर व न जा 
: पद योल्स्योस्टया ' रम्भ ्िदाननस्ययत तर्दारय पगम्य उदय २ 

सम्बयत्तारमे निसि्तायोग उपदान परिजन नयन्यन न 4 
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"“जौवपरिणामहिदुः कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ॥ 
पुगशलकम्मणिमित्तं तहैव जीरो वि परिणमदि ॥ 
णवि कुः्चदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहैव जौ वगुणे 1 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु कत्ता आदा सएण भावेण 11 
धुग्रालकम्मकदाणं ण दु कत्ता सन्वभावाणं |“ 
अथात्‌-जीवके भावोके निमित्तते पुद्गलोंकी क्म्य पर्याय होत्ती ह जर पुदूगटकमेकिं निमित्तसे जीव 
रागादिरूपतते परिणमन करता दँ । इतना सम्च छेना चाहिए करि जीव उपादान बनकर पुदगके गुणल्पतत 
परिणमन नहीं कर सकता भौर न पुदूगर उपादान वनकर जीवक गुणर्पसे परिणति कर्‌ सकता दै} 
हा, परस्पर निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धक अनुसार दोनोकरा परिणमन होता द। इस कारण उपादान दृष्टि 
आत्मा अपने भावांका कर्ता हं पुदूगखके ज्ञानावरणादिलप्‌ दरघ्यकर्मात्मक परिणमनका कर्ता नहीं है । 
दरस स्पष्ट कथन्न कुन्दवुन्दाचार्येकौ कतुं त्व-अकतुं त्वकी दृष्टि समन्ञमें जा जाती है । इसका 
विद अर्थं यह्‌ ह कि-प्रव्येक द्रव्य अपने परिणमनमें उपादान है, दूसरा उसका निमित्त हो सक्ता टै उपा- 
दान नहीं। परस्पर निमित्तसे दोनों उपादानोका अपने अपने भावल्पमे परिणमन टोता दै! इसमें 
निमित्त-नेमित्तिकभावका निषेव कटां हँ ? निर्चयदृष्टिमे परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपका विचार है । उत्तमे 
कतु त्व अपने उपयोगल्पमे टी पर्यवसित होता टै! अतः कुन्दकुन्दके मतस्े अध्य त्ममें द्रव्यस्वरूपक्ता 
वहौ निरूपण द जौ आगे समन्तभद्रादि आचा्यनि अपने प्रन्धोमें किया है । 
मूलम भृल कहां ?--दसमें कटां मूलम भूल हँ ? जो उपादान ह वह उपादान ही है, जो निमित्त है 
वह निमित्त ही द कुम्हार घटका कर्ता है यह कथन व्यवहार हो सकता है ; कारण, कुम्हार वस्तुतः सपनी 
हरन-चलनक्रिया तथा अपने घट वनानेके उपयोगका टी कर्ता है, उसके निमित्तसे मिदटरीके परमाणुओमं 
वह, र अतत हौ जाता हँ 1 म्षटीको घडा वननादही धा ओौर कुम्दारके दाथको वैसा होना 
दी था ओर्‌ हमे उसकी व्याख्या एसी करनी दही थी, आपको एतत प्रदन करना ही थाओौर हमे यट 
उत्तरदेनादी धा। ये सव वातं न अनुभवसिद्ध कार्यकारणभावके अनुकूल दी हँ ओर ने तकसिद्धं ही । 
परम स्वपुरपार्थी कुन्दकुन्दका अध्यात्म--आ० कुन्दकुल्दने अपने आध्यात्मं यह॒वताया द किं 
यद्यपि कायं निमित्त ओर उपादान दोनोसे होता हं परनिमित्तक यह अहंकार नहीं करना चाहिये कि “मेने 
एसा क्रिया ।'' यदि उपादानकी योग्यता न होती तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता था । पर केवल उपादान 
की योग्यता भी निमित्तके विना अविकसित रद्‌ जाती है । प्रतिसमय विकसित होनेको सैकड़ों योग्यतां 
द । जिसका अनुकूल निमित्त जुट जाता हँ उसका विकास हौ जाता है । यही पुरुपा्थं है । ध्री कुन्दकुन्द 
उस्र निमित्तपनेके अहंकारको निकालनेके किए पर-अकतु त्वकौ भावना पर जोर देते हं । पर यह्‌ नियतिवादं 
का भूत स्वकतुत्वको भौ समाप्त कर रहा हे । कुन्दकुन्द यह तो कहते दी हैः कि जीव अपने गुण- 
प्ययोका कर्ता ह । पर इस नियतिवादमें जव सव सुनियत द तव रंचमाव्र भी स्वकु त्वको अवकशि 
नहीं है। कुन्दक्ुन्द जहां चरित्र दशन शील आदि पृरुपार्थो पर भार देकर यह्‌ कहते हें कि इनके दारा 
अपनी आत्मामं वद्ध प्राचीन कमक निर्जरा करके शीघ्र मुक्त हो सकते ह । वहां यह्‌ नियतिवाद कहता 
है--कि “शीधरताकी वात न करो, सव नियत है, होना होगा, हौ जायगा ।” कुन्दकुन्दकी दृष्टि तो यह्‌ 
हं कि हम परकत्‌, त्वका आरोप करकेदी राग देप मोहकी सृष्टि करते हं । यदि हम यह समञ्च लेकि ट्म 
यदि किसीके परिणमनमे निमित्त हए भी द तो इतने मात्रसे उसके स्वामी नहीं हो सकते, स्वामी तो उपादानं 
ही होगा जिसका फि विकास हुआ हत्तो सारेज्ञगड़दी समाप्त ठौ जाय । पर इसका यह रथं तो कदापि 
नहीं हौ जो सवपु रुपार्थं या स्वकतुःत्व की भी स्वतन्त्रता नहीं ह । 
अध्यात्मकी अकतुं त्व भावनाका उपयोग-तव अध्यात्मश्ास््रकौ अकतु त्वमावनाका क्या, अथंदै ? 
अध्यात्मम समस्त वर्णन उपादानयोग्यताकं आधारसे किया गया ह । निमित्त मिखानेपर भी यदि उपादान- 


अव्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्ददयोन ५३ 


योग्यता विकसित नहीं होती,तो कायं नहीं टौ सकेगा 1 एक ही निमित्तभूत अध्यापक एकं छतर प्रथम च्रणी- 
का विकास करता ह जवकि दूसरा टहितीय वेणीका ओर तीसरा अन्ञानीक्ा अन्नानी वना रहतादहं! अतः 
अन्ततः कायं अन्तिमक्नषणवर्ती उपादानयोग्यताते ही टता हँ हीं निसित्त उन्न योग्यताको विक्रासोन्मुख वनात 
है । एरी दशामें अध्यात्मशास्तेका कहना दं करि निमित्तको यह अहंकार नहीं हना चाहिए कि हमने उन 
एसा वना दिया । निमित्तकारणको सोचना चाहिए कि-इसकौ उपादानयोम्यतानदटहोती तो मे क्या कर्‌ 
सकता था 1 अतः अपने कतृ त्वजन्य अहंकारकी निवृत्तिके किए उपादानमें कतृ त्वक्रो भावनाको द्दमूल करना 
चाहिए, ताकि प्रपदा्थके कतु त्वका अहंकार हमारे चित्तमें आकर रागद्ेपको सष्ठ न कटे! वड 7 कार्यं 
करके भी मनुष्यको यही सोचना चाटिए कि "मेने व्या किया ? यह्‌ तो उसकी उपादानयोगम्यना का टी विका 
है, मे तो एकं साधारण निमित्त हुं ।' "क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌" अधत्‌-क्रिया योन्यमे परिणनन 
कराती है अयोग्यमें नहीं । इस तरह अध्यात्मकौ अक्तु त्व भावना हमे वीतरागताकी ओरल जानेंके दिए 
हे न कि उसका उपयोग नियतिवादके पुर्पार्थ विहीन कुमार्मपर ले जानेको क्रिया जाय । 
जं जस्स जम्मि' आदि भावनाएुं हं -स्वाभिकातिकेयान्‌प्र्नामें सम्यग्दुष्टिके धर्मं नावनाकते चिस्तनने ये 

दो गाधा लिखी ठं 

“जं जस्त नर्मि देसे जेण विहाणेण ऊम्मि कालम्मि। 

णादं निणण गियदं जम्मं व यहद नरणं वा ।। ३२१ ॥ 

तं तस्स तम्मि देसे तेण विडाणेणं तम्नि कालम्ति। 

को चेदु सक्को इंदो वा अहं जिणिले वा ॥ ३२२ ॥1' 

अर्थात्‌ जिसका जिस समय जहां जसे जनम या मरण होना दै उने इन्द या जिनेन्द्र कोईमी नरी ठान 
सकता, वह्‌ होगा ही 1 प° दौरुतरामजीने नी छृटढालर्मे यही लिखा दै-- 
“सुर असुर खगधिप जेते, मृग अयो ह्रि काल दद्ेते। 
मणिमन्तं तन्त्र वह होई, मरतं न दचावे कोड ॥"" 


५८ तस्वाश्रवृत्ति प्रस्तावना 


करेगा। यह्‌ भापाक्ता एक प्रकार हं । साधकः अगनी अन्तर्जत्ण अवस्थार्मे अपने ही आत्माको सन्योयन करता ह 
कि--द जत्मन्‌. तुतो स्वभावस सिद्ध ६, बद्ध, वीतराग है, आज फिर यह तेरी क्या दया दे र्टीदहै?त्‌ 
कपापी जीर अज्ञानी बना) यह प्रहा सिद्धर्हनरदद' बराच जम दूसरे भाज फिर तेरीक्या दयादो रही 
दरु, तू कषायी अज्ञानी वना द" दस थंदमे ही परिपू होना द| 

यस ्िए निर्चयनय मार्‌ च्धिएु अणने द्रव्यगन मृटस्वभावकी ओर्‌ मकेत करता है जिसके 
व्रिना हम कपायकंक्ये नीं निक सकने । अततः निद्वयनयका सम्पूर्णं वर्णन हमारे सामने कागजपर 
मोटे मोटे अक्षरम चि हजाटगाद्े ताकि हम अपनी मृन्भुत उस परमदयाकौ प्राप्त वःरनेकी दिका 
प्रयत्नदीन् रहं) न किष्टमतीसिद्ध हु, कमेमि अस्मष्ट ह" यह मानकर मिथ्या अहकारकां पोपण कर ओर 
जीवन्तनारिव्यमे विमुख दौ निद्चयंकान्तरूपी मिध्यात्वको वद्वि | 

निवरेदन--मेरा यही निवदन दं कि, टेम सव समन्तमेद्रादि आचार्या द्वारा प्रतिपादित्त उमयमुखी 
न्ेव्यवस्थाको समते । कुन्दयुन्दके अध्यान्मन सदकार आर्‌ पर्कर्तत्व भायको नष्ट करे, का्तिकेयकी 
मावनामे निर्भयना प्राप्न करं जर अनकानदुष्टि यौर्‌ अटिसके पृख्ार्थं द्वारा शीघ्र ही मात्मौच्रतिक्रे 
-अनीम पुरुषाधम जुरे । भविप्यको टम बनाएंगे, वह हमारे हाथमे ह) क्मोफि उत्कर्प्र अपकर्षण 
उदीरणा संक्रमण उदूवेलन आदि सभी टम अपनं भावोके अनुसार कर्‌ सकते ड सौ रम स्वपुर- 
घा्थकी घोपणा हेमे दम न्दम युना दैती हे-- 

"कोटि जन्म त तपे ज्ञानचिन कम षड जं । ज्ञानीके क्षणम चिगुप्तितें सहज ररेते॥ 

ह भिगृल्नि स्वपुरूपार्थकी सुचना ) इसमें स्वोदयका स्थिर आदइवासन हं ) नियतिवाद 
एक अदार्मनिकः सिद्धातमि समृल्यन्न कात्पतिक भत हुं । इसकी डादुी पकड़कर टिका दीजिये ओौर तच्व- 
व्यवस्थाके दार्शनिक सिद्धातेकि आधारसे इस श्रोत्रविपमे नई पीद़ीको वचाइये । यह्‌ वडा सीधा उपाय 
है) नदरसर्मे कुछकरनाद न विचारनादह एकी वान यादकरलो "जोहोनादोगासो दोगा दी" भाई, 
दरस वानका भी उपयोग जव तुम्हारा पृरूपार्थं थक जायतो सांस लेनेके चिए कर लो, कुछ हजं नही, पर यह्‌ घमं 
नहीं हं । धर्म द-स्वपुर्पार्थ, स्वमंशोघन ओर स्वेदृष्टि । 


महावीरकंे समयमे मक्खलिगोशाल इस नियतिवादका प्रचारक था! आजे सोनगहृसे नियतिवादकी 
आवाज फिसमे उरी दह ओर वह भी कुन्दकुन्दकं नामपर्‌। भावनीय पदां जुदा ह उनसे तत्त्वव्यवस्था 
नटीं होती यह म॑ पट्रे लिलि चुका हं।यों ही भारतवर्पने नियतिवाद्र ओर ईहवरवादकं कारण तथा 
कर्मवादके स्वरूपको ठीक नहीं सम्षनेके कारण अपनी यहं नितान्त परतन्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली 
धरी) किमी तरह अव नव-स्वातन्त्योदय हजा ह । इस युगम वस्तुतत्वका वहे निरूपण हौ जिससे सुन्दर 
समाजव्यवस्था-घटकः व्यक्तिका निर्माण हो । धमं ओर आध्यात्मके नामपर ओर कन्दकुन्दाचायंके 
सूनामपर आटस्य-पौपक पुण्य-पापोपकं नियतिवादका प्रचार न हौ । हम सम्यक्‌ तत्त्वनव्यवस्थाको समनं 
ओर समन्तभद्रादि अआचायोकि हारा परिञीटित उभयमुख तत्त्वव्यवस्थाकां मनन करं । 


निश्चय ओर उ्यवहार का सम्यग्दशेन- 

“यस्मात च्रियाः प्रतिफलन्ति न भावेशन्वाः'' अर्श्रात्‌ भावशून्य क्रियां सफल नहीं होती । यह्‌ भाव 
क्या है ? जिसके चिना समस्त त्रियाए निष्फट टौ जाती ह? यहं भाव ह निश्चयदृष्टि। निङ्चय 
नय परनिरपेक्ष आत्मस्वकूपको कता दै । परमवीतसागता पर उसकौ दृष्टि रहती ह । जो क्रियां 
दरस परमीतरागताकी सायक ओर पोपक हों वे दी सफल दै । पुरपार्थसिद्धयूपायमें वत्ताया है कि 
“निक्चथनिह भूतार्थं व्यवहारे वर्णयन्त्यूतार्थम्‌ 1” अर्थात्‌ निख्वयनय भूतार्थं है जओौर॒व्यवहारनय अभू 
तार्थं! इस मृतार्थता जर अभूतार्थताका क्या अर्थं है ? “जव आत्मामें इस स्मय रमद्रेप मोहं 
आदि भाव उत्पन्न हयौ रहे है आत्मा इन भावों पसे परिणमन कर रहा दहं" तव परनिरप्न सिद्धवत्‌ 


द्वयं ओर व्यवहारका सम्यग्द्योन । ५५ 


स्वरूपके दर्शन उसमे कंसे किए जा सकते हं?" यह्‌ बंका व्यवहार्य है, ओर इसका समाधान नी सीया 
ओर स्पष्ट है कि-प्रत्येक आत्मामे सिद्धके समान अनन्त चैतन्य द एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी न्यूनता 
किसी आत्माके चंतन्यमे नहीं है । सवको आत्मा असंख्यातप्रदेरवाटी है, अखण्ड द्रव्यट। मुर द्र 
द्ष्टिसे सभी आत्माओंकी स्थिति एकग्रकारकौ हं । विभाव परिणमनके कार्ण गृणोके विकासनं 
न्यूनाधिकता आ गई ह । संसारी आत्माएं विभाव पर्यायोको धारण कर.नानारूपमे परिणत हो रही हैँ । इत 
परिणमनमे मल द्रव्यकी स्थिति जितनी सत्य ओर नतां हं उतनी टी उसको त्रिमावपरिगतिकर्प व्यव्हार 
स्थिति भी सत्य ओर भृताथं हौ । पदायंपरिणमनकौ दष्टिसे निख्चव ओर व्यवहार दोनों भूतां ओर 
सत्य हँ । निस्चय जहां मूल द्रव्यस्वभावको विपय करता द, वहां व्यवहार परसापेश्न पययिक्ो 
विपय करता है, निविपय कोई नदीं ह । व्यवहारकी अभूतार्थता इतनी दही है करि वह्‌ जिन विभाव पयोयोंको 
विपयं करता ह वे विभाव प्यं हेय ह्‌, उपादेय नहीं, बुद्ध द्रव्यस्वरूप उपादेय हँ, यही निर्चवयकी भूताना 
है । जिसप्रकार निद्वय द्र॑व्यकरेमूल स्वभावको विपय करता ह उसी प्रक्रारगुद्ध निष्ट पर्याय भी निदचय 
का विषय ह । तात्पर्यं यह्‌ कि परनिरपेक्ष द्रव्य स्वरूप ओर परनिरपेक्ष पयि निदवयका विषय हं आर्‌ 
परसापेक्ष परिणमन व्यवहारके विपय हं । व्यवहारकी भूतार्थता वहां हं जहां जात्माक्ट्नादैकि “न 
राजाह मे विद्वान्‌ हं, मँ स्वस्थ हं, मे ज्च हुं, यह्‌ नीचै, मेरा घर्माधिकार दै, इसका धर्माधिक्रार नही 
आदि" तव अन्तं दृष्टि कहता है कि राजा विदान्‌ स्वस्थ ऊंच नीच आदि वाह्यापेभ् होने टेव है दन स्प 
तुम्हारा मूलस्वरूप नहीं है, वहतो सिदधके समान नद्ध दह, उसमे नकोर्द्‌राजाहं नरक, नको डत 
न नीच, न कोई रूपवान्‌ न कुरूपी । उसको दुष्टिमे सव अखण्ड चैतन्यमय ससमन्वरूप नमाचित्रार ६ । 
इस व्यवहारमे अदहंकारको उत्पन्ने करनेका जो जहर है, मैरे खड़ा करनेकी जोक्टेव ह निस्नयप उनी 
नेष्ट करता हं जौर मभेद अर्थात्‌ समत्वकी ओर दृष्ठिकिलेजानाहौ जौर कहता ह क्रि-नूर्च, त्या नोच न्दा 
जिसेतू नीच गौर तुच्छ समश्च रहा दहं वह्मी अनन्त चैतन्यका अशवण्ड मौचिक द्रव्य हैवरद्न मेदनन्‌ अट्क्ारदा 
सुष्टि कर रहाट ओर भेदका पोपण कर रहा द, गरीगधिन उंचनीचमावयी दन्पनान र्मायित्यर 
जैसे भीपण अह्‌ंकारकी वान वोल्नाहु? इस यनन विभिद्नतामय अटंतारपूर्मं व्ययटारमनारमे विध्य 
ही एकः अमतदालाकादहैजो दुप्टिमिं व्यवहारवा मेदविप नहा चदन देनी। 
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६८ तत्वाय ति-प्रस्तायना 


आदि सटयोगियेकि स्थानको समाप्त न कर दे । इसचिषु वट्‌ प्रतिवाय्यमें चतायनी देता रहता 
किदे भाद अस्ति, तुम पस्तु एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति यादि मादयोकि हृकको हृपनेकी 
चष्ट नही करना। दस भया कारण हे~नित्य ही दै, अनित्य टी ह" आदि अंयावाव्योने अपना 
गूर्ण अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार्‌ चष्टाकी है शौर जगते यनेक तरट्‌ से वितण्डा जीर 
ंषर्थं उत्पन्न विये दे । इसके फलस्वरुप पदा्थके साथ तो अन्याय हथ ही ह. षर इस वाद-परत्तिवादनं 
अनेक मत्तवादकी सृष्टि करके अकार हिसा संषपं अनुदारता प्ररमतासहिप्णुता आदिमे विद्वको अयान्ते 
आर ओकुटतामय चना दिया ट । स्यत्‌” गव्द वावयतरे उस अह्रो निकाद् देता हँ जिसमे जदकारका 
सजन होना द ओरं वन्ते अन्य व्मोकि सद्‌भावसे टनकार्‌ करके पदार्थके साय अन्याय हृता है । 

स्थात्‌ इष्द एकः निदिवत्त अवेक्ाकौ योतन करके जरह अस्तित्व" धर्मकी स्थिति सुदृढ मीरः 
नुक व्रनात्ता द वहां उत्तफी उस सवेहरा प्रवृत्तिको भी नष्ट करतः दँ जिससे वह्‌ पुरी वस्तुका मारिकि 
यनना चाना दह । वह न्मायाधीयकी सरह तुरन्त कह देता द करि-द यस्ति, तुम अपने सधिकारकी 
सीमाका रामसा । स्वद्रव्य-ेत्र-कट-भावको दृष्टि से जिस प्रकार तुम षटमे रहनेद्ो उपनी तरह प्रर 
द्रव्यादिकौ अपेक्षा नास्ति नामका तुम्हारा नादं नी उसी घटम ह \ इती प्रकार्‌ घटका परिवार 
वहूत वदरा हं । अभी तुम्हारा नाम टेकर पुकारा मयाद्‌, सका इत्तनाटी अयं ट कि इस समय तुमने काम 
हे, वुम्दाया प्रयोजन ह्‌, तुम्हारी विवक्षा हं) अतः इस समय तुम मुख्य हो पर्‌ दसको यह्‌ यर्थ कदापि 
नह ह कि-तुम अथने समानाधिकारी भादयोकं सदूभाठको भौ नष्ट करनेका दृप्प्रयास्न करो । वास्तविकं 
वातनो यहद कि यदि रकौ अपेक्षा नास्ति" घमंनटौतो जिस वड तुम रहते टो वहेषड़ाध्ाहीन 
रहेगा कपड़ा यादि पररू्म हौ जायगा । अतः जेमी तुम्हारी स्थिति द कैसी ही परल्यकी अपेक्षा 
नान्ति' धरमेकी भी स्थिति । तुम उनकीौदिसा न कर सको इसके लिए अदिस्नाका प्रतीक स्यान्‌ 
ब्द तुमसे पहिटे ही वावयमेः कग द्विया जाता द । माई अस्ति, यह तुम्हारा दोप नींद । तुमत्तो 
वराव्रर अपने नास्ति आदि अनन्त भाद्र्योको वस्तुमे रहने देते दौ जीर वड़ प्रेमे सव्रके सव अनन्त 
वर्मार हिल मिलकर र्द्ते हो प्र इन वस्तुदशियोकी दष्टिको क्या कहा जाय {इनकी दुष्टिदी एकांगी ट) 
ये शव्दके दारा तुमसे किसी एक “अस्ति' आदिको मृच्य करके उसकी स्थिति इतनी अहंकारपुणं कर देना 
चाहते टं जिसने वहु अस्ति" अन्यका निराकरण करने छग जाय । वत्त, "स्यात्‌ शव्ड एक अञ्जन 
जो उनकी दृष्टिको विकृतं नहीं होने देता ओर उसे निर्म तथा पूर्णदर्शी वनाता ठँ । इस अविवक्षित 
संरक्षक, दृष्टिविपहासै, शब्दको सुवारूप वनानेवाले, सचेतकं प्रहरी, अदिस्क भावनाके प्रतीक, जीवन्त 
न्यायल्प, भनिरिचतत अपक्षायोत्रक श्यात्‌ राव्दके स्वरूपके साथ हमारे दा्ञनिकोने न्याय ततो काही 
नहीं किन्तु उसके स्वङूपका शायद, संभव है, "कृदाचित्‌" जसे शष्ट पयय वित करनेका दुप्टं प्रयत्न 

अवदय किया हं तथा जमीमीकियाजा रहा 

सवसे थोथा तर्क तो यह दिया जाता दं कि~ष्डाजव अस्तिहं तो नास्ति केस दहा सक्तार्ह 
घडा जव एक है तो अनेक कंसे हौ सकता ह, यह्‌ तो प्रत्यक्ष विरोध दं" पर विचार तो करो घडा घडा 
टी है, कथड़ा नही, कुरसी नहीं, टेविल नही, गाय नही, घोडा नदीं ताघ्पर्यं यह्‌ किं वह्‌ घटभित्त अनन्त 
पदार्थख्य नदीं ह । तो यह कहने आपको क्यों संकोच दोता ह कि वड़ा अपने स्वरूमसे ' अस्ति द, 
घटभित्न प्ररूपोसे नास्ति है! इस घड़मे अनन्त परलूपोकौ यपेक्षा नास्तित्व' धमं द, नहा ता 
दृनिषामे कोद शक्ति घड़ंको कपड़ा आदि वननेसे रोकं नहीं सक्ती थौ । यहं नास्ति धर्मं ॑दी चड्को 
वड रूपमे कायम रखनेका हेतु ह । इसी नास्ति धर्मकी सूचना अस्ति'के प्रयोगके समय स्यात्‌ 
शव्द देदेता है) इसी तरह घड़ा एक दँ । परर वही घडा रूप रसं गन्ध स्पशं छोटा वहा हल्का भारी 
आदि अनन्त शवितियोकी द्ष्टिते अनेक स्यम दिखाई देता द या नहीं ? यह्‌ आप स्वयं वतारे । यदि अनेकं 
-द्पमे दिखाई देता ह तो आपको यह कट्नेमे क्यों कष्टं हता ह कि~"वड़ा दरन्य-ह्पसे एक हे” पर जपनं 
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गण धर्म जौर शक्ति आदिकी दुष्टिसे अनेक हं ।' कृपा कर सोचिए कि वस्तुमे जव अनेक विरोधी धर्मका 
प्रत्यक्ष हो ही रहा है ओर स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीडास्थल ह तव हमे उसके 
स्वरूपको विकृत रूपमे देखनेकी दुदृष्टि तो नहीं करनी चाहिए । जो श्यात्‌" शव्द वस्तुके इस पूर्ण- 
रूप दर्शनकी याद दिलाता उसे ही हम विरोध संशय जैसी गालियोे दुरदुराते हं । किमाश्चर्य॑मनः 
परम्‌ 1 यहां धमकीतिका यह इलोकांश ध्यानमें आ जाता हं कि~ 
“यदीयं स्वयमर्ेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌" 
अथत्‌-यदि यह्‌ अनेकधर्मरूपता वस्तुको स्वयं पसन्द है, उसमे हे, वस्तु स्वयं राजौ ह तो हम वीचमें 
काजी वननेवाले कौन ? जगत्‌का एक एक कण इस अनन्तधर्म॑ताका आकर दहं । हमें अपनी दृष्टि 
नि्मेर ओर विशार वनानेकी आवश्यकता ह । वस्तुर्मे कौई विरोध नहीं हे । विरोध हमारी दृष्टिमे 
है । जोर इस दृष्टिविरोधकी अमृता (गुर वेल) स्यात्‌" शब्द हं, जो रोगौको कटु तो जरूर मालूम होती है 
पर इसके विना यह्‌ दृष्टिविषम-ञ्वर उतर भी नहीं सकता । 
प्रो बलदेव उपाध्यायने भारतीय दरशन (१० १५५)मे स्याद्टादका अर्थं वताते हृए च्छि हँ 
कि~^स्यात्‌ (शायद, सम्भवतः) शब्द अस्‌ धातुके विधिलिगके ख्पका तिडन्त प्रतिरूपक अब्यय 
माना जाता है । घड़के विषयर्मे हमारा परामशं 'स्यादस्ति-संभवतः यह्‌ विद्यमान है इसी रूपमे 
टोना चाहिए 1“ यहां स्यात्‌" शब्दको शायदका पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाहते । इसीलिए वे शायद शब्दको कोष्ठके लिखकर भी आगे संभवतः' शव्दका समर्थन करते हँ । 
चैदिक आचायोमिं शंकराचायैने लांकरभाष्यमे स्यद्रादको संशयरूप लिखा हँ इसका संस्कार आज भी 
कु विद्रानोकि माथेमे पड़ा टूजा ह ओर वे उस संस्कारवश स्यातूका अथं शायद च्खि टी जति टै। 
जव यह्‌ स्पष्ट रूपसे अवधारण करके कहा जाता हं कि-वटः स्यादस्ति अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूपमे 
ह ही! "वटः स्याच्नास्ति-घट स्वभिनच्न पररूपे नहीं ही ह" तव संशयको स्थान कहाँ है ? स्यात्‌ शव्द 
जिस धर्मका प्रतिपादन किया जा रहा ह उससे भिन्न अन्य ध्मोकि सद्भावको सूचित करता हं । वह 
प्रति समय श्रोता कौ यद सूचना देना चाहता हँ कि ववताके शब्दोसे वस्तुके जिस॒स्वरूपका निरूपण 
हो रहा दै वस्तु उतनी ही नहीं है उसमे अन्य धमं मी विद्यमान है । जव करि संय ओर शायदमे एक 
धमं निरिचत नहीं होता । जनके अनेकान्तमें अनन्त ही धर्मं निश्चित हु, ओर उनके दृष्टिकोण भी निशित 
ह तव संशय ओौर शायदकी उस श्रान्त परम्पराको आज भी अपनेको तटस्थ माननेवागे विद्रान्‌ भी 
चकाए जाते ह । यह्‌ रूढिवादका ही माहात्म्य ह! 
इसी संस्कारवेश प्रो वख्देवजी स्यातूके पर्यायवाचियोमे शायद शब्दको लिखकर (पृ ०१७३) 
जेन दरनकी समीक्षा करते समय शंकराचार्येकी वकालत इन शब्दोमे करते ह कि~-“यह निदिचत ही 
टे कि इसी समन्वय दृष्टिसे वह पदा्थोकि विभिन्न रूपोका समीकरण करता जाता तो समग्र विदवमे 
अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवश्य हौ पहुंच जाता । इसी दुष्टिको ध्यानमें रखकर दांकराचार्यने उन 
'स्याद्रादका मामक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य (२।२।३३) मे प्रवल युवितयोके सहारे कियाद 1" 
पर्‌ उपाध्यायी, जव आप स्यात्का अथं निदिचत रूपसे संशय" नहं मानते तव शंकराचार्यके खण्डन 
का मा्मिकत्व क्या रह जाता ह? आष कृपाकर स्व० महामहोपाध्याय ॐं० गंगानायज्ञाके इन 
वाक्योको देवं-- 
"जवसे म॑ने रंकराचायं द्वारा जेन सिद्धान्तका खंडन पठा है, तवसे मुसे विद्वासहूजा दरि 
सिद्धान्तमें बहुत कृ है जिसे वेदन्तके आचार्यो ने नदीं समज्ञा 1" 
श्री फणिभृपण अधिकारी तो ओर स्पष्ट किते टं कि-“जेनयर्मदेः न्येष्राद निद्धानङा 
-जितना गटत समसा गया है उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नहीं! यद तक कि ंक्नाचा्यं नटन 
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वपन मुत नदीं द । उन्दने भौ दस सिद्ान्तके प्रति अन्याय करिया है । यह्‌ वात त्यत्र पुर्पोके छिए 
क्षम्य सवती श्री । किन्तु यदि मुख कहन कां अधिकार दतो मे भारतके टसं महान्‌ विद्रानूके लिए तो 
भभम्य हौ बंगा, ययति मं दस महपिको अतीव आदर्की वृष्टि दैवता हे । एसा जान पड़ता 
£ कि उन्दने इस धमक दर्ानशास््रके मूटग्रन्योके अध्ययनकी परवाह नही की। 
| जन दर्शन स्याद्वाद सिद्रान्तके अनुसार वस्तुस्थितिके आथारसे समन्वय करता टु । जो धर्म 
तुम्‌ विद्यमान टे उन्दीका समन्वय हौ सकता ह । जैनद्शंनको आप वास्तव वहत्ववादी ट्ख आये 
दं । अनेक स्वतंत्र सत्‌ व्यव्हारके छिएु सृ्रूपसे एवः कट जायं पर्‌ वह्‌ काल्पनिक एकत्व वस्तु नहींहौ 
नक्ता ? यद्‌ कंसे सम्भव टै कि चतन ओर्‌ अचेतन दोनों टौ एक सतके प्रातिभासिक विवर्तं हों ? 
जिस कात्पनिकः समन्वयकी ओर उपाध्यायजी संकेत करते हं उस ओरभी जन दा्चनिकोनि 
प्ारम्भसे ही दृष्टिपात्त किया ह । परमसंग्रहे नयकी दृष्टिसे सदूपसे यावत्‌ चेतन अचेतन द्रव्योन 
नृग्र करके "एकं सत्‌" इस॒॒गब्दव्यवहारके करनेमे जन दार्शनिकोको कोई आपत्ति नहीं है । सैकड़ों 
काल्पनिक व्यवहार दते ठै, पर टुससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक 
र्ट अपनेमे क्या वस्तु ह ? समय समय प्र होनेवाखी वृद्धिगत दंिक एकताके सिवाय एक दे या . 
एक राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व ही क्या ह्‌ 2 अस्तित्व जुदा जदा भूखण्डोंका अपना है । उसमें व्यवहारकी 
नुविधाके लिए प्रान्त ओर देदा संज्ञां जसे काल्पनिक ह व्यवहारसत्य हँ उसी तरह एक सत्‌ या॒ एक 
त्र्य काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य तों वन सकत) ह ओर कलत्पनाकी दौडका चरम विन्दुभीहौ सक्ता 
टे पर उसका तत्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव दै । आज विज्ञान एटम तकका विद्लेपण 
कर्‌ चुका दै ओर सव मौकिक अणु्जोकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता टै । उनमें अभेद ओर इतना 
वड़ा अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूतं अमूर्तं आदि सभी रीन हौ जायं कत्पनासाग््राज्यकी अन्तिम कोटि ठे? 
सीर इस कल्पनाकोटिको परमार्थसत्‌ न मानने कै कारण यदि जेन दर्शनका स्याद्वाद सिद्धान्त आपको 
मूकभूत ' तत््वके स्वरूप समन्ञानेमें नितान्त असमर्थं प्रतीत टोता हं तो हो, पर वह्‌ वस्तुसीमाका उल्लघन 
नहीं कर सकता ओर न कल्पनाखोककी कवी दौड़ ही लगा सकता हं 
स्यात्‌ शब्दको उपाध्यायजी संदायका प्यययवाची नटीं मानते यह्‌ तो प्रायः निरिचत हं क्योकि 
आप स्वयं लिखिते हं ( १० १५७३ ) कि--"“यह्‌ अनेकान्तवाद संशयवादका रूपान्तर नहीं ह पर 
आप उसे संभववाद अवद्य कहना चाहते हं । परन्तु स्यत्का अर्थं संभवतः" करना भी न्याय संगत 
नही है क्योकि संभावना संशयम जो कोटियां उपस्थित होती हँ उनकी अर्धंनिरिचतताकी ओर संकेत 
मात्र है, निक्वय उससे भिन्न दी द । उपाध्यायजी स्याद्वादको संशयवाद ओर निश्चयवादके वीच संभा- 
वनावादकी जगह रखना चाहते दँ जो एक अनध्यवसायात्मक अनिर्चयके समान हं । परन्तु जव स्याद्वाद 
स्पष्टरूपसे केकी चोट यह्‌ कह रहा द कि-घेड़ा स्यादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, अपनं क्षत्र, अपन 
क्राल ओर अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निर्चित अवधारण ह । घडा स्वसे भिन्न 
यावत्‌ परपदार्थोकौ दृष्टस नहीं ही है यह भी निरिचेत अवधारण हं । इस तरह जव दोनों धर्मोका अपने 
अपने दप्टिकोणसे घडा अ्वरोधी आधार टै तव घड़ेको हम उभयदष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निरिचत 
ही कहते है । पर बाब्दमें थह साम्यं नहीं हँ कि चटके पूणं रूपको-जिसमे अस्ति-नास्ति जसे एक-अनेकः 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-धर्मं लह्रा रहे ह-कह्‌ सकं, अतः समग्र॑भावस घडा. अवक्तव्य है 1 इस 
प्रकार जव स्याद्टाद सुनिरिचित दुष्टिकोणोसि तत्तत्‌ धर्मक वास्तविक निरश्वयकी घोपणा करता 
ह तव इसे संभावनावादमे कैसे रला जा सकता हं ? स्यात्‌ शब्दके साथ ही एवकार भी लगा रहता हं जौ 
निदिष्ट वर्मके अवधारणको सुचित करता ह तथा स्यात्‌ शब्दं उस निदिष्ट धरम॑से अतिरिक्त अन्य धर्मोकीः 
निदिचत स्थितिकी सूचना देत। हं । जिससे श्रौता यह्‌ न समज्ञ ठे कि वस्तु इसी धर्मरूप द्वं । यह्‌ स्याद्वादः 
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कन्पित धर्मो तक व्यवहारके लिए भले ही पहुंच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके लिए वस्तुकी सीमाको नहीं 
सांघतां । अतः न यह्‌ संशयवाद ह, न अनिर्चयवाद दै मौर न संभावनावादं ही, कितु खरा अपेक्षा- 
प्रयुक्त निङ्चयवाद ह । 


इसी तरह डं० देवराजजीका पूर्वी ओर पर्चिमी दशेन (पृ ६५)मे किया गया स्यात्‌ शब्द का 
कदाचित्‌" अनुवाद भी भ्रामक ह । कदाचित्‌ शब्द कारपिक्ष हं । इसका सीधा अथं हं किसी समय । 
ओर प्रचलित अर्थम यह संशयकी ओर ही स्ुकता ह । स्यात्‌ का प्राचीन अथं हं कथञ्चित्‌-अर्थात्‌ 
किसी निङ्वित प्रकारसे, स्पष्ट शब्दोमे अमुक ॒निदिचत दृष्टिकोणसे । इस प्रकार अयेक्षाप्रयुक्त निङ्चय- 
वाद्‌ ही स्यादादका अश््ान्त वाच्यार्थ है) 


महापंडित राहुर साङव्यायनने तथा इतः पूवं प्रो जेकोवी आदिनं स्याष्रादकौ उत्पत्तिक्रो 

संजयवेलट्‌िगपुत्तके मतसे वतानेका प्रयत्न किया दै । राहृलजीने दरेन-दिग्दशेन (० ४९६) लिखा 
कि -“जयुनिक जैनदशेनका आधार स्याद हु । जो मालूम टोत्त है संजयवेखट्टिपुत्तके चार अंग 

वाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अंगवाला किया गया ह । संजयने तत्त्वों (परलोक देवता) के 
चारेमें क भो निश्चयत्मक रूप से कहनेसे इनकार करते हृए उस इनकारको चार प्रकार केहा ठै- 
ह ? नहीं कह सकत! । 
नहीं ह ? नहीं कह सकता । 
ह भी ओौर नहीं भी? नही कह सकता 

४नहं ओरननदींह्‌ 2 नहीं कट्‌ सकता । 

इसकी तुखना कीजिए जनोके सात्त प्रकारके स्या्ादसे-- 

१ दहै? दौ सकता दौ (स्यादस्ति) 

२ नहीदं? नहीं मी दहो सक्ता टै (स्यान्नास्ति) 

३दैभीओरनहींभी? हमभी ओौरनदीमभी हौ सकता (स्यादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनों उत्तरं क्या कहे जा सकते हुं (-वक्तव्य्ह) ?2 इसका उत्तरजंन न्हीमें देतेटै 

४ स्याद्‌ (हो सकताहं ) क्या यह्‌ कट्‌; जा सकता ह (-वक्तव्य) ह ? नहीं, स्याद्‌ अ-वक्तन्य ह्‌ । 

५ सस्यादस्ति' क्या यह वक्तव्य हं ? नहीं, “स्याद्‌ अस्ति" अवक्तव्य 

६ स्याद्‌ नास्ति" क्या यह्‌ वक्तव्य है? नही, स्याद्‌ नास्ति" अवक्तव्य है । 
४ ७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च' क्या यह्‌ वक्तव्य ह ? नहीं "स्यादस्ति च नास्ति च' अवक्तव्य हे! 

दोनोके भिलानेसे भाूम दोगा कि जनोने संजयके पहिकेवाले तीन वाक्यो (प्रन ओर उत्तर दोनों) 

को अक्ग करकं अपने स्याहादकी छह्‌ भगियां वनाद ह ओर उसके चौथे वाक्य न है जीर न 
. चरीं हे" को जोड़कर "सद्‌" भी अवक्तव्य ट यह्‌ सतवा भंग तयार कर जपनी स्प्तमगी पूरी की 1..... 
इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) कौीस्यापनानं करनाजो कि सेजय का वाद धा, उस्तीको संजयके 
अनुयायियोके लुप्त टो जानेपर जंनोने अपना लिया ओर उसके चतुरभगो न्यायको स्प्तनंनीमे परिणत 
क्र दिया!" 


[1 


९८ र 


राहुलजौने उवत सन्दभेमे सप्तभेगी ओर स्यादेको न समज्ञकर केवल ग्ब्दनाम्य ते एवः 
-नये मतकी सृष्टिकीरदं! यहतोणए्तादही दैजंसेकि चोरसे च्यातत॒म अमुकं जगह्‌गये पे? यट 
पखनेपर वहं कटै कि "मे नहीं कट्‌ सकता कि गया णा" ओर जज अन्य प्रनाण्तेत्ते यह्‌ खिद्धकन दे यिः 
चोर अमुक जगह्‌ गया था\ तच शब्दसाम्य देखकर यह्‌ कटन्प कि जजन पैसा चोरक दयान 
निक्ला टं । 

संजयवेखट्डिपत्तके द्लनका विवेचन स्वयं राह्यजीने (पञ ८११) इन उन्दने चयार 


७२ तत्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


(9 छ १ (॥ नह्‌ ता स्रया त्रहूम मा नहीं कहता । म॑ यह्‌ 
म नी शः कि वह नहींदै। मं यदहभीनहींकदृता कि वद्‌ नहीं नहह । परलोक मही ह| परखोक 
नट्‌ नही द! परल द भौ आर्‌ नहीं भी दह! परद्धोक न दै भीर नहह“ 
। संजयक्ते परदोकः, दैवता, कर्मफट र मुवितके सम्बन्धक ये विचार गतप्रतिरात अनिस्वयवादके 
द । वह्‌ स्पष्ट कहता दु क्रि-'यदिमं'जानता होॐतो बनाऊं 1 संजयकौ परलोकं मुक्ति आदिकं स्वल्म 
का कुद भी निश्चय नर्हा ध्रा इसषिएु उसका द्दनि वकौट राहुलजीके मानवकी सहूनवुद्धिको भ्मभें 
नहीं टना चाना ओर नकु निश्चयकर श्रान्त धारणार्थोकी पुष्टि टी करना चाहता है । तार्य 
यद रिः संमय घोर अनिद्चयवादी श्रा । 

बुद्ध ओर संजय-यृद्रने "'लोकनित्यं हे, अनित्य दं,नित्य-अनित्य हैन नित्य न अनित्य हु, लोक अन्तवान्‌ 
द, नहीं, द~नहींहे, नदन नदीं टं, नि्वाणके वाद तथागत्त होते ह, नहीं होते, टोतै-नहीं होते, होते 
न नदी दाते, जौवररोरन भित्र ह, जीव शरीरस भिन्न नदीं हं 1” (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४८८६) इन चौदह्‌ 
वन्तुओकने अन्याकरत कहादं। मच्िमनिकाय्मे (२।२३) इनकी संख्या दय ह। इसमे आदिके दो 
परस्नोमे नीसरा आर्‌ चौरा विकल्प नहीं गिनाया गया ह । इनके अव्याङृत होनेका कारण वुद्धने वताया 
हं कि इनक वारम कहना सार्थक नटी, भिक्षुचयकिं लिए उपयोगी नही, न यह निर्वेद निरोध शान्ति 
परमज्ञान या निर्वाणके लिद्‌ आावक्ष्यक ह। तात्पर्यं यह्‌ कि वुद्धकी दुष्टिमं इनका जानना मुमुकं लि 
आवद्यक नहीं था] दूसरे शब्दम वृद्ध भी संजयकी तरह इनक वारम कुर कटूकर मानवकी सदन 
युद्धिको भ्रममे नहीं डालना चाहते भे ओर नम्रान्त वारणार्ओंको पृष्टही करना चाहते थे) हुँ 
संजय जव अपनी अन्नानता या अनिरचयको साफ साफ शब्दोमे कह देता ठे कि यदि मै जानता होऊं 
तो व्रता, नव वृद्ध अपने जानने ने जाननेकां उल्लेख न करके उप्त रहस्यको शिष्योके लिए अनुपयोगी, 
बताकर अपना पीदा दृडा ठेते ह । किसी भी ताफिकका यह्‌ प्रइन अभी तक असमाहित ही रह्‌ जाता 
ठे कि इस अन्याकृतता आर संजयक अनिदचयवादमे' क्या अन्तर हं 2 सिवाय इसके किं संजय फक्कड 
कौ तग्ह्‌खरीखरी वात कहे देता ह ओौर वृद्ध वड़े आदमिग्रीकी शालीनताका निर्वाह करते ह्‌ । 


# ॐ 


बुद्ध ओर संजय टी क्या, उस्र समयकं वातावरणमें आत्मा खोक परलोक ओर मुक्तिके 
स्वकूपके सम्बन्धर्मे--दं (सत्‌), नदीं (असत्‌) टै -नदीं (सत्‌असत्‌ उभय), न है न नदीं हं (अवक्तव्य या 
अनुभय) ये चार कोट्यां गूज र्दी ्थी। कोई भी प्रादिनक किसी भी तीर्थकर या आचायेसे विना 
किसी संकोत्चके अपने प्रशनको एक ससम ही उक्त चार कोटियोमे विभाजित करके ही पूछता था) जिस 
प्रकार आज कोद भी प्रन मजदूर ओर पूजीपति, शोपक ओर शोष्यकं ठन्ढकौ छायामे ही सामने आता 
है, उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदाथेकि प्रन सत्‌ असत्‌ उभय मौर अनूभय-अनिरवेचनीय ` 
दस चतप्कोटिमें आवेष्टित रहते थे । उपनिपद्‌ ओर ऋगवेद में इस चतुष्कोटिके दरशन दते हं । विश्वके 
स्वरूपके सम्बन्धमेः सत्‌से असत्‌ हुआ ? या सतुसे सत्‌ हुआ ? विव सत्‌ रूपं १ या जसत्‌ रूप 
या सदसत उभयरूप हं या सदसत्‌ दोनों रूपसे अनिर्वचनीय ह ? इत्यादि प्रन उपनिषद्‌ ओर वेदम 
एसी दशाम राहृरुजीका स्याद्रादके विपयमें यहं फतवा दे दर्ना कि 


६] 
=> 


वरावर उपलब्ध होते ह? 
उसकी चतुर्भगीको तोडमरो; कर सप्तभंगी वनी-कर्टतके उचिते ह 


संजयके प्रदनोके शब्दोसे या 
यह वे स्वयं विचारे। । 

चद्धके समकाटीन जो छट तौधिक थे उनमें निग्गण्ठ नाथपृत्र महावीरकौ, सर्व्ञ ओर सवदर्शी 
के रूपमे प्रसिद्धि थी । वे सर्वज्ञ ओर सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समयकी चस्वा का विषय 


नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक भे ओर किसी भी प्ररनको संजयकी तरह अनिद्चयकोटि या 


१० स्याद्वाद ७३ 


वभेपकोटिमं आर्‌ वृद्धकी तरह्‌ अव्याकृतं कोटिमे डालने वारु नहीं थे ओर न शिष्योकी सहज जिन्नासा 
द्रो सनुपयोविताके भयप्रद चचकरमें इदा देना चाहते थे. ! उनका विश्वास भा कि संघके पंचमे व्यित 
जव तक वस्तुतत्वका ठीक निगय नहीं कर छेते तवत उनमें बौद्धिक दृढता ओौर मानसवल नहीं आ सकता । 
वरे मदा अयने समानील अन्य संघके धिक्षुजोके सामने अपनी वौद्धिक दीनताके कारण हतप्रभ ररहैगे ओर 
क असर उनके जीदन ओर आचार पर आये विना नहीं रहेगा । वे अपने शिष्योको पर्देबन्द पदिनियोकी 

ह्‌ जगत॒के स्वरूप विचार्की वाह्य हवस अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक 
नानव अपनी उहज जिनासा ओर मननशक्तिको बस्तुके यथां स्वरूपके विचारकी ओर ठलगवे। 
ने उन्ह बुदकती तरह यह भेयं व्याप्त था कि यदि आत्माकं सम्बन्धमें है' कहते हं तो शादवतवाद 
अथि उपनिपद्ू्वादिर्योकौी तरह्‌ लोग नित्यत्वकी ओर ज्लुक जा्ेगे ओर नहीं है" कहनेसे उच्छेदवाद 
अयति चार्वाक तरह नातस्तिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा, अतः इसं प्रइनको अव्याकृत रखना ही 
। वे चाहते धे कि मौज्‌द तककि ओर संशयोका समाधान वस्तुस्थितिके आधारसे होना 

हौ चाहिये अतः उन्होने वस्तुस्वहूयका अनुभव कर यह वताया क्रि जगत्‌का प्रत्येक सत्‌ 


यादे वह्‌ चेतनजातीय हौ या अचेतनजातीय परिव्तनरील हं । वह्‌ निसगेतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
है । उतरी पर्थाय वदरत रहती हँ ! उसका परिभमन कमी सदृश भी होता ह कभी विसदुक्ञ भी । पर 


परिणमनसामान्यके प्रभावसे कोई भी अद्छूता नहीं रहता । यह्‌ एकं मौक्तिक नियम है कि किसी भी सत्‌ 
का स्वधा उच्छेद नं टौ सेकता, वह्‌ परिवत्तित होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ताको नहीं 
खो सकता! एकं परमागू ह्‌ वह्‌ हाइङ्ोजन वन जाय, जल वन जाय, भाप वन जाय, पिर पानी हो जाय, 
पृथिवी वन जाय, मौर नन्त आकृतियो या पर्यायोको धारण कर छे, पर अपने द्रव्यःव या मौलिक्त्वे को 
नहीं खो सकता। किसीकी ताकत नहीं जो उस परमाणुकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके । तात्प यह 
क्रि जगत्‌मे जितने 'सत्‌' हँ उतने वने रर्हैगे, उनमेसे एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे मे विलीन 
नही टौ सक्ता! इसी तरह्‌न कोई नया सत्‌' उत्पन्नौ सक्ता ह! जितने दं उनकादी आपसी 
संयोग वियागोके आधारसे यह्‌ विद्व जगत्‌ (गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपोको प्राप्त होना) 
ठ्नना रहत है । 

तात्पधं यहु कि-विद्यमं जितमे सन्‌ दै उनम सेनतोएककमहौोसकनार्‌ ओौरन एक वदृ 
सश्ठता ह । अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त आत्मा, एक धर्म॑द्रव्य, एक अथमं द्रव्य, एक आकाड ओर अमेव्य 
चगश्रागू इतने सत्‌ ट्‌! इनमें वर्मं अमं जका सौर काल अपने स्वाभाविक सपमे सदा विद्यमान 
रहने टं उनका विख्क्षम परिणमन नहीं होता । इसका अथं यह्‌ नहींहं किये कटस्य नित्ये किन्तु इनका 
प्रतिक्षण जौ परिगमन हदोतादै, वहं सदश स्वाभाविक मरिणननदटी दौताह । आत्माञजौर पुद्गलयेदो 
रव्य एक दूसरेको प्रभावित करते हँ । जिक्त सभयं अत्माखुढदो जाना ह उस समय वह भी अयने 
प्रनिक्षणभावी स्वाभाविक परिगमनका टी स्वामी रहता दै, उसमे विखक्षणग परिणति नरी 
होती । जदतक जात्मा अशुद्ध र तवतक ही इसके परिणमनपर सजातीय जौवान्नरका ओौर धिना- 
तोय पुद्गलका प्रभाव जने विलक्षणता -जाती दै । इदो नानार्पता प्रत्येकको स्वानुभवनिदे टं । 
जड़ पुद्गल दी एक एसा विलक्षण द्रव्य ह जो सदा सजातीय से नी प्रनाविन होना ह स्तीर विजातीय 
चेननये मी ¦ इसी पुद्गल द्रव्य चमत्छार आज विनानक्ते द्वारा हम सवके सामने प्रन्तृनरं। 
सीके हीनाधिकं संयोग-वियोगेकि फल्स्वरप असंध्य आविष्कार होः रह ह । विदत्‌ ब्द आदि टमी 
स्पार हं, इनकी स्नक्तियां हं । जीवको जशुद्ध दना इसीके संपकसं होती टै । अनादितरे जीव जोत पृदुयनद 
उनन विमते 


का ठता संयोग है म पर्ययान्तर छेनेपर भी जीव इतके योगसे मुत्त नहीं टा पाना यौर 


परिणमन-न्यग हप मोह अज्ञानरू्प दगणएं टोती रहती ह । जव यर्‌ जीव जवनी न्यानित्रनातन। 


७४ तत्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


दाया दतना समर्थं जीर स्वष्गप्रतिष्ट हौ जाता दै कि उस पर वाह्य जगत्‌का कोष्ट भी प्रभावन 
पड़ रकं तो बह मुत्त टौ आता ह जौर अपने अनन्त चैतन्यमे स्थिर हो जता ह। मुवतत जीव अपने 
प्रतिक्षण परिवतित स्वाभाविक चैतन्यम छन रहता ह। फिर उसमे अशुद्ध ददा नहीं होती । अन्नः 
पुद्गल परमाणुः ही एते ह जिनमें गुदधया अशृद्धकरिरीभी दशाम दूसरे संयोगके आधारसे नाना याह्र 
तिया आर अनेक परिणमन ंभवरहँ तधा दोतते रहते हं। इरा जगत्‌ व्यवस्थामे किसी एक ईदवरं जंतर 
नियन्ताका कोर स्थान नहीं है । यह्‌ तो अपने पने संयोग-वियोमोसि परिणमनगील हं । प्रत्येक पदार्धका सपना 
रदूज स्वभाव्रजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चालू ह। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा ओर 
उस द्रव्यने दसै प्रभावको आत्मसात्‌ करिया तो परिणमन तत््मभावित हयौ जायगा, अन्यथा वह्‌ अपनी 
गतिसे बदरदता चला जायगा । ह्‌दिद्धोजनका एक अणू अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाददट्रौजन रूपमे वदकल 
रहा दं । यदि अक्सीजनका अणु उसमे आ जुशटा तो दोनों का जल्प परिणमनदहो जायगा। वै दोनों 
एक जलचिन्दु रूपसे सदृश रामुक्त परिणमन कर ठेगे । यदि किसी वंज्ञानिककं विष्लेपणप्रयोगका निमित्त 
मिखातोयवे दोनों फिर जृदाजुदाभी टो सकतेदैं। यदि अग्निका संयोगमिल गयातौभापवन जारयेमे। 
यदि सपक मुखक्रा संयोग मिला विपविन्दु हो जगे । तात्पर्यं यह्‌ कि यह विद्व साधारणतया पुद्गल ओौर्‌ 
अशुद्धं जौवके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्यका वास्तविक उद्यान हँ। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य 
चढ़ा हुआ द । वह अपनी अनन्त योग्यताओं अनु्तार अनन्त परिणमनोको कमलः धारण करतादै। 
समस्त 'सत्‌' फे समुदायका नाम लोकया विश्व दै। इस इष्टिसे अव्र आप लोकै शाख्वत ओर 
अशादवत वाते प्रश्नको विचारिए-- । 

(१) क्या लोक शादवत हँ? दा, लोक शाश्वत ह । द्रव्योकी संख्या कौ दुष्टितते, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें हँ उनमेका एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता ओर न उसमें किसी नये सत्की वृद्धि दी हौ सकती दै । 
न एक सत्‌ दरूसरेमे विलीन ही हये सकता दहै । कभी भी एसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत द्रव्योका 
रोपदौोयावे समाप्त हौ जांय। 

(२) क्या लोक अशारवत हं ? हां, लोक अशाश्वत हँ, अंगमूत द्रव्योके प्रतिक्षण भावौ परिणमनों 
की दृष्टि से ? अर्थात्‌ जितने सत्‌ ह वे प्रतिक्षण सदश्च या विसदुश परिणमन करते रहते हँ । इमे दो क्षण 
तक ठह्रनेवाला कोई परिणमन नहीं हँ । जो हमें अनेक क्षण ठहरनेवाला परिणमन दिखाई देता हँ वह प्रति- 
क्षणभावी सदृश परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र ह 1 इस तरह सतत परिवर्तनशील संयोग 
वियोगोकी दृष्टिसे विचार कौजिये तो लोक अशादवत है, अनित्य ह, प्रतिक्षण परिवतित हं । । 

(३) क्या कोक शाश्वत ओर अश्ारवत दोनों रूपं ! हा, क्रमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टोसि विनार 
कीजिएतो लोक शाश्वत भी है (द्रव्य दृष्टिसे) अशाश्वत भी" (पर्याय दुष्टिसि) । दोनों दृष्टि कोणं 
को करमशः प्रयुक्त करनेपर ओर उन दोनों पर स्थूल दृष्टस" विचार करनेपर जगत्‌ उभयरूप ह 

प्रतिभासि होता ह । ५ 
(४) वया लोक शरवत भौर अशाश्वत दोनों स्प नहीं हं † भालिर उसका वष वा ध 
हाँ, कोकका पूर्णरूप अवक्तव्य है, नहीं कटा जा सक्ता । कोई श ए व 
अश्षारवत इन दोनों स्वरूपोको तथा उसमें विद्यमान जन्य अनत धर्मोको युगपत्‌ केह सक । अतः सत्दका 
असामर््यके कारण जगतूका पूर्णरूप अवक्तव्य हं, अनुभय €, ब त गीय या जव 
इस निरूपणे अप देखगे कि वस्तुका पूर्णरूप वचनो अगोचर द्‌, (८ ५ 
य॑ ह । यह्‌ चौमा उत्तर वस्तुक ूरणरूपको मुगपत्‌ कटनेकी दष्ट € । १९ ॥ त 
अशादवत कहा जाता ह पर्यायदृष्टिसे) इस तरह मृचतः (1 
तीसरा उभयशूपताका प्रन तो प्रथम ओर द्वितीयके संयोगल्प 


है? 


कृतः 
कहा जाता ह द्रव्यदष्टिसे, 
ओौर दूसरा ये तीन प्रन मौलिकं ह । 


मभि ल 


स्याद्द ७५ 


है \ अव आप विचारे किं संजयने जव रोकके शाइवत ओौर अशाख्वत आदिक वारेमें स्पष्ट कहू दिया 
कि मं जानता होड तो वतां ओर वृद्धने कह दिया क्रि इनके चक्करमे न पडो, इसका जानना उपयोगी 

नहीं ह, तव सहावीरने उन प्ररनोका वस्तुस्थितिके अनुसार यथार्थं उत्तर दिया ओर शिष्योकौ जिज्ञासाका 
समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे ऋण दिया | इन प्ररनोका स्वरूप इस प्रकार ह-- 


प्रर संजय वृद्ध महातौर 


१. क्या खोक शाश्वतं? मेः जानता होतो इसका जाननाअन्‌- हां, लोक द्रव्य दष्टिसे 
वताऊ, (अनिश्चय, पयोगी हं (अव्याकृत शाश्वत ह, इसके किसी भी 


विक्षेप) अकथनीय) सत्‌का सर्वधा नाश नहीं 
टो सकता 1 
२. क्या लोक अशाइवत दै ? क र हा, लोक अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवतंनोकी दृष्टिसि 
अशाश्वत हं, कोई भी 
परिवतेन दो क्षणस्थायी नहीं 
३. क्या लोक दारवत ओर अ- ¢ है) हँ, दोनों दृष्टिकोणोसे 
चादवत ह ? करमशः विचार करते पर 
। लोकको शारवत भी कहते हँ 
ओर अश्ारवत भी । 


४. क्या लोक दोनों रूप नही हं # प हाँ, एेसा कोई शब्द नहीं जो ` 
अनुभयहं ? ` छोकके परिपूर्णं स्वरूपकौ 


एक साथ समग्र मावसे कह 

सके । अतेः पूर्णरूप से 

वस्तु अनुभय रहै, अव- 

कतव्य ह्‌, अनिर्वचनीय हुं । 

संजय ओर चुद्ध जिन प्रदनोका समाधान नहीं करते, उन्हुं अनिश्चय या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड 

दृडाक्ेते ह, महावीर उन्दीका वास्तविक युक्तिसंगत समाधान करते हे! इस परभी राहुलजो, 

ओर स्व० धमनिन्द कोसम्बी आदि यह्‌ कटनेका साहस करते हु कि संजयकं अन्‌गायियोके लृप्त हौ जानेपर 

संजयके वादको ही जनिर्योने अपना च्या! यह्‌ तो एेसाही ह जैसे कोड्‌ कटे कि "मारनमे रही पर- 

तन्त्रताको ही परतच्त्रताविधायक अंग्रजोकं चर जानेपर भारतीयोने उसे अपरन्त्रता (स्वतन्त्रवा) रूपये 

अपना लिया दै, क्योकि अपरतेन्वतामे मी पर तत्त्रेता' ये पँचजअक्षरतो मौज्‌दह ही! या दिताको 

हरी वृद्ध ओर महावीरने उस्तके अनुयायियोके लुप्त हौनेपर अहिसारूपसे अपना ल्या हं क्योकि अदिता 

ममी साः ये दो अक्षर हं दी!” यहं देखकर तो जौर भी आचय टोता ट कि-ञजाप (पूर 

८८८) अनिदिचततावादियोकौ सुचीमें संजयके साथ निग्गंठ नाथपृत्र (महावीर) का नाम मी टिखि जानें, 

तथा (प० ४९१) संजयको अनेकान्तवादी भी । क्या इते धर्मकोतिकं साब्दोमे 'चिर्‌ व्यापकं तमः" नहीं कटा 
जा सकता ? 

स्यात्‌" शब्दके प्रयोगसे स्ताधारणतयः रोगोको संदाय अनिद्वय या संभावना व्यम दाना 

है । पर यह तो भापाकी पुरानी शैली है उत्त प्र सेगकी, जह एक वादका स्वापन नहीं टता । एद्चयिकः मेद 

या विकन्पकी सूचना जहाँ करनी होती ह वहां श्यात्‌! पदका प्रयोग नाषाकौ रौटीक्ा एक स्पन्हारे जना 


मज्ज्िमनिकायके महाराहुखोवाद सृत्तके निम्नलिखित अवतरणत्ते जात होता हंता रष्टुक च तेजो- 


५९ नर्या्रवृत्ति प्रस्तावना 


धातु ? तेजोधातुं सिवा अन््त्तिकरा तिया बाहिरा 1" रन्‌ तेज धातु रयात्‌ भरध्यातिमिकद, व्यात्‌ बाह्य 
ट। यहांमिवा (स्यान्‌) यन्द्का प्रयामि तेजौ धातुके निधिचिन भेदोंकी सुचना देतां नकि उन मेदक 
संशय अनिर्नय या संभावना व्रततं । आध्यासिक मेद कै साथ परूक्ल टहनेवाला स्यात्‌ जल्द 
ठ्स वरानना दालन करना किनेजी धावु मात्र आध्यात्मिकः ही नर्द कितु उममे व्यतिरिित वाह्य 
भी द। दुली नर्‌ स्यादस्ति अस्तक साथ कमा हज श्यान्‌' गव्द मुचि करना दै कि अन्ति 
भित्ते धर्ममौ व्रस्तुमे हं ऊव अस्तिनर्मष्प न्नी वस्तु नेदं इस तगह सस्यात्‌" णव्दन यावदा 
न अनिष्चयदा जीर स मम्भावनाका मुचक दं विन्तु निद्िष्ट सर्मके मिवाय अन्य अयेष वर्मक सुचना देना ट 
यिरने श्रोना वन्तुफो निदिष्ट वर्ममात्र मपी नसम क| 

राप्तनेमौ--वन्नु मृन्छतः यनन्नवर्मातमक ह) उमर्मे विभिन्न दृष्टियोमि विभिन्न विवध्ा्ेसि अनन्त 
धर्म । प्रन्वेक धर्मका विरोधी धर्म भी दृष्टिमेदने वन्तु सम्भव । संम “वटः स्यादस्ति" मेँ घट टरं अवनं 
द्रस्य कोत्र काट भावौ मयादा) जिम प्रकार घरटर्मे स्वचतुप्टयकी यपेक्षा अस्तित्व घर्म दै उनी 
नरह बटव्यतिरिविति अन्य पदार्था न।म्तित्व भी वमे द) वदि वटभिन्न पदार्भोका नास्ति 
टर्म न षाया जप नतो घट ओग अन्य पदां मिन एक हौ जायंगे। अनः वट स्यादित आर्‌ 
स्यान्नास्ति न ह। टमी नण्ड वस्तुमे द्रव्यदृष्प्टिनि नित्यत्व ओर पययिदष्टिने धनित्यत्वे आदि अनेकों 
वरिधी युग धमं रहते टै। एक वस्तुरमे अनन्यं सप्तभंग बनते दं । जव टम घटके अस्तित्व विचार 
करते दलो भअस्नि्वविषयक सातभेंगहो सकते टै । जैमे मंतयके प्रदनोत्तग या वृदे अव्यक्त प्रश्नोचरमें दमे 
चार कोटि तौ निर्वि रूपमे दीवि --सत्‌ असन्‌ उमम ओर अनुभय । उतरी तरह गणिन कै हिसाववे तीन ' 
„ मूख भगोक्तो मिदनिपर अधिकमे अधिक सात अपुनरात मेनो सक्ते टं । जत्र घडके अस्तित्वका विचार 
प्रस्तुत हं नो पहि अस्तित्व, धमं दुसरा तद्विरोध नास्तित्व धरम जीर तीसरा यमं होगा अवक्तव्य जो वस्तुक 
पूर्णं ल्वकी मूनना देनादै कि वस्तु पूर्णरूपस्त वचनके जगाचरर्हे, उसके विराट्‌ नप्को श नहीं सक्ते । 
अवक्तव्य धर्म टस अवेकामे है कि दोनों धर्मोकि युगपत्‌ कहनेवाख) राव्द समागमे नहीं है । अनः वस्तु वथार्धतः 
वचनानीन ६, अवक्तव्य दरं। इस नरह्‌ मरम तीन भंगदटे-- 

१ स्यादस्ति घटः २ स्यान्नास्ति घटः ३ स्यादवक्तव्यो वटः 

अवसनव्पके साध स्यत्‌ पद लगानेका भी अर्थं हं कि वस्तु युगपत्‌ पूणं रूपमे यदि अवक्नव्य 

तो क्रमयः अपने अपूर्णं हपमें ववतव्य भी ह ओर्‌ वह्‌ अस्ति नस्ति जादि रूपमे वचनोका विपयमभी टतौ 
) अतः वस्वु स्याद्‌ अवक्तव्य द । जव मूल मंगतीनटं तव उनके दििसंयोगी भंगमभीत्तीनदहगि तथा त्रि- 
संयोगी भंग एक होगा! जिस तरह चतुष्कोष्टिमे सत्‌ ओर असत्‌को मिलाकर प्ररन होताहंकरि क्यात्‌ 
होकर भी वस्तु असत्‌ है? उसौ तरह ये भौ प्रदन हो सकते दं कि-१ क्या सत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य 
है? २ क्या भसत्‌ होकर भी वस्तु अवव्तव्य है? ३ वया सत्‌भसत्‌ टकर भी वस्तु अववतव्यदं ? 
न नानो प्रश्नोका समाधान संयोगज चार भगो हं। अ्थति-- । . 

(८) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु दै-स्वचतुष्टय य्त्‌ स््न्य-लज्-काल-भाव जर्‌ पर्चतुग्टय 

पर्‌ क्रमशः ष्टि रखनेषर ओर दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर्‌ 
(५) जस्त अवक्तव्य वस्तु हे-प्रधम समयमे स्वचतुष्टय जीर द्ितीय समथ युगपत्‌ स्वरपरचतुप्टय 
पर क्रमशः दृष्टि रखनेपर ओर दोनोको सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु ह-प्रषम समयमे परचतुष्टय ओर द्वितीय समय युगपत्‌, स्वर 
चलुष्टयकी क्रमशः दृष्टि रखनेपर ओर दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहन पर । 
अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु दै-प्रधम समयमे स्वचवुष्टय, द्वितीय समवम परजतुष्टव तथा 
तुतीय समयमे युगपत्‌ स्व-पर चतष्टय पर करमशः दृष्टि रने प्रर ओर तीनोकरी सामूहिक. 
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विवक्षा रटने पर । 


सप्तमसी ७5 


अव अस्ति जौर नास्तिको तरह अवक्तव्य भी वस्तुका वम हं तव जंसे अस्ति जौर नास्तिको 
मिलाकर चौथा भंग वन जाता ह वैसे ही अवक्तव्यके साथ भी अस्ति, नास्ति ओर अस्तिनास्तिकोमिलाकर 
पांचवे छव्वे ओर सातवे भेगकौी सृष्टि टो जाती है। 

इस तरह गणितके सिदधान्तके अनुसार तीन मूल वस्तुक अधिकसे अधिक अपुनरुक्त सात टी भेगहो 
सकते ड } तात्य यह्‌ ह कि वस्तुक प्रत्येक घ्मका ठेकर सात् प्रकारकौ जिज्ञासा हो सकती है, सान प्रकारक 
प्रदतं ह्‌ सकते हँ अतः उनके उत्तर भी सात प्रकारके ही होते हं । 

दशंनदिर्दरनमें शरी राषहेलजी ने पांचवे छययं ओर सातवें भंगको लिस भ्रष्ट तरीकेसे तोडा- 
मरोड़ा द वह्‌ उनकी अपनी निरी कल्पना ओर अतिसाहस ह ! जव वे दशैनोको व्यापकं नई ओर वैज्ञानिक 
रष्टिसि देखना चाहते हैँ तमे किसी भी द्लेनकी समीश्ा उसके स्वरूपको ठीक समन्च कर ही करनी चाहिए । 
वे अवक्तन्य नामक धर्मको, जो कि सत्‌के साथ त्वतन्तरमावसे द्विसंयोगी हया दै, तोड़कर अ-वक्नव्य करके 
संजयके नही के साथ मेल वेढा देते टं ओर "संजय ˆ" के घोर अनिङचयवादको ही अनेकान्तवाद कह देते हु 
क्िमादंचयंमतः परम्‌ 

शरी सम्पणनिन्दजी "जेनर" पुस्तककी प्रस्तावना (पृ ३) मे अनेकान्तवादकी ग्राह्यता स्वीकार 
करके भी सप्तमंमी न्यायको वाल्की खाल निकालनेके समान आवशयकतासे अधिक वारीकीमे जाना 
समञ्लते हं! पर सप्तभंगीको आजसे डाई इजार वषं परहिरेके वात्तावरणमे देखनेपर वे स्वयं उमे 
समयक माम कह विना नहीं रह सकते ! अड्ाई हजार वषं पहिले आवाल गोपाल प्रत्येक प्रश्नको सहज 
तरीकेसे सत्‌ जसत्‌ उभय ओर अनूभय' इन चार कोटियोमे गूथ कर ही उपस्थित करते प्रे ओर उस समयक 
नारतीय आचाय उत्तर भी चतुष्कोटिकादीःायानार्मेँ देते थे, तच तीर्थकर महावीरने मूलं तीन 
भेगोके गगित्तके नियमानुसार अधिकसे अधिक्‌ सात प्रन वनाकरे उनका समाधान सप्नमेनी हारा 
किया जो निर्ितर्पसे वस्तुकी सीमाके भीतर ही रहा है) सात्त भस वनाने करा उहिश्य यह टै कि 
वन्तुमे अपिकसे अधिक सति दी प्ररे हो सकते हे । अववतव्व वस्तुका मूललूप हे, सत्‌ ओर असत्‌येदो 
यमं इस तरह मूर धमं तन \ इनके जधिकसे अधिके मिला जृडाकर सात ही प्रसन टो सक्ते । इन 
नय संभव प्ररनोका समानान करना ही सम्तमंमी न्यायका प्रयोजन । यद्‌ तो जैसे को तंसा उत्तर टरं अर्थात्‌ 
यदि चुम कत्यना करके खाति प्र्नो की संभावनाकरतेहो तो उ्ी त्तरह्‌ उत्तर भी वास्तविक तीन्‌ धमेकि 
मिलाकर सत्त हौ सकते ह । इत्तना ध्यानमे रहना चाहिए कि एक एक धर्मको टकर एसे अनन्त सात 
भंग चस्तुभे वन सकते हं । अनेकान्तवादने जगत्‌के वास्तविक अनेक सनका अपलाप नहीं किया ओर्‌ 
न वहू केवर कल्पनाके क्षत्रमे विचरा हं । 

मेरा उन दार्शनिकेसि निवेदन ह कि भारतीय परम्परामे जो सत्यको धारा टै उत्ते दर्यनग्रन्थ' 

लिखते समय भौ कायम रखें ओर समीक्ञाका स्तम्भे तो वहतं साचधानी ओर उत्तरदापित्वके साध 
किखेनेकी कृपा करे जिससे दर्खन केवर विवाद ओर्‌ भवान्त परम्पराजकता अजायवधर न वेने. वह्‌ जीतन 
में संवाद कवे जर दरशेनप्रणेतताओंको समेचित न्याय दे स्कं। 

इस तरट्‌ जैनदर्शनने दर्शन शव्दकी काल्पनिक भूमिक्रासे निक्टकर वन्तु नौमातर खः 
होकर जगते वस्तुस्थितिके आधारसे सवाद समीकरण जौरः यथायं तत््वज्ञानकी द 
उपासनासे विश्व॒ अपने वास्तविक रूपको समञ्चकर निरर्थक विवादे वचकर नच्चा रतरादा चनं 
सकता टै। 


॥। 
ओका संशय मदवीरको देखते द नष्ट हो गवा घा, इतिर्‌ इनम नाम सन्मति रदाग्दाया ऋन्नददयः 
सज्यरेख्टटि पत्त दी दो ऊर स्सीके संशय या अनिरवदम् नाद्य नारके खह्ननीन्यापतत ई 
पिस्षेपग अष्ट होकर पजय नायक दूरय साधु दन यया ई। 
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८८ तत््रा्थवृत्ति-प्रसतावना 


अनेकान्तदेशनका सन्करितिक आध्रार-- 

, भारतीय विचार परम्परामं स्वष्टतः दो प्राराएं दै । एक वारा वेदेको प्रमाण मानने बाहर वंदि 
त आर्‌ दूसरा वदा प्रमाण न मानकर पृम्वानुमव या पृरपसाक्षात्तरारको प्रमाण माननेवादर 
श्रमण सन्नाक्र। यद्यपि चवक दमनी वंदा प्रमाण नीं मानत्ता किन्तु उसने आत्माका अस्ति 
५८५. पर्यन्न टी स्वीकार किया ह। उसने वग्नोक, पुष्य, पाप, अर मो जस जात्मप्रतिष्िन तच्च 
क्य नधा जत्सिनयोनक चारित्र आदिक्री उपयागिनाको स्वीषरत नहीं किया दै] अनः अरवद्विक टकर भी 
द्‌ ध्रमणनारामे सम्मिदित नी निया जा सना। श्रमणाय वैदिक परम्परकौ न मानकर भी त्मा 
जटृभित्न आन सन्नान, वृण्य-पराप, परब्टोक निर्वाण आदिमे विद्याम स्वती ह, अतः पाणिनिकी परिभाषा 
ॐ अनुसार ान्निक द। वेको या ददवग्को जन्त न मानने कारण शध्रमणधाराकी नास्तिक 
नदना उचित नर्हा दे, न्योकि अपनी अमक्‌ परम्मगक्ो न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक हे 

लो श्रमणयनम्पया कौ न माननेके करण वैदिक भी मिध्यदृष्टि आदि विशेषणो ने पुकारे गये ह। 
श्रमणधाराक्रा मारा तेच्यजान या देर्गनविस्नार जीवन-मोघन या चारिव्य वृद्धिके च्एिहृधा था) 
वंदिक परम्परामे नल्यज्ञानको मूमितिका साधन माना, जव कि धमणवारामे चारित्र को। वैदिकपरम्परा 
भाद्विने जानको पृन्टकग्ती द, बौर विचाग्यद्धि कल्के मोक्ष मानचेतीह जव कि श्वमणपरम्परा कहती 
ह क्रिउन जान या विचारका कोट मूल्य नदीं जौ जीवनम न उतरे । जिसकी सृवासमे जीवनदयोधनन हो व्ह 
जानया विचार मन्निप्कक व्यायामम अधिक कुछ भी महत्व नहीं रखते । जन परम्परामें तत््ार्थमुत्रका 
आनू है--सम्यग्दर्ोनन्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग" (तत्वार्थसूत्र ११) अर्थात्‌ सम्यग्दर्यन सम्यग्नान 
ओर्‌ सम्यदूचारित्रकौ आत्मपरिणति मोक्षका मामं ह । यद्य मोक्षक्रा साक्षात्‌ कारण चारित्र है । सम्यग्दर्शन 
आर मम्यग्नान ता उत्त चारित्रके परिपोपकह। वोद्ध प्ररम्पराका अष्टांग मागे भी चारित्रका ही विस्तार 
ह । तात्पयं यद कि श्रमणधागमें ्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम मटृत्व रहा ह अर प्रच्येक विचार गीर्‌ 
नानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मशोधन या जोवनमें सामञ्जस्य स्थापित करनेके रिए किया गया दं । 
श्रमण म॒न्तोनि तव आर साधनाक्रे हारा कीतरागता प्राप्ठतकी आर उसी परमवीत्तरागता, समताया अर्हिसा 
की उत्कृष्ट ज्योतिको विरवमे प्रचारितत करनेके च्िए विश्वतच्वोका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार 

नरी आचार धा, जान नहीं चाण्व्यि था, वाग्विलास्न या चास्त्रार्थं नहीं, जीवनगुदि ओौर संवाद था। 


अहिसाका अन्तिम अर्थं है-जीवमाव्रमे (चाहे वह स्थावरो याजंगम,पनुदौयामनुप्यःब्राह्ममदोया 
क्षत्रिय, वैदयदहो या युद्र, गोरा टो वा कादा, एतदुदेशीय टो या विदेशी) देश, काल, दारीराकार, वर्ण, जाति 
रग आदिके अवरणोनि परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव स्वरूपसे चतन्य रक्तिका अखण्ड शाङ्वत आवार हं 
वह कमं या वासनाओके कारण वक्ष, कीड़ा-मकोड़ा, प्रु अर मनुप्य आदि ररीरको वारण करता ह, पर अखण्ड 
नवैतन्यका एकः भी अंग उसका नष्ट नटीं होत्रा । वह वासना या राग्ेपादिकं वारा विकृत अवद्य ह जाता हं 1 
मनस्य अपने देण काठ जादि निमित्तोमे गोरेया काल किसी मी गसंरका वारण किए दो, अपनी व॒त्तिया कर्मके 
अनसार व्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय आर शर किमी भी धेणीमें उसकी गणना व्यवहारतः का जाति टा, किसीभी 


ग, किमी मी सन्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोते ऊच या नीच नरं 
श वह धर्मक ठेकेदार नहीं वन सक्ता । मानवमात्र 


न 
देदामे उच्यन्न हृशा 


हो सकता। किमी वर्णवरिदोषमें उत्पन्न होनेके कारण 
के मखतः ममान अधिकार ह, इतना टी नहीं किन्तु पञु-पक्षी, काड़-मकरड़ वुल आदि प्राणियोकि भी। 


अकः प्रकार्‌ की आजीविका याव्यापारके कारण कद्व भा मनुत्य किसी मानवाधिकारसे वंचित नटीं 
सकला 1 यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमाव्में समता अर उक्छृप्ट सत्त्वम अहिसके टी विकसित क्प 
ह) श्रमणसन्तोने यही कहा टं कि-एक मनुष्य किसी भूखण्डपर या अन्य भौतिक साधनोंपर्‌ अविकार्‌ कर्‌ 


द्ेनेके कारण जगत्‌मे महान्‌ वनकर दूसरकि, निर्दटनका जन्मसिद्ध अधिकारा नदा टा सकता! किसी 
वर्णवियेपमें उत्पन्न टनेके कारण दसरोका शासक याधम का ठकेदार नही दौ सकता । भौतिक साधना 
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की प्रतिष्ठ बाह्यम कदाचित्‌ होभी पर वर्मकषेत्रमे प्राणिमात्रको एक ही भूमिपर वैव्ना होगा) ह्र 
एक प्राणीको धमकी शौतल छायामे समानमावसे सन्तोषकौ सांस लनेका सुअवसर द ! आत्मसमत्व, 
बीतरागत्व या अहिसाके विकाससेही कोई महान्‌ हो सकता हं न कि जगतूमे विपमता फंलानेवाले हसक परि- 
ग्रहुकै सग्रहसे ! आदश त्याग न किं संग्रह । इस प्रकार जाति, वर्णं, रंग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रहु आदि 
विषमता ओर संघषके कारणों से परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अदहिसा ओर वीततरागताका पावन सन्देश 
इन श्रमणसन्तोने उस समथ दिया जवे यज्ञ जादि क्रियाकाण्ड एक वभंविशेषकी जीविकाकं साधन वने हुए भे । 
कुछ माय, सोना ओर स्त्रियोकी दक्षिणासे स्वर्गके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धमक नामपर गोमेध अजामेध क्वचित्‌ 
नरमेषतक का खुला वाजार था, जातिगत उच्चेत्व नीचत्वका विष समाजशरीरको दभ्यं कर रहा था, अनेक 
प्रकारसे सत्ताको हथियानेके षड्यन्व चालू थे ! उस वर्वर युगमें मानवसमत्व ओर प्राणित्रीका उदारतम 
सन्देश इन युगधर्मी सन्तोने नास्तिकताका मिथ्या लांछन सहते हए भी दिया ओर भवान्त जनताको सच्ची 
समाजरचनाका मूलमन्तर वताया । । 


पर, यह अनुमवसिद्ध वात ह कि अहिसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मनःशुद्धि ओर वचनशुद्धिके विना 
नहीं हो सक्ती । हम भके ही शरीरसे दुसरे प्राणियोकौ हिसा न करं पर यदि वचन व्यवहार ओर चित्तगत- 
विचार विषम ओर विसंवादीहं तो कायिक अहिसा परल ही नही सकती! अपने मनके विचार अति 
मतको पुष्ट करनेके लिए ॐच नीव शब्द बोरे जागे ओर फलतः हाथापार्ईका अवसर आए विना न 
रहेगा । भारतीय शास्वार्थोका इतिहास एसे अनेक हिसा काण्डोके रक्तरञ्जित पच्चोसे भरा हूभा ह । अनः 
यह्‌ आवश्यक था कि अहिसाकौी सर्वागीण प्रप्िष्ठाके लिए विङवका यथाथ तत्वज्ञान हौ ओर विचार 
दद्धिमुलक वचनगुदधिकी जीवनव्यवटारमें प्रतिष्ठा हौ । यह सम्भवदही नहींहैकि एक ही वस्तुके विपग्र 
मै परस्पर विरोधी मतवाद चलते रह, अपने पक्षके समर्थनके लिए उचित अनुचित शास्त्रार्थं होते ररह, 
पक्षप्रतिपक्षोका संगठन हो, शास्त्रार्थं मे हारनेवषेको तैल्कौ जरती कडाही जीवित तल देने जमी 
दिसके होड मी करगे, फिर भी परस्पर अहिसा वनी रहे) 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिसक सन्त थे। उनने देखा कि आजका सारा नाजकारण 
धे ओर मतवादियोके हाथमे ह । जवतक इन मतवादोका वस्तुस्यित्तिके अयारमे समन्वय न होना नव- 
तक हिसाकी जड़ नहीं कट सकती । उनने विश्वके तत््वोका साक्षात्कार किमा ओर वनाया कि विद्वका 
प्रत्येक चैतन ओर जड़ ततत्वं अनन्त घर्मोका भण्डार दै! उसके विराट्‌ स्वरूपको साधारण मानव 
परिपूर्णं रूपमे नहीं जान सकता । उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक एकं अंशको जानकर अपनेने पूर्णता 
का दुरभिमानकर वेढा ह । विवाद वस्तुमे नहींहै। विवाद तो देखनेवारोकी द्ष्टिमिंटं। कायें 
वस्तुके विराट्‌ जनन्त-घर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी ल्क पा सकते । उनने इस अनंच्ान्नात्मक 
तत्त्वज्ञानकौ ओर मत्तवादियोका ध्यान खीचा ओौर वताया कि-देखो, प्रत्येक वन्तु अनन्त नृण पयवि आर 
र्मोका अखण्ड पिण्ड ह । यह्‌ अपनी अनानन्त सन्तानरूप स्थितिकौ द्प्विसि नित्यह।! कमी नीना 
समय तीं जा सक्ता जव विडवके रंगमञ्चसे एक कणका भी समूल विनाश हौ जाय! नाय दी प्रनि- 
क्षण उसकी पयि वदल रही हँ, उनके गुण-वर्मोमे भीनसदुश वा विदय परिवर्तन हो रहा है, अनः 
वह्‌ अनित्य भी द । इसी तरद्‌ अनन्त गुण, सवितत, पर्याय ओर्‌ धमं प्रत्येक वस्तुकी निनी सम्पनि द! 
इनमेसे हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक एकं अंको विषय करके लुद्र नतवादोकी नष्टिकनन्हा ह। अन्म 
को नित्य सिद्ध करनेवाखोका पक्ष अपनी सारी सक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध क्गने बालो उवाद 
पछाडमे खमा रहा ह तो अनित्यवादियोका युट नित्यवादिवोको नला वुराङ्दु र्ट । 

महावीरको इन मततवादियोको बुदि आर प्रवृत्ति पर तनन अता या! वे बुदधस्री नन्द जतन 


(त 


नित्यत्व ओर अनित्यत्वे, परलोकं ओर निर्वाण अआदिक्ते अन्याकृत (अक्यनीय) कद्र दिर रम 


८० तत्वाधरवृ्ति-प्रस्तावना 


८ सह करना चाहतं भे। उनने दन सभौ नन्वे सार्थं स्वन्व वरता धिप्योको प्रफायमें खाकर 
उन्द्‌ मनर समता राममूमिधर ला दिवा । उनने वनापा फि वस्तुको तम जिस दृष्टिकोण देख रह्‌ टै 
यन्नु उतनी ङी नी दरगे एमि अनन्त दृष्टिकोण देले जानेकी क्षमना ह, उसका विराट्‌ सवद 
स गमान द । नुम्द्रं जोदृच्ठ्किण चरो माटृम होना र उसका दमानदारौ से विचार करो, वह्‌ 
मो व्न्तुमे व्िद्यमनि द| वित्तय वक्षषानको दृरभिमन्यि निकाला जर्‌ दूसरे दुष्टिकोणको भी उतनीदही 
परानाथिकयनि वननु सोजी, वह वही सदम च्छाद । द वन्नुक्ती नीमा अर मर्पादाका उल्खंवन 
नदा द्वना चािण्‌। नुग दद्ध कि जद्मे चनन गिन्जायया चेन्मे जच्त्व, तो नर्हीं मिट सकता 
मयो अन्येनः धाथ भवने निजी यर्म निध्चितिद्र। मं प्रत्ये वस्तुको अनन्तथ्रमत्निक कह रहा हूं, 
सतरयनन्मिक नटा । अनन्तं धर्मों चतनके सम्भव अनन्त यमं चेननमें मिग तथा अचेतनगत 
यमं सचलनने । चेननके नुण-धरमं अनननमे नदरी पाये जा सकते आर न अचेनन के चेतन्मे। टां, कु 
एन मामन्यव्रमं भौ हे जौ चनन आर उंवेनन दोनो ताधारण ल्पमे पाए जातेटहें। तात्पर्यं यह्‌ 
त्रि वन्तुमे वहू मुजग ह। वह इननी विगादू है, जो वुम्टारे अनन्त दृष्टिकोणो्ि देखी ओर 


~ 


जानी जा मक्नौ टं । एक कद्र-दष्टिवा अग्रह कगे दूरी दृष्टिका तिरस्कार करना या अपनी दृष्टिका 
अकार करना यन्नु स्व्रन्णकी नासमस्नीका परिणाम द्वै । हरिभद्रमूगिनिं बहुत मुन्दर्‌ च्छि है कि 
“आग्रह वत निनीपति यूतं तत्र यत्र मत्तिरस्य निचिष्टा। 
पक्षपातरहतस्य तु युवितर्यत्न तत्र मतिरेति निवेशान्‌ 11 (खोकतत्त्वनिर्णय) 

अथनि्‌-ग्रही व्यव्रित यमने मतर्पापणके किए युनिनयां दूता दै, युवितियोंको अपने मतक ओर 
ठे जाना दै, पर पक्षपानरटित मध्यस्थ व्यव्लि युविनसिद्ट वस्तुन्वर्पको स्वीकार करनेमे ही अपनी मति 
कौ सफन््ना मानना द| 4 

अनेकान्त द्वन भी यही सिखाता टद करि युक्िनिसिद्ध बस्तुस्वरूपकी ओर अपनं मतको ल्गासो 
तकि अपन निग्चिते मनकी ओर वस्तु यौर युक्तिकी खीचातानी करके उन्हं विगाडनेका दुष्प्रायास 
करा, आरन कलनाकी उड़ान इतनी ल्म्बीलो जो वस्तु की सीमाकोही लांघ जाय। तात्पयं यहहंकि 
मानससमताके लिए यहे वस्तुस्थितिमूखक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यकं हं । इसके दारा इस नरतन- 
धारीको ज्ञातौ सेकेगाकि वह कितने पानीमें है, उसका ज्ञान कितना स्वल्प, ओ र वह किस दुरभिमानसे 
हिसक मतवादका सजन करके मानवसमाजका अहित कर रहा दै । इस मानस अहिसात्मक 
अनेकान्त दरयन्त विचासमे या दुष्टिकोणोमे कामचलाऊ समन्वय या दीलाढाला समन्ञौता नदीं होता 
किन्तु वस्तुस्वकू्पके आधारस यथां तत्त्वज्ञानमूकक संवाद दृष्टि प्राप्त टोतौ ह। 

डां ० सर राधाफष्णन्‌ इण्डियन फिासफी (जिल्द ११० ३०५६) मेँ स्याद्रादके ऊपर अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखते है कि--'“दसते हमें केवल आपेक्षिक अथवा अ्वसत्यका ही ज्ञान हो सक्ता हं 
स्याष्रादसे हम पूर्णं सत्यको नहीं जान सकते । दुसरे शब्दोमे-स्याद्राद हमे जरधंसत्योके पास लाकर पटक 
देता है ओर इन्हीं अरसत्योंको पूरणं सत्य मान लेनेकौ प्रेरणा कस्त हं । परन्तु केवल निरिचित अनिङ्चित 
अर्धसत्योको मिखाकर एक साथ रख देने वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता 1“ आदि । 

व्या सर राधाकृष्णन्‌ यह वतानेकी कृपा करगे कि स्याष्टादने निर्चित अनिरिचित अर्धसत्योको पुणे 
सत्य माननेफौ प्रेरणा कैनेकी है? ह+ वह्‌ वेदान्तकी तरह चेतन ओर अचेतनके काल्पनिक अभेदक 
दिमागी दौड्मे अवश्य शामिल नहीं हृजा, ओर न वहु किसी एसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह 
देता है जिसमे वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हो । सर रावाृष्णन्‌कौ पूरणस्य रूपसे वह काल्पनिक अभेद 
या ब्रह्म दृष्ट ह जिसमें चेतन अचेतन मूतं अमतं सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हं) वे स्याष्रादका 

समन्वयदृष्टिको अरधं्त्योके पास लाकर पटकना समञ्तं ट, पर जव प्रत्यक वस्तु स्वरूपतः अनन्तवर्मात्मकर 
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ह तब उस वास्तविक नतीजेपर पहुचनेको अर्धसत्य कस कह सक्ते ह ? हाँ, स्याद्माद उस प्रापाणविरद्ध 
कात्पनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थितिमूलक दष्टिसि नहीं जा सक्ता! वसे, संग्रहुनयकी एक चरम 
अभेदको कल्पना जंनदर्शनकारोनें भी की हं ओौर उस परम संग्रहनयकी अभेद दृष्टिसि बताया हं 
कि-स्वेमेकं सदविशेषात्‌' अर्थात्‌-जगत्‌ एक ह, सद्रूपसे चेतन ओर अचेतन मेँ कोई भेद नहींह।! पर 
यह्‌ एक कल्पना है, क्योकि एसा एक सत्‌ नहीं हँ जो प्रत्येक मौलिक द्रव्ये अनुगत रहता हो । अतः 
यदि सर राधाङृष्णन्‌को चरम अभेदकौ कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहुनयके दुष्टिकोणमे देख सकते 
टे, पर्‌ वहु केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं । पूर्णंसत्य तो वस्तुका अनेकान्तात्मक रूपसे दर्शनं 


~ = 


टीट न कि काल्पनिक अभेदका दर्शन । 


इसी तरह प्रौ° बलदेव उपाध्याय इस स्याद्ादसे प्रभावित हौकर भौ सर राधाङृष्णन्‌का अन्‌- 
सरण कर स्यादादको मूलभूततत्त्व (एक त्र्य ? ) के स्वरूपके समञ्लनेमे नितान्त असमर्थं वतानेका 
साहस करते ह । इनने तो यहं तक लिख दिया ह कि-“इसी, कारण यह्‌ व्यवहार तथा परमा्थैकं वीचो- 
वीच तत्त्वविचारको कतिपय क्षणक जिए विस्तम्भ तेथा विराम देनेवाले विश्चामगृहुसे वदकर अधिक महत्त्व 
नहीं रखता 1” (भारतीय दक्षन प्‌ ० १७३} । आप चाहते हें कि प्रत्येक दर्ञनको उस काल्पनिक अभेदतक 
पहुंचना चार्हिएु । पर स्याद्वाद जव वस्तुविचार कर रहा हँ तव वह्‌ परमाथंसत्‌ वस्तुकी सीमाको केसे लघ 
सक्ता हं ? ब्रह्मैकवाद न केवल य्‌ क्तिविरुदध ही है किन्तु आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक 
मूल्य सिद्ध नदीं होता । विज्ञानने एटमका भी विर्रेषण किया ह ओर प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार 
क है 1 अत. यदि स्याद्वाद वस्तुक अनेकान्तात्मक सीमा पर पहुंचाकर वुद्धिको विराम देता दै तो यद्‌ 
उस्का मृषण ही है! दिमाग अभेदसे वास्तविकं स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिकं महत्वकौ 
वात नहीं हो सकती । । 

इसी तरह श्रीयत हनृमन्तराव एम. ए. ने अपने [30 [05पफाटठ्य्‌ पाल्म्क 
0 {00९1८08८ नामकं केखमे लिखा ह कि~“स्याद्राद सररु समङ्लौतेका मार्गे उपस्थित करता है, व्ह 
पूर्णं सत्य तक नहीं छे जाता !* आदि । ये सव एक हौ प्रकारके विचार हं जो स्याद्वादके स्वरूपको न सम- 
जञनेके या वस्तुस्ितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हं । मं पहिर छिख चुका हूं कि-महावीरने देवा कि-वस्तु 
तो अपने स्यानपर अपने विराट्‌ रूपमे प्रतिष्ठित हँ, उसमे अनन्त धर्म॑, जो हमे परस्पर विरोधी मालूम होते दं 
अविरुद्धं भावते विद्यमान हु, पर हमारी दृष्टम विरोध होनेसे हम उसकी यथां स्थितिको नही समन् 
पारहेदह्‌ 

जेन दर्शन वास्तव-वहुत्ववादी हं 1 वह ॒दो पृथक्‌ सत्ताक वस्तुजोको व्यवहारकं दिए कत्पनाने 
अभिन्ने कह मी द्‌, पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उतल्छघन नही करना चाहता ! जेन दर्ान एक व्यक्तिकया जपने 
गुण-पर्यायोमे वास्तविक अभेद तो मानता ह, पर दो व्यक्तियोमे अवास्तविक अभेदको नहीं मानता । इस 
दर्यनकी यही विशेषता ह, जो यह्‌ परमां सत्‌ वस्तुक परिधिको न लांघकर उत्तकी सीमामेटी विचार 
केनता है ओर मनुष्योको कल्पनाकौ उड़ानसे विरत कर वस्तुक ओर देखनेको वाध्य करना ह। 
जिस चरम अभेद तकं न परहुंचनेके कारण अनेकान्त दनक सर राधाङप्णन्‌ जंचे विचार असत्यो 
समदाय कते हँ उस चरम भेदको भौ अनेकान्त दशन एक व्यक्तिक्ा एक घ्म मानता हँ । वह्‌ उन 
अभेदकत्पकोको कहता ह कि वस्तु इस्ते भी बड़ी दं अभेदतो उत्का एक घमं है । दृष्टिस्ते जौर्‌ उदाम्‌ 
तथा विशाल करके वस्तुक पु्णं॑रूपको देखो, उसमें अमेद एक कोनेमे पड़ा दोना ओर अमेदङे अनन्तो 
नाई-वन्धु उसमे तादात्म्य हो दे टमं ! अतः इन ्ञानल्वषारि्ोको उदारदुष्ठि देनेवादे तया वस्तौ स्री 


[न 
र सनगः {1 


दिष्बानेवाके अनेकान्तदरशन ने वास्तविक विचारी अन्तिम रेखा खौचो ह्‌, ओर पट्‌ सव हज मनननयतः 
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मूखक तत्त्वज्ञानकी खोजसे ! जव इस भकार वस्तुस्पिति दी जनेक्नन्तमयौ या अनन्तधनतिमिदा ह नद नटय 





८२ तत्वार्थवृत्ति-प्रस्ताचना 


म 
इस स्यीयस्वत्पता शौर वस्तुको अनन्तवरम॑ताके वातावरणसे निर्थकं 

गल्मनाजकिा जार दृटमा ओर्‌ अहकारका विनाश दोकर मानससमताकी सृष्टि टोगी, नौकि अदिसा- 
का संजौवनवीज रस तरह मानस समतके किए यनेकान्तददन ही एकमात्र स्थिर आवार हो सकता ह्‌ । 
अग्र॒ जनकान्त दर्शने वरिघार्गुद्धि हौ जातौ दं तव स्वभावतः वाणीरमे नम्रता अर परसमन्ययकी वत्ति 
उत्पन्न हो जती दु) वह्‌ वस्तुस्थित्तिका उल्कघन करनेवाठे दत्वका प्रयोग ही नहीं कर सकता । इसीलिए 
जनचायान वस्तुक अनकवमत्मिताका ब्योतन करनेके किए स्यात्‌” दाब्दके प्रयोगकी आवदयक्ता वताई हं 
गब्दमिं यह्‌ सामध्यनर्हाजा कि वस्तुके पूर्णको युगपत्‌ कठ्‌ सके । बह एक समयमे एक ही वम को कह सकता 
द । अनः उक्ती समय वस्तुमें विद्यमान दोप धर्मो कौ सत्ताका सुचन करनेके लिए स्यात" राव्दका भ्रमोग 
किया जाना ठे । "स्यात्‌ "करा 'सुनिदिचते दृष्टिकोण" या "निर्णति अपेक्षा" ही अथं हँ '्ायद, समवः कदाचित्‌ 
आदि नहीं स्यादस्ति" का वाच्यार्थं द~व्वरूपादिकी अपेक्षासेक्स्तुहहीः नकि शायद ह, कदा- 
चित्‌ दं ' आदि । स्ंधेपतः जहां अनेकान्त दशेन चित्तम समता, मध्यस्थभाव, वीतरागः, निप्पक्षताका उदयः 
करता ह वहां स्यादराद वाणीमे निदपिता आनेका पूरा अवसरदेतारहं 

दसं प्रकार अदिप्ताकी परिपूर्णता अर स्थायित्वकी प्रेरणाने मानस शुद्धिके लिए अनेकान्त 
दर्शन ओर वचन शुद्धिके किए स्याद्वाद जसी निधि्योको भारतीय संस्छृतिके कोपागारमें दिवा ह । वोट्ते 
समय वक्ताको सदा यहु ध्यान रहना चादिए कि वह जोवोल रहा ह उतनी दी.वस्तु नहीं, किन्तु 
वहूत वड़ो है, उसके पूर्णरूप तक शव्द नहीं पहुंच सकते । इसी भावको जतानेके चिएु वक्ता स्यात्‌! 
शब्दका प्रयोग करता ह। 'स्यात्‌' शव्द विधिलिडमे निष्पन्न होता दै, जौ अपने वक्तव्यको निदिचतः 
रूपमे उपस्थिते करता ह न कि संशय रूपमे । जैन तीथेकर्योने इस तरह सर्वागीण अहिसाको सावनाका 
वैयवित्तक्र ओर सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानुमूत मार्गे वताया ह। उनने पदा्थकिं स्वहू्पका 
यथार्थ निरूपण तो किया ही, साय ही पदाथकिं देखनेका, उनके ज्ञान करनेका ओर उनके स्वरूपकौ वचन 
सेः कटनेका नया वस्तुस्पर्शी मार्ग वताया । इस अहिसक दृष्टिसे यदि भारतीयं दर्शनकासैने वस्तुका 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्तरजित न हुजा होता ओर वम तथा दर्शन- 
के नामपर मानवत्ताका निर्देलन नहीं होता। पर अहंकार ओर सासन भावना मानवको दानव वना देती 
दै। उसरपर भी घर्मं जीर मतका अहम्‌' तो अति दुनिवारहोताह। परन्तु युग युगम एसे ही दानवो 
को मानव वनानेके लिए अहिसक सन्त इसी समन्वय दुष्टि, इसी समता भाव ओर इसी सर्वागीण अदिसा- 
का सन्देदादेते आए हं! यह जैन दर्शनकी ही विशेषता ह जो वह अहिसाकी तह तक पहुवनेके छिए 
केवलं धार्मिक उपदेश्च तक ही सीमित नहीं र्हा अपितु वास्तविक स्थितिकं आधारसे दाशेनिक गूत्थि- 
यों को भुलक्षानेकी मौलिक दुष्टि भी खोज सका। न केवलदुष्टिही किन्तु मन वचन ओौर काय इन 
तीनों द्वारंसि होनेवाली हिसाको रोकनेका प्रशस्ततमं मागं मी उपस्थित कर सका । 

आज अं भगवानदास जैसे मनीपी समन्वय ओर सवे धर्मोकी मौलिक एकताकी आवाज 
चलन्द कर रहे है! वे वपसि कह रहै हँ कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए विना स्वराज्य स्थायी नहीं हो सक्ता 
मानव मानव नहीं रह सकता । उन्होने अपने समन्वय" मौर दरशन का प्रयोजन" आदि ग्रन्थोमें इसी सम- 
स्वय तत्त्वका भूरि भूरि प्रतिपादन किया ह! जन ऋषियों इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धन्तपरदी 
सख्यावद्ध ग्रन्थ किले है । इनका विद्वासं ह करि जवतक दष्टिमें समीचीनत्ता नहीं आयमी तचत मतभेद 
ओर संधपं वना ही रहेगा) नए दुष्टिकोणसे वस्त स्थिति तक पर्हेवना ही विसंवादसे दटाकर जी- 
वनको संवादी वना सकता हँ । जेन दर्ञ॑नकौ भारतीय संस्कृतिको यही देन दं} याज ह्मे जी स्वा- 


तन्त्यके दर्शन हृएं हँ वह॒ इसी अहिसाका पृण्यफल ह । कोई यदि विश्वमे भारतका मस्तके ऊचा रखता 
तो यह निरपायि-वर्णं जाति रंग देश आदिकी कद्र उपाधियोते रदित-अहिसा भावना दी 


सदादि अनुयोग ८३ 


सदादि अनुयोग-प्रमाण ओर नयके हारा जाने गए तथा निक्षेपके दारा अनेकं संभवित रूपोमे 
सामने रखे गए पदाथंसि ही तस्वज्ञानोपयोगी प्रकृत अथका यथार्थं बोध हो सक्ता ह ! उन निक्षेपके 
विपय भूत पदार्थोमिं द्‌द्ताकी परीक्षके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोके परिज्ञानके ठल्एि अनुयोग 
अर्यात्‌ अन्‌कूल प्रश्न या पञ्चाद्‌भावी प्रर्न होते दँ । जिनसे प्रकृत पदार्थंकौ वास्तविकं अवस्थाका पता 
लग जाता है । प्रमाण ओर नय सामान्यतया तत्तवका ज्ञान कराते है । निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कर प्रस्तुतको छांट ल्या जाता टै! फिर छंटी हुई प्रस्तुत वस्तुका निर्देशादि ओर सदादि 
दारा सविवरण पुरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाताद! निक्षेपसे छ्टी हई वस्तुका क्यानाम 
है? (निद) कौन उसका स्वामी हं ? (स्वामित्व) कंसे उत्पन्न होती ह? (साधन) कटां रहती है ? 
(अधिकरण } › कितने कालतक रहती ह ? (स्थिति) कितने प्रकारको ह ? (विधान), उसकी द्रव्य-कषे् 
काल भाव आदिसे क्या स्थिति ह \ अस्तित्वका ज्ञान 'सत्‌' हँ । उसके मेदोकी गिनती संख्या हूं । वतमान 
निवास क्षेत्र ह । त्रैकालिक निवासपरिधि स्पशैन ह । ठहरनेकी मर्यादा काल हं ! अमुक अवस्थाको छोडकर 
पुनः उस अवस्थामे प्राप्त होनेतकके विरहकालको अन्तर कहते हं! ओौपशमिक आदि भावदहुं\ परस्पर 
संल्याकृत तारतम्यका विचार अल्पवहृत्व हं । सारांश यह्‌ कि निक्षिप्त पदार्थका निर्देशादि ओर सदादि 
अनुयोगोके हारा यथावत्‌ सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्षुकी अदहिसा आदि साघनामोकं लिए आवद्यक 
है\ जीवरस्षा करने के क्िएु जीवकी द्रव्य क्षेत कार माव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्णं स्थितिका ज्ञान 
अटिसकको जरूरी ही ह्‌ं। 
इस तरह प्रमाण नय निक्षेप ओर अनुयोगगोके दवारा तत्त्वोका यथायं अधिगम करके उनकी दद्‌ 
प्रतीति ओर अहिसादि चारित्रकी परिपूर्णता होनेपर यह्‌ आत्मा बन्धनमुक्त॒हौकेर स्वस्वरूपमें प्रति- 
ष्ठितिहो जाता ह! यही मुक्ति ह, 
“श्रुताद्थसनेकान्तसधिगस्याभिसन्धिभिः 1 
परीक्ष्य तांस्तान्‌ तदडर्माननेकान्‌ व्यावहारिकान ।।७३।। 
नयानुगतनिषषेदेश्पायं भेदवेदने ! - 
विरचय्यायवाकूप्रत्ययात्मभेदान्‌ शरुतापिंतान्‌ \५४।१ 
अन्‌पुज्यानूयोगेर्च निदेशादिभिदां गतैः । 
द्रव्याणि जौवारोन्यात्मां विव द्ाभिनिवे शनः ५७५1 । ४ 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्यानतत्त्ववित्‌ 1 
तपोनिर्जणकर्मायं विमुक्तः सुखमृच्छति ७६॥ 
जर्थात्‌-अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रुत-शास्मोसे सुनकर प्रमाण ओर अनेक नयोक द्वारा उनका 
यथार्थं परिज्ञान करना चाहिए 1 उन पदा्ेकि अनेक व्यावहारिक ओर पारमाधिक नुण-वर्मोकी पया 
नव दुष्टियोसे कौ जाती है । नयदृष्ट्योके विषयभूत निक्षेपोके यारा वस्तुका अर्थं जान अओौर शब्द जदि 
रूपसे विर्लेषण कर उसे फंलाकर उनमेते अप्रकृतको छोड प्रकृतको ग्रहण कर केना चाहिए । उन 
च्टे हए प्रकृत अंका निदे आदि अनुयोगोते अच्छी तरह वारवार पकर सविवरण पूण्॑नान 
प्राप्त कर छेना चािए। इस्त तरह्‌ जीवादि पदार्थोका खासकर जातमतत्त्वका जीवस्यान नृणस्पान जर्‌ 
मागेणा स्थानोमे दृदृतर जान करके उनपर नाढ्‌ विश्वास स्प सम्यम्दर्ननकी वृद्धि करनी चाहिए ! इन 
तत्त्वश्चद्धा जौर तत््वज्ञानके होनेपर परपदायथेति विरक्ति उच्छानिरोधलह्प न्प ओर चारित्र जादिने 
समस्तं॒कुसंरकारोका विनाश्चकर पूवं क्मोकी निर्जरा कर, यह्‌ जाल्मा दिमुक्त दौकंर अनन्त चैनन्दमय 
स्दस्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता ह । 


८४ तच्वार्यवृत्ति-प्रस्तावना 


प्रन्धका वाद्य स्वरूप-- 

॥ तत्यायमिगमगुर अनपर्‌म्पया की गीता वदवि कुरान याजो किए एक पवित्र ग्न्य ह । 
समे बः न्मनमुनितकं कारणोका समिय वियेचन द) जन्म भौर जैनदर्यनके समस्त मूठ जाधारोकी 
संक्षिप्तः सूचना दस सुतर ग्रन्थते मिट जात्ती दँ । भ० महावीरके उषदेदय' अर्थमागथी भापामें होते थे जौ 
उम समय मगध यर  व्हिरकी जनवोली थी । दास्त्रोमें बताया है कि यह्‌ अधंमागयी भाषा अटारह्‌ 
महाभापा ओर सातौ रषुभापाजों के गब्दसे समृद्ध थी । एक कहावत ह-“कोस कोस पर पानी वदे 
चारकोस पर पर वानी ।' नो यदि मगधदेश कारीदेग जीर विहार देशम चार चार कोसपर वदटने- 
वाली ब्रोदियोकौ वास्तविक गणना की जायतो वे ८१८ से कटी अथिक दहो सकती होगी । अठारह 
महाभापाषं मुच्य मुर्प अटारह्‌ जनपदोकी राजभाषा कटी जातीं थी । इनमे नाममा्रका ही अन्तर 
था। ुत्टकभापाओका अन्तर्‌ तो उच्चारणकी टानका ठी समञ्लना चाहिए। जौ हौ, पर महावीरका 
उपदया उसमयकौ लोकभापामें होता था जिस्म संस्कृत जैसी वर्गभापाका कोट स्थाने नहीं धा। 
गुद्धका पालीनाषा ओर महावीरौ अर्धमाग्री भाषा करीव करीव एक जेसी भाषाएं टै । इनमे वही 
चारकोसकी वानी वाला भेद हं। अर्घमागधीको सर्वार्धमागवी कहते ठे अं विवेचन 
व दं। अवेमाग्धीको सर्वार्थमागवी भायाभी कहते है ओर इसका विवेचन 

“अर्घं भगवद्‌ भापाया ममधदेदाभापात्मकम्‌ अर्थं च सवेदेदभायात्मकम्‌” अथत्‌-भगवान्‌की भा- 
पामे आषे गब्दतो मगध देशकी भापा मागवीके धे ओर आधे शब्द सभी देशेकी भाषाक थे। 
तात्प यह्‌ कि अर्धमागधी माषा वह्‌ लोकभापा थी जिसे प्रायः सभौ देशके खोग समश्च सकते भे । यह्‌ 
स्वाभाविक भी दं, क्योकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देश धी, अतः मागधी उनकी मातृभाषा थी ओौर 

उन अपना विङ्वशान्तिका अह्िसा सन्देश सव देशोकी कोटि कोटि उपेक्षितं ओर पतित जनता तक 
भेजना था अतः उनकी वोरीमे सभी देशोकी वोटीके शब्द शामिल धे ओर यह्‌ भापा उस समयकी सर्वा- 
धिक जनताकौ अपनी वोली थी अर्थात्‌ सवकी बोली थी। 

जनवोटीमे उपदेश देनेका कारण वतानेवाला एक प्राचीन इकोक मिलता है-- 

"“वालस्त्रीमन्दमूर्खाणां स्दुणां चारिव्यकांश्षिणाम्‌ । 

प्रतिबोधनाय तच्वन्ञंः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥” 
अर्थात्‌-वाटक स्त्री या मूखंसे मूखं ोगोंको, जो अपने चारित्यको समून्नत करना चाहते है, श्रतिवोच देनेक 
किए भगवान्‌का उपदेश प्राकृत अथि स्वाभाविक जनवोरीमे ठौता था न कि संस्कृत अर्थात्‌ वनी हई बोलो- 
कृतिम वर्मभापामें । इन जनवोखीकं उपदेशोका संकलन श्ागरमः कहा जाता है । इसका वड़ा विस्तार था। 
उस समय लेखनका प्रचार नहीं हुभा था । सव उपदेश कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते ये । एक दसरेसे सुनकर 
इनकी धारा चख्ती थी अतः ये श्रुत" कहे जाते थे । महावीरके निर्वाणके वाद यह्‌ श्रुत परम्परा लुप्त होने क्गी 
ओर ६८३ वपं वाद एक अंगका पुणं ज्ञान भी शेष न रहा । अंगके एक देशका ज्ञान रहा । श्वेताम्बर परम्प- 
-रामे बौद्ध संगीतियोकी तरह वाचनाएं हुई ओर अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणके तत्त्वावघानमें 
वीरसंवत्‌ ९८० वि० सं° ५१० मेँ वलभीमे हुई । इसमे आगमौका त्रुटित अनुटित जो रूप उपरव्य था संक- 
कित हुआ । दिगम्बर परम्परां एसा कोड प्रयल हआ या नहीं इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है । दिगम्बर 
परम्परामें विक्रमकी द्वितीय तृत्तीय दताब्दीमे आचार्य ` भूतवछि पुष्पदन्त, जौर गुणधरने पटखंडागम ओर्‌ 
कंसायपाहुडकौ रना आगमाधित साहित्यके आधारसे की । पीचछे कुन्दकुन्द आदि आचार्योनि आगम पर- 
म्पराको केम रखकर तदनुसार स्वतन्त्र ग्रन्थ सचना कौ । "म, | 

यनूमान हौ कि विक्रमकी तीसरी चौथी शतान्दीमें उमास्वामी भट्रारकमे इस तत््वाथेमूत्रकी स्वना 
कीथी। दसीसे जैन परम्परां संसृतग्रन्धनिर्माणयुग प्रारम्भ होता हं । इस त्वाथसू रकौ रचना इतने 


ग्रच्थ का स्वरूप ८५ 


मूलभूत तत्त्वोको संग्रह करनेकी असाम्प्रदायिकं दुष्टिसे हुई ह कि इसे दोनों जेन सम्प्रदाय थोड़ बहुत पाठभेद 
से प्रमाण मानते जए! वेऽ परम्परामेजो पाठ प्रचलित ह उसमे ओर दिगम्बर पारमे कोड विशिष्ट 
साम्परदायिक मतमेद नहीं ह।! दोनों परस्पराओके आचा्यनि इसपर दशो टीका ग्रन्थ ल्खिहं। इस 
सूत्र ग्रस्थको दोनो परम्पराओमे एकता स्थापना का मूल आधार बनाया जा सक्ता हूं 
इसे मोक्षशास्तर मी कहते हं क्योकि इसमे मोक्षकं मागं ओर तदुपयोमी जीवादि तत््वौका ही सवि 
-स्तार निरूपण ह । इसमे दश अध्याय हं 1 प्रथमके चारे अध्यायोमे जीवका, पांचवेमे अजीव का, छठवें 
ओर सातवे अध्यायमे आसवका, आयवे अघ्यायमें वन्धका, नौवें मे संवरका तथा दसवें अध्यायमें मोक्षका वर्मन 
हे! प्रथम अध्यायमें मोक्षकामायं सम्यर्दशेन सम्य ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रको वताकर जीवादि ` सातं 
तत्त्वोके अधिगमके उपाय प्रमाण नय निक्षेप ओर निदेशादि सदादि अनुयोगोका वर्णन हँ । पांच ज्ञान उनका 
विषय आदिका निरूपण करके उनमें प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यक्त्व मिथ्यात्व ओर नयोका विवेचन 
क्या गयादह। दवितीय अध्यायमें जीवकं ओौपशमिक आदि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रियां, योनि 
जन्म दिका सविस्तार निरूपण हँ । तृतीय अध्यायमे जीवकं निवासमभत-अधोलोक ओर मध्यलोक गत 
-म॒मोरुका उसके निवासियोकी आय्‌ कायस्थिति जदिका पूरा पूरा वणन हं। चौथे अध्यायमें ऊष्वलोकका ॥ 
देवोके मेद केश्याए आयु काय परिवार आदिका बणन ह । पांववे अध्यायमें अजीवतत्व अथि पृद्गर धम 
अधर्मं जका ओर काल द्रव्योका समग्र वर्णेन हँ । द्रव्योकौ प्रदेश संख्या, उनके उपकार, श॒ब्दादिका पुद्गल 
-पर्यायत्व, स्कन्ध वननकी प्रक्रिया जदि पुद्गल दरेव्यका सवीगीण विवेचन हुं । छठवें अध्यायमें ज्ञानावर- 
-णादि कमंकि आस्रवका सविस्तार निरूपण हँ । किन किन वृत्तियों ओरं प्रवृत्तियोसे किस किस कर्मका आस्व 
टोता है, कैसे जाल्लवमे विशेषता होती ह, कौन कमं पण्य हं, ओर कौन पाप आदिका विञ्षद॒ विवेचन हे । 
सातवे अध्यायमे शुभ आखवके कारण, पुण्यरूप अहिसादि त्रतोका वणेन हं । इसमें त्रतोकी भावनाएं उनके 
-सक्षण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया ह्‌ । आठ्वं अध्यायमें प्रकृतिवन्य जादि चारो वन्योका, क्म- 
प्रकृतियोका उनकी स्थिति आदिका निरूपण ह । नौवें अध्यायमें संवर तत्त्वका पूरा पूरा निरूपण हं । इसमें 
गुप्ति समिति धमे अनुपरक्षा परिषहजय चारित्र तप ध्यान आदिका समेदपरभेद निरूपण हं । दशवे जव्यायमें 
-मोक्षका वर्णन है ! सिद्धोमे भेद किन निमित्तोसे हो सक्ता है। जीव ऊध्वंगमन क्योकरताटहै? सिदध 
-अवस्थामे कौन कौन भाव अवरिष्ट रह जाति दँ आदिका निरूपण हूं } 
यह अकेला तत्वार्थसूत्र जैन ज्ञान, जैन मूगोल, खगोल, जंनततत्व, क्म॑तिदधान्त, जेन चारित्र आदि समस्त 
मुख्य मुख्य विषयोका अपूव आकर हं । 
मंगर इलोक--मोक्षमार्भस्य नेतारम्‌ शलोकं तत्त्वाथसूत्रका मंगल इलोक हं या नदीं यह्‌ विपय विवादनें 
-पड़ा हुजा ह । यह्‌ शलोक उमास्वामि कतु क हँ इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूरिने प्रस्तुत तत्त्वार्थवृत्तिनें 
करिया टं! वे इसकी उत्थानिकामे लिखते हं कि-दरेयाक नामक सव्यके प्रह्नका उत्तर देनेकंलिए उमास्वासि 
भटारकने यह्‌ मंगर शलोक वनाया ! द्वै याकका प्रन है-'नगवेन्‌, आत्माका हित क्या दै?” उनान्वानी 
उसका उत्तर सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्भः सूत्र मे देते द। पर॒ उन्हं उत्तर देनफे पिटं 
` मंगसाचरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत दोने स्गती द\ बरुतसतानरके पहि विद्यानन्द जाचार्यने 
आप्त परीक्षा (पृ०३) मे नी इस श्लोकको सूत्रकारके नामसे उद््त क्ति दं। पर यदी वियानन्दं नत्वाव- 
`सूवकए रेः उमास्वामिप्रमृतिभिः' जते वाक्य नी जप्त परीक्षा (पञ ५४) मेटिखते टं जो उमास्वामिकेत्ताय दह) 
साथ प्रभृति शब्दसे सूचित होनेवाले आचायोकि नी तत्त्वाथनूवरकार माननेका पा सूत्र उव्दकी प्या्नाद्धय 
प्रसंग उपस्थित कस्तं हं । यदपि अभयनन्दि श्रतसायर जते पश्चाषरतौ अन्यक्लरोनें रन ्याल्ङ्ा 
तत्त्वार्थसूबका मेगल लिख दिया हँ पर इनके इस लंखमे निम्नखिखित अनूपरत्तियां दँ जो इस रल्लेद्रसे इन्यगाद 
-की स्र्वी्थसतिद्धिका मंयडश्छोक माननेको बाध्य करती ट-- 
(१) पूज्यपादने इतत मंगलदलोक्की न तो उत्यानिका 





लिखी जरननव्यान्यार्ौ | रन ममयय- 


| 


५ तत्वार्थवृत्ति-पररतावना 
कै व्राद ही प्रधमसूत्रकी उल्थानिका शुरू दती द्‌। - 
॥ (> ) | ककदेवे तत््ार्धवातिकमे न दस रटोककी व्यास्या करतें हं आरन इसके पदोपर्‌ कुछ ऊहा- 
पाटी करनं टं 
(३) विग्ानन्द स्वयं तत््वा्थंश्लोकवातिकमें इसकी व्याख्या नहीं करतें । इनने प्रसंगत; दसं क्टोक- 
कै प्रतिणाय अर्थकरा समर्थन अवक्य किया हू । यदि बरियानन्द स्वयं एतिहासिक दप्टिसे इसके कतु त्वके सम्बन्ध. 
मे असंदिग्य दोतेतो वे इसकी यधावद्‌ व्याख्या भी करने। 
( ८) . तत्ाचमूद्रक व्याख्याकार समस्त वताम्बरीय आचायेनि इस श्लोककी व्याख्या नहीं की ओर 
न तत्त्वाधमूत्रके प्रारम्भे दस र्लोककौ चर्वी कीह। 
यहे दोक उतना असम्प्रादायिक ओर जैन भप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाला हं कि इसे सूव्रकार- 
ठत टोनेपर कोर्ट भी कितना भी कटर दै आचायं छोड़ नहीं सकता था । 
अनेकान्त त्रके पांचवें व्पंके अंको इस दटोकके ऊपर अनुकूल-प्रतिकूरचरचा चल चुकी हे । फिर 
भी मेरा मत उपर्युवत कारणों आयारसे दस्र इ्टोकरको मूलमूव्रकारकृत माननेका नहीं ह । यह लोक पूज्यपाद 
ने सर्वार्थसिद्धि टीकाके प्रारम्भे वनाया हं इस निदचयको वदलनेका कोई प्रवर हेतु अभीतक मेरी समञ्मे 
नटीं आया । 
लोकवर्णन ओर भूगोल-जैनधमं ओर जैन दर्शन जिसप्रकार अपने सिद्धान्तोकं स्वतन्वर प्रतिपादक 
टोनेसे अपना मौलिक ओर स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हं उस प्रकार जेन गणित या जन भूगोल आदिका स्वतन्त्र 
स्थान नहींहे। कोईभी गणितहो, वहदोओरदो चारही कहेगा। आजके भूगोलको चाहे जेन छिखे या अजेन 
जैसा देखेगा या सुनेगा वसा टी ल्खिगा। उत्तरम हिमालय ओर दक्षिणमें कन्यकुमारी ही जेन भूगोलमें 
रटेगी । तथ्य यह ह कि धर्मं ओर दर्शन जहां अनुभवके आधारपर परिवतित ओर संशोधित होते रहते हँ वदाँ 
भूगो अनुभवके अनुसार नहीं किन्तु वस्तुगत परिवरतेनके अनुसार वदल्ता हं 1 एक नदी जौ पहिले अमुक 
गाते वहती थौ कालक्रमसे उसकी धारा मील दूर चली जाती हँ । भूकम्प, ज्वालामुखी ओर वाद आदि 
प्राकृतिक परिवर्तनकारणोसि भूगोलमें इतने वड़े परिवर्तन टौ जाते हं जिसकी कल्पना भी मनुष्यको नहीं हो 
सकती । दहिमाकयके अमुक भागोमे मगर ओर वड़ी वड़ी मछलियोकं अस्थि-पजरोका मिलना इस वातका 
अनुमापकः द कि वहां कभी जीय भाग था। पुरातत्तवके अन्वेपणोनें ध्वंसावशेषोसे यह सिद्ध कर दिया 
है कि भृगौ कभी स्थिर नहीं रहता वह कालक्रमसे वदलता जाता ह । राज्य परिवतेन भी अन्तःभौ्गिल्कि 
सीमा्ोको वदलनेमे कारण होते हँ पर समग्र भूगोकका परिवतेन मृख्यतया जलका स्थर ओर स्थका जल- 
भाग दोनेके कारण दही होता ह । गांवों ओौर नदियोके नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्रष्ट होते जाते ह भौर ङ्के 
कु वन जाते द । इस तरह कालचक्रका घ वभावी प्रभाव भूगोकका परिवर्तन वराबर करता रहता हं ।. 
जैन शास्त्रोमें जो भूगो ओर खगोलका वणेन भिलता हं उसकी परम्परा करीव तीन हजार वषे पुरानी हं । 
आआजके भगोलसे उसका मेल भके ही न वैठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति सवथा सन्द नहीं कही 
जा सकती । आजसे २।-३हजारवपं पहिले सभी सम्प्रदायोमे भूगोल ओर खगौलकं विषयमे प्रायः यही परम्परा 
प्रचलित थी जो जैन परम्परामे निवद है । बौद्ध वैदिक भौर जेन तीनों परम्पराकं भूगोल ओर खगौल सम्बन्धी ` ` 
वर्णन करीव करीव एक जैसे हँ । वही जम्बूदरीप, विदेह, सुमेर, दे वकूउत्तरकुर, हिमवान्‌, आदि नाम ओर 
वैसीही लालों योजनकी गिनती । इनका तुलनात्मक अध्ययन हमे इस निष्कषंपर पहंचाता हं कि उस समय भू- 
गोल ओर खगोककीः जो परम्परा श्रुतानुश्रुत परिपाटी जेनाचार्योको मिली उसे उन्होने छिपिवद्ध कर दिया हं ।. 
उस समय भगोरका यही रूप रहा होगा जसा कि हमें प्रायः भास्तीय परम्पराओमे भिल्ताहं। माज 
हमे जिस रूपमे भिल्ता हं उसे उसी रूपमे मानने क्या आपत्ति ह ? भूगोलका रूप सदा शरवत तौ ` 
रहता नहीं । जैन परस्परा इस ग्रन्थके तीसरे ओर चौधे अध्यायके पद्नेसे ज्ञात हो सकती हं ! बौद्ध ओर 
वैदिक परम्पराक भगोर ओर खगोरका वणन इत प्रकार ह्‌-- 


छोकवणेन ओौर भूगोक ८७ 


दौद्ध॒परस्पत अनिधसंकोशके आधारसे- 
असंख्यात वायुमण्डल हे जो कि नीचेके भागमें सोलह लाल योजन गम्भीर हं । जलमण्डल 
११२०००० योजन गहरा ह । जलमण्डलमे ऊपर ८०७०००० योजन भागको ` छोडकर नीचेकरा 
भाग ३२०००० योजन भाग सुवर्णमय ह । जलमण्डल ओर काञ्चनमण्डलका व्यास १२०२३४० 
योजन है ओर परिधि ३६९४०३५० योजन हं । 
काञ्चनमण्डल्े मेरु, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, सुदशंन, अङवकणे, वितनक ओर निभिन्धर 
ये ८ पर्वत ह । यें पवत एकं दुसरेको घेरे हए हँ । निमिन्धर पवेतको घेरकर जम्बूद्रीप, पूर्वेविदेह, अवर- 
गोदानीय ओर उत्तरकुरु ये चार द्वीप! सबसे बाहर चक्रवाक पवेत है । सात पवेत सुवर्णमयं हे । 
-चक्रवाल लोहमय है । मेरुके ४ रंग ह 1 उत्तरम सुवणेमय, पूर्वमे रजतमय, दक्षिणम नीरुमणिमय ओर 
पश्चिमे वैदूयंमय दँ । मेरु पवेत ८०००० योजन जल्के नीचे ह ओर इतना ही जलके ऊपर ह । मेर पवेतकी 
-ऊँचाईूसे अन्य पवतोकी ऊंचाई क्रमशः आधी आधी होती गई हौ । इस प्रकार चक्रवार पर्वत्तकी ऊंचाई ३१२ ॥ 
-योजन द 1 सव पर्व॑तोका आधा भाग जल्के उपर हं । इन पवेतोके वीचमें सात सीता (समुद्र) टं । 
प्रथम्‌ समुद्रका विस्तार ८०००० योजन हं 1 अन्य समूद्रोका विस्तार क्रमशः आधा-जाधा होता गया ह । 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२२०००० योज हँ । 
मरके दक्षिण भागमें जम्बुद्रीप शकटके समान अवस्थिते हँ । मेरुके पूवं भागे पूं विदेह अर्वचन्द्रा- 
कार हौ} मेरूके पञ्चिम भागमे अवरगोदानीय मण्डलाकार हूं । इसकी परिधि ७५०० योजन हँ 
ओर व्यास २५०० योजन द । मेरुके उत्तरभागमे उत्तर कुरढीप चतुष्कोण टह । इसकी सीमाका मान 
८००० योजन है । चारो द्वीपोके मध्यमे आट अन्तरं द्वीप हं! उनके नाम॒ ये हं-देह्‌, विदेह, पूवं विदेह, 
कुरु कौरव, चामर, अवर चामर, शाठ ओर उत्तरमंत्री। मार द्वीपमें राक्षस रहते हं । अन्य द्वीपो 
मन्‌ष्य रहते हं । - 
जम्बू्रीपके उत्तर भागमें पहले तीन॒ फिर तीन ओर फिर तीन इस प्रकार ९ कीटाद्रि> 
इसके वाद हिमार्य ह । हिमाल्यके उत्तरम पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर > 
इसके वाद गन्धमादने पवेत हं । अनवतप्त सरोवरमें गंगा, सिघु, वक्षु जौर सीता ये चार नदियां निकली 
अनवतप्तके समीपमें जम्बू वृक्ष हं जिससे इस द्वीपका नाम जम्बूदीप पड्ञ । 
जम्बू दीपके नीचे वीस योजन परिमाण अवीचि नरकं है । इनके काद प्रतापन, तपन, महारौरव 
रौरव, संघात, कालसूत्र भौर संजीवक-ये सात नरक है । इत प्रक्र ङु माठ नरक है । नरके 
चारों पार्वेमिं असिपत्रवन, श्यामरावलडवस्थान, अयःदाल्मलोवन आर वतरयी नदी ये चार उत्सद 
(अधिक पीड़के स्थान) ठं ` 1 जम्बू द्वीपके अधोभागमे तवा नहानच्के वराते 
हे । उनके नाम निम्न प्रकार हं--अवुंद, निरतुंद, जट्ट, दृह, उच्चय अौर महापद्म 1 
मेरु पवेतके अधोभागमें (अर्थात्‌ युगन्वर पर्वतदर नम्रं 4 चनेन जर्‌ सूयं भ्रमण करते हं। 
चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन ठं तथा सूर्वमण्ड्ल्व्न दन्न ५१ योन) चासं द्रीपोमे एक ताय “ 
ही अधेरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्द्‌ ओर सूर्योदय हत टर 
उसी समय उत्तरफुरुमे अधंराति, पूर्वविदेह्मे चयः उदनमोदनीयनें 
विकलांगताका दशेन सूयेके समीप होनेने तवा उन्न छर > 








मेरुके चार विभाग द्‌! ये चारं दिम न= 
"पूवम परिके विभागमे करोटपायि यसन न्दर 
मालाधर यक्ष रहते ह 1 इनका नाडा दच्छ्य ड 
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८८ तच्वार्धदृति प्रस्तावना 


1 मस्क कमनि जन्य सत्त पवताम्‌ भी दव रहत 


तरयस्पिथ स्वगत का विस्तार ८०००० योजन ह । वहां चारों द्विवायकि वीच मे वचपाणि- 
द्व रटने द । ्राय्दलोककै मध्यभागे सुदर्गन नामका सुवर्णमय नगर्‌ ट । टस नगरके मध्यमे वैज- 
यन्त नामका इन्द्रा प्रागादि । यह्‌ नगर बाद्य भागे चार उद्योनोमि मुदोभित है । इन उयानोकी चासं 
टिमाओमें वरीय साजनक अननरालसे दैवेकिं कीटस्य र । पूर्वत्तिर दिग्भागमें पारिजात देवद्रूम हु । दक्षिण 
परदियम भागम मुमा नामकी देव राभा । यस्ति लोकसे ऊपर याम, तुपित, निर्माणरति, ओर परनि्मित- 
यगवर्ती दैव विमाने रहेने द । महाराजिक ओर वरायर्स्विशदेव मनुप्येकि समान कामसेवन करते ह । 
याम आदिमे, तुपिन पाणिमंयोगसे, निर्माणरनि दास्यसे ओर्‌ परनिमितवदावर्तीं देव अवलोकनसे 
कामनुयका अनुभव क्रर्ने ट । कामधातुमेः देव पांच या दस वर्क वराटक जसे उत्पन्न टोते ह । ल्प- 
शरातुमे पूर्णं गरीरयारी ओर वस्म सहित उत्यन्नदनेर | ऋद्धिक अथवा अन्य देवोकी सहायताके विना 
दय जपने ऊपर दैवलोकको नहीं देख सकने । 

जम्बूष्रीपवामी मनुप्योका परिमाण (गारीरकौ ऊंचाई) ३ या ८ हाय दं । पूरवविदेहवासी मनुष्यो 
प्न परिणाम या ८ दाथ । मोदानीयवासियोंका परिमाण १८ या १६ हाथह। जरि,उत्तर 


यस्सिशदेवोका आधाकोटा, यामोका पौनकोद, तुपितोका एक कोड, निमणिरतियोका सवाकोदा ओर 

परिनिमितेवगवर्ती दैवोका परिमाण उड्‌ कोण ह । 

उत्तरकुरु मनुप्योकी आमु एक हजार वर्पं ह । पूर्वं विदेहे ५०० वपं आयु हं । गोदानीयमें 
२५० वं आयु हं । टेकिन जम्बू-दीपमें मनुरप्योकी आयु निर्चित नहीं टँ । कत्पके अन्तमें दस वपं की 
आयु रह जाती ठँ । उत्तरकुरमे आयुके वीचमें मृत्यु नहीं होती हं । अन्य पूर्वविदेह आदि दीपो तथा 
देवलोके वचरम मृत्यु होती दं । 

वेदिक परम्परा योगदर्शन-व्यःसभाष्यके आधारसे--- 

भेधन विन्यास-लोक सात होते देँ । प्रथम लोकका नाम भूलोक हं । अन्तिम अवीचि नरकसे 
देकर मेरपृष्ट तक भूलोक हं । द्िततीय खोक का नाम अन्तरिक्ष लोक ह । मेस्पृष्ठसे लेकर ध्यूव तके अन्त 
रिक्ष खोक है । अन्तरिक्षलोके ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारां । इसके ऊपर स्वर्लोक हं। स्वर्लोकिके 
मेद ह-पाहेन््ररोकः, प्राजापत्यमहर्छकि, ओर ब्रह्मलोक आदि । ब्रह्मलोकके तीन भेद ह-जनलोक, तपोलोकः 
ओर्‌ सत्यलोक । इस प्रकार स्वर्छकिके पांच भेद ते हं । ध 

अवीचिनरकसे ऊपर छह महानरक दं । उनके नाम निम्न प्रकार ह-महाकाल, अम्बरीष 
रारव, महारौरव, कालसूत्र ओर अन्धतामिस्र । ये नरक क्रमडः घन (रिरुशकल आदि पार्थिव पदार्थ), 
सिक, अन, अनिर, आकाश ओर तमके आधार (आश्य) दं । महानरकौके अतिरिक्त कुम्भीपाकः 
आदि अनन्त उपनरक भी ह । इन नरकोमें अपने अपने क्मकिं अनुसार दीर्घायुवौले प्राणी उत्सन्न होकर दुःखः 
.भोगते है । अवीचिनरकसे नीचे सात पाताललोक दँ जिनके नाम निम्न प्रकार हं-महातल, रसातल, 
अतट, सुतल, वितल, तलातल ओर पाताल । 

भलोकका विस्तार-इस पृथ्वीपर सात दीप हं। भूरोकके मध्यमं सुमरु नामक स्वणमय पवत 
राज है जिसके दिखर रजत, वैदूर्य, स्फटिक, हेम ओर मणिमय हँ । सुमेर पवतके दक्षिणपूवमे जम्ब 
नामका वक्ष ह जिसके कारण ऊवणोदयिसे वेष्टित दीपका नाम जम्वृद्रीप हं । सूर्यं निरन्तर मेरुकौ प्रद- 
क्षिणा करता रहता है 1 मेरुसे उत्तरदिशामें नीट क्वेत ओर ्ंगवान्‌ ये तीन पवत हं । प्रत्येक पवेतका विस्तारः 


दो हजार योजन है ! इन पर्व॑तोके वीचमें रमणक, हिरण्यमय ओर उत्तरकुरये तीन क्षेत्र हं । प्रत्यक क्षव्रका 


विस्तार नौ योजने है । नील्गिरि मेरुमे ल्गा हभ हं। नीकगिरिके उत्तरमें रमणक क्षेत्र हं ;। उवेत- 
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प््व॑तके उत्तरम हिरण्यमय क्षेत्र ह ¦ शरमवान्‌ पवेतके उत्तरमे उत्तरकुरु ह । मेरुसे दक्षिणदिज्ामें भी 
निषध, हेमकूट ओर हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवखे तीन पवेत हं । इन पवंतोके वीचमें हरि- 
वर्प, किम्पुरुष आर भारत ये तीन क्षे हैँ ।- त्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन ह । 

मेरुसे पूर्वमे माल्यवान्‌ पर्वत ह । मात्यवान्‌ पतसे समुद्रपयंन्त भद्राश्व नामक देश है--इस देशमे 
भद्रारवनामक क्षेच है । मेरसे परिचममें गन्धमादन पवेत ह । गन्धमादन पर्वेतसे समुद्रप्यन्त केतुमाल नामक 
देय है--सेत्रका नाम भी केतुमा ह । मेरुके अधोभागमें इलावृत नामक क्षेत्र हं । इसका विस्तार पचास 
देजार योजन दह ! इस प्रकार जम्बूीपमें नौ क्षेत्र है । एक लाख योजन विस्तारवाला यह जम्वदरीप 
दो छख योजन विस्तारवाके क्वण समुद्रसे धिरा हुंमा है । जम्वूद्रीपके विस्तारसे क्रमशः दने दूने विस्तार 
वाले छह दीप आर टै-शाक, कुश, क्रौञ्च, शात्मल, मगघ ओर पुष्करद्वीप । सातो द्वीपौको घेरे हए सात 
समुद्र हँ \ जिनके पानीका स्वाद क्रमशः इक्ुरस, सुरा, घृत, दधि मांड, दूध ओर मीठा जेसा हं । सातो 
दवीप तथा सातो समुद्रोका परिमाण पचास करोड योजन ह । 

पातालम, समद्रोमे ओर पवेतोपर असुर, गन्धव, किन्नर, किम्पस्ष, यक्ष, राक्षस, भृत, प्रत, पिशाच 
आदि देव रहते हँ । सम्पूणं ीपोमे पुण्यात्मा देव ओर मनुष्य रहते है । मेरु पर्व॑त देवकी उद्यानभूमि 
। वहां मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान है । सुधर्मा नामकी देवसमा द । सुदकशंन नगर 
तथा इस नगरम चजयन्त प्रासाद हं । ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारा धव (ज्योतिविशेष) मेरुके ऊपर स्थित 
। इनका भ्रमण वायुके चिक्षेपसे होता ह । 

स्वरलकका वणं न--मादैन्रलोकमें छह देवनिकाय रहै-त्रिदश, अग्निष्वात्तायाम्य, तुपित, 
अपररिनिमितवशवति ओर परिनिमितवशवत्ति ! ये देव संकल्पसिद्ध (संकल्पमाव्रसे सवकु करनेवाले) अणिमा 
आदि ऋद्धि तथा एडवयेसे संपन्न, एक कल्प की आयु वाले, ओौपपादिक (माता पिताके संयोगके विना लक्षण- 
मात्रमे जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता हं ) तथा उत्तमोत्तम अप्सराभसि युक्त होते हं । महर्लोकमें 
पांच देवनिकाय द-कुमुद, ऋभव, प्रतदेन, अज्जनाभ भौर प्रचिताभ । ये देव महाभूतौको वशम रखनेमें 
स्वतंत्र होते हं तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जते हँ । इनकी आयु एक हजार कल्पक ह । प्रथम ब्रह्मरोक 
(जनखोकमे) चार देवनिकाय हँ-त्रह्यपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रब्रह्ममहाकायिक ओर अमर। ये देव 
भूत ओर इन्द्रियोको वशम रखने वले होते हें । ब्रह्पुरस्यित देवकी आय्‌ दो हजार कल्पकी 
अन्य देवनिकायोमें आय्‌, क्रमशः दनी दूनी ह । द्वितीय ब्रह्मलोकमे (तपोखोकमे) तीन देवनिकाय ह 
आभास्वर, महाभास्वर ओर सत्यमहाभास्वर । येदेव मत भौर इन्द्रिय ओर अन्तःकरणको वद्यमे रखने- 
वाले होते हे । इनको आयु. पे निकायकी अपेक्षा करमशः दूनी ह 1 ये देव ऊर्ध्वरेतस्‌ होते हँ तथा ध्यानमाच्र 
से तृप्त हो जाते हं । इनका ज्ञान उ्वंलोक तथा अधोलोकमें अप्रतिहत होता ह । तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य- 
लोक) मे चार देवनिकाय ह-अच्युत, गुडनिवास, सत्याम जौर संज्ञा संज्ञि । इन देवोके घर नटी होते । इनका 
निवासः अपनी आतत्मामे ही होता ह । क्रमशः ये ऊपर स्थित ह । प्रधान (प्रकृति) को वशम रखने वले 
तथा एक सर्गकौ आयुवाले हं 1 अच्युतदेव सवितकं ध्यानसे सुखी रहते टै । शु्निवसदेव सविचार 
ध्यानसे सुखी रहते हु । सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखौ रहते है । सं्तासंन्नि देव॒ अस्मिता- 
मात्र ध्यानसे सुखी रहते दं! ये सात लोक तथा जवान्तर सात लोक सव ब्रह्मलोक( ब्रह्माण्ड )क 
अन्तर्गत ह्‌ । 
वेदिक परम्परा भौसदमागवतरे आधारसे- 

भूलोक ङ वणं न--यह्‌ भूलोके सात दरीपोमे विनाजित ठ । जिनमे प्रथम जम्बृद्रोप 1 टनक्ा 
विस्तार एक लाख योजन ह तथा यहु कमलपत्रके समान गोलाकार दं । 

इस द्वीपमें जाठ पवेतोतसे विभक्त नौ क्षेत्र ह । प्रत्येक क्षेत्रको विस्तार नौ दूजार पायन ? 
मध्यमे इावृत नामका क्षेत ह । इस कषेत्रके मध्यमे चुवर्णमय मेद पर्वत द । नेसे ऊंचाई निदनयोरन 
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प्रमाण द । मूलम मेरु पर्वत सोलह. हजार योजन पृथ्वीके अन्दर ह तथा शिखर पर्‌ बत्तीस हजार योजन 
फा दभा ह । मेषकै उत्तरम नील, पवेत तथा श्गवान्‌ यं तनि म्यदामिरि ह जिनके कारण रम्यक 
दिरण्यमय ओर कुरप्रोका विभाग होता द । दसी प्रकार मेष्से दक्षिणम निषध, हेमकट, हिमाख्यये तीनं 
पवत ह जिनकै दास दसिवर्प, किम्पुरष जौर भारत इन तीन क्षे्योका विभाग होता है । इवत सेवे 
पदियममें मात्यवान्‌ पर्वत दहं जो केतुमाल देक सीमा का कारण "है ) दुखावतसे पूर्वमे गन्यमादन पवेत त्र 
जसरो भद्राश्व द्याका विभाग होता । मरके चारों दिशाओं मन्दर, मेरुमन्दर, सुपादवं भौर कुमुद ये 
चार अवष्टम्भ पवत दु । चारो पवतंपिर आम्र, जम्बू, कदम्ब ओर न्यग्रोध ये चार विश्ाख्वक्ष हं । चारों 
पवतापर्‌ चार ताला ह जिनका जल दूष, मधु, इकषुरसर तथा मिग जैसे स्वादका ह । नन्दन, चैत्ररथ, 
भ्राजक जीर सर्वतोभद्र वे चार देवोयान दै । इन उद्योनोरमें देव देवांगनाओं सहित विहर करते ह) 
मन्द्र पर्चतके अपर ११ सौ योजन ऊँचे जग्म वृक्षे पर्वतके दिर जसे स्थूल गौर यमृतके समान रत- 
याल फल गिरत ह । मन्दर पर्वतत्त अरुणोदा नदी निकलकर पूरवे मे इलावृत क्षेव्रमे वहुती ट । अरुणोदा 
नद्ीका जक आम्र वृक्षके फकि कारण अशूण रहता हँ । इसी प्रकार मेरमन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूद्रीप - 
वृक्षके फल गिरते ह । मरुमन्दरपर्वत्तसे जम्बू नामकी नदी निकल्कर दक्षिणमें इखावृत्त क्षत्रे वहती ह 1 
जम्यूवु्षके फकोके रसस युक्त नेकं कारण दस नदीका नाम जम्बू नदी हँ ) सुषाव पवेत प्र कदम्ब वृक्ष 
ठ । सुपार्श्वं पतसे पाच नदियां निकलकर पदिचममें इकावृत क्षेवमें वहती हँ । कुमुद पर्वत पर शातवल्दा 
नामका वट वृक्ष हं । कुमुद पर्वतसे पयोनदी, दचिनदी, मयुनदी, घृतनदी, गुडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
शय्यासननदी, आभरणनदी आदि सव कामको तृप्त करनेवाली नदियां निकलकर उत्तरम इलावृते क्षेत्रे 
बहती हं । इन नदिर्याके जरके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसगं आदि नदीं टोते हैं । 
मेष्के मूले कुरंग, कुरर, कुसुम्भ आदि वीस पर्वेत हू । मेरते पूर्वमे जठर ओर देवकूट, परिचमरमे पवन 
ओर परिपाच्र, दक्षिणमँ कौलास ओर करवीर, उत्तरम चिम्ंग ओर मकर इस प्रकार आठ पवेत ह । मेक्के 
शिखर पर भगवान कौ दातकौम्भौ नामकी चतुष्कोण नदी दै । इस नगरीके चारों भर आठ लोकपालोकिं 
आट नगर हें । ध 

सीता, अख्कनन्दा, चक्षु जौर भद्रा इस प्रकार चार नदियां चारों दिशामि वहती हुई समुद्रे प्रवे 
करती टः । सीता नदी ब्रह्यसदनकेसर ,अचल आदि पचैतोके शिखरोसे नीचे नीचे टोकर गन्धमादन पर्वतके 
िखरपर गिरकर भृद्राष्वे क्षेत्रमे वहती हई पूर्वमे क्षार समुद्रम मिलती ह । इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य- 
चान्‌ पर्वतके रिखरसे निकलकर केतुमाल क्षेत्रमे वहती हुई समुद्रमे मिक्ती दै 1 भद्रा नदी मेर्के रिखरसे 
निकलटकर श्ंगवान्‌ पर्वतके रिखरसे होकर उत्तरकुरमे वहती हुई उत्तरके समुद्रम मिलती ह । अलक 

नन्दा नदी ब्रह्मसदन पर्वतसे निकरकर भारतक्षेत्रमे वहती हुई दक्षिणके समुद्रम मिलती ह । इसी प्रकार 

अनेक नद ओर नदियां प्रत्येक क्षेत्रमें वहती दह । भारतवयं ही करमक्षेव हं । शेप आठ क्षेत्र स्वर्गवासी 
. युरुपोके स्वर्गभोगसे वचे हए प्यके भोगनेके स्थान 

अन्थ दीषोक्रा वर्णन-जिस प्रकार भेर परवत जम्बूष्रीपसे धिरा हुआ ह उसी प्रकार जम्बूषद्रीपभी 
अपने ही समान परिमाण ओर विस्तारवाले खारे जखकै समुद्रसे परिवेष्टित है । क्षार समुद्रमी अपनेसे 
रमे ष्टक्ष्रीपसे धिरा हया हं । जम्बृषटीपमे जितना वड़ा जामुनका पेड हं उतने ही विस्तारवाला यहां 
प्क्ष (पाकर)का वृक्ष है । इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हृभा । इस दीप हिव, यवस सुद्र 
शान्त, क्षेम, अमृत ओर अभय यें सात क्षत्र टे। मणिक्ट, व्रकृट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णे, हिरण्य- 
ष्ठीव ओर मेखमाल ये सात पवेत है । अरण, नृम्ण, आरभिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा ओौर सत्यम्भरा 
ये सात नदियां हं। ४ 

व्ठक्षटरीप अपने हौ समान विस्तारवाले इष्षुरसके समुद्रसे धिर हुआ हँ । उससे जामे उससे दुगुने 


चरिमाणवाला शाल्मली दीप ह जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरते धिरा हुमा हं । इस द्रीपमें 


लोकवर्णंन भौर भूगोल ४: 


शातमी (सेमर)का वृक्ष है जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मलीद्रीप हुजाः। इस द्वीपमें सुरोचनः 
सौमनस्य, रमणक, देववषे, पारिभद्र ओर अविज्ञात ये सात क्षत्र हँ । स्वरस, रतश्णुग, वामदेव, कन्द, 
मुकुन्द, पृष्पवषं ओर सहस्रश्रुति ये सात पवेत ह । अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्दा 
ओौर राकां ये नदियां हं। 

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुशद्रीप ह । यह्‌ द्वीप अपने ही परिमाणवाले 
धुतके समुद्रसे धिरा हुआ हँ ! इसमे एक कुशोका ज्ञाड्‌ हँ इसीसे इस दीपका नाम कुरद्रीप ह । इस दीपमे 
भी सात क्षेत्र दं । चक्र, चतुःश्युंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक उध्वेरोमा ओौर द्रविण ये सात पवेत हं । 
रसकुल्या, मधृकुल्या, भितवृन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता मौर मन््रमाला ये सात नदियां ह । 

धृत समुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला कौच््वद्रीप हँ । यह द्वीप भी अपने समान विस्तार- 
वल दधके समुद्रसे धिरा हभ ह । यहां कौञ्च नामका एक बहुत वड़ा पर्वते है उसीके कारण इसका नाम 
क्रौञ्च द्वीप हुजा । इस द्रीपमें भी सात क्षेत्र हँ! शुक्ल, वधमान, मोजन, उपवर्हिण, नन्द, नन्दन ओर 
स्वेतोभद्र ये सात पवेत ह । तथा अभया, अमृतौद्या, आर्यका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती ओर शुक्ला 
ये सात नदियां ह्‌ । 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर वत्तीसं लाख योजन विस्तारवाखा शाकद्रीप हँ 
जो अपने ही समान परिमाणवले मलठ्के समुद्रसे धिरा हुआ ह । इसमें शाक नामका एकं बहुत वडा वृक्ष 
ह वही इस द्वीपके नामका कारण हं । इस द्रीपमें भी सात क्षेत्र सात पर्वत तथा सात नदियां हू । 

इसी प्रकार मेके समुद्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाला पुष्कर द्वीप हं । वह्‌ चारों ओर अपने 
समान विस्तारवाले मीठे जके समुद्रसे धिरा हुआ ह । वहां एक वहत वड़ा पुष्कर (कमल) दहं जो इस 
दीपके नामका कारण ह । इस द्वीपके बीचोवीच इसके पूर्वीय ओर पर्चिमीय विभागक मर्यादा निङ्चित 
करनेवाला मानसोत्तर नामका एक पर्वत ह । यह दस हजार योजन ऊँचा ओर इतना ही रम्बा ह । 


इस दीपके आगे रोकारोक नामका एक पर्वत ह ! रोकारोक पर्वत सूरयसे प्रकाशित ओर अप्रकारित 
भूभागोके वीच में स्थित हं इसीसे इसका यह्‌ नाम पड़ा 1 यह इतना ऊँचा ओर इतना लम्बा हँ कि इसके 
एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाली सूर्यसे लेकर ध्रुव परयत समस्त ज्योतिमण्डलकी किरणें 
दूसरी ओर नहीं जा सकतीं । 


समस्त भूगो पचास करोड योजन है । इसका चौथाई भाग (१२ करोड योजन) यह्‌ लोकालोक 


इस प्रकार भूलोक का परिमाण समञ्जना चादिए। भूलोकके परिमाणके समान ही युलोकका 
भी परिमाण ह! इन दोनों लोकोके वीचमें अन्तरिन्न लोकं, जिसमें सूर्यं, चन्द्रमा, ग्रह्‌, नक्षत्र जौर 
ताराओका निवास ह! सूर्यमण्डरका विस्तार दस हजार योजन है जओौर चन््रमण्डटका विस्नार्‌ 


बारह हजार योजन ह्‌ । 

अतल आदि नीचंके खोकों का वर्णन-भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महानट. 
रसातल, ओर पातार नामके सात्‌ भू-विवर (विक) हुं । ये क्रमशः नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित ह । प्रत्येक विक्को छम्बाई चौड़ाई भी दस दत्त हजार योजनको हँ । ये नूमिकै विद्धनी एङ 
प्रकारके स्वगं ट । इनमें स्व्गेसे भी अधिक विषयभोग एेदवर्य, आनन्द, सन्ताननुख जौर घन-नंपति दै । 

नरकफोका वर्णन-समस्त नरक अट्‌ठाइस हं । जिनके नाम निम्न प्रकार टै-तामिस, यन्ध- 
तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाकं, कालू, अततिपत्रवन, सूकरम्‌ुख, अन्धकूप, क्मिनाजन, नन्दय, 
तप्तसूमि, वखकण्टकलात्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विरसन, लालनन्न, सारमेयादन, अदीवि, जरः 
पान, क्ञारकर्दम, रक्ोगणभोजन, युलग्रोत, दन्ददुक, अवटरोधन, प्याव्तन, जौर सूचीमुख । 
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तस्वार्ययूति-प्रहतयिना 


जो परप मूसरोक धन सन्तान, अमवा सियो दस्ण करता द उम अध्यन्त भयानकं यमदूत 
जपा वाधकरर वलत्तारसे सामि नगलम निरादेतादं । दसी प्रकार जौ षदप क्रिशी दूसरेको 
धोणा दकर उती स्मी जादिको भोगता बहु जन्भामिन्र मलम पतां । जौ पुष दुस लाके यह्‌ 
रौर नी मंहजीरयंस्मी भनादि मेरे एमी वृद्धतर दूरारे प्राणिति द्रोह करे अपने कुटुम्यके पालन कणं 
मेदी ल्या दष्टा यह्‌ सोस्य नस्ते निरताहं । जौ शूर मनुष्य टस लोकम अपना तेद परासनेके लिश 
जीवित पयु या प्षि्मोको रयता टं उमे यमदूत भुम्भीयाक नर्म टे जाकर चालते हुए तेम राते 


५. 
र 
1. 


[त 


जो पुष्प दस लाके सटमठ आदिं जीवौ हिमा करता ह वह्‌ अन्धकृष नरवमे निरता ह । 
रस लोके यदि कोट पर्प अगम्या स्पीके साध सम्भोग करता हं अथवा को स्प्री अगम्य सपते 
व्यभिचार करती ट तो यमदूत उर तप्तसूर्मि नरके ठे जाकर कोटि पीटते ह । तथा पुरुपको ताए हए 
लोकी स्प्री-मूतिसे ओर्‌ स्मीको तपायी दरं पुरुप-प्रतिमासे आलिगन कराते टै। जौ पुरप दस लोकें 
पश. आदि समीके साभ व्यभिचार करता टं उरो समदरूत वकण्टकशाल्मली नरकर्मे के जाकर वक्रे 
समान कठार्‌ काटावाले सोमर वृक्षपर चढ़कर फिर नीचेकी ओर सींचते हँ । जो राजा या राजपुरप इस 
लोकम श्रेष्ठकुल मे जन्म पाकर भी घ्मंकी मर्थादाका उच्छेद करते हं वे उस म्यादातिक्रमके कारण 
मरने पर वैतरणी नदीमे पटके जाते हँ । यह नदी नरकौकी खादक समान द । यह्‌ नदी मल, मूच, पीव, 
रक्त, केरा, नख, दी, चर्वी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थो से भरी हुई हं । जो पुरूष इस छोकमें नरमेधादिके 
द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षसं, आदिका यजन करते हं उन्हे वे पञुजोकी तरह मारे गये पुरुप यमलोकं राक्षस ` 
होकर तरह तरहकी यातना देते हं तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयोके समान कुल्टाड़ीसे 
काट -काटकर उसका लोह पीते द तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुप इस लोकम उनका मांस भक्षण करके 
आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते ओौर आनन्दित ठोकर नाचते-गाति दं । 

दसी प्रकार अन्यं नरकोमें भी प्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दुःख भोगते हं । 


वेदिक परम्परा (विष्णु पुराणके आधारसे-) 


भूलोककफा वर्णन-इस पथ्वीपर सात द्वीप दँ जिनके नाम ये टै-जम्बू प्लक्ष, बाल्मक्ि, कुश, 
क्रौञ्च, शाक ओर पुष्कर । ये द्वीप क्वण, इक्षु, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध भौर जल इन सात समुद्रि 
पिरे इए हं। 

सव दरीपोके मध्यमे जम्बूदरीप ह । जम्ूदीपके मध्यमं सुवणंमय मेरु पर्व॑त हं जो ८४ हजार योजन ऊँचा 
ह । मेरुके दक्षिणमें हिमवान्‌, दैमकूड ओर निषध पर्वत हे तथा उत्तरमे नीर, श्वेत ओर शमी पव॑त हं । . 
मरके दक्षिणमे भारत, किम्पुरुष ओर हरिवपं ये तीन क्षत्र ह तथा उत्तरमे रम्यक, हिरण्यमय मौर उत्तर 
कुर ये.तीन क्षे ह । मेर्के पूर्वमे मद्रपरव क्षेत्र ह तथा परिचिममें केतुमाल क्षेव ह । इन दोनों क्षेवोकि 
वीचमें इखावृत क्षे हं । इलावृत क्षेत्रके पूवं मे. मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादन, परिचममें विपुल, उत्तरम 
सुपाश्वं पर्व॑त है । मेके पूर्वमे शीतान्त, चक्रमुञ्च, कुररी, माल्यवान्‌ वैका आदि पर्वत हैँ । दक्षिणम 
त्रिकूट, शिरिर, पतङ्ग, रुचक, निपध आदि पर्वत हँ, परिचममं शिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गन्धमादन आदि 
पर्व॑त हः गौर उत्तरमें शंखकूट, ऋषध, हंस, नाग आदि पवेत हं । । । 

मरके पूर्वमे चैत्ररथ, दक्षिणम गन्धमादन, पर्चिममें वैभ्राज ओर उत्तरमें नन्दनवन ह । 
अद्णोद, महाभद्र असितोद ओर मानस ये सरोवर हं । । 

मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी ह उसके पाससे गंगानदी चारों दिशाओमें बहती हं । सीता नदी 
अद्रापूरवकषसे हौकर पूर्वं समुद्रम मिकती हं । अलकनन्दा नदौ भारतक्षेत्रते होकर समुद्रम प्रवेश करती हं । 
चक्षुःनदी केतुमाल क्ोत्रमे वहती हुई समुद्रमे मिलती है गौर भद्रानदी उत्तरकुरु वहती हुई समूद्रमे प्रवेश 


करती हं । 


४ लोकवणेन ओौर भूगोल , ९३ 


। इलावृतक्षेत्रके पूर्वमे जठर ओर देवकर, दक्षिणमें गन्धमादन ओर कंलाश ओर पदिचममें निषध 
ओर पारिपात्र ओर उत्तरम त्रिश्युंग ओर जारुधि पर्वेत ह । पवंतोके वीचमे सिद्धचारण देवोसे सेवित 
खाई है ओर उनमें मनोहर नगर तथा वन हे । 

समुद्रके उत्तरम तथा हिमाल्यके दक्षिणम भारत क्षेत्र दै । इसमे भरतकी सन्तति रहती हे । 
इसका विस्तार नौ हजार योजन हँ । इस क्षेत्रमें महद, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विध्य, ओर पारिपाघर 
ये सात क्षेत्र ह्‌ं। 

इस क्षेमे इन्दरद्ीप, कशेरुमान, ताम््रवण, गघहस्तिमान्‌, नागद्रीप, सौम्य, गन्घर्वे, वारुण ओर 
सागरसंवृत ये नव द्वीप हँ 1 हिमवान्‌ पवेतसे शतु, चन्द्रभागा आदि नदियां निकली हं । पारिपात्र पवतसे 
वेदमुख, स्मृतिमुख आदि नदियां निकली हं । विध्य पवंतसे नमंदा, सुरसा आदि नदियां निकी हे । 
ऋषि पवतसे तापी, पयोष्णि, निविन्ध्या आदि नदियां निकली हं । सह्य पवंत्तते गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण- 
वेणी आदि नदियां निकली हे । मलय पवते कृतमाल, ताम्रपर्णीं आदि नदियां निकली हँ । महेन 
पवेतसे त्रिसामा, आयकुल्या, आदि नदियां निकली हें । शुक्तिमान्‌ पर्वेतसे तविकुल्या, कुमारी आदि नदियां 
निकली र 1 । 

प्लक्षद्रीप-इस द्वीपमे शान्तिमिय, शिशिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, ओर धव ये सात्षेत्र 
हं । तथा गोमेद्र, चन्दर, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमने ओरं वैभ्राज ये सात पवत हे । अनृतप्ता, शिखी, 
विपाञ्चा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता ओर सुकृता, ये सात नदियां हं । 

शात्मलिद्रीप-इस द्रीपमें श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैदयुत, मानस ओर सुप्रभये सात क्षेत्र 
हं । कुम्‌द, उन्नत, वलाहकः, द्रोण, कङ्क, महिष ओर ककुद्र ये सात पवेत हं । योनी, तोया, वितृष्णा, चद्रा, 
शुक्ला, विमोचनी ओर निवृत्ति ये सात नदियां हें । 

कुशद्रीप-इस दीपमे उद्भिद्‌, वेंणुमत्‌, वैरथ, छम्बन, धृति, प्रभाकर, ओर कपिकरुये सातक्षेत्र 
है । विद्रुम, हेमशेल, युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हयि ओर मन्दराचर ये सात्त पव॑त हँ 1 धूतपापा, दिवा, 
पवित्रा, संमति, वियुदंभा, मही आदि सात नदियां ह्‌ । 

क्रौञ्च दीप-इस द्वीपमें कुशल, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्वकारक, मुनि ओर दुन्दुभि ये तात 
क्षेत्र हं 1 कौञ्च, वामन, अन्धकारक, देवावृत्त, पुण्डरीकवान्‌, दुन्दुभि ओौर महाज्ञंर ये सात पर्वत हं । 
गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति ओर पुण्डरीका ये सात नदियां ट्‌ । 

शाक द्रीप-इस दीपमे जलद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदाकि ओर महाषटरेम 
ये सात क्षेव हं । उदयगिरि, जलाधर, वतक, श्याम अस्तमगिरि, अच्न्चिकेय ओर केसरी ये सात पर्वत टं । 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, षेनुका, इक्षु, वेणुका ओर गभस्ती ये सात नदियां ह । 

पुष्कर द्वीप-इस द्ीपमे महावीर ओर धातकीखण्ड ये दो क्षे्रठं । मानुसोत्तर पव॑त पुष्करदरीष 
के वीचमें स्थित ह । अन्य पर्वत तथा नदियां इस दीपमें नहीं हं । 

भूगोलकी इन परम्पराओका तुलनात्मक अध्ययन हमे इस नतीले पर पहुंवाता ट्‌ कि धाजनेदा 
उाई हजार वषं पिरे भूगो ओर लोक वणंनको करीव करीव एक जंप्ती जन्‌श्रुतिवां प्रचलित थीं। जेन 
अनुश्रुतिको भ्रकृत तत्त्वारथसूनके तृतीय ओर चतुथं अध्यायमें निवद्ध क्या गया हं । लोकका पृर्पाद्नार वर्भन 
सी योगभेष्यमे पाया जाता द! अतः एतिहासिक ओर उत्त समयको साधनसामव्रोको दुष्टिनि नाग्नयः 
परम्पराजोका लोकव्णेन अपनी खास विसेवता रखता है । आजके उपल्च्य मूगोदमें प्राचौन स्मान खोज 
करतेपर बहुत कुछ तथ्य सामने आ सक्ता ह । | 

्रस्तुतवृत्ति-इस वृत्तिका नाम तत््वाथवृत्ति दै वत्ता कि स्वयं श्रुतित्तानरदूसिने टी प्रारम्नमं 
किखा-है “वषये तत्त्वा्थवृत्ति निजविनवतयास्दे भुतोदन्वदाख्वः 1“ अति नं श्रुतत्रानर जपनौ पाति 

अनुत्तर तत्त्वार्थवृ्तिको कहना 1 अध्यायोके अन्तम आनेवाटौ पुप्पिकाओनि इनक (तत्वापटस्नरयन्‌ , 


९८. तत्वाय वृत्ति-प्रस्ताचना 


4, 


"तात्पयरंज्ञायां - तत््वा्थवृत्ती' यं दो प्रकारके उल्टेख मिलते हँ । यद्यपि द्वितीय ` उत्टेखमे इसका (तात्पर्य 
यह्‌ नाम सूचित्त किया गया ६, परन्तु स्वयं श्रुतसरागरसमूरिको तत्त्वार्थवृत्ति यही नाम प्रचारितं करना 
षष्ट था। ये इस ग्रन्धके अन्तर्मे इसे तत्त्वाथवृत्ति दी छिखते ह । यथा-“एषा ततत्वाथवृत्तिः यविचार्य॑ते” 
आदि । तत्त्वार्थटीका यह्‌ एक साधारण नाम हं, जो कदाचित्‌ पप्पिकामे छिला भी गया हो, पर प्रारम्भ 
दलोक ओर्‌ अन्तिम उपरंहारवागयमें 'तरवार्थवृत्ति' दन समुल्टेखोकिं वटसे इसका 'तत््ारथवृत्ति' नाम दी 
फलित दोता द। 
दस॒तत्त्वाय वृत्तिको श्रूतसागरसूरिने स्वतंत्रवृ्तिकै रूपमे वनाया ह । परन्तु ग्रन्थके पदृते ही 
यह्‌ भान होता हं कि यह पूज्यपादकरत सर्वाथसिदिकी ही व्याख्या हं । इसमे स्ार्थसिद्धि ग्रन्थ तौ प्रायः 


१,। 


पूराका पूरादही समा गया द) करीं सर्वार्थसिद्धिकी पक्तियोको दो चार शव्द नए जोड़कर अपनाचक्या 
टै, कहीं उनकी व्यास्याकी दं, कहीं विदोषं दिया हँ ओर कहीं उसके पदोकी सार्थकता दिखाई है । 
अतः प्रस्तुतवृत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकट व्याल्या तो नहीं कहु सकते । हाँ, सर्वार्थसिद्धि को ल्गानेमे 
इसमे सदायता पूरी पूरी मिल जाती हं । 

श्रुतस्रागरमूरि अनेक शास्मोके पण्डित थे । उनने स्वयं ठौ अपना परिचय प्रथम अध्याय कौ पुष्पिका 


> ५८ अनवय 


मेद्िवा ह । उसका भाव यह्‌ टं-4 गद्य पद्य विद्याकं विनोदसे जिनकी मति पवित्र ह, उन मतिसागर 
यत्तिराजकी प्रार्धनाको पूरा करनेमें समथ, तकं, व्याकरण, छन्द, अलङ्कार सादित्यादिास्त्ोमें जिनकी 
वुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण हे, देवेद्रकौति भद्रारकके प्रदिप्य॒ ओौर विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके दारा 
रचित तत्वार्थदछोकवातिक राजवातिक सर्वसिद्धि न्यायकुमुदचन्दर॒प्रमेयकमलमात्तंण्ड प्रचण्ड-अष्ट- 
सहेखरी आदि प्रन्थोके पाण्डित्यका प्रदर्शन करानेवाी तत्त्वाथंटीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुभा ।“ 

इट्‌ ने अपने को स्वयं ककल्िकाकसवन्न, कलिकालगौतम, उभयभापाकविचक्रवर्ती, ताकिका 
दिरोमणि, परमागमप्रबीण आदि विशेपणोमे भी अकृत कियाद । 

इन्होने सर्वार्थं सिदधिके अभिग्रायके उद्‌घाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया ह । सत्संख्यासूत्रमें 
सर्वा्थसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योकी उपपत्तियां इसका अच्छा उदाहरण हं । जेसे-(१) सर्वायंसिदिमें 
कषत्रप्ररूपणामे सयोगकेवरीका क्षेत्र लोकका असंख्येय भाग असंख्येय वहुभाग ओर सवलोक वताया हं । 
इसका अभिप्राय इस प्रकार वताया हं-“लोकका असंख्येय भाग दण्ड कपाट समुद्घात की अपेक्षा है । 
सो कंसे ? यदि केवली कायोत्सरगसे स्थित हं तो दण्ड समुदूधातको प्रथम समयमे वारह्‌ अंगुल प्रमाण सम- 
वृत्त या मूलशरीर प्रमाण समवृत्त रूपसे करते दे । यदिवैठे इए हतो शरीरसे तिगुना या वातवल्यसे 
कम पणं लोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते हं । यदि पूर्वाभिमुख हँ तौ कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण 
एक धनुपग्रमाण प्रथम समये करते हँ । यदि उत्तराभिमुख हं तो पूर्व-पङ्चिम करते हँ । इस प्रकार 
लोकका असंख्या-तैकभाग होता ह । प्रतर अवस्थामें केवली तीन वातवलयकम पूणेलोकको निरन्तर 
आत्मप्रदेशोसे व्याप्त करते ह । अतः खोकका असंख्यात वहुभाग क्षेत्र हौ जाता हँ । पूरण अवस्थामें सवं- 
लाक क्षेत्र हो जाता हं । १ 

(२) वेदकसम्यकूत्वकी छयासट सागर स्थिति-सौधमस्वगेमें २ सागर, शुक्रस्वगंमे १६ सागर, 
तारम १८ सागर, अष्टम ग्रैवेयकं ३० सागर, इस प्रकार छयासठ सागर हौ जाते हं । अथवा सौघमंमे 
दो वार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्य स्वगमे दस सागर, लान्तवमें १४ सागर, 
नवम ग्रैवेयकमें ३१ सागर, इस प्रकार ६९ सागर स्थिति होती दं । अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमें मनुष्यायुका 
जितना काल होगा उतना कम समञ्जना चाहिये । 

(३) सासादन सम्यग्दष्टिका लोकका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पदंन-परस्थान विहारकी 
अपेक्षा सासादन सम्यग्दृष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते हँ तथा ऊपर अच्युत स्वगं तक । सो नीचे 
दो राजू ओर ऊपर ६ राज्‌, इस प्रकार आठ राजू हो जाते ह । छठवें नरकका सासादन मारणान्तिक समुद्घात 


प्रस्तुतवृत्ति । ५ | 


मध्यलोक तक ५ राज्‌ ओर रोकान्तवर्ती बादरजलकाय या वनस्पतिकायमें उत्पन्न होनेके कारण ७ राज्‌, 
इस प्रकार १२ राजू हो जाते ह । कुछ प्रदेश सासादनके स्पशंयोग्य नहीं होते अतः देशोन समन्न लेना चाहिए । 

इस प्रकार समस्त सूत्रम सर्वाथेसिद्धिके अभिप्रायको खोलनेका पुणे प्रयत्न किया गया हं 1 न केवल 
इसी सू्रको ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही र्गानेका विद्रत्तापुणे प्रयास किया गया हु । 

परन्तु शास्त्रसमुद्र इतना अगाध ओर विविध भेग तरंगोसे युक्त ह कि उसमें कितना भी कुशल अवगाहक 
क्योन हो चक्करमे आ ही जाता ह । इसीलिए बड़ बड़े आचार्योनि अपने छद्यस्थक्घन ओौर चंचल क्षायो- 
पशभिक्‌ उपयोग पर विश्वास न करके स्वयं लिखि दिया है कि--“्कोन विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे 1" 
श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नहीं है 1 यथा- 

(१) सर्वाथं सिद्धिम शदरव्याश्रया निर्गुणा गुणाः" (५।४१)सूत्रकी व्याख्यामेंनिर्मुण' इस विशोषण 
कौ सार्थकता वताते हुए लिखा हं कि--“निर्गुण इति विदषणं द्रव णुकादिनिवृत्यथम्‌, तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रेव्याश्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणाः इति विशेषणात्तानि निवरतितानि भवन्ति 1 
अर्थात्‌ हचयणुकादि स्कन्ध नैयायिकों की दृष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमे आधित होनेसे द्रव्याधित है 
जौर रूपादि मुणवाले होनेसे गुणवाके भी ह अतः इनमें भी उक्त गुणका रक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । 
इसलिए इनकी निवृत्तिके लिए निर्गुणाः" यह्‌ विशेषण दिया गया हं । इसकी व्याख्या करते हुए श्रूतसागरमूरि 
चिखते हं कि- 

“निर्गुणाः इति विशेषणं दय णुकव्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थम्‌, तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते ।. 
कस्मात्‌ ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इत्ति विदेषणात्‌ स्कन्धमुणा गणा न 
भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ।*अ्थत्‌-निर्गुणाः" यह विशेषण दचणुक ज्यणुकादि स्कन्धके निपेधके लिए दं । 
इससे स्कन्धमें रहनेवाले गृण गुण नहीं कटे जा सकते क्योकि वे कारणभूत परमाणद्रव्यमें रहते हँ 1 इसलिए 
स्कन्धके गुण गुण नहीं हौ सकते क्योकि वे पर्यायमें रहते हँ । यह्‌ हेतुवाद वड़ा विचिव्रहै ओर जेन सिडान्त 
के प्रतिकूक भी । जेनसिदधान्तमे रूपादि चाहे घटादिस्कन्धोमे रहनेवाके हों या परमाणुं, सभी गुण 
कहे जाते हं । ये स्कन्धके गृणोको गुण ही नहीं कहना चाहते क्योकि वे पर्यायाभ्रित हैँ । यदि वे यह्‌ कहते 
कि कारणपरमाणुजको छोड़कर स्कन्धकी स्वतंत्र सत्ता नटीं है ओर इसलिए स्कन्धाधित गृण स्वतंत्र 
नहीं है तो कदाचित्‌ संगत भी था । पर इस कथनका प्रकृत निर्गुण पदको सा्ंकतासे कोई मेक नहीं वैटना । 
इस असंगतिके कारण आगेके शंकासमाधानमें भी असंगति हौ गई है । यथा-सवथंसिदधिमें दं करि- 
घटकी संस्थान-आकार आदि पर्य भी द्रव्याधित ह ओर स्वयं गुणरहित हं अतः उन्हे भी गुण कट्ना चादिए । 
इसका समाधान यह्‌ कर दियागया ह किजो हमेशा द्रव्याधित हौं, रूपादि गुण सदा द्रव्याधरित रटतेट्‌ 
जव कि घटके संस्थानादि सदा -द्रव्याधित नहीं हँ । इस शंका-समाधानका सर्वायिसिद्धिका पाट यह ह- 

“नु पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया नि्गुणास्च, तेषामपि गुणत्वं प्राप्नोति । द्रव्याश्नया 
इति वचनाल्नित्यं द्रव्यमाधित्य वर्तन्ते, गुणा इति विशेषणात्‌ पर्यायाङ्च निवतिता भवन्ति, ते दहि 
कादाचित्का इति 1" 

इस शंकासमाधानको श्रूतसागर सुरि इसत रूपमे उपस्थित करते दँ- 

“ननु घटादिपर्यायाध्निताः संस्थानादयो ये गणा वतन्ते, तेषामपि संस्थानादीनां नुणत्वमास्कन्दनि 
द्रव्याश्रयत्वात्‌, यतो चटपटादयोऽपि दरव्याणीत्युच्यन्ते । साष्वनाणि नवता । ये नित्यं द्रव्यमाधित्य वतन्ते नण 
गुणा भवन्तिन तु पययिाश्चया गुणा भवन्ति, पय्िाभ्रिता गणाः कदाचित्काः कदाचिद्भेवा वनने इति 1 

इस अवतरणमें धुतसामरसुरि संस्थानादिको घटादिका नुण कह रहै दँ, ओर उना कादाचित्क नेग 
-उल्चेख हं फिर भी उसका अन्यया जथ किया गया ह 1 

(२) सवर्धििद्धि (८।२)मे जोव शब्दे साधकता वतते हुए चदिखाटं किः "जमूनिरर्न्त जर्मन 


न मसर नद 


कथं कर्मादत्ते २ इति चोदितः सन्‌ जीव इत्याह । जोवनाज्जोवः प्रायघास्मादायुःछम्दन्दान्‌ सदुःवनन- 





९९ तत्वार्थ द्‌ति-परस्तावना 


> 4 


दिति 1" अर्धान्‌ दाथ रदित अमूर्तं आत्मा कैसे कमं ग्रहण करता दै" इस दाका का उत्तर हूं जीव" पदका 
रहण । प्राणधारण आर्‌ आयुः कारण जीवर वना हुमा आत्मा कर्मं ग्रहण करता टू, थायुसम्बन्ये 
रदित होकर सिद्ध अवस्था नहीं । यहां श्रुतसागरमूरि -नायुविरटात्‌” वे अंदाको इस ख्पमें टिखतते है- 
“आयुःसम्ब्न्धविरदू जीवस्यानाहारकत्वात्‌ एकद्वित्रिस्मयपर्यन्तं कर्म॑ नादत्ते जीवः एकं द्री त्रीन्‌ वाभ्ना- 
दारक इत्ति वचनात्‌ ।'“ अ्थत््‌-आयुसम्बन्धके विना जीव अनाहारक रहता हं भौर वह्‌ एकदो तीन 
समय तक कर्मक ग्रहृण नहीं करता बय कि एक दो तीन समय तक अनाहारक रहता हँ एसा कथन है । 
त वात हु, पर श्रुतसतागरमूरि उमे नोकमं प्रहणरूप आहारे टगा रहे टं, जिसका किं आयु- 
सम्बन्यविरदयो कोर मेल नहीं । संसार अवस्थां कभी भी जीव आयुसंवंधसे युन्य नहीं होता । 
विग्रहुगतिमें भी उसके भायुसंवंष होता ही हं । | 

(३) सर्वर्थिसिद्धि (८रौोमे ही सः शव्दकी सार्थकता इसलिए वतार्ई गर्द हुं कि इससे 
गुणगुणिवन्धकौ निवृत्ति टौ जाती टं। नंयाविकादि शुम अशुभ क्रियाओसे जात्मामे टी अदुष्ट" नामके गुणक 
उत्पत्ति मानते दुं उसीसे आगे फल मिलता है । इसे ही वन्य कहते हू दूसरे शब्दे यही गृणगृणिवन्व कट्‌ 
लाता ह । आत्मा गृणीमे अदृष्ट नामके उसीके गणका सम्बन्व हो गया। इसका व्याख्यान श्रुतसागर- 
मुरि इस प्रकार करते दहं 

^तेन गुणम्‌णिवन्यो न भवति । यस्मिन्नेव प्रददे जीवस्तिप्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलन्ञाना- 
दिकं न भवति कितु अपरत्रापि प्रसरति ।'" अर्थात्‌-दसक्िए गुणगुणिवन्व-गुणका गुणिके प्रदेशों तकं 
सोमत रटना-नहीं होता । जिस प्रदेशमे जीव ह उसी प्रदेशमे ही केवल ज्ञानादि नहीं रहते किन्तु वह्‌ 
अन्यत्र भी फलता ह । यहां, गुणगुणिवन्यका अनोखा टी अर्थं किया दह, मौर यहं दिखानेका प्रयत्न किया हँ 
किं गुणी चाहे अल्पदेशोमं रहै पर गृण उसके साथ वद्ध नहीं ह वह अन्यत्र भी जासकताहु 1 जीस्पष्टतः 
सिद्धातसमथित नहीं दं । 

(८) पृ० २७० पञ ११ में एकेन्दियके भी असंप्ाप्तासृपाटिका संहननका विधान किया द) 

(५) प्‌० २७५५ मे सर्वं मूलग्रकृतियोके अनुभागको स्वमुखसे विपाक मानकर भी मतिज्ञाना- ` 
वर्णका मतिज्ञानावरणलूप से ही विपाक होता दँ! यह्‌ उत्तरपरकृतिका दृष्टान्त उपस्थित किया गया हं \ 

(६) पृ० २८मे गुणस्थानोका वर्णन करते समय जिला ह्‌ कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानमे पहुंचनेवाखा जीव प्रथमप्रथमोपदाम सम्यकूत्वमें ही दर्शनमोहनीयकौ तीन ओौर अनन्तानुवन्वी चार 
इन सात प्रकृतियोका उपरमः करता हँ । जो सिद्धान्तविष्द है क्योकि प्रथमोदामसम्यकूत्वमें दशनमोह- 
नीय की केवट एक प्रकृति मिध्यात्व ओर अनन्तान्‌ बंधी चार इस तरह . पांच प्रकृतियोके उपशमसे ही 
ग्रथमोराम सम्यक्त्व वताया गया हं । सातका उपशम तो जिनके एकवार सम्यक्त्व हो चुकता हं उन 
जीवोके दुवारा प्रथमोदमके समय दोत्तादुं। - 

(७) आदाननिक्षेपसमितिमे--मयू रपिच्छ के जभावमें वस्रादिके द्वारा प्रतिलेखनका विधान क्रिया 
गया है, यह्‌ दिगम्बर परम्पराके अनुकूल नदीं हं । 

(८) सूत्र ८।८७ मेँ द्रव्यङ्गिकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमथ मूनियोको अपवाद- 
ल्पसे वस्त्रादिग्रहण इन शब्दोमें स्वीकार किया ट-- 

"“केचिदसमर्था महर्षयः शीतकाटादौ कम्वलशव्दवाच्यं कौदोयादिकं गृहणन्ति, न तत्‌ प्रक्षालयन्ति 
न तत सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिकं वुर्वन्ति, अपरकाले परिहरन्ति 1 केचिच्छरीरे उत्पन्नदोपा छज्जितत्वात्‌ 
तथा कुर्वन्तीति व्याख्याना माराधनामगवतीभ्रोक्तामि प्रायेण अपवादल्यं ज्ञातव्यम्‌ । 'उत्सगेपवादयोरपवादौ 
विधिवल्वान' इत्यत्सर्गेण तावद्‌ यथोक्तमाचेलवयं प्रौक्तमस्ति, आयसिम्थंदोपवच्छरी रादपेक्षया जपवाद- 


व्याख्याने न दोयः। 


१३ । ग्रन्थकार ९७ 


अर्थात्‌ भगवती आराघनाके अभिप्रायानुसार असमथ या दोप्रयुक्त शरीरवाले साधु शीतकालमें 
व्स्वलेर्तेद, परवेनतोउसेधोते हन सीते हे ओरन उसके किए प्रयलदही कस्ते हे, दूसरे समयमे 
उमे छोड देते है । उत्सगैलिग तो अचेखकता हौ पर आर्या असमथ ओर दोषयुक्त शरीरवा्लोकी 
अपेक्षा अपवादल्गमे भी दोष नहीं हुं । 


भगवती आराधना (गा० ४२१) कौ अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामें कारणपिक्ष यह्‌ 
अपवादमागं स्वीकार किया गया ह । इसका कारण स्पष्ट हं किं अपराजितसूरि यापनीयसंधके आचायं 
थे ओर यापनीय आगमवाचनाओंको प्रमाण मानते थे ! उन आगमोमे आए हुए उल्लेखोके सम्‌न्वयके 
किए अपराजितसूरिने यहं व्यवस्था स्वीकार की ह । परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कटर दिगम्बर थे, वे कंसे इस 
चक्रमे आ गये ? 


भाषा ओर ज्ञेली-तत्त्वाथैवृत्तिकी चौरी सरल ओर सुबोधं । प्रत्येक स्थानम नूतन पर 
सुभिरू शन्दोका प्रयोग दृष्टिगोचर होता ह 1 सैद्धान्तिक वा्तोका खुलासा ओर दशेनगूतिथयोके सुलज्ञानेका 
प्रयत्न स्थान स्थान परः किया गयां! भाषाके उपर तौ श्रुतसागरसूरिका अद्भूत अधिकार द । 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त ह वही दूसरे वाक्यमें नहीं मिक सकती ! प्रमाणोको उद्धृत करनेमें तो इनके 
शुतस्तागरत्वका पूरा पूरा परिचय भिर जातां । इस वृत्ति मे निम्नङिखित ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारोका 
` उल्लेख नाम लेकर किया गया ह! अनिदिष्टकतृ'क गायां ओौर श्लोक भी इस वृत्तिं पर्याप्त रूपमे 
संगहीत हं । इस वृत्तिम उमास्वामी (उमास्वाति भी) समन्तभद्र पूज्यपाद अकलकदेव विद्यानन्द प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्दरदेव योगीन्दरदेव मतिसागर देवेन्द्रकीतिभद्रारक आदि ग्रन्थकारोके ता सर्वार्थसिद्धि राजवातिक 
अष्टसहसखी भगवतीञआराधना संस्कृतमहापुराणपंजिका प्रमेयकमलमा्तंण्ड न्यायक्रुमूदचन्द्र आदि ग्रन्थोके 
नामोस्लेख हं । इनके अतिरिक्त सोमदेवके यशस्तिलकचम्प्‌ आश्ाधरके प्रतिष्ठापाठ वसुनन्दिश्रावकाचार 
आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिलोकसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार्‌ नियमसार पंचसंग्रह॒प्रमेयकमलमार्तेण्ड 
वारसथणुवेक्खा परमात्मप्रकाश आराधनासार गौम्मटसार वृदृत्स्वयंभृस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रुतभक्ति 
पु रूपार्थसिद्धमुपाय नीतिसार द्रव्यसंग्रह॒ कातन्त्रसूत्र सिद्धमक्ति हरिवंशपुराण पद्‌ दर्दानसमुच्चय पाणिनिसूत्र 
इष्टोपदेश न्यायसंग्रह ज्ञानार्णव अष्टांगहृदय द्वाविशदेद्वातिशतिका शाकटायनव्याकरण तत्त्वसार सागार- 
धर्मामृत आदि ग्रथोके इलोक गाथा आदि उद्‌धृतं किये गये हं । 
इस प्रकार यह्‌ वत्ति अतिशयपाण्डित्यपूणं ओौर प्रमाणसंग्रह हुं । श्रुतसागरसूरिने इसे स्वोपयोगी 
वनानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया हं । 


ग्रन्यकार्‌ 


इस विभागमे सूव्रकार उमास्वामी ओर वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप 
ट । सूत्रकार उमास्वामीके संवंधमे अनेक विवाद हु--वे किसर आाम्नायके थे ? क्या तत्त्वार्धनाप्यके 
अन्तम पाई जानेवाली प्रशस्ति उनकी क्ख दहं? क्या तत्त्वार्थनाप्य स्वोपन्न नदीं दं? मूठ नूर 
पाट कौन दहं? वे कव हृएु ये? जादि) इस संवंधमे श्रीमान्‌ १० नुखलाटजौने अपने तत्त्वार्थनूचफौ 
प्रस्तावनामे पर्याप्त व्विचन कियाद जौर उमास्वामीको श्वे° परम्पराका वताया हं, तत््वार्पनाप्य स्वोा- 
पज्ञ टं ओर उसकी प्रशस्तिमे सन्देह करनेका कोई कारण नहीं ह । इनने उमानस्वामीदे नमयरो 
अवधि चिक्रमकी दुसरीसे पांचवीं सदी तक निर्धारित कीट! 

श्री पंज नाध्‌ रामजी प्रेमीने भारतोय विद्ाके सिघी स्मृति जर्मन `"उमास्वातिरा तत्त्वान्‌ ज 
उनका सम्प्रदाय'' शीर्षक छेखमें उमास्वातिको पापनीय सेदव जाचायं निद्या । इसके प्रनापनं 3 
मैनूरके नगरतार्फे ४६ नंऽके दिखदेखमें जाया हज यद्‌ स्टोर उद्धूत स्वि 


८ तत्वा वृत्ति -्रस्तावना 


“^तत्यायपूत्रकर्तारम्‌ उमास्वामिमुनीदवरम्‌ 1 
श्ुतिकेवलिदेङीयं बन्देऽहुं गुणमन्दिरम्‌ 11" 
स दलोकर्म उमास्वामीको श्रुतकेवल्दिषीय' विवोपण दिया हँ अर यही विरोपण यापनीय- ` 
संघाग्रणी शाकटायन आचार्यको भी खगाया जाता हं । अतः उमास्वामी यापनीयसंवकी परम्परामें हण 
। इधर प° जुग्लकिश्चोरजी मुख्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्यराका स्वीकार करते टं तथा भाप्यकं 
स्वोपज्ञ नहीं मानते । यद्यपि यह भाष्य अकटंकदेवसे पुराना ह, वयोकि इनने राजवात्तिकमेः भाप्यगमत 
कारिकाए' उद्धृत की ह ओर भाप्यमान्य सूव्रपायकी आलोचनां की ह तथा भाप्यकी पंक्तियोको वातिक 
भी नाया ह्‌ 
इस तरद्‌ तत्त्वार्थसूव्र, भाप्य ओर उमास्वामीके संवंघके अनेक विवाद हँ जो गहरी छानवीनं 
ओर स्थिर मवेषणाकी अपेक्षा रखते हे । मेने जो सामग्री इकट्टी की हं वहु इस अवस्थां नहीं हं 
कि उससे कू निदिचित परिणाम निकाला जा सके । अतः त्त्वार्थवातिककी प्रस्तावनाके लिए यह्‌ विषय 
स्थगित कर रहा हुं । 
वृ त्तिकर्ता श्रुतसागरसूरि चि० १६बीं शताव्दीके विद्वान्‌ ह । इनके समय आदिके सम्बन्धे श्रीमान्‌ 
प्रमीजीने जन साहित्य ओर इतिहासे सागोपांग विवेचन किया हँ । उनका वहु लेख यहां साभार 
उद्धृत किथा जाता टह्‌ं। 
श्रुतस्रागरसूरि 
ये मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, वलात्कारगणमे हुए हं ओर इनके गुरुका नाम विद्यानन्द था ! विद्यानन्दि- 
देवेन्द्रकीतिके ओर देवेन्द्रकीति पद्मनन्दिकेभै दिष्य ओर उत्तराधिकारी थे । विद्यानन्दिके वाद मल्किभूपण 
ओर उनके वाद लक्ष्मीचन्दर भ्रारक-पदपर आसीन हुए थे । श्रुत्तसागर शायद गहीपर वैठे ही नदी, फिर भी 
वे भारी विद्धान्‌ धे 1 मत्लिभूषणको उन्होने अपना गृरुभाई लिखा ह्‌ । 
विदयानन्दिका भटरारक-पट गूजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहां पर था, इसका उल्टेख 
नहीं मिला§ । 
श्रूतसागरके भी अनेके शिष्य होगे, जिनमे एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी वनाई हई वैराग्य 
मणिमाला उपलब्ध हुं । आराघनाकथाकोड, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोके कर्ता ब्रह्य नेमिदत्तने भी जो मटिल- 
भूषणके दिष्य ये-श्रृतसागरको गुरुभावसे स्मरण ।किया हं ओौर मलि्लिभूषणकी वही गुरुपरपम्परा दी 
है जो श्रुतसागरक ग्रन्योमें मिलती हं । उन्होने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया टं जो मालवाकी गहीके 
भटरारक थे ओर जिनकी प्रार्थनासे भ्रुतसागरने यशस्तिलकेकौ टीका छ्खी थो। 
श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसवंज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवतीं, व्याकरणकमल- 
मार्तण्ड, ताकिकरिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता आदि विशेषणोसे अलक्त 
किया ह । ये विरोपण उनकी अहम्मन्यताको खूव अच्छी तरह प्रकट करते 
वे कट्ररतो थै ही असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे । अन्य मतौका सण्डन ओर विरोध तो ओरोने 
भी किया हं, परन्तु इन्होने तो खण्डनके साथ वरी तरह गायां भी दी हं । सवसे ज्यादा जाक्र- 
मण दन्टोने मूतिपूजा न करनेवाले छोकागच्छ (ददियों)पर किया हं 1....... 
अधिकतर टीकाग्रन्य टी श्रुतसागरने रचे ह, परन्तु उन टीकाओंमे मूल प्रन्थकतकि अभिम्रायोकी 
अपेक्षा उन्होने अपने अभिप्रायोको ही प्रधानत्ता दी हँ । दशेनपाहुडकी रथ्वीं गाथाकी टीकामें उन्होने 
द र पबनम्बि बहा मावस कत ह जिनमे विषय मे कहा जाता है कि गिरिनार पर सरस्वती देवी से छन्ने 
कहरा दिया था कि दिगम्बर पन्थ ही सच्चाहै। इन्दीकी एक रिष्य शाखा में सकलकीर्त, विजयकीर्तिं ओर शुभ चन्दर 


मेटरगर्क हए ४ 
४ §. इनकी गदी सूप्त मे थी । देखो दाननीर माणिकचनद्र' प° २३७ । 


श्रुतसागर सूरि ` + 


जो जपवाद वेषकी व्यास्या की हुं, वहु यही बतलाती हं । वे कहते ह कि दिगम्बर मुनि चयकि समय 
चटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढक लेता हं । परन्तु यह्‌ उनका खुदका ही अभिप्राय हं, मूरुका नहीं । 
इसी तरह तत्त्वार्थटीका (संयमभ्रृतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका)में जो द्रव्यछिगी मूनिको कम्बलादि प्रहणका 
विधान किया हं वह्‌ भी उन्हीका अभिप्राय हं, मूख म्रन्थकर्ताका नहीं । 

भ्रतसागरके ग्रन्थ~- 

(१) यशस्तिलकचन्द्रिका-आचायं सोमदेवेके प्रसिद्ध यशस्तिरक चम्पूकौ यह टीका हं ओर 
नि्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामे प्रकादित हो चुकी हं । यह्‌ अपूणं हं । पांचवें आइ्वासके .थोड़से अंशक 
टीका नहीं ह । जान पडता द, यही उनकी अन्तिम र्चना हं \ इसकी प्रतियां अन्य अनेक भण्डारोमे 
उपच्व्य हँ, परन्तु सभी अबूणं हं । 

(२) तत्वार्थवृत्ति-यह्‌ श्रुतसागरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध हं! इसकी एकं प्रति वम्वर्ईके 
ए पच्चालाक सरस्वतीमवनमे मौज्‌दहै जो वि० संऽ १८५२ कौ लिखी हुई हं । श्लोकसंख्या नौ हजर 
हं । इसकी एक भाषावचनिका भी दहो चूकी ह। 

(३) तत््वत्रयप्रकाशिका-श्री शुभचन्द्राचायेके ज्ञानाणंव या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो गद्यभाग 
ह, यह उसीकी टीका हं । इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसंग्रहमे ह्‌ । 

(४) जिनसहस्नामटीका-यह्‌ प ० आशाधरकृत सहखनामकी विस्तृत॒ टीका ह । इसकीभी 
एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमे हं । पं० आज्ञाधरने अपने सहस्रनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी 
हं जो उपलन्य ह । ^ 

(५) ओौदायं चिन्तामणि-यह्‌ प्राकृतव्याकरण हं ओर हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमे व्याकरणोसि 
वडा हुं । इसकी प्रति वम्बर्हूके ए० पन्नालाल सरस्वतीभवनमे हं (४६८ क), जिसकी पत्रसंल्या ५६ 
हं । यह स्वोपज्ञवृत्तियुक्त हं । 

। (६) महाभिषेक टीका-पं° आशाधरके नित्यमहोयोतकी यह टीका दँ । यह्‌ उस समय वनाई 
गई हं जवकि श्रूतसागर देशव्रतती या ब्रह्मचारी थे) 


(७) ब्रतकथाकोश--इसमे आकाशपञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाधिका जादि व्रतो 
की कथाये ठं । इसकी भी एक प्रति वम्बर्ईके सरस्वतीभवनमे हं ओर यह्‌ भी उनकी देशब्रती या 
बरह्मचारी अवस्थाकौ रचना द्‌ । 

(८) भ्रूतस्कन्धपूजा-यह्‌ छोटीसी नौ पत्रोकी पुस्तके हं । इसकी भी एक प्रति वंवईके सरस्वती- 
भवनम ह 1 

इसके सिवाय श्रूतसामरके ओर भी कई ग्रन्थोकिथ नाम ग्रन्थसुवि्योमे मिलते हं । परन्तु उनके 
विषयमे जवतक वे देख न लिय जायें, निश्चय पूवक कुछ नहीं कहा जा सक्ता । 





समय दिचार- 
इन्टोने अपने किसी भी म्रन्थमे रचनाका समय नहीं ष्दया दं परन्तु वह्‌ प्रायः निदिचत र्‌ं ङि 
ये पिक्रमको १६बीं शतान्दीमे हए हँ 1 क्योकि-- ४ 
* प° परमानन्दनीने जपने ल्मे सिन्त दवण स्िद्धचक्रोष्य्दः पूजा ददा श्रीपाटनदर्व यदजर 


चरति यन्योकेमीनामदिप । इन्दोने ततक्थाकोद के अन्त्यंत २४ कथाम दो सतन्तर दन्य मानन यन्य नम्या 
३६ फर दीर्‌ं! इछा कारण कतया हे सिच्‌ ङ भिन्न निन्न कषायं निन्न निन्त व्यद्विवो के दिद नय प्स 
अनुरौप से बनाई ए जतः वे सव रतन्तरे अन्यद! दपा पस्यद्पिन्‌ त्रत क्या शृदरडराठर वदा सया नमस { हन 
विन स० १५५२ केदाद्‌) केराञ्य काले मस्ठिनूष्य युरुङे उदरेदसेरवारर्षंः 


१२० तत्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


?-महाभिपेककौ टीकाकी जिघ्न प्रतिकरी प्रदस्ति भागे दी मर्ह वहु विक्रम संवत १५८्की 
किसी हहं ओर बह शषटरारक पल्लिमृषणये उत्तराधिकारी छक्ष्मीचन््रके शिष्य व्रह्मचारी ज्ञानसामगकेः 
पदुनेक विये दान कौ गरु हुं भीर दन यद्मीचद््रका उल्ठेच श्रतसागरने स्वयं अपने टीकाग्रन्योमे करई 
जगह किया दं] 

२-त्र° नेमिदत्तने श्रीषाल्तरिवकी रचना वि० सं° दपून्पमे की थी अर्‌ वे मल्टिभूपणकरे 
यिष्य धे । आराधनाकथाकोश्की प्रगस्तिमे उन्दने मल्लिभूपणका गुरुरूपं उत्कर किया है जीर साथी 
शूतसागरका भी जयकारपरै निया हे, अर्यात्‌. कथाकोदाकौ स्वनाके समय श्रुतसागर मौजूद धै } 

३-स्व० वाया दुलोचन्दजीकी रं० १९५. छिखी गर्द प्रन्यमूचीरमे श्रुतसागस्का समय वि 
सं० १५५० ल्वा हृजा हं । 

८-पट्‌प्राभृतदटीकामे सोकागच्छपर तीव्र जाक्रमण किये गये हँ आर्‌यह्‌ गच्छ विण सं० १५३० 
फे ठगभग स्थापित हुआ धा। अत्तएव उससे ये कुछ समय पेटी हुए हमि । सम्भव हे, ये लोका 
याहे समकारीन ही दो ।§ 

ग्रनयप्रहास्तियां-- 
(१) श्री विद्यानन्दिग्‌ रोरबुद्धिगुरोः पादपङ्कुजनभ्रमरः 

, श्री श्रुतसागर इति देदाव्रती तिलकष्टीकते स्मेदम्‌ ॥ 

इति ब्ह्यश्रीश्रुतसागर कृता महाभिषेक टोका समाप्ता । 
(२) संवत्‌ १५५२ वर्पे चतरमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ रमौ श्रीभदिभिनचैत्यालय श्नीमूलसंपे 
सरस्वतीगच्छं बवलत्कारगणे श्नीकरन्दकुन्दाचायन्विये भटारकशरीपद्मनन्दिदेवास्तत्पद्‌टे भट्रारकश्ोदेवेन्दकीति- 
देवास्सद्परट भट्ारकभ्नीचिद्यानन्दिदेवास्तसपदर भद्ारकश्नीमत्लिभूषणदेवास्तत्पटु भद्रारकश्रीलक्ष्मीचन््र- 
देवास्तेषां शिष्यवरगरह्यश्रीज्ञानसागरषठनायं आयाश्रौविमलचेली भद्वारकभ्रोलकष्मीचन्रदीक्षिता विनयधिया 
स्वयं लिखित्वा प्रदत्तं महाभिष कभाव्यम्‌ । शुभं भवतु । कल्याणं भूयात्‌ श्रीरस्तु ॥ 

-आशाधरकृतमहाभिषेककी टीकानः 

(३) इत्ति श्रोपथनन्दि-देवेन्धरकोति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणाम्नयेन भद्रारकश्नीमल्किमूषणगुरुपरमा- 
भीष्टग्‌रभ्त्रा गुजरेरदेश्षसिहासनस्यभटारकभीलक्ष्मीचन्द्रकाभिमतेन मालवेदेशभेहूारकश्नसिहनन्दभ्रा्थनया 
यतिश्रीसिद्धान्तसायरब्याट्याकृतिनिमित्तं नवनवतिमहावादिस्याद्रादलब्धविजयेन तक-व्याकरणछन्दीकंकार- 
सिद्धान्तस्नाहित्यादिशास्त्रनिपुणमतिना व्याकरणादयनेकशास्तरचु ज्चुना सुरिश्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यश- 
स्तिलकचद्िकाभिधानायां यश्ोधरमहाराजचरितचम्पूमहाकाव्यरीकायां यञ्ञोधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्ण- 


नं नाम तूतीयाइवास्चन्िका परिसमाप्ता 
-यशस्तिलकटीका 





ग श्री भदरार्क मद्लिमूपणयुरूमू्यात्सतां शर्मणे ॥६ ॥ 

गः जोयान्मे सुसर त्रतिनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः ॥७१॥ * 

§ १० प्रमानन्दजी शाहली सरसावा ने अपने "हमष्रुत सागर ओर उनका सादित्य क्ख मेँ लिला हं कि-भर- 
रक वियानन्दी फे प° सं १४९९ ते वि० १५२३ तक के देते मूतं लेख पाए जातत है जिनकी प्रतिन्ठा्णं विंयानन्दी ने स्वयं 
की ई अथवा जिनमे ज विचानन्दी के छपदरश्च ते प्रतिष्ठित होने का ससुस्लेल पाया जाता दं । आदि । श्रीमान्‌ व्रेमीजी की 
सूलनानुपार नि मूरति ज्खो की खोज की तो नाहरजी कृत जैनठेलम्ं् ठे नं ६८० म संवत्‌ १५३२ मँ विंयानन्वि 
भट्यारक का उस्छेल है तथा लेल नं० २८९ मेँ संवत्‌ १५३५ मँ पिचयानन्दि युर का उच्ले ह) इसी त्र्‌ 'दान्कार 
माणिकचन्द ` पुस्तक ¶० ४ पर एक धातु की प्रतिम। का ठ्खसरं० १४२९ का दै जिसमे विचयानन्दि गुर का उष्लेब है । यदि 
यह्‌ वत्‌ ठीक ई तो भद्रयर्क वियानन्दि का समय १४२९ से ९५३४ तक मानन होगा जर्‌ इनके शिष्य शरत सागर का 


समय भी १६ वीं सद्री। । 
€ £ द° सेठ मागिकवन्द्रजी जं्टरी के मण्ड की प्रतिं । 


र 


शुतस्तागर सूरि ६०१ 


{४} भ्रीपद्मनन्दिपरमात्सपरः पवित्रो देवेन्धरकोतिरथ साधुजनाभिवन्यः 
विद्यादिनन्दिविरसुरिरतत्पबोधः श्रीमर्लिभूषण इतोरस्तु च मदकलं मे ॥ 
अदः पट्टे भटादिकमतघटापटनपदु- 
घटद्धमंव्याग्तः स्फुटपरमभङ्ारकषदः ¦ 
प्रभापुञ्जः स्रयद्विनितदरनीरस्मरनरः 
सुधीलक्ष्मीचन्द्रर्चरणचतुरोऽसौ विजयते ।॥\ २ ॥\ 
आलम्बनं सुविदुषां हुदयाम्बु जानामानन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिसेतोः 1 
सद्टीकनं विविधशास्तरविचारचार्चेतर्चमत्छृत्कृतं भ्रुतस्ागरेणं ।\ ४ ॥! 
शरूतसागरछृतिचरवचनामुतपानमन यं विहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तः शिवं रुव्धम्‌ ॥\ ५}; 
अस्ति स्वस्ति समस्तसङ्घतिलक्ं श्रीमूलसङ्घोऽनघं 
वृत्तं यत्र सुमुक्षुव्ग शिवदं संसेवितं साधुभिः । 
विद्यानन्दिगुरस्त्विहास्ति गुणवद्‌ गच्छे गिरः साम्प्रतं. 
तच्छिष्यभ्रुतस्रागरेण रचिता टीका चिरं नन्दतु \६\। 
इति सुरिश्रोश्रतस्तागरविरचितायां निननाससहल्ररोकायाम्‌ तक्ृच्छतविवरणो नाम दशमोऽध्यायः 
11 १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः ! ` 
-जिनसहलनामरीका 
(५) आचार्येरिह्‌ शुद्धतत्वमतिभि; श्रीसिहनन्या हयः 
सम्प्राथ्यं श्नुतस्तागरं कृत्तिवरं भाष्यं शुभं कारितम्‌ । 
गद्यानां गुणवल्प्रियं विनयतौ ज्ञानार्णवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुर्प्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ ॥ 
इति श्री ज्ञानार्णेवस्थितग्यरौका तस्वद्रयप्रकालिका समाप्ता । 
-तत्वत्रयप्रकाशिका 
(६) इत्पुभेयभाषाकविचक्रवतिव्याकरणकमलमरतेण्डतकिकशिरोमणि-परमागमम्रवोग-सुरिश्रोदेन्े कोति- 
भरशिष्यमुमुक्षुवि्यानन्दिनहारकान्तेव(सिभ्नोम्‌लसंघपरमात्मविदुष ( ? ) सूरिशधीध्रृतसागरविरचिते ओदार्य- 
चिन्तामणिना्नि स्वोपन्तदुत्तिनि प्राकृतव्याकरभे संवुक्ताव्ययनिरूषणो नाम द्वितीयोऽयायः । 
-ओदापं चिन्तामणि 
(७) सुदेवेन््रकीतिदच विद्यादिन्दी गरोयान्‌ गुदम ऽर्हुदादि्रवन्दी 1 
तयोविद्धि सां मूलसङ्घे कुमारं श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकंकसारम्‌ ॥\ 
सम्यक्त्वसुरत्नं सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ । 
शुतस्णरमेतं भजत सने तं निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥1 
इति श्वुतस्कन्धशुजाविधिः । 
इसतरह्‌ ग्रन्थ ओर ्रन्थकारके सम्बन्धे उपटच्ध स्ामग्रीके जनूसार कुं विचार सर इख 
्रस्तावनाको यही समास्त किया जाता हूं । तत्वार्थसूत्र सम्बन्धो अजन्य मृहपिर तत्त्वार्थवातिक्फी प्रस्ताउनाम 
प्रका उारनेका विचार दं । 


भारतैय ज्ञानप्येठ कोहली ॥ 
-चसन्त पचमी कौर सं २४७५ 
३१२१९४९ 
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शरुतकेवलिदेशीगरं बन्देऽ्दं गुणमन्दिरम्‌ 1" 

। -नगरताल्टक-शलखलख न° ४६ 
“श्रुतसागरकृतिवरथचनामृतपानमत्र येविहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तेः रिवं ठव्धम्‌ - 

-जिनसदस्ेनामटाका 


भ~ 


श्रीमदुमास्वामिविरचितस्य 
तवाथसून्रस्य 
भीश्रुतसागरघ्रिरचिता 


तत्वार्थवृत्ति. 





[ प्रथमोऽन्यायः ] 


सिद्धोमास्यामिपृञ्यं जिनवरवृषभं वीरमुत्तीरमाघ्रं 
श्रीमन्तं पूज्यपाद गुणनिधिमधियन्‌ ससभाचन्द्रमिन्द्रम्‌ । 
श्रीविद्यानन्यधीशं गतमरुमरछङ्कायैमानम्य रम्यं 
व्ये तत््वार्थवरृत्ति निजविभवतयाऽहं श्ुतोदन्वदाख्यः ॥ १॥ 
अथ श्रीमदुमास्वाभिभद्रारकः कलिकाट्गणधरदेवो महामुनिमण्डरीसंसेवित- ५ 
पादपद्मः कस्मिधिदाश्नमपदे सुस्थितः मनोवाक्षायसरर्तया वोचंयमोऽपि निजमूृत्या 
साक्षान्मोक्षमागं , कथयननिव सवंप्राणिहितोपदेशेककायेः समायजनसमाभितः निप्रन्ा- 
्वार्यवर्यः असिनिकटीभवत्परमनिवौणेनासन्नमव्येन ` देयाकनाम्ना भन्यवरपुण्डरीकेण 
सम्परष्टः ^भ॑गवन्‌ , किमात्मने दितम्‌ % इति । भगवानपि तसश्नवसात्‌ 'सम्यग्दरोनज्नान- 
` चारित्रलक्षणोपरक्ितसन्मार्मसम््राप्यो मोक्षो हितः इति प्रतिपादयितुक्राम इष्देवता- १० 
विशेषं नमस्करोति- 
मोक्षमार्भस्य नेतारं मेत्तारं कममूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश््वतवानां वन्दे तद्रूणलन्धये ॥ १॥ 
वन्दे नमस्करोमि । कः १ कतौहमुमास्वामिनामाचायेः भव्यजीवविश्रामस्थानप्रायः। 
- फिमथं वन्दे १ तद्‌ गुणल्च्धये । तस्य भगवतः सर्वज्ञवीतरागतस्य गुणास्तद्रुणाः, तेपां ५ 
-उच्धिः प्राप्तिः तदगुणच्धिः, तस्मै तद्रुणर्व्धये । कके तस्य गुणाः इति प्रप्ते भगवद्‌- 
- शुण्रयगभितं विशेपणन्रयमाह्‌ । कथम्भूतं सवज्तवीतरागम्‌ ९ मोध्नमार्गस्य नेतारम्‌। मोघः 
- सर्वकर्मविभ्रयोगलक्षणः, तस्य सागेः सम्यग्दशतेनज्ञानचारिव्रक्षणो वक््यसायेो मोध्रसा्मः, 





$ भ्रुतसागरः । २३ मौनवानपि } ३-अजननाभरि-द० । ४ निम-ता० | ५ देदद-र०। 
दैयायिक-आ० । एतयामा श्रापङः ! इ भगदद्रन दसि-द० ! 


१ 


१५ 


तन्त्वा्थवृत्त 


तस्य ततार प्रापकं नायकम्‌.। पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? भेत्तारं चृर्णीकतीरं मृढाटुन्मूट्क- 
मित्य॑थः । केषाम्‌ १ कर्मभूभृताम्‌। कमौणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूभूतः पवता 
कमभूरतः, तयां कमभू्तां कमगिरोणाम्‌ । भूम्रोऽपि कित्रम्‌ ? ज्ञातारं सम्यक्‌ 
स्वर्पज्ञायकम्‌ } कपाम्‌ ? विश्वत््वानाम्‌ , विश्वानि समस्तानि तानि चं तानि तानि 
वश्वतत्तवन, तेषां विश्वतत््वानाम्‌। अच्रायं भावः- स्व॑ज्ञवीतरागराब्दोऽध्याहारेण 
च्यः, तस्यानन्तरुणस्ासाधारण्गुणा मुद्यत्वेन मोक्षमागेनेकत्व-कर्मभू शृदधेकत्य- 
विश्वतन्त्वज्ञावृत्वस्धणा्रयः) तस्पराप्रये इत्यथः । 

अथ द्व॑याकः प्राद-यद्यारमने दितो मोक्षः, किं तर्हिं तस्य स्वरूपम्‌ ? तस्य च 
मोक्षस्य प्राप्रुपायः कः ! भगकानाद-- मोक्स्थेदं स्वरूपम्‌ । इदं क्रिम्‌ १ जीवस्य 
समस्तकममटकटकरुरहितव्वम्‌ , अञ्ञरीरत्वम्‌, अचिन्तनीयनेसर्मिकन्नानादिगुणसदिता- 
व्यावाधसांख्यम्‌ ; इटरमाद्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यत्ते । स तु मोक्षोऽतीवः परोक्ष 
छद्मस्थानां प्रवादिनाम्‌ । ते तु तीथकरम्मन्यास्तीथेकरमात्मानं मन्यन्तेन तुते तीर्थकरः 
परस्परविरुदधाथोभिधायिसवात, तेपां वाचः "मोक्षस्वरूपं न श्रान्त । कस्मात्‌ ! 
युक्तयाभासनिवन्धना यस्मात्‌ । कभ्मायुक्तयाभासनिवन्धनास्तद्राचः ? 

यतः रेचित्‌ चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति परिक्पयन्ति । तचैतन्यं '्ञेयाकारपरि- 
च्छेदपराङ्मुखम्‌ । तचेतन्यं चियमानमप्यविद्यमानम्‌ । किंवत्‌ १ खरविपाणवत्‌। कस्मात्‌ ! 


, निराकारत्वात्‌ । कोऽथः ? स्वरूपन्यवसायलक्षृणाकारशुन्यत्वात्‌ । 


“फेचिच पुरुपसय बुद्ध्यादिवैरेपिकगुणोच्छेदो मोक्ष इति परिकल्पयन्ति तदपि 
(२१ (~ भ ४५ ् 
परिकल्पनं भिध्येव । कस्मात्‌ १ विरोपटक्षणशू्यस्य वस्तुनोऽवस्तुत्वात्‌ ) 





, यावदात्मरुणाः 


१ च त्वानि आ० । रे~णस्य गुणा ता० | ३ द्वैयायकः आ०, व० | दैवायानामकः 
० | द्ैपायकः द० | ४ य॒थाद्म~द० | ५स भग~-भा०) ब] ६-व स्वामाविकनै-व० | 
~यं मै-द० । ७ मोक्षं स्व-ता० | ८ सांख्याः 1 “चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमितिः*-योगसा० 
१।९ । तदा ष्टुः स्वस्येऽवस्थानम्‌" -योगसू० १४।३। ९ (तवेतो भोगापवर्गौ बदधिकतो 
बुदधविव वर्तमानो -कथं पुश्य व्यपदिश्येते इति १ यथा विजयः पराजयो बा योदधु वत॑मानः 
स्वामिनि व्थपदिद्यते स इति तस्य॒ फलस्य भोक्तेति, एवं बरन्धमोक्तौ. इुद्धावेव वर्तमानो 
पुषे व्यपदिदयेते, स हि तस्य फलस्य भोक्तेति, बुद्धेरेव पुरुपा्यापरिखमासिर्वन्धः तदर्थाबसायो मोक 
हति । एतेन प्रहभधारणोदागेदतचक्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वतमानाः पुख्वेऽध्यारोपितसद्धावाः स 
हि तसस्य भोक्तेति (*-योगभा० १।१८ । १० वेशेपिकाः । “नवानामात्मविदेपयुणानामवयन्तोच्छि- 
तिमः ॥"-प्रक० ज्यो° ए ६३८ ! “आत्यन्तिकी इ खव्यादत्तिरपव्गो न सावधिका द्विविधदुःख।(- 
वमर्षिना सर्वनाम्ना सवैपामास्मगुणाना दुःखावमर्शाद्‌ अव्यन्तग्रहणेनः च सवना तद्वियोगामिघानात्‌ } 
नवानाभात्मगुणानां बुदिसखदुःदेच्छद्वेपयबधर्मापरमसंस्काराणां निमुोच्छेदौऽपवग इत्युक्तं भवति । 
स्वे नोच्छिन्रा-वासनादयः । तावदास्यम्तिकी दुःखव्वाततिरनावकसम्यते |" -न्यायमं ° | 


प्रु ५०८ [ 


प्रथमोऽध्यायः ३ 
केचितु आत्मनिवौणं प्रदीपनिवीणंकल्पं परिकरस्पयन्ति । तैरात्मनिवौणस्य 
खरविषाणकल्पनासदसी परिकल्पना स्वयमौहत्य समर्थिता, हठात्‌ "समर्थितेदयर्थः । यदेवं 
सोक्षस्वरूपं मिथ्या, तर्हि परमाथ सोक्षस्वरूपं किम्‌ ? "तदम कथयिष्यामो वयम्‌ । 
मोक्षस्य प्राप्तेरुपायमपि प्रवादिनो वि संवदन्ते । केचिच्चारित्रनिरपेक्चं ज्ञानमेवः 
मोक्षोपायं "मन्वते । केचित्‌ श्रद्धानमात्रमेव मोक्षोपायं जानन्ति । केचित्‌ ज्ञाननिरपेकषं 
चारित्रमेव मोक्षोपायं जल्पन्ति । तदपि मिथ्या । "्यस्तैज्ञौनादिभिर्मोक्षमरापेरुपायो 
न भवति । यथा कश्चिद्‌ व्याधिपरामूतो व्याधिविनाङ्कभेषजज्ञानेनैवोल्काधो न भवति 
भेषजोपयोगं विना, तथा चारित्रहीनो ज्ञानमात्रान्मोक्षं न ख्यते । यथा कथिदौपध- 
माचरन्नपि ओषधसवरूपमजानन्‌ उल्छाधो न भवति तथाऽऽचारवान॑प्यात्मज्ञानरहितो 
मोक्षं न रभते! यथा कञ्िदौषधरुचिरदितः तरस्वरूपं जानन्नप्योषधं नाचरति सोप्यु- १० 
ल्खाघो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरदितो ज्ञानचारित्राभ्यां मोक्षं न कमते" । तदुक्तम- 
श्ञानं पङ्को क्रिया चान्धे निःशद्धे नार्थ्द्द्रयम्‌ । 
ततो ज्ञानक्रियाश्चद्धत्रयं तस्पदकारणम्‌ ॥ [ यश० ० प्र° २७१ | 


(-* 


५ 





१ बौद्धाः । (“यस्मिन्‌ न जातिनं जया न मू्यरनं व्याधयो नाप्रियसंप्रयोगः। नेच्छा विपन्न 
प्रियविप्रयोगः त्तमं पदं नैषिकमच्युतं तत्‌ ॥ दीपो यथा निचंतिमम्युपेतो नैवःवनिं गच्छति नान्तरि्तम्‌ । 
दिशं न काल्िद्िदिशं न काञ्चित्‌ स्नेद्तयात्‌ केवल्मेति शान्तिम्‌ ।॥ एवं कृती निचरतिमभ्युपेतो नैवायं 
` गच्छति नान्तरिकम्‌ । दिशं न काञचिद्धिदिशं न काद्धित्‌ स्नेहक्तयात्‌ केवल्मेति शान्तिम्‌ ॥° -सोन्द्र० 
१६।२७-२९ ।“प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोकतस्तस्य चेतसः ।*-प्र० वातिकारु० १।४५ । <-णं परि-व०। 
३-माहत्य जा०, द्‌०, व०1 ४ समर््यंते इ-व० । ५ १।४, १०।१ सूच्यो । ६ नैयाविकादवः 
७ मर्यन्ते जा०, व०, च, द० । «< मीमांसकाः! ९ तैक्ा-भा० बर, दु०} १०-प्यात्मा 
; ज्ञा-आ०, ब०, द्‌० ६ ११-तो आत्मानादिञ्योत्िःत्वरूपममन्यमानो मोक्तं टमते | कस्मात्‌ { 
आत्मनोऽनादिञ्योतिस्त्वात्‌; आत्मा आत्मानमनादिव्योतित्वं मन्यमानौ मोक्तं लमत वधा- 
आ०, द्‌०, च० । १२ (तथा दि-सकलनिप्कलाप्तप्रात्तमन्नतन्वपिक्तदीकलाटकणात्‌ व्रदामलषु- 
सरणान्मोक्त इति सिद्धान्तवेक्ञेषिकाः ! द्रव्यगुगकर्मसामान्यतमवायान््यविने्ामावाभिधानानां खाघम्य- 
वैधमम्यावयोधतन्चात्‌ ज्ञानमालरान्मोद इति ताक्विशेधिकाः । निकाल्मसोद्‌धूरनल्याचरदुकपरदान 

प्रदद्तिणीकरणात्मविडस्वनादिक्रियाकाण्डमाच्रानुषटानदिव मोक इति पाशुपताः । स्वेषु ययपिदन्स्या- 

„ भ्यादिषु निश्वरतस्वान्मोत्त इति कालाचार्यकाः } तथा च चिचिक्मतोकिः-मदियमोदमदुस्वद्नसस्य-, 
प्रसनरहद्यः सव्यपाद्वंतमीपविनिवेशितसक्तिः राक्विरद्राटनधरः व्वयहमामदेशययमया निरसन 

पावंतीश्वरमारापयेदिति मोक: । प्रकृतिपुरुप्योविवेकाख्यतिरमोि इति सापदः नयल्यारिन्िरदिम- 
सम्भाषनातो मोक्त इति दशवररिप्याः ! अज्गाराञ्जनादियत्‌ स्वभावदिव दटमत्छपदइदत्य रिटरय 

न कुत्िद्विदिरिति जैमिनीयाः 1 उति धरिभि पर्माछ्िन्त्यन्ते ततः परलयस नवन्‌ परनोर२ 
कस्पाठी मोदत इति समबाप्ततमत्तनारितकाधिपत्या दादसत्याः ! परम्मरदर्यनयदःद रदः 
वियाविनासान्मोद रति येद्‌न्तजादिनः 1-उ० भ स्० ११ । 


1 तन््ांथैव्तौ [ १।१-२ 
अथ धेन समस्तेन मोक्षो भवति तत्किम्‌ { इति म्रदने सूत्रमिदमाचायौः प्राहु 
सम्यण्द्रानक्ञानचारिघ्राणि मोक्चमार्मः ॥ १ ॥ 
सम्यक्राव्दः प्रत्यकं प्रयुज्यते । तेन सम्यण्ददानं च सम्यग्ज्ञानं च सम्यक्चारित्रं च 
सम्यग्द्दोनज्ञानचारित्राणि, समीचीनानि सम्यग्ददीनज्ञानचारित्राणीत्यर्थः । तत्र जीवादि 
५ पदाथोनां यथावत्‌ प्रतिपत्तिविपयं श्रद्धानं सम्यग्ददनम्‌ । येन येन प्रकारेण जीवादयः 
पदाथौ व्यवस्थिता वतन्ते तेन तेन प्रकारेण मोदसंरायविपर्ययरहितं परिज्ञानं सम्य- 
गानम्‌ । मोह इति अनध्यवसाय पयौयः । संदायः सन्देहः । विपर्ययो विपरीतव्वम्‌ । तै 
रदितं सम्यगजञानमिस्यथः । संसारदेतुभ्‌तक्रियानिवृ्त्यु्यतस्य तच््वज्ञानवतः पुरुपस्य कमी- 
दानकारणक्रियोपरम णमज्ञानपृचंकाचरणरदितं सम्यक्चारित्रम्‌ । एतानि समुदितानि 
१० मोक्षस्य मार्मो भवति । 
अथ सम्य्दरोनलक्षणोपरक्षणा्थं सूत्रमिदं निर्दिरन्ति सूरयः- 
तत्त्वार्थस््डानं सम्यग्दर्छनम्‌ ॥ २॥ 
योऽर्थो यथा ज्यवस्थितस्तस्या्थसय तथाभावो भवनं तत््वमुच्यते । अर्यते गम्यते 
ज्ञायते निश्चीयते इत्यर्थः ५ उपिकुपिगर्तिभ्यस्थः ।” [ कात० उ० ५।६३ ] तच््वेन अर्थः 
१५ तत्त्वार्थः । तत्त्वमेव वाऽर्थस्तत्त्वाथः.। तत्तवाथस्य परमाथेभूतस्य पदाथेस्य शरद्धा रुचिः 
तत््वार्थश्रद्वानं सम्यग्दरोनं भवतीति वेदितव्यम्‌ । तत्त्वाथेस्तु जीवादिर्वक्ष्यते । न तु अर्थ 
राबव्देन प्रयोजनाभिधेयधनादिकं माहम्‌ , "तच्छद्धानस्य मोक्ष्राप्तेरयुक्तत्वात्‌ । अर्थाब्द्‌- 
स्यानेकार्थतवम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“हेतौ प्रयोजने वाच्ये निदत्त विषये तथा । 
२० प्रकारे वस्तुनि द्रग्ये अथंशब्दः प्रतते ॥" [. 1] 
ननु "दद्यौनमवलोकनं श्रद्धानं कथं घटते १ सत्यम्‌; धातूनामनेकाथत्वात्‌ । 
रुच्यर्थे टरिधातुर्वतेते । टशिर्‌ प्रक्षणे' प्रेक्षणार्थस्तु प्रसिद्धोऽप्य्थोऽत्र मोक्षमोप्करणे 
त्यज्यते । तच््वा्थश्रद्धानमात्मपरिणामः सिद्धसाधनं घटते । स तु परिणामो भन्यात्मन एव 
भवति । परेक्षणलक्षणस्त्व्थः चक्चरादिनिभित्तो वर्तेते । स तु सवेषां संसारिणां जीवानां 
२५ साधारणोऽस्ति ! स मो्मागोवयवो न सङ्गच्छते । 
तत्सम्यग्दरीनं द्िरकारम्‌-सरागम्‌, वीतरागल्च । तत्र सरागं सम्यग्ददौनं 
प्ररामसंवेगालुकम्पास्तिक्येरमभिन्यज्यते । तव्र रागादिदोषेभ्यदचेतोनिवतेनं प्रामः । शारीर 
0 
9-यः संशा-ञा०, व) द०। र-रममक्ञा-जा०ः वरः वर द०। दे भवन्ति तार) 
४ भवो ता०। . भवं त~द्‌०। ५ उपिभपिग--भा०, व०। उपि्ऋप्रि-द०। & भ्द्धार्थ 
 स-ता०! ७ ननु अ~भा०, ब० 1. ८ ्रयोजनादिश्रद्धानस्य | ९ रना-^अर्योऽभिधेयरवस्त 
, .. प्रयोजननिवृत्तिपु?--अमरः, नाममा०.। “अयः प्रयोजने वित्ते हेत्वमिप्रायवस्तुएु । शव्दाभियये विधव 
स्यानिदृततिप्रकारथोः ।}*--विग्वलो० 1 ¶० सम्य्द्रानं वश ~ “^ ज 


१३ ] प्रथमोऽध्यायः 


[8 


मानसागन्तुवदनाग्रसारात्‌ ससाराद्धय.सवंगः । स्वध म्राणघु चत्तस्य द्यद्रत्वमरुकम्पा । 
आप्रश्नुतव्रततन्तवघु आस्तत्वयुक्तं मन आस्तक्यमुच्यत । तथा चाक्तम्‌- 
“्यद्रागादिषु दोषेषु चित्तव्तिनिवहेणम्‌ । 

तं प्राहुः प्रसमं प्राज्ञाः समस्तव्रतभुपणम्‌ ॥ १ ॥ । 

शारीरमानसागन्तुवेदनाग्रमवाद्धवात्‌ । [ ५ 

स्वग्रन्द्र जालसङ्ल्पाद्धीति ; सवेग उच्यते ॥ २ ॥ 

सखे स्वर चित्तस्य दयाद्रत्वं दयाखवः । 

धमेस्य परमं मूलमलुकम्पां प्रचक्षते ॥ २ ॥ 

आप्ते श्र ते वते तच्च चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 

आस्तिक्यमास्तिकेरु्तं य॒क्तियुक्तिधरे नरे ॥ ४ ॥ १० 


. | [ यश० उ० प्र” ३२३ | इति । 
वीतराग सम्यग्ददानम्‌ आत्मविशुद्धिमाचम्‌ । । 


अथेदं सम्यग्ददरौनं जीवादिपदार्थगोचरं कथसुतपदयतेः इति प्रभे सूत्रमिदं ध्रुवन्ति-- 
तन्निसगोदधिगमाद्धा ॥ २ ॥ 

तत्‌-सम्यग्दरोनम्‌, निसगौत्‌ स्वभावात्‌ उत्पद्यते । वा-अथवा, अथिगमात्‌- १५ 

अथौववोधात्‌ . उत्पद्यते । 
` नलु निसगेजं सम्यग्दरोनम्‌ अथौधिगमं प्राप्योसद्यते, "न वा ? यदि अथौधिगमं 

प्राप्योतपद्यते; तरिं तदपि निसगेजमपि अधिगमजमेव भवति, अथौन्तरं न वर्तते, किमर्थ 
सम्यण्द्दानोत्पत्तद्ैविभ्यम्‌ ? अयिज्ञाततन्त्वस्य अर्थश्रद्धानं न सङ्गच्छत एव । सत्यम्‌ ; 
निसर्गजेऽधिगमजे.च सम्यग्दरौनेऽन्तरङ्गं कारणं दरोनमोहस्योपरामः ददौनमोदस्प श्यो २5 
या ददोनमोहस्य श्षयोप्चमो वा सर्चमेव कारणं वतेते । तस्मिन्‌ सदये कारणे सति 
यत्सम्यग्द्‌ सौनं वाद्योपदेशं विनोत्पद्यते तत्‌ सम्यग्द्‌ दनं नि सर्मजसुच्यते । यत्‌ सम्यग्ददीनं 
परोपदेरेनोत्पयते, तदधिगमजमुच्यते । नेसर्मिकमपि सम्बग्द्दोनं गुरोरछेकारित्वात्‌ 
स्वाभाविकमुच्यते न तु गुरूपदेरां विना प्रायेण तदपि जायते । | 

नञ तच्छब्दस्य ब्रहणं किमर्थम्‌ ? “अनन्तरस्य विधिः प्रतिपिधो वा [ पा० २५ 
महा० १,२।४७ | इति परिभापणात्‌ निसगौदधिगमाद्वा इटसेनव सूत्रेण अनन्तरं सस्य- 
ग्ददोनमेव छभ्यते तेन सूरे तच्छब्दस्य वयध्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; यथा सन्यग्दद्ौनमनन्तर यतत 
तथा मोक्षमार्मराव्दोऽपि प्रत्यासन्नो वतेते, “्रत्यासत्तेः प्रधानं वल्लीयः" [ ॥ 
इति परिभाषणात्‌ मोक्षमार्गो निसगौदधिगमाद्वा भवतीत्यर्थ उत्पद्यते । तच्छब्देन तु 
सम्यग्द्दरौनमेवाकृष्यते तेन तच्छब्दमरहणे दोपो नात्ति । 


[न 
॥ 


| „५५ 





#-तत-व० । २ “प्रभवाद्धयाद्‌-पर० । ३-द्धातिःता० | 9-त्यसन्तम्‌ चार, २० | 
,५ अभेद स~अा०, व! -६ हुवस््याचा्ः ०, दृ, द अनचान, द०, द्‌ द>। 


८ द्शनमोदस्य सयो वाः इति नास्ति ता० । ९ दटसजा-दर) 


# । तत्त्वा्थवरतौ { ९।५ 
अथ पविः तत तत्त्वम्‌, यस्य रद्धानं सम्यग्ददीनं भवति १ दति प्रभरे सूत्रमिदयुच्यतेः- 
जोवाजोचाऽऽस्ववन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तच्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवश्चाजीवश्चाऽऽखवश्च बन्धश्च संवर निर्जरा च मोक्षश्च जोव।जीवाऽऽस्रववन्ध- 
संबरनिजरामोक्षाः, एते सप्त पदाथः तत्त्वं भवति । तच ज्ञानादिमेदेनानिकप्रकारा चेतना, 
५ सा लक्षणं यस्य स जीव उच्यते । यस्थ तु ज्ञानददनौदिटश्षणं नास्ति स पुदरगठधमीधम- 
ऽऽकाराकार्लक्षणोऽजीवः । शुभाग्युभकमौगमनद्रारटक्ण अस्व उच्यते । आतमनः 
कर्मण्य पररपदेशादधरेदसवभावो वन्धः । अल्लवनिरोधरूपः संवरः । एकदेरोन 
कमक्षयो निजरा । सर्वकर्मक्षयटक्षणो मोक्षः । 
सर्वं फटं जीवाथीनं तेन जीवस्य ग्रहणं प्रथमम्‌ । जीवस्योपकारकोऽनीवः, तेन 
१० जीवानन्तरमजीवप्रहणम्‌ । जीवाजीवोभयगोचरत्वात्‌ ततद्धादाल्लवोपादानम्‌ । आद्लव- 
पूवको वन्धो भवतीति कारणात्‌ "आ खवादनन्तरं वन्धस्वौकारः । वन्धप्रततिवन्धकः संवरः, 
तेन बन्धादनन्तरं संबाभिधनम्‌ । संवृतस निजंरा भवतौति फारणात्‌ संवरानन्तरं निज- 
राकथनम्‌ । मोक्षस्त्वन्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्यराभिधानमन्ते कृतम्‌ । । 
आस्रववन्धयोरन्तमावात्‌ पुण्यपापपदाथंद्वयस्य ग्रहणं न कृतम्‌ । एवं चेदाल्- 
१५ योऽपि जीवाजीवयोरन्तभवति, तदूप्रदेणमप्यनथेक्म्‌ ; तन्न; इदं माक्षिराखे प्रधानभूतो 
मोक्षः, स तु अवदयमेव वक्तव्यः । मोक्षस्तु संसारपूर्वको भवति । संसारस्य युख्ग्ेतुरा- 
स्रवो बन्धश्च । मोक्षस्य शुख्यं कारणं संवरो निजंरा च । तेन कारणेन प्रधानदेतुमन्तौ 
संसारमोक्षो, संसारमोक्षरक्षणफटग्रदरनाथमास्चवादयः पएरथग््यपदिस्यन्ते । तत्राछव- 
वन्धयोः फलं संसारः, संवरनिजस्योः फलं मोक्षः, देत॒देठुमतोः फर्त्वेन नदशनम्‌; ट्टा 
२० न्तभूताश्चव्वारः तेपां चुणामास्नवादीनां प्रथग्यपदेडो विदितः विरोपण प्रदशनाथम्‌ । , . 
यदि संसास्मोक्चभरोर्मध्य एते चत्वारोऽन्तरभवन्ति तदि प्रथक्‌ किमिति व्यप 
दिषयन्ते १ साधूक्तं भवता, सामान्येऽन्तभूतस्यापि विशेषस्य भिन्नोपादानं कायाथ ` दि 
हृदयते, यथा क्टत्रियाः समागताः, तन्मध्ये शूरवमौपि समागत इलयुकते शूरबमो कि 
क्षत्रियो न भवति ? तथा आस्रवाद्यन्च । । 
जीवादयः सप्र द्रन्यवचनानि; तच्वराव्दस्तु चाववाचा › तपा तस्य च समानाः 
धिकरणता कथं घटते-'जीवादयः किर तत्त्वम्‌' इत्ति { स्यम्‌ ; अव्यत्तर्कतया तत्त्‌ 
प्मावाध्यासेतया च समानाधिकरणता मवत्येव । “टिद्गसद्धयाच्यतिक्रमसतु न दृष्यते, 
अजदद्नद्गादित्वात्‌ ) पवं 'सम्य्दर्नज्ञानचारित्राणि मोक्मागै? इत्यत्रापि योजन।यम्‌ } 


२५ 





१ किं त्वं दु० 1 र्ते स्वाधिना भा०, वण, दु०। ३ भवन्ति तार 9-नाल्च्‌-भा० 


ब 1 ५सतु च०। & परस्पर प्र-त० ।७ आश्रवान-द० । म मुख्यका-7०, द° । € दशान्तेश्च- 


दुन, ब०। परणं ह-द। ४१ अरव्मायि कि वर । 9 रचना समार । -वाचकः ते- 


„ आ०, दु०, ब०। १द-मावाध्यादायेप्वारतया ०, य०, द०। १४ मत्ताः इप्यत्र पुल्लिङ्गत्वं 
1, 
बहूवचनश्च (तर्च्‌ इव्यत्र च नपुंतकेकवचनत्वम्‌ इति. व्यतिक्रमः । 


१५ 1 प्रथमोऽध्यायः ~ 


अथ संम्यग्दशैनादिजीवादिव्यवहारञ्पभिचारप्रतिपेधनिमित्ं सूत्रसुच्यते-- 
नामस्थापनाद्रव्यमाचतस्तन्न्यासः ॥ ९ ॥ 
नाम्‌ च स्थापना च द्रव्यं च भावश्च नामस्थापनाद्रन्यभावाः, तेभ्यो नास 
स्थापनाद्रव्यभावतः, तेपां सम्यण्दशैनादीनां जीवादीनाच्च न्पालः प्रमाणनययोर्निक्षेपः 
तच्र्यासः । अस्यायमर्थः--अतद्रुणे वस्तुनि संज्यवडारप्रववैननिमित्तं पुरुषकारात्‌ हठात्‌ ५. 
नियुउ्यमानं संज्ञाकमं नामकर्म कथ्यते । अतदूरुणे वस्तुनीति कोऽर्थः १ न वियन्ते शव्द्‌- 
प्वृत्तिनिमित्तास्ते 'जगसरसिद्धा जातिगुणक्रियाद्रन्यलक्षुणा गुणा विरेषणानि यस्मिन्‌ वस्तुनि 
तदस्तु अतदूगुणम्‌ तरिमिन्‌ अतदूगुणे । तदुक्तम्‌- 
~... , -ष्द्रव्यक्रियाजातिगुणप्रमेदेड विस्थकत द्विजपाटलादो । | 
शब्द्रृत्ति यनयो वदन्ति चतुष्टयी ,शुदविदः पुराणाः ॥ १ ।॥* [. . ] ९ 
काष्ठकर्मणि पुस्तकर्मणि ठेपकर्मणि अक्षनिक्षेपे । कोऽथः ? सारिनिक्षेपे वराट- 
कादिनिक्षेपे च सोऽयं मम गुररित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते । गुणेदतं 
गतं प्राप्तं द्रव्यम्‌, गुणान वा दतं गतं प्राप्तं द्रव्यम्‌; गुणेर््रोष्यते द्रव्यम्‌, गुणान्वा द्रोष्य- 
तीति द्रव्यम्‌ । द्रव्यमेव वतैमानपयोयसहितं भाव उच्यते । 
तथा हि-कोऽथेः  नामस्थापनाद्र्यभावान्‌ दशेयति-नामजीवः):स्थापनाजीवः; १५ 
दरव्यजीवः, भावजीवर्चेति -चतुर्विधो -जीवशब्दो न्यस्यते । जीवनगुणं विनापि यस्य कस्य 
चित्‌ जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते| अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा मयुष्यजीव' 
इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापनाजीव उच्यते । सारिचालनसमये अयमश्वः” अयं गजः" 
अथं पद्ातिःइति जीवस्थापनैव वर्तते । 
द्रव्यजीवो -द्िप्रकारः-अगमद्रव्यजीव-नोआगमद्रन्यजीवमेदात्‌ । तत्र जीव- २० 
प्राश्तज्ञायी मतुष्यजीवप्राशरतज्ञायी वानुप्रयुक्तो निःकायं आत्मा आगमद्रम्यजीव उच्यते । 
नोआगसमद्रल्यजीवचिग्रकारः-ज्ञायकश्रोर-भावि-तद्व्यतिरिक्तमेदात्‌ । तच्र ज्ञायकशरीरं 
्रिकार्गोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीरं तत्‌ ज्ञायकररीरमुच्यते । सामान्यत्वेन नोआगसद्रव्य- 
माविजीवो न विद्यते । कस्मात्‌ ? जीवनसामान्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । विरोपापेक्षया 
तु नोञगमद्रन्यभाविजीवस्तु विद्यत एव । कोऽसौ विशेषः १ कथित्‌ जीवो गव्यन्तरे २५ 
स्थितो वर्तेते, स मदुष्यभवम्राप्ि प्रति सम्मुखो मनुष्यभाविजीव उच्यते॥अथवा, यदा जीवादि- 
` प्राश्रेतं न जानाति अमरे तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमद्रज्यजीव उच्यते । तद्ल्यतिरिक्तः 





। । भ-ज्यैर्नि-द० । २ .पुरुपाकारात्‌ बा०, ब, व०, दु० । ३ संज्ञा नामकर्म ब० 1 

, ४ “नामजात्यादियोजना । यद्च्छाशब्देषु नाम्ना विरिषोऽथ्‌ उच्यते डित्थ इति .। अतिशब्देषु 
जात्या गौरयमिति, युणशब्देपु गुणेन शुक इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति । द्रव्ययब्देषु 
येण दण्डी विषाणीति (° -प्र° सञ्ु° टी° १।३॥। ५ उवित्थः काषएमयो यगः! काष्टादिद्रव्य 

¦ „ निभित्तको डवित्थ इति, करोतिक्रियानिमित्तकः कर्तैति, द्विजव्वजातिनिमिचको द्विज इति, ईप्द्रगुग- 
निमित्तकः पाटङ् - इति. व्यवहारः ! ६. दुद्ितृकादिस्र चीवरादिविरग्दिते । ७ गोमयादिना -व्ये) 


च वच्वौ. [ १६ 
कोऽथः १ कर्म-नोकर्मभेदः । त्र कर्मं तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । नोकर्मस्वरपं निरूप्यत्ते-ओौदारिक- 
वेक्रिथिकादारकशरीर्रयस्य पटपयौक्नीनाञ्च योम्यपुदरगटानामादानं नोकम॑ । 

भावजीवो द्धिप्रकारः-आगमभावजीव-नोजागमभावजीवमेदात्‌ । तच्रागमभाव- - 
जीवभ्राश्रतविपयोपयोगाविष्टः परिणत आत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । मनुप्यजीव- 

५ प्राश्रतविपयोपयोगसंयुक्तो वाऽऽत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । नोञगमभावजीवस्वद्पं 
निरूप्यते-जीवनपग्रीयेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवः । मलुष्यजीवपयीयेण वा 
समाविष्ट आमा नोआ।गमभावजीवः कथ्यते । 

एवमजीवास्ववन्धसंबरनिर्जरामोक्षाणां पण्णां सम्यग्दशैनज्ञानचारि्ाणां त्रया- 
णाञ्च नामादिनिक्षेपविधानं संयोजनीचम्‌ । तक्किमर्थम्‌ १ अप्रतुतनिराकरणार्थं प्रसु- 
१० तस्य नामस्थापनाजीवंदर्निरूपणार्थं च । 
न॒ ननामस्थापनाद्रन्यभावतो न्यासः इति सूत्रं क्रियताम्‌, तच्छन्दग्रहणं 
किमथम्‌ ? साधूक्तम्‌ भवता; तच्छब्दग्रहणं सर्व॑सङ्यहणार्थम्‌ । तच्छब्दं विना प्रधान- 
भूतानां सम्यण्दशेनज्ञानचारित्राणामेव न्यासविधिः स्यात्‌, तद्िपयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानानां न्यासविधिर्न स्यात्‌ । तच्छब्द्रहणे सति समर्थतया प्रधानानामभ्रधानानाञ्व 
१५ न्य्रासविधिर्निपरद्ु न शक्यते । 
अथ ननामादिप्रस्तीणौधिकृततन्त्वानामधिगमः कुतो भवति ? इति प्रदम सूत्रमिदं 
मुच्यते- - 
प्रमाणनथैरधिगमः ॥ ६ ॥ 
प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनयाः, तैः प्रमाणनयैः करत्वा अधिगमः नामादिनिक्षेप- 
२> विधिक्रथितजीवादिस्यरूपपरिज्ञानं भवति । ते प्रमाणे नयाश्च वक्ष्यन्ते । तत्र श्रमाणं 
द्विप्रकारम्‌--स्वपरा्थमेदात्‌ । तत्र स्वाथ प्रमाणं श्ुतरदितम्‌ । श्रुतं ठु स्वाथ परां च 
भवति । ज्ञानात्मकं श्रुतं स्वाथैम्‌ , वचनात्मकं पराथंम्‌ । ` वचनविकल्पास्तु नया उच्यन्ते । 
ननु नयशच्दः अल्पस्वरः प्रमाणराब्दो वहुस्वरः, ^अरपस्वरतर' तत्र पूर्वम्‌” 
[ का० २।५।१२ ] इति वचनात्‌-नयञचव्दस्य कथं पूवैनिपातो न भवति ¶ साधूक्तं सवता । 
२५ तत्रैवापवादभूतं “यच्चा्चितं द्योः [ का० २।५।१३ इति सूं वतते । तेन प्रमाणस्या- 
चितव्यात्‌ पूर्वनिपातः । अभ्यर्चितं तु सर्वेथा वीयः । प्रमाणस्यार्चितत्वं कस्मात्‌ १ नयानां 
निरूपणघ्रमवयोनित्वात्‌ । प्रसाणेनाथं ज्ञात्वाऽ्थौवधारणं नय उच्यतेः। तेन॒ सकठादेरा 








.9 “उक्तं दि-जवगयणिवारणहं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च । संसयविणासणय्टं तच्चस्थव- , 
धारणय्ं च ।-घ० टी० भा० 9 प्रु० ३१ । अकण टि० प्रु १५३ । र्-जीवादिनि --आा०, 'च०, 
द्‌० । ३--नानाञ्च स्या-आ०, व०, द० । ४-विर्िं निपरेधं कठँ शक्यते श्रा०, ब०; द०.। ५ चूजमु - 


आ० व] .५ भ्प्रमाणं द्विविधं .स्वार्थं पराथं्च-स०  सि० १।६। ० “जावडया वयणवहा 
, 


तावहया . चैव होति णयवाया ।-सन्मति० ३।४७ । ८ अव्यस्वरं तन्यं॑च ूर्व-खा० व° द०। 
६ «तथा चोक्तं सकलदेदाः प्रमाणाधीनो विकलदेको नयाधीनः-सण्सि० १।६।- -* : 


+, 2 इ ‰ इम ३ & ४ 


प्रसाणाधीनो विकठदेसो नयाधीनः । स नयो दिप्रकारः द्रव्यार्थिक-परयौयार्थिकमेदात्‌ । 
भावस्वरूपं पयोयाधिकनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रव्याणां त्रयाणां तच्वं द्रव्याथ- 
कनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रञ्यभावचवुषटयं समुदितं सवं प्रमाणेन ज्ञातव्यम्‌ । 


तन्‌ त्रसाण सकल्ाद्‌स( नरस्तु वकठलद्‌ङ इष्त युक्प्‌ । 
अथ प्रमाणनयेरधिगता अपि जीवादयः पदाथो भूयोऽपि उपायोन्तरणाध- ५ 


गम्यन्ते इत्यथं चेतस्यवधायं सुत्रसिदं सूरयः प्राहुः~- 
निदेरास्वान्षत्वसाघनाधिकरणस्थित्तिविधानतः ॥ ७ ॥ 
निर्दिश्यत इति निर्देशः । विर्देशश्च स्वरूपकथनम्‌ , स्वामिनं च अधिपतिम्‌, 
साधनं चोरपत्तिकारणम्‌, अधिकरणं चाधारः-अधिष्ठानभिति याबत्‌; स्थितिश्च कालावधा- 
रणम्‌, विधानं च प्रकारः, निर्दश्ञस्वामित्साधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देङञ- १० 
स्वामित्यसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । एभ्यः षड्भ्यः अधिगमसम्यग्दर नमुत्पयते । 
तचरं खम्यग्दशनं किम्‌ ‰ इति केनचित्‌ प्रदते छते तं प्रति सम्यग्दशेनस्वरूपं 
-निरूप्यते-तत्त्वाथश्रद्धानं . सम्यग्द दोनसिति निर्देशः । नाम स्थापना द्रव्यं भावो वा निर्दर 
उच्यते । कस्य सम्यग्दरोनं भवति ‰ इति सम्बग्द रोनस्वामिस्वम्रइने केनचित्‌ कृते सति 
तें प्रतयुच्यते- सामान्येन सम्यग्ददौनस्य स्वामी जीवो भवतिः इति स्वासित्वसुच्यते। १५ 
विरेषेणं तु चतुदेसमागेणाुवादेन स्वामित्वञ्च्पते । तव गत्यलुवादेन नरक- 
गतो सप्तस्वपि प्रथ्वीपु नारकाणां पवौप्तकानां दे सम्यक्त्वे भवतः-ओपशभमिकं क्षायोपञ्च- 
-मिकं च वेदनानुभवनादित्यथैः । प्रथमप्रथिव्यां परीप्तकानामपयौप्रकानाञ्च क्षायिक 
्षायोपञ्चभिकज्च सम्यक्त्वंसस्ति । कथम्‌  नरकगतौ "पूवं वद्धायुष्कस्य पश्चात्‌ गृदीत- 
-क्षायिकक्षायोपरमिकसम्यक्त्वस्य अधःप्रथ्वीपूर्पादामावात्‌ प्रथसप्रथिव्यासप्यीप्रकानां २० 
कायिकं क्षायोपङ्ञमिकञ्च वतेते! नलु वेदकयुक्तस्य ति्यडमुष्यनरकेपूत्पादाभावात्‌ 
कृथमपयोप् लनां तेपां क्षायोषङ्चभिकभिति १ सस्यम्‌ ; पणायाः प्रारम्भकेन वेदकेन 
युक्तस्य तत्रोत्पादे विरोधाभावात्‌! एवं सतिरइचामप्यपयौप्रकानां क्षायोपरमिकत्वं 
 ज्ञात्यम्‌। 
तियेग्गतो तिर्चां पयप्रकानासोपरमिकं भवति । क्षायिकं क्षायोपशमिकं पयौ- २५. 
 प्ापयौप्तकानासस्ति । तिरस्चीनां क्षायिकं नास्ति । कस्मादिति चेत्‌ ? उ्च्यते- कर्मभूमिजो 
` _मवुष्य एव ददोनमोहक्षपणायाः प्रारम्भको भवति 1 क्षपणायाः प्रारम्भकाखात पूर्वं तिश्च 
वद्धायुष्कऽष उत्करृषटमानसूमजतयङमुष्यष चव त्पद्यत्‌ न एतयकखपु । तद्म 





$ ~-कारो भवति पर्यायाथिक्दन्याधिकमेदात्‌ आ०, व०, द० :-कायो मवति द्रव्या-व० 1 

२ “णामं उवणा द्विए तति एतत द्व्वट्‌ठियत्व निक्खेवो । सावो उ पञ्जवट्टिअत्स पल्वगा एव 

. परमत्यो ।[-सन्सति० १।६ | स्‌० -सि° $।६ | जयध० पर २६० | ३ कालवधानम्‌ ता० | 

४ तं प्रति सम्यम्द्ंनमभि-ज०, वम, द° 1 ५-ग चतु-ख०, द० 1 ६-क्त्वभिति आ०, उर 
७ पूवव्रदा-र० ! 


१। तु 9 ॥ 


४, 


१० तत््वारथवृ्तौ [१७ 


“दंसणमोदक्छवणापटवगो कम्मभूमिनीदो दु । 

मणुसो केवलिमूले णिहरवगो चावि सव्यस्य ॥" 
[ गो० जी० गा० ६४० || 
ओपञञमिकं क्षायोपरमिकं च सम्यग्दशेनं पय॑प्िकानामेव तिरङ्चीनां भवति, 

५ न त्वपेयौप्तिकानां तिरश्चीनाम्‌ । 
एवं मचुप्यगतो मनुप्याणां पयौप्तापयाप्तकानां क्षायिक क्षायोपदामिकं च भवति । 
ओंपशञमिकं पयोपतकानामेव, न त्वपयोप्तकानाम्‌ । मालुपीणां चरितमपि पयाप्निकानामेव, 
न त्वप्या्निकानाम्‌ । क्षायिकं तु सम्यक्त्वं यत्‌ मालुपीणाुक्तं तत्‌ भाववेदापेक्षयेव, द्रन्य- 
खीणां तु सम्यम्द रोनं न भवत्येव । 

१० देवगतो देवानां पयोप्तापयौप्रकानां सम्यग्ददौनत्रयमपि भवति । अपयीप्नावस्थायां 
देवानां कथमोपश्मिकं भवति, ओपञ्चमिकयुक्तानां मरणासम्भवात्‌ १ सत्यम्‌; मिध्यात्व-. 
पूवेकोपशमिकयुक्तानामेव मरणासम्भवोऽस्ति, वेदकपृवेकोपराभिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
वोऽ्त्येव । कथम्‌ † वेदंकपूर्वकोपरामयुक्त नियमेन श्रेण्यासेदणं छुरवन्ति, 'ेण्यारूढात्‌ 
( न्‌ ) चारित्रमोदोपरामेन सद मृतानपेक्ष्य अपयोप्तावस्थायामपि देवानामोपशमिकं सम्भ- 

१५ वति । विशेषेण तु भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च देवानां तदेवीनां च क्षायिकं 
न वसेते। सौधरम्मशानकल्पवासिनीनां च देवीनां क्षायिकं सम्यग्दशेनं नास्ति । 
सौधम्भैरानकल्पवेसिनीनान्च देवीनां पयौप्त( पनि )कानासोपदमिकं क्ायोपशमिकं च 
वतेते ॥ १॥ 

इन्द्रियाुवादेन पञ्चेन्द्ियसंज्ञिनां सम्यग्ददोनत्रितयमप्यस्ति । एकेन्द्रियदीन्द्रिय- 
२० ब्रीन्द्ियचतुरिन्द्रियाणामेकमपि नास्ति ॥ २॥ 
कायानुवादेन चरसकायिकानां त्रितयमपि भवति ! स्थावराणामेकमपि नास्ति ॥३॥ 
योगानुवादेन च्रयाणां योगानां त्रितयमपि भवति। अयोगिनां क्षायिकमेकमेव ॥४॥ 
वेदालुवादेन वेदत्नयस्य॒दृक्त्रयमपि भवति । अवेदानामौपशमिकं क्षायिक 
च ॥ ५॥ - त ९ 
२५ कपाथाजुवादेन चलुःकपायाणां भरितमपि विद्यते । अकपायाणामौपशमिकं 
क्षायिकं च | ६ ॥ + सा क 
ज्ञानाुवादेन मतिश्रुतावयिमनःपर्ैयज्ञानिनां त्रितयमपि दीयते । केवछिनां 
क्षायिकमेव ।) ७ ॥ 
१-जादो उ आ० ] २-पर्यातका-जा०) च०, व०, द्‌० । ३ वेद्पूवंकोप-ता० । वेद्क- 


कसंयु-द० । वेदकपू्ंकोपशमिकरसयु-ब० । ४ कुरबन्त॒ व° | ५ ्रेण्यारोहदात्‌ आ०, 


पूवंकोपशम 1 त 
कं भ-व० | ७~वासिनां देवानां पर्या-ता० ।-वा दे-च° । वासिनीनां 


` ब; द्०| ६ 
देवानां च० । 


५ | 11) ४४ 


संयमानुवादेन सामायिक्केदोपस्थापनासंयमिनां चितयम्‌ । परिदारविद्ुद्धिसंय- -- 
भिनां येदकं क्षायिकं च । परिहारविशयुद्धिसंयतानामोपश्चमिकं कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ 
मनःपयैयपरिदारविञ्ुद्ध यौपशभिकसम्यक्त्वाहारकर्द्धनां मध्येऽन्यतरसम्भवे परं त्रियं 
ल भवति । एकस्मिन्‌ सनःपर्थये तु मिध्यातवपूर्वैकोपशभिकभरतिषेधो द्रष्टव्यो न वेदकपूवे- 
कस्य । उक्तं च~ ध | ५ 

“मणपेज्जवपरिदारा उवसमसम्मत्त आहपस्या दोणणि । 
-एदेसि य एगद्रे सेसाणं संभवो णलि ॥ १ ॥* 
[ गो० जीन गा० ७२८ ] 

आहास्या दोण्णि आहारकादारकमिश्रौ सृक्ष्मसास्परायिकयथाख्यातसंयमिनामौप- 
शमिकं क्षायिकं च वतेते । संयतासंयतानामसंयतानां चः त्रितयं वर्तेते । = ॥ १० 

दरोनादुवादेन चल्ञुरचज्खरवधिदरोनिनां सद्दृष्टित्रयमपि स्यात्‌ । केवक्िनां 
क्षायिकमेव ॥ ९॥ 

लेदयाजुवादेन पडलेदयानां सम्यक्त्वत्रयमपिः स्यात्‌। निरँश्यानां 'क्षायि- 
कमेव ॥ १०॥ 

मव्याञुवादेन भव्यानां चयमपि । अभन्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११॥ १५ 

सम्यक्त्वाजुव देन यत्न यत्सम्यक्त्वं तत्र तदेव ॥ १२॥ 

संज्ञारवादेन संज्ञिनां सम्यग्द्रोनच्रयमपि असंज्ञिनामेकमपि नास्ति । येतुन 
संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां क्षायिकमेव । १३॥ 

आहारालुवादेन आदारकाणां सम्यग्दरौनत्रयमपि । छद्यस्थानाम॑नादास्काणां ित- 
यमपि सस्यग्दरोनम्‌ । सयुद्धातप्राप्रानां केवलिनां त्तायिकमेव । १४॥ २० 

सम्यग्द्दौनरय साधनं द्विरकारम्‌-अम्यन्तर-वाद्यमेदात्‌ 1 तच्राभ्यन्तरं सम्यग्दद्ै- 
नस्य साधनं ददौनमोहस्योपशमः, श्चयोपशचमः, क्षयो वा । 

वाह्यं सम्य्ददयोनस्य साधनं नारकाणां प्रयमद्ितीयदृतीयनरकभूमिपु केपाञिचि- 
उ्जातिस्मरणं केषाञ्चिद्धमंश्रवणं केषाञ्न्िद्वेदनालुमवनम्‌। चतुभ्यौदिसप्तमीपरयन्तासु 
नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणवेद्नाभिभवौ सम्यग्ददौनस्य साधनम्‌ । तिर्यङ्मतुष्याणां २५ 
जातिस्मरणधमंश्रवणजिनविम्बददोनानि । देवानां सम्यग्द्दरौनस्य साधनं केपाञ्न्िञ्ना- 
तिस्मरणम्‌ , अन्येषां धमेश्रवणम्‌ , अपरेषां जिनमदिमदरौनम्‌; इतरेषां देवरदधिदश्चैनं 
सहस्रारपयेन्तम्‌ । अनतभ्राणतारणाच्युतदेवानां देवर्धिददौनं सम्यग्ददनस्य साधनं 


१-र्या्र-व० । २-दारग्ुद्ौ-ला०, द्‌ ०, व° } ३ एकयतो म~-व०, ता० | 9~-कत्व ग्रति- 
पेधो ट्टो न आ०, ब०, द्‌० कस्य प्रतिषेधो ्ट-व० । ‰~पज्जय-व० । ६ दोणि च०, जा०, द०, 
ब० } ७-भिश्रैः द्‌०, आ०, व० } = चरितयं च व~ब० | ईइ-पिनि-ता० व} १० क्ादित््म्‌ 
ता० वण | ९१-नामाह्यर-ञा०। 


१२ `तत््वाधं्ती [ १।७ 


नास्ति, जातिस्मरण-धर्मश्रवण-जिनमहिमददीनानि' च वर्वन्ते । नवमेवेयकदेवानां ऊषा 
सिचिज्जातिस्मरणम्‌, अपरेषां धमेश्रवणम्‌ । तरवेयकवासिनामदहभिन््रलवाव्‌ कथं र्मध्रव- 
णमिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्र कदिचत्‌ सभ्यः परिपाटीं करोति, शाक्गुणनिकां कसोति, 

, तामाकण्शरन्परः काऽपि तत्र स्थित एव सम्यण्ददोनं गृहवाति । अथवा, प्रमाणनयनिक्षेषास्तेपां 

५ न वियन्ते, तच्वविचारस्तु ठि्भिनामिव विद्यत इति नास्ति दोषः । अनुदिशलुत्तरयि- 
मानदेवास्तु पूवमेव गृहीतसम्यक्त्यास्तत्रोखयन्ते । तेन तेपां जातिरमरणधर्मश्रवणक- 
ल्पना नास्ति । 

अधिकरणं द्विप्रकारम्‌-अजभ्य(ञभ्य)न्तर-बाद्यमेदात्‌। अ(अए)भ्यन्तरं सम्यग्दर्न- 
स्ाधिकरणमात्मव । व्ाद्यमधिकरण सम्प्दर नरप चतुरसरज््वायामा एकरज्जुविष्कस्भा 

१० ठोकनाडा वेदितव्या । जीवाकादादुद्रसकाटधमीधमौणां निश्यनयेन स्वप्रया एवाधि- 
करणम्‌ । व्यवहारेण आकारारहितानामाकाश्च प्रथिकरणम्‌। जीवस्य इरीरकषेत्रादिरप्यधि- 
करणम्‌ । कुट य्कुटदिपुद्गलानां भूम्यादिरप्याधारः ) जीवादिद्रव्ययुणपौयाणां 
ज्ञानसुखादिखूपादिरधिकरणं-वटादीनां ८ रूपादिवटादीनां ) जीवादिद्रव्यमेवाधिकरणम्‌ । 
इत्याद्यधिकरणं वेदितव्यम्‌ । 

१५ ओपशञमिकस्य सम्यग्दरोनस्य उक्षा निष्ठ च र्थितिरन्तगहूतैः । क्षायि. 
कस्य सम्यग्दशेनस्य स्थितिः संसारिजीवस्य जघन्यान्त्हूर्िकी ` ( न्तमेहूर्तिकी > । 
उत्छृ्टा तु चयियस्सागरोपमानि । कथम्भूतानि त्रयलिश्चःसागरोपमानि ? अन्तय्हतौ- 
थिकाटवगदीनपूवैकोटिद्रयसदितानि । तत्पन्यात्‌ क्षायिकरसद्हटेः संसारो निवतेते । तथा 
दि-कथ्ित्‌ कमभूमिजो मुष्यः पूेकोख्यायुरूखन्नो गभौषटमवपौनन्तरमन्तदू्तन 

२० द्॑नमों क्षपयित्वा क्षायिकसदूदषट्मूत्वा तपो विधाय सवीर्थसिद्धावुसखय तततछ्च्युत्वा 
पूवैकोश्यायुरुसपय कमेक्षयं कृत्वा मों याति, भवत्रयं नातिक्रामति । सुक्तजीवस्य सा्- 
नन्ता क्षायिकसम्यग्दशेनस्य स्थितिवेदितन्या । 

वेदकध्य जघन्या स्थितिरन्तमह्ूतिको । बेदकस्योत्कृ्टा स्थितिः पटषष्टिसाग- 
रोपमानि । सा कथम्‌ ¶ सौधर्म दवौ सागरौ, सके पोडश सागराः, सतारे अष्टादश सागराः, 

२५ अष्टममरैवेयके चिशञव्सागराः, एवं पटषष्टिसागराः । अथवा, सौधर्म द्िरुस्पन्नस्य चत्वारः 
सागराः, सनमारे सप्र सागसः; ब्रह्माण दन्च सागरः, लान्तव चदुदञ सागस., नवस्‌- 
्रैवेयके एकनरिरा्साग सः, एवं पदप । अन्स्यसागररोषे मचुष्यायुरदीनं क्रियते तेनं पद्‌- 
पषण्टिसागसाः साधिकाने भवन्ति । व ध . 

सर्वजीवानां द्रन्यापेक्षयाऽनायनन्ता स्थितिः, पयोयापेक्षया एकसंमयादिका 

३० रिथतिः। बागास्चवसय मानसाखचस्य च जचघन्यन एकसमयः, उत्कर्घेण घटिकाद्वयम्‌? मध्यमा 





नि व-द्‌०,जा०, व० | २-न्ते तेपां भा०,द्‌०, व° । ३-रधिकरणम्‌ः इति पाटः निरथंको 
। भाति । ४-सम्यग्दष्टेः अआा०, व० | ‰-रचुत्वा ता० व° | &-र्तणहूतिकी भा० ६ वण द्‌० | 


७ रः स~-आ०, बण, द्‌० | <~छमयादिकस्थितिः दम, भआ०, व° | ° मनसाख्वस्य जा०) वर | 


१।७ | 


प्रथमोऽध्यायः १३ 


स्थितिरन्तंहूतैः । कायाखवस्य च जघन्येन एकसमयः, उक्कर्षेणानन्तकालः । तत्कंथ- 
मनन्तकाखः स्थितेः १ एकस्मिन्मेव काये सत्वां सृत्वा स एव जीव उत्पद्यते, अन्ये अन्ये 
वा । बन्धस्थितिर्वेदनीयस्य जघन्या दादश सुहूतौः । नामगोच्रयोरटो सुहूतोः । सेषाणाम- 
न्तषहूतौ जघन्या स्थित्तिः । ज्ञानदशेनावरणवेदनीयान्तरायाणाुल्छृष्टा स्थितिः वरिञ्चस्साग- 
रोपमकोटीकोधघ्यः। मोहनीयस्योक्छृष्ठा ध्थितिः सप्ततिसागरोपमकोटौकोख्यः। नामगोच्रयो- ५, 
रुत्छृ्ठा स्थितिर्विरतिसागरोपसकोटीकोख्यः । अं युष्क्ेण उक्छृष्ट। स्थितिः चरयखिद्चत्सागसा 
एव । सेवरस्य जघन्प्रा स्थितिरन्तमुहूतेः । उक्करष्टा पृवंकोटी देश्चोना । निजैराया जघन्या 
स्थितिरेकसमयः, उच्छृ अन्ततः । मोक्षस्य स्थितिः सादयनन्ता । 


विधानम्‌-'सम्प्ग्दशेनं कतिभेदप्‌ ? इति केनचित्‌ प्रष्टे सामान्येन सम्बग्दशीन- 


मेकमेव । विशेषेण निसगेजाधिगमजविकल्पाच्‌ "द्विविधम्‌ । उपराम-वेदक-क्षायिकमेदात्‌ १० 
त्रिविधम्‌ । दराविधच्च । तदुक्तम्‌- 


“आज्ञामागंसयुद्धवषुपदेशात्‌ घ्रबीजदक्षेपात्‌ । 
विस्ताराथोभ्यां भवमवपरमावादि गाढं च ॥ १ ॥ 
[ आस्मानु०° शो १९१ | 


"अस्या आयौया विवरणार्थ वृत्तच्रयमाह्‌ । तथा हि - ५ 


५आज्ञासम्यक्स्थगुक्तं यदुत विरचितं वीतरागाज्ञयैव न 
त्यक्त्रन्थप्रपशचं शिवमसमरतपथं भ्रद्धन्मोहशान्तेः । 


मागंधद्धानमाहुः पुरुपवरपुराणोपदेश्लोपजात। 


या संज्ञा नागमाध्धिप्रस्तिभिरूपदेश्चादिरादेशि द्षटिः ॥ १॥ | 
आकण्योचारघत्रं निचरणषिधेः सूचनं भ्रदधानः २० 
सक्तासौ घरद्शिटैरधिगमगतेरथंसाथंस्य बीजैः । 
कैथिजतोपलग्पैरसमसमवक्षाद्‌ बीजदृषटिः पदाथीन्‌ 
संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचियुपगतवान्‌ साधुपंकषेपटषटिः ॥ २ ॥ 
यः श्रुखा इद्‌ शाङ्गी कृतरुचिरिह तं चिद्धि विस्तारच्षट 
संजाताथील्छरुतधिसवचनवचनान्यन्तरेणाथेदषिः । ` २५ 
दृष्टिः साङ्गाद्धवाद्यभ्रवचनमवगाद्योत्थिता याऽवगाढा 
कैवस्य।ललोफिताय स्विरिह परमावादिगादेति सूडा ॥ ३. 

[ आत्मातु° श्र १२-२४ | 





¶-स्तमुंहूर्ताः द ०, भा०, व° ] २ कथं तक्तालरिथतिः आ०, व° | कथमनन्तक्ाटस्थितिः 


` दु०, व० | ३ अन्णेवा द्‌०) जआ०, व° | ४ अचुकर्मगः ता 1 ५ द्विम जार) व | ३ वित्ता 
-व० 1 ७ वाक्यमिदं ता० प्रतौ नास्ति । ८-तोपटन्धेर-उ1० । 


१४ तच्वाध॑व्ती [ २।८ 
एवं संख्येयविकत्पं सम्यग्दशेनप्ररपकशण्दानां संख्याततवात्‌ । श्रद्धायक-्द्भातव्य- 
भेदादसंघ्येया अनन्ताश्च सम्यग्दशीनस्य मेदा भवन्ति) तदपि कस्मात्‌ †? श्रद्धायकानां 
मेदोऽसंश्यातानन्तमानावच्छिननः श्रद्धायकवरत्तितवौत्‌ श्रदधेयस्याप्येतदवच्छिननत्वम्‌ , असं- 
स्यगानन्तभेदस्तद्धिपयत्वात्‌ । एवं निर्दृ्स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थंतिविधानविधि्यथा 
५ योजितस्तथा ज्ञने चारित्रे च सूत्रानुसारेण योजनीयः । 
आसवो द्विविधः-ज्चभाञ्भविकल्पात्‌ । तत्र कायिक आखवः िसौन्रतसतेया- 
त्रह्यादिपु प्रवृत्तिनिवृती । वाचिकास्रवः परुपाक्रोश्पिद्यनपरोपधातादिु वच॒ प्दृत्तिनि- 
वत्ती । मानस आच्वो मिध्याश्रुत्यभिषातेप्यरौसूयादिपु मनसः.प्रवृत्तिनिवृत्ती । 
वन्धो द्विविधः-्यभाट्यभमेदात्‌ । चतुधौ-प्रकृतिस्थित्यनुभवगप्रदेशमेदाच' । 
पद्वधा-मिधयरादशनाविरतिध्रमादकपाययोगमेदात्‌ । अश्टपा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 
आस्रवभेदात्‌ संवरोऽपि तद्भेदः । “आस्लवनिरोधः; संवरः” [ त° सू० ९१ |] 
दति वचनात्‌ । 
निजरा दविधा-यथाकालपक्रमिकमेदात्‌। अष्टधा-ज्ञानावरणादिमेदात्‌ । 
ज्ञानं सामान्यादेकम्‌ । दिधा-प्रस्यक्षृपसेक्षतः । पच्चधा-म्यादिभेदात्‌ । 
१५ वारितरं सामान्थादेकम्‌ । द्विधा-वा्याभ्यन्तरनिवृन्तिभेदात्‌ । चिधा-उप ( ओप ) 
रसमिक-क्षायिक-मिश्रभेदात्‌ । पश्चधा-सामायिक-ठेदोपस्थापना-परिदारवि्यद्धि-सृक्ष्मसा- 
स्पराय-यथाख्यातभेदात्‌ । इत्यादि विधानं वेदितव्यम्‌ । 
अथ जीवादीनामधिगमो यथा प्रमाणनयेभेवति तथा निर्देरादिभिः षड्भिश्च भवति 
तथान्येरपि कैिदुपायैरधिगमो भवति न वा ¶ इति प्रभे सूत्रमिदसुच्यते- 
` सत्सद्घयाक्षे्रस्पङंनकालान्तर भावास्पवहुत्वे रच ॥ ८ ॥ 


“सत्‌ शाब्दो यदयप्यनेकार्थो वतते, “साध्यचितप्रशस्तेपु सत्येऽस्तित्ये च सन्मतः ।“ 

[ ] इति वचनात्‌ , तथाप्यत्रासित्वे गृह्यते नान्यत्र । सद्ध वाशब्देन भेदगणना 
वेदितव्या । क्षेत्रं निवासं उच्यते । स तु वतमानकालावषयः 1 क्षरमेव त्रिकाठगोचरं स्प- 
दौनसुच्यते । सर्य-व्यावहारिकविकल्पात्‌ कालो द्विकारः । विरहकालोऽन्तरं कथथते । 
२५ ओपरमिकादिलक्तणो, भावः । परस्परापेक्तया विरेषपरिज्नानमल्पवहुतम्‌ । सच संख्या 
च कषेत्रं च स्परीनं च कालश्चान्तरं च भावश्वाल्पवहुत्वं च सत्संख्याक्षत्रस्पशनकालान्तरः 
भावाल्पवहूत्वानि, तैस्तथोक्तेः । चकारः परस्परं समुचये वतते । तेनायमथैः-न केवलं 


2 1 
| ९। 


२० 





„.-----------------~-~------------ ५ 
¶-त्वात्‌ एवं मा०, व०, द० । र-विधनतः वि~जा०) बर; द° । 


च० } ४-द्‌त्‌ आखव-भा०, व०) द° । ५ द्विविधा जा) च, द०। ६-कालोपक्रमिकानो- 
पक्रमिकमे-भा०, बण; द° | ७ ““संतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमी चेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो कालाणु- 
गमो अंतसणुगमो भावाणुगमा अम्पाव्रहुगाणुगमा चेदि *-षटखंडा० १।७। ८ “त्य साधो विचर. 


माने प्रशस्तेऽभ्यसिते च सत्‌ |” ईइध्यमरः 


२ रिस्ास्तेया-ता०) 


९८ | प्रथमोऽध्यायः १५ 


पमाणनयनिदेशादिभिश्च सम्यग्दरौनादीनां जीवादीना्चाधिगमो भवति । किन्तु 
सत्संख्याक्षेचस्पशेनकालान्तरभावाल्पवहूत्वेश्च अष्टमिरनुोगेश्वाधिगमो भवति । 

ननु निर्द्ञात्‌ सत्‌ सिद्धम्‌, विधानात्‌ संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात्‌ क्षेचस्पर्चन- 
दवयस्वीकारो भविष्यति, स्थितिग्रहणात्‌ कारो विज्ञायते, नामादिसङ्गृहीतो भावश्च वर्ते, 
पुनः सदादीनां ग्रहणं किमथेम्‌ ? साधूक्तं भवता । शिष्याभिप्रायवज्ञादेषां ग्रहणम्‌ । केचि- ५ 
च्छिष्याः संक्षेपरूवथः, केचिद्धिस्तरभ्रियाः, अन्ये मध्यसत्वसन्तोषिणः 1 सत्पुरुषाणां 
तूयमः सवेजीवोपकारा्थं इति कारणादधिगसस्याभ्युपायः छतः । अन्यथा प्रमाणनयै-' 
रेवाधिगमो भवति, अपरम्रहणमन्थकं भवति । 

तत्र तावज्जीवद्रन्यमुदिदेय सदादयधिकारो विधीयते । ते तु जीवाश्तुदशसु गुण- 
स्थानेषु तिष्ठन्ति । कानि तनीति चेत्‌ १ उच्यते -मिथ्यादृष्टिः ॥ १ ॥ सासादनसम्य- १० 
ग्ट; ॥ २॥} सस्थग्मिभ्यादष्टिः ॥ ३ ॥ असंयतसम्यण्डृष्टिः ।॥ ४ ॥ देरसंयतः ॥ ५ ॥ 
प्रयत्तर्सयतः ॥ & ॥ अप्रमत्तसंयतः'1 ७ ।। अपृवंकरणगुणस्थाने उपङमकः पकः ॥ ८ ॥ 
अनिवृत्तिवाद्रसाम्पसायगुणस्थाने उपञ्चमकः क्षपः ॥ ९॥ सृक्ष्मसाम्परायशुणस्थाने 
उपरामकः क्षेपकः ॥ १० ॥ उपरान्तकषायवीतरागचछद्यमस्थः 1 ११ ॥ क्षीणकषायवीतराग- 
छद्यस्थः ॥ १२॥ सयोगकेवली ॥ १३ अयोगकेवरीः चेति ॥ १४॥ अमीषां जीव १५ 
समासानां प्ररूपणाथं चतुर्दशमार्मणास्थानानि ज्ञातव्यानि । तथा हि -गतयः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणि 1 २॥ कायाः 11 ३1 योगाः ॥ ४ ॥ वेदाः ॥ ५॥ कषायाः ॥ ६ 1 ज्ञानानि 
| ७ ॥ संयमाः ॥ ८ ॥ दशनानि ॥ ९॥ ठेदयाः ॥ १० ॥ भव्याः ॥ ११.॥ सम्यक्त्वानि 
॥ १२॥ संज्ञाः ॥ १३ । आहारकाश्चेति ॥ १४ ॥ 

गुणस्थानेषु ससरूपणा द्विभकारा सामान्यविशेषमेदात्‌ । त्र सामान्येन अस्ति २० 
सिथप्रादृषटिः, अस्ति सासादनसम्यग्दष्ठिः) अस्ति सम्यग्मिथ्यारृषटिः) अस्ति असंयतसम्य- 
ष्टष्टिः, अस्ति सं धरतासंयतः, अस्ति प्रमत्तसंयत इत्यादि "चतुदश गुणस्थानेषु वक्तव्यम्‌ । 

विरोषेण गत्यजुवादेनं नरकगतौ सप्तस्वपि प्रथिवीषु मिध्यादृष्टयादिचत्वारि गुण- 
स्थानानि वतेन्ते । तिय्येगगतो देशचसंयतान्तानि पञ्च गुणस्थानानि सन्ति । मनुष्यगतौ 
चतुदेशापि जाग्त्ति । देवगतौ आदानि चत्वारि विदन्ते । २५ 

इन्दियाुवादेनं एकद्टित्रिचतुरिन्दरियेषु प्रथमं गुणस्थानं भियते । पञ्चेन्द्रियेषु 
चतुदेशाप्यासते । 

कायातुवादेन' परथिव्यादिपञ्चकायेषु प्रथमं गुणस्थानं जागर्ति -। चरसकायेषु 
चतुर्दशापि विदन्ते । 


१ -नयैरधि-जा०, च०, द्‌० ¡ २-र्दशुण-अा०, व ०, व ०, दु० ] ३ उच्यन्ते ना०, व०, द० | 
9-सी अमी-भा०, व०, द° 1 ५ षटूखण्डा० १।२-४ ] ६-कषेति जा०, व०, द० | ७ पटुखं० 
१।८- रेरे! मं चतुदश गुगण~-जा०, व०, वण, दु०। ९ पट्‌खे० १।२५-२९ | १० पटुखे० १ 1६६, 
३७ । ११ षट्‌खं० १।४३, ४४! 


र तत्वार्थतौ [ ९८ 


विर 


योगाचुवादरैनं त्रिपु योगेषु सयोगकरेवदयन्तानि त्रथोदद्य गुणस्थानानि धिन्ते। 
ततश्चादोगस्वद्टी। ष 
वेदलुवाद्ेन त्रभाणा वेदनाम्‌ जनिवृत्तिवादरा-तानि नव. विद्यन्ते । वेद्रदितेषु 
अनिटृत्तिनाद्राद्यगोगक्रवत्यन्तानि पट्‌ गुणश्थानानि दातव्यानि । नलु एकस्येव अनि- 
५ वृत्तिवाद्रगुणश्थानसप सवेदत्वभवेदव्वञ्च कथमिति चेत्‌ १ भण्यते-अनिवृ्तिगुणस्थानं 
पट्भागीक्रियते । तत्र प्रथमभागव्रये वेदानामनिवरृन्ति्ात्‌ सवेदत्वम्‌। अन्यच वेदानां 
निवृत्तित्वादवेदत्वम्‌ । वि 
कपायालुवादेनं कोधमानमायासु अनिवृ्तिवादस्णुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
रोभकपाये भिथ्यादृष्टयादीनि दश । उथद्ान्तकपायक्षीणकरपायसयोगकेवल्ययोगङ 
१० वछिचंतुषये अकपायाः | 
ज्ञानातुवादेनं मव्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानेयु आय गुणध्ानद्वयमस्ति । सम्यग्‌ 
मिथ्या: ज्ञानमज्ञानञ्च केवटं न सम्भवति तस्याज्ञानत्रयाधारतवात्‌ 1 उत््व-- 
““मिस्से णाणत्तयं मिस्सं अण्णाणत्तयेण" [ ] इति । 
तेन ज्ञान्ुवादे मिश्रस्यानमिधानम्‌) तस्याज्ञानप्ररूपणायामेवाभिधानं ज्ञानं 
१५ ज्ञातव्यम्‌ , ज्ञानस्य यथावरिथता्थैविपश्रत्वाभावात्‌ ¦ मतिश्रुतावधिज्ञानेषु .क्षीणकपाया- 
न्तानि असं परतसशवष्ट-यादीनि नव वर्तन्ते । मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तसंयतादीनि क्षीणकपा- 
यान्तानि सप्र गुणस्थानानि सन्ति । “केवलङ्ञाने सथोगोऽोगच्च गुणस्थानद्रयं वतैते । 
संधमानुवादेन' सामाथिकच्छेदोपस्थ(नञुद्धि संयमदये प्रसत्ताद,नि चलवारि गुण- 
स्थानानि । "परिदारविश्यद्धिसं पमे प्रमतताप्रमत्तद्यम्‌ । सू्ष्मसाम्परायरहुद्धिसंयमे सुष्पसा- 
२० स्पराय्रगुणस्थानमेकमेव । यथादख्यातविदहास्छुद्धिसं "मे उपशन्तकपाचाद्‌नि चत्वारि 
शुणस्थानानि भवन्ति । देशसंयमे देशसं घमणुणस्थानमेकमेव । असं ता आदिशुणस्थान- 
-चतुषएये भवन्ति । 
- दरीनाजुवादेन' चज्ञर्चकखदौनयोः आदितो द्वादश गुणस्थानानि भवन्ति । 
.अवधिददने असंयतसष्टष्व्यादीनि“ गुणस्थानानि नवं भवन्ति। फेवख्द्दीने .' सयोगायो- 








- २५ गह्धयं भवति । 
~ ` ` १ पट्‌ूखं० १।४७-१०० 1 २ पट्‌ खं° १।१०१-१०३ । ३ षट्‌सं० १।१०४ 1 ४ .पर्खं० 
१।१११-११४ । ५-ङछिनश्वये ते क-जा०, ब०, द्‌० । ६ पटूखं० १।११५-२२ । ७ आच्गुण- 
~ ता० । ८ '्सम्बामिच्छाइय्टिट्डणि तिष्णि वि णाणाणि अण्णणिण मिस्ताणि । आभिपिवरोहियणाणं मदि 
अण्णगेण मिस्सियं, सुदणाणं सुदअण्णणेण मिस्य, ओदिणाणं विभंगणाणेण मिस्खियं, तिष्णि वि णाणाणि 
, अण्णृणेण. मिस्साणि वा ।}”-षटूखे° १।११९ 1 ई सभ्यग्पिथ्याद्टेज्ञानघ्य । 9० “केवद्णाणी तिसु 
खठणिसु सजोगकेवली अजोगक्रेवली सिद्धा, चेदि 1”-पट्‌खं० १,१२२ । ११ षट्‌ ०१।१२४-१२६.। 
५ परिहारशुद्धि-ता० । १३ पट्‌खं० १।१३२-१३४। १४-नि नव. गुणस्थानानि भव -भा०, ब॒०, 
द्‌० । १५ "केवलदृसणी तिसु इणु सजोगिकेवलो अजोगिकेवटी सिद्धा चेदि "पटलं? १।१३५। 
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भवन्ति । तेजःपद्यटेद प्र्रादितः सप्त गुणस्याना ] पदलिष्यण्ममदिपखवोसं गुणः 


स्थानानि सन्ति । चतुदश गुणस्थानमरेदयम्‌ । 

भव्यारवादेनं भव्येषु चतुदंशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अभव्येषु प्रथममेव 
गुणत्यानं सत्‌ । 

सम्यक्त्वानुवादेनं क्षायिकसम्यक्त्वे असंयतसद्हष्य्यादीनि एकादशं गुणस्थानानि 
भवन्ति । वेदकसम्थक्तषे चतुथौदीति चत्वारि । ओपरामिकसम्यक्स्वे चतुथोदीनि अष्ट गुण- 
स्थानानि सन्ति! संसादनसम्यग्टरौ सासादनगुणस्थानसेफमेव । सम्यग्मिथ्यादष्टौ 
सम्बग्मिथ्याटृष्टिगुणस्थानसेकमेव । भिध्यारटो मिथ्यारष्टियुणस्यानमेकमेव । 

संर्यनुवादेनं संज्ञिषु आदितः द्वादश गुणस्थानानि सन्ति । असंज्ञिषु श्र॑थममेव 
शुणस्थानं सत्‌ । अन्स्यगुणस्थानदयं संस्यसं्िग्यपदेरारदितम्‌ । 

अहारानुवादेनः आहारकेषु आदितः चरयोदञ्च गुणस्थानानि सन्ति । अनाहारकेषु 
विमरहगतिषु भिथ्यारृष्ि-सासादनसदूटृष्टि-असंयतसद्टष्टिगुणस्थानत्रयमस्ति ! समुद्धाता- 
वसरे सयोगकेवी अयोगकेवटो सिद्धाश्च गुणस्थानरदहिताः । इति सस्रूपणः समाघ्रा । 

अथ संख्याप्ररूपणा प्रारभ्यते । संख्या द्िमरकारा-सामान्यविशेषभेदात्‌ । सामा- 
न्येन मिथ्यादृष्टयो" जीवा अनन्तानन्तसंख्याः ! सासादनसम्यग्टयं ; सम्यग्मिथ्यादृष्टयः 
असंयतसम्यग्दष्टयो देरासंयताश् पठ्योपमासंख्येयमागसंख्याः । तथाहि- 'दितीये 
गुणस्थाने दापच्चाङञत्कोटयः ५२००००००० । “तृतीये गुणस्थाने चतुरधिकञ्चतकोटयः 
१०४००००००० । चतुथेशुणस्थाने सप्रस्तकोटयः ७००००००००० ¡ पञ्चमगुणस्थाने च्रयो- 
दरकोटयः १३००००००० उत्त 

^तरहकोडी देसे बाक्ण्णा सासणा युणेयव्ा । 
भिस्सम्मि य॑ ते दूणा असंजया सत्तषयोडी ` ॥" [ ] 
भ्मत्तसंयताः“ कोदिष्रथक््वसंख्याः । एरथक्त्वमिति कोऽथः ? आगमभाषया 


१ पटखं० १।१३६-१४० । र-लकपो-भा०, व०, द° | इनि भवन्ति शु-व० । 
1 षट्‌ख० १।१ ४२.१४२ । प षट्खं० १।१४५--१८० । & सासादनत्य उम्य~ता० ! ७ ट्ख 
१1 १७३-१७४ } ८ प्रथममेकेमेव 1०) द° । ३ संज्ञासंि-जा०, व०, व° { १० षट्खं० १।१७६- 
१७७ | ११ षटुखं० द° २। १२ षट्खं० 2० ६।.१२ द्वितीयगु-जा०, व०, द्‌० । १४ तृतीयगु- 
भा०, ब०, द्‌० ¡ १९ "वुत्तं च तेरदकोडी देसे बावण्गं -*-॥ अहवा, तेरदकोडी देच पण्णाचं खास्ये पुगे- 
यत्वा } मिस्से वि य तददुगुणा असंजदे सत्तकोडिख्या !!7-ध० री° द° ए २५२ 1 चरवोद्यकोय्यो 
देशे द्रापथाशत्‌ सासादना मन्तव्याः ! मिश्रे च ते द्विया अकंयताः सतदतक्धोययवः [ र्य त दू- 
सा०, ब०, ज०, द्‌० | १७ गो० जीर गा० €४२ { १८ षट्खं० द० ७ { ० खि १. { मोर, 
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प ` ` तस्स्वार्थदृत्ती (:१८ 
तिसृणां कोरौनायुपरि नवानां कोटीनामधस्तात्‌ प्रथक्सवमिति संजाः `| तथापिं प्रमन्त- 
-संयता न निधौरधितुं र॒क्याः । तेन तत्सख्या कथयते-कोटिपन््कं बिनवतिटश्रा 
अष्टानवतिसदस्राः शतद्वयं पट्‌ च वेदितव्याः ५९३९८२०६ । अग्रमन्तसंयताः' संस्येयाः । 
सा(. संख्या न . ज्ञायत उ्नि..चेत्‌; उच्यते-कोटिद्रयं पण्णवतिक्षा ˆ नवनवत्निसदलछः: 

44 सतमकं त्रयाधिकम्‌ ! प्रमत्तसंयताधपरिमाणा इत्यथैः । २९६९९१०३ । तदुक्तम्‌" - 

`उस्सुप्ण-वण्णि-चटूर य णव-तिय-णव-प॑च दाति पम्मत्ता 1 
ताणद्धमप्पमत्ता गुणटाणुगे -जिणुदिट्टा ॥" [ 1]. 
अपृवक्ररणानित्र्तिकरणसु्मसाम्परायोपशान्तकपायाः चलवार उपदामकाः । 
ते. प्रत्यक एकत्रकत्र गुणस्थान अष्टसु अष्टसु समयेषु एकष्मिन्रेकसिमन्समये यथासंख्यं 

१० पाडरा-चवुबिद्यति-त्रिशत्‌-पट्‌तरिंशत्‌ - द्विचत्वार्दित्‌-अशटचयारिदयत्‌-चतुष्पच्वारत्‌-चुष्प- 
ठ्चारत्‌ भवन्तीति । अषटसमयेषु चतुशुणस्थानवर्तिनां सामान्येनं “उच्छृ संख्या- 
१६।२४।२०३६।४२४1५४।५४ । विषेण तु प्रथमादिसम्येषु एको वा दौ वा च्रयोवा 
चेत्यादि पाडञ्ायुत्छृष्टसंख्या याचत्‌ प्रतिपत्तव्याः । उक्तलच्‌-- 

“'सोलसगं चटुवीसं ती च्छत्तीसमेव जाणादि । 

१५ | वादादं अडदारं दो चउवण्णा य उवसमम्मा ॥ [ ध 
| ते चु स्यकालेन समुदिताः संस्येया भवन्ति नवनवस्यधिकडतद्रयपरिमाणा “एकः 
त्रैकत्र गुणस्थाने भवन्तीस्यथैः । २९९ । तटुक्तम्‌- | 

“णवणवदो एकठाणः उव्संता | | 1 
नु “चाष्टसमयेपु पोड्यादीनां सयुदितानां चतुरधिकं शतव्रग्रं भवति कथसुक्तं 

२० नवनवत्यधिकं' शतदयम्‌ ? सत्यम्‌ ; “अष्टसमयेषु ओपरशञमिका निरन्तरा भवन्ति परिपृ्णौ 








-पतात्त पर-मा०, च०, द० | २ “पुधत्तमिदि तिण्दं कोडीणमुवरि णवण्टंः कोडीणं देदो 
जा संखा सा पेतव्वा |?-घ० टी, द्र पू० ८९] २ रक्ताः आ०, वण, द°} ४ षटूख० द° 
८ । ५-तरेकं अधि-भा०, व० | £ भवुद्य च-तिगदियसदणवणडदी छष्णउदी - अप्पमत्त वे कोडी । 
चेव य॒तेणउदी णवहव्िसया छं उत्तरा चे य] -ध० ठटी० ०. पर ८8.1. गोः जीरः 
गा१ । ६२४ । ७ जिणुदिष्ठा वा०, ०, व, द°} घट्‌. शयुन्यम्‌, द्रौ अष्ट च नव चीणि तवे पञ्च भवन्ति 
प्रमत्ता; । तेपामर्दमप्रमत्ता शुणस्थानयुगे जिनोदिटाः ॥ ८ श्चदुण्दमुवसामगा दव्वपमाणिण केव्रडियाः £ 
पवेसेणः प्रको वा. दो वां तिण्णि वा. उकस्सेपर चउवण्णं (° -षट्‌खं० ६० ९ { ई अष्टगुणसमवषु प्क 
आर ब, द्‌] 9५ घन्.टीर ० पुऽ ९० । १९ परोडशचतुर्मिशतिर्चिंतषटर्विश्चदेव जानीहि 
द्वाचल््रारित्‌ . भष्टचल्वारि्त्‌.. रौ - चठःपचचाशत्‌ च. उपञमक्रा; ॥ र एकत्रयिक गुण्-ता० । 
१३-उघ उ~-आा०, इ०५च० + नत नव दौ एकरृथान उप्रान्ताः । १४ चाष्टमस-जा?, ५; ९९ ॥ 
१५-पिकरत-भा०) ०, द्‌०.।. 9६ अष्टमसत-जारः ० । ४ 9 
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न छभ्यन्ते किन्तु ` पल्न्वहीना भवन्ति, इति चतुगुणस्थानवर्तिनामपि उपशमकानां 
समुदितानां षण्णंवर्यधिकानि एकादंञ्च शतानि भवन्ति । ११५६ ॥ 
अपृवकरणानिवत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायक्षीणकषायायोगकेवकिन र्व - एतेषामष्टधा 
समयक्रमः पूर्ववद्‌ द्रष्टव्यः, केवलं तेषायुपञ्चमकेभ्यो द्विरुणसंख्या । तदुक्तम्‌ 
“वत्तोसं अडदालं सूरी बाहत्तरी य ॒चुलसीदी । ५ 
च्छण्णउदौो अट्टुत्तरअशटुत्तरसयं च बोधव्वा' ॥" 
२३२।४०।६०।५२।८४।५६।१०८१०८ । । 
अघ्रापि एको चा द्वौ वा रयो वा ईत्यायुच्छृष्ट्टसमयमवेरापेश्चयोत्तम्‌ ,. सवकाठेन 
सञुदिताः प्रत्येकम्‌ अष्टनवल्युत्तरपञ्चश्तपरिमाणा भवन्ति ॥ ५९८ ॥ नन्वच्रापि पटशै- 
तानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवव्यधिकानि पञ्चश्तान्युक्तानि ? सस्यम्‌ ; उपश्चम- १० 
केषु यथा पञ्च दीयन्ते तथा क्ष॒पकेषु द्विगुणहानौ दश्च दीयन्ते । तेन एकणुणस्थने 
पठ्चवङातानि अष्टनवत्यधिकानि मवन्ति। ।५६२८। गुणस्थानपञ्चकवर्भिनां क्षपकाणं गुणः 
समुदितानां दशोनानि वरीणि सदख्राणि भवन्ति ! तटुक्तम्‌- 
““स्ीणकसायाण पुणो तिण्णि सहस्सा दद्णया भणिया ।" [ ] ॥ २९९० ॥ 
` सयोगकेवलिनामपि उपरामकेभ्यो द्विगुणव्वात्‌ संमयेषु ` प्रथमादिसमयक्रमेण १५ 
एकरोवाद्दौवात्रयो वा चत्वारे वा इत्यादिद्राव्रि्चदायुक्ृषटसंख्यायावत्‌ संख्यामेदः 
परतिपत्तज्यः । 
` नन्वेवमुदाहतक्षपकेभ्यों मेदेनाभिधानमेषासन्थकमिति चेत्‌ ; नं; स्वकाटसञु- 
दितसंख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेषसम्भवात्‌ । सयोगकेवलिनो दि स्वकालेने सर्शुदितां 
रक्षष्थक्त्वसंख्या भवन्ति । अष्टलक्षाएटनवतिसदखद्र.यधिकपञ्चश्चतपरिमाणा भवन्ती- २० 
व्यर्थः ॥ ०८९८५०२ ॥ “तदुक्तम्‌- 


4 “सउकस्सपमाणजीवत्षदिद्‌ा स्व्वे उमया जुगवं ण ठति तिके वि पुब्धुत्तपमाणं पचूणं 
करेति । . एदं पचूणं वक्लाणं पवाड्ल्नमाणं दक्विगमाइरियपरंपरागयमिदि जं उरं होड । पुचछुत्तव- 
क्लाणमपवाइज्जमाणं बाड आइस्यिपरपरा-अणागदमिदि णायव्वे {*-ध० री° द° १० ९२ । पञ्च 
शछो० ६८ । २ द्विगुणा सं-भा० ब, द्‌०) व° 1. “्वउण्टं खवा अजोगिक्रवली दव्वपमागेण केव- 
डिया { पवेत्तेण णको वादोवा तिष्णि वा, उद्स्सेण अहोचरसदं 1 -षर्‌ खं° ० ११ } ३ वावत्त- 
आ०५ च| ४ उदूतेयम्‌-ध० ठी० द्र° श्र ९३ गो° जी° गा० ६२७1 दार्वियत्‌ अशचत्वारित्‌ 
पष्टिः द्वासततिश्च चतुरशीतिः । पण्णवतिरशेत्तराोत्तरदतं च बोदव्वाः ॥ ` ५ इत्यादुक्चषटा्टसमय- 
तार । ६ +^एत्य दक्ष अवणिदे दक्खिणपडिवत्तौ हवदि ।*-ध० टी° द° ९४ । ७ क्तीणकपावाणां पुनः 
प्रीणि सदल्लाणि दसोनानि भणित्तानि । म "सजोशिकरेवली . दव्वपमाणेण केवडिवा; पचेक्तेण एद्धो 
षा दौवा तिण्णि वा, उ्स्तेण अहूत्तरसवं ।“-पट्‌लं 2० १२ । १ चच्वारो ` हत्वाचुच्छृषदंख्वा- ` 
यावत्‌ भा०, बभ,.द्‌० | $ ° उदुतेयम्‌-ध° ठी°.ब्० हर ९६ सो जर गा० ६२८ 


२९ तत््यारथगतो [ ६८ 
अट्ठेव सयसदस्सा अट्टाणउदी य तह सहस्माई । 
संखा जाव जिणाणं पंचैव सया वरिउत्तरा हति ॥'” [ ] 
सर्वेऽप्येते प्रमत्ताययोगकेवल्यन्ताः समुदिता उरण यदि कदाचिदेकसिमिन्‌ समये 
भवन्ति तदा त्रिदीननवकोटिसंख्या एव भवन्ति ॥ ८९९९९९९७ || उक्तञ्च-- ` 
५ ““सत्तादं अहंता च्छण्णवमञ्छ्ञा य संजदा सच्चे | 
अजुलिमउरियहत्थो' तियरणसुद्धो णम॑सामि' ॥“ [ ] 
दति सामान्यसंखल्या समाप्रा | 
अथ विशेपसंख्या श्रोच्यते-विेयेण गत्युवादेनं नरकगतौ ` प्रथमनरकभूमौ 
नारका मिध्यारृष्टयोऽसंख्याताः श्रेणयः । कोऽर्थः ¶ प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इत्यर्थः । 
१० अथ केयं' श्रेणिरिति चेत्‌ ? उच्यते-सप्तरन्जुकमयी सुक्ताफटमाखवत्‌ आकाराप्रदे- 
शपडक्तिः श्रेणिरूच्यते। मानविरोप इत्यथैः । प्रतरासंस्येथभागप्रभिता इति यदुक्त 
स प्रतरः कियान्‌ भवति ? श्रेणिगुणिता श्रेणिः प्रतर उच्यते । प्रतरासंख्यातभाग- 
प्रमितानामसंख्यातानां श्रेणीनां यावन्तः प्रदेशाः तावन्तस्तत्र नारका इत्यर्थः । शद्वितीय- 
नरकभूम्यादिपु सप्तमीभूमियोवत्त्‌ भिध्यादृष्टयो नारकाः प्रेण्यसंस्येयभागम्रमिताः । 
१५ स॒ चासंख्येयभागः असंख्यययोजनकोटिकोरयः। सवौदु नरकभूमिषु सासादनसम्य- 
ग्टटयः सम्यगमिथ्यादृएटयः अस्यतसम्यग्टे्टयश्च पल्योपमस्याऽसंख्येयभागप्रमिताः 
सन्ति । अथ सासादनादयः पुनरूच्यन्ते। तथा दहि - देदाविरतानां अयोदङकोटयः । 
सासादनानां द्विपन्चा्त्कोटयः । मिश्राणां चतुरधिककोदिशतम्‌। असंयतसस्यग्ष्टीनां 
कोटिरतानि सप्त । उक्तञ्च - 
२० “तुरसकोटी देसे वावण्णं सासणे युणेयव्वा ॥ 
तदूदृणा मिस्सगुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥” [ ] 
अत्र वाछाववोधनार्थत्वात्‌ पुन रुक्तदोपो न मह्यः । 
'तिर्य्यम्गतिजीवसंख्या कथ्यते । तत्र भिभ्यादृषटयोऽनन्तानन्ताः, सासादन- 
सम्यग्ट्रष्रयः सम्यम्मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्ष्टयो देशसंयताः पल्यासंख्येयभागमिताः। 
मनुष्यगतौ" मिथ्यादृषटयः श्रेण्यसंस्येयभागमिताः । स स्वसंख्येयभागः असंख्य ~ 


२५ 
सासादनसम्यग्ट्टयः सम्यम्मिथ्याद्षर॑यः असंयतसम्यण्दष्टयो 


ययोजनकोटिकोटयः। 





9 अद्टैव शतसदस्लाणि अ्टनवतिश्च तथा सदस्राणि । संख्या यावत्‌ जिनानां पचेव शते दुत्तरं 
भवति ॥ २ गो जी० गा० ६३२ । हत्थे तियरणशुदधे भा०, द्‌०, ब । ४ सतादि अ्ठान्ताः पट्‌ 
नवमध्याश्च संयताः सवे । अञ्ललिमुकुलितदस्तः निकरणश्ुद्धः नमस्करोमि ॥ % प्रारभ्यते जा०, ब, 
द० | ६ षट्खं० द्र १७, 9९।५० "का रुढी सत्तरज्जुमेत्तायामो ।'*-ध० ठटी° ब्र° ए० ३३॥। 
८ पटखं० ० २२। ९ तेरद्को-आा०; च; व१, द० | गो० जी० गा० ६४१ । १० प.सं° ° 
२४-६९। ११-योऽनन्ताः; जा०ब०,द्‌० । 9२ षटूखं०द्र० ४०४२ । 9 द्नल्येया यो-भा०,ग०, वु] 


५१८ ॥ 11.10.110 


देदासंयताः संख्येयाः । भमत्तसंयतादोनां सासान्योक्ता संख्या }` 

देवगतौः सिभ्याद््टयोऽसंल्येयाः्रेणयः प्रतससंख्येषरभागप्रमिताः । सासादन- 
सम्यग्ष्टिसस्यमिमिध्यारष्प्यसंयरतसम्यग्दष्टयः पल्यासंख्येयभागप्रमिताः। 

इन्द्रियानुवादेनं एकेन्दियां मिथ्यादृषटयोऽनन्तानन्ताः । द्ित्रिचतुरिन्द्रिया असं- 
स्येयाः श्रेणयः, प्रतराऽसंख्येभागमरमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु प्रथमरुसथाना असंख्येयाः श्रेणयः, ५ 
प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु सासादनसम्यग्दष्टयादर्यखयोदरगुणस्थानव- 
सिनः सामान्योक्तसंस्याः। 

कायालुवादेनं पए्रथिव्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया खोकाः । अथं कोऽयं छोको 
नाम ? मानविङेषः, प्रतरश्रेणिगुणितो रोको मवति । वनसतिकायिक। अनन्तानन्ताः । 
चसकायिकसंल्या पञ्चेन्द्रियवत्‌ । १० 

योगालुवादेनं मनोयोगिनो चाम्योगिनच्च सिथ्यादृषटयोऽसंख्येयाः श्रेणयः, प्रतरा- 
संस्ययमागप्रभिताः } काययोगिनो मिथ्याद्टयोऽनन्ताऽनन्ताः 1 भरियोगवतां मध्ये सा- 
सादनसम्यग्दष्टय; सम्यग्मिथ्यादृष्रयोऽसंयतसम्यग्हष्टयो देरसंयताः पल्यासंख्येयभाग- 
प्रमिताः । प्रसत्ताद्य्टगुणस्थानवत्तिनः संख्येयाः । अयोगकेवकिनः सामान्योक्तसंख्याः। 

वेदायुबादेर्न ख्रोबेदाः पुयेदाश्च मिथ्याटष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतरासंस्येयभाग- १५ 
प्रसिताः। नपुंसकवेदा भिथ्याद्टयोऽनन्तानन्ताः । स्वेदा नपुंसकवेदाश्च सासादनसम्य- 
ग्टषयादिचवुयणस्थानवर्विनः सामान्योक्तसंल्याः । प्रमत्तसंयतादयश्चतुगणस्थानवर्तिनः 
'संख्येयाः । पुवेदाः सासादनसम्यण्टष्ट्यादिचतुयणस्थानवर्तिनः" सामान्योक्तसंख्याः । 
प्रसत्तसंयतादिचतुगैणस्थानवतिनः संख्येयाः सामान्योक्तसंख्याः । अवेदा अनिदत्तिवादरा- 
दयः षड्रुणश्थानाः सामान्योत्तसंख्याः । २० 

कषायानुवादेनः कोधमानमायासु मिभ्यादटि-ससादनसम्यग्टटि-सस्यग्मिध्याटृष्टि - 
असंयतसम्यग्दष्टि-संयतासंयताः सामान्योत्तसंख्याः । प्रमत्तसंयताद्यच्चत्वारः संख्ययाः । 
छोभकषायाणामपि उक्त एव॒ कमोऽस्ति, परन्तु अयं विरोषो यत्‌ सृक्ष्मसाम्परायसंयताः 
सामान्योक्तसंस्याः ! सकषाया उपाड्ान्तकषायादयश्चत्वारः सामान्योक्तसंख्याः। 

ज्ञानाटुवादेनं ` मद्यज्ञानिनः शरुताज्ञानिनो भिध्यादटयः सासादनसम्यग्द्टयः २५ 
सामान्योक्तसंख्याः । कदवधयो मिभ्याद्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः म्तरासंख्ययप्रमिताः। सा- 
सादनसम्यग्दटयो विभङ्गज्ञानिनः पस्योयमासंल्येयभागप्रमिताः। सतिश्रुतज्ञानिनोऽसंयत- 
सम्वग्दष्स्यादयो नवरुणस्थानाः सासान्योक्तसंख्याः। दतीयज्ञानिनः चतुर्थपन्चमरुणस्था- 








१-पटूखं० द° ५२३-३ २ पट्‌ खं० द° ७४-८६ | ३-द्धिवमि-जा०, व०, वम) द०। 
४-दयेोदेश-~भा०, ब०, द्‌० । ५ पट्खं० ३० ८७-१०२॥ ६ पट्खं० द° १०२३१२३ । ऽ-युग- 
वर्तिनः ०; वन, द० । ८ पट्खं० ० १२४-१३४ , ९ सामान्योक्तखंख्या जा०) क०, द° । 
१०-नः संख्याः सा-आ०) ब०, द० | १९ षटूखंर वर १२९-१४० ; १२-ष्ंद-ता० । १६ 
धटूसं० द्र० १७१५१४७) 


२९: तच्ार्थवृत्तौ . | १६ 
नाः सामान्योक्तसंदयाः। प्रमत्तसंयतादथः सप्तगुणस्थानाः संख्येयाः । चनुथ॑ज्ञानाः पमन्तसं- 
यत्तादयः. सप्तशुणध्यानाः. संस्ये प्राः । पञ्चमज्ञानाः सथरोगा अयोगाश्च सामान्योक्तसंस्याः। 

पमाुवादेनं सामाधिकच्छेदोपस्थाषनञचुद्धिसंयताः प्रमत्तसेयताद्यश्वतुरुणस्थानाः 
सामान्योक्तसंदपरः । परिदारणुद्धिसं परतः प्रमत्तसंयता अप्रमत्तसं यत्च . संख्येयाः । सूष्ष्म- 

५. साम्पराग्रञयुद्धसंयता यथास्प्रातविदारथुद्धिसंयत। - देश्चसंयता असंयताद्च सामान्यो 
्तमरंस्याः । | 

दरानानुवादेनं चज्ञदंशनिनो मिध्यादषटयोऽसंल्येयाः श्रेणयः, प्रतसासंख्येयभाग- 
प्रमितश्च । अचलुदशनितो भिथ्परादष्टयोऽनन्तानन्ताः । चचुर्दशीनिनोऽचज्ल्द्शनिनध्च सा- 
सादनसम्यग्दष्टर्यद्‌थ एकादशुणध्यनाः सामान्योक्तसंख्याः । अवधिददनिनस्तृतीय- ` 

१९ ज्ञानिवत्‌ । केवख्ददोनिनः केवल्ञानिवत्‌ । र 

लेद्यालुवादेनं कृप्णनोलकापोतठेदयासु आदित्तुर्युणक्याना सामन्धरोक्तसंल्याः । 
तेजःपदाटे्य्रोरादितः पञ्चशुणस्थानाः खे वेदवद्‌ वेदितञ्याः--मिध्याद्रष्टबोऽसंख्येयाः : 
प्रेण प्रतरासंद्येयभागग्रभिताः, सासाद्नसम्यग्टष्टि-सम्यग्मिथ्ादृछ्टयसंयतसम्यग्टष्टि- 
संग्रतासंयताः सामान्योक्तसंल्या वेदितव्या इच्यथः ।` तेजःपद्यलेश्ययोः प्रमन्ताऽप्रमच्च-. 

१५ संयताः संख्ययाः। ज्टकेदयाश्रामादितः पञ्चशगुणस्थानाः प्रह्योपमंसंल्येवभागप्रमिताः । 
शुक्ठछेदयायां प्रमत्ताऽप्रमत्तसेयता संख्येयाः । श्ुक्टलेरयायामपृवेकरणादिसप्तुणस्था- ` 
नाः सामान्योक्तसंख्याः । ८ „8 + ^ नः 

भन्वादुवादेन भव्येषु “चतुर्दशसु गुणस्थानेपु सामान्योक्तसंख्याः । अभव्या अन- 
न्तानन्ताः + ` का “ ~ छः, + 
२०८. सम्यक्त्वालवादेनं क्षायिकसम्यग्दष्टिपु असंयतसम्यग्दष्टयः, पट्यासंल्येयभागप्र- ` 
मिताः । श्वायिकसम्यग्िषु देरासंयतादयः सप्ररुणस्थानाः .संख्येयाः । . अपूवंकरणक्तपका 
अनिवृत्तिकरणक्षपका सृक्ष्मसाम्परायक्षपकाः क्षीणकषायास्चेति चस्वारः संयोगकेवछिनोऽ- ` 
}गकेवङिनद्चः सामान्योक्तसंख्याः । ५ 
वेदकसम्यग्टष्टिपु असं तसम्यग्टष्य्याद्यन्धतुगुणस्थानाः सामान्पोक्तसंख्याः । ` 
२५.ओपङञमिकसम्य्टश्िु असं पतसंम्य्ष्यो  देशक्तयताङ्च पल्यासंस्येय्मागप्रमिताः । 
जोपङचमिकसस्यग्दिषु प्रमताप्रमत्ततंयताः संख्येयाः। अपूव करणोपशामिका. अनिचृत्ति- ` 
करणौपराभिकाः.सृ्षमसाम्पसयोप्चमिका उपदान्तक्रषायाश्न सामान्परोक्तसंख्याः \ सालसाः ` 
, द्नसम्प्र््टयः सम्यम्मिथ्याद्टयो मिध्यादृष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः । . . । 








-यः्तीणकपायन्ताः सं-द० । २ पञ्चम ज्ञानिनः द० । ३ षटूर्ख० ब्र 9४७८१९४1 ४ 
वटखं०व्र०१९५-१६१ । -५ षट्‌खं०. द° १६२-१७१ । -६-पमाः असखवय-शा० ब, द्‌०। ७. 
पदटखं० ० १७२-१७३।.८ चतुर्दशगु-जा०) ब०; द° । .९ पटूल° द° १७४-१८४ 1 9०. क्तायो- 
पराभिकसम्यण्टषटषु द० । 4 १~द्यः- अप्रमत्तन्ताः सा~द्‌०। २-दष्टि संयतासंय्रताः प~द > । १३-ताः : 


प्रनत्ताप्रमत्तसंयताः संख्येयाः चच्वारः उपरामकाः € मास्योक्तसंखंयाः संज्ञानुवादतं दृ०.। -3 
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` संज्ञालुवादेन संन्निषु भिथ्यादषटयादयो द्रादश्चगुणस्थानाः -चजचर्ददनिवते । तथो- 
.दि--सिथ्यादृ्टयोऽसंस्येयाः श्रेणयः प्रतरासंस्येयभागप्रमिताः । अन्ये एकादश्च सामान्यो- 
-क्तसंख्याः । असंज्िनो भिथ्याद्छटयोऽनन्तानन्ताः । न संक्निनो नाप्यसंज्ञिनः ये ते सामा- 
न्योक्तसंस्याः.। 8 
आद्यरासुवादेनं आहारकेषु आदितखयोदजगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । आ- «^ 
नाहारफेषु मिथ्यारृष्टयः सासादनसम्यग्दटयोऽसंयतसम्यश्द्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः । 
मिश्रासु अनाहारका न भवन्ति रतेरभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
(मिश्रे श्षीणकरषये च मरणं नास्ति देहिनम्‌ । 
शेपेष्वेकाद शस्वस्ति स्रतिस्तयूचिरे विदः ॥” [{ ` ] ` 
अनादयारफेषु सयोगबछिनः संख्येयाः, यतः केषुचित्‌ सथरोगकेवटिषु सथुदघात्तो १० 
तेते केषुचित्‌ समुद्घातो नास्ति ! ये समुदघाताः ते अनाहारकाः । अनाहारकेषु अयोगः 
केवछितः सामान्योक्तसंख्याः । इति संख्यातुयोगः समाप्रः। 
अथेदानीं क्षत्रप्ररूपणा कथ्यते । सामान्यबिङेषमेदात्‌ कषेत्रं दिरकारम्‌ । तंत्र 
तावत्‌ सासान्येनं मिथ्याद्ीनां क्षेत्रं सवलोकः । सासादनसम्यण्दष्ठीनां संम्यम्मिथ्याद- 
छठीनामसंयतसुम्यण्ष्ठीनां संथताऽसंथतानां प्रमत्तसंयतानाममरमत्तसंयतानामपूर्वकर- १५ 
णानामनिदृत्तिवादरसाम्परायाणां ` सृद््मसास्परायाणासुपशान्तकषायाणां क्षीणकषा- 
याणार्मयोगकेवलिनां क्षेत्रं छोकस्यासंस्येयभागः ! सयोगकेवलिनां छोकस्यासंस्येयभागः 
छोकम्यासंस्येवभागा वा सर्व॑छोको वा । स तु ठोकस्याऽसंख्येयभागो दण्डकपाटापेक्षया 
ज्ञातव्यम्‌ } तत्कथम्‌ ? दण्डसमुद्धातं कायोत्सर्गेण स्थितरचेत्‌ द्वाद शाङ्गटप्रमाणसमध्रत्तं 
मूखरीरप्रमाणसमदृ्तं वा । उपविष्टश्चेत्‌ › शरीर्रिशुणवाहुल्यं वायूनखेकोदयं वा प्रथ- २० 
मसमये करोति ! कपाटसयुद्घातं धनुःरमाणवाहुल्योदयं ' पृबौभिमुखशचेत्‌ दक्षिणोत्तरतः ` 
करोति । उत्तराभिमुख्ोन पूरवीपरत आत्म॑म्रस्ैणं द्वितीयसमये करोति । एप विचार 
संसछृतमहदापुराणपञ्जिकायामस्ति । भ्रतरावस्थापेक्षया असंख्येया भांगा ज्ञातव्याः । प्रतराव- 
स्थायां संयोगकेवरी वातवख्यत्रयादवौगेव आत्मप्रदेरर्तिरन्तरं लोकं व्याप्नोति । लोक 
पूरणावस्थायां वातवङ्यन्नयमपि व्याप्रीति । तेन स्व॑लोकः क्षेचम्‌ । । २५ 
विरोषेण तु गत्यजुवादेन नरकगतौ नारकाणां चतुषु गुणस्थानेषु सवी परथिवीषु 
लोकस्यासंस्येयभागः । तियेगतौ तिरत्रामादितः पञ्चगुणस्थानानां सामान्योक्त ्षैचम्‌” । 
... , १ पटूखंण द्र० १८५-१८६ । २ एते ०, च०,च०,द्‌०। ३ पदं 2० १९०-१९२ | 
षे तथादि चोक्तम्‌ ा०, व०, द°. < ततर सा~-जार, बण, | द०। ६ पट्‌खं० खे० २-४८। 9 
सम्यग्मिथ्यार्टीनाम्‌?- मास्ति ता०। म-मयोयिके-व०, ता० | € दव्यम्‌-पर्‌ खं० ध०् टी ० 
धर ४८ ५ १० स्थित्वेति द्ा-जा१,च०, द> । ११-दयः पू-आ०, वर०, दु° } १२ 


दरप्रत्यम्‌-ष्टखंर 
० टी० खे° ० ४९५६ 1.4३ पदृखंन ख०.५-१६३ । १४ केत्रम्‌ तार, व° पुत्तक्रयोः नास्ति 1 


र | तस्वार्थध्त्तौ  [‰ 


फोऽथः १ मिध्यारधीनां सर्वलोकः । सासादृनादौनां संपरतासंयतान्तानां' छोकस्यासंख्यैय- 
भागः। मनुप्यगती मनुष्याणां सयोगक्रेवखिव्रजौनां सर्वगुणस्थानानां ठोकस्पासंस्येय- 
भागः। सथरोगक्रवखिनां तु सामान्योक्तं क्ेत्रमसं्ये प्रभागोऽसंव्येयौ भागा वा सर्वठीक्रो 
वा इत्यर्थः । देवगती देवानां चलुधुं गुणस्थनेयु सर्वेपां टोकस्यासंख्येयभागः.। 

५, इन्द्रियाुचादेन एकेन्द्रियाणां स्वच्र संभवात्‌ सर्वो ठोकः कषेत्रम । विकडेन्द्ि्ाणां 
लोकस्पासंख्येग्रभागः केत्रम्‌ , देवनारकमलुष्प्रवत्‌ तेषां नियतोखादश्थानसात्‌ः। विकटा दि 
अधवृतीये द्वीपे लबणोदकारोदससुद्रदये स्वगरम्भूरमणदीपार्धपरभागेः स्वयम्भूरमणसमुदरे 
चोतदयन्ते न पुनरमंख्यद्वीपससद्रेपु न च नरकस्वर्मभोगमूम्यादिषु । पञ्ेन्दरिपाणां 
मनुप्यवन्निगतं क्षेत्रम्‌ । तथाहि “प्राङ्माटुषोत्तरान्मसुष्टाः"” [ त° सू० ३।४५ | इति 

१० वक्ष्यमाणसुत्रच उन यथा मनुष्याणां छोकस्यासंख्येभागः क्षत्रं नियतं वतेते तथा पञ्चे- 
न्द्राणां नरकं तियग्टोके देवखोके च चसनाडोमध्ये नियतेष्वेव स्थानेषु उत्पादो यतेते 
तेन ठोकरपासंस्येयभागः कषेत्रं पञचेन्द्ियाणां दातव्यम्‌ । 

कायाजुवादेन प्रथिग्यप्तेजोवायुवनसतिकायानां सवलोकः त्रम्‌ । त्रसकायिकानां 


प्म्ेन्दरियवल्छोकस्यासंख्येयभागः क्षेचम्‌ । 
“योगानुवादेन वाङ्मनसयोगिनामादितः सयोगकेवल्यन्तानां खोकस्यासंख्येयमागः 
षेत्रम्‌ । काययोगानामादितः चयोदङगुणस्थानानामयोगकेवलिनाञ्च सामान्योक्तं कषत्म्‌ । 
भिध्याटश्रानां सर्वखोकः। सासादनादीनामयोगिकेवस्यन्तानां ोकरयासंस्येयभागः। 
सयोगकेवछिनां छोकश्यासंख्येयमागोऽसंस्येयो भागा "वा सर्वरोको वा इत्यर्थः । 
'्वेदानुवादेन खीपुसवेदानां मिथध्याटष्रयादिनवमगुणस्थानान्तानां टोकस्यासंसख्येय- 
भागः क्षेत्रम्‌ । नपुंसकवेदानां मिध्यारृ्टयादिनवमयगुणस्थानान्तानामवेदानाञ्च सामा- 


१५ 


न्योक्तं क्षेच्म्‌ । 
याुवादेन कोधमानमायाकषायाणां ` रोभकपायाणाञ्च मिथ्य्रारष्टयादिन- 


वमगुणस्थानान्तानां देश्चमगुणस्थानान्ताना ज्यपयतकषायाणान्च सामान्यतत्त क्षे्म्‌ । 
ज्ञानाठवादेर्म छमतिङ्शरुलयज्ञानिनां भिथ्याृष्टिसासादनसम्यण्टष्ीनां सामान्योक्तं 
२५ क्षेत्रम्‌ । ` कदवध्यज्ञानिनां मिथ्याद्‌ िसासादनसम्यग्ष्टीनां छोकस्यासंख्येयभागः क्षत्रम्‌ । 
मतिश्रतावधिज्ञानिनामसंयतसम्यण्टष्टःयादीनां मनःपययज्ञानिनां पष्ठगुणस्थानादिद्वादश्च- 
गुणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानाञ्च सामान्याक्त क्षम्‌ । # 








चन, च० | र्-संख्येयमा-जा०, ब, च०, ३० । ३ चतुरुण- 


१ सयतानां द°, जा०, 
-आ०) च०। ६ स्थानकेषु ता०, 


भा० बण, द्‌} ४ षटूखं० खे० १७-२१! € स्व॑ंसं-द ०, 
व० | ७ षटुखं० खे० २२-२८ 1 म षटुखं° खे० २९४२ इ-पंखयेयभा-भा०, ब०, द०। 
१० वा सर्वेका वा इयर्थः ब । ११ पट्‌खं० खे ४३-४६। १२ षटूखं खे ४७-५० 
१३-मायानां भाग; द्‌०, ब० } १४ षटुखं० खे ५१-६७ | १५ कुदवष्य-भा०, ब० च०। 


कुवध्य-द० । १६-नां च ष्टमरुणस्थानादीनां इ० । च षद गुणस्यानानि ब° । 
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- -*संयमालुवादेन सामायिकच्छेदोपस्यापनशुद्धिसंयतानां अ्रमत्ताप्रमत्ताऽपूचकरणानिवत्ति- 
वादरसास्परायाणां सामान्योक्त शेत्रम्‌। परिहदारविशद्धिसंयतानां प्र॑मन्ताप्रमच्चानां सामान्योक्तं 
शषेत्रम्‌ । सूक्षषसाम्पसयशुद्धिसंयतानां यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतानासुषशान्तकषायक्षीण- 
कपायसयोगकेवल्ययोगकेवल्िनां चतुर्णा सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । देशसंयतानां सामान्योक्तं 
ध्षे्रम्‌ । - असंयतानाच्च भिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्रष्टिसम्यमिथ्यादषए्यसंयतसम्यग्दष्टीनां ५ 

` चतुर्णां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 

- अद्दौनालुवादेन चनलदैरनिनामादितो द्वादरगुणस्थानानां ठोकस्यासख्येयभागः 
षेत्रम्‌। अचच्ुदंशेनिनामादितो द्रादशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्तं॑कषे्म्‌ । अवधिदरस 
{ननामवधिज्ञानिवत्‌ सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ ! केवल्दशैनिनां केवलक्ञानिवत्‌ सयोगानां न्रिवि- 
धम्‌ । अयोगानां लोकस्यासंख्येयभाग इत्यथैः । १० 


` श्ठेश्यानुवद्रेन कृष्णनीखकापोतलेश्यानामादितश्तुगणरथानानां सामान्योक्तं क्षेचम्‌। 
तेजःपद्मलेश्यानामादितः षद्‌ गुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । शटेश्यानामादितो 
दरादशगुणस्थानानां छोकस्यासंख्येयभागः कित्रम्‌ । सयोगकेवटिनामलेश्यानां-सामान्योक्त क्षे्रम्‌ । 

"भव्यानुवादेन भव्यानां चतुदंशगुणस्थानानां सामान्योक्तं॒क्षे्म्‌ । अभन्यानां 
सर्व॑रोकः क्षित्म्‌ । । १५ 

-सम्यक्त्वानुवादेन श्चायिकसम्यग्टष्टीनां चैँतु्थगुणस्थानादारभ्य अयोगकेवलिगुण- 
स्थानान्तेपु सामान्योक्तं क्षेच्म्‌। वेदकसम्यण्द्ठीनां चतु्थप्च्मपष्ठसप्तमगुणस्थानेपु सामा- 
न्योक्तं क्षे्रम्‌। ओपदामिकसम्यग्द्ठीनां चतुर्थगुणस्थानादारभ्य एकादशगुणस्थानं यावत्‌ 
सामान्योक्त कषे्म्‌ । सासादनसम्य्ट्टीनां मिश्राणां मिथ्यादषीनोच्च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 

१ ° संर्युवादेन संज्ञिनां चज्खदंशनिवत्‌ आदितो द्रादशन्तेषु गुणस्थानेषु खोकस्या- २० 
संख्येयभागः केत्रमित्यर्थः । असंज्ञिनां सवंखोफः क्षे्म्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंक्िनस्तेपां 
सामान्योक्तं श्चेचम्‌ । 

° ,आहारालुवादेन आदितो द्वादशरुणस्थानेषु सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवछिनां 
छोकस्यासंख्येयभागः क्षत्रम्‌, . समुद्रातरदहितव्वादित्यथः । अनाहारकाणां मिध्यारषटिसा- 
सादनसम्यश्टष्ट-यसंयतकतम्यग्द्ट-चयोगक्षेवछिनां सामान्योक्त' ्षेघम्‌ । सयोगकेवटिनां लोक- २ 
स्यासंख्येयभागः सर्बरोको वा असमसुद्घातसयद्धातापेक्चया सिद्धम्‌ । 

" स्अथ सद्यनं कथ्यते । सामान्यविरोषभेदात्‌ तत्‌ ` द्विप्रकारम्‌। तत्र तावन्‌ 


~----------~~ 
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२६ तत्तवार्थवृत्तो १।८ ] 
` सामान्येन गिध्याष्टििः सर्वलोकः सष । अथ कोऽसौ छोक इति चेत्‌ १ उच्यते 
असंख्यातयोजनकोख्याकाराप्रदशपरि्मीणा रज्जुस्तावटुच्यते । तक्षणसमचतुरखर्जु 
न्निचल्वार्शिदिधिकरतत्रयपरिमाणो खोक उत्यते । स लोको मिध्यादृष्टिभिः सर्वः खष्ट 
इति । उक्तलक्षणे लोके स्यस्थानविहारः परस्थानविहारः मारणान्तिकयुखादग्ध प्राणिभिर्वि 
धीयते । तत्र खस्थानविहारपेच्तया सासादनसम्यग्दषटिमिर्लकस्यासंख्येयभागः खष्टः। एवम- 
म्रऽपि“ सवत्र स्वस्थानविद्वारपेश्चया ठोकस्यासंस्येयभागो ज्ञातव्यः । परस्थानविहारपेत्तया 
तु सासादनदेवानां प्रथमेप्रयिवीत्रये विहारात्‌ रच्जुद्र्यम्‌ । अच्युतान्तोपरिविहारात्‌. पड रज्नव 
दत्य्ट द्वादश वा चतुदशभागा देरोनाः सपष्टः । दशभागाः कथं स्प्रष। इति चेत्‌ १ उच्यते- 
सप्तमप्रधिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एव मारणान्तिकं विदधातीति नियमात्‌ पष्ठीतो 
१० मध्यरोके पञ्च रजवः सासादनो मारणान्तिकं करेति । मध्यरोकाच्च छोकायरे वादर- 
प्रथिवीकायिकयादरापकायिकवाद्रवनस्पतिकायिकेपु “उत्पद्यते इति सप्त रजवः । एवं 
दादश र्वो भवन्ति । सासादनसम्यण्ट्ि वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेषु सर्वसुश््म- 
कायिके च भचतु स्थानकेपु नोत्पद्यत इति नियमः । तथा चोक्तम्‌- 
““व॒ञ्निय ठाणचउक्कं ते वार य णरयसुहूमं च । 
६५ अण्णत्थ्‌ सव्यढाणे उववज्जदि सासणो जीवो ॥ [ 1 
देसोना इति कथम्‌ ? केचित्‌. प्रशा; सासादनसम्यग्ददौनयोभ्या न भवन्तीति 
देशोनाः । एवसुत्तरव्रं सर्वत्रापि * °अस्पशेनयोग्यापेक्षया देोनत्वं वेदितव्यम्‌ । सम्यग्‌- 
मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्टष्टिभ्छोकस्य असंख्येयमागः, अष्टौ वा चतुदशभागा देशोनाः सष्टः। 
तत्कथम्‌. १ सम्यग्मिथ्याशप्य्यसंयतसम्यम्दष्टिभिरदेवेः परस्थानविहारपेक्षया अष्टौ रजवः 
२० स्पृष्टः । संयतासंयतेः रोकस्य असंख्येयभागः, पट्‌ चतुदशभागा? ° वा देशोनाः । 
तत्कथम्‌ ¢ संयतासंयतैः स्वयम्भूरमणतिच्येग्भिरुच्चतो मारणान्तिकापेक्षया पट्‌ रजवः 
रपरा: । प्रमत्तसंयता्चयोगिकेवल्यन्तानां स्पदनं क्षेत्रवत्‌ । तत्कथम्‌. ¢ प्रमत्तादीनां 
नियतक्चे्रव्वात्‌ भवान्तरे नियतोत्पादस्थानत्वाच्च समचतुरखरञ्जुपरदेरव्याप्त्यभावात्‌ 
रोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेवछिनां क्षेत्रवत्‌ ोकस्यासंस्येयभागः रोकस्यासंख्येयभागा 


२५ वा सर्वलोको वां स्पदेनम्‌। इति सामान्येन स्पशनयुक्तम्‌ । 
अथ विदोपेण स्पशेनमुच्यते । स्गत्यलुवाद्रेन नरकगतो प्रथमघ्रधिव्यां नारकेष्धतुरुण- 


स्थाभैर्ञोकस्य असंख्येयभागः श्ष्टः । तत्कथम्‌ ‰ सवेपां नारकाणां नियमेन संज्ञिपयोप्क- 
पञ्चेन्द्रियेषु तिर्यक्षु मयष्येषु प्रादुमौवः । तत्र प्रथमपरथिव्याः सन्निदितस्वेन अद्धरज्छु- 


८ 
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१।८ } प्रथमोऽध्यायः २७ 


परिमाणामावात्‌, - "तत्रस्यनारकंश्चतुगणस्थानेः रोकस्यासंस्येयभागः सष; । द्वितीयदृतीय- 
चतुधंपच्चमपष्ठभूमीनां मिथ्यारृष्टिसासादनसस्यग्षटिभिर्खोकस्यासंख्येयभागः एको द्रौ चयश्च- 
त्वारः पच्च चतुदशभागा वा देशोनाः खटा; । तत्कथम्‌ ¶ द्वितीयष्रथिव्यास्तियेगृलोकादथः 
रञ्जुपरिमाणतात्त्‌ एको भागः । तृतीयप्रथि्यासियग्छोकादधः द्विरज्जुपरिमाणसात्‌ द्रौ 
मगो 1 चतुयप्रथिव्यास्तियग्टोकादघः चिरञ्ञु पर्मिःणत्वात्‌ चयो भागाः । पच्चमप्रथिव्या- ५ 
स्तियेग्छोकादधः चतूरज्जुपरिमाणव्वात्‌ चत्वारो मागाः । षष्ठष्यिव्यास्ियैग्लोकादधः 
पञ्चर्जुपरिमाणत्यात्‌ पञ्च॒ भागाः । तत्रत्यमिध्यारष्टिसाक्तादनसम्यगहष्टिमिर्यथासंख्यमेते 
मागाः खष्टाः । सम्यग्मिथ्यादष्टीनां मारणान्तिकोत्पादायुवंन्धंकाले नियमेन तद्गुणस्थानत्या- 
गात्‌ स्वस्थानविहारापेश्षया कोकस्यासंख्येयभागः । तेषं सम्यम्मिथ्यादृ्टीनां नियमेन 
- सनुष्येष्वेवोर्पादान्मनुष्यौणामत्पकषेचरस्यात्‌ सम्यग्मिथ्याष्च्यसंयतसम्पग्टिभिर्लोकस्यासंख्ये- १० 
यभागः स्प्ष्टः, स्वक्षेत्रविदहारपेक्चया इव्यर्थः । सप्तम्यां पएरथिव्यां मिथ्यादृषटिमिछोकस्या- 
 संख्येयभागः पट चतुदशभागा वा देशोनाः स््टाः । असंल्येयभागः स्वस्थानविहार पेक्षया । 
षट्‌ रवो मारणान्तिकापेक्षया खषा इत्यथैः । सासादनसम्यग्रष्टिसम्यम्मिथ्याट्टयसंयत- 
सम्यण्ष्टिमिः सप्ठ॑मप्रथिव्या नारकंः खस्थानविहारपेश्चया छखोकस्यासंख्येयभागः स्प्षठः 
मारणान्तिकपिश्चयापि एषां खरेनं कस्मान्न प्रतिपादितमिति चेत्‌ १ सप्तमप्रथिवीनारकाणां १५ 
मांरणान्तिकोत्पादायुबेन्धकरे नियमेन सासादनादिगुणस्थानच्रयत्यागात्‌ सासादनोऽधो 
गच्छतीति नियमात्‌ । तिस्येमातो, तिरश्च भिभ्याटष्ठिभिः सवलोकः पष्टः । सासादनसम्य- 
 इष्िभिर्छोकस्यासंख्येयभागः सप्तं चतुदेशभागा वा देद्योनाः खं्ठाः । तत्कथम्‌ १ तिय्येक्सा- 
सादनस्य छोकमरे वादरथिव्यव्बनसतिषु मारगोन्तिकपश्चयापि सप रज्नवः ] सम्यम्मिथ्या- 
 दष्टिभिर्खकसयासंख्येयभागः खष्टः 1 असंयतसम्यण्दष्टिभिः संयतासंयतेः छोकस्यासंख्येयभागः २० 
` षट्‌ चतुदशभागा वा देशोनाः स्पष्टः । मलुष्यगतौ मदुष्यर्मिभ्यादृष्टभिंखोकस्यासंख्येयभागः 
सर्वरोको वा स्पष्टः । तत्कथम्‌ ¶ सारणान्तिकापेक्षया प्रथिवीकायिकादेस्तत्रोत्पादपेक्षया वा । 
यो टि यत्रोरपद्यते तस्योत्प।दावस्थायां तद्व्यपदेशो भवति । सवंोकरपरानं च अग्रे सवत्सं 
द्रव्यम्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः सप्त चतु्ंङाभागा वा देशोनाः खटः । 
सम्यम्मिथ्यारृएयाद्योगिकेवल्यन्तानां स्पशेनं श्छत्रवद्रेदितव्यम्‌ । २५ 
देवगतो देवैरमिथ्यारष्िभिः सासादनसम्यग्ह्टिभिर्खोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ नव चतुद- 
संभागा वा देद्ोनाः खाः । तत्कथम्‌ ? मिध्याटष्टिसासादनसम्यग्हष्टिदेवानां छतदृतीयनरक- 
भूमिविंहतीनां छोकाप्रे वाद्र्यिव्यव्वनस्पतिमारणान्तिकापेश्चया नव रच्जवः स्पशनम्‌ । एव- 
सुत्तरत्रापि नवररज्ुप्क्त्विंदितव्वा । सम्यम्मिथ्याच््ट-यसंयतसन्वग्दष्टिमिर्खोस्यास्ंख्येय- 
भागः अष्टौ चतुर्दशभागा वा देशोनाः खृष्ठाः । तत्कथम्‌ १ सन्यममिध्याच्छर-यसंयत्तसन्य- ३० 
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२८ तच्वाथवृत्तो ६५८] 
ग्ष्टीनम्‌ एकेन्धियेपूप्पादाभावात्‌ परक्चेच्विहरपेक्तया अष्टरजजुखर्यानं येदितव्यम्‌ । 

=> प्रयाया दरेन एके ६१ सर्यज्लोक 10 ४ येर्टा [वकष 

न्द्रयानुवादेन, एकेन्दरियः सर्यलेकः सष्टः । विकटेद्धियै्ठोकस्यासंस्येयभागः 
सवलोक चा । तन्मारणन्तिकपिश्चया ज्ञातव्यम्‌ । पन्चेद्धियरेषु मिश्यारष्टिमिर्टकिस्यासंस्येय- 
भागः सक्षत्रविह्‌।रवेश्चया सृष्टः । परकषेत्रविहारापेक्चया अष्टौ चतुदृरभागा वा देरोनाः । 
मारणान्तिकेत्पादपिक्षय। सर्वछोको ब । सासादनसम्यष्टयादित्रयोद्दागुणसथानानां पञ्चेन्द्रि 
याणां सामान्योक्तं सपनम । 


५० 
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*कायानुवादेन स्थतरकायिकेः सर्वछोकः खः । व्रसकायिकानां स्पदीनं पञ्चे. 
न्दियचत्‌ । 
ग्योगलुत्ररेन वाड्मनसयोगिनां "मिध्याटष्ठीनां रोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ चतु- 

१० दँशभागा वा देरोनाः सवंलोको वा स्यदनम्‌। सासादनसम्यग्दटयादिक्षीणकपायान्तानां 
सामान्योक्तं स्पशनम्‌.। सयोगकरेवलिनां ठोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ १ सयोगकेवछिनां 
दण्डकणाटग्रतरछोकपूरणावस्थायां वाङ्मनसवर्गणामवटम्ब्य आत्मग्देशपरिसपन्दामावात्‌ 
टोकस्यासंख्येयभागः स्पशनं वेदितव्यम्‌ । काययोगिनां मिश्यार्टयादिरयोदशगुणस्थाना- 
नामयोगक्रेवछिनाच्च स।मान्योक्तं सदनम्‌ । 

१५ “वेदानुवदरैन खीपुवेर्भिध्यारष्ठिमिर्टोकस्यासंस्येयभागः खुष्ः अष्टौ नव चतुरदश- 
भगा वा देदोनाः सव॑खोको वा । तन्मौरणान्तिकोत्पादापिन्तया ज्ञातव्यम्‌ । सासादनसम्य- 
ग्टषटिभिः खीपुवेदैः ठोकस्यासंख्येयभागः अष्टो नव चतुर्दशभागा वा देश्चोनाः। ते तु नव- 
भगस्ृतीयभूमिरोकाप्रोत्पादपिश्चया वेदितव्याः । सम्यमिथ्यादृ्टयनिदृत्तिवादरान्तानां खी- 
पुंवेदः साभान्याक्तं स्परानं कृतम्‌ । नपुंसकवेदेपु मिध्यादृष्टीनां सासादनसम्यर्दटानाच्च 

२० सामान्योक्तं स्पदोनम्‌ । सम्यम्मिध्यारषटिमिनपुंसकवेदैर्टोकस्यासंस्येयभागः खटः । असंयत- 

` सम्यग्दष्टिसंयतासयते्नपुंसकवेदैछोकस्यासंख्येयभागः षद्‌ चलुदंशाम,गा वा देशोनाः । भरमत्ता- 

यनिवृत्तिवाद्र(न्तानामवेदानाच्च सामान्योक्त स्पशंनम्‌ । 

°कपायालुवदिन चहुःकपायाणमिर्ककपायाणामकषायाणाच्च सामान्योक्तं स्परौनम्‌। ` 

९ ज्ञानायुवादेन मत्यज्ञानिनां शरुतज्ञानिनां मिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्द्टीनाच्च ^ ° सामा 
नयो स्प्दनम्‌ । विभङ्गक्ञनिनां मिथ्यद्छीनां कोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चलुरदशभागा वा 
देशोनाः सर्व॑ोको बा तन्मारणान्तिकोरपाद्‌ पेक्षया । सासादनसम्यग्ट्टीनां सामान्योक्तंस्परो- 
नम्‌ । आभिनिवोधिकादिपच्चज्ञानिनां सामान्योक्तं खरनम्‌ । 

" "संयमायुबादेन पञ्भरकारघंयतनां देशक्तंयतानामसंयतानाच्च सामान्योक्तं स्परोनम्‌ । 


२ ८4 


नि 











१ पट्खं० फो० ५७-६५। २ परख फो० ६६-७२३। २ पटूखे° फो० ७४-१०१। 
¢ मि्याद्टिभिः त्ता०, व०। ५ पटखं एो° १०२-११९ । है-मारणान्तिकपिश्चया ला०, द°; 
च०।.७ पदुखं० को० १२०-१२२ 1. <-मेककपायाणां च सा-ञा०, द्‌, व. । ९ पटं 
फो० १२३-१३१ । १०-नां सा-ता०, व° । ११ पटूखं° फो० १३२-१३९ 1 
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१दशनातुवादेन चक्ञदेेनिनामादितो द्वीदशगुणस्थानानःं पञचेन्दरियवत्‌ । तत्कथम्‌ ! 
पञ्चेन्द्रियेषु भिश्यादृष्टिभिर्टोकस्यासंख्येयभागः रस्वक्े्रविदहारपेश्चया । अष्टौ चतुदशभागा 
वा देश्ञोनाः परकषेत्रविदहारपेक्षया । सवरोको वा मारणान्िकोखादपेक्षया । रेषाणां सामसा- 
न्योक्तमिति पञ्चेन्द्ियवत्‌ । अचक्षु देशेनिनामादितो द्वाद्रगुणस्थानानामवधिकेवरद्‌ शनिना 
सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । ५ 
ष्टेश्यानुवादेन सप्तनरकेषु तावत्‌ प्रथमे नरके कापोती लेश्या । द्वितीये च नरके 
कापोती केश्या ¦ ठृतीये नरके उपरि कापोती, अधो नील ! चतुर्थे नरके नीखेब रेश्या । पच्चसे 
नरके उपरि नीला, अधः कृष्णा } पष्ठ नरके छृष्णटेश्या । सप्तमे नरके परमकरष्णलेग्या । 
तथा चोक्तम्‌-- 
“काऊ कार य तहा णीडा गीला य णीटकिण्डा य| १० 
किण्हा य॒ परमङ्कण्हा ठस्सा पटभादिपुटवीसु)) 
[ गो° जी० गा० ५२८ | 


इति सप्तनरकेषु सश्याप्रदानम्‌ । तत्र रेश्याुवादेन कृष्णनीटकापोतलेश्येरमिथ्यादृष्टिभिः 
सवलोकः स्पष्टः । सासादनसस्यग्दष्टिभिः छरष्णनीलकापोतलेश्येछोकस्यासंख्वेय्ागः पच्च 
चत्वारे ढो चतुदशभागा वा देशोनाः सृष्टाः । तक्कथम्‌ ¶ पष्ठयां प्रथिव्यां करष्णरेश्यैः सासा- ५५ 
द्नसस्यर्टष्टिभिमौरणान्तिकोत्णदापेश्चया पच्च रज्जवः स्पष्टाः । पच्चमणएथिव्यां कृष्णटेश्याया 
विवक्षया नी्रेश्येन्धतखो स्नवः सपृष्ाः । वृतीय-प्रथिव्यां नीख्टेश्याया अचिवक्षया कापोत- 
रेश्येः दरे रज्जू ख्ष्े  सप्तमघ्रथिव्यः ययपिं रृष्णकेश्या वर्तते तथापि मारणान्तिकावस्थायां 
सासादनस्य नियमेन भिथ्यात्वग्रहणादिति नोदाहृता । अचर पच्च चत्वारो द्रौ चतुदेडभागा 
वा देशोनाः । ध २० 

सासाद्नसम्यग्ट्टीनामादितरिटेश्यानां ˆ दत्ता द्वादश भागाः कस्मान्न छभ्यन्त इति 
चेत्‌ १ ष््ठीतो मध्यकं यावत्‌ पञ्च छोकाम्रं यावत्सप्त इति द्रादशमागाः कुतो न दत्ताः" इति 
चेत्‌ प्रच्छसि ? तत्र षष्ठनरके अवस्थितलेश्यपेक्षया पञ्चैव रज्नवः स्पृष्ट। भवन्ति, यतो 
मध्यरोकादुपरि छृष्णेश्या नासि ! ^पीतुपद्मशुक्लदेश्या दहिविशेपेषु? [ त” सू० ५।२२ ] 
इति वचनात्‌ । अथवा येपां सते सास्लादनसम्य्टष्ठिरकेन्दरियेषु नोखद्यते तन्मतपेक्षया द्वाद्र- २५ 
भागान दत्ता) 

सम्यभ्मिथ्याद्छयसंयतसम्यग्टषिभिः कृष्णनालकापोतटेल्यरुक्स्यासंसख्येयभागः 


~--------~ 





९ षट्खं फो० १४०-१४५. 1 २ सवक्ि्रव्यवदा-द्‌ > । ३-मवयिदर्यनके-ता०,व० । £ प्ख 
फो० १४६-१६४ ! ५ कापोती कापोती च तथा नीरा नीड च नीर्करृष्णा च कृष्ना -च परम- 
कृष्णरेस्या प्रथमादिपृरथिवीपु 1 & भागाः जा० । ७ जृष्नीरेः सा-द्‌० । दुप्यदेददा उभार 1 
८ अविवक्षितवात्‌ आ०,+ द०, द० ! ९्-दिति कारणात्‌ नो-चा०, वर, द । १८-सारिले 
लेद्यानाम्‌ अ२3 चञञ द्‌ 1 । 


९९ तत््वाथवृतती १।८] 


("दंडजुगे ओराटं फवाटजुगले य पदरस्तवरणे | 
मिस्सोराङं भभियं सेसतिए जाण कम्मदयमर्‌ | १ ॥" 
[ पञ्चसं° ११९९ | 
द्ण्डकपाटयोश्च पिण्डते अद्पक्त्रतया समन्तुरचर्वादिव्याप्तेरमावात्‌ सिद्धो टेक 
^ स्यासंख्येयमागः । अनादारकेपु मिध्यादृष्टिमिः सवलोकः शपः । सासाद्नसम्यग्दष्टिभिरल 
कस्यासंख्येयभागः एकादश चतुदशभागा वा देद्ोनाः यष्ठः । तत्कथम्‌ १ अनादारकेषु सासा- 
दनस्य पषठप्रथिवीतो निःसत्य ति्यग्टोके प्रादुभीवात्‌ पच्च रज्जवः, अच्युतादागत्य तिर्यग्कोके 
* प्राटुभीवात्‌ पडित्येकाद्श । नयु पव॑" द्रादशोक्त इदानीं व्वेकाद्दोति पृ्ोपरविरोध इति 
चेत्‌ ; न; मारणान्तिकाप्रया पूर्व॑ तथाभिधानात्‌ । न च मारणान्तिकावस्थायामनाहारकलवं 
१० किन्तूर्पादावस्थायाम्‌. । सासादनच्च मारणाम्तिकमेवेकेद्धियेषु करोति नोत्पादम्‌ , उत्पादाव- 
स्थायां सासादनत्वत्यागात्‌ । अनाहारकेषु असंयतसम्यग्टष्िमिककिस्यासंख्येयभागः पट चतु- 
देशभागा वा देशोनाः शष्ट; । सयोगकेवहलिनां छोकस्यास्ख्येयभागः सवंलोको वा । अयोग- 
केवछिनां छोकस्यासंस्येयभागः स्पर्शनम्‌ । इति स्परीनव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ काटस्रूपं निरूप्यते" । स काटः सामान्यविरोपभेदात्‌ द्वि्रकारः । सामान्यतरता- 
१५ वत्‌ मिध्याटृष्र नौनाजीवापेश्चया सर्वैः काठः । एकजीवापेक्षया चयो भङ्गाः । ते के १ अनाय- 
नन्तः कस्यचित्‌ , कस्यचिदनादि सान्तः, कंस्यचिस्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तो जघन्येना- 
न्तमुहत्तेः । अन्त हूतं इति कोऽथः १ त्रीणि सहस्राणि सप्त रातानि त्यधिकसप्ततिस्च्छवा- 
साः सुहूत्तः कथ्यते ॥ ३५५३ ॥ तस्यान्तरन्तयुहूत्तः । समयाधिकामावलिकामादिं कृत्वा 
समयोनयुदूतै' यावत्‌ । स च अन्तुहूत्तं इत्थमसंख्यातभेदो भवतिं । तथा चोक्तम्‌- 
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‰ “तिण्णि सहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । 
एसो भवदि य॒हुत्तो सव्वेसि चेव सणुयाणं  ॥ १॥[ ` | 


उत्कर्पेण अद्धपुद्‌ गर्परिवर््तो *१ देशोनः 
सासादनसम्यग्टषटे नीनाजीवापेच्तया जघन्येनेकरुमयः । उर्कर्वेण पल्योपमाऽसंख्येय- 
[गः । " स्एकजीवं प्रति जघन्येनेकः उ समयः । उत्कषेण ^ °षडावटिकाः। आवलिका च 


५ असंख्यातसमयलक्षणा भवति । तथा चोक्तम्‌ 








१ परदखं-ता० । पयरसं°-व० । दण्डयुगे गौदारिकं कपाटथुगके च प्रतरसंवरणे । ` 
मिश्रोदारं भणितं रोपत्रये जानीहि कार्मणम्‌ ॥ र-ते कालः जआ०, व, द्‌०, ज० । .३ षटूखं° 
काज १-३२। ४ भागाः ज० । ५ अमव्यस्य । ६ भव्यस्य । ७ सादिमिध्यादष्टेः पुनस्सयन्न- 
सम्यग्र्यनस्य । ८ समयाधिकानामावलि-भा०, द्‌०, व० । ९ एसे ता० । १० मणुयाणां ता० । च्रीणि 
सहल्ाणि सप्त च शतानि तरिसप्ततिश्च उद्वासा; । एतत्‌ भवति सहूच सवषान्चंव मनुजानाम्‌ ॥ 

१ वर्तो सा~द्‌०, व० ] १२ एकं जीवं जा०, च०, ज० । १द-नंकस-आा०, व०> द°, व०, ज 
१४ साधिक्षडावलिकाठरोषे सासादनगुणस्थानप्राप्यमावनियमात्‌ । द्रष्टन्यम्‌-ध० टो० का० प्रु 
३४२ । १५ गो० जीव० ग० ५७३-५७४। , ` | ध» 


१।८ } प्रथमोऽध्यायः ३३ 


“आवलि असंखसमया - संखेज्जायरिसमूह उस्सारो । 
सततरपासो थोभ सत्तत्थोवो ` खयो भणि ॥ १ ॥ 
अट्रत्तीसद्भखवा नारो दोनालिया युहुचं तु । 

समरणं तं भिण्णं  अंतमुहुत्तं अणेयवि्हं ॥ २ ॥ 

[ जम्वू० प० १३।५, ६ | 
` सम्यम्मिथ्यादृषठ नीनाजीवपेक्षया जघन्येनान्तयुहूतेः, उत्कर्येण पतल्योपमासङस्येय- 
भागः । एकं जीचं प्रति जघन्योक्ृषटस्वान्तयुहूतेकाखः । अस्यायमथैः- सम्यम्मिथ्यादष्स्य - 
कजीवं भ्रति जंघन्येन जँघन्यान्तयुहूतेः, उत्करपेण च उत्छ्टोऽन्तसुहूतः । 

असंयतसम्यग््ेनीनाजीवपेक्षया संब; कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तरुहूतेः, 
उत्कपेण चयश्चिशरसागरोपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ १ कश्चिञ्जीवः पूवेकोख्यायुरुतपन्नः 
सान्त्युहूतीटवषीनन्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोविशेषं विधाय सवौथसिद्धावुत्प्यते । ततश्च्युत्वा 
पूवेकोस्यायुरुतपन्नोऽ्टवषौनन्तरं संयमभीदाय निवौणं गच्छति । 

देशसंयतस्य नानाजीवपेक्षया सर्वः कारः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तुदहूतः, उत्क- 
पेण पूर्ेकोटी देशोना । 

प्रमत्तप्रमत्तयोनीनाजीवपेक्षया सैः काकः । एकं जीवं परति जघन्येनेकः समयः । 
तत्कथम्‌ १ सर्वो जीवः परिणामपिशेषवशात्‌ प्रथमतोऽप्रमत्तगुणस्थानं परतिपद्यते, पश्चात्‌ तख- 


(७ 
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तिपक्चभूतप्रमत्तगुणस्थानान्तरर्थितो निजायुःसमयदेपेऽपरमततगुणं ` प्रतिपद्य भ्रियते इति 





१ असंखे-ज० । आवलिः असंख्यसमया संख्यातावलिसमूह उच्छवासः । सतोडाषाः 
स्तोकः, सपतस्तोकाः क्वो भणितः ॥ अष्टतरंशदधलवाः नारी दवे नाल्कि पुहू्तं तु । समयोन तत्‌ 
भिन्नमन्तसुहूच मनेकविधम्‌ ॥ २ प्रति जघन्येनान्त्हूतः द्‌० । प्रति जघन्येन जयघन्यमु-ज० । २ जय~ 
न्योऽन्त-व०.। % उक्कृष्यन्त-व ०, ता० । ५, सर्व॑का-जा० , बण; वऽ, ज०। ६ "तश्च? एक्को 
पमत्तो अप्पमत्तो वा चदुण्मुवसामगाणमेक्कदरो वा समऊणतेत्तीससागरोवमाउदट्ञिदिएसु अणुत्तर- 
विमाणवासियदेवेसु उववण्णो । सा सेजमस्म्मत्तस्स आदी जादो । तदो चुदो पुव्वकोडाउएतु मणुेतु 
उववण्णो | तत्थ असंजदसम्मादिर्ठी होदूण तावय्‌ठिदो जाव अंतोमृदुत्तमेत्ताउभं सेनं ति । तदो 
` अषप्पमच्तमावेण खंजमं बडिवण्णो । ८ १ ) तदो पमत्तापमत्तपरावचसदस्सं कादृण ( २ )खवगरेदिपा- 
ओग्गविसोदीए विशदो सप्पमत्तो जदो । (३) अपुव्छखवगो (४) अणियद्िखवगो 
८ ५.) सुदहुमुलवगो ( ६ ) खीणकखाओ ( ७ ) जोगी ( ८ ) सजोगी ( ९ ) दोदृण दिदो जादो । 
एदेहि णवहि अंतोगुहूचेहि ऊणपुव्वक्ोडीएट अदिरित्ताणि समङणतेत्तीखखागरोवमाणि सवंजद्‌- 
सम्मादिदिस्स उक्कस्छकाखो होदि 1" -घ० टी° क्ल ए° ३४७ । -नाददाति वा= 1 <-्ठः 
कारु उ-जा० 1 ९ "“"एवमादिष्ठेहिं तीहि अंतोगुहुचेहिं ऊणा पुच्वकोटी चंजमावंजनकालो ददि 
घर टी का० पुऽ ३५० । १० रुणस्यानं प्र--ज० । 

५ 


२४ तच््चाथवृ्तौ [ १८ 


अप्रमत्तेकजीवं परति जघन्येनेकः समयः । तथा अप्रमत्तसथाने सितो निजायुःकाखन्तसमये 
ममत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य म्रियते इति प्रमनत्तेकजीवं प्रत्यपि जवन्येनैकः समयः, उक्क्पेणा- 
न्तमुहूतः 
चलुण्णीमुपशमकानां नानाजीवपिक्षया एकजीवापिक्षयो च जघन्येनैकः समयः 
^ उत्कपणान्तसुहूतः । तत्कथम्‌.  चतुणायुपदमकानां चतुःपच्चादात्‌ यावत्‌ यथासम्भवं भवन्तो 
गयुगपद्पि यरवेशे मरणासम्भवात्‌ नानाजीवाेक्षया एकजीवपिक्षया च जधन्येयैकसमयः । 
नन्वेवं मिधयाषदेरप्येकसमयः कस्मान्न सम्भवतीत्यनुपपन्नम्‌ ; कोऽर्थः १ मिथ्यादष्टेरेक- 
समयः काटो न घटते इत्यथः । कसमात्‌ १ प्रतिपन्नमिभ्याल्यस्य अन्तयुहूतंमध्ये मरणासम्भ- 
वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
१० “भिभ्यात्वं दद्यनात्‌ प्रापे नास्त्यनन्तासुवन्धिनाम्‌ । 
यावदाचलिकां पाकान्तयुहते श्रतिनं च ॥ १ ॥" | | 
सम्यम्मि्यादृष्टेः परिमरणकाङे तदूरुणस्थानत्यागान्नैकः समयः सम्भवति इति 
प्रतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणोऽपि अन्तमहूतं पध्ये न म्रियते । अतोऽसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एकः समयो न भवति । 

१५ वतुर्णां क्षपकाणामयोगकेवलिनाच्च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्च 
उ्ृष्ट्च काठोऽन्तयुहूरतः । तत्‌ कथम्‌ १ चतुर्ण क्षपकाणामपूरव॑करणानिदृत्तिकरणसूव्मसाम्प- 
रायक्षीणकपायाणामयोगकेवङिनाञ्च मोक्तगामित्वेन* अन्तरे मणासम्भवात्‌ नानेकजीवा- 
पक्षया जवन्यश्चो्छृषटयान्तयुहूतंः कालः । 

सयोगिकेवछिनां नानाजीवापेक्षया स्व॑ः कालः, एकं जीवं भ्रति जवन्येनान्तसुहतः । 

२० कुतः १ सयोगिकेवदिगुणस्थानानन्तरमन्तयुंहूतंमध्ये अयोगिकेबदिरुपस्थानप्राप्तेः उत्करपेण 
पर्वकोदी देशोन 1, कतः ¶ अषटवपौनन्तरं तपो गृहीत्वा केवङयुत्पादयतीत्ि (+ 
पूवंकोरी वेदितन्या । । 

बिपेपेण ° गत्यनुवादेन नरकगतो ^नारकेषु सप्तसु भूमिषु मि्यटृषट नीनाजीवा- 
पेक्षया सर्व; काठः! एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहूतेः काठः, पञ्चात्‌ मिथ्यादृष्टिगुण छ गं 

२५ सम्भवात्‌ । उत्कधंण प्रथमभूम्यादिषु यथासङ्ख्यमेकः सागरः, तरयः सागराः सप सागराः; 
दुद सागराः, सप्तदशा सागराः, द्वाविति सागराः चयखिरारसागराश्चेति । सासादनसम्यण्दष्टः 
सम्यग्मिध्यादृटेश्च सामान्योक्तः कालः । असंयतसम्यग्ष्टेनीनाजीवपिच्तया सर्वः कालः 1 एक- 


-- ---~------ 





१-या ज~द्‌०, आ०, ज० । २ युगपदेकस्मिन्नपि प्रदेरो ०, व, व० ज०, द्‌०। 
२ प्ाना-ब० । ~न च अ-~भा०, बन वर ज०, दु० | ५-तका-जा>) व०, चर, दु०, ज०.। 
६-र्तः. कालः कु-भा० । ७ अद्रि वस्छेदि भद्रहि अंतोमुहुचेहि य ऊणपुव्बकोडी सजः गकेवलि- 
कालो होदि ।*-ध० टो° कार प्रु०.३५७ | ८ पटूखं ° का० ३३-१०६ |. ९ नरकेषु जा०, द्र, 
य०, ज० | १० सप्तभू-जए० | ११-न स्यागां-क° । -नर्योगसं-ता० । 
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जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूतेः । उच्छृष्टो देशोनः १अन्तञहूतेः (१) । कस्मात्‌ १ देशोनादन्त- 
हूतीत््‌ परं तद्गुणस्थानत्यागात्‌ । 

तिय्येगतौ तिस्थ भिथ्यादृष्ठीनां नानाजीवपिक्चया सवः काटः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्तश्हूतं; । उक्कर्पेण अनन्तः कारः । असङ्ख्येयाः पुद्रलपरिवंत्तीः । सासादनस- 
म्य्टृष्िसम्यग्मिभ्यारष्टिसंयतासयतानां सामान्योक्तः कारः । असंयतसम्यग्धष्टस्तिरश्चः नाना- ५ 
जीवापेक्चया सवैः काः । एकजीवं तिय्येञ्चं भरति जघन्येनान्तञुहूतंः, उत्कर्पेण न्रीणि पल्यो- 
पमानि । कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-तिय्यैगसंयतसम्य्हषट-य कजीवं प्रति उत्कर्वेण दरोनमोह्‌- 
्षपकवेदकपिक्षया भ्त्रीणि पल्योपमानि पू्ंकोरिगप्रथक्स्वेरभ्यधिकानि, सप्तचस्वारिशतपू- 
कोटिभिरभ्यधिकानीर्य्थः । तथा दि-पुनपुंसकखीवेदेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूरवकोख्यायुषा 
"उत्पद्य अवान्तरे अपयौ्ठमलुष्यज्ुद्रमवेन अष्टो वारान्‌ उत्पद्यते । पुनरपि °नपुंसकसीवेदेन १० 
अष्टावष्टौ पुवेदेन सप्तेति । ततो भोगमूमौ तरिपल्योपमायुषि भोगभूमिजानां नियमेन 
देषु उत्ादात्‌ पश्चात्‌ गत्यति्॑मः । पूर्ंकोरिष्थक्स्वाधिक्यं देवगतिगरहणेन< पूर्यत इति 
वेदितन्यम्‌ | | 

मवुष्यगतो मनुष्येषु मिथ्यारष्टेनौनाजीवापेन्तया सवंः कारः । एकं जीवं अति जघ- 
न्येनान्तयुहूतंः, उत्कपैण वरीणि पल्योपमानि पू्कोटि्रथक्त्वेरम्यधिकानि । सासादनसम्य- १५ 
'ष्टेनीनाजीवापेक्तया जघन्येनैकः समयः उत्केणान्त्ुहूतेः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः, 
. उत्कर्षेण पडावङिकाः । सम्यममिथ्यादृष्ट नीनाजीवापेक्षया एकजीवापेश्षया च जघन्यश्चोक्छष्टस्व 
कालोऽन्तसुहूतैः । असंयतसम्यण्दष्टेनौनाजीवपिश्चया सर्वः कालः । एकं जीवं भ्रति जघन्ये- 
नान्तसुहूतेः, उत्कर्पेण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ † कम््भूमिजो दि मनुष्यः 
क्षायिकसम्यक्स्वयुक्तो दशेनमोदक्षपेक्वेदकयुक्तो वा मोगभूमिजसवुष्येपूरपद्यते इति [ ततः ] २० 
मञुष्यगतिपरित्यागात्‌ , °सातिरेकाणि पश्चाद्रव्यतिक्रमः। देशसंयतादीनां दश्चानां गुणस्थानार्ना 
सामान्योक्तः काटः । । 





१ नारकेषु सम्यग्बष्टेरयं काठः चिन्त्यः । यतः षदुखण्डागमादियु तस्येत्थं निर्पणम्‌-- 
 “उक्कस्सं सागरोपमं तिभ्ि सत्त दस खार वावीस तेत्तीसं॑सासरोवमाणि देचूशाणि 1" 
४६1 ““"" “ "एवं तीहि अतोमुहुततेहि ऊणा अप्यप्पणो उक्कल्वाउद्धिदी असतेजदखम्मादिद्धिउक्य- 
स्षकालो होदि । णवरि सचमाएु छि अंतोभुदुचेहि ऊणा उक्कस्टिदित्ति वद््वं ।" 
-पयुखं०, ध> टी का० णु ३९२ ! “उत्कपंग उक्त एवोक्छष्टो देशोनः !"-सञ लि प्र २२। 
२ अनन्तकाकः जा०) दम, चण, व० | ३ परावर्ताः ज०। ४ अयं काटः त्ित्रिधपच्चन्धिय- 
तियेखभिभ्याहष्टेभाति । यथा-'“उक्कस्तं तिण्गि पलिदोवसाणि पुच्वकोडिपुधचेगन्भहिवामि ।* 
-पदखं० का० ५९ | ५ उद्यते जा० ! € नपुंखकलरीवेदे जा०, द०, व! नपुंदक्वेदे 
ज० ।! ऽ-विक्रमः जञ, द्‌०, व०, जञ | ८ महणेन वेदिजा, दु, दर, अत 1 पहन 
पूर्वतः वेदि-व० ! «९ क्षपकयुक्तः जा०, दु, बर, जञ ॥ १० ^तिमष्मि पलिदोवमायदुवरि देन्य 
पुब्को डितिभारुवठंभा \*-घर टी< का< ए ३७८ । 


२६ तत््वार्थवृत्तौ [ १८ 
देवगतो देवेपु मिशयादृषटे नीनाजीवपिक्तया सर्वः कारः । एकं जीवं प्रति जवन्येनान्त- 
युहूतः उत्पन्नमत्राषक्षया) अन्तसुहूतानन्तर्‌ सदूटटिभवति यतः । उत्कपण एक्चिरात्सागरोप- 
मानि गनवमग्रयेयकेऽपि कस्चिन्मिध्यारृष्टिभिवति यत्तः । सासाद्नसम्य॑ग्टष्टेः सम्यम्मिथा- 
दृष्टेश्च सामान्योक्तः कालः । असं यतसम्यग्दष्टनोनाजीवपिक्षया सव॑; कालः । एक जीवं 

^ प्रति जघन्येनान्तम॒दूतेः, उक्कर्पेण त्रयखिदस्सागरोपमानि । 

*दद्रियाुवादेन, रकेन्दियाणां नानाजीवापेश्चया सं काटः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येन लुद्रभव्रदणम्‌.। त्की दटशमिति चैत्‌ १ उक्तरक्षणमुदूततमध्ये ताचदेकेन्दरियो भूत्वा 
कथिलीवः पटपष्टिसदस्रद्वर्िशदधिकशतपरिमाणानि ६६१३२ जन्ममरणानि अनुभवति, 
तथा स एव जीवः तस्यैव सुहूतंस्य मध्ये द्वितरिचनुःपेञ्चे्दियो भूत्वा यथासंल्यमशीति- 

१० पष्टि-चत्वारिदत्‌-चतुविंशतिजन्ममस्णान्युभवति । सर्वेऽप्येते समुदिताः ज्द्रभवा एतावन्त 
एव भवन्ति-६६३३६। उक्तव्व- । 
“"तिण्णि ` सया छत्तीसा छावहिं सहस्स जम्ममरणानि । 

एवदरया खुद भवा इवंति अतोयुत्तस्स ॥ १ ॥ 
पियरंदिएस सीदि सदिं चालीसमेव जाणादि । 
१५ पंचेदियचडवीसं खुदमवंपोयहुत्तस्स ॥ २ ॥ [ | 

यदा चैव॑ न्तभुहूतंस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदैकस्मिन्युच्छयासे अषटादस 
जन्ममरणानि ठभ्यन्ते । तत्रैकस्य च्रभवसंज्ञा । उक्कपेण'अनन्तकाछोऽसङ्ख्येयाः पुद्रलपरि- 
वतीः ! तत्कथम्‌ १ उक्कर्ेणु अनन्तकरः असंख्यातपुद्रकपरिवतेनकष्णो निरन्तरमेकेन्दिय- 
तेनैव गृत्वा मृत्वा पुनभैवनात्‌ , ततो विकलेन्द्रियः पञ्चेन्द्ियो वा भवति । विकलेन्दियाणां 

२० नानाजीवपिश्या स्वैः काटः । एकं जीवं प्रति जघन्येन जुद्रभवम्रहणम्‌ । उत्कर्षण सङ्ल्ये- 
यानि चप॑सदखाणि । पञ्चेन्धियेषु मिध्यारष्टेनीनाजीवापेश्चया सवः काटः । एकं जीवं भ्रति 
जघन्धेनान्तयुदूतः । उक्कर्येण सागरोपमसदख पूवंकोटिष्थक्स्वेरभ्यधिकम्‌ । तत्कथम्‌ !? 
पञ्चेद्धियमिभ्यारयकजीवं प्रति उकर्पेण सागरोपमसदख' पूवंकोटिप्रथक्ल्यैः पण्णवति- 
पूर्वकोटिभिरम्यधिकमित्यथः । तथा हि~ नपुंसकली पुवेदे दि संक्ञित्वेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूवे- 

२५ कोध्यायुपा समुत्पद्यते । “तयैव ^ चासञिज्ञकतवे एवमष्टचस्वारिशदवाराः । अवान्तरे अन्तजुहूतं- 


~----------~-------~ 


१ सम्बष्टटिर्म-ज०, व०, द्‌०, ज० । २ नवप्रेवेयकरेषु क~भा०, द्‌०, व०, ज०॥ 
३ सम्यग्मिध्याृष्टेश्च ज ०, ज० 1 .सम्यम्सिथ्यादृष्टेः द०, व०, च० | % पर्‌ूखं० का° १०७-१३८ | 
५ गोऽ जी० गा १२२-१२३। कल्याणा० गा० ५५ ६। भरीणि शतानि षदत्रंशत्‌ षटुषि- 
सहखजन्ममरणानि । एतावन्तः क्षुद्रभवा मवन्ति अन्तमुहूचंस्य ॥ ` विकलेनदियेष्वशीतिं षष्टि चखा" 
रदिदेव जानीदि । पञ्चेन्द्ियचतुर्विशतिं ` शुद्रमवानन्तर्हूर्वस्य ॥ ६ चैव आ०, व°, दृ, ज० ! 
चैवं युहू-ता० । ७ मुखा पुनर्भवात्‌ आ०, दु०, वण, ज०। ८ यथे आ०, च०, ज०। 














९ चासंित्वे च० \ च संधिकतवे ज० । 


१।८ । ॑। श्रथस्‌ऽध्यायः २५७ ` 


मध्ये पञ्चेन्दिये जु्रभवेन अष्टौ वारान्‌, पुनरपि द्वितीयवारं नपुंसकस््रपुंवेदे * सञिज्ञत्वा- 
सजिन्ञत्वाभ्यामचत्वारिशत्‌ पू्ंकोटयो भवन्ति । एवं पण्णवति कोटयः । पञ्चेद्धियसासाद्‌- 
नादीनां सामान्योत्तः कारो वेदितव्यः । 
- कायाुबादेन प्रथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्तया सवः काटः । एकं जीवं 
प्रति जघन्येन चुद्रभवग्रहणम्‌ ! उक्करपेण असङ्ख्येया रोकाः । वनस्पतिकायिकानाम्‌ एके- ५ 
द्दरियवत्‌ ।! ६६५३२ 1 त्रसकायिकेषु मिभ्याृष्टे नौनाजीवपिश्चया सवः कारः । एकं जीवं 
परति जघन्येनान्तमुहूतेः, उत्कर्षेण द्व सागरोपमसदहस पूरव॑कोरिप्रथक्सवेरभ्यधिके । सासादना- 
दीना पञ्चेद्दरियवबत्‌ कारो वेदितव्यः । | 
भ्योगाुवादेन वाड्सनस्योगिषु मिथ्योदृष्टयसंयतसम्यग्टष्टिसंयतासंयतप्रमत्तापरमत्त- 
सयोगकेवकिनां नानाजीवापेक्तया सर्वैः कारः । एकजीवपेक्षया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ १ १० 
बाङ्मनसयोगिषु मिथ्यादष्ख्यादीनां षण्णां ध्योगपंरावत्तंगुणस्थानपरावत्तीपेच्तया जघन्येनेक- 
समयः । तथा हि-अविवक्षित्ादिगुणस्थानकाखन्स्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्क्रमणं 
योगपरावत्तः । गुणान्तस्युक्तवाङमनसान्यतरयोगकाखन्त्यसमये मिथ्यातादिगुणसङ्क्रमो गुण- 
परावततेः । तदपेक्षया वा एकः समयः । उत्कपैण अन्तुदूत्तैः । तत्कथम्‌ १ योगकाटं याच- 
दिल्यथेः, पश्चात्तं योगान्तरसछ्कछमः । सासाद नसम्य्ष्टेः सामान्योक्तः काठः । १५ 
सम्यमिथ्यादृष्टे नीनाजीवपेश्चया जघन्येनेकः समयः । त्कतथम्‌ १ सम्यम्मिध्यादृे- 
नीनाजीवापेक्षया योगगुणपरावतेनमयेद्य जघन्येनैकसमयः । तथा दि-केपाञ्चित्‌ गुणान्तर- 
 युक्तमाङ्मनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा सम्यग्मिथयाससङ्क्रसणं तदेव अन्येषां योगान्त- 
रालुभूतम्‌, सम्यम्मिथ्यात्वकाखन्त्यसमये वाङ्मनसान्यतस्योगसङक्रम इति कारणादेकः समयः। 
सम्यम्मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेक्षया उत्कपेण पल्योपमासङ्खल्येयमागः । एकं जीवं प्रति सम्य- २० 
म्मिथ्यारष्टेजेघन्येनोक्कर्ेण० च अन्तम तेः । 
चतुणोसुपशमकाना क्षपकाणाच्च नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेक- 
समयः योगगुणपरावत्तेनपेश्या पू्॑वत्‌ । उत्व्पेणान्तयुहूततः । काययोगिपु मिथ्यादष्ट- 
नीनाजीवापेक्षया सर्वः कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः 1 उत्करपेणानन्तः कालो 
ऽसंख्येयाः पुद्ररपरिवतीः ! सासादनसम्यण्टष्टिसम्यम्मिथ्याद्ट-यादीनां जघन्यो्छः काटो २५ 
मनोयोगिवत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌ । 
वेदानुवदेन< खीवेदेषु मिथ्याचष्टेनैनाजीवपिक्चया सवः काटः । एकं जीवं प्रतिं 





~----------- 











१ वेदसं्चिताभ्याम्‌ आ०, द्‌०+ वर, ज० ! २ पय्खं° क्न १६९-१६१ । इ अघर्ख्यय- 
कारः च० 1 जखद्ख्येयलोकः जा०, च०ऽ+ ज, द्‌० | ४ षट्खर चार १६२-२२६ | “^-टष्ट्य- 
संयतासंयत-ज० । --हष्टिसयतासेयत-ज ° ! & "एत्य ताव जोगपरावि-युणपराववि-नरणवायाददटि 
मिच्छचवगुणद्चणस्व एगखमओं परूबिञदे "धर टी काय षर ४०९। ७ `"्एयर्जवं पडुल्य 
जहृण्णेण एगखमयं उक्कस्छेण अंतोमुहुततं ` -परखं द्य १६८;१२६ ! सख > सि एर २४। 
८ पट्ख० का० २२५७-२४९ । 


< तच्वाधवृ्तो [ ९१८ 


जघन्यनान्तदहत्तः । तत्कथम्‌ १ एकजीवस्य मिध्यालयुक्तः खीवेदकाटः जघन्येनान्तर्यूं 

ततो गुणान्तरसङ्क्रम इत्यर्थ; । उत्करपेण पल्योपमकातप्रधक्त्यम्‌। तत्कथम्‌ ! स्ीवेदयुक्तो मिश्या- 
दष्दविप्वायुवध्नातति, ततस्तिय्यंडमनुप्येषु नारकसम्मूच्छ नवर्जं तावत्‌ पल्योपमरतप्रथक्त्यम्‌ , 

ततो बेद्परित्यागः। सासाद नसम्यग्दष्य्यायनिवृत्तिवादरान्तानां सामान्योक्तः काठः, किन्तु 


५ असंयतसम्यग्दष् नानाजीवपिक्षया सवं: कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयहूर्तः, उच्क्ेण 


१५ 


२५ न्तु 


न्क 


पञ्चपच्चारात्पल्योपमानि देशोनानि । दैशोनानि कथमिति चेत्‌ १ सखीवेद्‌ासंयतैकजीवं प्रति 
उत्र्पेण पञ्चपश्चाशत्पल्योपमानि, गृदीतसम्यक्त्वस्य सखरीवेदेनोसादाभावात्‌, पर्याप्तः सन्‌ 
सम्यक्त्वं गृहीप्यतीति पयौधिसमापकान्तयु ततंदीनत्वात्‌. देशोनानि तानि पञ्चपच्चाशत्यल्योप- 
मानि खीवेदे पोडशे ° स्वगे सम्भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । पुेदेपु मिथ्या नीनाजीवापेक्तया सवः 
काठः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयहूतैः । उत्कर्पेण सागरोपमशतप्रथक्तवम्‌। सासादनसम्य- 
ग्टण्ख्या्निवृ्तिवाद्रान्तानां सामान्योक्तः कालः । नपुंसकवेदेषु मिध्यादृषटनीनाजीवापेक्चया 
सर्वः कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुदूत्तेः । उत्कर्पेणानन्तः काठोऽसंख्येयाः पुद्‌ गल- 
परिवत्तीः । सासादनसम्यग्टष्स्याद्निचरृत्तिवादरान्तानां सामान्यवत्‌ । किन्त्वसंयतसम्यग्टषठ- 
नीनाजीवपिक्षया सर्वः काठः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्हूतैः, उत्कर्षेण चयसिशत्सा- 
गरोपमानि देशोनानि । तत्कथम्‌ ? कशिजीवः सप्रमनरके पतितः, तच्र नपुंसकः सन्नुत्क- 
पण चयस्विशरसागरोपमायुरुखदयते, स पयोः सन्‌ सम्यक्त्वं गृहीष्यतीति कियत्कालं 
विश्रम्य विशुद्धो भूष्वा सम्यक्व गृहत, अन्ते त्यजति चेति देशोनानि । अपगतवेदानां 
सामान्यवत्‌ । 

कपायानुवादेन* चतुष्कपायाणां मिथ्यादष्स्याचयप्रमत्तन्तानां मनोयोगिवत्‌ जघन्ये- 
सैकसमयः, उक्कपेण अन्तु हूतं इत्यथ; । स तु कारः एकं जीवं भरति कापायगुणपरा- 
ठन्तीपेश्चया ज्ञातव्यः । दयोरुपरमकयो्रंयोः क्षपकयोः केवलरोभस्य वाऽकषायाणाच्च सामा- 
न्योक्तः काठः । 

"“ज्ञानाबुवादेन मस्यज्ञानश्रुताज्ञानिएु मिथ्याटष्टिसासाद नसम्यग्हष्ठ्योः सामान्यवत्‌ 
काटः । \बिभञ्चज्ञानिषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापिक्षया सवः काठः । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
सैः, उक्करवेण च्रयखिररसागरोपमानि °देशोनानि ! देशोनानीति कथम्‌ ? विभङ्गज्ञानि- 
मिथ्यादृष्स्यकजीवं प्रति उ्कपेण नारकापेक्षया चयखिशत्सागरोपमानि, पयौप्तश्च विमङ्गज्ञानं 
प्रतिपद्यत इति प्याप्चिसमापकान्तञुहूततदी नत्वात्‌ देशोनानि । सासादनसम्यग्दषट  सामान्योक्तः 
कालः । आभिनियोधिकश्रुतावधिमनःपय्यंयज्ञानिनां केवलज्ञानिनाच्च सामान्योक्तः कारः । 

















प व 
१ ख्रीवेदोसा-अ०) द्‌०, बण, ज०। २ पोडरास्व-भा०,. वण दु०, व०, ज०। 


२ “छदि अंतोमहुचेदि ऊणतेचीससागरोवलंमा । -धण० टी० का० प° ४४३ । %& पटूखं० का० 
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७ ““एवमंतेमुदहुच्‌ण तेत्तीससागरोवमाणि विभ॑ंगणाणस्स उक्कस्सकोलो होदि ।'* -ध० टी° का. 


प° ४५० | 
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` १संयमालुवादेन सामायिकच्छेदोपस्धौपनापरिदारवि्द्धसृक्ष्मसास्परायययाख्यातसंय- 
तानां संयताऽसंयतानामसंयतानाच् चतुर्णा सामान्योक्तः कारः । 
उद्देनानुवादेन चज्दसनिषु मिप्याद्ष्टेनीनाजीचापेक्छ्या सवैः काङः, एकं जीवं भ्रति 
जघन्येनान्तयु हूतः । उत्कपेण द्वै सागरोपमसदसख । सासादनसम्यण्टष्व्यादीनामेकाद्शा- 
नां सामान्योक्तः काठः । अचज्ञुदंेनिषु मिथ्यादष्स्यादीनं द्वादशानां सामान्योक्तः काः । 
अवधिकेवलिद्श्ेनिनोरवधिज्ञानिकेवरज्ञानिवत्‌ । 
डेश्याजुबादेन छृष्णनीख्कापोतलेश्यास् भिथ्यादष्टेनौनाजीवपिक्चया , सवः कालः । 
एकं जीवं परति जघन्येनान्तसुहूतंः* । स तु कालः तिर्यंङ्सदुष्यपेश्चया तेषामेव लेश्यापर- 
चतंसम्भवात्‌ । एवं सव॑ च टेश्यायुक्तस्यान्तसहूत्ेस्तियेग्मयुष्यपिक्षया वेदितव्यः ¦ 
उत्कर्पेण च्रय्िशव्सागरोपमानि सप्तदश्षसागरोपमानि सप्नसागरोपमानि ~सातिरेकाणि । 
तत्कथम्‌ १ नारकपिक्षया यथासङ्ख्यं सप्तपव्वमततीयप्रथिव्यां यद्धिशरसप्तदशसप्तसागरोप- 
मानि । देवनारकाणामवस्थितरेश्यत्वात्‌ व्रजन्‌ नियमेन त्टेश्यायुक्तो ब्रजति आगच्छतो 
नियमो नास्तीति सातिरेकाणि । सासादन्तम्यग्दष्टिसम्यम्तिध्यारष्टयोः सामान्योक्तः कारः । 
असंयतसम्य्दष्टेनीनाजीवयिक्षया सर्वैः कालः । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तन्तमुं हूतः 
उत्क्पेण तयसिरतसप्तदशसप्रसागरोपमानि प्देशोनानि । तत्कथम्‌ ९ उक्तटेश्यायुक्ताऽसंय- 
तसम्यग्दष्टय कजीवं प्रति उत्केण नारकपिक्षया उक्तान्येव सागरोपमानि, पयोधिसेमापका- 
न्तहूतं सक्म्यां मारणान्तिके च सम्यक्त्वाभावात्‌ देशोनानि। तेजःपद्लेश्ययोर्मिथ्यादप्ट्य- 
संयतसम्यष्टष्ख्योलीनाजीवपेश्षया स्व॑ः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्वसुदूतः । 


(= 
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उत्कर्पेण द्वे सागरोपमे अ्टदश° च सागरोपमानि <सातिरेकाणि । कथमेतत्‌ १ तेजःप॑द्य- 


` १ परखं० का० २६९-२७५ । उ्-स्थापन-ता० व ०, द° ! पट्खं° का० २७६-२८२ । 
२३ पटं का० २८३-३०८ । ध-हूतः कालः स तु ति-ञआा० । ५ “एवं 
दोदि अंतोयुदूेहि सादिरेयाणि तेचीपं खागरोवमाणि क्िण्हलेस्छाए उक्कस्छकारो दोदि । 
एवं दोहि अंतोमुहुततेदि सादिरेयाणि सत्तारख सागयोवमाणि गणीरटेस्साए. उक्कस्वकारो टोदि । 
*““ `" एवं दोहि अंतोशहुेहि खादिरेयाणि सक्च सागरोवमाणि काउटेस्छाए उक्कस्काखो दोदि ।'* 
-घ० टौ० का० प्र ४५७, ४५८ । ६ “एवं हृदि अंतोष्ुटचेि उणाणि तेखीसं 
सागरोवमाणि किण्दटेस्साए. उक्कस्छकालो होदि । †“““ पच्छल्लमंतोमृह्चं पुच्विस्लतितु अंतो- 
सुहुते सोदिय सखुदसेसेणे ऊणाथि सत्तारख सखागरोवमागि असंजद्सम्मादिष्ित्स णीट्टस्वाए 
उक्कस्छकालो दोदि । ` ` "“""पच्छिर्के भंतोशटुचे पुच्विर्खतिसु अंतारुदुचेख शिप टदुषरेवेपर 
ऊणाणि सतखाररोवमाभि काउटेस्वाए उक्कस्खकालो होदि ।* -घञ टी च्ञ एर ४६०-*६२। 
७-श खा-जार, दृ, ०, ज०। ८ ""लद्धा खण्ष्धिदी पुच्विस्टंतो सुत्त अन्म्धिया +“ 
लाभि अतेोमुहूततृणअडढाइज खागरोवमाणि सपुण्यानि 1" ``" `तत्य घ्र शाययदनानि रटदा- 
वमस असंचेडदिभागेणन्भहिपागि उीबिदण चुदस्स णद्य पम्पटस्छा । “^ ट्दूधायि = 


मुहूचणद्धसागसेवसेण अदियाभि अह्र जागरोदनायि ।* धम दो चार ए> ८९३ 
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लेश्यामिध्यारष्ट्यतंयतसम्यग्दर-य कजीवं प्रति उर्पेण प्रथमसर्गपरलपेक्चया दे सागरोपमे । 
द्रदरास्वगपरखपिक्षया अष्देशसागरोपमानि च, तल्टेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात्‌ 
सातिंरकतरसागरोपमगुक्तस्याच सातिरेकाणि किच्िद्यिकानीत्यथंः । सासादनसम्यग्टषटि- 
सम्यम्मिशयादप्य्योः सामान्योक्तः काठः । संयताऽसंयतप्रमत्तप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेश्चया 
^ सवः काटः । एकं जीवं प्रति जघन्येनैकसमयः । उक्कर्पेणान्तसुहू; । शुटेश्यानां 
मिथ्यारष्डेनोनाजीवापेश्चया सवेः कालः । एं जीवं धरति जघन्येनान्त्महू्तः । उत्कर्येण 
एकर्त्रिशरसागरोपमानि सातिरेकाणि 1 तत्कथम्‌ ‰ शुक्टटेश्यभिश्यादष-यकजीवं प्रति उत्वर्पेण 
एकर्रिशरसागरोपमानि, मवेयकदे वापिक्षया तेपां मारणान्तिकोव्पादावस्थायामपि. शृड्टेश्या- 
सम्भवात्‌ ^सातिरेकाणि । सासादनसम्यग्टष्यादिसयोगकेवल्यन्तानामटेश्यानाच्च सामा- 
१० न्योक्तः कालः । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्वः काटः | . एकं जीवं प्रति 
जघन्येनेकः समयः उक्कर्पेणन्तयु दूतः । कथमेतत्‌ १ संयतासंयतशुदटेश्यंकजीवं प्रति गुण- 
लेश्यापरायत्तोपेक्लेतयभ्यां जघन्येनेकसमयः । उत्कं णान्तयुदूततः 
रभव्यातुवादेन भव्येषु मिध्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सवंकाटः ; एकजीवापेश्चया द्रौ 
भद्भो अनादिः सपर्य्यवसानः, सादिपय्येवसान्च । तत्र उसादिपय्य॑वसानः जघन्येनान्त- 
१५ हूतः । उककर्पेण अधेपुद्ररुपरिवर्तो "देशोनः । सासादनसम्यग्रष्याद्ययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्योक्तः काठः । अभव्यानामनादिरपयंवसानः । अयं तु वृतीयो भङ्गः 
“सम्यक्त्वालुवादेन क्षायिकसम्यग्दष्टीनामसंयतसम्यग्हष्य्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः । क्षयोपश्चमसम्यग्दषीनां चतुर्ण सामान्योक्तः काडः । के ते चत्वारः ‰ असंयतसम्य- 
ग्द्ठि-संयतासंयत-प्रमत्तसंयता अप्रमत्तसंयताश्चेति । ओपञ्ञमिकसम्यक्तवेषु असंयतसम्यग्दष्टि- 
२० संयतासंयतयोनीनाजीवापेश्षया जघन्ये नान्तमुहत्तैः । उत्कर्पेण पल्योपमासङ्ख्येयमागः । एकं 
जीवं प्रति जघन्यश्चोत्छृ्धान्तमुहूत्तः । प्रमत्तापरमत्तयोश्चतुणौसुपशमकान च्व नानाजीवापिक्षया 
एकजीवापेक्चया च जघन्येनेकः समयः । उक्कर्पेणान्तयुहूत्तः । सासादनसम्यम्मिथ्य्ारष्ट 
मिश्याद््टी नाच्च सामान्योक्तः काटः । 
। \सञ्सयनुवादेन सञिज्ञपु मिथ्यादष्य्यादिनवयुणस्थानानां पुंदेववत्‌ । शेपणां सामा- 
२५ म्योक्तः काङः । असञिज्ञनां मिथ्यादृष्टेनोनाजी वपिक्षया सवं; काठः । एकं जीवं प्रति जघ- 
नयेन ु्रभवसहणम्‌ । उत्कर्षेण अनन्तः काठः, असङ्ख्येयाः पुदरकपरिवत्तौः । ये तु न 


सञिज्ञनो नाप्यसंक्ञिनस्तेपां सामान्योक्तः काः । 
१ ९ < रीचं ५ 
"आहासायुवादेन आद्यारकेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्चषया सवः काछः । एकजीवं प्रति 














१ ““एवं पढमिव्छतोमुदहूचेण सादिरेगएक्कत्तीख सागरोवममेत्तोति मिच्छतसदिदसुक्क- 
ठेसमुककस्षकालो दोदि +" -४० टी० का० प ४७३२ । २ पर्ं० का० २३०९३१६ । 
३ सादिः . सप-कता०, व० । ४ “जदं देसूणमदूधपोग्गरपरिय्ं 1 -घ० दी° का 


प्र०. ४८० | ५ षटृखं० का० ३१७-२३२९ । £ षटरूखं० का० ३३०३३२६ । संशानु-भा०, 


दु०) वम ` व०, ज०। ७ पदूखं० ' का° ३३७-२४९ | 
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जघन्येनान्तरुदू्तैः । भवक्रेण गतः जुदरमवेबु पुनरपि वक्रेण गतः । उत्कर्षेण अङगुस्यसंस्येय- 
भागः संख्येयाऽसंख्येया उस्सपिपिण्यवसर्पिण्यः । अस्यायमथेः-उत्कपेण सदख्याताऽसङ्ख्यात- 
मानावच्छिन्नोस्स्पिण्यवसप्पिणीखन्तणाङ्गुल्यसंस्येयभागः श्वदहजुगतिमन्वात्‌ । रोषाणां 
सासदनसम्यग्टष्य्यादीना चयोदरगुणस्थानानां सामान्योक्तः काडः । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टे- 
-नौनाजीवापेक्षया सवः कारः । एकजीवं प्रति जघन्येनंकसमयः । उक्कषेण चरः समयाः, ५ 
“एकं द्रौ त्रीन्‌ वाऽनाहारकः 1 [ त° सू० २।६० | इति वद॑यमाणत्वात्‌ । सासादनसम्य- 
ग्टष्टेनौनाजीवापेच्तया जयन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण आवलिकाया असंख्येयभागः । तन्वा- 
चलिकाया असंख्येयमागः समयमानछ्तणस्वात््‌ एकसमय एव स्यात्‌ , आबल्या असंख्यात- 
समयलक्षणत्वादिति । एकजीवं प्रति जवन्येनैकः समयः । उक्र्षेण द्रौ समयो । सयोगकेव- 
छिन नानाजीवपेक्षया जघन्येन चयः समयाः समये समये दण्डादिप्रारम्भकत्यात्‌ । उत्क- 
पण सङ्ख्येयाः समयाः जघन्यो्कृटसङ्खल्यातमानावच्छिन्नाः निरन्तरं विपमसमये दण्डादि- 
प्रारम्भकत्वात्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यग्चो्छृष्टश्च कारखयः समयाः प्रतरद्रयखोकपूरणलक्षणाः । 
अयोगकेवछिनां सामान्योक्तः कालः ! इति काटयणैनं सम्पूणेम्‌ । । 


[+ = 
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अथ अनन्तरमन्तरं निरूप्यते । विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसङ्छमे सति 

पुनरपि तद्गुणस्थानम्राप्रिः यावन्न भवति तावान्‌ काटोऽन्तरसुच्यते । तदन्तरं सामान्यविशेप- १५ 
मदात्‌ द्विमकारं भवति । उसामान्येन तावदन्तरसुच्यते-मिथ्याृष्टेनीनाजी वयपेक्षया अन्तरं 
नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूतेः । उत्करपेण द्वे पटषष्टी "दशोने सागरोपमानाम्‌ । 
तत्कथम्‌ ९ वेद्कसम्यक्त्वेन युक्तः एकां षट्‌ पष्ट तिष्ठति । वेदकसम्य॑क्त्वस्य उक्कपेण एता- 
“बन्मात्रकाखत्वात्‌ । पुनरवान्तरे अन्तयुहूत्तं यावत्‌ सम्यम्मिथ्यात्वं गतस्य पुनरोपदामिक- 
सम्यक्खगरहणयोग्यता पल्योपमासङस्येयभागे गते सति । एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वग्रहण- 
योग्यता, अहणे योग्यताया एवं सम्भवात्‌ । सासादनसम्यण्टष्टेरन्तरं नानाजीवापेश्चषया जघ- 
नथेनेकसमयः । उत्कपेण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्ये- 
` यभागः । उक्कपेण अद्धपुद्रलपसिवर्तो ्देशोनः । सम्यम्मिध्यादष्टेरन्तरं नानाजीवापेश्चया 

सासादनवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहूत्तः । उत्कर्पेण अद्ध॑पद्ररपरिव्तो “देशोनः 1 


ए २। 
[४ 


१ “जदष्णेण खुदाभवग्गहणं तिखमयूणं । २६१ । तिष्णि चिग्गदे काऊग सुद्ुमेददिए 
सुप्पलिय चउस्यसमए आदारी होदृण सुंजमाणाउघं कदलीघदेिण घादिय अवखाणे विग्गटं करिव 
गिग्गयस्स तिख्मऊणखुद्‌ दाभवग्गहणमेत्तादारकाड्वलंभादो ।-परखं> खु° ० १८४ । २ इत्ति काट- 
व्यावर्णना समाता आ । इति कार्व्यावणनं समाप्तम्‌ च> । ३ पट्खं ज० २-२० ।  "“दूधरमतरं 
अंतोमुदुत्त.ण वेखावट्‌टिसागसेवमाणि ।” -घ> दीर अञ धर ७ 1 लव-सानक्र-जार, द्‌ 
च०, ज 1 & "एवे समयादहियचोदसथेतोयुटुचेरि ऊणमदपोग्मटपरियरं खाचग्वम्मादियूटः 
उक्कस्संतरे होदि !" -धर टीञ जञ ए १२} ७ "एदे चोद्ठञवायुदरचाद उणयडम्यरय- 
परियटं सम्मामिच्छत्त्‌ क्कस्वंतरे रोदि 1 -प> रीर ज > १३। 


&@ 
च्व 


१८ 


४२ तच््वा्थवृत्तो [ १८ 
असंयतसम्यग्दष्टिसंयताऽसंयतग्रन्तेसंयतप्रमत्तसंयतानां नानाजीवयपिक्चय। अन्तरं नास्ि। 
एकं जीवं प्रति जवन्येनान्तरुहू्तः । उत्कर्षेण अरदधपुदरटपरिवर्तो ेशोनः । चतुर्णीशुपशचम- 
कानां नानाजीवापिश्षया जघन्येनेकंसमयः । उत्करपेण वर्प्रथक्त्वम्‌ । चरिभ्य उपरि नवभ्योऽधः 
प्रथक्त्वसजज्ञा आगमस्य । एकं जीवं प्रति जघन्ये नान्तमुदर्तः । उत्कवण अद्धपद्रटपसिवर्त 
"देशोनः । चतुर्णा क्षेपकाणामयोगिकेवलिनाच्च नानाजीवपिच्ञया जघन्येनैकसमयः । उककर्पेण 
पण्पासाः ] एकं जीवं प्रत्यन्तरं नास्ति! सयोगकेवछिनां नानाजीवापश्चया* एकजीवपिक्षया 
चान्तरं नास्ति । 


विशेषेण भगव्यतुवादेन नरकगतो नारकाणां सप्तसु नरकभूमिपु मिश्यादृष्ट्यसंयत- 
सम्य्टप्छ्योनानाजीवपक्षया नाल्त्यन्तरम्‌। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तुहूर्तः । उत्कर्षेण 
एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्चिररसागरोपमानि “देशोनानि । <सासादनसम्यग्दष्- 
सम्यम्मिध्यारप्ट्योनोनाजीवापेक्षया जयन्येनैकसमयः । उत्कर्पेण पल्योपंमासङ्ख्येयभागः। 
एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्येयभागः अन्तयुहूततश्च । उक्कर्पेण एकत्रिसप्तदर- 
सप्तदशद्वाविंडतिच्यस्िरव्सागरोपमानि "देशोनानि । 


ति्येगगतौ, तिरश्चां मिथ्यादष्टेनीनाजीवपिक्षया नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जय- 


१५ न्येनान्तुहूत्तेः । उत्कर्ेण ्रोणि पल्योपमानि  '्देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ? 





१- संयतानां नानाजा ०१द्‌ ०, च०,ज ० \ २ “एवमेक्कारसेहि अंतोमुदुरोहि उणमद्धपोग्गर्परि 
यद्टमसंजदसम्मादिय्‌टी ण सुक्कस्संतरं दोदि 1`" "“" एवमेक्कारसेहि अन्तोमुहुचेदि ऊणमद्धपोग्गल्परि- 
यदमुक्कस्संतरं संजदासंजदस्स दादि" "* "एवं दसि अंतोमुदुचेहि ऊणमद्धपोग्गरूपरियद्क पमत्त- 
स्सुक्कस्संतरं दादि । ``" "“" एवं दसि अंतोमुरुरदि ऊणमद्धपोग्गल्परियद्ट अप्पमत्तस्सुक्कस्संतरं 
होदि 1" -धर्टो० अ० प्रः १५-१७ । र-कः सम~ ० | ४ "एवमर्‌ ठ वीसेहि अंतोमुदुचेदि 
ऊणबद्धपोग्गल्यसियट्रमपुव्वकरणस्मुक्कस्संतरं दोदि । एवं तिण्हमुवसामगाणं । णवरि परिाडीए 
छष्वीसं च उवीसं वावीसं येतोमुहुतेदि ऊणमदपोग्गल्परियद् विण्टमुक्कस्ंतरं होदि }” -ध० टो° 
अ० ए° २० । ५-पेक्षया नास्त्यन्तरं विदो -अ०, द ०) व°; ज० । & षटूखं° अ० २१-१०० | 
७ ““उक्कस्सेण तेत्तीसं सागयेवमाणि देशूर्णाणि ।२३। एवं छदि अंतोमु दुचेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोव- 
माणि मिच्छचुक्कस्संतरं होदि ।““ "“ "एवे छि अंतोमुहुचेदि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि असंजद्‌- 
सम्मादिटूठि-उक्कस्तंतरं होदि 1” .-ध० टो अ० ° २३। ८ सासादनसम्यम्मिध्या -जा०, 
द०, व०, ज० । ९ “एवं समयाहियचदुदहि अंतोख्ुुचेदि ऊणा सगसगुक्कस्सरूठिदीभो 
सास्णाणुक्कस्संतरं दोदि ।* " ` ““ "छदि अंतोमुहूचहि ऊणा सगसगुक्कस्टिठ्दीओ सम्मामिच्छ- 
त्त्‌ क्कस्संतरं दोदि ।” -धण टी° अ° प्र° ३०-३१ । १० “आदि्ठेहि मुहुततपुधत्तन्भहिय-वेमासेटि 
अवसणे उवद, वे अंतोमुदुचेदिं य॒ ऊणाणि त्तिभ्मि पलिदोवमाणि भिच्छनुक्कस्संतरं दि 1“ 
-घधण० टी० अ० प्रु ३२। 


२।८ ग्रथसोऽध्यायः ३ 


क्षपणप्म्मकवेदकयुकूस्य तियेक्षूस्पादाभावात्‌ , तथयुक्तो ह देवेष्वेवोत्पद्यते । अतो मिथ्यात्व- 
युक्तखिपल्योपमायुष्को भोगभूमिषु उप्यते । त्र चोरपन्नानां तिय्येमनुष्याणां किंच्िदधि- 
काष्टचत्वारिरदिनेषु सम्यक््वग्रहणयोम्यता "मवति, नियमादे ताचदिनेषुर मिभ्यास्वपरित्या- 
गात्‌ सम्यक्त्वं गृह्णति । चिपल्योपमायुःेषे पुनर्मिभ्यास्वं प्रतिपद्यते इति उगभेकाठेन 
किञ्चिदधिकाष्टचत्वारिशदिनैः अवसानकाररेपेण च दीनसवात्‌ देरोनानि ज्ञातव्यानि । ५ 
सासादनसम्यग्ष्स्यादीनां चतुर्ण सामान्योक्तमन्तरम्‌ | 

मठुष्यगतो मनुष्याणां भिष्टयादृ्ेस्तिय्य्त्‌। यतो मलुष्या अपि भोगभूमो तथा- 
विधा भवन्ति । सासादनसम्यग््िसम्यमिभ्यारषयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एकं जीवं 
मरति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तयु दत्तश्च । उत्कर्षेण ज्रीणि पल्योपमानि पूवंकोटि- 
प्रथक्त्वरम्यधिकानि । असंयतसम्यण्टष्ेनौनाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापक्षया १० 
जघन्येनान्तयुहूतः । उत्कर्पेण ब्रीणि पल्योपमानि पूर्व॑कोरिष्रथक्त्वेरभ्यधिकानि । संयता- 
संयतप्रसत्ताप्रमत्तानां नानाजीवपिक्षया नास्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूतः 
उत्कर्षेण पूवकोटिप्रथक्त्वानि । चतुणोयुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवदन्तरम्‌ । एकं 
जीवं भ्रति जघन्येनान्तभुदूततः । उरकर्षेण पूवंकोरिष्रथक्स्वानि । शेषाणां क्षीणकपायादीनां 
सामान्यवत्‌ | १५ 

देवगते देवानां मिध्यारएटयसंयतसम्यग्ट्टयोनौनाजीवपेश्चया नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येनान्तुंूल्तेः । उत्कर्पेण एक्चिंशटसागरोपमानि देशोनानिः । तत्कथम्‌ ९ मिथ्यात्व- 
युक्तो अग्रमरवेयकेषु उत्पद्यते, पथ्चारसम्यक्त्वमादाय एकव्रिंशतसागरोपमानि तिष्ठति । अवसान. 
काररेपे पुनर्भिभ्यालवं प्रतिपद्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः" स्यादिति, देशोनानि । सासादनसम्य- 
ग्ट्टिसम्यम्मिथ्यादृघछयोनीनाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपससंख्ये- २० 
यभागः अन्तसुहूततश्च । उत्कर्षेण एकत्रिशरसागरोपमानि °देशोनानि । 

“इन्द्रियायुबादेन एकेन्द्ियाणां नानाजीवपिश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवपेच्तया जव- 
न्येन जद्रभयग्रहणम्‌ ! उत्कर्येण द्रे सागरोपमसहस पू्वंकोदिप्रथक्त्वेरभ्यधिके पण्णवतिपूं - 
कोटिभिरभ्यधिके इत्यथैः । बविकठेन्दियाणां नानासीवपिक्चया नास्त्यन्तरम्‌ ! एकं जीवं प्रति 
जघन्येन क्द्रभवप्रहणम्‌ , उकत्कपेण अनन्तः काठोऽसंख्येयाः पुद्ररुपरिवत्तीः । एकमिन्दियं २५ 








१ मवति एता-द्‌०+ व०; जञ! र्-दिनेषु सम्यक्त्वमिध्या -जा०, दृ, चर, ज०। 
३ गर्भकाले कि -जा०, दु०, च०, ज० ।! ४ “चदुहि अंतोखुुचेटि उणाणि एच््यीसं सागरव- 
माणि उक्कस्संतरे होदि } ``" पंचहि अंतोगुहुचेदि उणागि एक्कयीसं तानयेवमायि सनेडद- 
सम्मादिदटिस्छ उक्कस्संतरं दोदि 1” -ध० यी° जर ए ५८\ प्-नुयमः ज) इ टति दोपनाद 
-जा० । ७ "तिहि तमएहि उणाणि एक्कसीसं सागरोवमाणि सारणुक्कत्ंतरं दादि । ` 


$ (4 
लप) 


अंतेोुहुततेदि ऊणाणि एक्कत्तीषे सागयोवमाणि सम्मामिच्छसससुक्छस्संतरं ददि 1” -पः 
ज० प्रज ६०1 € पटेन घञ १<१-१२९ । 
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५४ तच्ाथवृत्तो [ १८ 
प्रति अन्तरमुक्तम्‌.। गुणं प्रति उभयतोऽपि नास्त्यन्तरम्‌। उभयत इति कोऽर्थः १ एकेद्धिय- 
विकरलेन्दियतोऽपि, यतस्ते एकेन्दियविक्टेन्दरिया मिथ्याटशटय एव । एकेन्दियविकटेद्धियाणां 
चतुर्णां गुणस्थानान्तरासम्भवात्‌। पव्नेद्धियाणां तु तत्सम्भवात्‌ मिध्यालादेः सम्यक्ला- 
दिना अन्तरं द्र््यम्‌ । पल्चन्धियेषु मिध्याद्रेः सामान्य्वत्‌। सासादनसम्यग्दिसम्य- 
ग्मिध्याटप्ट्यानानाजीवापिक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तमुदूततेश्च । उत्कर्पेण सागरापमसंदख' पूर्वकोरिप्रथक्त्वरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
ग्टष्रयायप्रमत्तानां चतुर्णां नानाजीषापेन्तया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त- 
गुतः । उक्कर्पण सागरोपमसदस्' पूवकोटिपरधक्येरभ्यथिकम्‌ । . चतुणामुपद्यमकानां नाना- 
जीवपश्षया सामान्यव्रत्‌ । एक जीवं प्रति जवन्येनान्त्यहूत्तः । उक्कर्पेण सागसोपमसदख' 
पूथंकोटिष्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । शेषाणां चतुर्णां क्षपकाणां सयोग्ययोगिकेवछिनाच्च सामा- 
न्योक्तमन्तरम्‌ । 


-कायानुवद्रेन प्रथिन्यत्रैजोवायुकायिकानां नानाजीवपेक्षमा नास्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येन चु्रभवग्रहणम्‌, । उक्कर्पेण अनन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्रकपरिवत्तीः । 
वनस्पतिकायिकानां नानाजीवपिक्षया नास्यन्तरम्‌ , एकजीवपेश्चया जघन्येन जुद्रभवप्रहणम्‌ । 
उत्कर्पेण असंख्येया छोकाः । तत्कथम्‌ ? प्रथिव्यादिकायानां वनस्पतिकायिकेरन्तरमुक्कर्पेण- 
संख्येया; पुद्रलपरिवत्तीः । तेपां नेरन्तरमुत्कपेण असंख्येया रोकाः वनस्पतिकायिकेभ्यः 
अन्येपामल्पकार्लात्‌ । एवं कायं प्रत्यन्तरसुक्तम्‌। गुणस्थानं प्रति प्रथिव्यादिचतुर्णां वनस्पति- 
कायिकानाद्च अन्तरं नासि, यतः प्रथिव्यप्तेजोचायुकायिकास्तथा वनर्पतिकायिकाश्च उभ- 
येऽपि मिध्यादष्रयो वत्तन्ते । चसकायिकेषु मिध्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसस्यग्दष्टि- 
सम्यम्मिश्यादरष्स्योनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन प्रल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तर्टत्त॑श्च । उक्कर्पेण द्रं सागरोपमसहख ` पूवंकोरिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । असंयतसम्य- 
गटरष्छयादीनां चतुर्णा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुदूततः 
उकवर्पेण द्र सागरोपमसदखं पूवंकोरिप्रथक्त्वेरमभ्यधिके। चतुणीसुपदामकानां नानाजीवा- 
पक्षया सामान्यवत्‌। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयटूत्तः । उत्कपेण द्व सागरोपमसदहसर पूव- 
कोरिप्रथक्लैरभ्यधिके । चतुर्णा क्षपकाणां सयोम्ययोगिन।घ्च“ पञ्चेग्दियवत्‌ । 

“योगाटुवादेन कायवाङ्मनसयोगिनां मिथ्याटष्स्यसंयतसम्यग्डष्टिसंयताऽसंयतप्रमन्ताऽ- 
प्रमत्तसयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवपिक्चया च नात्यन्तरम्‌ । कायवाङमनसयो- 
गिन मिथ्याप्य्यायुक्तपड्‌गुणस्थानानां नानेकजीवापेक्तया* अन्तरं कथं ` नास्तीति चेत्‌ ! 
“कायादियोगिनोऽन्तयू्तंकाख्त्वात््‌, कायादियोगे स्थितस्यात्मनो मिभ्याव्वादिगुणस्य- गुणा- 


- १ चतग-ता० । र-सदसे पू -आा०, द्‌०> व० ज० । ३ पटखं० अं० १३०-१५२। 
-गिनां पञ्चे-जा०, द°, ब०, ज° । ५ पूं अ ° १५३-१७७ 1 दै-पेक्या कथमन्तरम्‌ ज९, 
द्र व०) ज० | ७ काययोगेनान्त -ता० । काययोगिनान्त -च० । 





१।८ ] । प्रथमोऽध्यायः | ४५ 


न्तरेणान्तरं पुनस्तसराप्तिश्च न सम्भवतीति कारणात्‌ । सासादनसम्यण्टष्िसम्यम्मिश्यादृष्य्यो- 
नीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । "एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ¦ सासादनसम्यग्दष्स्यादीना- 
मप्येकजीवपिक्षया अत एव पुनस्तसखाप्त्यसंभवकारणात्‌ नासत्यन्तरम्‌ । चतुणौुपशसकानां 
नानाजीवपिक्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णा क्षपकाणासंयोगकेव- 
छिनाञ्च सामान्यवत्‌ । - ५ 
वेदालुवादेन दखीवेदेषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवपेक्षया ना्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघ- 
न्येनान्तसुहूत्तंः । उत्केपेण पच्वपच्चाशर्पल्योपमानि भ्देशोनानि । सासादनसम्य्टष्टिसम्य- 
मिथ्यादष्य्योनीनाजीवापिक्षया सामान्यवत्‌। एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तरुूत्तच । उकण पल्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्ष्य्यायप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापिन्तया नारत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूत्तेः । उत्कर्षेण पल्योपमङत- १० 
प्रथक्त्वम्‌ । द्वयोरपशसकयोनीनाजीवपक्षया सामान्यवत्‌ । ननु उपरमकान्चत्वारो वर्वन्ते 
योरिति कस्मात्‌ ¢ सत्यम्‌ ; अपूवंकरणाऽनिव्रत्तिकरणाभ्याञुपरि वेदाऽसम्भवात्‌ । एवं 
रयोः क्षपकयोरपि चचंनीयम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुदू्तः । उत्कपेण पल्योपमशत- 
प्रथक्त्वम्‌ । द्वयोः क्षपकयोनौनाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्प्रधक्त्वम्‌ । 
-एकं जीवं प्रति नासस्यन्तरम्‌ । पुंवेदेषु मिथ्यारृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- १५ 
म्मिथ्यादृष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्येय- 
भागोऽन्तसुहूतते । उत्कर्षेण सागरोपमदतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्टष्त्यादयप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमहूत्तैः । उत्करपेण सागरोपम- 
रतपएरथक्त्वम्‌ । द्वयोरुपरसकयोनोनाजीवापेक्ष्या सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तमुहू्तः । उत्कर्षेण सागरोपमरातप्रथक्त्वम्‌ ¦ द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्तया जघन्ये- २० 
नेकः समयः । उक्कर्पेण संवत्सरः सातिरेकः, अष्टादद मासा इत्यर्थः । एकं जीवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । नपुंसक्वेदेषु मिभ्यादष्टेनोनाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्तसुदूत्तः । उत्कर्षेण त्रयस्िररसागरोपमानि देशोनानि< । सासादनसम्यग्दव्या- 
दयनिव्रत्त्युपरमकान्तानां सामान्योक्तम्‌ 1 अनिव्रृत्ति च तदुपरमकख्च तद्‌ गुणस्थानमन्ते 
येषामिति ग्राह्यम्‌ । नवमगुणस्थानस्य नवभागीछ्ृतस्य ठृतीये भागे नपुंसक्वेदो निवर्तते, २५ 
चतुथे भागे खीवेदो निवर्तते, पष्ठे भागे पुवेदो ^निवर्च॑ते यतः । द्वयोः क्षपकयोः वेदवत्‌ । 
तत्कथम्‌ ? नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । ' उक्क्पेण अष्टादश मास्ताः । णदं 





१ एकं प्रति जः 1 र्-मयोगिके -ता० वज, वञ, द्‌०) ज० । ३ परुं अञ 
१७८-२२२ । ४ `पंचदि अंतोमुहूचेटि ऊपाणि पणवण्गपलिदोवमाथि उक्कस्तंतरं हादि 1 
धर टोऽ जऽ ऽ ९५॥ ५ प्रस्योपमानि सं-जर। €-स्पद्यमयोः जञ) दुर, द०, उर | 
७ एकं प्रति जञ । ८ "एवं छि जंतेोखदुयेदि उणायि तेतं तायरोवनाति उक्छन्ंतरं दादि 1 


`° यो° अर पूर १०७1 ९ विदयते ताऽ, वर । वतते आर, वर 
वासपुधत्तं'” - षयं ० २१२ 1 


५६ तच्तराथ॑वततो [ १८ 


जीचं प्रपि नार्यन्तरमित्यथः । वेद्रदितेषु अनिदरृत्तिवादरोपरमकसृष््मसाम्परायोपशमकयो- 
नीनाजीवपेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यसुक्कषटव्च अन्त्यः 1' उपशान्त- 
कपायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति नास्यन्तरम्‌ । तस्याधो गुणस्थाने 
सवेद्स्यात्‌ । क्षीणकपायादोनामवेदानां सामान्यवत्‌ । 

५ "कपायानुवदरिन करोमानमायालोभकपायाणां मिध्यादप्ट्यादयनिबरयुपशमकानां मनो- 
योगिवत्‌. । द्वेयोः श्षपकयोनीनाजीवपिक्षेया जघन्येनैकः समयः । उकरपेण संवत्सरः 
सातिरेकः ¦ केवलखोभस्य सृददमसाम्परायोपशसकस्य नानाजीवापेन्तया सामान्यवत्‌ । एकं 
जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । केवलस्य सूद्तमसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌। एकं जीवं 
प्रति नास्स्यन्तरम्‌ । अकपायेपूपशचान्तकपायस्य नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌। एकं जीवं 

१० प्रति नास्स्यन्तरम्‌ । क्षीणकपायसयोगाऽयोगकेवछिनां सामान्यवत्‌ । 

रज्ञानाठुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभञ्जज्ञानिषु मिथ्यादृष्ठेनीनाजीवपेश्षया एक- 
जोवापेक्षया च नास््यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्हष्टेनानाजीवपिश्चया सामान्यवत्‌, जघन्ये- 
नैकसमयः ! उकवर्पेण पल्योपमासंख्येयभागञ इत्यर्थः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ! यतो 
ज्ञानत्रययुक्तंकजीवेऽपि मिध्यात्वस्यन्तरं नास्ति, गुणान्तरे ज्ञानत्रयज्यभिचारात्‌। सासादने 

१५. अस्तीति चेत्‌ ; न ; तस्य सम्यक्त्वयहणपूंत्वात्‌ , सम्यग्टष्टेश्च मिथ्याज्ञानविरोधात्‌ । 
आभिनिवोधिकश्रुतावधिज्ञानिपु असंयतसम्यग्दष्ट नौ नाजीव पेक्षया ना्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येनान्तसुूत्तः । उर्कपेण पूचेकोटी “देशोना । तत्कथम्‌ ९ देशविरतादिगुणस्थाने 
अन्तरम्‌ , अवसानकाटतेपे ° पुनरसंयतत्वं प्रतिपद्यत इति देशोना । सयताऽसंयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नासस्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भति जघन्येनान्तञहूत्तंः । उत्कपेण षटुषष्टिसागरोष- 

२० मानि सातिरेकाणिः । पटपष्टिसागरोपमानन्तर पुनः संयतासंयतो भवति यतः । तत्कथम्‌ ? 
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तरं पूवेकोटिचलुष्टयाष्टवपेः सातिरेकाणि, मवुष्येषु 
उत्पन्नो हि अष्टवपीनन्तरं संयतासंयतत्वं प्रतिपद्यत इति । प्रमत्ताऽप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया 
नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तसहूततः । उक्कर्पेण त्रयखिशस्सागरोपमानि “सातिरेः 





१ पटखं अ० २२३-२२८ । २ पट्खं० अ० २९९२५७1 ई-भागः एक आण, 
द्‌०, व०, ज०। चेत्‌ तस्य आ० 1 ५, “लद्धं चदुदहि अंतोमुहुचेहि ऊणिया पुव्कोडी अंतरं 1 
जओदिणाणिमसंजदसम्मादिष्िसष पंचहि अंतोमुहुचेहि ऊणिया पुव्वकोडी ठद्धमन्तरं ।“ 
-ध० टो० ज० पर ११५, ११६ ६ रेषरेषु पु -आ०, दृ०, व०। ७ “एवमद्टवस्तेहि एर्कारस 
संतोमुहुरोहि य ऊणियादि ती पुव्यकोडीहि सादिरेयाणि छवद्टिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं ।' `" 
णवरि साभिणिवोदिथणाणस्स आदीदो अंतोसुहुचेण आदिकादूण अंतराविय वारसभंतोसुहुेहि 
समिय अद्वस्सूण तीदि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छवद्धिसागरोवमाणि त्ति वच्तववं ।” -ध० टी° 
अ. प्र० ११७। ८ “तेत्तीसं सागरोवमाणि एगेणंतोुहुतेण अन्भ्िय पुव्वकोडीएट सादिरेयाणि 
उवकस्संतरं 1“ `“ ` अवसिदेदि अद्धच्तोमुदुचेदि ऊणपुव्वकोडीषएट सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि 
उवकस्संतरं होदि 1” -ध० टी° अ० ° १२१, १२२। 


९।८ । गद्स {= तत्प+ 


काणि । चतुणौसुपडसकानां नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्ये- 
नान्तशुहूत्तैः । उक्कवण षट्पष्टिसागरोपमानि ° सातिरेकाणि । चतुर्णां कपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । किन्तु अवधिन्ञानिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उक्कवण वपप्रथ- 
क्त्वम्‌ । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपययज्ञानिषु प्रमत्ताऽप्रमन्तसंयतयोनीनाजीवापेक्षया नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं ५ 
प्रति जघन्यसुत्छृष्टच्ान्तमुहूत्तः । अधिकमपि कस्मान्तेति चेत्‌ १ अधोगुणस्थानेषु वतमानानां 
मनःपय्यंयासंभवात्‌ , तेषु वतंमानानाच्च अधिकमन्तरं सम्भवतीति । चतुणौमुपशमकानां 
नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूत्तेः । उत्कर्षेण पूवेकोटी 
ब्देशोना ! तत्कथम्‌ ? उपदमश्रर्णीतो हि पतितास्ते मनःपय्यंयज्ञानमपरित्यजन्तः भरमत्ता- 
प्रमत्तगुणस्थाने वर्तन्ते यावसपूवंकोटिकालशेषः, पुनस्वदारोदणं इुवेन्तीति देशोना । चतुर्णा १० 
क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ नानाजीवापश्षया जयन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण वर्ष॑परथक्त्वम्‌ । एकं 
जीवं प्रति नार्यन्तरमित्य्थंः । सयोगायोगकेवलि ज्ञानिनोः सामान्यवत्‌ । 

*संयमाुवादेन समायिकच्छेदोपस्थापनश्द्धिसंयतेपु प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतयोनोनाजी- 
-वपिक्षया नास्त्यन्तसम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यमुल्छृषटज् अन्तसुहूततेः । द्वयोरुपशमकयोनौ- 
नाजीवपेक्षया सामाम्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयहूतं; । उत्कर्ेण पू्व॑कोटी १५ 
"देशोना । तत्कथम्‌ ९ अष्टवषौनन्तरं तपो गृहीत्वा उपञमश्रेणिमारंद्य पतितः भ्रमत्ताऽ- 
भमत्तयोः पूवंकोटिकाकशेषं यावत्‌ वक्तितवा पुनस्तदारोदणं करोतीति देशोना । द्वयोः क्षपकयोः 
सामान्यवत्‌. । '्परिहारशुद्धिसंयतेषु भ्रसत्ताऽप्रसत्तयोनौनाजीवापेक्षया नासत्यन्तरम्‌ । एकं 
` जीवं प्रति जघन्यसुत्कृष्टवान्तसुहूततैः । सृष्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे उपदमकस्य नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ १ गुणान्तरे सूदमसाम्पराय- २० 
संयमाभावात्‌ । सूद्ससाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌ । भयथाख्याते अकपायवत्‌ । संयताऽ- 
संयतस्य नानाजीवपेक्षया एकजीवपेक्षया च नासत्यन्तरम्‌ ! असंयतेयु मिध्यादषटेनीनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ ! एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्ुहूततैः । उवेकर्पेण तचरयसिशत्सागसे 
पमानि “देशोनानि । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्यारण्ख्यसंयतसम्य्द्टीनां सामान्यवत्‌ । 








१ “अहि वस्सेि उव्वीसंतोमुटुचेदि य॒ ऊणा तीदि पुच्वकदीटि सादिरेवाणि खि 
सागरोवमाभि उक्कस्संतरं होदि 1" ` "णवरि चटुवीसवावीसवीसं यतेम अणा दादव्वा ॥" 
-ध० टी० भण प्र १२३, १२४। २ “उद्रवस्सेदि वारसथंतोयृदुचैहि य ऊणिया पुव्वकोर्य 
उक्कत्संत्तरं । एवं तिण्ट्मुवसामगाणे । णवरि जटकमेण दसणवञ्रेतारुटता समथो च पव्व- 
कोीदो ऊणा त्ति वक्तव्ये" -ध० टी० ज० णर° १२६1 ३ सयोन्ययारिक्ते-जा०, द०, पञ 
ज० \ पटु अ° २५८-२८१ । ५ ""उद्वदि वस्सेदि एक्कारतयंतारदुरदिय उपमा पच्य 
कोडी अंतरं । एवमणियद्धिष्छ वि णवरि ससवाहिय णव अंतोरट्य उपा कादव्या 1" -पररा> 
जञ प्र १३० ! € परिटारसंयतेयु जार, द२, द०+ उ= ! ७८ तथास्यात ।..€ “2 


भुरुततेदि ऊणाणि तेरतीसं सागरोवसाणि मिच्छसुक्कत्संदरं ॥" ~घ टौ जर ए> ६३४। 
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"दशनानुवादेन चच रानिपु मिध्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दषटिसम्य- 
मिथ्यारप्स्योनीनाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येयभागः 
अन्तसुहूत्तश्च 1 उ्र्पण द्र सागरोपमसदस गदेशोने । असंयतसम्यग्टष्टिसंयताऽसंयतप्रमन्त- 


` संयताऽग्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तर्तः 


उत्कपण द्र सागरपमसहख देशने । चतु्णीमुशमकानां नानाजीवपेश्चया सामान्यो- 
क्तम्‌. । एकं जीवं प्रति जयन्येनान्तयुहूत्तंः । उक्कर्ेण द्वै सागसेपमसदस "देशने । 
चतुर्ण क्षेपकाणां क्षीणकपायान्तानां सामान्योक्तम्‌. । अचजदंशनिपु मिशध्यादप्य्यादिक्षीण- 
कपायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम्‌. । अवयिदृरँनिनोऽवधिज्ञानिवत्‌ । केवलदर्यानिनः 
केवलज्ञानिवत्‌ । र । 

+ठेश्याचुवादेन कृप्णनीटकापोतलेश्येषु मिध्यादप्य्यसंयतसम्यग्टष्स्योर्नानाजीव्‌- 
पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌. । एकं जीवं प्रति जबन्येनन्तर्ुटू्तः । उक्कर्पेण भ्वरयरसिदात्सप्र- 
दशसप्तसागरोपमानिः देदोनानि । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यङमिश्यादृष्ट्योनीनाजीवपिक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपंमासंख्येयभागोऽन्त्यदूचचै । उक्कर्येण 
त्रयिशत्‌-सप्तदश-सप्तसागरोपमाणि “देशोनानि । तेजःपद्मटेश्ययोरभिभ्यादष्य्यसंयतसेम्य- 
ग्टण्ट्योनौनाजीवापिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्यहूतः 1. उल्वण द्वे 
सागरोपमे अष्टाद्क्न चः सागरोपमानि^° । सासादनसम्यग्ट्टिसम्यममिध्यारष्य्योनोनाजी- 





१ पट्‌ूख° अ २८२-२९५ । २ “एवं णवरि अंतोमृषटुचेहि आवल्ियाए असंखेजदि- 
भारेण य ऊभिग्रा चक्खुदंस्तणद्धिदी सासणुक्करस्संतरं 1" “^ एवं बारसथंतोमुहुचेहि ऊणिया 
चक्खुदंसणद्धिदी उक्कस्सन्तरं 1” -ध० टो अ० प्र०° १३७1 ३ “दसि अंतोमुदुत्तेहि ऊणिया 
सग्धिदी असंजदसम्मादिद्धीणमुक्कस्संतरं । `““ "^" एवमडदाटीसदिवसेदि वारसञंतोमु्ु्ेदिय ऊणा 
सगदधिदी संजदासंजदुक्कस्संतरं । ˆ" ` “` एवमष्टवस्तेदि दसञंतोमुदटुचतेदि ऊणि्या सगद्धिदी पमत्तस्पु- 
क्करस्संतरं । `" “` एवमद्भवस्सेदि दस अंतोसुदचैदि ऊणिया चक्खुदंसणिद्धिदी अप्पमन्तक्कस्संतरं 
होदि 1“ -घ० ठी° भ० एर १४०-१४१ । % “एवमहवस्सेहि एगूणत्तीस अंतोमुदु तेदिय ऊणिया 
सगद्धिदी अपुव्वकरणुक्कस्संतरं । एवं तिण्दमुवसामगाणं । णवरि सत्तावीसपंचवीसतेवीस भंतो- 
मुदुत्ता ऊणा कायव्वा । -घ० टी ० अ० ० १४२ । ५ पटखं-अं° २९६३९२७ । ६ एकः 
व्िदयात्‌ द० । चरयरसिदातूसागरोपमानि जआ०, व०। ७ “एवं छ-चदुचदु तो मुचेह ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारस-खत्तसागरोवमाणि किण्ट-णील-काउेस्सियमिच्छादिष्टिउक्कस्संतरं होदि । एवमसंज- 
दसम्मादििष् चि वत्त्वं । णवरि अष्र-प॑ंच-पंच अंतोमुहुत्तेदि ऊणाणि . तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागराव- 
माणि उक्कल्संतरं ।*' ~ध टी९ अ प्र० १४४॥। ८ ““एवं पंच-चदु-चढु अंतोमुहूचेदि. ऊणाणि 
तेत्तीस-सतारस-सतच्तसागरोवमाणि किण्ट-णीककाउटेस्सियसासणुक्कस्संतरं होदि । एवं खम्मामिच्छादि- 
विस्सवि । णवरि छदि अंतोमहुचदि उणाणि. तेत्तीस-सत्तारस-सत्त सागरोवमाणि किष्टणीलकाञ- 
टेस्सियसम्मामिच्छदिष्टि उक्कस्संतरं |“ -घ० टी० अ०.४० १४६ । ९-ददा सागरो-आ० द्र, 
व०, व०, ज० । १०-रोपमाः आ०, ०, व०,.ज० |. 


१।८ प्रथमोऽध्यायः ` ४९ 


अपिक्षया सामान्यवत्‌ 1 एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तसुहूततंस्च । उत्करषंण 
द्रे सागरोपमे अष्टादश ^ च सागरोपमाणि °सातिरेकाणि । संयतासंयतप्रमत्ताऽप्रमन्तसंयतानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेच्तया च नास्त्यन्तरम्‌ । उकस्मात्‌ १ परावत्त॑मानलेश्यत्यात्‌ 1 
शुक्लङेश्येषु मिथ्यारष्स्यसंयतसस्यग्टष्स्योनोनाजीवपेक्षया नासत्यन्तरम्‌ ! एकं जीवं प्रतिं 
जघन्येनान्तुहूत्तेः । उत्कर्षेण एकत्निशत्सागरोपसाणि `'देोनानि । सासादनसम्य्दष्टि- ५ 
सम्यम्मिथ्यारृयोनौनाजीषापे च्या सामान्यवत्‌ ! एकं जीवं अरति जघन्येन पल्योपमासंख्ये- 
यभागोऽन्तयहूतेश्च । उक्कपेण एकर््रिशस्सागरोपमाणि" भ्देशोनानि । संयताऽसंयतपरमत्तसं- 
यतयोस्तेजोलेश्यंबत्‌ शुकटेश्यायाः अन्तरम्‌ । अभ्रमत्तसंयतस्य नानाजीवपिश्चया नासत्यन्त- 
रम्‌। शु्धरेश्येषु अग्रमत्तादीनासुपरमश्रेण्यारोहणामिमुख्यारोहणसद्धाबाभ्यां रेश्यान्तरपर- 
वत्तीभावात्‌ ¦ एकं जीवं प्रति जघन्यमुक्छृ्ट्वान्तसहू्तेः । अपू्वंकरणाऽनियत्तिकरण- १० 
सृक्ष्षसाम्परायोपदशमकानां त्रयाणां नानाजीवापे्तया साभान्यवत्‌ । एकं जीचं भ्रति जघन्य- 
सुछष्टञ्चान्तसुहूततेः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवपिक्षया सामान्यवत््‌ । एकं जीवं प्रतिं 
नास्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ १ उपशान्तकषायस्य पतितस्य प्रमत्ते ज्ेश्यान्तरम्‌ <असंख्रश्य श्रेण्यारोह्‌- 
णात्‌ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णा श्चपकाणां सयोगकेवलिनामलेश्यानाच्च सामान्यवत्‌ | 
-मव्यालुवादेन भव्येषु मिथ्यारष्य्याद्ययोगिकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां १५ 
नानाजीवपेश्चया एकजीवापेकश्चया च नास्त्यन्तरम्‌ 1 
^ °सम्यक्त्याुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिषु असंयतसम्यग्हष्टेनीनाजीवपेत्तया च नास्त्य- 
न्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तुहूततः । उत्कर्षे ण पूर्वकोटी १ देशोना । कस्मात्‌ ? गुण 
परावत्तौत्‌। संयताऽसंयतभ्रमत्ताऽभ्रमत्तसंयतानां नानाजीवयपिक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
भति जघन्येनान्तसुहूततेः । उक्कपेण तरयसरिशरसागरोपमाणि ^ सातिरेकाणि । कस्मात्‌ १ गुण- २० 





१-द्शसागरो-जा०, द०, व०, ज० \ २ “एवं सादिरेय-वेयरूटारस-सागरोवमाणि 
दुसमञणाणि शासणुक्कस्संतरं होदि । एवं सम्मामिच्छादिरटित्स वि। णवरि छदि भंतोमुदुचेदि 
ऊणियाजो उत्तर्‌ठीदीमो अंतरं ।“-ध० ठी° अ° प° १४८ । ३ रुदो एगजीवस्छवि टेत्दधादा 
गुणद्धाए बुत्‌ बदेता 1“ ध० टी ० ० एर १४९ । ‰ “वदुपेचयंत्ो मुचि ऊणाणि एक्कन्तीसं 
सागरोवमाणि मिच्छादिरूठि-य सेजदसम्मादिष्टीणसुक्कस्तन्तरं ।"-ध० यो° ज° ध्र १५० । ५-मापि 
रंय-भा०, द°, च०, ज० । £ “उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।"- पयं ज ° ३१४। 
छ--टेश्या-जआ० । ८ असंस्यृखन्‌ ज० । संस्त्य ताञ । ९ षट्खं° ज ° ३२८-३३० । १० षटूर ° 
ज० ३३१-२७८ । ११ ““उद्धवस्सेिं वि संतोयुहुततेि य ऊणिवा पुच्वक्ोडी जंतरं 1" -ध* दी 
भ० पर १५७ ! १२ “अहवस्तेदि चोदव-अंतोगहु्ेदि व उ.णदोपुव्यकोडिं लादिर्माभि तर्दीसि 
सागरोवमाणि उककस्संतरं संजदासंजदस्स । `ˆ" "ˆ अंतरस्व वाटर जट अंतारदेख सदरत्त अन्न 
तरिया वि णव, तेणेगंतोयुद्तव्मूहिवपुव्वकोडीए सादिस्माथि तेर्तीखे सगरोवनायि उवसं । 
अथवा अवसेता चदद्वा अतो । तेद उगियाए पुच्वकोडीए चादित्यायि तत चस्य 
माणि पमत्तस्सुक्कस्संतरं । ` " "ˆ` अवतेवाए जदच््टसेतेखटुच । ददाहि उगदुन्यकोरीरट हदर्‌ 
याणि तेचीसं सागरोवसाभि जप्पमत्‌ क्क्तंतर ।“-धर टी जञ ए १५८६२६० । 
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प्रयवत्तौपेक्चया । तथेव चतुर्णीयुपद्यमकानां नानाजीवापिश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 
मति जघन्येनान्तसुदततः । उककरफेण त्रयखिशत्ागतेपमाणि संतिरेकाणि । रोषाणां - सामा- 
न्यवत्‌ । -क्षायोपरामिकक्षम्य्ट्िपु असंयतसम्यण्दष्टेनानाजीवापेश्चया नासत्यन्तरम्‌ । एं 
जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहू तः । उक्क्पेण पू्वंकोटी देशोना? । संयताऽसंयतस्य नानाजीवा. 
५ पेक्षया नासत्यन्तरम्‌. । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुूत्तः । उक्कर्पेण पटुपष्टिसागसेपर्माणि 
“देशोनानि । प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवापेन्तया नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
नतसुहूसः । उवकरेण त्रयसिशरसागरेपमाणि सातिरेकाणि । ओपरामिकसम्यण्ट्प्व- 
संयतसम्बग्टष् नानाजीवापिक्षया जघन्येनेकः समयः । उक्करयेण सप्यतरिन्दिनानि । एकं 
जीवं परति जयन्यमुच्छृषटव्वान्तयुह्ेः । संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जयन्येनेकः समयः. 
१० उक्कर्प॑ण चतुदश रत्निन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्यमुच्छृष्टव्वान्तुहूततः, । प्रमत्ताऽम्रमत्त- 
संयतयोनीनाजीवापेक्षवा जघन्येनैकसमयः । उक्वर्पेण पच्चद्दा रातरिन्दिनानि। एकं जीवं 
प्रति जघन्यसुच्छरव्चान्तहूत्तः । “एतत्कथम्‌ ¢ ओंपशमिकाऽसंयतस्य सम्यग्दष्रीनां सान्त- 
स्त्यात्‌ । नानाजीवापेक्षया सप्त रत्रिद्धिनानि । ओपदमिकसम्यक्त्वं दि यदि कथिद्पिन 
गृह्याति तदा स्त रािद्धिनान्येव । संयतासंयतस्य चलुदंश राचिन्दिनानि । प्रमत्ताऽप्रमत्तयोः 
१५ पथ्चदक रत्रिन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्येनोत्कर्पेण चान्तञदत्तौन्तरम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
“^सम्पतते सत्तदिणा पिरदाविरदेसु चउदसा होति । 
विर्देसु दोषु पणस विरहणकालो य बोद्धव्यो” ॥ १ ।। [पच्चसं° १-२५५। 
चयाणासुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जवन्येनैकः समयः । उत्कर्पेण वधंप्रथक्तवम्‌ । 
एकं जीवं धरति जघन्यमुक्छृषचवान्तमुदूर्तः । उपशान्तकपायस्य नानाजीवृपिक्षया सामान्यवत्‌ । 
२० एकं जीचं भ्रति नासत्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ १ उपशान्तकपायेकनजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌ । बेदक--- 
पूर्वकोपामिकेन हि श्रेण्यारोदणभाग्‌ भवतिं, तस्याः पतितो न तेनेव श्रेण्यारोहणं . करोति 











१ ““एवमद्टवस्तेदि सत्तावीस अतोमुटूचैहि ऊणदो पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि 
अंतरं । एवं चेव तिण्मुबसामगाणं । णवरि पंचवीस तेवीस एक्कवीस मुहुचा ऊणा कादव्वा ।“ 
-घ० री अण०पर० १६१। २ “वेदकसम्मादिद्रीसु अंसंजदसम्मादिद्टीणं सम्मादिद्धिमंगो ।“-पदखं° 
अ० ३४९ | पर १६२ । ३. “एवं चदुहि अंतोमृदुत्तेदि ऊथिया पुव्वकोडी उक्कस्संतरं ।'' -ध० टी° 
अ० पु १५५ । ४-माणि सातिरेकाप्रि आ०, द्‌ ०, ब०, व०, ज ° । ५ (उक्कस्सेण छवद्धितागरोव- 
माणि देचूणाणि ।“-पर्‌खं० अ ० ३५२ ¡ ° १६२ । “एदे तीदि अंतोमुहुचदि ऊणाणि छवद्धि- 
सागरोवमाणि संजदासंजदुक्कस्संतरं ।” -ध० टी अ० प° १६३।. £ “अयसेसा सत्त यंतो- 
महत्ता । एदेहि ऊणपुव्वकोडीए सादिरेाणि तेचीसं सागरोवभाणि पमचसंजदुककस्संतरं । `` अव- 
सेसा अष्ट । एदेहिं ऊणपुव्वकोडीए सादिरेाणि ते्तीसं सागरोवमाणि अप्पमत्त॒क्कत्संतरं 1“ 
चम यो० न° पर १६४-१६५ । ७ “करिमत्थो सचरादिदियविरदणियमो £ समभावदो । 
दीन अण प्रू १६५ । ८ तत्कथम्‌ जा । ९-ज्येन चोक्क्ेण जा । १० सम्यक्त्वे सप्तदिनानि 
विरताविरतेयु चवुरदंदा भवन्ति । विरतये द्वयोः पचद्या विरहकाठश्च बोद्धव्यः ॥ 
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सम्यद्तवान्तरं मिश्याल्वं वा गत्वा पञ्चात्‌ तदादाय करोतीदयतो नास्ति तस्यान्तरम्‌ । सासादन- 
सम्यग्टिसम्यङमिथ्यादष्व्योनीनाजीवपिश्चया जघन्येनेकसमयः । उत्कषेण पल्योपमासंख्येय- 
आगः । एकं जीवं. भति नात्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्याृषटित्वयुकतेकजीवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ › । तत्‌.कथमिति.चेद्‌ ¶ गुणे गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणे.स्थितस्य मिथ्या. , 
त्वादिना अन्तराऽसम्भवात्‌। मिथ्यारष्टेनीनाजीवपेश्चया एकजीवपेश्चया च नास्त्यन्तरम्‌ । ५ 
` उसंरयनुवादेन संक्ञिषु मिथ्याद्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्या- 
दृष्टयोनीनाजीवयवेक्चया सांमान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागः अन्त- 
संहृत्तन्च । उक्करवेण -सागरोपमशतपथक्त्वम्‌ -। असंयतसम्यण्टष्िसंयताऽसंयतप्रमत्तसंयताऽप्र- 
मत्तसंयतानां नानाजीचपिक्षया अन्तरं नास्ति । एकं जीवं भ्रति जघन्यतयाऽन्तसुंहूतः । 
उत्करयेण सागरोपमशतप्थक्त्वम्‌ ¡ चतुणामुपशमकानां . नानाजीवापेक्तया सामान्यवत्‌ । एकं १० 
जीवं भरति जघन्येनान्तशहत ः । उत्कषंण सागरोपमदतष्रयक्तवम्‌ । चतुणां क्षपकाणा सामा- 
 न्यवत्‌ । असंक्ञिनां नानाजीवपिक्षया एकजीवापेक्चया च नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ ‰ एक्गुण- 
स्थानवर्तिखेन तेषां *सासादनादिना अन्ताऽसम्भवात्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंज्गिनस्तपां 
सामान्यवत्‌ । । 
“आदहारालुवादेन आहारेषु मिथ्यादृषठेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्िसम्य- १५ 
म्मिथ्यादष्टयोनीनाजीवापे क्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येय- 
भागोऽन्तरुहूतश्व । उत्कपेण वनाङ्ककासंख्येयभागः । घनाङ्गुलसंख्येयभाग इति कोऽथः ? 
असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसप्पिण्यः । असंयतसम्यग्टष्टिसंयतासंयतप्रमत्तंम्रमत्तसंय- 
तानां नानाजीवपिश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहूत्तः । उक्कर्पेण अडः 
ल्यसंख्येयभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसपिपिण्यः । चनुणोयुपशमकानां नाना- २० 
जीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहू तः । उत्कर्षेण अङ्गुलासंस्येय- 
भगोऽसंस्येयाःऽ संख्येया उत्सप्पिण्यवसप्पिण्यः। चतुणां क्षपकाणां सयोगकेवलिनाञ्च 
सामान्यवत्‌ । अनाहारकेषु मिध्यादष्डेनौनाजीवापेद्तया एकजीवापेच्तया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
कथमेतत्‌ १ अनाहारकेु मिथ्यादृछयेकजीवं प्रति न्त्यन्तरम्‌ , अनाहारकत्यस्य एकद्ित्रि 
समयत्वात्‌ गुणस्थानस्य च ततो वहुकार्त्वात्‌ , तत्र तस्व गुणान्तरेण अन्तरासन्भवादिंति । २५ 
सासादनसम्यण्टषटेनीनाजीवपेश्चया जघन्येनेकः समयः । उक्केण पल्योपमास्तंल्वेयभागः । 
एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतसन्यग्दटे नीनाजीवपिक्षया जवन्यनंकः समयः । 
उत्कपेण< मासप्रधक्वम्‌ । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोयच्वटिनो नानाीवापेव्या 
जघन्येनेकः समयः । उत्कपेण वपंपरथक्त्वम्‌ । एकं जीवं प्रति नात्त्यन्वरम्‌ । अयोमिनां 
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१ तद्‌ यचू- न दञ, दऽ म-रय्‌ कथ-च्यर द°, ठद०, उ ६३ परर अ= ३५९- 
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नानाजीवपिक्षया जघन्येनेकः समयः } उक्कर्पेण पण्मासाः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
अन्तरं विज्ञातं समाप्तमित्यथंः 
अथ भावस्रूपं निरूप्यते । सामान्यविदोष "अदात्‌ स भावो द्विप्रकारः । "सामान्येन 
, तावत्‌ मिथ्यार्टिरिति ओदयिको भावः । कस्मात्‌ १ मिध्यालप्रर्युदयप्राटुभीवात्‌ । सासा- 
५ दनसम्यग्दष्टिरिति पारिणामिको भावः । नलु अनन्ताचुवन्धिक्रोधादयुद्ये अस्य प्राटुभीवा- 
दोदयिकत्वं कस्मान्नोच्यत इति चेत्‌ ? अविवक्षितत्वात्‌ । ददनमोहापेश्चया हि मिध्या- 
टप्टयादिगुणस्थानचवुष्टये भावो निरूपयितुमभिप्रेतोऽतः सासादने सम्यक्त्मिथ्यात्यतदु- 
भयलक्षणस्य चरिपिधस्याऽपि दरनमोदस्य उदृयक्षयक्षयोपदमाभावात्‌ पारिणामिकत्वम्‌ । 
सम्यममिश्यादष्टिरिति क्षायोपमिको भावः । तथा चोक्तम्‌- 
१० “मिच्छे खलु ओदईओ विदिए खलु परिणामिओ भावो । 
मिस्से खोवसमिओ अविरदसम्पम्मि तिण्णेवः ॥ [ गो" जी° गा० ११ | 
ननु सवंघातिनामुदयाभावे देशघातिनाग्वोद्ये.य उत्पद्यते भावः स क्षायोपदामिकः । 
न च सम्यममिथ्याखप्रक्ृतेदेरधातित्यं सम्भवति, स्व॑घातिव्येन आगमे तस्याः प्रतिपादित- 
त्वात्‌ 1 सत्यम्‌. ; उपचारतस्तस्या देशधातित्वस्यापि सम्भवात्‌ । उपचारनिमित्तच्च देरातः 
१५ सम्यक्त्वव्यायातितम्‌ । न दि मिध्या्वप्रकृतिवत्‌ सम्यग्मि्यात्वप्रछृघ्या सवस्य - सम्यक्त्व- 
स्वरूपस्य घातः सम्भवति, - सरव॑ज्ञोपदिष्त््वेषु रुच्यन्तरस्याऽपि सम्भवात्‌ । तदुपदिष्- 
वत्वेषु सुच्यसच्यास्मको दिं परिणामः सम्यम्मिधात्मित्यथः । असंयतसम्द्रगटरिरति ओपर- 
मिको वा क्षायिको वाक्षायोपशमिको घा भावः। असंयत्‌>धुनरोदधिकेन भावेन । संयता- 
ऽसंयतः प्रमत्तसंयतोऽप्रमत्तस्ंयत इति चः क्षयेषु, -मिको भावः । चतुणाुपशमकानामिति 
२० ओपदामिको भावः । चतु क्षपरकेषु.सयोम्ययोगिकेवलिनोश्च क्षायिक भाव 
विरेपेण *गत्यलुवादेन नरकगतीः स्ग्रथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिं व 
संयतसम्यग्दष्ख्यन्तानां- सामान्यवत्‌ । द्वितीयादिष्वासप्तम्याः व 
सम्यम्मिथ्यादृ्टीनां सामान्यवत्‌ । असंयतसम्यग्द्टेयोपरामिको वा ्योपिको वा 
भावः । असंयतः पुनरौदयिकेन भावेन । तिय्येग्गतौ तिरश्चां ४ ं 
२५ तान्तानां सामान्यवत्‌ । मुष्यगतो मञुष्याणां मिथ्यादृष्स्याद्ययोगकेवल्यन्तानां साः 
देवगतो देवानां मिभ्यारृष्स्या्यसंयतसम्यग्टष्य्यन्तानां सामान्यवत्‌ । ५4 
इन्दरियालुबादेन. एकेन्धियविकलेन्दियाणासोदयिको भावः । पञ्चेन्द्रियेषु" मिथ्या- 
टृष्य्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । 
। "कायाज्ुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको भावः । व्रसकायिकानां सामान्यमेव । ` 












१-प्रमाव्रात्‌ भा० !. ` .२ पटं भा० २९ । ३. मिध्यात्वे-खस्वोदयिकः द्वितीये पुनः 
पारिणामिको मावः । मिश्रे क्षायोपशामिकः अविरतसम्यक्त्वे चीण्येव ॥ ¢ अस्याः ज०, व दर 
ज ! ५ पटू भा? १०-२९ 1 ६ प्रथमा पृथिव्याम्‌ जा०) व°» द्‌०, ज० । ७ मिथ्यादष्व्या- 
दसंयतसम्यग्टष्थ्यन्तानाम्‌ भा०, द्‌०, ब०, ज०। ८ षसं भा० २० ९ षटूखं० भा० ३१) 


५१९८ र 3 इय्द्‌ १ य ३१ 


१योगातुबादेन कायवाडमनसयोगिनां मिथ्यारष्य्यादिसयोगिकेवल्यन्तानासयोगि- 
केवलिनाञ्च सामान्यवत्‌ । 

स्वेदानुवादेन खीपुंनपुंसकवेदानामवेदान।च्च सामान्यवत्‌ 1 १0 

उकषायानुवादेन क्रोधमानमायारोभकृषायाणामकपायाणाच्च सामान्धवत्‌ । 

भ्ञानासुवादेन मत्यज्ञानश्रताज्ञानविभङ्गक्ञानिनां मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवरज्ञानि- 
नाञ्च सामान्यवत्‌ । 

“संयमाुवादेनः सर्वेषां ° संयतानां संयतासंयतानाञ्च सामान्यवत्‌ । 

<दरनालुबादेन चक्लदंशं नाऽचक्तदंसनावधिदरौनकेवलद्रोनिनाच्च सामान्यवत्‌ । 

'छेश्यानुवादेन षरङ्ञेश्यानामलेश्यानाच्च सामान्यवत्‌ । 

१ "भव्याचुवादेन भव्यानां मिथ्यारष्य्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां १० 
पारिणामिको भावः| 

१ १ सम्यक्त्वाुवादेन त्तायिकसम्यग्दष्टिपु असंयतसम्यग्टष्टः क्षायिको भावः शक्षायिक- 
सम्यक्तवम्‌ । असंयतत्वं पुनरोदयिकेन भवेन । संयताऽसंयतप्रमनत्ताम्मत्तसंयतानां क्षायो- 
परमिको भावः, क्यिकं सम्यक्वम्‌ । चतुणोमुपद्यमकानामौदयिको भावः, क्षायिकं 
सम्यक्तम्‌ । रोषाणां सामान्यवत्‌ । श्वयोपशमसम्यग्दश्िु असंयतसम्यग्द्टेः क्षायोपरामिको १५ 
भावः, क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽ- 
ममत्तसंयतानां क्षयोपश्षमिको भावः, श्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । ओपशमिकसम्यग्टष्टिषु 
असंयतसम्यण्दष्टेरोपशचमिको भावः, ओपरमिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरोदयिकेन 
भवेन । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतानामोपरामिको भावः, ओौपशमिकं सम्यक्तवम्‌ । 
चतुणौमुपशमकानाम्‌ ओपरामिको भावः, ओपदामिकं सम्यक्त्वम्‌ । सासाद्नसम्यग्ष्टेः २० 
पारिणाभिको भावः । सम्यग्िध्यारष्टः + ञश्षायोपशमिको भावः । मिथ्यादृष्टेरोदयिको भावः। 

+ ऽसंर्यनुबादेन संज्ञिनां सामान्यवत्‌ । असंज्ञिनामोद्यिको भावः । ये न. संक्ञिनो 
नाप्यसंनिस्तेपां सामान्यवत्‌ । 

° ४आहाराठुवादेन आहारकाणामनाहारकाणां च सामान्यवत्‌ । इति भावो विभावितः । 

अथ *"अल्पवहूवं * ‹ परिवण्यते-तद्‌ द्विरफारम्‌-सामान्यिरेपयेदात्‌। " सामान्येव २५ 
तावत्‌ सर्वतः स्तोकाः चय उपरमकाः, अष्टसु समयेषु क्रमात्‌ ° “प्रवेशे एको वादौ वाच्यो 
चा इत्यादि जघन्याः । उन्छृष्टस्तु १६।२४।३०।३९।४२। ४८५४1५४ । स्वगुणस्धानच्छटेषु 


~~~ 


(> 


+ 


९ पट्खं० भा० ३२४1} र पटल भार ४१, ४२। ३ पटूखं० जा ८३, ८८ । 
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५४. तच्ाथश््तो [ १,८ 
प्रवेशेन तुल्यसंस्याः । उपशान्तकपायास्ताचन्त एव संख्याकथनावसरे प्रोक्ताः । उपशमकानां 
दुतरगुणस्थानवत्तिभ्योऽत्पत्वात्‌. प्रथमतः कथनम्‌. । तत्रापि त्रय उपरामकाः. सक्रपायत्वात्‌ 
उपञचान्तकपायेभ्यो भेदेन निर्दयः प्र्रेरेन वुल्यसंख्याः । स्वेऽप्येते पोडशादिसंख्याः । 
त्रयः क्षपकाः संख्येयगुणाः । कोऽथः ¢ उपक्रामकेभ्यो द्विगुणाः इत्येवमादिसंख्याविचारे 
विचारितमिह्‌ द्रव्यम्‌ । सृष्ष्मसाम्परायसंयता विरेपाधिक्राः । तरसंयमयुक्तानामुपरामकाना- 
मिव च्पकानामपि ग्रहणात्‌ । क्षीणकपायवीतरागच्छ" दास्थास्तावन्त एव । सयोगकेवटिनोऽ- 
योगकेवलिनश्च प्रवेदोन तुल्यसंख्याः । सयोगकेवलिनः स्वकाल समुदिताः संख्येयगुणाः 
८९५८५०२ । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयुणाः .। संयतासंयताः 
संख्येयगुणाः । संयताऽसंयतानां नास्त्यल्पवहुस्मेकगुणस्थानवन्तित्वात्‌ , -संयतानामिव गुण- 


¢ स्थानभदाऽसम्भवात्‌ १३०००००० । सासादनसम्यग््षयः संस्येयगुणाः ५२०००००० | 


सम्यग्मिश्यानए्रयः संख्येयगुणाः १०४०००..००० । असंयतसम्यम्हणयः संख्येयगुणाः 
५५०००००००० ¡ मियराट्टय अनन्तगुणाः | 

विदोपेण उगत्यजुवादेन नरकगतो सवीयु प्रथिवीपु नारकेपु सर्वतः स्तोकाः सासादन- 
सम्यग्दष्टयः । सम्यमिध्याटषटयः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्टटयः असंख्येयगुण; । 
मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । तिस्यमातो तिरश्वां सवेत; स्तोकाः संयताऽसंयता; । इतरेषां 
सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतौ मलुष्याणाञुपशमकादिप्रमत्ताऽभ्रमत्तसंयतान्तानां . सामान्यवत्‌ । 
ततः संख्येयगुणाः संयताऽसंयताः । सासादनसम्यग्टष्टयः संख्येयगुणा; । सम्यम्िथ्या- 
दृष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतम्यग्टष्टयः संख्येयगुणाः । "मिध्यादृष्टयः [अ] संस्येय- 
गुणाः । देवगतो देवानां नारकवत्‌ । 

“इद्दियाुवादेन एकेन्दियविकलेन्दियेषु गुणस्थानभेदो नास्तीति अल्पवहुत्वाऽभावः । 
दन्द्यं भ्व्युच्यते पञ्चेन्दरियेभ्यः चतुरिन्दरियाः चरहयः । चतुरिन्दियेभ्यख्ीन्धिया वहवः 
ग्रीद्धियेभ्यो द्रीन्धिया बहवः । तेभ्य एकेन्द्रिया वहवः । पञ्चेन्दरियाणां सामान्यवत्त्‌ । अयं 
तु विक्ेपः। मिभ्यादष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 

स्कायाुवादेन स्थावरकायेषु गुणस्थानभेदाभावात्‌ अल्पवहत्वाभावः । कायं ्तयुच्यते 
सर्वेभ्यः तेजःकायिक्ा "अल्पे । तेभ्यः प्रथिवीकायिका बहवः । तेभ्योऽप्कायिका वहवः । 
तेभ्यो वायुकायिका वहवः । सर्वेभ्यो बनस्पतयोऽनन्तगुणाः । चसकायिकानां पञ्चेन्द्रियवत्‌ | 

"योगानुवादेन वाडमनसयोगिनां पञ्चेन्दरियंवत्‌। काययोशिनां सामान्यवत्‌ । 

°वेदालुवादेन खीपुवेदानां पञ्चेन्दरियवत्‌। नपुंसक्वेदानामवेदानाञ्च च सामान्यवत्‌। 








१-छद्यस्थावस्थावन्तः ता-जा०, द०, व, ज० । २ संयतासंयतानामिव अआ०, चम, 
द०,ज०। ३ पट्‌ूखं ज० २७-१०२) ४ संख्येय-जा०, च, द्‌०, ज० 1 ५ “मिच्छादिट्री 
सले गुणा, मिच्छादिदटीख संखेजरुणा ।"-षट्खं० ज० ६५ । सर्वार्थ० प° ३७ । ६ पट्खै° ` 
अ० १०३ । ७ ट्ख अ० १०४। ८ अलया-व० | वहवः आ०, द्‌०, वम, ज०। 
९ -्रटूखं० अ० १०५-१४३ । पटूखं° अ० १४४-१९६। ~ 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः. भष, 


` "कषायाटुवादेन स्क्रोधमानमायाकपायाणां पुंवेदवत्‌ । अयं तु विशेष; । ,मिश्या- 
दृष्य्योऽनन्तगुणाः । ` लोभकपायाणां द्रयोरुपदमकयेस्तुल्यसंख्याः । ततो द्वयोः वहवः! 
क्षपकाः संख्येयगुणाः सूदससाम्परायेषुर हयू.पशमकसंयता °विरेषाधिकाः । सूद्ससाम्पराय- 
क्षपकाः संख्येयगुणाः । . शेषाणां सामान्यवत्‌ । 

ज्ञानायुवादेन मप्यज्ञानिश्चुताज्ञानिषु सवतः स्तोकाः सासादनसम्यग्टष्टयः । मिथ्या- ५ 
दष्टयोऽनन्तगुणा; । विभज्गज्ञानिषु सवतः स्तोकाः सासादनसम्यदष्टयः. । मिथ्यादृषटयोऽ- 
सङ्ख्येयगुणा;ः .मतिश्रतावधिज्ञानिपु सबंतः स्तोकाश्चत्वार उपरमकाश्चत्यारः श्वपकाः 
सङ्ख्येयगुणाः । अगप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रसत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयता 
असङ्ख्येयगुणः, तिय्येगपेक्षयेत्यथः । असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः, देवनारकतिय्य॑स्म- 
वुष्यापेक्षया । सनःपय्यंयज्ञानिपुं सवतः स्तोकाश्चत्वार उपदामकाः । चत्वारः क्षपकाः सङ्ख्य- १० 
यरुणाः । अप्रमत्ताः संख्येयगुणाः । भ्रमन्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलज्ञानिषु ऽअयोगकेस- 
सिमभ्यः सयोगकेवछिनः खङ्ख्येयगुणाः । तत्कथम्‌ १ अयोगकेवङिनः एको वा द्रौ वा 
चयो बा उत्कर्ेण अष्टोत्तरशतसङ्ख्याः । स्वकालेन °समुदिताः सङ्ल्येयाः । तेभ्यः 
सङ्ख्येयाः सयोगकेबछिनः ८९८५०२ । | 

<संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेपु द्रयोरुपशमकयोस्तुल्यसङ्ख्याः । ९५ 
ततः सङख्येयगुणाः क्षपकराः । अप्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । प्रमत्ताः सङ्ख्येयरुणाः । परि- ˆ ` 
दारशुद्धिसंयतेपु अप्रमत्तेभ्यः प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । सृष्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेपु उपशम- 
केभ्यः क्षपकाः सङ्ख्येयगुणाः । यथाख्यातविदारणशुद्धिसंयतेषु उपदान्तकपायेभ्यः श्षीण- 
कपायाः सङ्ष्येयगुणाः `} अयोगकेविनस्तावन्त एव, उपशान्तकपायेभ्यः सङ्ख्येयगुणा 
इत्यथः । सयोगकेवछिनिः सङ्ख्येयगुणाः । संयताऽसंयतानां नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । असंयतेषु २० 
सवतः स्तोकाः सासादनसम्यण्टटयः । सम्यमिथ्याच्यः सङ्ख्येयगुणाः । असंयतसम्यम्ध- 
एयोऽसङ्ख्येयगुणाः, देवादपेक्षया इत्यथः । मिध्यादष्टयोऽनन्तरुणाः । 

° द्दानालुवादेन चज्ञुदेशेनिनां काययोगिवत्‌ , सामान्यवदित्यर्थः । अयधिद्दौनिनाम- 
वधिज्ञानवत्‌ । केवरद्दानिनां केवछन्ञानिवत्‌ । 

° "देश्याजुवादेन कृष्णनीखकापोतटेश्यानामसंयतवत्‌ । तेजःपद्यटेस्यानां सर्वतः २५ 
स्तोकाः अप्रमत्ताः प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । संयताऽसंयतसासाद नसम्यम्टप्ट्यसंयवसन्यम्द- 
णीनां पञ्चेन्धियवत्‌ । शुक्ख्लेश्यानां सवतः स्तोकाः + "उपश्मकाः ५२११५६। क्षपाः 





१ पट्खंञ अर १९५-२१५। २ क्षसानक्पायाणाम्‌ जा । ननधनाननातरादाम् 
व० ॥३ येषु उपजा, जञ । £ विदोपाधिकारः स्वाञ+ दु+ वञ,। ^ पट्खं जञ २१६ 
२४३ 1 & अयोगकेयल्िनः संस्य-जा०, द्‌, दर । -अयोयतन्‌ कयम्‌ च> 1 ७ समुद्धताः नन 
आ०, ०, क०, वञ, जञ । ८ पटुखं० अञ २८६-२८५ । ५, पटले ज> २८६-२८२ । 
१० पटु जर २९०-३२७ ! ११ 'उद्यानकाः' जारद्र, वर, उञ न्वद्य सा, 


१ २२९६९ आज, यर, दर, जञ । 
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संख्येयगुणाः १२५९०) सेयोगिकेवलिनः संस्येयगुणाः ८९८५२] अग्रमत्तसंयताः संस्येय- 
गुणाः २९६९५१०३ । प्रमत्तसंयताः; संख्येयगुणाः ५९३५८२०६ । संयताऽसंयताः संस्ये- 
यगुणाः, तिय्यख्सनुप्यापेक्षया । सासाद्नसम्यग्टष्टयोऽसंख्येयगुणाः 1 सम्यम्मिथ्यादष्टयोऽ- 
संख्येयगुणाः । मिध्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्ष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 
५, रभव्याटुवादिन भव्यानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानामत्पवहुस्वं नासि 1 
ऽसम्यक्त्वायुवादेम क्षायिकसम्यग्दषिपु सवतः स्तोकास्वसा( उपशमकाः । इतरेण 
भप्रमन्तान्तानां सामान्यवत्‌ । ततः संयताऽसंयताः संख्येयशगुणाः । असंयतसम्यग्द्टयोऽस- 
उख्येयगुणाः । "क्षायोपशमिकसम्यग्दिु सवतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । प्रमत्ताः सङ्ख्येय- 
गुणाः । संयताऽसंयता असङ्ल्येयरुणाः, ति्यगपेश्चया । असंयतसम्यग्दष्टयोऽसङ्ख्येय- 
९० गुणाः । ओौपशमिकसम्यग्दष्टीनां सवतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाः । अप्रमत्ताः सङ्ल्येय- 
गुणाः । प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । संयताऽसंयताः असङ्ख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्द्टयोऽ- 
सङख्येयगुणाः । गेषाणां भिभ्याटष्टिसासादनसम्यग्दष्रोनां नस्स्यल्पवहूुत्वम्‌ , विपक्षे एकेवः- 
गुणस्थानम्रहणात्‌। कोऽथः ? मिध्यादष्टिः सासाद्नो न भवति, सासादनसम्यग्दष्टस्तु 
ध्यारष्ठिनं भवति यतः। ` 
१५ ‹संज्ञायुवादेन संज्ञिनां चलद शे निवत्‌ । चद॑शंनिनां काययोगिवत्‌ । काययोगिनां सा- 
भान्यवदित्य्थः । असंक्ञिनां नारत्यल्पवहूत्वम्‌ । ये न संज्ञिनो नाऽप्यसंज्िनस्तेषां केवलक्ञानिवत्‌ । 
-अहारानुवादेन आहारकाणां काययोगिवत्‌ । अनादहारकाणां स्तः स्तोकाः सयोग- 
केवलिनः अयोगकेविनः * सङ्ख्येयगुणाः । सासादनसम्यग्द्टयोऽसङ्ख्येयगुणाः । असंयत- 
सम्यग््टयोऽसङ्ख्येयगुणाः । भिथध्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मागं 
२० णाऽन्वेषणा कृता । सामान्येन तत्र सुदमभेद्‌ः आगमविरोधेनालुसं्यः^ ° । । 
एवं सम्यग्दरनस्य प्रथमत उदिषटस्य ““त॒च्चार्थश्च वानं सम्यण्दर्शनम्‌” दत्यनेन१ १ 
सूत्रेण तस्य॒-सम्यम्दशेनस्य लक्षणोतपत्तस्वामि विपयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टाः! “तच्चा 
्थश्द्धानं सम्यग्दशं नम्‌" इति रक्षणम्‌ । ““तत्निसर्गादधिगमाद्वा ^ *इत्यनेनोसत्तिः । 
सम्यग्ददनस्वामिनो जीवाऽजीवादिपदाथीः सम्यग्दशनस्य विषयः । “नामस्थापनाद्रन्य- 
२५ भावतस्तन्न्यासः" “प्रमाणनयेरधिगमः” “निदशञस्यामित्वसाधनाधिकरणस्थि- 
तिषिधानतः? इत्यनेन *भसूप्रेण अधिगमस्योपायः सस्यक्त्वप्राप्त्युपायः । तथा “सत्सु 
ख्याचे्ररपर्श॑नकालानतरभावार्पवहुत्वैथ'' इति ` *सम्यक्त्वस्याधिगमोपायः । तत्सम्ब- 
न्येन च सम्यग्दरोनसम्बन्धेन जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दि्म्‌ । “जीवाऽनीवासव- 


------~- ~~~ 
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बन्धसंबरनिजरमोक्षास्तत्म्‌” इति *संज्ञा। अस्येव सूतस्य इत्तौ जीवादीनां निरकतदधा- 


रेण.परिणामादि वेदितव्यम्‌ । 
अथ सम्यग्ज्ञानं विचायेते-- . .. 


मतिश्चुतावधिमनःपय्यंयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियेमंनसा च यथायथमथौन्‌ मन्यते मतिः। मुतेऽनया वा मतिः । मननं वा मति; । 


शरुतज्ञानावरणकमंक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । शणोत्यनेन तदिदि वा 
श्रुतम्‌ । श्रवणं वा श्रुतम्‌ । स्अवागृधानं अवधिः । कोऽथः १ अधस्ताद्‌ वहतरविषयग्रहणादव- 


धिरुच्यते । देवाः खु अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपय्यन्तं पश्यन्ति, उपरि स्तोकं पश्यन्ति, 


निजविमानध्वजदण्डपर्यन्तमित्यथः । अवच्छिन्नविषयववाद्रा अवधिः । कोऽर्थः १ रूपिलक्षण- 


बिवश्चितविषयत्याद्वा अवधिः { पंरकीयमनसि स्थितोऽथेः साहचयौत्‌ मन इत्युच्यते । तस्य 
पर्ययणं *परिगमनं परिज्ञानं मनःपय्ययः । ननु तन्मतिज्ञानमेष; त्न; अपेक्षामा्रल्वात्‌ , 
क्षयोपमंशक्तिमात्रविजृम्भितं ततकेवरुं स्वपेरमनोभिन्यंपदिश्यते, यथा अभर चन्द्रमसं पश्येति, 
। तथा मनसि मनःपय्येयः, ` अथ्र"व्यापि "मनोव्यापि । यन्निमित्तं वाद्येन अभ्यन्तरेण च 
तपसा मुनयो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत्‌ केवलम्‌ । असदायत्वाद्रा केवलम्‌ । 

प्रान्ते रम्यते यतस्तद्थं केवर्स्य अन्ते मरहणम्‌ । मनःप्यैयस्य समीपे केवलज्ञानं 
प्राप्यते तेन मनःप्य॑यस्य समीपे केवरस्य प्रहणम्‌{। अनयोः प्रत्यासत्तिः कसमात्‌ ? संयमे. 
कोधिकरणत्वात्‌ । यथाख्यातचारित्रत्वादित्यथेः । केवलज्ञानस्य अवधिदूरतरवनत्ता छतः । 
तत्किमथम्‌ १ °दूरतरान्तरत्वात्‌। अवधिमनःपय्येयकेवलज्ञानव्यात्‌ परोक्षन्नानं मतिश्ुतद्रयं 
पूवं किमथसुक्तम्‌ १ तस्य द्वयस्य सुप्रापत्वात्त्‌ । मतिशरुताटुपरिपादी दि < श्रुतपरिचिताऽचु- 
भृता वत्तते, सर्वेण प्राणिगणेन तदद्य प्रायेण प्राप्यते .। मतिश्रुतपद्धतेः वचनेन श्रुतायाः 
स्स्वरूपसंवेदनमाव्रं परिचितत्वसुच्यते । अरोषविशेपतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्वरूप- 
परिभावनमलुभूतत्वं कथ्यते । मतिश्च शरुतच्च अवधिश्च मनःपय्येयग्च केवलच्च मतिश्चुताव- 
धिमनःपय्ययकेवलानि । एतानि पच्च ज्ञानं * भवतीति वेदितव्यम्‌ । एतेषां भेदा अरे वक्त्यन्ते । 

अथ (प्रमाणनयैरधिगमः" इति सूरं यतूवंसुक्तं, ° वत्र प्रमाणं ज्ञानमिति केचन +" 
मन्यन्ते । केचिनत्तु*२ सननिकपंः प्रमाणमिति मन्यन्ते । सनिकपं इति कोऽथः १ *उदद्धियं 
विपयश्च तयोः सम्बन्धः सन्निकपः । तदुभयमपि निरकत्तु म्‌ अधिकरतानामेव मत्यादीनां 
प्रमाणत्वसूचना्थं सूत्रमिदमाहुः ** 


,९। 


न्वे 


[ 


९) 
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तत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 
तत्‌ मतिश्ुताबधिमनःपर्य्ययकरेवलटक्चणं पच्चविधं ज्ञानं दर प्रमाणे भवतः न सन्निकर्प; 
प्रमाणम्‌, नाऽपीच्धियं प्रपाणमिस्यथंः । "यदि सन्निकपठः प्रमाणम्‌ ; तर्हि सूद्ष्माणां व्यवदि- 
तानां विप्कृषटानाव्वाथनां प्रहणाघ्रलङ्गः स्मात्‌ । ते सुषमा व्यवहिता विप्रकृष्टश्चऽथौ 

५ इद्धियेः सन्िकरषटु न शक्यन्ते । तेन तु सर्वज्ञतवस्यामावः२ स्यात्‌ । तत्कथम्‌ १ उ्यदिन्दियेनं 
सननिकृप्यते तत्न क्ञायते, तेन सर्वजञामावो भवेत्‌ । इद्धियमपि प्रमाणं न ममवति, 
उक्तदोपत्वादित्यथः । चज्ञुरादीनां विपयो दि. अल्पः, ज्ञेयं तु अनन्तव्वादपरिमाणं यतः । 
सवेपामिन्द्रियाणां सनिकर्पाभाव्ध वत्त॑ते । कस्मात्‌ ¢ चनर्मनसोरराप्यकारित्वात्‌ । 
“न चक्षुरनिन्दरियाभ्याम्‌!? [ त° सू १।६५ ] इति वचनाच । 

१० यदि ज्ञानं पमाणं तर्हि फलाभावः । अधिगमो दीष्टं फलं वर्तते, न भावान्तरम्‌* । 
से चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फटं भवितुमर्हति) प्रमाणेन च फलवता 
भवितन्यम्‌.। सन्निकपें इन्द्रिये वा प्रमाणे सति अधिगमोऽ्थान्तरभूतः फलं युञ्यते ; तन्न 
युक्तम्‌ ; यदि सन्निकपः प्रमाणमर्थाधिगमः फलं तस्य ^ प्रमाणस्य दुष्ट (द्विष्ठ ) त्वात्‌ 
तत्फछभूतेन अधिगमेनाऽपि दुष्टेन ( द्वि्ठेन ) भवितव्यम्‌ । कथं द्विषठोऽधिगसः 

१५ अथोधीनो यतः ! आत्मनस्वेतनत्वात्‌ तत्रैव आत्मनि समवाय इति चेत्‌ ; न; ज्ञस्वभीवा- 
भवे ज्ञायकस्वभावाभवे सवे पाम्थानामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावाभ्युपगमो वा आत्मनो 
भवतु ; तहिं प्रतिज्ञाहानिस्तव भवति, तेपामचेतनत्वात्‌ । ननु चोक्तं ज्ञाने प्रमाणे सतिं 
फलाभाव इति यदारहैतेनोक्तं तन्न दोपः ; अर्थाधिगसे भ्रीतिदरशंनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मनः 
कम्मैमरीमसस्य ‹करणारम्बनात्‌ अथ॑निश्चये सति प्रीतिरुपजायते । सा प्रीतिः फलमुच्यते । 

२० अथवा उपेक्षा अज्ञाननारो वा फम्‌ । का उपेक्षा १ रागद्र॑पयोरप्रणिधानसुपेक्षा । अन्ध- 
कारसरशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वां फलमित्युच्यते । 

मिणोतीति रमाणम्‌ । “कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च? [ कात ४।५।९२ | इति कतरि 
युट्‌ । प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌ । “करणाधिकरणयोश्च” [ कात० ४।५।९५ | इति करणे 
युट्‌ । प्रमितिमावरं वा प्रमाणम्‌ । भावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तौ परवाद्याह-किमनेन प्रमीयते १ 

-२५ सैनः प्राद-जीवाद्यैः । यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणं वर्तते तरि प्रमाणाधिगमे अन्यस्रमाणं 
परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति । जेनः प्राह्‌-नात्रानवस्था चतंते । किंवत्‌ ¶ प्रदीपः 
वत्‌ । यथा घटपटल्कुटस्तम्भादीनां प्रकाशने प्रदीपो हेतुभवति तथा स्वस्वरूपम्रकाशनेऽपि स 
एव प्रदीपः देतुभवति, न प्रदीपस्य प्रकाशने प्रकाशान्तरं विलोक्यते । एवं प्रमाणसपि स्वपर- 

१ द्रषटव्यम्‌-स० सिर ११०1 र्-भावात्‌ ज०, आ०, दु०+ व० ॥ द यतः 
7०, द० व०, ज०॥ ४ मवेत्‌ भा०, द्‌०+ व०, ज०। भरम्‌ चेत्‌ वा०, द्‌०, व 


& “तस्य द्विष्ठत्वात्‌ ततफलेनाधिगमेनापि दण्डेन मवित्तव्यमिति अर्थादीनासधिगसः 
ज० । <-म्युपगमे आ०, 





ज०। 
प्राप्नोति ।“ -स० सि० १।१० । ७-भावाभावे स्वै-जा०, द०, च०, 


द०, ब०, ज० | ९ कारणा-जा०, द°, व° | 


१।११-१२] प्रथमोऽध्यायः ` ५९ 


प्रकाराकमित्यवगन्तज्यम्‌ । अवश्यमेव चेदमङ्गीकतव्यम्‌ । किंवत्‌ ¶ प्रमेयवत्‌ ¦ यथा प्रमेयं वतते 
तथा प्रमाणसस्ति ! यदि प्रमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तर्हि स्वाधिगमस्याभावो मवति 
प्रमाणं निजखस्यं न जानाति । तथा सति `“स्पृतेरभावः स्यात्‌ ; स्मरतेरभावात्‌ ग्यवहार- 
विच्छेदो भवेत्‌ । | 

आये परकषम्‌ । प्रसयक्षमम्यत्‌ ' इति व्षयमाणमेदापेकषया दविवचननिदेशो वेदि- ५ 
तव्यः ! स च द्विवचनमिरदशोऽपरप्रमाणसंख्याविच्छेदाथः 


“्रत्यकषश्वानुमानश्च शाब्दश्चोपमया सह । 
अ्थापित्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥१॥” [पडद० स्यु० श्लो" ८० 
. इति श्छोकोक्तोपमानाथौपत्तिप्रभतीना प्रत्यक्षपरोक्षम्रमाणद्वयेऽन्तभोवात्‌ । 


अथ प्राुक्तपञ्चविधज्ञानय प्रमाणद्वयान्तःपतितस्य अनुमानादिप्रमाणकल्पनानिरासार्थं १० 
प्रमाणयोयेंदमाद्‌- 


आये परोत्तम्‌ ॥ ११॥ 


आदौ भवमायम्‌ । आच्च आयच्च आदे । मतिज्ञानश्चुतज्ञने द्वे परोक्तं प्रमाणं 
भवति । आदेः इद्युक्ते प्रथमे । मतिश्रुतयोः प्रथमल्वं कथम्‌ ¶ सत्यम्‌; प्रथमं मतिन्नानं 
तन्मुख्यम्‌ › तस्य समी पवत्तित्वादुपचारेण श्रुतमपि प्रथममुच्यते । द्विवचननिरदेशसामथ्यौत्‌ १५ 
गोणस्यापि शरुतज्ञानस्य आदयत्वेन यदणं वेदितव्यम्‌ । एतत्‌ ज्ञानद्वयं परोक्तं प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते १ इन्दरियानिन्धियाणि पराणि प्रकाशादिकं च, आदिशब्दाद्‌ गुरूपदे शादिकच्च परम्‌, 
मतिशरुतज्ञानावरणक्षयोपशम्च परमुच्यते, तत्परं वाह्यनिमित्तमपेक्ष्य अक्षस्यालसनः उत्पद्यते 
यत्‌. ज्ञनद्रयं तत्परोक्षमिद्युच्यते, ^तदिन्दियानिन्द्ियनिभित्तम्‌ [ त सू० ५१४] 
^श्रुतसनिन्दरियस्यः' [ त० सू २।२१ } इति वचनात्‌ । उपमानमागमादिकं च प्रमाणं २० 
परोक्ष एव प्रमणेऽन्तभुतं ज्ञातव्यमिति । 

अथ किं प्रत्यत प्रमाणमिति प्रन सूत्रमिदुच्यते- 


. प्रत्यत्तमन्यत्‌ ।॥ १२॥ 
अ्णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीस्यक्च आत्मा ठमक्षमास्मानमवधिमनःपर्य्ययपेश्चया 
परिग्रातक्षयोपशमं केवलपेश्या प्रक्षीणावरणं वा भरतिनियतं प्रतिनिध्ितं प्रव्यष्चम्‌ । अन्यत्‌ २५ 
अवधिमनःपय्यंयकेवलज्ञानत्रयं मर्यक्षं प्रमाणं भवति ! 
अत्राह कथित्‌-अवधिदशेनं केवट्दशेनमपि अष्चमेव जत्सानमेव प्रतिनिदतवं द्तते 
तेन कारणेन तदपि "< नक्तव्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; स्ानसित्यरुवत्तते । ` क्तिन्‌ प्रस्तावे ्न- 
केवलानि ज्ञानम्‌" [ तः स= १।५. | २ल्य्व 
व्युदासः । ददनं न प्रत्य्वं प्रमायित्थः। 3: 


५८ ˆ -तत्त्याधेवृत्ती [ १।१० 


तत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 
तत्‌ मतिश्रतायधिमनःपय्ये यकेवर्टक्षणं पच्चविधं ज्ञानं द्वे प्रमाणे भवतः न सनिकपं 
प्रमाणम्‌, नाऽपीन्दियं प्रमाणमित्यथेः । "यदि सन्निकपेः प्रमाणम्‌ ; तर्हिं सूष्ष्माणां व्यवह 
तानां विप्र्ृ्टानाच्वाथौनां प्रदणात्रतद्नः स्यात्‌ । ते सृ्ष्मा व्यवदिता चिप्रदरषश्चाऽ्थी 

५ इ्ियेः सज्रिक्रष्टु' न शक्यन्ते । तेन तु सर्वज्ञववस्यामावः २ स्यात्‌ । तत्कथम्‌ १ यदिन्द्रियं 
सन्निकृष्यते तन्न ज्ञायते, तेन सव॑ज्ञ(मायो भवेत्‌ । इन्धियमयपि प्रमाणं न न्मवति, 
उक्तदोपत्वादित्यथंः । चज्ञरादीनां विपयो दि. अल्पः, ज्ञेयं तु अनन्तत्वादुपसिमाणं यतः । 
सर्वेपामिन्दरियाणां सन्निकपौमावश्च वत्तेते । कस्मात्‌ १ चज्लरमनसोरप्राप्यकासिल्यात्‌ 1 
“न्‌ चक्षुरनिन्द्रियास्याम्‌” [ त° सू १६५५ | इति वचनाच । 

१० यदि ज्ञानं प्रमाणं तरिं फलाभावः । अधिगमो दीष्टं फलं वर्तते, न भावान्तरभ्‌” 1 
स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फठं भवितुमहं ति । प्रमाणेन च फट्वता 
भवितव्यम्‌ । सन्निकरये इन्द्रिये वा प्रमागे सति अधिगमोऽथन्तरभूतः फलं युज्यते ; तन्न 
युक्तम्‌ ; यदि सिकः प्रमाणमर्थीधिगमः फलं तस्य\ प्रमाणस्य दुष्ट (द्विष्ठ ) त्वात्‌ 
ततफलमूतेन अधिगमेनाऽपि दुष्टेन ( दिष्टेन ) भवितन्यम्‌ । कथं द्वठोऽधिगमः ! 

१५ अ्थधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तत्रेव आत्मनि समवाय इति चेत्‌ ; न ; ज्ञस्वभवा- 
भवे ज्ञायकस्वभावाभावे सर्वेपामर्थौनामचेवनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावा्युपगमो वा आत्मनो 
भवतु ; तदहि प्रतिज्ञादानिस्तव भवति, तेपामचेतनत्वात्‌ । नु चोक्तं ज्ञाने भरमागे सति 
फलाभाव इति यदाहंतेनोक्तं तन्नैष दोपः ; अ्थीधिगमे भ्रीतिदर्शनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्सनः 
कम्मैमरीमसस्य "करणालम्बनात्‌ अर्थनिश्चये सति प्रीतिरुपजायते । सा प्रीतिः फलमुच्यते । 

२० अथवा उपेक्षा अज्ञाननारयो वा ॒फटम्‌ । का उपेश्ा १ रागद्रेपयोरप्रणिधानसुपेक्षा । अन्ध- 
कारसदशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलमिस्युच्यते । 

प्रमिणोतीति प्रमाणम्‌ । धकृत्ययुटोऽन्यत्रापि च: [. कात० ४।५।९२ ] इति कतरि 
युट्‌ । प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌ । ^कृरणाधिकरणयोश?, [ कात० ४।५।९५ | इति करणे 
युट्‌ ! प्रमितिमात्ं वा प्रमाणम्‌ । मावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तौ परवाद्याद-किमनेन प्रमीयते ? 

२५ सैनः प्राद-जीवायर्थ; । यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणं वतते तर्हिं प्रमाणाधिगमे अन्यसमाणं 
परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति ! जेनः प्राह-नात्नानवस्था वतते । किंवत्‌ ९ प्रदीप- 

चत्‌ । यथा घटपटल्कछुटस्तम्भादीनां प्रकारने प्रदीपो देतुभवति तथा स्वस्वरूपम्रकारनेऽपि स 
एव प्रदीपः हेतुर्भवति, न प्रदीपस्य प्रकाशने प्रकाशान्तरं विलोक्यते । एवं प्रमाणमपि स्वपर- 
१ द्रटव्यम्‌-स० सि १।१०\ रए्~मावात्‌ जर, ०, द° व । ३ यतः 
द्०, व०, ज०। मवेत्‌ भा०, द्‌०, च ज०॥ ५-रमू चेत्‌ अ०, दु०, वर 
ज०} £ “तस्य दिष्टात्‌ तफटेनाधिगमेनापि दिष्टेन भवितव्यमिति अर्थादीनामधिगमः 
प्राप्नोति 1" -स० लि० १।१० ¦ ७-मावाभावे सर्वैँ-जा०, द०; व°, ज० । (भ्युपगमे आ, 





द०, वम, ज० | ९ कारणा-जा०, दु०, बऽ | 


१।११-१२] प्रथमोऽध्यायः ५५९ 


प्रकाराकमित्यवगन्तव्यम्‌ । अवश्यमेव चेद्मङ्गीकरतव्यम्‌ ] किंवत्‌ १ प्रमेयवत्‌} यथा प्रमेयं चततंते 
तथा प्रमाणमस्ति ¡ यदि प्रमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तर्हिं स्वाधिगमस्यामावो भवति, 
भ्रमाणं निजस्वरूपं न जानाति 1 तथां सति स्मृतेरभावः स्यात्‌ ; स्मृतेरभावात्‌ ग्यबहार- 
विच्छेदो भवेत्‌| 

(आघ परोक्षम्‌  प्रत्यक्षमन्यत्‌' इति वक््यमाणसेदापेक्षया द्विवचननिर्देशो वेदि- ५ 
तव्यः । स च द्विवचनमिर्देशोऽपरप्रमाणसंख्याविच्छेदाथः 


“भ्रत्यक्षश्वाुमानश्च शाब्दश्चोपमयां सह । 
अथापित्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ।।१॥” [पडद० समु° श्लो" ८० 
` इति श्छोकोक्तोपमानाथीपत्तिप्रभृतीनां प्रत्यक्षपरोक्षमरमाणद्वयेऽन्तमौवात्‌ । 


अथ प्रगुक्तपञ्चविधज्ञानस्य प्रमाणद्रयान्तःपतितस्य अुमानादिभमाणकल्पनानिरासाथं १० 
प्रसमाणयोभेंदमाद- 


आये परोचम्‌ ॥ ११॥ 


आदौ भवमायम्‌ । आच्च आयच्च आये । मतिज्ञानश्चुतज्ञने दवे परोक्तं प्रमाणं 
भवति । आये" इल्युक्ते प्रथमे । मतिश्रुतयोः प्रथमत्वं कथम्‌ ¢ सत्यम्‌ ; प्रथमं मतिज्ञान 
तन्युख्यम्‌ , तस्य समीपवत्तित्वादुपचारेण श्रुतमपि प्रथममुच्यते । द्विवचनमिर्देशसामध्यात्‌ १५ 
गौणस्यापि श्रंतज्ञानस्य आदयव्वेन ग्रहणं वेदितव्यम्‌ । एतत्‌ ज्ञानद्वयं परोक्तं प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते  इन्द्रियानिन्द्ियाणि पराणि प्रकाशादिकं च, आदिरब्दाद्‌ गुरूपदेशादिंकद्च परम्‌, 
मतिश्रुतन्ञानावरणक्षयोपरमन् परमुच्यते, तपरं वाह्यनिमित्तमपेक्ष्य अश्चस्यात्मनः उत्पद्यते 
यत्‌ ज्ञनद्रयं ततपरोक्षमिद्युच्यते, ^तदिन्द्रियानिद्धियनिमित्तम्‌" [ त. सू ५।१४ |] 
(श्रुतुमनिद््रियस्य"" [ ० सू २।२१ ] इति वचनात्‌ । उपमानमागमादिकं च प्रमाणं २० 
परोक्ष एव प्रमाणेऽन्तभूतं ज्ञातव्यमिति । 

अथ किं भ्रत्य प्रमाणमिति प्रश्ने सृत्रमिदसुच्यते- 


प्रत्यत्तमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

अक्ष्णोति उ्याप्नोति जानाति वेत्तीव्यक्ष आत्मा ठतमक्षमात्मानमवधिमनःपर्ययापिश्चया 
परिप्राप्त्षयोपरमं केवखपेश्चयः प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रतिनिधिं प्रत्यश्म्‌ ! अन्यत्‌ २५4 
अवधिमनःपय्येयकेवलज्ञानन्रयं भत्यक्षं भमाणं भवति । 

अत्राह कथित्‌-अवधिदशैनं केवख्ददौनमपि अष्घमेव जआत्मान्मेव प्रतिनियतं वदते, 
तेन कारणेन तदपि भ्व्यक्षं वक्तव्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; ज्तानसित्यनुवत्तते । ` कस्िन्‌ परस्तात खान 
मित्यतुवतते ९ “सतिशरुतावधिमन्‌ःपय्ययक्ेवलानि ज्ञानम्‌ [ व< शू: १९ | र्यत 

सू ज्ञानस्य महणं वत्तेते, तेन कारणेन दररानत्व व्युदाखः । दयन न प्रत्ययं प्रनाददिद्दवः । ३५ 


~ ~~ ५ ० =. 


स्तेन मावः वा { २ किभ्ित्‌ च>, द°, द, ज । 


६० तच््वाथैवृत्ती [ १।१६ 


"तस्मिन्नपि प्रमाणे सति पिभज्ञज्ञानमपि अश्वमेव आत्मानमेव प्रतिनियतम्‌ , तेन कारणेन 
विभद्वक्ञानस्यापि भ्रमाणत्वेन प्रहणं प्राप्नोति; तद्पि न प्रमाणम्‌ ; सम्यगित्यधिकारात्‌ । कासौ 
सम्यगधिकारो वत्तते १ ^सम्यण्दशनज्ञानचाखिाणि मोक्षमार्मः” [ त° सृ १।१] 
दरवयत्र सूत्रे सम्यकृशच्दस्य ग्रहणमस्ति, तेन कारणेन विभङ्गल्लानस्य प्रमाणववे(त्वोप्रतिपेधः । 
५ तेन सम्यककब्देन विशेपणभूतेन ज्ञानं विदिष्यते, तेन कारणेन विमङ्गज्ञानस्य निपेधः कृतो 
भवति, न प्रमाणमित्यथेः । विभङ्गज्ञानं हि मिध्यादशेनोदयाद्िपरीता्थ॑गोचरम्‌ , तेन कारणेन 
तत्न सम्यज्िरोपेण विरिष्टम्‌ । -अथेवं त्वं मन्यसे इन्दियव्यापारजनितं ज्ञानं खट प्रत्यक्षम्‌ , 
्रतीन्दियव्यापारं ज्ञानं परोक्षमेततः एतसत्यक्षपरोश्चयोरेक्षणमचुण्णं वेदितव्यमिति ; तन्न 
संगच्छते; तथा सति सवंज्ञस्य प्रत्यक्षज्ञानाभायो भवति } यदि इन्दियनिमित्तमेव ज्ञानं अत्यक्षं 
१० त्वया मन्यते तथा उसति सवं्ञस्यप्रतयक्षज्ञानमेव न स्यात्‌ । न दि सवंज्ञस्य उन्दरियपू्वोऽथी- 
धिगमो भवति । अथ सर्वज्ञस्य करणपू्वंकमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते; तर्हि सर्वज्ञस्य असर्वज्ञतवं 
मवेत्‌। अय सवजञस्य मानसं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति त्वं मन्यसे मनःप्रणिधानपूवैकत्वत्‌ ; तर्हि 
ज्ञानस्य सवंज्ञत्याभावो भवति । आगमात्‌ सर्व्॑ञस्य सिद्धिरिति चेत्‌ ; तदपि न ; आगमस्य 
्रत्यचज्ञानपूवकत्यात्‌ । योगिमत्यक्षमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीत्ति चेत्‌ स्वं मन्यसे; तदपि न 
१५ घटते; योगिनः व्यक्षत्वमिन्दियनिमित्ताभावाद्धवति अक्षमक्षं प्रति यद्त्तते तस्त्यश्चम्‌, इत्य- 
भ्युपगमात्‌ । "किच्च सवेज्ञत्वाभावः मरतिज्ञदानिनौ तव भवतिं । अरुमतिप्रसङ्गेन । 
अथेदानीं परोक्षज्ञानस्य विरोपपरिज्ञानार्थं सूत्रमिवमाहुः"*- 
मतिः स्सृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
मननं मतिः । स्मरणं स्पतिः । संज्ञानं संज्ञा । चिन्तनं चिन्ता । अभिनिबोधनं अभि- 
२० निवोधः । इति एवंप्रकारा मतिज्ञानस्य पय्यीयाच्दा वेदितव्याः । एते शव्दः भ्रकत्या भेदेऽपि 
सति रूढिबलान्नाथौन्तरम्‌ , मतिज्ञानार्थं एवेव्य्थः ! यथा इन्दतीति इन्द्रः, शक्नोतीति 
शक्रः, पुरं दास्यतीति पुरन्दरः इत्यादीन्दनादि क्रियाभेदेऽपि शवीपतिरेबोच्यते तथा 
समभिरूढनयापेक्षया, अथीन्तरे °सत्यपि मतिमेतिन्ञानमेनोच्यते, मतिज्ञानावरणश्षयोपशमे 
अन्तरङ्गनिमिसे सति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मतिज्ञानभेदानां° श्रुतादिष्वप्रवृ्तिवेतेते । 
२५ मतिज्ञानावरणक्चयोपदामनिमित्तोपयोगं नातिक्रामन्ति । मतिस्पृतिसंज्ञाचिन्ताऽभिनिवोधादि<- 
भिर्योऽरथोऽभिधीयते स॒ एक एवेत्यर्थः । तथापि भेद्‌ उच्यते} वदहिरङ्गमन्तरङ्गचवार्थ परिष्टः 
"य॒ आत्मा मन्यते सा अवम्रहेहाऽबायधारणास्मिका मतिरुच्यते । स्वसंवेदनमिन्दरियज्ञानच्च 
सौन्यवदयारिकं भर्यक्षम्‌ । ` "तत्रः इदि अतीतार्थग्रादिणी प्रतीतिः स्छतिरुच्यते । तदेवेदं, तरसद- 








१ ज्ञानेऽपि २ अर्थेकल्वम्‌ आ०, ब०, ज० । आवरैकत्वम्‌ द्‌० । ३ तथा सर्व॑-भा०, द्‌०, 
च ०, ज० । ४ तुल्ना-स० खि° १।१२ । ५-दं प्राहुः भा०, व०, द्‌०, ज° । ६ सत्यपि मतिश्चान- 
ज०, द्‌०, व ०, ज० } ७-मेदेन जए० द्‌०, व०» ज ° । <-बरोधा्तेरयोऽर्यो-जा०, द्‌०, च०, ज० । . . 


९ यथां जां०, च, दं०, ज०। 


१।१४ ] प्रथमोऽध्यायः ६१. 


रा इति भत्यभिनज्ञानं संज्ञा कथ्यते । यथा अग्नि विना धूमो न स्यात्‌ तथा आत्मानं विना 
शरीरव्यापारवचनादिकं न स्यादिति वितकंणमूहनं चिन्ता अभिधीयते । धूमादिदशेनाद्रन्या- 
दिभ्रतीतिरलुमानममिनिबोध अभिधीयते । इतिशब्दात्‌ प्रतिमाबुद्धिमेधाग्रशतयो सतिज्ञान- 
भकारा वेदितव्याः । रात्रौ दिवा बाऽकस्माद्राह्यकारणं विना श्युष्टे, ममेष्टः समेष्यतिः इत्येवं - 
रूपं यद्वज्ञानयुसखयते सा प्रतिभा अभिधीयते । अथंग्रहणशक्तचुद्धिः रकथ्यते । पाठग्रहण- 
राक्तिमेधा अभिधीयते । उक्तञ्च 

'मतिरागमिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कारदर्शिनी । 


{क 
नि 


्रज्ञा चातीतकालक्ञा मेधा कालव्रयास्मिका”: ॥ | ] 
अथ मतिज्ञानस्य आत्मलाभ किं निमित्तमिति प्रश्ने सूत्रं "सूचयन्ति- 
तदिन्दरियानिच्दियनिमित्तम्‌ ॥ १४॥ १० 


तन्मतिज्ञानम्‌ इन्दरियानिन्द्रियनिमित्तम्‌। इन्दति परमेश्वरं प्राप्नोतीति इन्द्रः । आत्मत- 
स्वस्यात्मनः ज्ञायकेकस्वमावस्य. मतिज्ञानावरणक्षयोप॑शमे सति स्वयम्थन्‌ गृदीतुमसम्थंस्यः 
यदर्थोपलन्धिलिङ्गं तदिन्द्रस्य लिङ्गम्‌ इन्दरिययुच्यते । अथवा, लीनमर्थं गमयति ज्ञापयतीति 
लिन्ञमिन्द्रियञच्यते । आत्मनः सृददमस्य अस्तित्वाधिगमकारकं लिङ्गमिन्दियमित्यथैः । अग्ने 
धूमवत्‌ । इस्थमिद्‌ स्पशनादिकरणम्‌ आत्मनो लिङ्गं वेदितन्यम्‌ । आत्मानं विना लिङ्गमिन्दरियं १५ 
न भवतीति ज्ञातुः कुं रस्मनोऽस्ित्वमि द्दियेगंम्यते । अथवा नामकर्मण इन्द्र॒ इति संज्ञा । 
इन्द्रेण नामकरम्मणा "सृं (सष) इन्द्ियमिव्युच्यते । तदिन्द्रियं सरशनादिकम्‌। तदिन्द्रियं पच्च- 
धरकारम्‌- “स्पशं नरसनघ्राणचक्ुःोत्राणि'" [ त सू २।१९ ] इति वच्यमाणसूत्रेण 
बत्त्यते । \अनिद्धियं मनः अन्तःकरणमिति पय्यौयशव्दाः । नलु न इद्धियमनिग्द्रिय- 
मिति इन्दियप्रतिपेधेन मनसि इन्दरियलिङ्गे सत्यपि अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्तिः कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; २० 
ननृशच्द ईषदर्थे वत्तेते । न इति कोऽथः ? ईपत्‌। न इन्दरियमनिद्धियम्‌, ईपदिच्धिय- 
मित्यथेः, यथा अनुदरा कन्या । यदि कन्या सवेथा उद्ररदिता भवति तथा सा कथं जीवति ! 
तेन ज्ञायते अनुदरा ईपटुदरा कन्येति । ननु मन इईपदिद्धियं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; यथा इद्धियाणि 
प्रतिजियतदेश्विपयाणि काडान्तरस्थायीनि च वत्तेन्ते मनस्ताटरं कथन्न ? अन्तःकरणद्व कथ- 
न्यते १ गुणदोपविचारस्मरणादिन्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापेत्त्यते यतः, चन्ञुरादिवत्‌ वादः २५ 
पुरपः यतो° नाञ्च (नो) परभ्यते तेनान्तगंतं करणमन्ःकरणमिल्युच्यते । इन्द्रियाणि चानिन्दि- 
यख इन्द्ियानिन्द्रियाणि । तानि निमित्तानि यस्य मतिज्ञानस्य तदिन्द्ियानिन्दियनिमित्तम्‌ । 


१९ प्रभाते । २-दिरच्यते जा०, पम, द, ज०।३ ठुटना-~^्यतिव्यदावतिपया मति 
रागामिगोचरा 1 बुदिस्तात्कलिरी प्रोक्ता प्रया रेकटिदी मता॥ दरक्लं नवमयेन्मद्टिना ८ 
विदुः }"-शच्यद्‌> ए° ७ । ङलन्यमो> १।८1 ४ रचयति व । ५ "टन्द्र रति नःमस्नस्य नने 





स्यटमिन्ियमिति 1" -स० कि १११४ । € तदिन्दियम्‌ चच, दुन, द, उन ¦ ज-्न्दः 


जार. कर, दृ०, ज० । < ना टटुपख्-जा-, द, दृ<, उञ, 


६२ तन्त्वाथरृत्तौ [ ९।१५-१९ 


नलु “अनन्तरस्य विधिः प्रतिपेधो चा” [ पा० मदा” १।२।४७ | इति परिः 
भापासूत्रवलादिन्दरियानिन्दरियनिमित्तमिति सू्रेणेव मतिज्ञानं टभ्यते, किमर्थं ` तत्‌'शव्यमद- 
णम्‌ १ "तच्छब्द्‌ इदाथेयुत्तरसू्रा्थ्च गृह्यते । यन्मतिः (ति) स्फृतिः (ति) संज्ञाचिन्ताऽभिनि- 
वोधबुद्धिप्रज्ञामेधादिपयोयरन्दवाच्यं ज्ञानं तद्‌ इन्द्रियानिन्दरियनिमित्तम्‌ । तदैव अवत्रहेदा- 
५. वायधारणा अपि मतिज्ञानं भवति । अन्यथा प्रथमं ज्ञानं मतिर्ख्त्यादिशच्धवाच्यं इन्दिया- 
ऽनिद्धियनिमित्तं? श्रुतम्‌ , अवग्रहेदावायधारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोऽथं उत्पद्यते । ततः कार- 

णात्‌ अवग्रहादि इद्धियाऽनिन्दियनिमित्तं स्परस्यादि अनिन्दरियनिमित्तमिति वेदितव्यम्‌ । 
अथ मतिज्ञानस्योरपत्तिनिमित्तं ज्ञातम्‌. । मतिज्ञानस्य भेदपरिज्ञानार्थ सूत्रमिर्दमाहुः- 


अवग्रटेदावायधारणाः ॥ १५ ॥ 


१० अवग्रहणमवम्रहः । ईंहनमीदहा अवायनमवायः । धारणं धारणा । अवम्रहन्ध ईदा च 
अवायश्च धारणा च अवम्रहेहावायधारणाः । एते चत्वारो भेदाः मतिज्ञानस्य भवन्ति । अव- 
ग्रहादीनां स्वरूपं निरूप्यते । अवग्रहुस्य प्राकसन्निपातमाव्रदरोनम्‌। अवग्रहसतु मतिज्ञानस्य भेदः 
सन्निपातलक्षणदर्शनानन्तरमां ्रहणमवग्रह उच्यते । सन्निपातलक्षणं ददनं किम्‌ १ विपय- 
विपयिसननिपाते सति दीनं भवति । तत्पन्धादर्थस्य प्रहणमवग्रह्‌ उच्यते, यथा चज्ञुपा ड्ध 

१५ रूपमिति प्रहणमवग्रहः । अवग्रहेण गृहीतो योऽथस्तस्य विणेषपरिज्ञानाकाङ्श्चणमींहा कथ्यते 
यथा यच्छुद्खं रूपं मया दषं तक्किं वखाका-वकभायौ आदोस्वित्‌ पताका-्वजा तंते ? इति 
विशेषाकाडक्चणमीदहा । तदनन्तरमेपा उत्पतति निपतति पक्षि ( क्च )विक्षेपादिकं करोति, तेन 
ज्ञायते-इयं वखाकेव भवति, पताका न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं वसतुस्वरूपनिधौरण- 
मवाय उच्यते । अवेतस्य सम्यक्परिज्ञातस्य यत्काखन्तरेऽविस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेद्यु 

२० च्व्यते.। यथा या वटका पृवीहे मया. दृष सेवेयं वखका वतेते । एवं विधं धारणालक्षणम्‌ । 
अवग्रहेदावायधारणानायुपन्यासक्रमो विदितः । कोऽथु)>१ उत्पत्तिऽक्रमः करत इत्यथः । 

अथ अव्रहादीनां चतुणां मतिज्ञानभेदानां प्रभेद्परिज्ञानाथ' सूत्रमिदमाहुः- 
वहुबहु विधति प्रानिःखताचक्तधुवाणां सेतराणाम्‌ ॥. १६ ॥ ` 
अवग्रेदावायधारणाः क्रियाविरेपाः क्रियाभेदाः भ्रक्रृताः प्रसुताः । < तद्पेच्तोऽयं कम~ 

२५ निदेशो विषयनिर्देराः । अवग्रहयाद यः बह्वादीनां सेतराणां विषये भवन्तीत्यर्थः । . बहुशब्दोऽचर 
संख्यावाची वेपुल्यवाची च वेदितव्यः,। संख्यावाची यथाः एको द्रौ वहवः; । वैपुल्यवाची 
यथा वहुः कूरः, वहु; सूपः । वहु वहुविधनश्च वहुमकारः, क्षिप्रं त्र अचिरम्‌; अनिःसतच् 
असकलपुद्रलः, अचुक्तव्च अभिप्राये स्थितम्‌ , घ्रूचच्च निरन्तरं यथाग्रहणम्‌, वहुवहुविध- 








१ तच्छब्द्रहणार्थम्‌ू-भा०, ज० । तच्छब्दग्रह इद्ाथमु-द्‌०, च० । २ -त्तम्‌ अवग्र- 
आ०, व०, द° ज० । ३-ज्ञापना-ज० ! ४-द्‌ प्राहुः आ०, व, द्‌०, ज° । ` ५-मादं अहणम्‌ 
अआ०, व०, द्‌० ज०, व०। £ बलामार्यां व० | ~रम इत्यं जा०,द्‌०, व०, ज०] ८ तद्‌- 

` पेक्षया ०, व; द्‌० ज० । ९ ओदनः) | 


[ १११७ म्रथस्रेऽध्यायः ६२ 


क्विभाऽनिःसतादुक्तधरू.वाणि, तेषां वहुबहुविधक्षिमाऽनिःसताटुक्तभू.वाणाम्‌ |: कथम्भूतानाम्‌ ? 
सेतराणां प्रतिपक्षसहितानाम्‌। तेनायमथेः-वहूनामवमरहः तदितरस्याल्पस्यावप्रहः । बहुविध- 
-स्यावग्रहः तस्रतिपक्ष भूतस्य एकविधस्यावग्रहः । क्तिप्रेणवग्रहः तदितरेण चिरेणावगरहः । अनिः 
सतस्यावग्रहः तदितरस्य निःसृतस्यावग्रहः । असुक्तस्यावग्रहः तदितरस्योक्तस्यावम्रहः । ध्रुवस्या- 
वम्रहः तदितरस्य अधुवस्यावग्रहः । एवमवयहो द्वादरभरकारः । तथा ईहाऽपि द्वादशमकारा । ५ 
तथा अवायोऽपि द्वादशप्रकारः। तथा धारणाऽपि द्वादशप्रकारा । एवं द्वादशचतुष्के अ्वत्वा- 
रित्‌ भेदा भवन्ति । साष्टवतवारिंशत्‌ षड्भिरीद्ियेगणिता अष्टाशीत्यधिका द्विशती भवति । 
तत्र बह्वम्रहादयः षटप्रकाराः । पण्णां प्रभेद्‌ाच्च ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकषीद्‌ भवन्ति । अल्पेक- 
विधचिरनिःसतोक्ताघ्‌ बाः षडितरे प्रकाराः ज्ञानावरणक्तयोपशमस्याप्रकषौत्‌ श्चयोपशममा- 
ताद्‌ भवन्ति ! अत एव कारणात्‌ बह्मादीनामदितव्वादादो प्रदणम्‌ । “यच्चार्चितं हयो?" १० 
{ कात० २।५।१३ ] इति वचनात्‌ ¦ 


नु वहुषु वहूत्वं वत्त॑ते, वहुविधेष्वपि वहुत्वमस्ि कस्तयोर्विशेपः १ सत्यम्‌; 
एकम्रकारनानाप्रकार विहितोऽस्ति भेदः । नलु सकट्पुद्रनिःसरणानिःसृतम्‌ , उक्तच्ाप्येवं 
विधमेव, अनयोरपि निःसृतोक्तयोः कः भ्रतिविशोपो वतेते १ सत्यम्‌ ; अन्योपदेरापूैकं 
यदू ग्रहणं तदुक्तसुच्यते । स्वयमेव परोपदेरमन्तरेणेव कथित्‌ प्रतिपद्यते तदुप्रहणं निःसृत- १५ 
मुच्यते । केचित्‌ किम्रनिः सृत इति पठन्ति । त एवं उव्याख्यान्ति-रोच्ेन्दियेण रशब्दमब- 
गृह्यमाणं सयूरस्य कुररस्य "वेति कथित्‌ प्रतिपद्यते । अपरप्तु स्वरूपमेव प्रतिपद्यते । 
मयूरस्येवायं “शब्दः अथवा ऊुररस्येवायं शब्द इति *निद्धीरयति स निःसृत उच्यते । 

नलु प्र. बावमरहस्य धारणाया को विशेपः ? कमणः योपरमर्ब्धिकाटे नि्मटपरि 
णाससन्तानेन यः ्योपशमः प्रात्तस्तेन °प्रथमसमये याटशोऽवग्रह्‌ः सातः ताटश एव द्विती- २ 
यतृतीयादिष्वपि समयेष्यवग्रहो भवति, तस्मादवग्रहान्न्यूनाधिको न भवति स ॒प्रू.बाऽवमरहः 
कथयते । यदा काले तु विशुद्धसंङ्िष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन्‌ काले वः कसंणः क्षयो- 
परमो खच्धस्तस्मात्‌ क्षयोपडामात्‌ संजायमानोऽवग्रहः कदाचित्‌ वहूनां भवति, कदाचिदृल्पत्य 
भवति, कदाचिद्‌ वहुविधस्यावमरहो भवति कदाचिद कविधत्यावम्रहो बा मवति, एवं न्यृनधिच्ने- 
ऽवग्रहो अध्व उच्यते । धारणा तु अवगृहीताथीनामविस्मरणकारणमिति प्र्‌. वाऽवग्रहा- २ 
रणयोमंहान्‌ भेदो वत्ते । 

अथ यद्यवमहादयो वहादीनां विषयाणां स्वीकर्तीरो भवन्ति रि बद्ादीनि विरेप्यानि 
कस्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाह- 

अर्धस्य ॥ १७ ॥ 


द 
0 


ध; 


१-रेपः एक-आञ, अञ ! र्-दुल्मा-ख> दिम १।१६ ; 
% वेति प्रति-्ाञ} ५ सन्द रतिर, द. व~, उ~, वा । < निररपद वात + ज नन 


सम-जा०, उर, दर, उर) 


` पैना ॥ १११८-९ 


स्थिरः स्थूलरूपः चज्चेरदीन्दियाणां माह्यो चिपरयो गोचरे गम्य इति यावत्‌ वस्तुरूपोऽथं 

उत्यते ! द्रन्यं गाऽथं उत्यते । तस्यार्थस्य बहादिविसेपणविरिष्टस्य अवप्रहेहावायथारणा भवन्तीति 

सम्बन्धः } किमर्थमिदं सूत्रसुच्यते यतः वहादिरथं एवासि ‰ सत्यम्‌ ; भिध्यावादिकल्पना- 

निपेधाथं सूत्रमिदसुच्यते । "केचिन्मिश्यावादिन एवं मन्यन्ते । एवं किम्‌ ¢ यद रूपरस- 

५ .गन्धवर्णशव्दाः पच्च गुणाः इन्ियेः किल -सनिकृष्यन्ते, तेपां गुणानामवग्रहणभिति । तन्न 

सङ्गच्छते ; रूपादयो गुणा अमूत्तीः, ते इद्धियसनिकर्प न प्रप्नुवन्ति । यदि न प्रापुवन्ति 

तर्हिं भया रूपं दषम, गन्धो मया आघ्रातः इति न घटते; इयति पयीयान्‌ अथः, 

अय्यते वा पयोयैः यः सोऽथः द्रव्यम्‌, तस्मिन्‌ द्रव्ये इन्दियैः सननिक्रप्यमाणे तसमात्‌ 

भ्ट्र्यात्‌ रूपादीनामन्यततिरेके अप्रथक्त्वे सूपादिष्वपि संन्यवहारो युग्यते। न च तथा 
१० सति सन्निकपेः । | 

अथ “अव्यक्तस्य वस्तुनोऽवग्रह॒ एव स्यान्न च ईदाद्य इत्यथेग्रतिपादना्थं सू्- 

मिदमाहुः-- 
ठयञ्चनस्याचयरद; }! १८॥ 
व्यञ्जनस्य °अन्यक्तस्य रव्दादिसमूहस्य अवग्रह्‌ एव भवति । स वहादिरूपो द्वादर- 
१५ विधः; । चज्ञुभनोरदितान्यचतुर्भिरिन्दरियेः प्रादुभविताऽरचस्वारिशतप्रकारो भवति । 
पूर्वोक्ताऽछशीर्यधिकद्विशतमेटितः पटूर्विङदधिकर्वरिसतप्रकारो मतिज्ञानभेदसमूषो भवति । 
किमर्थमिदं सूत्रम्‌ १ नियमाथंमिदं सू्रमू-व्यञ्जनस्य अवग्रह एव न इदाद्यः । यथा 
नवशरावः °द्वित्रिजख्कणेः सिक्तः सच्‌ नाद्रीभवत्ति, स एव शरावः पुनः पुनः सित्यमानः 
दयैः <रामैराद्रीमवति छ्यति, तथा श्रोत्रादिभिरिन्धरियेः शब्दादिपरिणताः पुत्रः रद्वा] 
२० दिषु क्षणेषु गृद्यमाणाः न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवग्रदे सति तु व्यक्तीभवन्ति। अतः 
कारणात्‌ यादद्‌ व्यक्तोऽवम्रहो न भवति तावद्‌ व्यञ्जनावगरह्‌ एव । उत्तरकारे तु व्यक्तस्य 
अवग्रहेह्यबायधारणा अपि भवन्ति । तर्हिं १ °सूत्े एव्रकारो गृदीतव्यः । कथम्‌ १ “व्यञ्चनस्य 
अवग्रह्‌ एवः इति सर्धं विधीयताम्‌ । सत्यम्‌ ; ° ^सिद्धे पिधिरारभ्यमाणो नियमार्थं एव । 
“सिद्धे सति आरम्भो नियमाय { ] इति चचनात्‌ । 
२५ अथ सवेन्रियेषु व्यञ्जनाऽवप्रहे भ्रसक्ते इन्दरियद्वयनिषेधार्थं॒सूत्रमिदरुच्यते-- 
न चत्तुरनिन्दियास्याम्‌ ॥ १९ ॥ 

- चक्ुध अनिन्दरियं च चक्घुरनिन्द्रिये, ताभ्यां चज्ञरनिन्दियाभ्याम्‌ । चद्धपा अनिन्धियेण 
च्व मनसा व्यज्ञनावग्रहो न मवति ] यतः कारणाद्प्राप्तम्थं .अविदिक्कं युक्तं सन्निकषविधये- 
ऽवस्थितं वाद्यप्रकाशाभिव्यक्तं चद्धरुपरभते । मनन् अग्राप्रमरुपटभते इति कारणात्‌ चद्चु- 

१ वैरोपिकाः । २ संकरप्यन्ते जा०, द०, ब०, जन । ३े-वन्ति तदि ता०। ४ द्रव्यात्‌ 
इन्दरियाणाम-त्म०, व०। ५-क्तवस्तु-जा०, बण, दुर, ज०। ६ अन्पक्तश्न्दखमूहस्य ज०, द°, 
०, ज० | ७ द्विजल-आ०) द्‌०, व०, ज०! ८ साद्रीमिवति ज° | सन्नार््रीभिवति आर, 
द्‌०, व० } -राप्र॑म-का० ९ दिज्यादि-का० \ १० सूत्रेण ना । ११ विधेरा-जा०, व०, ज° | 
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स॑नसोः व्यञ्जनावग्रहो न भवति । चज्ञुषोऽग्राप्यकारित्वं कथमंवसीयते  आगमादयुक्तितग्च । 
कोऽसावागमः ! 
“वुं सुणोदि सदं अपुद्ं पुणवि परस्सदे स्वं । 
गंधं रसं च एासं बद्ध पुषं वियाणाहि ॥" [ | 
कासौ युक्तिः १ चक्षुराप्यकारि । इतः १ ख्ृष्टानवम्रहात्‌ । यत्‌ चन्लुप स्रष्टं तन्ना- ५, 
वगृष्ातीयर्थंः । यदि चच्ञः प्राप्यकारि स्यात्‌ तर्हिं खृषटमञ्जनं लगिन्दियवत्‌ तदवगृहीयात्‌ । 
न चावगृह्णाति । चक्ञः स्पष्टं वस्तु नेक्षत इत्यथैः । ततः कारणात्‌ मनोवत्‌ चज्लरपराप्यकारीति 
वेदितव्यम्‌ । तेन कारणेन चज्ञमेनसी द्वै वजैयित्या स्पदेनरसनघ्राणशरोत्रेन्द्ियाणां चतुणीमपि 
व्यञ्चनाऽवय्रहये भवत्येव । तत इत्यायातम्‌--इद्धियाणामनिद्धियस्य च अथौऽवग्रहः सि 
अथ टक्षणता तश्च पातेज्ञान ज्ञातम्‌ । श्रुतज्ञानस्य लक्षणं भदप्रद्‌ाश्च वक्त्व्या .१० 
इति प्रश्ने सूव्रमिव्यूचुः- 
५ ~ 460 षद्‌ 
श्रुतं मतिपूवं दयनेकद्धादश भेदम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रवणं श्रुतं ज्ञानविशे इत्यर्थः, न तु श्रवणमत्रम्‌ । यथा कुशं लुनातीति ऊुशं 
रूडिवशात्‌ पय्येवदानं क्षेम इत्यथः, न तु शस्य खवनम्‌ । तथा श्रवणं श्रुतमिल्युक्ते 
श्रवणमा्रं न भवति, किन्तु ज्ञानविशेषः । कोऽसौ ज्ञानविशेषः ! मतिपूर्वम्‌, मतिः पूवं १५ 
निमित्तं कारणं यस्य ॒तन्मतिपूवम्‌ । पूरयति प्रमाणत्वमिति पूवंमिति व्युत्पत्तेः । अथवा 
मतिः पूर्वोक्तरक्षणा पूवर यस्य तन्मतिपूर्वं मतिकारणमित्यथेः-। नतु कारणसद्दां कायं 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतमपि मतिरेव ; तदेकान्तिकं न मवति ; चक्छचीवरद्वरदण्डादिकारणो 
घटः न चक्रचीवरदवरदण्डात्मको भवति, चक्रादो सत्यपि वटाभावात्‌। सत्यपि मतिज्ञान 
उचक्तुरादिके वख्वच्छ तावरणकमादययुतस्य जीवस्य श्रुतज्ञानाभावात्‌ । शुतन्ञानावरणक्चयो- २५ 
पशमगरकरपँ सति भ्रुतज्ञानसुखयते । तेन कारणेन मतिज्ञान श्रुतज्ञानस्य निमित्तमं 
रत्तते, न तु श्रुतज्ञान सत्यास्पकं वतत इति वेदितव्यम्‌ । 
अत्राह कश्ित्‌-भ्रुतज्ञानं किटानादिनिधनं भवद्धिरुच्यते, तत्तु मतिपूवम्‌ । 
मतिपूवंकत्वे श्रुतस्य श्रुताऽभावः प्राप्नोति, यदादिमत्‌ तदन्तवत्‌ , तेन कारयन पु्प 
प्रारब्धत्वात्‌ श्रुतज्ञानस्य न प्रामाण्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; द्रव्यक्षेत्रकटादा समप्प॑न श्॒तन्ञानमनादि- >, 
निधनं ` वतेते, चतुधंकालदो पूव विदेद्यदा कल्पादिषु च श्रुतस्य सव सामान्यापेक्षणान्‌ । न 
दि केनचित्‌ पुरुपेण कचित्‌ कषेत्रे कदाचित्‌ दले केनचित्‌ प्रकारेण श्रुतज्ञान दनं दवते । 
द्रव्यादीनामेव विशेषापेक्षया श्वेतज्तानस्व आदिरन्तश्च घटते । यते भदूपभसनाद्यो द्रव्यनृतःः, 
तेः धुतज्ञानस्य आदिः छतः । “वीराङ्भजान्तविन्धेपपेक्षया श्रुतस्यान्तः सदच्ते । तेन ५ 
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मतिपूचमिद्युच्यते । यथा अङ्कुरः खलु बीजपूरव॑को भवति ! स चाद्करः सन्तानपेश्षया 
अपरवीजपेक्षया अनादिनिधनः कथ्यते । 

वेदाभिभायं जेनः खण्डयति । अपौरुपेयत्वं प्रामाण्यकारणं न भवति" । यतः अपी 
रुपेयः शब्दोऽपि नासि । येन पुरुपेण वेदाः कृताः स पुमान्‌ भवद्धिनं स्मयते । यदि वेदकरदपुमान्‌ 
भवद्धिर्न स्मय्यंते तर्हि वेदाः रकिम्रता भवन्ति १ तत्र दृष्ठन्तः, यदि वचोर्यपरदारादुपद्‌3- 
शस्य कत्त न स्मयते तर्हिं तटुपदेशोऽपि अपौरुपेयः, तस्यापि भ्प्रामाण्यघ्रसङ्गो भवति । न च 
वेदोऽद्ृत्रिमः । तथा चोक्तम्‌-- 

“वेदे हेतुं ठ काणादा वदन्ति चतुराननम्‌ । 

जेना कारासुरं वरौद्धाथाएटकान्‌ सकठाः सदा | १ ॥” [ | 

पौरुपेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य च प्रत्यक्षादे; प्रामाण्ये सति को विरोधो वर्त॑ते, 


ˆ न कथित्‌ षिरोध इत्यथः 


१५ 


अत्राह कथित्त-प्रथमसम्यक्त्वोदपत्तिकालठे मतिश्रुतयोयुंगपदुत्पत्तिर्भवति कथं मतिपूरं 
श्रुतमिति सव्यम्‌ ; सम्यक्त्वस्य समीचीनत्वस्य ज्ञाने तदपेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापेश्चतवात्‌ ; 
श्रुतस्य “आलसलमः-उरपादः क्रमवान्‌ <इति कारणान्मतिपूवेकत्वज्याघाताभावः। तथा चोक्तम्‌- 


^कारणकन्जविहाणं दीवपयासाण जुगबजम्मे चि। 
जुगवं जम्मेवि तहा दहे णाणस्स सम्मत्त |” [ आरा“ सा० गा० १३ ] 


“यत्सम्यक्त्वं तन्मतिज्ञानं वेदितव्यम्‌ , मानसव्यापारादिति। 

नलु मतिपूर्वं श्रुतमिति श्रुतलक्षणं न घरते । कस्मात्‌ १ यतः श्रुतपूरव॑मपि* श्रुतं 
भवति । तयथा रब्दपरिणतपुद्ररस्कन्धात्‌ स्थापितवणेपदवाक्यादिभावात्‌ चज्ञुरादिगोचराचच 
आदं श्रुतविपयभावमापन्नात्‌ ° अन्यभिचारिणः श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति । यथा विदहितसङ्केतो 
जनः घटात्‌ जखरुधारणादिकाय्य सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेरग्न्यादिद्रज्यवत्‌ । अस्यायमथैः 
घट इ्युक्ते घकारटकारविसगोरमकं र्द मतिज्ञानेन प्रतिपद्यते ! तदनन्तरं घटात्‌-घटराब्दात्‌ 
घटाथं श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । तस्मादपि घटाथौत्‌ जख्धारणादिकार्यं श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । 


तथा चद्धरादिविपयाद्‌ धूमादेस्तव्ापि धूमदशेनं मतिज्ञानम्‌. । तस्माद भ्निविषयज्ञानं श्रुतज्ञानम्‌ । ` 


१-ति अ-ज० | २ फन छता आ०। र-देशकर्ताज० । £ “चौर्या्रुपदेशस्यास्म- 
यमाणकतुकस्य प्रामाण्यप्रस्गात्‌ ।“-स° सि० ए० ४८ । “^तस्मादपौरुपेयत्व स्यादन्योऽप्यनराश्रयः 1 
म्लेच्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्ययचसामपि । अनादित्वाद्‌ भवेदेवं पूरव॑संस्कारसन्ततेः। ताद्योऽवौर्षेयते 
कः सिद्धेऽपि गुणो भवेत्‌ ॥[“-प्रमाणव।० ३।२४५-४९ । अष्श ०, ज्टस° प° २३८ । सिद्धिचि० 
पर ४०८ । ५ आत्मनो लभः भा०, द्‌०, व०, ज० । ६ क्रमवान्‌ मति -जा०, द्‌०, व०, ज० । 
७ कारणका्यविधानं दीपग्रकाशयोयुंगयञ्जन्मन्यपि । युगपच्न्मन्यपि तथा देतुचानस्य सम्थक्त्वम्‌ ॥ 
८ तत्‌ सम्य-अजा०, द्‌, व०, ज० । ९ श्रुतपूरवसित्यपि श्रुतं भा० । १०-भावापन्नात्‌ जा० । 
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तस्मादपि दाहपाकादिकार्य्यं श्रुतमिति। एवं श्रुत्‌ श्रुतं भवति, कथं मतिपूर् श्रुतमिति 
घटते ९ सत्यम्‌ ; श्रुतपूर्व श्रुतस्यापि मतिपूवंकत्वसुपचय्यंते 1 यस्माच्छं तात्‌ शरुतमुत्पन्नं 
तच्छं तमपि क्वचित्‌ प्रघ्टके सतिरिप्युपचय्येते-व्यवहियते, तेन कारणेन मतिपूरवं श्रुतमिति 
क्वापि न उ्यभिचरति । 

पुनरपि कथम्भूतं श्रुतम्‌ १ दर.यनेकद्वादशमेदम्‌ । द्रौ भेदौ यस्य तद्‌ द्विमेदम्‌। अनेके ५ 
मेदाः यस्य तत्‌ अनेकभेदम्‌ । द्विभेदच्च तत्‌ अनेकमेदव्व द्र-यनेकभेदम्‌ । द्वादश भेदाः यस्य 
तत्‌ द्वादशभेदम्‌ । ह-यनेकमभेदच्च तत्‌ इादशमेद च्च द्व यनेकटादशमेदम्‌ । अनया रीत्या 
एकच गृहीतोऽपि मेदशब्दः त्रिषु स्थानेषु प्रयुज्यते । अस्यायमथेः-श्ुतं पूर्ोक्तमतिपूवंवि१- 
शेषणविशिष्टं हिमेदमनेकभेदं द्वापशमेदच्च भवति । तत्र अङ्गवाद्याङ्गघ्रविष्टमेदात्‌ दिभेदम्‌ । 
तयोद्धैयो्भे दयोमेध्ये यदज्गवाद्यं श्रुतं तदनेकमेदम्‌ , मुख्यवृत्त्या चतुदेरामेदं प्रकीणेकाभिधान- १० 

मिव्यर्थः । यदङ््रविष्टं तत्‌ हादशमेदम्‌ । 

ते के अङ्गवाद्यश्रुतस्य भेदा इति चेत्‌ ? उच्यते । सामायिकं सामायिकर्विस्तरकथकं 
शाखम्‌ । १ । चतुविंशतिती्थङ्करस्तुविरूपः स्तवः । २। एकती््करस्तवनरूपा बन्दना । ३। 
कृतदोपनिराकरणहेतुभूतं *प्रतिक्रमणम्‌ । ४। चतुर्विधविनयप्रकाशकं ॒वेनयिकम्‌ । ५। 
दीक्षारिक्षादिसत्कम्मप्रकारकं छृतिकम्मे । ६ । ध्यृक्षकुसुमादीनां दरानां भेद्कथकं १५ 
यतीनामाचारकथकच्च दशवेकालिकम्‌ । ७। भिक्षूणाञुपसगं सहनफलनिरूपकयुत्तराध्यय- 
नम्‌। ८ । यतीनां योम्यसेवनसूुचकमयोग्यसेवने प्रायधित्तकथकं कल्पन्यवहारम्‌ । ९। 
कालमाशभ्चिव्य यतिश्रावकाणां योग्यायोम्यनिरूपकं कल्पाकल्पम्‌ । १०। यतिदीक्षारिक्षा- 
भावनास्मसंस्कारोत्तमाथेगणपोपणादिप्रकटकं महाकल्पम्‌ । ११। देवपदप्रापिपुण्यनिर्पकं 
पुण्डरीकम्‌. । १२। देवाङ्गनापद्प्रातिहेतुपुण्यप्रकाराकं महापुण्डरीकम्‌ । १३ । प्रायश्ित्त- > 
निरूपिका ऽअक्षीतिका चेति । १४। 

चतुदश प्रकीणंकानि आरातीयेराचाय्य; काट्दोषात्‌ संधिप्तायुमंतिवटशिप्योपकारार्थ- 
सुपनिबद्धानि । अथतः तीथंकरपरमदेवपरोक्तं सामान्यकेवलिग्रोक्तच्च < श्रुतं श्रुत्वा गणधरदरेवा- 
दिभिः भ्रुतकेवलिभी रचितमद्धम्विष्टशाख्राथं गृहीत्वा आघुनिकेयंत्िभी रचितमपि तदेवेदमिति 
ज्ञात्वा प्रकीणेकलक्षणं शाखं प्रमाणम्‌ , क्षीरसागरतोयं < नीपगृहीतमिव । चतुदशप्रकीणंव्ट- २५ 


[४ 








१-विरेपेण विदिटमेदम्‌ जा०> दु, व, जञ । २ अङ्गयाद्यश्वतमेदानां निस्कपाय द्रष्ट 
व्यम्‌-जयध० ° ९७-१२१ । २ उच्यन्ते जाञ, दु२, जञ । ४-विपयद्म्‌ वर । ५ प्रदिम्मं 
चतुविंधम्‌ । आ०, द०, व, जञ । € “विकट जपराङ स्यारितानि न्यस्सानि एूमदुष्नादान्य- 
ध्ययनानि यतः तस्मात्‌ ददाकालिकं नाम ।“-द्य० नि हरि गाञ १५, २०-३० । सर्प 2 
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७ जाशीतिका जा, यर, च> । ८ प्रोक्तज्य धत्वा ना+ द=+ द त= { ५ सर प्टाद-स्ार, 
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६८ तचत्ा्थवृततो [| १।२० 


ाल्प्रन्थ्रमाणं पच्रविकतिलश्राणि व्रीणि सदश्ाणि त्रीणि शतानि अशीव्यधिकानि श्टोक्रानां 
भवन्ति, "पच्वदशाक्षसणि च २५०३३८० एटढोकाः अक्षराणि १५। 

अञ्ञप्रविष्टं शाखं द्वादरघ्रकारम्‌ । यत्याचारसूचकमण्ठादरतदचपदभरमाणमाचा- 

म्‌। १। त्तानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिषादकं पट॒रिरारसदसपदधमाणं सूच्छ्रता 

। २। पट्दरव्यकायुत्तरस्थानव्यास्यानकारकं द्ाचत्यारिवासदसदखध्रमाणं स्थानाद्म्‌ | 
धमोऽधमंलोकाकारोकजीवसप्तनरकमध्यविटजम्ृद्रीपसवर्थसि द्धिविमाननन्दीश्वीपवापि्ा- 
तुल्येछक्षयोजनप्रमा्णनिरूपकं सवभावकधकं चलुःपटिपदसह चायिक्रलक्तपदप्रमाणं 
समवायाद्गम्‌ 1 ४ । जीवः फिमत्ति नासि वा इस्यादिणणवरछृतव्रष्नपणटिसदसव्रतिपाद्कम- 
ार्धिंशतिस साधिक त पदप्रमाणा उ्याख्याप्रन्ञप्रिः | ५1 तीधद्करगणधरकथाकथिका पर- 
पथ्चादारसदखाधिकपंच्चठक्तपदप्रमाणा ज्ञाकथा । ६ । श्रावकाचापप्रकादाकं सप्रतिसदस।- 
धिकेकादकटक्षपदभ्रमाणमुपासकाध्ययनम्‌ । ७। तीधंङ्करणां उप्रतिती्थं ददा दश सुनयो भवन्ति 
ते तु उपसलगीन्‌ सोदवा मोक्षं यान्ति, तक्करधानिरूपकमष्ाविंशतिसदहस।धिकचवोविंशतिठन्तप- 
द्भरमाणमन्तच्द्दराम्‌ । ८1 तीथंह्कराणां प्रतिती्थं दश द सुनयो भवन्ति ते तु उपसर्ग 
सोद्वा पेच्चाचुत्तरपदं प्रप्नुवन्ति, तत्कथानिरूपकं चलतुश्चत्वारिरात्सद खाधिकिनवतिटश्षपद्‌- 
प्रमाणसयुत्तयैपपादिकर्ददम्‌ । ९। नष्टयुष्ख्यादिकप्रएनानापुत्तरमरदायकं पोडखण्टचाधिकतिन- 
वतिङक्तपद्प्रसाणं प्रनव्याकरणम्‌ 1 १०} कमणासुदयोदीरणासत्ताकथकं चतुरदीतिलश्चाधिक्र- 
कोटिपद्भ्रमाणं विपाकसूत्रम्‌* । ११। 

£दृष्टिवाद नामधेयं दवादशमङ्गं॑तत्पच्चप्रकारं भवति । परिकर्म (१) सूत्र (२) 
प्रथमादुयोग (३ ) पू्ंगत (४ ) चूदिका (५) मेदात्‌ । तेषु “पच्च विषेषु प्रथसं परिकर । 
तदपि पञ्छप्रकारम-चन्द्रधज्ञपि-सूस्यंप्रज्ञपि-जम्बुद्रीपन्रज्ञपि-द्रीपसागसमक्ञपि-व्याख्याप्रज्नधि- 
भेदात्‌ । तत्र पञ्चसु प्रज्नधिषु मध्ये पञ्चसहस्राधिकपटधिशल्टक्ष पदप्रमाणा चन्द्रायुर्गति- 
विभवप्ररूपिका चन्द्रमज्प्तिः । १। तथा सू्योयुगं तिविभवनिलपिका तरिसदखाधिकपच्चलक्ष- 
पदप्रमाणा सू््यपर्ञप्निः । २। जम्बृदरीपवणनाकथिका पंञ्वविंशतिसदखाधिकचिलक्षपद- 
प्रमाणा जम्बुद्रीपपरज्ञधिः । ३। सवंद्रीपसागरस्वरूपनिरूप्कि पटुरनिदास्सद्‌खाधिकद्रापञ्चा- 
दाल्टक्षपदम्रपाणा द्रीपसागसप्रज्ञपिः । ४ 1 रूप्यरूप्यादिषदेदरन्यस्रूपनिरूपिक्रा पट्‌रतरिश- 
रसहसखाधिकचतुरसीतिखक्तपदग्रमाणा व्याख्याप्रज्ञधिः । ५। एवं परिक पञ्चप्रकारम्‌ । 

जीवस्य कन्तु खभोक्तृसवादिस्थापकं भूतचवुष्टयादिभवर्नस्योद्रापकमष्टाशीतिटक्षपद्‌- 


-----~ 





१ द्रटव्यम्‌-जयध० ° ९३ टि० २ । र्-माणभवभाव-्ा०, वर, द्‌०, ज० | ३ यति- 
ददा मुनयो भवन्ति ज०, व०, ज०। ४-दयाङ्गम्‌ चर । ५ एतेषां ठक्षणानां पदसंख्यायाश्च 
विरोपतटनार्थ द्रव्यम्‌. -घ० टी सं° प्र ९९१०७ । जयघ० प्र° एू° ९३-९४-१२२-१३२। 
£ दष्टिवादस्य विदोपस्छल्पपरिरानाय द्रव्यम्‌, -घण टी° संर प्र° १०८-१२२-)- जयध० प्र 
ष्र° ९४--९६, १३२- १४८ | ७ पञ्चवि-जा०, व°, द्‌०, ज ० } ८--स्योत्थापक -अ , ज, 
ता० | उच्छेदकमित्यथः) । 





१।२० ] प्रथमोऽध्यायः ६९ 


प्रमाणं सूत्रम्‌ । तिपष्टिशखकामहापुरूषचखि्रिकथकः "प॑च्चसदखपद्प्रमाणः प्रथमाचुयोगः । 

तुदैशपूवेस्वरूपं पूर्चगतम्‌ । तत्र वस्तूनाुत्पादव्ययप्रोन्यादिकथकं कोटिपद्प्रमाणञ्ु- 
स्पादपूवंम्‌ । १। अङ्गानासग्रभूताथनिरूपकं षण्णवतिलक्षपद्परपराणसम्रायणीयपूरव॑म्‌ । > 
र्वलदेववासुदेवचक्रवत्तिंशक्रतीथङ्करादिवख्वणेकं सप्ततिटक्चपदप्रमाणं वीयौुप्रवादपू्॑म्‌ । ३ । 
जीवादिवस्त्वस्ति . नास्ति चेति भकथकं पष्टिलक्षपदप्रमाणमस्िनासिप्रवादपूवेम्‌ । ४ । अष्टः ५, 
ज्ञानतटुसपत्तिकारणतदाधारपुरुपप्ररूपकमेकोनकोटिपदग्रपाणं ज्ञानप्रवादपृचेम्‌ । ५ 1 वेस्थान- 
तद्‌।घारट्रीन्धरियादिजन्तुषचनगुधिसंस्कारप्ररूपकं षडधिककोरिपदप्रमाणं सत्यप्रवादपूर्वम्‌ । £ । 
ज्ञानाचालमक्कन्तृ त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपकं षडविंशतिकोटिपदप्रमाणमासमग्रवादपूवम्‌ । ७ 1 
कम्मंवम्धोदयोपदमोदीरणानिजंसकथकमरीतिरक्षाधिककोटिपदप्रमाणं कम्स॑भ्रवाद्पू्व॑म्‌ । ८ । 
दरव्यपय्यौयरूपगप्रत्याख्याननिन्चरनकथकं चतुरसीतिलशक्चपद्ग्रमाणं प्रस्यास्यानपूेम्‌ । ५। १० 
पञ्चरातमहावियाः सप्रशतछ्द्रविया अण्टज्ञमहानिमित्तानिः प्ररूपयत्‌ दशलक्षाधिककोटि- 
पदरप्रमाणं विदयायुप्रवादपूंम्‌ । १० । तीथेङक्वक्रव्तिवखम दर वासुदेवेन्द्रादी नां पुण्यन्यावर्णक्रं 
पदविंशतिकोरिपद्प्रमाणं कल्याणपूवेम्‌ । ११। *अश्गवे्यविद्यागारुडवियामन्वतन्त्रादि- 
निरूपकं चरयोदशकोटिपदभ्रमाणं प्रागावायपृचम्‌ । १२। छन्दोऽख्ङ्कार्याकरणकलानिरूपक्र 
नवकोटिपदभ्रमाणं क्रियाविशस्पूर्वम्‌ । १३। "निबीणपदसुखदेतुभूतं साधंद्रादशकोरिपद्‌- १५ 
मरपाणं छोकविन्दुसारपूवेम्‌ । १४ । इति चतुदश पू्ीणि । 

प्रथमपूरवे दश वस्तूनि । ह्वितीयपूरवे चतुदेश वस्तूनि । दृतीयपूर्वे अष्टौ वर्तूनि । 
चतुधपूरवेऽ्टादश वस्तूनि । पञ्चपूरं द्रादश वस्तूनि । पध्पूर्वेऽपि द्वादस वस्तूनि । स्मरे 
पोडश वस्तूनि । अषटमपूर्े विंशतिवस्तूनि । नवसपूर्वे तिंशद्रस्तूनि । दरमपूर्व प्चददा 
वस्तृनि । एकादशे पूर्वे दश वस्तूनि । द्वादशे पूर्वेऽपि दश वस्तूनि । तरयोदथे पूर्वघ्यि दद्र २८ 
वस्तूनि । चतुदंशे पूर्ंऽपि दश वस्तूनि । एवं सवाणि वस्तूनि पश्चनव्ुत्तर्ततं ` सिर । 
एकेकस्मिन्‌ यरतुनि विंशति विंशति प्रागतानि सवन्ति। एवं प्राद्रतानां नवदाताध्निकाति 
त्रीणि सहस्राणि वेदितव्यानि । ३९००1 
ध्ितीयस्मिन पूवे यानि चतुदश वस्तूनि कथितानि तेपामिमानि नामानि व्यान 





१-सदसप्रमाणः ता० । २ वटदूवचदवतितीय -जा०, दृ, वर, ज | य्वा: 


#। * ॥ 4 


वर्तितीध-प० । ३ “जन्तरिभामादसवरचप्नल तणव्यन्यनल्ितानि सम्या मन्एनिमिनानि 1" ~र 


रस १२० । ‡ "रस्म लाखायय कया्यन्त्सा यया नारमुनवमय नन्त सन्यतः १ 
याजीफरणतन्त्रसिति 1 * सुश्रुत ० १ ५ निवायदप -जार, पु) दर नः ¦ € 1: 
यर, जर 1 ७ "प्यते ज्रसत धुम वदप जमनी सदम सवमद्य भद न 
संर दप्पायर्सण ता सनयः सिर ससय = व र. ~प टा बू 
२ =: 
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७० तत्त्वाथैवृत्तो [ १।२१ 
पूवोन्तः परान्तः धुवम्‌. अध्रुवम्‌. च्यवनरन्िः अघ्रुनसम्प्रणिधिः अथः भौमावयादयं सवोर्थ- 
कल्पनीयं ज्ञानम्‌अतीतक्राटः अनागतकाटः सि द्विःउपाध्य्धेति ८१) । च्यवनलब्धिनाम्नि वस्तुनि ` 
यानि विरातिप्राभ्रतकानि वतन्ते तेपु यचतुधं प्राभृत तस्य ये चतुर्विशतिरयुयोगास्तेपामिमानि 
नामानि^-कृतिः वेदना स्पदनं कम्मं प्रकृतिः वन्धनं निवन्धनं प्रक्रमः अनुपक्रमः अभ्युदयः 
५ मोक्षः सङ्क्रमः ठेश्या लेश्याकम्मं॑लेश्यापरिणामः सातमसातं दर्थं हसं भवधारणीयं 
पद्रखास्मा निधत्तमनिधत्तम्‌ सनिकाचितमनिकाचितं कम्मंस्थितिकं पश्चिमस्कन्धः । अच्राल्प- 
वहुत्वं पश्चविंदातितमोऽधिकारः चतुविशत्यनुयोगानां साधारणः । तेन सोऽपि चुर्धिशातितमं 
एव कथ्यते इति चतुद॑दापूवाधिकारः समाप्तः । एवं ट्वाद्यो अङ्गे चखासोऽधिकारा गताः । 
इदानीं पच्चमोऽधिकारः२ प्रोच्यते । सोऽपि पच्चप्रकारः-जछगताचूलिका-स्थटगता- 
१० चूलिका-मायागताचूटिका-आकाशगताचूलिका-रूपगताचूिकाभेदात्‌ । तत्र॒ जटस्तम्भनजल- 
वपेणादिदेतुभूतमन्त्तन्त्ादिप्रतिपादिका द्विशताधिकनारी तिसदखनवलक्चाधिकद्धिकोटिपदपर- 
माणा जरगता चूङिका । १। तथा स्तोककालेन वहुयोजनगमनादिदैतुभूतयन्व्रतन्वादिनिरू- 
पिका पूर्वोक्तिपदभ्रमाणा स्थलगता चूका । २ । इन्द्रनाङादिमायोत्पादकमन्तरतन््रादिनिरूपिका“ 
पूरवोक्तपद्रमाणा मायागता चूका । ३। गगनगमनादिदेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिभ्रकाशिका 
१५ पूरवोक्तपदश्रमाणा आकाशगता चूका । ४ । सिंहन्या्रगजतुरगनरसुरवरादिरूपविधायक- 
मन्तरतन््रायुपदेरिका पूर्वोक्तपद््रमाणा रूपेगता चूलिका चेति । ५। एवं पञ्चविधा चूलिका 
समाप्ता । इादशस्याङ्गस्य दष्िवादनामधेयस्य परिकम्मै-सूद्र-प्रथमानुयोग-पूरवंगत-चू छिकाभि- 
धानाः पच्च महाधिकाराः समाप्ताः । 
अत्र या पदैः सद्धया कृता तस्य पदस्य अन्थसद्धु-या कथ्यते-एकपच्वाशत्कोदयो अ्ट- 
२० क्षाश्वतुरशीतिसहस्ाणि पट्शतानि सार्धेकविशत्यधिकानि अनुष्टुपृगंणितानि एकस्मिन्‌ पदे 
भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । इत्येकपदमन्थसद्ध-या ५१०८८४६२१ । इति पदगन्थः, तथाक्षरं 
( राणि ) १६। दटग्विधानि पदानि अङ्गपूवस्य श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति १ कोटीनां शतं 
हाद्राकोस्यश्च° चयी तिलक्षाणि अएटपच्छार्‌स्सदद्लाणि पदानां पच्वपदापिकानि भवन्ति । 
अथ प्रत्यक्षं प्रमाणं चरिविधम्‌। तच्र देशप्रवयक्षं प्रमाणम्‌ अवधि्मनःपय्येयश्च । सवं- 
२५ प्रत्यक्षं केवलज्ञानम्‌। तच्रावधिर्धिविधः- भवप्रत्यय-क्षयोपशमनिमित्तमेदात्‌ । तत्र भवर््र॑त्ययोऽ- 
वधिरुच्यते- 
भवप्रस्ययोऽवपिर्दवनारकाणाम्‌ ॥ २१॥ 


१ द्रषटव्यम्‌-ध० टी °सं०प° १२५ । दशभ० पृ० ९ । २ कथ्यते आ०, व०, दु०, ज० । 
३-धिककोरि -भा०, द्‌०, ब०, ज० । 9-प्रतिरूपिका आ । ५-गुणतानि ज, व० । गनितानि 
ज० । & “वारत्तरसयकोडी तेसीदी तह य हति कक्खाणं । अद्रावण्णसदस्सा पंचेव पदाणि 
अंगाणं ॥' -गो० जी° गा० २४९ । ७~श्च अश्यीति-ता० | <-प्रत्ययावपिः जा० | 
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+आयुःकम्स-नामकम्मोदयनिमित्तको जीवस्य पयौयः भव उच्यते । ईटभ्बिधो भवः 
अत्ययः कारणं हेतुर्निमित्तं यस्यावघेः स भवप्रत्ययः । ईटग्विधोऽवधिरदबनारकाणां देवानां 
नारकाणाम्‌ । नतु एवंविधस्यावघेः> यदि भवः कारणमुक्तं *तर्हिं कमेक्तयोपडामः कारणं न 
भवति; सत्यम्‌; भवः" प्रधानकारणं भवति यथा पक्षिणानाकाशगंमनं भवकारणम्‌ , न तु शिक्षा- 
गुणविशेष आकारगसनकारणं भवति । तथेव देवानां नारकाणां च त्रतनियमादीनामभावेऽपि ५ 
अवधिर्मवति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाऽवघेः कारणसुच्यते । क्षयोपशमस्त्ववघेः साधा- 
रणं कारणम्‌ , तत्तु गोणम्‌ , तेन तन्नोच्यते । अन्यथा भवः साधारणो वत्तते, स तु एकेन्दिय- 
विकठेद्धियाणामपि विद्यत एव तेषामप्यविरोषादवधेः प्रसङ्गः स्यात्‌ 1 तथा च देवनारकेषु 
°प्रकषीऽप्रकपंवृत्तिरवधिभवति । देवनारकाणामिति अविदोपोक्तावपि सस्यग्टटीनामेव अवधि- 
भवति भिध्यादृष्टीनां देवनारकाणामन्येपाच्च विभङ्गः कथ्यते । “अथ कोऽसौ शप्रकपीऽप्रकपं- १० 
वत्तिरबधिरिति चेत्‌ १ उच्यते-" ° सौधरम्सेशानेनद्रौ प्रथमनरकपय्यंन्तं पश्यतः । सनद्ुमारमा- 
हनद्रौ द्वितीयनरकान्तसीक्षेते । त्रद्यलान्तवेन्द्रौ वृतीयनरकपय्येन्तमी्तेते । शुक्रसदखरे द्रौ 
तुथ नरकपस्यैन्तं विलोकेते । आनतप्राण्तेन्द्रौ पच्चमप्रथिवीप््यन्तं निभाख्यतः 1 आरणा- 
च्युतेनद्रौ पष्ठनरकपय्येन्तं विलोकयतः । नवमरेवेयकोद्धवाः सप्तमनरकपस्य॑न्तं निरी्न्ते । 
असुदिशानुत्तराः सवंरोकं पश्यन्ति । तथा » 'प्रथमनरकनारका योजनप्रमाणं पश्यन्ति । द्वितीय- १५ 
नरकनारका अधगन्यूतिहीनं योजनं यावलपश्यम्ति । वृतीयनरकनारका गव्यूपिन्नयं पश्यन्ति । 
चतुथंनरकनारकाः साद्धद्विगन्यूतिपय्य॑न्तं पश्यन्ति । पच्चमनरकनारका द्विगव्यृत्तिप्यन्तं 
पश्यन्ति । पष्ठनरकलारकाः साद्धंगव्यूतिपय्यन्तं पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गव्यूति 
पर्य्यन्तं पश्यन्तीति वेदितव्यम्‌ । 

अथ क्षयोपशमनिमित्तोऽवधिः कथ्यते-- 

तयोपशमनिमित्तः षड्वि कल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २२॥ 

कम्मपुद्‌गशक्तीनां ऋमवृद्धिः करमहानि्ध सधेकं तावदुच्यते । (अवधिज्ञानावरणल्य 
देशघातिस्पद्धंकानायुदये सदि, सर्वं घातिसपद्धंकानाञुदयाभावः ऋय उच्यते, तेपामेव सवंघाति- 
सद्धंकानामनुद यप्राप्तानां सदवस्था उपशम उच्यते, क्षयश्चोपङमश्च स्योपदामो, ता नि्ित्तं 
कारणं यस्याऽवघेः स श्षयोपशमनिमित्तः । फऊतिमिदः  पड्विक्स्पः { एवंतरिधोऽपिः =+ 
शेषाणां मनुष्याणां तिख्धाख भवतीति वेदितव्यम्‌ । स चाधिः संज्तिनां पयाप्तन्ननाद्य मवति 
न त्वसक्िनां नाप्यपयौप्तकानां भवति सामध्यीभावात्‌ ! तेपारपि सोऽवधिः स्ये 


९ 
५ 


<न ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~-----~- ------+~ 


१ सायुप्कम जा९, द°, दुर } २ भवप्रत्ययः वाञ । ३-वदयादिन-दा०। ‰ त. 
ज्र, वर, व+ दुः, उन | ५ भ्यः प्रपान जार, <+ जञ । ६-र.मनस्य प्ररमनद्रयमयर म्‌ 
जार, बर, दऽ, जञ । ७ प्रयपप्रदुत्तिर-जाऽ, द०, द्‌=+ उञ | ८ यन इ-रन्‌ ¦ यद तध 


9 ~~ 
द० 1५ प्रक्पप्राचिः जार, उञ, द°, जञ । {० सष्छददर गार १६-१३ } ६१९ यनम 
स्या-जा०, उम० । -गोग जोन वा= ४२३ । ६२ स्य देदारदिदव्कन दद्या न 
क, जञ | 


७२्‌ - तच्याथवृत्तौ [ १।२३ 
भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्ददोनक्ञानचारित्रतपोलक्षणकारणसन्निाने सति उपयान्तंक्षीण- 
कम्मंणामवधेरुपलव्धिभवति । तदुपट्ब्थौ सवस्य श्षयोपरमनिमित्तवे सत्यपि यत्‌ क्षयोप- 
रामग्रदणं सूत्रे कतं तन्नियमार्थं ज्ञातव्यम्‌. । कोऽसौ नियमः ? श्षयोपदामर एव निमित्तं 
वतेते नउ तु शेपाणां भवो निमित्तमस्ति । 

५ ते के पडविकल्पा इति चेद्‌ १ "्उच्यते-अनुगाम्यनतुगामी वधंमानो दीयमानोऽवस्थितो- 
ऽनवस्थितस्वेति । कश्चित्‌ अवधि्च्छन्तं भवान्तरं "प्रप्नुवन्तमनुगच्छति प्रष्टतो याति, सवितुः 
प्रकारावत्‌ । १ । कथ्चिदवधिर्नैवानुगच्छति, तत्रैवातिपतति, विवेकपराडमुखस्य प्रष्ने सत्या- 
ेष्टूुरुपवचनं यथा तत्रैवातिपतति, न तेनात्र प्रवर्त्यते । २ । कथिद्वयिः' सम्यब्दशँनादि- 
गुणशिश्ुद्धिपरिणामसन्निधाने सति यादस्परिमाण उत्पन्नः तस्मार्देधिकाधिको वर्द्धते अस- 

१० ङ्ख्येयलोकपयेन्तम्‌, अरणिकाषठनि्मेधनोद्‌भूतशुप्कपर्णोपवधेमानेन्धनरािघ्रबटितदिरण्य- 
रेतोवत्‌। ३ । कथ्िदवधिः सम्यग्दर्छनादिगणदान्याऽऽ्रेद्रपरिणामवृद्धिसंयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्पन्नस्तस्मादू दीयते अङ्धलस्यासङख्येयभागो यावन्‌, नियहेन्धनसन्ततिसंटगनर्व््वालावत्‌ 
। ४ । क्िद्वधि; सम्यग्दशंनादिगुणावस्थितेः यावत्पस्माण उतपन्नस्तादत्पस्मिण एव 
तिष्ठति दानिं बरद्धिव्च न प्राप्नोति भवश्वयपर्यन्तं केवलन्ञानोत्पादपर्यन्तं वा, खाञ्छनवत्‌ 

१५ । ५। कञ्िद्वधिः सम्यग्द्दनादिगुणव्रद्धिदानिकारणात्‌ यावत्परिमाण उत्पन्नस्तरमात्‌ वधते 
हीयते च, यावद्वद्धितज्यम्‌ यावद्‌ हातव्यं च, प्रभज्जनरयचोदितकमलकलोख्वत्‌ 1 ६ । एवं- 
"मेदा अवधेः देशावधेरेव वेदितव्याः । परमावधिसवीवधी विरिष्टसंयमोर्पन्नौ हानिबृद्धिरदितो 
ज्ञातव्यो । तौ तु चरमदारीरस्यैव भवतः । गृहस्थावस्थायां तीरथहकरस्य देवनारकाणाच्च देशा- 
वधिरेव वेदितन्यः। । 

२० अथ मनःपय्येयज्ञानस्य प्रकारपू्ंकं खक्षणमालक्षयति- 

ऋविपुलमती मनःपययः ॥ २३ ॥ 
वाद्ायमनःचरताथस्य परमनोगतस्य विज्ञानात्‌. निवत्तिता पश्चाह्नालिता? ° व्याघोरिदः 
ऋेव्वी मतिरुष्यते, सरखा च मतिः ऋज्वी कथ्यते । वाक्तायमनःकृतार्थस्य प्रमनोगतस्यः 
विज्ञानादनिवत्तिता न पच्चाद्रालिता न व्याघोटिता तत्रैव स्थिरीकृता मतिर्विपुखा प्रतिपद्यते । 

२५ कुटिला च मति; विपुखा कथ्यते । ऋञ्वी मतिर्विज्ञानं यस्य मनःपर्स्ययस्य स ल्ुमतिः` 
विपुरा मतियंस्य मनःपस्येयस्य स विपुलमतिः । तौ ऋलुचिपुखमती “'ुबद्धा पितपुंस्कान्‌डः 
पूरण्यादपु [सया तरयाधक्रणे ।" [का० सू २५५१ ८] । एकस्य मतिशव्द्स्य विज्ञातार्थ 
त्वादग्रयोगः रूपे रूपं प्रविष्टम्‌ । “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ" [ पा० सू° १।२।६४ ]। 


१-न्तकरम-आ०, च, द्‌०, ज० 1 २्‌-मनि-जा०, व०, दृ०, ज० | ३ ननु जा०, व०, ज०। 
श उच्यन्ते ज०, वर, द्‌०, ज० । ५ प्राप्नुवन्ति आ, व०; दु० ज० । £ प्रवर्तते अआ०, द°, 
व०, व०, ज० । छ-दधिफो व-आ०, दु०, व०, ज० । ८ अग्नि । ९ फञचमे-जा०, द्‌०, ब, 
ता० | १०-द्वारिवा ता । 
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अथवा ऋजुश्च विपुला च ऋञ्चविपुले तादयो मती ययोस्तौ ऋज्ुविपुलमती । अना धकरेण 
परनःपर्य्ययो द्िपरकासे भवति-छलुमतिः विपुरमति्चेति । मनःपय्यंयस्य भेदः प्रोक्तः । 
इदानी रक्षणसुच्यते-वीयीन्तराय-मनःपय्ययज्ञानावरणक्षयोपद्रमाङ्गोपाङ्नामलाभा- 
वषटम्भात्‌ आसनः परकीयमनोखब्धन्रृ्तिरुपयोगो मनःपयय उच्यते | श्रुतन्ञानन्याख्यानायसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यासमकस्वं निषिद्धं तथा मनःपयंयज्ञानस्यापि मस्यात्मकत्वं नाशङ्कनीयमिति । ५ 
ऋजुमतिमेनःपस्ययः कालापेक्षया जघम्यतया जीवानां स्वस्य च दे चीणि वा 
भघग्रहणानि गव्यागत्यादिभिर्निरूपयति । उक्क्पेण सप्रमवग्रहणान्यष्ट वा गस्यागव्यादिभिः 
प्रकाशयति । क्षेत्रो जघम्यतया गव्यूतिष्रथक्स्वम्‌ । उक्कपण योजनप्रथक्सवस्य आभ्यन्तरं 
प्रहूपयति न वहिः प्ररूपयति । विपुलमतिमंनःपय्यंयः काखपेश्चया जघन्यततया सप्ता्टानि ८) 
मवग्रहणानि प्ररूपयति । उक््पेणासङ्ख्येयानि गत्यागत्यादिभिर्निरूपयति । क्ेचपेक्षया १८ 
जवन्यतया योजनप्रथक्तवम्‌ । उ्कपैण सालुपोत्तरपवेताभ्यन्तरं प्रहूपयति, तद्वहिनं जानाति । . 
अथ मनःपय्यंयज्ञानमेदयोभूयोऽपि विरोपज्ञानपंरि्ञापनार्थं प्राहुः-- 
विद्युद्धधप्रतिपाताभ्यां तदिश्चेषः ॥ २४॥ 
मनःपय्यंयन्ञानाबरणकसक्षयोपशमादास्नः प्रसन्नता बिशुद्धिरुच्यते । संयमालच्य- 
चनं प्रतिपातः, न प्रतिपातः अप्रतिपातः! विशद्धिष्व अप्रतिपातन्च बिशुदध्यप्रतिपरातो ताभ्यां १ 
विशुदुध्यग्रतिपाताभ्याम्‌। विशुद्ध्या अप्रतिपातेन च विशद्धेरपतिपाताद्रा तद्विदेपः--छजुभति- 
पिपुज्ञमस्योर्विगेपो मवति । तन्न उपश्चान्तकपायस्य चारित्रमोहाधिक्यान्‌ संयमरिखसरात्‌ पति- 
तस्य प्रतिपातो मवति । क्षीणकपायस्य चारित्रमोदीद्रेकाभावादभरतिपातः स्यात्‌ । ऋञमते 
सकाशाद्विपुलमति्रन्यक्षे्कालभावेर्विशुद्धतसो मवति । कथमिति चत्‌ ? उच्यते- 
सवीवधिज्ञानेन कामेणद्र्यानन्तभामोऽन्त्यः प्रबुद्धः सोऽन्त्यमागः पुनरपि अनन्तभानीन्छियते, > 
तेप्वप्यनन्तभगेपुं योऽन्त्यो भागो वत्तते स ऋुमतिना गस्यते, ुमतेर्विपयो भवति । यः 
भजते; पिपयो मवति सोऽपि भागोऽनन्तभामीक्रियतते, रप्वस्यनन्तभानेपु योऽन्ते नाग 
से विपुटमतेविंपयो भवति । एवंविधसूद्मद्रव्यपरिक्लायकव्यात्‌ पिपुलनतेद्रव्यक्च्रव्यलना 
विशद्धिरुखरष्य मवति } मावते विशुद्धिस्तु सच्छतस्द्रव्यगोचरत्यादैव तानव्या । मावशुद्धिर 
कस्मात्‌ ‰ प्रकृएशयोपश्चमविछ्द्धियोगत्‌ । तथा अप्रतिपताद्पि पिपुटपतिवधिदि्ठा सनि, ८५ 
निपुखसतिमनःपस्ययस्वामिनां प्रवद्धसासचारितोद्यव्वाः । उट्मतिन्तु प्रनिपानी नवनि । 
फस्मात्‌ ? ऋ जुमतिमनःपय्ययज्लानसासिनां कपायाद्रे फो चमाननापसतरादरत्यान । 
अथाऽवपिसतःप्यययरोधिरोपप्रिपादनाध सूत्रसिदसच्यत -- 
विलद्धिक्तेचस्वासिविपयम्योऽवधिमनःपयच्येययोः ॥ ८५} 


शालि प्रदः, धच लायप्रातपत्तस्वान्प्‌, सपाद प्रनयसद्धः सदन पङ, 56 
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७४ तन्त्याथेवृत्तो [ १।२६ 


प्य्ययज्ञानस्य च विरोपो विशुद्ध्यादिभिश्वतुभिर्े दितव्यः । तत्र अवधिन्ञानात्‌ मनःपय्यंय- 
दानं विशद्धतरं भवति सूक्मवस्तुगोचरत्वात्‌ । कषेत्रमववेमनःपर्ययज्ञानाद्‌ बहुतरम्‌ , 
चिुबनस्थितपुद्रपय्यौयतरसम्बन्धिजीवपस्यौयज्ञायकत्वात्‌ । . मनःपर्ययस्य क्षेचमल्पम्‌ , 
उस्कपेण मावुपोत्तरशेलाम्यन्तरव्तित्वात्‌ । अवधिज्ञानस्य विषयं “र पिप्ववये? 
५ [त०्सू० १२७] इत्यनेन वक्ष्यति । मनःपयेयज्ञानस्य विषयं ^तद्नन्तभागे मनः पर्स्ययस्य 
[ त° सू० १२९८ ] इत्यनेन सूत्रेण वक्ष्यति। 
स्वामित्वसुच्यते- मनःपय्य॑यो मलुप्येपूर्पद्यते न ॒देवनारकतियंञ् । मचुप्येप्यपि 
गर्भजेपूत्पयते न॒ सम्मूर्छ॑नजेषु । गर्भेष्वपि कर्म्मभूमिजेपूरपदयते न॒ त्वकम्मभूमि- 
जेषु । कमभूमिजेष्यपि पयौप्केपूरपयते, न त्वपयपतकेणु । पयोप्तकेष्वपि सम्यण्ट- 
१० ध्िूत्वयते, न मिथ्याटष्टिासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मि्याद्पु । सम्यग्ट्टष्वपि संयते- 
भूतपते, न स्वसंयतसम्यण्टषटिसंयताऽसंयतेपु । संयतेष्वपि प्रमत्तोदिषु क्षीणकपायान्ते- 
पूर्पद्यते, न॒ सयोगकेवल्ययोगकेवच्ु । प्रमत्तादिष्वपि* प्रवद्धंमानचारत्रषूर्पयते, न 
दीयमानचासित्रिषु । प्रवरद्ध॑मानचारिघरेष्वपि सप्तविधान्यतमद्धिभरा्ेपूपयते, “नानृद्धिप्राप्तपु ! 
ऋद्धिरापतेष्वपि केपुचिदुत्पयते न सवेषु । तेन कारणेन विरिष्टसंयमवन्तो मनःपय्येयस्य 
१५ स्वामिनो भवन्ति । अवधिस्तु चातुगंतिकेषु भवति । इति स्वामिभेदाद्‌ विरेपः। 
मनःपय्यैयज्ञानादनन्तरं केवलज्ञानलक्षणमभिधातुुचितम्‌. । तदुहङ्गय ज्ञानानां 
विषय निवन्धपरीक्चणं क्रियते । केवलश्ञानस्य वु रक्षणं ('रोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरा- 
यक्षयाच फेवरम्‌ [ त° सू १०।१ | इति वक्ष्यति । तत्र ज्ञानविपयनिवन्धपरीक्षणे 
मतिश्ुतज्ञानयोविंपयनिवन्ध उच्यते- 
२० मतिश्रुतयोर्निवन्धो द्रव्येष्वसर्वपयायेषु ॥ २९ ॥ 
मतिश्च श्रुतच्च मतिश्रुते तयोमंतिश्चुतयोः । निबन्धनं निवन्यः विषयनियन््रणा बिषय- 
नियमो विषयनिद्धौरणम्‌। द्रन्येषु जीवधम्मौऽधमेकारकराशपुदरलेषु । कथम्भूतेषु १ असवेपया- 
येषु अल्पपयोयसरहितेषु सतिश्रुतविपययोम्यस्तोकपयोयसहितेषु । ^विरुद्धकते्रस्यामिविषये- 
भ्योऽवधिमनःपय्य॑ययोः” [ त° सू १।२५ ] इत्यतो विपयशव्दस्य अहणं कर्तव्यम्‌ । तत्र 
२५ पञ्चमी अच्र तु षष्ठी तत्कथं सम्बन्धः १ “अर्थवशादिभक्तिपरिणामः" [ ] 
इति वचनात्‌ पच्चम्याः पष्ठीत्वेन परिणमनम्‌ । | 
ननु धम्मीऽधम्मैकाखकाशा अतीन्द्रियाः, तेषु द्रव्येषु मतिज्ञाचं कथं प्रवत्त॑ते 
मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ १ सत्यम्‌ ; अनिन्दरियाख्यं करणं वर्त॑ते, तेन नोऽन्दरिया- 
चरणक्षयोपरमवखात्‌. तदुम्रहणमवग्रहादिरूपं न विरध्यते । तपूवकं श्रुतज्ञानं तद्विषयेषु 
३० नोईन्द्रियषिषयद्रव्येषु स्वयोग्येषु प्रवत्तेत इति । 


१ -य्ञेय्ा- आ०, व०, द्‌०, व ०, ज० । २ विषयः रू-अ{०, ब०, द्‌ ०, ज०। ३ -दिक्षी- 
भा०, द्‌०, ब०, ज० । छ-पि वजा २, च०, द्‌०, ज० । ५ नानर्धिय्रा- व०, द० । 


१।२७-३१ ] प्रथमोऽध्यायः ७५ 


अथाऽवधिविषयनिबन्ध उच्यते- 
रूपिष्ववघेः ॥ २७ ॥ 

नियमसूत्रमिदम्‌ । अस्यायमथंः--रूपिपु पुद्रलेषु पुदरलसम्बम्धिजीवेपु च अवयेर्विषय- 
निवन्थो भवति । 'असर्व॑पयीयेपु" इत्यप्यत्र सम्बन्धनीयम्‌ › तेन स्वयोपयपयोयेयु अल्पेयु 
पापेषु न स्वनन्तेषु पययेष्ववधिः प्रवन्तते । 

अथ मनःपयंयस्य विषयनिवन्ध उच्यते-- 

तदनन्तमागे मनःपथैयस्य ॥ २८ ॥ 

तस्य सवीधधिज्ञानगम्यस्य रूपिद्रव्यस्य यः पयोयस्तस्याऽनन्तभागस्तद्नन्तभागः 
तस्मिन्‌ तदनन्तभागे, मनःपस्ययस्य विषयनिवन्धो भवति सुक्षषविषयत्वात्‌ । अन्यत्र च 
मनःपर्ययः भ्रवत्तंते, अपरेषु भागेु प्रवतत इत्यथैः । 

अथ केवटन्ञानस्य विपयनिवन्ध उच्यते-- 

सर्वद्रव्यपयौयेषु केवलस्य ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणि च पयौयाश्च द्रव्यपयौयाः, सवे च ते द्रव्यपयीयाः सवंद्रव्यपयीयाः, तेपु 
सर्वद्रन्यपयौयेषु । सर्वेपु द्रव्येषु सर्वेषु पयौयेषु च केवरस्य केवलज्ञानस्य विपय- 
निवन्धो भवति । जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोऽप्यनन्तानन्तानि पुद्रलद्रव्याणि अणुरक- 
न्धसेदेयुक्तानि, धम्मीऽघम्मौकाजानि, काटब्धासङ्ख्येयः, चतुर्णा चिकारसम्बन्धिनः 
पयीया; प्रथगनन्ताऽनन्ताः । तेपु सर्वेषु द्रव्यपयौयेषु अनन्तमदहिमकेवलन्ञानं प्रवर्त इति । 

अथ पञ्चज्ञानेपु कति ज्ञानानि एकस्िन्नारमनि युगपद्धवन्तीति प्रे सूत्रमिदमाहुः- 

एकादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ॥ ३०॥ 

एकोऽध्ितीय आदिरिवयवो येपां तानि एकादीनि एकप्रतीनि ज्ञानानि । भाव्यानि 
योजनीयानि । युगपत्‌ समकाटम्‌ । एकस्मिन्नात्नि अचतुभ्यंः चत्वारि ज्ञानानि यावत्‌ । 
एकरिपिन्‌ जीवे पञ्च ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति । एकं ज्ञानं यदा भवति तदा केवटज्ञानमेव, 
फेवलज्ञानेन श्चायिकेन सह्‌ अपराणि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपज्मिकानि युगपन्न भवनि । 
यदा द्रे ज्ञाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिश्रुते । त्रीणि ज्ञानानि यदा युगपद्‌ भवन्ति तदा मति- 


्रुताऽवधिज्ञानानि भवन्ति, अथवा सतिश्रुतमनःपस्ययज्ञानानि भवन्ति । यदा चत्वरि; 


युगपद्‌ भवन्ति तदा मतिश्रुतावधिभनःपयंयज्ञानानि भवन्ति । 

अथ मत्यादीनि ज्ञानान्येव भवन्ति जआहोखिदन्यनापि भवन्ति दति प्रते सूद्धमिदद्च्यन- 
मतिप्र्‌ ताऽवधयो विप्यंय्च ॥ ३१ ॥ 

मतिश्च श्रुतञ्च अवपिश्च सतिभ्रुताऽवधयः । एते चरयदीति दानानि हिप्दयन्य 


मिध्यारूपाणि भवन्ति ! दखारात्‌ सस्य्यानरूपाण च सदल्ति । सउम्प्दनव्द्‌ दादर 
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“सम्यग्दर्चनज्ञानचारि्राणि मोक्षमार्ग" [ त सृ० ।१ ] इत्यत्र । तस्माद्‌ गृदीतः 
सम्यकङव्दः मतिशरुताऽवधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ सम्यग््नानं मवन्ती (ती ) ति सम्बन्ध- 
नीयः । तस्मारसम्य्ञानाद्‌ वेपरीत्यं विपय्ययो मवति-मिध्यारूपाण्यन्चानानि भवन्ति। किंवत्‌! 
सेरजःकटुकतुम्विकाफटशृतक्षीरवत्‌ । अत्र शुष्कनुम्विकामध्यगतनिरगतवीजाऽवसिषुकिका 
५ रज उच्यते, तस्मिन्‌ सति यदि दुग्धं धरियते तदा कटुकं भवति, तुम्विकरेऽतिदोधितेः धतं पयः 
कटुकं न भवति। तथा मिश्यादरने विनष्टे सति जीवे मत्यादिज्ञाने स्थिते मिथ्याज्ञानं न भवति। 
नतु मणिकनकाद्यो विष्ठागह पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मव्यादयोऽपि; 
सत्यम्‌ ; मणिकनकाद्योऽपि विपारिणीमकद्रव्ययोगे दुष्यन्त एव्र, तथा मत्यादयोऽपि 
मिश्याद्र्॑नयोगे दुष्यन्ति । 
१० (नन्वाधारदोपात्‌ क्षीरस्य विपर्यासो भवति, मत्यज्ञानाद्रीचां स्वविपयग्रहणे विपयीसो 
` न भवतति, यथा सम्यण्टषिः पुमान्‌ चक्षुरादिर्भिवंणीदिविपयान्‌ प्राप्नोति तथा मिंध्या- 
दृष्िरपि चक्षुरादिभी रूपादीन्‌ विपयादुपलभते । यथा सम्यग्टष्टिः श्रुतज्ञानेन रूपादीन्‌ 
विपयान्‌ जानाति परान प्रति प्ररूपयति च तथा मिध्याषृष्टिरपि श्रुतज्ञानेन रूपादीन्‌ जानातिं 
परान्‌ प्रति निरूपयति च । यथा सम्यग्दृष्टिः पुमान्‌ अवधिज्ञानेन रूपिणः पदा्थौनवेति 
१५ तथा मिध्यादृष्िरपि विभङ्गक्ञनेन रूपिणोऽ्रीनवगच्छतिंः इति केनचिदुपन्यासे कृते तन्मत- 
निरासार्थं भगवद्धिः सूत्रसुच्यते- 
सदसतोरविशेषायद्च्टोपलज्येशन्मन्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सनव प्रशस्तं तच्ज्ञानम्‌, असच्च अप्रशस्तं मिथ्याज्ञानम्‌ सदसती, अथवा सत्‌ 
विद्यमानम्‌. असत्‌ अविद्यमानम्‌ सदसती तयोः सदसतोः । न विदोषः अमिशेपरतरमाद्‌- 
२० विशेपात्‌। यदृच्छया स्वेच्छया उपटव्िरुपटम्भनं म्रदणं यदच्छोपरव्धिस्तस्या यद्च्छो- 
परन्धेः । उन्मत्त इव उन्मत्तवत्‌ । मतिश्रुतावधीनां विपयंयः कस्माद्धवति ९ सदसतोः सम्ब- 
न्धिवेनाविरेपात्‌, अविशेषेण यदरच्छोपख्व्यर्विपय्येयो भवति । अव्रायमर्थः--मिभ्यादद- 
नोदयात्‌ जीवः कदाचित्‌ सदपि रूपादिकमसदिव्यङ्गीकरोति, कर्दिचिदसदपि रूपादिकं 
सदिव्यध्यवस्यति । अन्यद्‌] खद्‌ रूपादिकं सदेव मुते, असद्‌ रूपादिकमसदेव अवैति । ` 
२५ किंवत्‌ ? उन्मत्तवत्‌, पित्तोदयाङ्कलितबुद्धिवत्‌ । यथा पित्तोदयाङ्कलितमतिः पुमान्‌ 
निजमातरं निजमास्यी मन्यते भयाश्च मातरं यदृच्छया सन्यते} कदाचिन्मातरं मातरमेव 
मन्यते भार्यां भार्यीमेव जानाति । तथा अश्वं गां सन्यते, गामश्वं मन्यते । अश्वमश्वं गां 
गाञ्च मन्यते । तथाऽपि तरसम्य्ज्ञानं न भवति । एवमाभिनिवोधिकश्ुतावधीनापपि 
रूपादिषु विपर्ययो मवति । तदचचथा कच्चिन्पिध्यादशेनपरिणाम आत्मनि स्थितः सन्‌ 
२० मल्यादिभी रूपादियिहणे सत्यपि कारणविपर्ययं मेदभेद विपर्ययं स्वरूपविपर्ययच्चोत्पादयति । 














` १ सरजःक~ व° । २ -तेऽतिधृतं जआ०, व द°] ३ -णामिक- आ>, व०, द्‌०, ज० 
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कारणविपर्ययसतावद्धण्यते--ठपादीनां कारणं 'केचिदेकममूत्त व्रह्मलक्चणं कल्पयन्ति । 
पेचित्तु निः पर्तिरश्चणं कल्पयन्ति । अँम्ये प्रथिव्यादिजञातिभिन्नाः परमाणवः चतुरुंगा- 
खिगुणा द्वियुणा.एकगुणाः सदशजातीयानां का्योणां कारणं मवन्त्या(स्या-)रम्मकाः सञ्जायन्त 
इतिं । अपरे त्वेवं कथयन्ति" यत्‌ प्रयिव्यप्तेजोवायव्यस्वारि भूतानि वणेगन्धरसस्पशंब्धत्वारो 
मोतिकथमीः, पएतेपामष्नां प्रथिव्यप्रेजोवायुवणेगन्धरसस्पशौनां समुदयो परमाणुरको ५ 
भवति । वैभापिक्रमते हि प्रथिव्यादिमदहाभूते्तुरभिः रपादिगुणे्तु्भि्ध एको रूपपरमाणु- 
रुद्यते । ख रूपपरमाणुरटक उच्यते । अपरे सेवं बदन्ति-प्रथिन्यप्रेजोवायवः काकं्यादि- 
द्रबसादि-उष्णस्यादिगसनःदिगुणाः प्रमाणनो जातिभिन्नाः कायस्यारम्भका भवम्ति--कारणं 
संञ्ञायत इत्यादिकः कारणविपर्य्ययः। 

भेदामेदविपययस्तु नेयायिकमते--कंरणात्‌ कायंमथौन्तरभूतमेव । अनथान्तरमूतमेव ० 
इति च परिकल्पना वत्तते | 

स्वरूपविपयेयस्तु मीमांसकमते साङ््यमते वा । रूपादयो निविंकल्पाः । कोऽथः 
सन्ति न सन्त्येव वा १ किं तर्हिं १ तदाकारपरिणतं विक्ञानमा्रमेव चत्तते, न तु विज्ञानमाद्र- 
स्यावटम्वनं वाद्यं वस्तु वतते । एवमपरेऽपि परिकल्पनाभेदा चरविरुद्धाः प्रत्यक्षपरे- 
क्षविरद्धा मिध्यादशेनोद्यात्‌ सन्चायन्ते । तान्‌ सञ्ायमानान्‌ प्रवादिनः कल्पयन्ति । ६५ 
तेपु च प्रवादिनः श्रद्धानं जनयन्ति । तेन कारणेन तन्मद्यक्ानं श्रुताक्तानं विभद्तन्ञानं च 
स्यात्‌ । सम्बग्दशनं तु तत्त्वाथौधिगमे श्रद्धानसुर्पादयति । तेन सम्यगदद्रंनपृवकं यदू भवति 
तन्मतिज्ञानं श्रुतक्ञानसवधिन्नानं च संवोभवीति । 

अथ द्विपरारप्रमाणेकदेशा नया उच्यन्ते -- 

मेगमलङ्ग्रट्व्यददहारजैस्चशब्दसमयिर्दैवंश्रता नयाः ॥ ३३ ॥ २ 

नेकं गच्छतीति निगमो विकल्पः, निगमे भवर नैगमः । अमेदतया वर्तुसमृहं गरः 
तीति सङ्रहः । सद्यदेण ग्रदीतस्याधस्य मेदृरूपतया वस्तु व्यवद्ियतेऽनेनेति व्यदार: । 
जु प्रा्चरं सरटतया सूत्रयति तन्त्रयतीति उटलुसूचः । शब्दाद्‌ व्याकरणान्‌ प्रद्धनिप्रत्यचह्मारपः 
सिद्धः शब्दः । परस्परेणाभिर्डः समभिरूटः । एवं च्तियभ्रघान्तयेन मूयते एन्मूतः । 
तेगसप्व सदशरद्र7 व्यवहारश्च ऋुतृन्रस्च शब्दय समनिर्टय्व एन्नृतप्व नेगन- ; 
सखप्रहढप -हारजसूत्रशब्दसमभिरूटेवं मूताः । प्ते सक्त नयाः । सन्ति प्रापयन्ति प्रम 
दरशातिति चयाः । ते गं सामान्यलक्षणं विदेपट यस्च वच्छथ्यम्‌ । 


~~ 


तच तावत्सामान्यलश्रणसुच्यते-नीवादावनेखन्तासनि यनेदधम धिति रज्दुन दरः: 
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दीत्यनतिक्रमेण हेत्वपंणात्‌ द्रव्यपयीयाद्यपणात्‌ साध्यविगेपयायात्म्यप्रापणप्रवणत्रयोगो नय 
उच्यते । अययायमथः-साध्यविदोप्य नित्यलाऽनित्यत्वादेः याथाठ्मयप्रापणप्रवणप्रयोगो यथा- 
वस्थितस्वरूपेण प्रदशनसमथन्यापारो नय उच्यते । जातुरभिग्राय इत्यः । स नयो द्विपिकारः- 
द्रभ्याधिक-पयोयार्थिकमेदात्‌ । द्रज्यं सामान्यमुरसगं अनुचरत्तिरिति यावत्‌, शद्रव्यमर्थो विपयो 
५ यस्य स द्रव्यार्थिकः । पर्यायो विशेपः अपवादो व्याच्रत्तिरिति यावत्‌ , प्॑यीयोऽर्भो विपयो 
यस्य स पयोयार्थिकः । तयेोर्विकल्पा नगमादयः । नेगमसयमयदव्यवदाराखयो नया द्रव्या्का 
वेदितव्याः । ऋयुसूत्रशब्दसमभिरूटवम्भूतार वत्वारे नयाः प्यायार्थिका ज्ञानीया; । 
इदानीं नयानां विशेपलक्रणमुच्यरते । अनभिनिवरत्ताथेः-अनिप्पन्नाथेः) सद्भुल्पमाव्र- 
माही नेगम उच्यते । तथा चोदादरणम्‌-कस्चिस्पुमान्‌ करकरृतकुट।रा वनं गच्छति, तं 
१० निरीक्ष्य कोऽपि प्रच्छति-सवं किमर्थं व्रजसि १ स प्रोवाच-अदह प्रस्थमानेतुं गच्छामि । इ्युक्ते 
तस्मिन्‌ काले प्रस्थपय्योयः सन्निहितो न वत्तते, प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वत्त॑ते। किंतर्दि 
तद्भिनिद्रत्तये-प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे दा्वीनयने प्रस्थव्यवहारो भवति । एवभिन्धन- 
जछानटयानयने कथित्‌ पुमान्‌ व्याप्रियमाणो वत्त॑ते, स केनचिदनुयुक्तः-किं करोपि त्वमिति। 
तेनोच्यते-अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन्‌ प्रस्त वे ओदनपय्यौयः सन्निदितोऽस्ति। किं 
१५ तर्हि १ ओदनपचनाथं व्यापारोऽपि ओद्‌ नपचनसुच्यते । एवं विधो छोकव्यवहारोऽनभिनि- 
वत्ता्थः--अनिष्न्नार्थः सङ्कल्पमात्रविपयो नैगमनयस्य गोचरो भवति । १। 
स्वजात्यविरोषेनेकत्र उपनीय पयीयान्‌ अक्रान्तमेदान्‌ विशेपमछ्ृत्वा सकटग्रहणं सङ्यह 
उच्यते । यथा सदिति भर्ते वागिन्ञानप्वृ्तिलिङ्गाचुमितसत्ताधार भूतानां बिश्वेपां विशेपम- 
करत्वा सस्यदः । एवं द्रव्यमिदयुक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केवदिप्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ 
२० जीवाऽजीवतदूमेदप्रमेदानां सद्दो भवति । एवं घट ॒इ्युक्ते घटदबुद्धयभिधानादुगमदि- 
द्ालुमितसकल्यथंसङ्प दो भवति । एवं विधोऽपरोऽपि सङ्यह नयस्य गोचरो वेदितव्यः । २। 
सङप्रहनयविषयीक्ृतानां सङ्मरहनयगरदीतानां सङ्हनयक्षिप्तानामथोनां विधिपूवंक- 
म्वंहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । कोऽसौ विधिः ? सङ्ग्रहनयेन यो गृहीतोऽ्थः स 
विधिरुच्यते , यतः सद्प्रहपूर्वेणेव वयवहारः प्रवत्तते । तथा दि-सवेसङ्प्रहेण यद्वु 
२५ सङ्गृहीतं तदरसतु विरोषं नाऽपेक्षते , तेन कारणेन तद्वस्तु संग्यवहाराय समथं न भवतीति 
कारणात्‌ व्यवहारनयः समाश्रीयते । 'यत्सद्र्ंते तत्कि द्रव्यं गुणो वा , यदद्रग्यं तल्नीवो- 
ऽजीयो वाः इति संबवहारो न कन्तुः शक्यः । जीवद्रग्यमिल्युक्ते अजीवद्रव्यमिति चोक्तं 
व्यवहार आश्रिते ते अपि द्धे द्रव्ये सङप्रहनयगदीते संव्यवहाराय न समर्थे भवतः, तदर्थ 
देवनारकादिव्यवहार आश्रीयते , घटादि व्यवहारेण आश्रीयते । एवं उ्यबहारनयस्ताव- 
३० त्पर्यन्तं ्रवत्तते यावद्पुनर्विभागो न भवति । ३। 
पूर्वान्‌ उयवदारनयगृदीतान्‌ अपरांश्च विपयान्‌ त्रिकारगोचरानतिक्रम्य वत्तमानकाल- 


१ द्रव्यं वि- ता०] २ -योवि-त्म०। ३ -वग्रहणं व्य~ आ०, द्‌०, व° 
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गोचरं गृहाति ऋलुसूप्चः । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासञ्जातप्वे व्यवहारस्याभावाद्‌ वत्त- 
मानसमयमात्रविषयपय्यीयमात्रमराहरी ऋजुसून्च इत्यथः । नन्वेवं सति संग्यवहारलोपः स्यात्‌ ; 
सत्यम्‌ ; अस्य ऋजुसूत्रनयस्य विपयमातरं(-)प्रदशेनं बिधीयते । लोकसंन्यवहारसतु सवनय- 
समूहसाध्यो भवति । तेन ऋजुसू्राश्रयणे संग्यवहारखोपो न भवति । यथा कथिन्यरतः, तं 
द्रवा 'संसारोऽयमनित्यः' इति कश्चिद्‌ व्रवीति, न च सर्वः संसारोऽनिव्यो वन्तंत इति । एते ५ 
चत्वारो नया अथेनया वेदितज्याः । अन्ये वक्षयमाणाञ्जयो नयाः शब्दनया इति । ४। 

लिङ्गसङ्ख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निपेधपरः, चिद्धादीनां व्यभिचारे दोपो 
नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनय उच्यते । लिद्गव्यभिचारो यथा--पुष्यः नक्षत्रं तारका चेति । 
सङ्ख्याव्यभिचारो यथा-आापः तोयम्‌ , वपः तुः, आभ्रा वनम्‌ , वरणा नगरम्‌ । 
साधनव्यभिचारः कारकव्यभिचारो यथा-- सेना परव॑तमथिवसति, पवते तिष्ठतीत्यथैः १० 
“अधिशीडस्थासां कम्मं" [ पा० सू ९।४४६ ] पुरपन्यभिचारो `यथा-- एदि मन्ये 
रथेन यास्यसि ‰ न यास्यसि, यातस्ते पितेति । अस्यायमर्थः--एहि त्वमागच्छ । स्वमेवं 
मन्यसे--अहं रथेन यास्यामि, एतावता स्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अग्रे रथेन 
यातः १ न यात इत्यथः । अत्र मध्यमपुरुपभ्थाने उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुपश्थाने मध्यमपुरुषः, 
तदथं सूत्रमिद्म्‌-“प्रहासे मन्योपपदे सन्यतेरुत्तमेकयचनं च उत्तमे मध्यमस्य ।' १५ 
[ ] कार्यभिचारो यथा--विचवदश्वा अस्य पुत्रो जनिता । भविप्यत्काय- 
मौसीदिति । अच्र भविष्यत्काले अतीतकार्विभक्तिः । उपग्रहव्यभिचारो वथा--एा 
गतिनिवृत्तौ । अत्र परस्मेपदोपग्रहः । तत्र सन्तिछठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । अन्न 
सू्म-- “समवप्रविभ्यः” [ का० सू० ३।२।४२ दौ० बर ४ ] । रमु करीडायामिव्यत् 
आसनेपद्‌,पग्रहः विरमत्यारमति परिरमति । “व्याङ्परिभ्यो रमः” [ पा सृ २ 
१।३।८२ ]। इति व्यभिचारसू्रम्‌ । देवदत्तयुपरमति । “उपार्सकर्मकात्‌" [ ॥ 
इति च व्यभिचारसूत्रम्‌ । एवंविधं उ्यवहारनयमलुपपन्नमन्यास्यं कन्िसपुनान्‌ मन्यते । 
कसमादन्यास्यं मन्यते १ अन्यायंस्य अन्यार्थेन वत्तंनेन सम्बन्धाभावात्‌ । तत्र उाव्दुनयापश्षया 
दोपो नासि । तर्द छोकसमयवियेधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोधः । तच्ं एरोध््यतेः 
- किं तेन विरोधेन भविष्यति ? किमौपधं रोगीच्छानुवत्ति वर्तते ? । ५ । स 

एकमप्यथं शब्दभेदेन भिन्नं जानाति यः स समभिर्ढो नवः । यथा एकनाऽप युदा 
मजाप्राणवल्लभः परमेश्वय्ययुक्त इन्द्र॒ उच्यते, स जन्यः, इक्नात्‌ दवः) सोप्यन्यः, 
पुरदारणात्‌ पुरन्दरः, सोऽप्यन्यः । इत्यादिशव्दमेदात्‌ एतरपाप्दर्परवनिस्तयं मन्दते नन्‌ 
समभिरूटनयस्य लक्षणम्‌ । ६ । 

यस्मिन्नेव फाल देश्वस्दं प्राप्नोति तदैवेन्द्र उच्यते, त चानिपद्दलिन पूकङ् ६ 
न्द उच्यते । यस्िन्नेव फाले रसनेपरिणतो मदति वदेव मौन्‌च्यते न ह्ितिट, म 


-सारोदो जा, पन, जञ | २ -सदक्ि- इा>, २० {३ - र्या क~ ~. ६ ॥ 
 -सय्दट- स्थर, एर, बर, उ० { ~ -रदार्पडाम्- खा मि, 
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८० ` तस्वाथवृत्ती [ १३३ 
रायनकाल । अथवा इन्द्रक्ञानपरिणत आला इन्द्र उच्यते, अग्निक्ञानपरिणत आतमा अग्नि 
श्चेति एवम्भूतनयटश्षणम्‌ । ७। 

एते नया उत्तरोत्तरसृक्ष्मविपयाः | कथमिति चत्‌ ? नेगमात्‌ खट स्यदोऽल्पविपयः 
सन्मा्गराहि्वात्‌, नगमस्तु भावाऽभावविपयत्वाद्‌ वहुविपयः, ययव दि भावे सद्रुत्पः 
तथाऽभावे नेगमस्य सद्कुल्पः । एवसुत्तरत्राऽपि योच्यम्‌ । तथा पूर्-पूर्वदेतुका एते नयाः । 
कथमिति चेत्‌ ? नगमः सखयहस्य हेतुः । सद्यदयो व्यवहारस्य हेतुः । व्यवदारः ऋलुप्रस्य 
देतुः। ऋल॒सूत्रः शब्दस्य देतुः। शदः समभिरूढस्य देवुः। समभिरूढ एवम्भूतस्य हेतुरिति । 

एते नया गौणतया प्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्तः सम्यग्ददयनस्य कारणं भ॑वति ` 
तन्त्वादिवत्‌ । यथा तन्टादयः उपायेन विनिवेदिताः पटादिसंज्ना भवन्ति तथा परस्परीधीना 
नयाः पुरुपारथक्रियासाधनसमथौ भवन्ति । परस्परानपेक्षा नयाः पुरपाथक्रियासाधनसम्थी 
न भवन्ति केवलतन्तुवत्‌ । नलु विपमोऽयं दान्तः । कस्माद्िपमः १ यतस्तन्ताद्यो निरपेश्चा 
अपि सन्तः प्रयोजनटेशमुत्पादयन्ति, यतः कथित्तन्तुः; प्रत्येकं त्वम्रक्षुणे समर्थो भवति, 
केवलः पठाशादिर्वल्कख्स्व वन्धने समर्थो भवति, नयास्तु निरपेक्षाः सन्तः सम्यग्दशनटेदा- 
मपि नोत्पादयन्ति तेन विपयोऽयमुपग्यासः-अघटमानोऽयं दान्तः । सत्यम्‌ । उक्तमर्थं 
भवन्तो न जानन्ति । अस्माभिरेतटुक्तम्‌-निरपेक्षैः तन्त्यादिभिः वखादिकायं न भवति । 
यदू भवद्‌भिरुक्तं काय्यं तन्न पटादिकाय्येम्‌ , किन्तु केवलं तन्त्वादिकार्य भवद्‌ भिरुक्तम्‌ । 
अथवा केवटस्तन्तुः यद्भवदुक्तं काय्यं साधयति तस्मिन्नपि तन्तौ परस्रपेक्षौ अवयवाः 
सन्ति । तेनाऽपि अस्फन्पतसिद्धिः । अथ स्वमेवं वक्षि, तन्तवादिपु वसनादिकायं शक्त्यपेश्षया 
वर्तत एव, तर्हिं अस्मन्मते निरपक्षेषु नयेप्वपि बुद्धिकथनस्वरूपेपु हेवुवसात्‌ सम्यम्दशनहेतु- 
परिणामो विद्यत एव ] तेन कारणेन तूपन्वासंस्य तुल्यतासिद्धिरस्ि । तेन सापेक्षरेव नयः 
सम्यदर्मनसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । अंसिन्न्याये ज्ञानदशनस्वरूपसुक्तं नयलक्षणं च प्रतिपादितम्‌ 
ज्ञानं च प्रमाणमिति वेदितव्यम्‌ । ३३ । 
इत्यनव्यगचपयविदयाविनोदनोदितप्रमोद पीयुपरसपानपावनमतिसंमाजरत्नराजमति- 

सागस्यतिराजराजितथंनसंमथंनसमर्थन तकेठ्याकरणच्छन्दोलङ्कारसाहित्या- 
दिश्षाखनिशितमतिना यतिना श्रीमदेवेन््रकीत्तिसद्धरकप्रसिष्येण क्षिष्येण 
च सकठ्िद्रज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संच्छ- 
ितमिध्यामतदुगेरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरदितायां 
शटोक्तवान्तिकरजवार्सिकसवी्थंसिद्धिन्यायङ्ुमुदच- 
न््रोदय्द्रप्रमेयकमखपरात्तण्डप्रचण्डाष्टसहसखी- 
म्रसुखयन्थसन्द्निभरावलोकनयुद्धिवि- 
राजितायां तत्त्वाथंटीकायां प्रथ- 
मोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 











४ १ भवन्ति तार, वर । २ -धीनतयापु- धा०, ब०, द्‌०, ज० 1 ~ -क्षया अ~ आ०, 


च०, द्‌०, ज० } ए -सतु- आा०, द०, व° । ५ -माजितर- ° ! ६ -समर्थनसम्ंतर्क- ता० । ` 


द्वितीयोऽध्यायः 


अथ सम्यग्द्दनविषयेषु सप्तसु तत्वेषु मध्ये जीवतत्तवस्य किं स्वरूपमिति प्रश्ने 

सूत्रमिदमाहुः `श्रीमदुमास्यामिनः-- 44. 
ओपशमिकच्तायिको भावौ भिश्नश्च जीवस्य स्वत्व- 
मौदयिकपारिणामिको च ॥ १॥ 

कर्मणोऽनुद्य॑रूप उपशमः कथ्यते । यथा कतकादिद्रगयसम्बन्धात्‌ पङ्क अअधोगते ५ 
सति जलस्य स्वच्छता भवति तथा कमंणोऽनुदये सति जीवस्य खच्छता भवति स उपशमः 
प्रयोजनं यस्य भावस्य स॒ ओपरामिकः । कर्मणः क्षयणं क्षयः । यथा पङ्कात्‌ प्रथग्भूतस्य 
शुचिभाजनान्तरसङ्क्रान्तस्य अम्बुनोऽत्यन्तस्वच्छता भवति तथ। जीवस्य कमंणः आत्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः कथ्यते । क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स क्षायिकः। ओपरमिकश्च क्षायिकल्व 
ओपशमिकक्चायिकौ । एतो द्रौ भावौ-द्रौ परिणामो जीवस्य आत्मनः स्वतत्त्वं स्वरूपं १८ 
भवतः । न केवटमोपशमिकक्षायिको द्रौ भावौ जीवस्य स्वतस्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च । 
मिश्रो भावश्च जीवस्य स्वतच्चं भवति निजस्वरूपं स्यात्‌ । यथा जलस्य अद्धंस्रच्छता 
तथा जीवस्य क्षयो पशमरूपो मिश्रो भावो भवति । अथवा यथा कोद्रवद्रव्यस्य क्षाटनपिरपात्‌ 
क्षीणाऽक्षीणमदशक्तिभेवति 1 तथा कर्मणः क्षयापशमे सति जीवस्योपजायमानो भाव मित्र 
कथ्यते । नरकादो कमण उद्ये सति जीवस्य संजायमानो भाव ओद्यिको भण्यते । ५५ 
कर्मोपकमादिनिरपेक्षश्चेतनत्वादि(दिः) जीवस्य स्वाभाधिको भावः पारिणामिको निगद्यते । 
स तु पारिणामिको भावः संसारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति । न केवटमेते चया भावाः 
किन्तु ओद्धिकपारिणामिको च द्भ मवे जीवस्य स्वरूपं मवतः। एते पय माघः 
जीवस्य सरूपं *भवन्तोत्यथंः । भव्यस्य ओपङमिक-क्ाविको द्वौ नावो नवतः । निध्रन्तु 
अभव्यस्यापि भवति । ओद्यिकपारिणामिरो च अभव्यस्यापि भवतः । ६। २ 


[न 


अधोपशमिकादीना पद्वानां भावानामन्तसंद संस्यानिरूपणपर सुत्रनिदमूचुः- 
दिनवा्ादश्षेकविशश्तिचरिमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
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र इ भावार र क सद्र गरं (~ ज~ तदमर 1; =+ लः "अ ~~ रञ्‌ ए 
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अथोपरामिकस्य भावस्य भेदद्रयसूचनपर्‌ सूत्रमाहुः- 
सम्यक्त्वचारितरि ॥ ३॥ 
सम्यक्लं च चासिं च सम्यक्सचारिते, थोपदरामिको भावो द्विभेदो भवति । 
अनन्तानुवन्धिक्रोधमानमायालोमास्वस्वारः, सम्यक्वम्‌, मिध्यालम्‌, सम्यग्मिश्यालज्च, 


५ एतासां सप्तानां प्रकृतीनायुपशमादोपदाभिकं सम्यक्स्यमरुख्यते । 


अनादिकारमिथ्यादष्टिभग्यजीवस्य कमदियोत्पादिितकटटुषतायां सत्यां करमाटुपरामा 
भवतीति चेत्‌.¶ काटर्च्ध्यादिकारणादिति वरूमः । कासौ काठरव्धिः १ कमेवेष्ठितो भव्य- 
जीवोऽधेपुद्ररपसिितंनकाट उद्धरिते सत्योपरमिकसम्यक्तग्रहणोचितो भवति । अद्धपुद्रटः 
परिवतनादधिके काठे सति प्रथमसम्यक्वस्वीकारयोग्यो न स्यादिव्य्थः । एका काठरन्रिरि- 
१० यमुच्यते । श्वितीया काटलरब्िः- यद्‌ कर्मणासुक्छरृ्। स्थितिसतमनि भवति जघन्या वा कर्मणां 
स्थितिरात्नि भवति तदो पशमिकसम्यक्लं नोत्पद्यते । तर्दि ओपशमिकसम्यक्त्वं कदौपयते ? 
यद्‌। अन्तःकोटीकोटिसागतोपमस्थितिकानि कमीणि वन्धं प्राप्नुवन्ति भवन्ति । निर्मटपरिणा- 
मकारणात्‌ सक्कमीणि तेभ्यः कर्मभ्यः संख्येयसागरोपमसदखदीनानि अन्तःकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितिकानि भवन्ति तदोपरमिकसम्यक््वभ्रहणयोग्य आत्मा भवति । इयं द्वितीया काट- 
१५ ठष्धिः । दृतीया काटरूष्विः कथ्यते-सा कारलब्धिभौवमपेश्चते । कथम्‌ ? भव्यजीवः 
पञ्चेन्द्रिय, समनस्कः, पयापिपरिपूणंः, सवं विशुद्धः ओपङमिकसम्यक्त्वसुत्पादयति । 
आदिशब्दाञ्जातिस्मरणजिनमदहिमादिददौनादौ पदामिकं सम्यक्त्वसुटादयति । पोडशकपायाणां 
नवनोकपायाणां चोपशमादीपशमिकं चासितरिुत्पद्यते । ३। 
अथ क्षायिकमावस्य नवभेद्प्रतिपादनपरं सूत्रसुच्यते- 

२० ज्ञानदश्ेनदानलाभभोगोपमोगवीयोणि च ॥ ४ ॥ 
ज्ञानच्च दशेनच्च दानश्च खभश्च भोगश्च उपभोगश्च वीर्यच्च ज्ञानदनदानलखभभोगो- 
पभोगवीयौणि सप्त, चकारात्‌ सम्यक्त्वचारिे च द्वे, इति नवविधः क्षायिको मादः। 
केवलन्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवटज्ञानम्‌ । १। केवट्दशनावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवल- 
ददनम्‌ 1 २। दानान्तरायक्षयात्‌ क्षायिकमनन्तप्राणिगणायुम्रहकरमभयदानम्‌ । ३। ठाभान्त- 
रायक्षयात्‌ क्षायिको छाभः १ कोऽसौ क्चायिको छाभः यस्य छाभस्य वलात्‌ कवलादहाररदितानां 
केवछिनां शरीरेवटाधानहेतवोऽनन्यसाधारणाः परमशमाः सृ््मा अनन्ताः पुद्रखा समयं 
समयं प्रति सम्बन्धमायान्ति । ४ । भोगान्तरायस्य क्षयात्‌, क्षाधिकोऽनन्तो भोगः । कोऽसौ 
 क्षायिको भोगः ? सकरद भुज्यते भोगः, पुष्पवृष्टिगन्धोद्कव्रष्ख्यादिकः । ५। उपभोगा- 
न्तरायक्चयात्‌ श्वायिकोऽनन्त उपभोगः । कोऽसौ क्षायिक उपभोगः  सिंदासनचामर- 
छत्रत्रयादिकः । ६ । वीर्यान्तरायक्षयात्‌ क्षायिकमनन्तवीर्यम्‌ । किं तत्‌ क्षायिकं वीय॑म्‌ ? 
यद्रत्‌ केवलन्ञानेन केवख्ददरौनेन च चछृ्वां सर्वद्रव्याणि सवं प्याया ज्ञातुं द्रष्टुः च 


२८५५ 


॥ 
[^ 


द्‌ 


| 





१ -वलखदानदे- ब० । बलादाने दे आ०, द्‌०, व०, ज० 


२,५ | द्वितीयोऽध्यायः | ८३ 


केवटी शक्रोति । ७। अनन्ताुबन्धिक्रोधमानमायाखोभसस्यक्छमिथ्यात्यसम्यग्पिथ्याल्य- 
लक्चणसतप्ररृतिक्षयात्‌ क्षायिकं सम्यक्त्वम्‌ । ८ । षोडशाकपायनवनोकपायक्षयात्‌ क्षायिक 
चारित्रम्‌ । ९। 
अत्राह कथ्ित्‌-घ्ायिकमभयदानखभभोगोपमोगादिकं मुक्तेष्यपि प्रसञ्यते ; तन्न; 
रारीरनामतो्ेङ्करनामकमोंदयात्‌ तत्प्रसङ्गः, न सिद्धानां शरीरनामतीथंङ्करनासकमेदियोऽस्ि ५ 
येन तत्प्रसङ्गः स्यात्‌। तर्हिं सिद्धेषु तेपां वृत्तिः कथम्‌ १ अनन्तवी्यौन्यायाधसुखल्पेणैव 
तेपां तच प्रवृत्तिः, केवलन्ञानसूपेण अनन्तयीरयप्रृत्तिवत्‌ ¦ उक्तं च- 
“आनन्दो ज्ञानमेदवयं वीर्यं परमस्््मता । 
एतदास्यन्तिकं यत्र स मोक्षः परिकीत्तितः 1१“ [ यङ० उ° प" २७३ | 
अथ मिश्रो भावोऽछछदद्चमेद्‌ः कथमिति निख्पयन्ति- १८ 
ज्ञानाज्ञानदशेनलब्धयच्छतुखिधिपश्मेदाः सम्यकत्व- 
चारिवसंयमासंयमाख॥ ५॥ 
ज्ञानानि चाज्ञानानि च दशेगानि च टब्धयल्व ज्ञानाज्ञानद्नटब्धवः । कथम्भूता 
ज्ञानाज्ञानदशेनख्च्धयः ? चतुखिच्िपच्चभेदाः चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्व पञ्च च चतुखि- 
त्रिपञ्च, ते भेदा यासां ताश्चतुखिननिपञ्छमेदाः ! सम्यक्तवच्च चासि संयमासंयमश्व सन्य- १५ 
क्त्वचारिसंयमासंयमाः } अस्यायमथः-चत्वारि ज्ञानानि वरीणि अन्तानानि बीणि दर्दनानि 
पञ्च ख्धयः यथाक्रमं भवन्ति । सवस्य ज्ञानस्य घातकवीर्यान्तरायादिकमेदियध्य क्षये सति 
तस्येव सवस्य ्ानस्येव घातिनः कममणोऽनदुभूतस्वीयवृत्तरप्रादुभुतनिजशक्तिप्रवृत्तिन 
सदवस्थारूपोपश्मे सति विद्यमानावस्थास्वरूपप्रशमे सति दे रवातिकमदिये च सति मति. 
भरुताबधिसनःपयेयास्वसारो मिश्नमावा भवन्ति, क्वायोपडनिका भवन्तीत्यर्थः । सत्यज्ञानं ता- २८ 
ज्ञानं चिभङ्ञवधिश्च, एतानि च्रीणि सत्यासव्यक्ूपत्वादज्ञानानि भवन्ति । तेष्वपि दिशा नावा 
दातन्यः । तद्रस्चज्ञुदं शनमचलद शनमवधिदरानख् । रएप्यपि दशनेषु सिप्रा नाया सयति) 
तथा दानलमसागोपसमागवीयौन्तयायसवंघात्युदयसय क्षये सति सद्वस्य; 
( ददघास्युदये च सति दानलमनागोपमोगवायङ्द्णा दञ्धवः पञ्चः 
¡ श्वायोपशषमिषा अवन्ति । अनन्तातुवन्यिचतुप्कभिध्यात्वसम्पमिमिधयात्यानां प््ाटुदृदम- ०५ 


+. 
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सम्य्तवं भवात, श्वायपञ्चःसर सन्यस्स्व स्यत्‌ । तददद्धाशःदुर्त्त | तनना न य 
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८४ तच््वाधेवरत्तो [ २६ 
रत्यरतिशेकभयजुगुप्साखीपुंनप्ं सक्वेदखक्षणानां नवानां नोकपायाणां यथासम्भवमुदय च 
सति मिश्रं चारित्रं भवति! अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकपाया्टकस्य उदयस्य क्षये सति तस. 
तोपटक्षणोपशमे सति प्रघ्याख्यानसञ्य्वटनाष्टकस्योदय सति नोकपायनवकस्य यथासम्भवो- 
दये च सति संयमासंयमः संजायते । सोऽपि मिश्रो भावः "कथ्यते । चकारात्‌ संचितं 
५ सम्यम्मिथ्यात्वं च मिश्रो भावौ ज्ञातव्य । 
अथैकर्विरातिमेदा ओंद्यिकमावस्योच्यन्ते-- 
गतिकपायलिङ्गमिथ्यादृश्वंनान्ञानासंयताऽसिद्धलेश्या- 
स्चतुश्चतुसयेकेकैकेकपडमेदाः ॥ २ ॥ 
गतिश्व कपायश्च छिङ्गच्च मिश्यादरनव्व अज्ञानच्व असंयतद्व असिद्धत्व टेश्या 
१० च गतिकपायलिङ्गमिश्याद दोनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याः । चत्वार्व चत्यारट्व यत्व एकस्व 
एकस्च एकश्च एकश्च पट्‌ च चतुष्चतुसच्येकेककेकपट्‌ , ते भेदा यासां गतिकपायटिद्गमिध्या- 
द्चनाज्ञानाऽसंयताऽसिद्धलेश्यानां ताः चतुशत्वतुख्येकेकेकेकपडमेदाः। 'पद्विनवाष्टादग्ैक- 
विंशतित्रिमेदाः यथाक्रमम्‌? [ न° सू २।२ | इत्यतो यथाक्रममिति प्रायम्‌ । तेना- 
यमथः-गतिश्चतुर्भेदा । कपायश्चवुर्भदः । लिङ्गं चिभेदम्‌ । मिध्य।ददोनमेकमभेदम्‌ । अन्ञान- 
१५ मेकमेदम्‌। असंयत एकमेदः । असिद्ध एकमेदः । ठेश्याः पडमेदाः । एत एकचिंतिर्भेदा 
ओदयिकमावा भवन्ति । तच नरकगतिनामकमेदियान्नारकत्वं भवतीति नरकगतिरोदयिकी । 
तथा तियेमातिनामक्मोदयात्‌ तियेगगतिरोदयिकी । तथा मबुप्यगतिनामकरोदियान्मलुष्यगति- 
रौदयिकी । देवगतिनामक्मोदियाद्‌ देवगतिरोदयिकी 1 करोधोतादकमोहकर्मोदयात्‌ क्रोध 
ओदयिकः । मनोत्पादकमेहकर्मोदियान्मान ओदयिकः । मायारपाद्‌कमोहकर्मोदयान्माया 
२० ओदयिकी । छोभोत्पादकमोहकमदिय।ल्टोभ ओदयिकः । खीवेदजनकनोकषायमोहकर्मोदयात्‌ 
सखीवेद्‌ ओदयिकः । पुवेदजनकनोकप।यमोहकर्मादयात्‌ पुंवेद्‌ ओदयिकः । नपुंसकवेदजनक- 
नोकपायमोहकमेदियान्नपुंसकवेद्‌ ओदपिकः । तन्त्वाथोनामश्चद्धानलक्षणपरिणामनिवंत्तैकमिध्या- 
समोहकमेदियात्‌ भिथभ्याद्रनमौदयिकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मोदयात्‌ पदाथीऽपरिज्ञानमज्ञानमो- 
द्यिकम्‌ । चासिरिमोहस्य सवं घातिस्पद्धंकस्य उद्याद्संयतो भवति, स ओदयिको भावः । 
२५ कमदियसाध।रणापेच्तः असिद्धः, सोऽपि ओदयिकभाव एव । टेश्या षड्विधापि द्विविधा- 
दरव्येष्या-भावलेश्यामेदात्‌ । तत्र जीवभावाधिकारे द्रव्यरेश्या नाद्रियते । माचलेश्या तु 
आद्रियते । कपायोदयानुरञ्िता योगपरवृत्तिभीवलेश्या । साप्योदेयिकीति कथ्यते । सा पड्विधा 
छरष्णलेश्या, नीरन्तेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्यटेस्या, शुक्खटेश्या । तदुदाहरणाथ- 
मियं गाथा । तथा हि- 
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१ मण्यतेजा०, द्‌०, ज०, च० | २ -तिमे- वम, ज०, द्‌ । ३ -श्याऽसि- ज०, 


द्‌०, च०, ज० । 
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“उम्मूलखंधसाहा गुच्छा चुणिरण तहय पडिदाओ । 
जह एदेसिं भावा तह विह छेस्सा युणेयव्वा ॥ [ पंचसं° १। १९२ | 
अत्राह कल््वित्‌-उपशान्तकपायक्षीणकपाययोः सयोगकेव॑लिनि च श्ुक्ल्लेश्या वत्त॑त 
इति सिद्धान्तवचनमस्ि, तेपां कपायानुरञ्जनभावाभाव्रसद्धावादोदयिको भावः कथं वटते ए 
सत्यम्‌ ; पूर्वभावमज्ञापनपिश्या कपायानुरञ्चिता येोगभवृत्तिः सेवेतयुच्यते । कस्मात्‌ ¶ भूर्तं 
पूर्बकस्तद्रुदुपचारः इति परिभाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवटी अलेश्य इति निर्णीयते । & । 
अथ पारिणामिकमावस्य मेदत्रयमुच्यते- 
जीचमव्यामनव्यत्वानि च ॥ ७॥ 
जीवत्वं च चेतनत्वम्‌ , भव्यत्वं च सम्यग्दरोनज्ञानचारिद्ररूपेण भविप्यत््वम्‌ , 
अभव्यलं च सम्यग्दरनज्ञानचारित्ररूपेण अभविष्यतम्‌, जीवभव्याभव्यसानीति । 
एते त्रयो मावा अपरद्रव्याऽसमानाः पारिणामिका जीवस्य ज्ञातव्याः । कर्मोपकमक्षोपरम- 
क्षयानपेक्व्वात्‌ पारिणामिका इ्युच्यन्ते । चकारादस्तित्वं वस्तुं द्रव्यत्वं प्रमेयस्मगुर्‌- 
टुत्वं नित्यप्रदेशत्वं मूतेतवममूतेत्वं चेतनस्वमचेतनलच्च । एतेऽपि दश भावाः पारिणामिका 
अन्यद्रव्यसाधारणा वेदितव्याः ! कथं पुद्रटस्य चेतन्यं जीवस्याचेतनत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथा दीपेकलिकया गृहीतः स्नेहो दीपरिखा भवति, तथा जीवेन दारीररूपतया गृहीतः 
पदर छोऽपि उपचारात्‌ जीव इत्युच्यते, तेन पुद्रलस्यापि चेतनत्वं भण्यते । तथा जीवोऽपि 
आत्मविवेकपराङ्मुख उपचरिताऽसद्भूतज्यवदारनयपिश्चया अचेतन इ्युपचयते । प्टवं 
मूतेल्वमपि उपचारेण जीवस्य ज्ञातव्यम्‌ । पुदररस्य तूपचारेणापि अमृतत्वं नासि । 
अत्राह कश्वित्‌-मूत्तकमेकत्वे आत्मनोऽपि मूर्तत्वे जीवस्व कौ विरेपः १ सत्यम्‌, 
मूतेन कर्म॑णा सहे कत्वेऽपि लश्णमेदात्‌ लवस्य नानालं प्रतीयते । त॑दाद- 
“न्धं प्रत्येकत्वं रक्षणतो भवति तस्य नानाम्‌ । 
तस्मादमूतंभावो नैकान्तो भवति जीवस्य ॥” [ ] 
यदि लक्षणेन आत्मनो मेदः, किं तद्क्षणं जीयस्यः इति प्रे जावनस्य प- 
निरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुसमास्वामिनः- 
उपयोगो लकणम्‌ ॥ = ॥ 
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८६ तन्त्याथंवृत्तो [ २।९-१० 


उपयुज्यते वस्तु ग्रति प्रेयेते यः वसतुखरूपपरिक्ानाथेम द्युपयोगः 1 “अकार 
च कारके संज्ञायाम्‌ [ पा० स्‌० २।२। ९८ 1] चन्‌ । अथवा आसन उप समीप योजनं 
उपयोगः “चावि? {-पा” च~ २।३।१८ 1 चन्‌ । उपयाय: सामान्येन चान टदरीनय््ोच्यते । 
स जीवस्य खध्ण अवति । के्योमयनिनित्ताुययनानतवत घायी परिणाम 

५ इत्यथैः । तेन उपयोगेन रश्वणमूतेन कर्मवन्धवद्धोऽप्याला ट यते टर्व्णुव्रणयावन्य 
्रल्ेकसवेऽपि वणौदिभेदवत्‌ । एवं सति कथ्िदाह-रक्षणेन आसा लक्च्यते । तच रध्ठ्ण 
मास्मनः स्वरूप स्यतन्त्यमेव । सखतन्स-रक्षणयोः को भदा यन्तते १ सत्यम्‌. ; स्वतन्च्यं र्य 
चेत्‌ , ठश्वणं ठु छ्य न भवेदिति सखततत्वरुक्चणयोमंदान्‌ भदः 1 ७1 

स द्विविधोऽष्चतुःजदः ॥ 8 ॥ 

१० रौ विषा प्रकारौ यस्य स द्विविधः अष्ट च चाण अश्वलः, ते भदा 
यस्य उपयोगस्य स अष्चतुर्मद्‌ः । ल उपयोगः; संक्षेपेण द्विविधो अवति ज्ञानदशेनभेदात्त्‌ 
विस्तरेण तु ्ञानोपयोगोऽप्टभदः । द्लनोपयोगश्चतुमदः । # ते ज्ञानोपयोगस्य अष्ट जदाः? 
करेवा देनोपयागस्य व्यस्यारो भद्‌ दूति चेत्‌! -यते-सतिज्ञान श्रतज्ञानमर्वाधक्ञान 
भनःपर्ैयज्ञानं केवरज्ञानं भ्यज्ञानं श्रुवाज्ञानं विज्ञान चेति ज्ञानोपयोगस्य अट भव 

९५. दनमचहेेनमवविदन केवखद््नं चेति द्नोपयेगस्य चल्वास मेदाः! साकार 
जानं निराकारं दशनम्‌ कोऽथैः ९ वस्तुनो {वित्तेपपरिजानं ज्ञानम्‌ । विेपमकसवा सत्ताबरं 
कनमान्रं दशेनम। तच ज्ञान दनं च । छदस्थान पूर्व दशनं भवात पञ्चात्‌ ज्ानयत्पयत । 
निरंबरणाना वु अदत्खिद्धसयोगकेवलिना दशनं ज्ञानच्च युगपद्धवीत । यदि दनं पूं भवति 
ज्ञाने पश्चात्‌ भवति तरि जञोनस्य ग्रहणं पव किं क्रियते ? इत्याह-सत्यम्‌ । (“जदपस्यरतर्‌ 

२० तुत्र पूम्‌ यस्नाचितं दरयो? {कात २।५।१२; १२॥ इसयुभयपरकारेणापि ज्ञानस्य पूनि 
पातः} सम्यग््ञानस्याधिकार पच ज्ञानं पच्चविधसक्तम्‌ । इह तु उपयोगनिरूपण मस्यादिविषः 

योऽपि ज्ञानुच्यते । इत्यष्टविभो ज्ञानोपयोग कथ्यते । तथा चो्त ज्ञानदरेनयोलष्षणम- 

© ५ 


साकारं च विक्षेषभेचरमिति ज्ञानं प्रवादीष्छेया । 
२५ "तेनैते ऋमयतिनी सर ्रदिकिकेः सवतः 
स्फूजेन्ती युगपस्पुनविस्जसा युष्माकसंज्ातिगोः १ 1] [प्रतिर २।“ 1 
एवंविध उपयोगो किते यैषा त उपय।गिनः 
ते च कति प्रकारा अवन्तीति प्रश्न सूतरमिदमाहुचायाः- 
{रिते छेत ॥। १०॥ 
१ जानम्र- ज, द्०; व ॥ २ ते नेत्रे क्र ता०, ज०, जा । तेतेति क्र 9 1 
३ -मङ्ान्तिकाः ०1 


२।१० ] द्वितीयोऽध्यायः ८७ 


संसरणं संसारः पच्वप्रकारपरिवतंनमित्यथंः। संसारो विद्यते येपां ते संसारिणः, 
पञ्छपरकारात्‌ परिबतंनान्मुच्यन्ते स्म सुक्ताः, संसारान्निव्रृत्ता इत्यथः । चकारः परस्परसयुच्चये 
वर्तते । संसारिणश्च जीवा भवन्ति, मुक्ताश्च जीवा भवन्तीदि समुचयस्याथः। ननु सुक्ताः पूञ्याः 
संसारिणस्त॒ तादकृपूञ्या न भवन्तिः । तर्हिं संसारिणां प्रहणं प्राक्‌ किमिल्युपन्यर्तम्‌ ? 
सत्यम्‌ ; पूवं संसारिणो भवन्ति पेच्धान्मुक्ता भवन्तीति व्यबहारसंसुचनार्थं संसारिणां म्रदणं “ 


पूवं छृतं स्वामिना उमास्वामिना 1 स्वामीति संज्ञा कथम्‌ ? उक्तं हिं आचायीदीनां क्षणम्‌- 
^पथ्वाचाररतो नित्यं मूलाचारविदग्रणीः । 
चतुर्व्णर्य संघस्य यः स आचार्यं इष्यते ॥ १ ॥ 
अनेकनयसङ्कीणंशसखार्थव्याकृतिक्षमः । 
पश्चाचाररतो ज्ञेय उपाध्यायः समाहितैः ॥ २॥ 
सर्वदन्दविनिर्थक्तो व्याख्यानादिषु कसु । 
विरतो मौनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यमिधीयते ॥ ३ ॥ 
सवेश्चाख्कलाभिज्ञो नानागच्छामिवद्ध कः । 
महातपःप्रमामावी भद्वारक इतीष्यते ॥ ४ ॥ 
तच्वाथेच््रव्याख्याता स्वामीति परिपव्यते । 
अथ क्रियाकरापस्य कर्त्ता वा युनिसत्तमः ॥ ५ ॥" , 
[ नीतिसार श्टो० ६५-१५ ] 
अथ किं तदञ्चभकारं परिवतंनमिति चेत्‌ १ उच्यते-्रव्यक्षेच्रकाटभवभावपस्वित्तन 
भेदात्‌ परिषत्तनं पञ्चविधम्‌ । तच द्रव्यपरिवत्तेनं द्विपरकारम्‌-नोकमंद्रव्यपसिित्त न-दरव्यक्मप- 


२५ 


स्वत्तनमदात्‌ । ततर नाक्रमद्रर्यपरवत्तनमुच्यत-अदारस्वक्ियक्छहारकटरारारत्रयस्य पया-.: 


प्रिषट्कस्य च ये येम्यपुद्रलछा एकेन जीवेन एकस्िन्समये गृहीताः च्निग्धर्श्ववणगन्पःः 
सिस्तीन्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थितः द्वितीयादिषु समयेषु निजीणाः, जगृटीनान्‌ अनन्न- 
वारान्‌ अतीत्य मिश्चिताश्च अनन्तवारान्‌ जतीद्य सध्यमगृहीता्न जनन्त रसन्‌ -नोल्य. नप्‌ 
पुद्रः तेनेव सिनि्धादिभावेन तेनव तोददिनदेन च तवादस्विवद्रद्रय च दन्द 
2 
परिवतनं फथ्यते । 

अथ कर्मद्रव्यपरिवत्तनमुच्यते-र्दस्मिन्‌ रम्ये एनं सोदे अषदखरःं २ 


[सि 


८८ | तच्ाथघ्त्तौ [ २।१० 
पुद्रखा गृहीताः समयाधिकामावलिकामतीस्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणीः प्रागुक्तेन क्रमेण 
त एय पुद्रछास्तेनेव प्रकारेण तस्य जीघस्य कमंस्यमायान्ति समुदितं यावत्तावत्‌ कमद्र्यपरि 
वन्तन कथ्यते । तथां चोक्तम्‌- (4 
“सव्ये वि पुम्गला खलु कमसो श्त्या य जीवेण । 
५ असदहथर्ण॑तुत्तो पुग्गरुपरियडट्संसारे 1!" [ वारसअणु" २५ | 
तथा चेष्टोपदेशः 
“^युक्तोज्बिता सुहुमोहान्मया सर्वेऽपि पृद्गलाः । 
उच्छिषेषििव तेष्वय मम विज्ञस्य का स्परहा 1} [ टोप० एलो० ३० | 
इति नोकमंद्रन्यपरिवत्तनं द्रव्यकमेपरिवत्तनं च द्विविधं द्रव्यसंसारं ज्ञात्वा तद्धेतुभूतं 
१० मोहकम न कन्तेव्यमिति भावः । 
अथ क्षे्रपसिवततेनं निरूप्यते । तथा दि-सूद्मनिगोदजीवोऽपयीप्रकः सर्वजघन्यपर्- 
रशरीरो खोकस्य अष्टमध्यप्रदेशान्‌ स्वशरीरमध्ये क्रया उत्पन्नः, चुद्रभवप्रहणं जीविलया उतः, 
स एव जीवः पुनस्तेनैव अंवगाहेन द्वौ वाराबुत्पन्नखीन्‌ वारालसपन्नश्चतुबरातुसपन्न इत्येवं 
यावदृङ्ुटस्य असंख्येयभागघ्रमिताकापदेशास्तावतो वासम्‌ तत्रेवोल॑य पुनः एकेकप्रदेशाधि- 
९५ केन सवेखोको निजजन्मक्षेत्रलमुपनीतो भवति यावत्तावत्‌ श्षेत्रपसिवतैनं कथ्यते । 
तथा चोक्तम्‌- 
«सव्वं हि लोगखेत्तं कमसो तं णत्थि जं ण उप्पणं 1 
ओगाहणाए बहुसो परिभभिदो सेत्तसंसारे !1” [ बारसअणु° २६ ॥ 
तथा च परमात्मग्रकाश्षः 
२० '“सो' णस्थि फो पएसो चउराीरुक्छजोणिमज्छम्मि । 
। जिणधम्मं अलहन्तो जस्थ ण इड्डल्चिओ जीञओ ।}” { परमास्म० १।६५ | 
इति क्षेत्रपरिवत्तेनमनन्तवारान्‌ जीव््यकार । तथा ज्ञासखा जिनधर्म सतिः कार्य 
ति भावः) 
काटपरिवत्तेनं कथ्यते--उत्सर्पिणीकालभ्रथमसमये कोऽपि जीव उत्पन्नो निजायुः- 
२५ समाप्तौ मरतः, स एव जीवो द्वितीयोर्सर्पिणीकालद्वितीयसमये पुनस्रपन्नो निजायु्क्त्वा 
पुनर्भैतः, वृतीयोरसर्पिणीकाख्वृतीयसमयेः पुनर्सन्नो निजायुुक्त्वा पुनम तः, चतुर्थो 





१ सर्वेऽपि पुद्रखाः खट क्रमशो भुक्तोञ्द्िताश्च जीवेन । असछरदनन्तक्ृत्वः पुद्रखपरिवतं- 
संसारे ॥ २ अवगाहनेन द ० । ३ -यते पु -आ०, द्‌०, ब०, ज०।! ४ सर्वं टि छोकक्षे्ं क्रमश्षस्त- 
न्नास्ति यत्र नोयन्नम्‌ । अवगाहनया बहुशः परिभ्रमन्‌ क्षेरसंसारे ॥ ५ सो नास्ति कः प्रदेशः चतुरसी- 
तिरशक्षयोनिमध्ये । जिनधमंमखमन्‌ यत्र न परिभरमितो जीवो ॥ £& -येपु पु- आ०, ब०, वु०, ज० | 


२९०] छितीवोऽध्यायुः न 


०००००“ 
पकस्व (+ 


0 कि वि 


भजन्म॒गृहाति. तथा सवे्सिर्पिणीसमयेपु वा शृद्वाति। ` यथा `सवेपू्रिणसमयेषु 


जन्ममुरणानि गृहातिः तथा सरवेष्ववसर्पिंणी ति मरणानि च गृहाति | 
एतावता -काल्ेन एकं कार्परिवन्तनं भवति ! एवमनन्तानि अकारूपरिवत्तेनानि जीवेन 
कृतानि । तथा चोक्तम्‌- ५ 
~~: : -- "जओसपिणि-अवसप्पिणि-समयामलियासु णिखसेसासु । 
„ -. जादो मरिदो बहुसो भमणेण दु कारपंसारे' ॥१॥ [ वरस अणु° २९ ] 
~. एवंबिधकारपरिवतेनमपि जिनस्वामिसम्यक्स्वरहितेन जीवेन क्रियते। यदा तु 
जिनस्वामिसम्यक्त्वं जीवो गृहाति तदा सवंसामथीं भाप्य सुक्तो भवति । तेन कारणेन 
जिनस्वामिसम्यक्वुपोदे यमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌- १० 
- “काट अणाई अणाई्‌ जिउ भवस्तायरु वि अण॑तु । 
~; . . जीवे विण्णि ण पत्ता जिणुसामिउ सम्मत्त | १।५ [ परमात्मभर° २।१४३ | 
: इदानीं मवपरिवतंनोत्कीतेनं क्रियते । भवपरिषत्तनं चतुमतिपरिधमणम्‌ । तत्र 
तावन्नरकगतिपरिवतेनसल्यते । नरकगतो दशवपंसहसाणि जघन्यमायु; । केनचित्‌ प्राणिना 
द्शवपेसदखप्रमितमायुः प्रथमनरके युक्तम्‌ । पुन्रंमणं कत्वा तादशमायुस्तत्रैव नके युक्तम्‌. ६५ 
एवं पुन्रौन्सवा वृतीयवारेऽपि तादशमायुभुत्तम्‌ , एवं चतु्ीदिवारेपु ताटशमायुदंरावपसद- 
साणां यावन्तः समयास्तावतो वारान्‌ स एव जीवस्तादशमायुरयुङ्ते । पस्वादेकेकसमया- 
धिकमायुः पुनः पुन्रीन्त्वा भुङ्क्ते यावत्रयखिशत्‌ सागरोपमाणि परिपूर्णानि भवन्ति । 
समयाधिकतया यदि परिपूणान्यायूपि भवन्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु 
त्रयखिशत्सागयोपमाण्यपि न गणनीयानि भवन्ति । इदानीं तियग्मवः सम्भाव्यते । स एव २० 
जीवस्तियदस्वेऽन्तर॑हूततीयुपा उत्प पुनश्रन्त्वा अन्तर्यदू्तीयुर्त्पदयते । एवं वृतीयचतुप- 
पश्चमादिवारान्‌ तियक्वेऽन्तञुदूतयुर्त्पद्यते यावदन्तरहूतयुपः समया; परिपू मवन्ति । 
तत्पथ्यात्‌ पकैकसमयाधिकायुरत्पदयते ! यावल्रीणि पल्यानि परिपु्णीनि नयन्ति तावत्तियम्न- 
वपरिवत्तनं परिपूणं देति । तच्रापि समयाधिक्तया या नवो यदीतः स गण्यते, अन्द 


गृहीते भवो न गण्यत रत्यर्थः । यवा ति्यग्भवपरिवित्तंनं सचिवं त्वा सतुप्यमवद स्पतिः 

सातव्यम्‌ । देवगतिपरिपत्तसं तु नरङ्गतिपरिदतनयन्‌ वोदघ्यम्‌ । अद्रायं दमपः- ददम 

उपरिमरेवेयफसम्बन्प्येकचिसात्छानसेपमपर्यन्तसषसयापिङदया शस्तम द्व्य्‌ सन्य 
पोक्तम्‌-- 
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९० तच्वाथवृत्तो [ २।१० 
^“िस्यादिजण्णादिसु जावदि उवरिद्निया दु गेवेजा । 

` भिच्छत्तसंसिदेण हु बहुसो वि भवह्टिदी भमिदा | [ वारस जघु° २८ | 

` एवं भवपरिवत्तेनं मिथ्यात्वमूढकारणं विन्नाय परमानन्द्पद्‌ य्यियादुना मिथ्यात्वं 

परिहृत्य अनन्तसोख्यकारणमोक्षपदप्रदायकसम्यक्त्वादिकमाराथनीयम्‌ । भवमध्ये तु किमप्य- 

५ पूर्वं नास्तीति भावार्थः । उक्तव्च-- 

“अत्रास्ति जीव न च किञ्चिदशक्तयुक्तं स्थानं लया निखिलततः परिशीलनेन। 
तत्फेवलं विगचिताखिलकमंजासं स्पृष्टं इतृहठधिया न हि जातु धाम ॥" 
[ यडा० पृ प्रु २७१ | 
-इद्‌ं सुभापितं क्षेत्रपरिवत्तनेऽपि योजनीयम्‌ । 

१०५. इदानीं भावपरिवन्तेनं कथ्यते--पञ्चेन्दरियसं ज्ञिपयौप्त्दष्टेर्जीवस्य सवंजवन्यां 
सवयेग्यां ज्ञानावरणब्रकृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां सखीकुवंतः कपायाध्यवसायस्थानान्य- 
संस्येयखोकप्रमितानि संख्यातासंख्यातानन्तभागबृद्धि-संख्यातासंस्यातानन्तगुणव्द्धिरूपषय्‌- 
स्थानपतितानि तस्मिथितियोम्यानि भवन्ति । तत्रान्तःकोटिकोटिस्थितौ सवंजघन्यकपाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अचुभागाध्यवसायस्थानान्यसंस्येयोकप्रमितानि भवन्ति । प्रकृति 

१५ स्थितिवन्धानुभागग्रदेशस्वरूपनिरूपणपरेयं गराथा- 

““पयडिद्टिदियणुभागप्पदेसमेदादु चहुविधो वंधो । 
मोगा पयडिपदेतता हि दिअणुभागा कसायदो हंति ॥ १॥* [मूलाचाण्गा० १२२१] 


तथा वोक्तम्‌-- 
| (प्रकृतिः परिणामः स्यात्‌ स्थितिः कारावधारणम्‌। 
२०. अञुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेज्ञः प्रचयात्मकः॥ २॥ | ] 


एवमन्तःकोटीकोरिसंज्ञां सवंजघन्यां स्थितिं स्वीकुवंवः सवंजघन्यं च कपाया- 
ध्यवसायस्थानं स्वीकुवंतः सवंजघन्यमेव अनुभागस्थानमनुभवस्थानं कमैरसास्वादनस्थानञ्च 
स्वीक्ुवंतो मिध्यादृष्टेर्जीवस्य तद्योग्यं ज्ञानःवरणस्थित्युभागोचितं सर्वजघन्ययोगस्थानं 
भवति । तेपामेव स्थितिरसकपायाज्ुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागवृद्धिसदितं योगस्थानं 
२५ भवति } एवच्च वृतीयादिपुं अनन्तभागवृद्ध-वनन्तगुणघ्रद्धिरदितानि चतुःस्थानपतितानि 
श्रे ण्यसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कपायाध्यवसाय- 
स्थानच्व स्वीङ्कवतः द्वितीयमर्चुमवाध्यवसायस्थानं भवतिं । तस्य च द्वितीयाञ्ुभागाध्यवसाय- 
स्थानस्य योगस्थानानि पूववद्रदितव्यानि । एवं दृतीयादयदुभवाध्यवसायस्थानेष्वपि आ असंख्ये- 





१ नरकादिजघन्यादिपु यावत्‌ उपरिमग्रोवेयकानि । मिध्याव्वसंधितेन तु बहृशोऽपि भव- 
स्थितिः भ्रमिता॥ २ पिपासतां मि~ अआ०, वम, दु०, ज०, | ३ प्रक्रृतिस्थित्यनुभागग्रदेशभेदाच 
चतुर्विधो बन्धः । योगात्‌ ्रकृतिप्रदेशां स्थित्यनुभागौ कपायतौ मवनिति ॥ ४ -मनुमावा- ता० | 


६।५५९ + (प लवर 


यलोकपरिसमाधर्योगस्थानानि भवन्ति । एवं तामेव स्थितिमापद्यमानस्व द्वितीयं -कपायाध्यवसा- 
यस्थानं भवति । तस्यापि द्वितीयस्यापि कषायाध्यवक्चायस्थानस्यापि अनुभवाध्यवसायस्थानानि 
योगस्थानानि च पूवैवद्रेदितव्यानि । एवं वृतीयादिष्वपि कपायाध्यवसायस्थानेष्यपि 
अ(आऽ)संख्येयलोकपरिसमापिवृद्धिक्तमो वेदितव्यः । उक्तया जघन्यायाः स्थितेः समया- 
धिकायाः कषायादिस्थानानि पूववत्‌ एकसमयाधिक्क्रमेण आ उक्छृ्टस्थितेिदात्सागयोपमको- ५ 
टीकोटिपरिमितायाः कपायादिस्थानानि वेदितव्यानि । अनन्तभारवृद्धिः, असंख्येवभागवृद्धिः, 
संख्येयभागृद्धिः, संख्येयगुणवृद्धिः, असंस्येयगुणव्रद्धिः अनन्तगुणवृद्धिः' इमानि पट्स्धा- 
नानि बृद्धिः(द्धः) । दानि(न)रपि तथेव अनन्तमागवृद्धयनन्तगुणवृद्धिर हितानि चत्वारि स्था- 
नानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकमपरिवतंनसुक्तं तथाऽन्येपामपि सप्तानां कर्मणां 
भूलभ्रङ्ृतीनां परिवतेनं ज्ञातन्यम्‌ । उत्तरध्रकृतीनामपि परिवत्तेनक्रमो ज्ञातव्यः । तदे तत्सवं १० 
समुदितं मावपरिवत्तेनं भवति । तथा चोक्तम्‌-- 
“व्वा पयडिष्टिदिज अणुभागपदेसवंधडणाणि । 
` मिच्छत्तसंसिदेण य भिदो पुण भावसंसारे' ॥ [ वारस० गा २९ | 
एवं भावसंसारः सर्वोऽपि मिथ्यालमूढः सूरिभिः सूचितो भवति । तदेवं ज्ञायते 
मिध्यात्वसदृशमन्यत्पापं नास्ति । उक्तद्च॒समन्तभद्रसामिना- 
“न सम्यक्त्वसमं किचित्‌ त्रेकाय्ये तरिजगस्यपि । 
भरेयोऽश्रेयश भिथ्याल्रसमं नान्यत्तन्‌ भरताम्‌ ॥'> [रनक श्ट ३४] 
एवंविधात्‌ प्चप्रकारात्‌ संसारपरिवतेनाये सुक्तस्ते सिद्धाः प्रोच्यन्ते । अत्र कमंसाम- 
ध्यंसूचना्थं दोहकमिदसुत्यते-- 
“कम्पं दिटधणविक्षणईं गस्यर्‌ वज्जसमाईं । 
णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं तारं ॥" [ परमालप्रः \1:८ ] 
तदपि नैकान्तेन वतते । 
“कंत्थवि विओ जीवो कल्पि वलियाई दाति कम्माईं | 
जीवस य कमस्स य पुच्यणिवद्धाईं वेराईं ।+" [ ] 
अध ये संसारिणो जीवाः प्रो्ास्ते ऋति धरकारा भवन्तीति प्रभते दद्रद्यया मदन्त २५ 
दविप्रसरसूचनाय सत्रमिदमाहुरायायीः- 
समनस्कामनस्त्यः। ११॥ 
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९२ तच्चा॑ृततो [ २।१२-१३- 
मनधित्तं तद्‌द्विरकारम्‌-द्रन्यभावमनोमेद्यात्‌ । पुद्रटविपाकिकमेद्यापेक्षं द्रव्यमनः।- 
वीयौन्तरायनेोटद्धियावरणक्षयोपदामापिक्षया आलनो विशुद्धिभीवमनः। दटचिघेन.मनसा : 
चतंन्ते ये ते समनस्काः । न विद्यते पू्ेक्तं द्विरकरारं मनो येषां ते अमनस्काः । समनस्काश् : 
अमनस्काश्च समनस्काऽमनस्का द्विकासः संसारिणो जीवा भवन्ति । अत्र द्र्रुसमासे. 

५ गुणदोपविचारकल्वात्‌ समनखकराब्दस्य अर्चितखम्‌, गुणदोपविचारकसवाभावात्‌ अमनस्कः - 
राब्द्स्य अनचितत्वम्‌। “यच्ार्चितं हयोः"! [ कात” २।५।१३ ] इति वचनात्‌ समनस्क-. 
शव्दस्य पूवनिपातः । | -. 

भूयोऽपि संसारिजीवप्रकारपरिज्ञानाथं सूतरमिदमाचश्चते आ वायीः-- । 
संसारिणस्रसस्थावराः ॥ १२॥ | 

१०. संसारे विद्यते येषां ते संसारिणः । त्रसनामकर्मोदयापादितवृत्तयद्रसाः, न पुनः. 
रस्यन्तीति त्रसाः मारुतादीनां चरसत्वभरसक्तेः गभौदिपु स्थावरपरसक्ते्च । स्थाव्रनाम्‌- 
कर्मोद्योपजनितविगोपाः स्थावराः, न पुनः ति्ठन्तीत्येवं शीः स्थावराः, "तथा सति मारुता- 
दीनामपि ्रसत्वप्रसक्तिः । “कृसिपिसिभाषीश्चस्थाग्रमदाश्च"" [ कात० ४।४।४७ | इत्यनेन 
वरुप्रत्ययेन रूपमेवं सिद्धम्‌ । चसाश्च स्थावराश्च त्रसस्थावः संसारिणो जीवा भवन्ति । 

१५ नतु (संसारिणो मुक्ताश्च" इत्यत्र संसासिपरदणं वन्तेत एव पुनः संसारियदणमन्थंकम्‌ ;. 
इत्याद-सत्यम्‌। तेनेव पू्वोक्तसंसारव्रहणेनैव यदि संसारिपरदणं सिदध तरि 'समनस्काऽमनस्काः" 
अस्िन्सूत्र यथासंख्यत्वात्‌ संसारिणः समनस्का भवन्ति युक्ता अमनस्का भवन्ति. इत्येवम्थैः 
सञज्ञायते । तच्ाथंसम्भावनमनुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ समनस्कामनस्काश्च ये संसारिणो वन्तन्ते 
तदपेक्षया पुनः संसायििहणम्‌, अन्यथा संसारिशब्दग्रहणमन्तरेण श्र सस्थावराः इति यदि 

२० सूत्रं क्रियते तथापि संसारिणसखसाः युक्ता; स्थावरा इत्यपि अलुपपन्नोऽथंः . समुखद्यते । तेन 
कारणेन “संसारिणख्सस्थावराः इति सूत्रं कृतम्‌ । ते संसारिणो द्विमरकारा भवन्ति चरसाः 
स्थावराश्च । द्वीन्दरियादारभ्य अयोगकेवल्पर्यन्ताखसा; । तस्मात्कारणात्‌ चटनाऽचख्नपेक्षं 
चसस्थावरत्वं न मवति । किं तर्हिं १ कमोदियपिशक्षं चरसस्थावरत्वं भवतिं । ` तेनं ` कारणेन 
व्रसनामकर्मोद्यवशीद्ताखसाः, स्थावेरनामकमोंदयवशवर्तिनः स्थावरा इद्युच्यन्ते । जसाणा- 

५ मल्पस्वरत्वात््‌ सर्वीपयोगसम्भवेन अर्चितत्वाच पूवनिपातः । 
 चरसस्थावरेषु त्रसानां पूर्व ्रहणम्‌ , स्थावराणां पश्चादू्रहणम्‌ इत्युक्रमयु्ंङघ्य एके: 
न्द्रियाणामतिवहुवक्तन्यस्याभावात्‌ स्थावरमेदात्‌ ( म्‌ ) पूर्वमेवाहं ॥ 
पथिव्यस्ेजोवायु वनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥. ....... 
` परथिवी च आपश्च तेजश्च वायुश्च वनस्पति प्रिव्यप्‌तेजोवायुवनस्पतयः 1“ तिष्ठनि 
३० इत्येवं शीलः स्थावशः । एते ्रयिन्यादय एकेन्द्रियजीवविशेपाः स्थायरनामकर्मादयात्‌ स्थावरो; 
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२।१३ ] द्वितीयोऽध्यायः ९३ 
कथ्यन्ते । ते तु प्रत्येकं चतुर्विधाः-प्रयियी, प्रथिवीकायः, ` परथिवीकारिकः. प्रथिवीलीवः । 
आपः, अपृक्ायः, अप्कायिकः, अपृजीचः । तेजः, तेजःकायः, तेजःकायिकः, तेजोजीवः 1 
वायुः, वायुकायः, वायुकायिकः, वायुजीवः । चनस्पतिः, वनस्पतिकायः, वनस्पतिकायिकः, 
वनस्पतिजीव इति । तत्र अध्वादिस्थिता धूलिः प्रथित्री । इएटकादिः प्रथिवीकायः । प्रथिवी. 
कायिकजीवपरिहतवयात्‌ इएकादिः प्रथिवीकायः कथ्यते मृतमनुष्यादि कायवत्‌ । त्र स्थावर- 
कायनामकमेदियो नास्ति, तेन तद्विरधनायामपि दोपो न भवति । प्रथिवीकायो विद्यते यस्य 
स प्रथिवीकायिकः । इन्‌ विपये इको वाच्यः । तद्भिराधनायां दोप उत्पद्यते । निग्रहगतौ 
प्रवृत्तो यो जीवोऽदापि प्रथिवीमध्ये नोखन्नः समयेन समयद्रयेन समयत्रयेण वा यावद्ना- 
हारकः प्रथिवी कायत्वेन यो गृदीष्यति प्राप्तप्रथिवीनामकमेदियः कामेणकाययोगस्थः स 
प्रथिवीजीवः कथ्यते । पदत्रिरत्‌ प्रथिवीमेदाः । तथाहि- 
धमृत्तिका वालिका चैव शकरा चोपरः शिका । 
रखवणायस्तथा ताम्रं रपु सीसकमेव च ॥ १॥ 
रूप्यं सुवणं वज्रश्च हरितारं च हिङगलम्‌ । 
मनःशखा तथा तुत्थसज्ञन च प्रचारम्‌ ॥ २॥ 
स्रीरोरुकाभ्रकं चेव मणिमेदाश्च बादराः 
गोमेदो सुजकोऽङ् स्फटिको रोहितप्रमः ॥ ३॥ 
वै ूर्य्म चन्द्रकान्त जरुकान्तो रयिग्रभः । 
गरिकशन्दनयैच वर्वरो षक एव च ॥ ४ ॥ 
मोचो मसारगस्पथ सवं एते प्रद रिताः 
संरक्ष्याः प्रथिवीजीवाः सुनिभिः ज्ञानपूकम्‌ ॥५॥'' [ ] 
वालिका रूक्षौज्ञा नयुद्धवा । शकरा पर्परूपा, च्यखचतुर खादिरूपा । पटा वृर्नपापायः। 
शि ब्हसापाणः। चपु वङ्जम्‌। अवनं सोवीराञ्जनम्‌। शीरोटका जश्चवा्टुका चिकयसिक्य 


[क नी) 


ख्पा । गोमेदः फकंतनमणिः गोरोचनावणेः। स्जको राजवनमयरतसीपुप्पवध्रः । `= दुः 


वन्वे 


[> 


न~ 
1 
५ 


९४ तचत्वार्थवृत्ती [ ९।१४ 
पुटकमणिः प्रवाख्वर्णै; । स्फटिकमणि; खच्छरूपः । रोदितप्रभः पदारागः । वेर्य 
मयूरकण्ठवणेम्‌ । जलकान्त उदेकव्णः । रवरिप्रभः सूर्यकान्तः । गेरिको रधिराख्यमणिः 
गेरिकिवणैः । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदर्णो मणिः । वर्वते मरकतमणिः । वक; पुष्वरागमणिः 
वकवणेः । मोचो नीटमणिः कदटीपत्रवणेः । मसारगंल्पो मसणपापाणमणिः, विद्ुममणिवर्णः। 

५ रकंरोपरशिखावजप्रवाटवर्जिताः शुद्धप्रथिवीविकाराः । शेषाः खरप्रथिवीविकाराः । एतेष्वेव 
पच प्रथिव्य्टकमन्तभेवति । तक्िम्‌ १ मेवोदिरोखाः, द्वीपाः, विमानानि, भवनानि, वेदिकाः 
म्रतिमाः, तोरणस्तूपव्चत्यवृक्षजम्बशाल्मटिधातक्यः, रत्नाकरादृयश्च । . 

एवं विलोडितं यत्र तच्र विधिपरं वल्लादिगालितं जटमाप उच्यते । अपृकायिकजीव- 
परिटतमुष्णं च जलम्‌ अपृकायः प्रोच्यते । अपृकायो विद्यते यस्य स अपृक्रायिकः } अपः 

१० कायत्वेन यो ग्रहीष्यति विग्रहगतिप्राप्तो जीवः स अपृजीवः कथ्यते । 

इतस्ततो विक्षिप्तं जटादिसिक्तं वा प्रचुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्तेजोमात्रं तेजः कथ्यते । 
भस्मादिकं तेजसा परिव्यक्त शरीरं तेजस्कायो निरूप्यते । तद्धिसधने दोपो नास्ति, स्थावरकाय- 
नामर्कमदियरदितत्वात्‌ । तेजः कायव्वेन गरदीतं येन सः तेजस्कायिकः । विग्रहगतो प्राप्त 
जीवस्तेजोमध्येऽवतरिप्यन्‌ तेजोजीवः प्रतिपाद्यते । 

१५ वायुकायिकजीघसन्मूच्छं नोचितो वायुवोयुमाव्रं वायुरुच्यते । वायुकायिकजीवपरिहतः 
ख्दा विरोडितो वायु्युकायः कथ्यते ! वायुः कायत्वेन गृहीतो येन स वायुकायिकः कथ्यते। 
वायुं कायत्वेन गृहीतुं प्रस्थितो जीवो वायुजीव उच्यते । 

स्रः चिन्नो भिन्नो मर्दितो वा रतादिवंनस्पतिरुच्यते । शष्कादिवं नस्पतिवंनस्पति- 
कायः; । जीवसदितो व्रक्षादिरवनस्पतिकायकः । विग्रहुगतौ “सत्यां वनस्पतिर्जीवः वनस्पतिः 

२० जीवो भण्यते । 

मरत्येकं चतुपुं मेदेषु मध्ये प्रथिव्यादिकं कायत्वेन गृहीतवन्तो जीवा विप्रहगतिं प्राप्तश्च 
णिनः स्थावरा ज्ञातव्याः, तेषामेव प्रथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोदयसद्धावात्‌, न तु 
प्रथिन्यादयः प्रथिवीकायादयश्च स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ कर्मद यंभावाभावाच । 
एतेषां कति प्राणाः १ स्पदोनेन्द्रिप्राणः, कायवलप्राणः, उच्छवास-निश्वासप्राणः, 
२५ आयुःप्राणश्च, चत्वारः प्राणाः सन्ति । तेनेते पच्छतयेऽपि स्थावशः प्राणिन उच्यन्ते । ` 


| येते स्थावराः, तर्हिं रसा उच्यन्ताम्‌ । ते के इतिः प्रश्ने सूत्रमिदयुमास्वा- 
मिनः ्राहुः- । । 
दीन्द्रिथाद्यखसाः ॥ १४.॥ ष व 


.१ रधिराकारम- जा० व°, द्‌०, ज० । २ -गर्छो म~ ज०। इ मेरपर्वतादि आ०, 
ज०> दु+ व] ४ -करमरहि-- ता० व° } ५ सत्यां वनस्पतिजीवो भ~ ता०, व° ] & -दयामा- 
वाच्च आजर; वर द्‌०> जथ 1 \9 -वृररपा- [418 वर द्‌ ता०, वम 1; ५४ 


२।१४३ - - द्वितीयोऽध्यायः | ९५ 


इन्द्रिये स्पद्चनरसनरक्षणे यस्य स द्वीद्ियः । द्रीन्द्रिय आदिर्येषां ते द्रीन्दरियादयः । 
बरस्यन्तीति चस्ताः । द्रीन्धियादयः पञ्चेन्धियपर्यन्ताख्साः कथ्यन्ते । स्पशेनरसनयुक्ता द्री- 
द्ियाः-ङुचिक्रमयः । रद्टा वादनदेतवः । चछकाः ज्लुल्टकर्धाः । वराटकाः कपरदकाः । अक्षा 
महाकपर्टकाः । अरिटवालकाः दरीरसमुद्धवतन्त्राकारवालकाः । गण्डुवालकाः किञ्चुलकाः । 
महालवा अरुसका इति यावत्‌ । शम्बूकाः सामान्यजल्शुक्तयः । ठघुशद्टा इति प्रभाचन्द्रः । ५ 
शुक्तयो युक्ताफर्देतवः, अन्यश्च शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जटौकस इति यावत्‌ । आदि. 
दाब्दात्‌ व्रणक्रमयः गुंवडकृमयो नखादयो ज्ञातव्याः । चीन्दियाः स्पदोनरसनघ्राणसदहिताः-- 
कुत्यवः उदेदिकाः। वृश्चिका गोभिकाः । खजूरकाः कणंशलाकाः, शतपद्यपरनाम्नी (मन्यः) । 
इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिकाऽपरनास्ना ( मानः ) । युका लिक्षाः । मक्कुणाः प्पी- 
लिकाः° मु्यपरनामिकाः। चतुरन्दरियाः स्परंनरसनघ्राणचनज्ञुःसहिताः-दंशा वनमक्तिका- १० 
ऽपरनामानः। मशका मश्चकेतराश्च मक्षिकाः प्रसिद्धाः । पतद्धाश्च प्रसिद्धाः । कीटा गोवंरकीटाः 
रुधिरकीटादय्य । श्रमराः पद्पदा; । सघुकर्यो मधुमक्षिकाः । गोमक्षिकाः वगायिकाः विन्ध- 
म्भराः-। दताः कोछिका इति यावत्‌ । 
पञ्चेन्द्रियाः स्पशंनरसनप्राणचज्ञुःश्रोत्रसदहिताः--अण्डायिकाः सर्ष॑गरहकोकिलाः ब्राद्म- 
ण्यादयः । पोतायिकाः २-माजीरादिगर्भविरेपः पोतः, तत्र क्मवशाटुतपत््यर्थमाय आग- १५ 
मनं पोतायः, पोतायो विद्यते येषां ते पोतायिकाः, अस्त्यथं इको वाच्यः । धमाजारसिह्‌- 
व्याघ्रचिच्रकादयोऽनाचरणजन्मानः । जरायिकाः-जाटवस्राणिपरिवरणं यिततमांसरुधिरं 


जरायुः कथ्यते, तत्र कमेवादुत्पत््यथमाय आगमनं जरायः, जरायुरेव जरः, तत्र जाचः 
जरायः, जरायो विद्यते येपन्ते जरायिकाः, प्रगोदरादित्वात्‌ युटोपः। गोमदिपीमनुप्या 
द्यः सावरणजन्सानः । रसायिकाः रसो धृतादिसतत्र चमादियोगे आय आगमनं मियते २५ 
येषां ते रसायिकाः । अप्रथमघ,तृ्धवा वा रसायिकाः 

“सासग्पं समेदोऽस्थिमज्ञाशुक्राणि घात्तवः ।" [ अपाद {। ५३] 
इति वचनात्‌ रसः प्रधसो धातुः । ते* सृक््यत्वात्‌ यक्तं न दात्त्यन्ते । संस्देद्‌. प्रयेदरः, नय 


भवाः संस्वेदिमाः “"एवसादित्वात्‌' [ ] भावर्ये इमदरत्ययः । दनि 
कश्षायुरन्नास्तेऽपि सृष्मत्याद्‌ वक्तुं न शक्यन्ते । सम्मूच्छिनाः, समन्तन्‌ पुद्गदयनं सृर्न २५ 
संघःतीभवनं संमृरछः तत्र भवाः सन्मृच्छिमाः । रभप्रत्ययः पू्दन्‌ । सपद मःरररमम- 
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प्यादयोऽपि सम्मुरदनाटुत्पयन्ते ! उरस्य-- 
"लुक्मिषाणङःदप्मङ्पदन्तमसपु च । 
अत्यन्ताञ्चविदेसेषु सयः सम्यच्छना देत्‌ ॥" 


९६ तत्त्वाधंवृततो [ २।१५-१६ 
उद्मे दिमाः-उद्‌ भेदनमुद्‌मेदः, भूमिकाछपापाणादिकं भित्त्वा उर्ध्वं निस्सरण- 
सुदमेदः, उदभेदो चिदे येषान्ते उदू मेदिभाः, अत्रार्ये इमम्रतयय; । यथा रसनानि भक्त्वा 
केनचिद्‌ दुंुर। निष्कासितः । उपपादिमा;-उपेत्य गत्वा प्रयते जायते यस्िन्नित्युपपादः, 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ , तत्र भवा उपपादिमाः । प्रमादिनां दुप्परिणामवसात्‌ तेपामनप- 
५ वत्त्यीयुपामपि दिसोखदयते, न तु ते म्रियन्ते । तथा चोक्तम-- 
'स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा कपायवान्‌ । । 
पूं श्राण्यन्तराणान्तु पथास्स्याद्वा न वा वधं; ॥" [ ५ 
अन्यथा सालिसिक्थो मत्स्यः कथं सप्तमं नरकं गतः! “ग्रमत्तयोगास्राणव्यपरोपमणं 
हिसा । [ त० सू० ५७१३ ] इति च वद्यति । एते त्रसाश्चुर्विधा भवन्ति । 

१० एतेषां कति प्राणा भवन्ति ¶ द्रीन्दियस्य द्रे इन्दिये, आयुः, उच्छघासनिश्वासः कायवलं 
वाग्बटमेते पटप्राणाः भवन्ति । चरीद्धियस्य पट्‌ पूर्वाताः प्रणिद्धियाधिकाः सप्तप्ाणा भवन्ति | 
तुरिन्द्ियस्य सप्त पूर्वो्ताश्र करिन्दियाधिकाः अष्टप्ाणा मवन्ति । पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्योऽसंज्ञि- 
नोऽषटो पूरवत्तिः शरोरेन्धियाधिका नवगप्राणा भवन्ति । पञ्चेन्दरियसंज्ितियदमयुष्यदेवनारकाणां 
नव पूर्वोत्त मनोवखधिका दशप्राणा मन्ति । 

९५ अथ "द्री न्द्रियादयस्चसाः'" इति सूत्र इन्दियसंख्या न कथिता, तानि कतिं भवन्तीति 
मरने सून्रमिदमाहुरचायौः-- ड 

पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 
कमंसदहितस्य जीवस्य स्वयभ्थौन्‌ गृहीतुमशक्तस्य अथंग्रहणन्यापारे सहकारीणि इन्द्रि- 
याणि भवन्ति । तानि तु इ्दियाणि पञ्येव भवन्ति नाधिकानि, न च न्यूनानीतिं । परिभाषा- 

२० सूत्मिदम्‌ 1 पीयुपस्थवचःपाणिपादाख्यानि पच्च कर्मेन्धियाण्यप्यैनोच्यन्ताम्‌ १ इत्याह-- 
सत्यम्‌ 1 उपयोगप्रकरणे उपयोगर्सीधनानां स्पशंनादीनामेव पच्ानां वुद्धीन्द्रियाणामेधाच् 
ग्रहणम्‌ , न क्रियालाधनानां पाय्यादीनां म्रहणमच्र वत्तते, कमेँन्दियाणां पञ्चेति नियमाभावात्‌ । 
अङ्खोपाङ्गनामकमनिष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्यं वत्तेत एव, तेन करमेँद्धियाणि 

.. पञ्चैव न भवन्ति किन्तु वदून्यपि वतन्ते, तेनानवस्थानं पच्चसङ्ख्यायाः । 

२५ - ` खडशेनादीनां पच्चानामिन्धियाणामन्तरभेदग्रकट नार्थं सूत्रमिदमाचक्ते विचक्षणाः-- 

दिविधानि ॥ १६॥ 


द्रौ विधौ प्रकारौ येषामिनद्धियाणां तानि द्विविधानि द्वि्रकाराणीव्यथैः। कौ तो द्रौ 
प्रकासे द्रव्येन्धियं भवेन्द्ियञ्चेति। 


१ -यः उपया- ता० | २ रत्नं भ~ वर । ३ ददुरको नि~ व° । ४ प्राणान्त- जा०, वम, 
ज०, ता०, व० । ५ उदुधृतोध्यं स° सि° ७।१३ 1 ६ सांख्यः प्राह । “वाक्पाणिपादपाूपस्थानि कमे- 
च्दियाण्याहः ।” -सांद्यका० २६ | ७ -च्रोच्यताम्‌ ब०.ज० | ८ -साधकाना-ज०, द०, व ०, ज | 


२।१७-१९ ] द्वितीयोऽध्यायः ` । ९७ 
तत्र द्रव्यन्दियस्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदं भणन्त्याचायौः- 
निचेच्युपकरणे दरव्येन्दरियस्‌ ।॥ १७ ॥ 


भनिवेत्येते निष्पाद्यते कमेणा या सा निब त्तिः । वाह्याभ्यन्तरमेदात्‌ सापि द्विविधा | 
तत्र वाह्या निनं ्तिरुच्यते-च्लरादिपु मसूरिकादिसंस्थानरूप आत्सप्रदेरोपु इन्दियव्यपदे.- 


रा्धाज्चपः प्रतिनियतसंस्थाननामकर्मोदयापादितावस्थ।विगेपः पुद्र्प्रचयो यः सा वाद्या ५ 


निघ त्तिरुच्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उस्सेधाङ्कलसंख्येयमागप्रमितानां शंद्धानामा- 
वरणक्षयोपरमविशिषएानां सृक्षमपुद्रलप्रदेशसंग्छिानां प्रतिनियतचज्ुरादीद्दियसंस्थानेनाऽवस्थि- 
तानामासमग्रदेशचानां  वृ्तिरभ्यन्तरनिचर त्तिः कथ्यते । तथा उपक्रियते निव तेरपकारः 
क्रियते, येन तदुपकरणम्‌ । तदपि द्विविधम्‌-वाद्याम्यन्तरभेदात्‌ । तत्र वाद्ययुपकरणं श 


कृष्णगोखकादीन्दरियोपकारकं पक्पपटल्कणपालिकादिरूपं वाह्यसुपकरणम्‌। शकृप्मादि- १० 


रूपपरिणतपुद्रलमण्डटमभ्यन्तरमुपकरणम्‌ । एवं वाद्याभ्यन्तरया च निच त्तिः, वाह्यमभ्यन्तरं 
चोपकरणं द्रव्येद्धियमुच्यते । 
इदानीं भावेद्ियस्वरूपं निरूपयन्ति- 
ल्ध्युपयोगौ ावेच्धियम्‌ ॥ १८ ॥ 


लम्भनं रुच्धिः, छव्धिन्य उपयोगश्च खच्ध्युपयोगो, एतो द्वौ भवेदियं भवतः । १५ 


इनद्रशब्देन आंत्ा उच्यते तस्य॒ लिङ्गमिन्द्ियुच्यते । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सत्या- 
स्मनोऽथग्रहणे शक्तिः रब्धिरुच्यते । आत्मनोऽथंग्रहण उदययमोऽथग्रहणे प्रवत्तं नमयग्रहग 
व्यापरणसुपयोग उच्यते | ननु इन्दियफलमुपयोगः › तस्य इउन्द्ियफटभूतस्य उपचागस्य 
इद्धियत्वं कथम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌ । कायस्य कारणोपचारात्‌। यथा वटपटाद्याकारपरिणतं 
वि्ञानमपि घटपटादिरूच्यते तथा इद्धियाथम्राहक उपयोगोऽपि इन्द्रियसुच्यत । 

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतिपादनाथं सू्मिदमाहुः- 

स्पशेनरसनघ्राणचक्तःस्रोच्राणि ॥ १६ ॥ 

आस्मना कन्तु भूतेन स्पश्यतेऽधेः कमेतापननोऽनेन रुरणमूतेन सपशनेन मत्पदम्‌ । 

अथवा सपरशतीति स्पशेनम्‌ । “रत्ययुटोलन्यत्राफ्ः [ फर तृ ८५५२ } -ति रमरि 


ठ “~, 


युट्‌। एवं रस्यत आस्यातेऽर्योऽनेनेति रसनम्‌ । रसव्द्यवानति घा रसनम्‌ । द्वार 
उपादीयते आसना अनेनेति च्र.णम्‌। जित्रति गन्दरदिति ग प्रयम्‌ दपम्‌ 
आसा अ्ेनेति चक्षुः चष्टे इति बा च्छः । भयल जयता दर 
धरो्म्‌ । शणोतीति वा शनोचम्‌ । स्पदान ५ 
यसुः्रोत्राणि । एतानि रन्द्िाभि पञ्च सदव्यदिलयानि र 
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५८ तत्त्वाथवर्तो [ २२०२३ 
थेदानीं पस्चानाभिद्धियाणामनुक्रमेण विपयप्रदशनार्थ सूत्रमिदं तुबन्त्याचायाः-- 
स्पशेरसगन्धवसेश्ब्दास्तदधाः ॥ २० ॥ 
सधश्यत इति स्पदाः, सर्दायुक्तोऽथैः । रस्यते रसः, रसयुक्तोऽर्थः । गन्ध्यते गन्धः, 
गन्धयुक्तोऽथेः । वण्यते वणः, वणयुक्तोऽथेः । शच्यते इति रच्डुः, शब्दपरिणतपुद्ररः । 

५ अथवा स्परौनं सः, रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वणनं वणः, शब्दनं शब्दः इति 
भावमातरेऽपि । स्पद्रश्च रसश्च गन्धश्च बणश्च र्द्ध स्पदरसगन्धवणशब्दाः] एते पच्च 
तदथः तेपां स्पशनादीनामिन्धियाणामथास्तदथा इउद्दियविपरया इत्यथः 1 

थ ईैपदिन्दियम्राह्यं विपयसुपदिशन्ति-- 
स्रुतमनिच्ियस्य ॥ २१॥ 

१० "अस्पषटटाववोधनं श्रुतसुच्यते । तत्‌ श्रुतमस्पष्ट्ञानम्‌ । अनिद्धियस्य ईपदिन्दियस्य 
नोदृन्दरियाऽपरनाम्नच्ित्तस्य अर्थो विपयो भवति । यथ्येद्धियस्य योऽर्थ ग्राह्यो मवति स 
विपय उच्यते । समनस्कस्य आत्मनो मनस्तत्र भ्रवतंते । अथवा श्रुतज्ञानविषयोऽ्थैः श्रुत- - 
मुच्यते । तत्‌ श्रु तमनिन्धियस्य चेतसो विपयो भवति । अनिन्दियस्य स विषयः कस्माद्‌ 
भवति ९ श्रुतज्ञानाधरणक्षयोपशमात्‌ मनोऽवटम्बनज्ञानप्रवतंनास्च । अथवा श्रुतज्ञान 

१५ श्रुतञच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्दरियस्य अथः प्रयोजनं भवति । तेन कारणेनेदं प्रयोजनं मनसः 
स्वतन्त्रतया साध्यमित्यर्थः । 

अथेदानीं स्परनादीनामिन्दरियाणां स्वामिन उच्यन्ते- 
वनरपस्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 
वनस्पतिरन्ते येषां प्रथिव्यप्रजोवायूनां ते वनसपत्यन्ताः, तेषां वनस्पत्यन्तानां एथिग्यप्त- 

२० जोवायुचनस्पतीनां पञ्चानां स्थावराणामेकं स्पशनेन्दरियं भवति। कस्मात्‌ १ चीयीन्तरायस्पर- 
नेन्दियावरणक्षयोपंशमात्‌ रपेद्दियसवंघातिस्पद्धंकोदयात्‌ शरीरनमकमंखाभावष्टम्भदेके- 
द्दियजातिनामकर्मोदंयवश्ास्च । 

अथेदानीं रसनादीनाभिन्द्रियाणां स्वामिन उत्यन्ते- 


कुमिपिपीलिकाभ्रमरमचुष्यादीनामेवेकच्द्धानि ॥ ५३ ॥ 

२५ आदिराब्दः मर्यकं श्रयुज्यते । तेनायमथंः--छरमिरादियेंषां शद्धशक्तिनखादीनां ते 
छृम्यादयः । पिपीलिका युंगी आदियेंपां यूकाटिक्षावरृधिकगोभ्यादीनां ते पिपीलि- 
कादयः । भ्रमर आदिर्येषां दंरमशककीटपतङ्गादीनां ते भमरादयः । मनुष्य आदिर्येषां 
गोमदिपम्गसिहन्याघ्रमत्सपसपै्ये्नदीनां ते मलुष्यादयः । कृम्यादयश्च प्िपीटिका- 
दय भमसद्यश्च मलुष्यादयश्च कृमिपिपीलिकाथ्रमरसलुष्यादयः ! तेषतेकेकबुद्धानि, 

३२० एकेन एकेन बद्धानि अधिकानि एकंकवृद्धानि । “वीप्सायां पदस्य" [शआ उप्० २।३।८] 





१ यष्पृष्टाव- जा०, ब, द०।२ -नामलखा- ता०। ३ मुनी आ-~ ता०। ¢ -श्येन- 
कादी- द° । -इयेनकाकोदी- आ०, ज० | 





२।२४-२५ | द्वितीयोऽध्यायः ९९ 


इति द्विवेचनम्‌। दछरम्यादीनां स्पश्चैनं भवत्येव रसनमधिकं मवति । पिपीलिकादीनां 
स्पंशं नरसने भवत एव प्राणमधिकं भवति । भ्रमरादीनां स्पशनरसनघ्राणानि भवन्त्येव 
चज्तुरधिकं भवतिं । मनुष्यादीनां स्पशेनरसनघ्राणचक्षु पि भवन्त्येव श्रो्नमधिकं भवति । 

तत्र स्थावरभेदात्‌ द्विविधेपु इन्द्रियभेदात्‌ पच्चविधेपु च संसारिजीवेपु ये पच्चेन्दरिया 
अचुक्तभेदाः तद्भेदसु नाथं सूत्रमिदमाहुराचायौः- ५ 


` संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४॥ 
सह मनसा वत्तेन्ते ये ते समनस्काः। सञ्ज्ञानं सञ्ज्ञा । संज्ञा षिते येषां ते संज्ञिनः 
ये समनस्क।स्ते संज्ञिन उच्यन्ते । ते तु पञ्चेन्द्रिया एव । अथौदेकेन्द्ियादयश्चतुरिन्दियपयेन्ताः 
संमूच्छंन्नोत्पन्नाः पथ्चेद्धियाश्च असंक्ञिनो भवन्ति । संक्ञिनां रिक्चाखापग्रहणादिटक्षणा क्रिया 
भवति । "असंक्ञिनां रिक्षालापग्रहणादिकं न भवति । असंक्निनामपि अनादिकाटविपया- ६५० 
लुभवनाभ्यसदाछ्यौदाहारैभयसेथुनपरिप्रहंलक्षणोपलक्षितश्यतखः संज्ञाः अभिलपप्रवृत्त्या- 
दिकच्च संगच्छत एव, किन्तु शिक्षालाप प्रहणादिकं न घटते । 
अथ संसारिणां *सर्वा गतिः शरीरसम्बन्धाद्‌ ^ भवति । शरीरे च मुक्ते सति मृतां 
प्रप्तायासुत्तरशरीरा्थगमनं जीवस्य न सङ्गच्छते शरीराभाव।त्‌ सिद्धवत्‌ः इत्यारेकायां 
सूत्रमिदमाहुराचायौः-- ५५ 
विय्रहगनौ कमयोगः ॥ २५॥ 
विग्रहः शरीरम्‌ , तदर्थं गतिर्विमरहगतिः, तस्यां चिगरहगता । कमभिर्योगः कमयोगः । 
यद्‌ आतमा एकं शरीरं परित्यज्य उत्तरशरीरं प्रति गच्छति तदा कामणशरीरण रह्‌ यागः 
सङ्गतिवत्तते । तेनायमथेः--कामणशरीराधारण जीवो गत्यन्तरं गच्छति । अथवा पिरुद्धा मदा 
ग्रहणं विग्रहः, कमेशरीरप्रहगेऽपि नोकमेटक्षणशरीरपरिव्याग इत्यथः । विग्रहण गतिः 
विग्रहगतिः । एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य प्रहणन गतिपिप्रहुगतिः, तस्यां विप्रदगता । त 
कमयोगः क इति चेत्‌ १ उच्यते-निखिटशरीरादुरवीजमूतं समणं वपुः पमं इनि दयत । 


१ 


ति योगः कः १ वाङ्मनसकायगगणाकारणनूतं जीवधरददापरिखन्दनं चायः द्यत । 


८९) 
४१५ 


कमणा पिहिते यागः समयोगः स फ्म॑योगो विप्रहगवावुत्तरदरोरप्रदय मवति । ठन पम 
योगयन फम्‌ दतास्मभ्ररे रास्पन्द्मन्‌ इत्वा {रान दस्धन्तरसम्८्म््.४् र र्त २२८८; 1 २4 

अ्राह्‌ फखित्‌-जीदपुद्रयना गति इुकवां देशान्वरस बयं स्दव्य 
भषति, आद्धेस्विदपिरेपण °अक्रमेव्यपि गदति रस्पदाल्सं सद्सिदमःदयदप्ः-- 


१०० तत््वाथवरत्ती [ २।२६-२७ 


अयुभ्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ 
ठोकस्य मध्यप्रदेशादारम्य ऊध्वमधस्तात्तियक्च व्योमप्रदेदानामुक्रमेण संस्थिताना- 
मावद्िः श्रेणिभेण्यते । असु श्रेणेरनतिक्रमेण अयुश्रेणि । अत्र अव्ययीभावः समासः। 
उक्तव्च “पूवं वाच्यं भवेधस्य सोऽव्ययीभाव इष्यते 1» [| कात० २।५।१४ ] जीवानां 
५ पुद्गलानाख्च गतिगंमनं भवति । कथं गतिभवति ‰ अचुश्रेणि श्रेण्यनतिक्रमेण इव्यर्थः | 
नतु पुदगटानामच्राधिका'रोपि नास्ति जीवाधिकारे पुद्गलस्य ` गतिः कथमत्र लभ्यते ? 
सत्यम्‌ । गस्यधिकारेऽपि पुनगतिग्रहणं पुद्गटस्यापि गतिग्रहणार्थम्‌। कोऽसौ गत्यधिकारः ! 
^विग्रहगतौ कमयोगः! [ त° सू० २।२५ ] इत्यत्र गतेर्रदणं वत्ते । तथा च आगामिनि 
सूत्रे जीवयरहणादच्र पुद्गरग्रहणं भ्यते । किं तदागामिसू्रम्‌ १ (अविग्रहा जीवस्य" 
१० [ त० सू० २२७ ] इति। तर्हिं चन्द्रसूयीदीनां अ्योतिष्काणां मेरप्रदक्षिणावसरे श्रेणि- 
रदिता गतिदेश्यते । तथा देवविद्याधर्चारणादीनां च विश्रेणिगतिर्हश्यते-श्रेणिं विनापि 
गतिर्विरोक्यते, कफिमथंमुच्यते श्रीमद्धिगंतिरयुश्रेणि भवतीति ? सत्यम्‌ ; कालनियमेन 
देशनियमेन चात्र गति दितव्या । कोऽसौ कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत्‌ ! 
उच्यते-ग्राणिनां मरणकाले भवान्तरप्रहणार्थं या गतिर्भवति सिद्धानाञ्चोध्व॑गमनकले या 
१५ गतिभेवति सा गतिरवुश्रेण्येव भवति । देशनियमस्तु-ध्वंरोकाद्यया अधोगतिर्भवति, 
अधोलोकायया ऊर्ध्वंगतिभवति तिर्यग्छोकाद्या अधोगतिभेवति । तिर्यग्छोकाया उध्वं 
गतिश्च भवति सा अनुश्ेण्येव भवति । पुद्गखनाव्र या ठोकान्तम्रापिका गतिभेवति सापि 
निन्चयादनुशरेण्येव भवति । इतस तु गतियंथायेोग्यं भजनीया । 
अथ पुनरपि गतिप्रकारपरिज्ञानायं श्रीमदुमाखामिनः सू्रमिदमाचक्षते-- 
२० अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 
विग्रहो व्याघातः, वक्रता इत्यर्थः । न विद्यते विग्रहः छुरिलता यस्यां गतौ 
साऽविग्रहा, सरख्गतिरित्यथः । ईदग्‌विधा सरला गतिः कस्य भवति ¶ जीवस्य । 
जीवरब्दोऽत्र सामान्याथेः । यद्यपि जीवशब्देन संसारिणो सुत्ताश्च जीवा ङभ्यन्ते 
तथाप्यत्र जीवराब्दैन मुक्तात्मा जीवोऽत्र ज्ञायते । कुत इति चेत्‌ ? आगामिसू्र 
२५ संसारिजीवप्रहणात्‌ । "किं तदागामिसू्रम्‌ १ “विग्रहवती च संसारिणः प्राङ्चतुभ्यः” 
[| त० सू २।२८ ] इति। नज अनुश्रेणि गतिः” इत्यनेनेव सूत्रेण श्रेण्यशरेण्यन्तरसङ्क्रमण- 
भावाभावसद्धावः कथितः, किमनेन (अविग्रहा जीवस्य इति सूत्रेण भ्रयोजनम्‌ ? इत्याह 
कथित्‌, सस्यम्‌ › पूरव॑सूत्े विश्रेणिगतिरपि कचिद्‌ भवतीति ज्ञापनार्थमिदं सुत्रं कृतम्‌ । 
अथ यदि सुक्तासनोऽविग्रहगतिभवतीति प्रतिज्ञा त्रियते भवदूभिस्तर्दिं सशरी- 
३० रस्य जीवस्य किं सुक्तात्मवदप्रतिवन्धिनी गतिभेवति, आदोचखित्‌ सम्रतिवन्धापि, भवतीत्या- 
शङ्कायां सूत्रं प्रतिपादयन्द्युमास्वामिनः-- 








१ -रो ना- जा०, व, दु०, ज०। 
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चिथरदवती च संस्षारिणः प्राक्चतुभ्येः ॥ -य-॥--- 


विग्रहवती वक्रा गतिः । चकारादवक्रा च । संसारिणः संसारिणो जीवस्य द्वं गती 
भवतः । अविग्रहा या अवक्रा गतिः, सा एकसमयपयन्तं भवति, एेकक्मयिकी भवति 
“एक्समया ऽचिग्रहा [ त° सू २।२० _| इति वचनात्‌ । 

सा अवक्रा गतियैद्‌ा। संसारिणो भवति "तदाप्येकसमयिक्येव यदा तु रसिद्धयतां 
भवति तद्‌पप्येकसमयिक्येव ! सा अवक्रा गतिरिपुगतिनाम्नी भवति । यथा इपोवीगस्य गतिगं- 
मनं वेध्यपंर्यन्तं ऋव्वी भवति तथा सिद्धानां संसारिणच्च अविग्रहा गतिरेकसमयिकी 
समानैव । विग्रहवती वन्न गतिः संसारिणमेव भवति । तत्याखयः प्रकारा भवन्ति-पाणि- 
म॒क्ता-खङ्गछिका-गोमूत्रिकमेदात्‌ । पाणियुक्ता.यथा--पाणिना तिर्यक्प््निघ्रस्य द्रव्यस्य गति- 
रेकवक्रा, तथा संसारिणः पाणियुक्तागतिरेकवक्रा, दर॑समयिकी भवति । सङ्गटिका गतिद्धिवक्रा 
यथा ल्ल हलं द्विवक्रं भवति तथा संसारिणां द्विवक्रा लद्गलिका गतिभेवति । सा त्रंस्म- 
यिकी । गोमूनिक्रा वहूुवक्रा चिवक्रा गतिर्भवति । सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 


यिकी भवति । अत एव आद्‌-प्रक्चतुभ्येः । सा विग्रहवती गतिश्चुभ्यः समयेभ्य प्राक्‌ 


पूवं भवति । चतुथंससयस्य मध्ये अन्ते वा वक्रा गतिनं भवति, गोमूत्रिकापेक्षया सध्ये अन्ते 
वा वक्रागतिनं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । सा चतुधेसमये प्राञ्चलं सरलं गःवोप्पत्तिकषत्े प्रयिदति । 
समयस्य अ्रहणमन्र सूघ नास्ति, कस्मात्‌ समयग्रहणं क्रियते १ । सत्सम्‌ ; एकसमयाऽविग्रः ¶ 
इ्युत्तरसूत्र समयग्रहणं वत्तेते, तदूबखादघ्रापि समयम्रहणं क्रियते इति । यथा पटिका 
न्ीदिविरेपाः पष्ट.या दिनेर्निप्पद्यन्ते तथा सच्छिष्ा वक्रा मततिः निप्ठुटश्चुत्े चतुःसमः 4 
गतिभेवति न अधिकसमया, स्वभावत्‌ धवन गतिध्तुःसमया एव । 

अयेदानीं ऋजुगतेः काटविरेपं दशयन्त्याचायौः-- 

एससमयाऽवय्रदा ॥ २९ ॥ 

एकः समयो यस्याः सा एकसमया । न विद्यते विप्रहा वक्रता यत्या: सा जदित्रदा। 
अपिप्रहा अवक्रगतिरेकसमया भवति । गतिं इुर्वतां जवानां पुट गलागाय्व स्पाप्ातरद्नत्यन 
अविग्रहा गतिर्खोरूपयंन्तमप्यकसमयिरी भवति । 

अयदानीमनादिकारे फसवन्यस्य सन्तत्यां सत्यां सिष्याद्दामारिरिनिधमा दृ दय 
टक्षणोपरङितप्रस्ययवक्ात्‌ पम्पा स्वीयुर्दणोव्यमषटया स्यद्‌ जादःस्या सन, 
पिभरट्गतायप्यादास््े मवतीव्याशद्धयां तन्नि सुत्रसद्मा सन्य 

पदा नान्याऽनाट्‌ारसः।३:॥ 


एक समयं द्य वा समरो दन्य सस्व्यन्‌ प्रत्य जयं जाता वदट्मत 


५ 
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भवति" । को नाम आहारः ? त्रयाणां शरीराणां पण्णां परयधीनां योग्या ये पुद्र्स्तेषा 
गरहणं स्व कार आहार उच्यते) एवंविधस्य आहारस्य अभावो यस्य स भवत्यनादारकः । 
कमेस्वीक।रो हि जीवस्य निरन्तर वत्तंते। तेन कार्मणरारीरसद्धवि विद्यमाने सति उपपाद्‌- 
क्षेत्रं प्रति अवि्रहायां "यतो स्वां गतावाहरकः, इतरेषु तरिषु समवेधु वक्रगतित्वादनादारक 
५ एव । तथा दि पाणिञक्तावामेकवक्रायां गतो श्रथमसमयेऽनाहारकः, द्वितीयसमये त्वाहारक एव ! 
लद्धलिकायां द्विवक्रायां गतो प्रथमसमये द्ितीयस्षमये चानाहारकः वरतीयसमये ऋल्वां 
गतावाहारक एव । मोमूव्रिकायां चिवक्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये वृतीयसमये च 
अनाहारकः, चतुथंसमये ऋस्वां गतावाहारक एव । इपुगतौ व्वेकसमयिक्षयामादार्क एव । 
तथा च ऋ द्व्रापतस्य यतेराहारकं रारीरमादार्कमिति । 
१० अधेदानीं शरीर।न्तरप्रादुभौवलक्चणं जन्म उच्यते । तस्य जन्मनः प्रकारान्‌ प्रतिपाद्‌- 
यन्ति भगवन्तः-- 
सम्परुच्छनगर्भोपपादा जन्ध॥ ३१॥ 
तरलोक्यमध्ये उध्वंमधस्तात्तिरयक्‌ च शरीरस्य समन्तान्मूच्छं नमवयवग्रकल्पनं सम्मू- 
च्छंनमुच्यते । मातुरुदरे रेतःशोणितयोगैरणं मिश्रणं जीवसंक्रमणं गर्भ उच्यते । अथवा मात्रा 
१५ गृदीतस्य आह्‌।रस्य यत्र प्रहणं भवति स गभे उच्यते । उउपेत्य पद्यते सभ्पुणोङ्ग उत्पद्यते 
यस्िन्‌ स॒ उपपादः, देवनारकोखत्तिसथानविरेप इत्यथः । सम्मूच्छंरघ्च गर्भ्वे उपपादश्च 
सम्मूच्छेनगर्मोपपादाः । एते चयः संसारिजीवानां जन्म फथ्यते । पुण्यपापपरिणामकारण- 
कमंपरकारवियाकोरन्ना एते चयः पद्य जन्मभ्रकारा भवन्ति । 
अधेदानीं संसाण्णं जन्माधारभूतो योनिभेदो वक्तव्य इति प्रश्ने सूत्रमिदं 
२० चयुवन्त्याचायौः-- 
सचिन्तरीतसंबरताः सेतरा भिश्राश्वैकरास्तयोनयः ॥ २२ ॥ 
जीवस्य चेतनाप्रकारः परिण।मश्चित्तञुच्यते } चित्तेन सद्‌ वत्तेते सचित्तः । रीतः 
स्पदोविशेपः । तेन युक्तं यदुद्रव्यं तदपि कोत्रुच्यते । सम्यक्प्रकारेण घतः प्रदेशः संतो 
भदुरपछद्य इत्यथैः । सचिन्तश्च शीतश्च संबरृतश्च सचित्तश्रीतसंदरताः । अथवा वहुवचनान्त- 
२५ विग्रहे सचित्ताश्व सीत।श्च संवृताश्च सचित्तरीतसंबृताः } इतरेरचित्तोष्णविवृतैः सह 
वतन्ते ये योनयस्ते सेतराः । उभयास्मका योनयो मिश्रा उच्यन्ते । के ते मिश्राः ? सचित्ता- 
ऽचित्तशीतोष्णसंब्रतविचरता इति । चकार उकसथ्रुचयाथैः । तेनायमर्थो छमभ्यते-सचिनत्ताश्च 
मिश्रा भवन्ति अचित्ताश्च मिश्रा भवन्ति, शीतश्च मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्च मिश्रा भवन्ति । 
संबृताश् मिश्रा मन्ति, विबताश्व मिश्रा भवन्ति, मिश्रा अप्यन्यः सह भिश्रा भवन्ति । 
३० एकमेकं जन्म प्रति एकशः तोनयस्तेषां सम्भूच्छंनगभोँपपादलक्षणानां जन्मनां योनयस्त- 
१ -ति तदहिविग्रहगतौ को आ०, व०, द०, ज० | २ गंतावा- आा०; ता० । ३ उपेत्यते 
` ता० | ¢ दुरपेश्य आं०, व°, ज० । । 
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योनयः । अनेन सूत्रेणोक्ता एते नव योनयो ज्ञातव्याः । नलु योनिजन्मनोः को मेदः ! 
आधारेयमेदाद्‌ भेदः । कोऽसावाधारः, को वाधेयः १ योनय आधाराः, जन्मविदेपा 
आधेयाः । यस्माकारणात्‌ सचित्तादिग्रदेदो स्थित्या जीवः सम्मूच्छ नादिना जन्मना निञ- 
शरीराहारेन्धियोच्छवासभापामनोयोग्यान्‌ पुट्गलान्‌ गृहाति । 
अथेदारीं सचित्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचित्तयोनयः साधारणदरीरा वन- ५ 

स्पतिकायिकाः । कस्मात्‌ १ अन्योन्याश्रयत्यात्‌। अचित्तयोनयो देवा नारछाह्च । देवनार- 
काणामुपपाद्‌; प्रदे शपुद्रटप्रचयोऽचित्तो वतते यस्मात्‌ । सचित्ताचित्तयोनयो गभजा भवन्ति, 
मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तं वर्तते, आत्मा सचित्तस्तेन भिश्रसात्‌ । अथवा शुक्रदोणितं 
यत्र मातुरुदरे पतितं वत्तते तदुदरं सचिन्तं वतते, तेन गभंजाः सचित्ताचित्तलक्तणमिश्नयो- 
नयः । वनस्पतेरितरे सम्मृच्छंनजाः प्रथिव्यादयोऽचित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च । देवनारकाः १० 
दरीरोपष्णयोनयः यत उपपादर्थानानि कानिचिदप्णानि वतन्ते, कानिचिच्छीतानि वतन्ते] 
तेजस्कायिका उप्णयोनयः । अपरे प्रथिव्याद्‌थः केचिच्छीतयोनयः" केचिदुप्णयोनयः केचि- 
च्छीतोष्णमिश्रयोनयः । संव्रृतयोनयो देवा नारकास्व प्रथिव्यादयाः पञ्च च । विद्रृतयोनयः 
षित्रिचतुरिद्धियाः । संबृतविवरतमिश्रयोनयो गभजा भवन्ति । एता मृलभृता नव योनयो 
भवन्ति । तदन्त्ेदास्वतुरशीतिटक्षा भवन्ति । तदुक्तम्‌- २५ 

(रणिचिद्रधादुसत्त य तदह चियरिदिएसु छचेव । 

सुरणिस्यतिरिय चदुरो चउदस मणये सदसरस्मसा ॥'" 


अस्यायमर्थः नित्यनिमोदा इतरनिगोदाल्व प्रयिव्येप्तेनावायवः्च प्रस्येकं सप्र 
योनयः । वनस्पतिकाधिका देशर्श्योनयः। द्रीच्ियाखीन्द्ियास्यतुरिन्द्ियप्व प्रत क (दप्र- 
योनयः । सुरा नारकासितियश्स्व प्रधक्‌ चतुट्षयोनयः । त 
अथेदानीं पूरवो्तियोनीनां प्राणिनं केपां लेददां जन्म भवति १ रस्य प्यं धर म्म 
स्तावद्‌ ग्भेटक्षणजन्मसेदं दशयन्त्या मयोः । 
जरायुजाण्डजपोनां गनैः ॥ ३३ ॥ 


< 1 
| 
५८१ 
~ 
1; 

[क 
०५ र 2 
2 | 
५.। 


१०४ तत््वार्थवृत्तौ [ २।३५-३६ 


तत्न जरायुजा मवुप्यादयः } अण्डजाः सपदकुन्तादयः ) पोताः प्रकटयोनयस्व मार्जाराद्यः । 
येतेपां गभेटक्षणं जन्मोच्यते तदयु पादः केषां सञ्चायत इति प्रश्नतः सूरं 
प्राहरवास्यौः-- ` 
देवनारकाणासुपपाद्‌ः ॥ ३४ ॥ 

५ देवानां भवनवासिनां उ्रन्तर।णां ज्योतिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीतानाच्च चतुर्णि- 
कायानां जन्म उपपादो भवतति । पल्यद्टोपरि दसतूखद्रयमध्ये सज्जायते इत्यर्थः । तथा 
नारकाणाच्च जन्म उपपादो भवति । कण्डरकच्छवकच्छिद्रसदटरास्यानेषु तेपामधोमुखानामुपरि 
पादानामुदपत्तिभवति, ततस्तेऽधः पतन्ति । तत्स्वरूपमग्र गवक््यते । 

अथापरेपां प्राणिनां किं जन्म भवतोति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः सूर्यः-- 

१० रघाणा सम्ब्रूच्यंनम्‌ | २५॥ 

गर्भजेभ्य ओपपादिकभ्यश्च ये अन्ये त एकेन्दियविकटेच्दिया जरायुनादिवर्जितास्ति- 
य॑ङ्मनुष्याच्च शेपा इत्युच्यन्ते । तेपां सम्भूच्छं नमेव जन्म भवति । एतानि व्रीण्यपि सूत्राणि 
उभयतो निणैयकरणि ज्ञातव्यानि । कोऽसावुभयतो निणंयः ! जरायुजाण्डजपोतानामेव 
गर्भो भवति, गभं एव च जरायुजाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिर्णयः । देवनारकाणा- 
मेवोपपादो भवति, उपपाद एव च देवनारर्काणामेव भवतोति द्वितीययोगनिणयः । रोपाणामेव 
सम्मूच्छंनं भवति, सम्मून्छैनमेव शेषाणां भवतीति दृतीयमूत्चेनिश्चयः। 

अथ तेपां त्रिविधजन्मनां संसारिणं सङ्गृदीतवहभेदनवयोनिषिकल्पानां शुभनाम- 
कर्मोदियनिष्पादितानि कमेवन्धफटसुक्त्ययधिकरणानि शरीराणि कानि भवन्तीति प्रश्ने योगोऽय- 
मुच्यते भगवद्धिः- 

२० ओौदारिकिवैकरियिक्रादारकतेजसकासणानि रारीराणि ॥ ३६ ॥ 

ओदारिकनामकमोदयनिमित्तमौदारिकम्‌ । चज्रादिग्रहणोचितं स्थूलं शरीरमौदा- 
रिकिशरीरमिव्युच्यते । उदारं स्थूलमिति पयोयः। उद्रे भवं वा ओदारिकम्‌ । उदारं स्थूरं 
प्रयोजनमस्येति वा ओंदारिकम्‌। विविधं करणं विक्रिया । विक्रिया प्रयोजनं यस्य तद्‌ 
धैक्रियिकम्‌। वैक्रियिकनामकरमोदयनिमिन्तम्‌ '्अष्टगुणेश्वययोगादेकऽनेकस्थुलपचमदारीर- 

२५ करणसमथैमिव्यथः । मूखडरीरं जिनजन्मादिककेऽपि देवानां न कापि गच्छति । उत्तर- 
दारीरं व्यनेकमेकं वा जिनोत्सवादौ सव॑त्र गच्छति । आहार्कनामकर्मोदयनिमित्तमा- 
दारकम्‌ । तरयेदं खर्मम्‌-- सूच्मपदाथंपरिज्ञानाधंमसंयमपरिहारार्थं वा॒भ्रमत्तसंयतेन 
आहियते उत्पद्यते निष्पाद्यते निर्वत्यते यत्‌ तदाहारकम्‌ । आहारफररीरं किल भमत्त- 
संयतेनैव निष्पायते । प्रमन्तसंयतस्य यदा सूदमपदा्थे सन्देद्‌ उत्पद्यते संयमविचारे वा 


१५ 


ए 





१ इव्यतः प्रा~ ता०] २ -छिद्रसहितेषु स्था- मा० वम, दु०> ज० | -छित्रस- 
खण] ३ वक्ष्यति'जा०, व दु०, ज०, व० | ४ काणां भ~ आ०, व०, दु० ज ।५ -निणेयः 
जा०, चम, द्‌०, ज० । £ अणिमामदिमादयोऽष्य युणाः । 


२।३७-३९ ] द्वितीयोऽध्यायः १०५ 


सन्देह उत्पद्यते तदा स चिन्तयति--ीर्थङ्करषरमदेवदरनं विनाऽयं सन्देदो न विनश्यति । 
स भगवान्‌ अच क्षेत्रे नासि । किं क्रियतेऽस्माभिः इति चिन्तां छुर्वागे प्रमत्तसंयते सुनो 
सति तस्य ताल्परदेरो योमाम्रस्य अष्टमो भागण्छद्रं वत्तेते, तस्मात्‌ हस्तप्रमाणं धनवरित- 
स्फटिकविम्बाकारं पुत्तखकं निगच्छति । तत्युत्तखकं यत्र इुचापि क्षेत्रे तीथं्करपरमदेवो 
गृहस्थो दीक्षितः छद्स्थः केवटी वा यत्र वत्तेते तत्र गच्छति । तच्छरोरं स्पष्ट्वा पश्च~ ५ 
दायाति । तेनैव ताुचिद्रेण तस्मिन्युनौ प्रविशति । तदा तस्य मुनेः सन्देहो विनश्यति, 
सुखी च भवति । इत्यादारकदारीरस्वरूपम्‌ । तेजसनामकमेदियनिमित्तं वपुरतेजः सम्पादक 
यत्तत्‌ तैजसम्‌ । तेजसि वा भवं तेजसम्‌, सर्व॑प्राणिपु वत्तेते एव । कार्मणनामकमोद्िय- 
निमित्तं कार्मणम्‌ , कमणां कार्यं वा कामंणम्‌। कर्मणां समूहो वा कार्मणम्‌। सर्वेपां 
करीराणां कर्तैव निमित्तं चत्तते यद्यपि तथापि प्रसिद्धिवशात्त्‌ विरिष्टचिपये वृत्तिन्ञीतव्यां । १० 
कर्मणोऽपि निमित्तं कमं इत्यर्थः । 

अथोदारिकं शरीरं चज्धरादिभिरिन्धियेरुपरभ्यते उदार्वात्तयेतरेपां शरीराणां 
कस्मात्तरब्धिनं भवतीति सुटं प्रष्ठा इव स्वामिनः प्रहुः-- 


परं परं सखदमम्‌ ॥ २७॥ 
ओदारिकात्‌ स्थूखकरूपात्‌ परं वेक्रियिकं सू चमं भवति । वेक्रियिकात्‌ परमादारकं सृदमं {५ 
भवति । आहारकात्‌ परं तेजसं सृक््मं भवति । तेजसात्‌ परं कार्मणं शरीरं सृददमं भवति । 


ध्यदि परं परं सुद्धमं तर्हिं परं परं प्रदेशेरपि दीनं भविप्यति इत्याशदायां 
सूप्रमिदमाहुरमास्वामिनः-- 


प्देरातोऽसंख्पेयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्रदेरोभ्यः प्रदेरतः परमाणुभ्यः, परं परमसङ्ख्यातगुणं मवति । कयं प्रार्‌ , ऋमान्‌ २८ 
प्राक्‌ १ तेजसात्‌ तेजसशरीरात्‌। आदारिकाद्‌ असङ्ख्येवगुणपरमाणकं वन्दिं भवनि । 
वेक्रियिकादाहारकमंसङ्ख्येयुण परमाणुकं भवति । प््ेऽसा रुपकारः ? पर्याप 
सङ्ल्येयभगिन श्रेण्यसंख्येयभागेन वा गुणकारो सातव्यः । उनरोत्तरस्य वप्रः 
सूदमत्वं रो्पिण्डवत्‌ सातव्यम्‌। पुदपृयस्य लल्पव्रदरवेऽपि सवृटत्यं ग्नि 4६ 
वोदुव्यम्‌ । २ 

परि तैजसपर्मणयोः शरीरयोः प्रदेशः नि समा दनन्वे, रन्‌ रर 
पिसेपोऽस्ि १ इति प्रसते योगमेवं प्रतिपादयन्ति 

अनन्तयुण परे ॥ ३९ ॥ 


१०६ तच्वाथंरततौ [ २।४०-५४३ 
गुणकारः ? अभन्यानामनन्तगुणं तेजसम्‌. सिद्धौनामनन्तभागं तेजसम्‌. । तेजसाच अनन्त- 
गुणं कार्मणमेवं ज्ञातव्यम्‌ । 

ध्यदि तैजसकामणयोः शरीरयोरनन्ताः प्रदेशाः सन्ति तर्दि तेजसकार्मणशरीरसदितो 
जीवो यदा विग्रहुगततिं करोति तद्‌ाऽपरेण रूपादिमता पदार्थान्तरेण जीवस्य गतिप्रतिवन्धो 

५ भविष्यति, गच्छतः छुम्भस्य कुख्यादिनाऽवरोधवत्‌ › इत्यारेकायां योगमयमाचक्ते- 

अप्रतीघाते ॥ ४० ॥ 
तैजसकामणे द्र शरीरे वं जपटलादिना अप्रतिवते प्रतिस्खटनरदिते भवतः मूर्तिमता 
पदार्थेन व्याघातरहिते भवतः इत्पथः । नघ वेक्रियिकादारकयोरपि रारीरयो; प्रतिवातो न 
वतैते किमुच्यते तेजसक्मणयोरेव प्रवी वातरदितत्वम्‌ ? इत्याद-सत्यम्‌ ; यथा तेन सकार्मणयोः 

१० शरीर्योरालोकान्त।दपि सवेत प्रतीघातो न वतैते, तथा वैक्रियिकादारकयोरपि प्रतीघाता- 
भावः सर्वत्र नास्तीति । 

अथ तैजसकामणयो; रारीरयोरेतावानेव विशेपो वर्त॑ते, आद्ोखित्‌ कथिदन्योऽपि 
विदेपो वतंते ¢ इत्यतः प्राहुराचायीः-- 
अनादिखम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 

१५ अँनादावनादिकाले जीवेन सह्‌ सम्बन्धः संयोगो ययोस्तेजसकार्मणयेोस्ते द्वे अनादि- 
सम्बन्ये । चकारात्‌ पूर्व॑पूर्वतेजसकार्मणयो; शरीरयोर्विनाशटुत्तरोत्तरयोस्तेजसका्मणयोः 
रारीरयेरुत्पादाच्च वृत्ताद्‌ वीजवत्‌ वीजं दु वृक्षवच्च कायेकारणसदुमावः । सन्तत्या अनादि. 
सम्बन्धे विंशेयपक्षया सादिसम्बन्ये चेत्यर्थः ! यथा दि-ओदारिकवेक्रियिकाहास्काणि चीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित्‌ भवानि कादाचित्कानि, तथा तैजस- 

२०. कर्मगे द्रं शरीरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः । किं तर्हि १ ते द्धं नित्यं भवत इत्यर्थः । 
कियतक्राखपयन्तं नित्यं भवतः ¢ यावत्‌ संसारो न क्षीयते तावत्पर्यन्तं भवत इत्यथैः । 
यथा जीवस्य कामणदारीरं नित्यं वतते तथा तेजसमपि शरीरं नित्यं वतत इति तात्पर्यम्‌ । 

तर्हिं ते तैजसकामणे दे शरीरे किं कस्यचित्‌ भवतः, किं कस्यचिन्न भवतः, 
आदयोखिद्विशेपेण सव॑स्यापि प्राणिवरगस्य भवत इत्यारेकायां सूत्रमिदमाहुः-- 

२५ सवस्य ॥ ४२॥ 

सर्वस्य निरबशेपश्य संसारिणो जीवस्य तेजसकामेणे द्व अपि शरीरे भवत इत्यथः । 
अथ संसारिजीवस्य सव॑शरीरसम्प्राप्ठिसद्मावे विरेपोऽयमच्यते भगवद्भिः-- 
तदादीनि माल्यानि युगपदेव॑स्याचतुभ्यः ॥ ४३ ॥ 





१ भव्यानामन- जा०, ब०, द°, ज | २ पर्जन्यपटला- जआा०, व०, द्‌०, ज० । 
३ अनादौ जीवेन्‌ त्ता । अनादौ अनादिकाडेन जी- व० }। ४ वीजदक्ष- मा०, द्‌०, ब०, ज° | 
५ तदि तेज-आा०, व ०, व ०, ज०, इ० । ६ -कस्मिन्ाच- व्य । 
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ते तैजसकामणे दे शरीरे आदिर्येषां तानि तदादीनि। भाग्यानि विकल्पनीयानि 
प्रथक्‌ कन्तैव्यानि । युगपत्त्‌ समकाटम्‌ ! एकस्य जयस्य । कियत्‌ पर्यन्तम्‌ १ आ चतुस्यैः 
चत्वारि शरीराणि यावत्‌! कस्यचिञ्नीवस्य विग्रहगत्यवसरे तेजसकामंण द्र शरीरे भवतः । 
कस्यचिज्ीवस्य तेजसकामंणोदारिकिणि चीणि भवन्ति । कस्यचिल्ीवस्य तंजसकामंण- 
वैक्रियिकोणि ब्रीणि इरीराणि भवन्ति । कस्यचिल्नीवस्य वेजसकामंणोदारिकादारकाणि 
प्त्वारि शरीसणि भवन्ति । एकस्य युगपत्‌ पक्व न भवन्तीत्यथः । यस्य आहारक शरोर भवति 
तस्य वेक्रियिकं न भवति, यस्य वेक्रियिकं भवति तस्यादारकं म भवतीति विगेपो ज्ञेयः 
अथ पुनरपि शरीरविद्ोपपरिज्ञाना्थं वचनमिदसुत्यते-- 
निरुवमोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दन्दियद्रारेण शब्दादिविपयाणासुपव्िर्पभोगः । उपभोगान्निष्न्तं निरुपभोगम्‌ । 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ , कार्मणदारीरमित्यथेः । विग्रहगतावपि कार्मणं शरीरं सत्ताह्पेण आत्मनि 
तिष्ठति, न तु रव्दादिविपयं गृहाति, दरव्येन्दरियनिव्यमावात्‌ । नु तैजसशयीरमपि निरुप- 
भोगं वर्त॑ते, किमुच्यते कार्मणं शरीरं निर्पभोगम्‌ ¶ इत्याह- सत्यम्‌ । तैजसं शरीरं योगनि- 
मिन्तमपि न भवति कथमुपभोगनिमित्तं भविप्यतीस्यलसेतद्विचारण । 
अथोक्तरक्षणेपु जन्मसु अमूनि पच्च शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तहिं पिमविगेपेण प्राटु- 
संयन्ति आदोस्विदस्ति कश्चिद्विशेषः ¢ इति प्रश्ने वचनमिदम्‌ चुरमास्वामिनः 
गभेसम्मृच्॑नजमायम्‌ । ४५ ॥ 
गभे जातं गमेजम्‌ | सम्म नातं सम्भू ननम्‌ । गभ॑जख सम्मृटध नज गनसम्मू- 
छंनजम्‌ › समाशरे द्रन्धः । यद्‌ गभं शारीरं यच्च सम्मूनं इरोरं तत्सर्वमाचमाद्रासिप 
तातव्यम्‌ । अथवा, गभश्च सम्मूछनद् गमसम्पूरने, ताभ्यां जातं गर्भसम्मूट नयम्‌. । 
तर्छोपपादिकं कीदशं भवतीत्याशदावामाद-- 
ओपपादिकःं वेद्धियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपपाद भवमोपपादिफं देवनारकशरीरम्‌ , तत्सवं शरीरं वत्य सलय्य्म्‌ । 
यद्यापपादिकं पेश्यिकं तसनापपारिकं दसरं दवि सववा व्विरं त मर 
सू्रमिदं भततिपाद्यन्ति सूरयः-- 
लग्धिप्रत्पय् ।\ ४५ ॥ 
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भवति । तर्हिं तीथेदरस्जन्मादौ नन्दीश्वरणवैत्यालयादिगमने वहीं वें विना तत्सम्बन्धि 
कमं कथं कतुं लभ्यत इत्याहू--सस्यम्‌ ; वटिकाद्टयाटुपयुंपरि अन्यद्न्यच्छरीरः वरैक्रियिक। 
उत्माद्यन्ति , विनपद्चिनीकन्दोभयपाशंग्नतन्तुन्यायेनोत्तरशरीरेप्वातमप्ेशानन्त्युूते- 
ऽन्तयुहूतं पूर्यन्ति, तेनेोत्तरशरीरं यथेष्टकाटं तिष्ठति । तर्हुत्तरशरीर क्रियमाणे देवानां 
किमपि कष्टं भविप्यति १ न भविप्यति, प्रसयुत सुखं भवति । उक्तख्च- 
“सवरभोगवगंग्रभिताकषवर्गभ्षुदीच्यदेदाक्षसुसैः प्रसक्तः] 
अर्हौ ग्यक्तविचिव्रमायो भजल्िमां प्राणतनिष्णुरिन्याभर्‌ |“ [ पति.सा.२।१२१] 

किमेतद्ररियिकमेव ठर्ध्येक्षं भवति आदोचिदन्यद्पि शरीरं छव्िप्रत्ययं भवतीति 
परे सूत्रमिदमाहुः-- 

तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


तेजसमपि करीरं छव्धिप्रत्ययं भवति, ठब्धिनिमित्तं स्यात्‌ । तत्तैजसं शरीरं 
द्विभरकारं भवति-निःसरणात्मकम्‌ , अनिःसरणात्मकच् । तत्र निःसरणात्मकस्य पजस- 
शरीरस्य स्वरुपं निरूप्यते--कथित्‌ यतिरुयचासत्रो वर्तते। स तु केनचित विराधितः सम्‌ 
यदाऽतिकुद्धो भवति तदा वामस्कन्धाञ्जीव्देशसदितं तेजसं शरीरं वदिर्िर्गच्छति । तद्‌ 
द्वादशयोजनदीरघं नवयोजनवि'सतीर्णं॑काहलाकारं जान्वल्यमानास्िपुज्ञसच्यं दायं वस्तु 
परिवेष्ट्यावतिषठते । यदा तत्र चिरं तिष्ठति तदा दाद्यं वस्तु भ्मसात्करोति । व्याघुख्य यति- 
दारीरे विरात्‌ सत्‌ तं यतिमपि विनाशयति । एतत्तेजसं शरीरं निःसरणात्मकसुच्यते। अनिः- 
सरणालकं त्वौदारिकवैक्रियिकाहारकारीराभ्यन्तरवर्सिं तेपां चयाणासवि दीपिदेदुकं मवति ! 
अथेदानीमाहारकशरीरस्वरूपनिणंयार्थं तत्स्वामिनिरूपणार्थ सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
भं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४९ ॥ 
आदरति गृह्‌।ति स्वीकरोति तच्छज्ञानमित्यादारकम्‌ । आदारकं शरीर शुभेन 'द्धि- 
रोपेणोत्पद्यते ° इति कारणात्‌ मनःप्रीतिकरं ुभमिद्युच्यते । शभक्म॑ण आहारककाययोगस्य 
हवसा शभमिद्युच्यते । विशुद्धस्य पुण्यकमेणः सद्दिग्धाथंनिणेयस्य अमिश्नस्य निरवयस्य 
कौयेस्य वा करणात्‌ संक्टेशरदितं वि्ुद्धमिति कथ्यते, तन्तूनां काप्पौसन्यपदेदवत्‌। 


२५ उभयतो हि प्राणिवाधाढक्षणव्याघाताभावादन्याघातीति भण्यते । आद्‌।रकशरीरेण अन्यस्य 


व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण च आहारकशरीरस्य च व्याघातो न विधीयत इत्यर्थः 
चकार उक्तससुचयाथेः । तेनायमथः--कदाचित्‌ संयमपरिपाठनाथेम्‌ , कदाचितसू्मपदाथै- 
निणयार्थ॑म्‌ , कदाविल्छन्धिविरेषसद्धावज्ञापना्थ॑माहारकशरीरं भवति । ईटम्विधमाहारक- 
दारीरं कस्य भवति १ अमत्तसंयतस्येव, पष्ठगुणस्थानवर्तिनो सुनः । एवरब्दोऽवधारणार्थो 


१ -विस्तारं सा०, ब० | २ अतः का~ आ०, ब, इ०, ज० ( ३ कार्यस्य कारणात्‌ 
आ०, व०, द्‌०, ज० | 
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वतेते । प्रमन्तसंयतस्यवाहारकं शरीरं भवति, नान्यस्य । प्रमत्तसंयतस्य आहारकशरीरमेव 
भवति इति न मन्तव्यम्‌ ; तथा सति ओदारिकादिशरीरप्रतिपेध उत्पयते । अथ क्निामादा- 
रकशरीरमिति चेत्‌ १ भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवलक्ञानाभावे यदा सन्देह उखयते-- 
तदा तच्छनिश्चयार्थं पच्चमहाविदेहान्यतमविदेदकेवङिसमीपमोदारिकररीरेण गच्छतो सुनेर- 
संयमो भवति इति विचिन्त्य आहारकशरीरमेकदस्तप्राणं रोमाप्रा्टमभागग्रमाणरिरोदरम- ५ 
द्रारच्छिद्रादाहारकं पुत्तककं निर्गच्छति । तन्निगेमनादेव स स॒निः प्रमत्तसंयतो भवति । 
तच्छरीरं ती्॑ङ्करशरीरं स्परष्टवा पन्यादायाति । तसमिन्नागते सति सुनेस्तत्त्वसन्देहो विनश्यति । 

%हदग्विधानि शरीराणि धारयतां संसारिणां एाणिनां गतिं प्रति चीणि लिङ्गानि भवन्ति, 
आद्योस्िदस्ति कश्चिद्‌ विशेपः" इति प्रश्ने सति टिङ्गनिणेयाथं सूचत्रयं भण्यते भगवद्धिः- 

नारकसम्सूच्दिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ ९० 

वदयमाणलक्षणोपंटक्षितेु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मृद्ध॑नं सम्मृच्छः, सम्मूर्ख 
विद्यते येपां ते सम्मूच्छिनः, नारका सम्मूच्छिनन्च नारकसम्मूच्छिनः । एते नपुंलकानि 
भवन्ति । चारििमोहविशेपकपायविडेपस्य नपुंसक्वेदस्य अशुभनामकम प्रकते रदयाच्च न 
सियो न पुमांसः नपुंसकानीव्युच्यन्ते । सप्ननरकोद्धवा नारकाः एकद्ित्रिचतुरिन्दियाः 
सर्वेऽपि सम्मूच्छिनः, पश्चन्द्ियाश्च नघुंसकानि ` भवन्ति इति निश्चयः । तेपु खदु चीपुंस- {५ 
सम्बन्धिनी मनोह्‌रिशव्दगन्धवणरसस्पशरनिमित्ता ह्यल्पापि सुखमात्रा न विद्यते | 

धयंयेवं निधायेते तद्यथीपत्तेरन्येपां संसारिणां वििद्गी घटत इति सन्देह यत्र 
नपुं सकलिङ्गस्याऽव्यन्ताभावस्तस्स्वरूपनिरूपणाथं वचनमिदसुच्यत-- 

न देवाः ॥ ५१॥ 

भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्ककल्पोपपन्न(त्ाः)कल्पातीताश्च नपुंसकानि म नवन्वि) २५ 
केन्त्वच्युतपेयन्तं खीखं पुस्तञ्च शुभगतिनामकमदिचजनितं सखीपुन्त्यनिरनिरायमुरः 
निर्विशन्ति । मादुपञुखादप्यतिशयसी पुंस्त्वसुखं देवा सु उते । 

(अथेतरेपां फियन्ति सिङ्नि भवन्ति" रति प्रे योगाऽयदस्यत-- 

शषास्िचद्‌ाः ॥ ५२॥ 

रोपा गभेतास्विदा भवन्ति| यया उदा द्द्वानि र्ष्यत क 
द्विरपरं भपति । नामफस्ियान्‌ स्सरमन्दिरसेदमादिसं दव्यत्न मस, साद 
द्याद्‌ भावद्िङ्गः स्पात्‌ । स्यम्‌ १ स्वोदद्दयमन्‌ स्य न्ति, पुरददय्‌ दम्य 
नपु सक्येदेदयात्‌ न्पुंखयो सरतीति दासयन्‌। 


. १० 
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अथ देवमानवतियग्नारका अनेकविधपुण्यपापकमेदियायत्ताश्चतुर्गतिषु करीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूणेमायुभुंक्त्वा शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आदोखिदसम्पर्णमप्याय्यक्त्वा गत्यन्तरं 
यान्तीति प्रन सूत्रं सूचयन्ति सूर्यः- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहा संख्येयवपौयुषोऽनपवच्यीयुषः ॥ ५३ ॥ 


उपपादे भवा ओपपादिका देवनारकाः । चरमोऽन्त्य उत्तम उच्छृ देदः शसीरं येषां 
ते चरमोत्तमदेहाः तञ्जन्मनिवीणयोग्यास्तीथेदरुःरपरमदेवा ज्ञातव्याः । गुरुदत्तपाण्डवादीनामु- 
पसर्गेण सुक्त्यदशनान्ास््यनपवन्त्यीयुर्नियम इति न्यायक्ुमुदयचन्द्रोदये ( चन्द्रे ) प्रभा- 
चन्द्रेणोक्तमस्तिं । तथा चोत्तमदेवचेऽपि सुभोमत्रददन्तापवत््यीयुदसनात्‌, छृप्णस्य च 
जरत्कुमारवागेनापमृप्युद्नात्‌ सकलधंचक्रवतिनामप्यनपवत्त्यायुनिंयमो नास्ति इति राज- 
वार्तिकालक्कारे प्रोक्तमस्तिः। असंख्येयवपीणि उपमानेन कल्पोपमादिना गणितानि वर्पीणि 
आयुयेपां मोगभूमिजतियंडमानवङकमोगभूमिजानां ते असंख्येयवपीयुपः । ओपपादिकाश् 
वरमोत्तमदेदाच्चासंख्येयवपोयुप्च ओपपादिकचरमोत्तदेहासंख्येयवपीयुषः । एते अन- 
पवत्त्यौयुपः । न अपवत्यं विपशसखाग्निप्रश्तिसनिधाने हस्मायुरयेपां ते अनपवस््योयुपः। 


 यद्येतेपामपवर्््य हस्वमायुनं भवति तर्हिं अथौदन्येपां विपखादिभिरायुरुदीरणाम्रफटादिविद्‌ 
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भवतीति तात्प्य्याथः । अन्यथा दयाधरमोपिदेशचिकिरसाराद्लं च व्यर्थं स्यात्‌ । चरमोत्तमदेह्‌ 
इत्यस्िन्स्थाने चरमदेह इति केचित्पठन्तीति ; तन्न युक्तम्‌ ; तथा सति संजयन्तादिग्रत्यूप- 
सग॑मुक्तिनं संगच्छत इति भद्रम्‌ । 


“इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथेदृततौ द्वितीयः पाद्ः समाप्ः। 


~~ ---- --“-->#द्ः<~----- ---- 


१ -कमीयत्ताश्च- जआ०, व०, व०, दु०, ज० | २ मुद्रिते न्यायक्रुमुदचन्द्र नेदशुपलभ्यते । ` 
२ “जन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषोऽपवतंदर्नादव्यासिः । उत्तमदेहाश्चक्रधरादयोऽनपवर्व्यायुष 
इत्येतत्‌ लक्षणमवग्यापि । कुतः १ अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषाञ्च ताद - 
शानां बाह्यनिमिच्वश्ादायुरपवर्तदर्च॑नात्‌ 1“ -राजवा० २।५३ । ४ इत्यनवयगदप्यविद्याविनोदित- 
प्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसभा जरत्नराजमतिखागस्यतिराजराजितार्थनसमरथैन तर्कन्याकरणछन्दोऽ- 
छड कारसादित्यादिशास्रनिरितमतिना यतिश्रीमदेवेन्द्रकीर्तिभद्यरकप्ररिष्येण च सकठविद्धञ्जनविहित- 
चरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवध्य संछदि'तमिध्यामतदुरगरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां इलोक- 
वातिंकराजवातिंकसर्वार्थसिदिन्यायङ्कस॒द चन्द्रो दयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसदखाप्रमुलग्रन्थसन्दर्भ- 
नि्भरावलाकनवुद्धिविराजितायां तच्चायंटीकायां द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । जा०, व०, द्‌०, ज० 1 


तृतीयोऽध्यायः 


. अथ (भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनास्काणाम्‌ इत्यादिषु नारकरव्द आकणितः । कि ते 
नारकाः, इति प्रश्ने नारकखरूपनिरूपणार्थं नारकाणामयिकरणमभूताः सप्त भूमय उच्यन्ते-- 


रत्नदाकीरावालु कापङ्कधुभतमोमदातसःप्रमा जूमयो चना- 
स्युवाताकाराप्रतिछाः सप्ताघोऽघः॥ १॥ 


सप्तभूमयः सप्ननरकभूमयोऽथोऽधो भवन्ति, नीचेनींचेभवन्ति । कथम्भूताः सप्त 
भूमयः १ रव्रशकंरावालुकापद्ुमतमोमदहातमःप्रमाः । म्रभाशव्द्‌ः प्रत्येकं " प्रयुज्यते । 
तेनायम्थः--रलप्रभा च शकंराप्रभा च वाट्ुकाप्रभा च पदुप्रभा च धूमघ्रभा च तमःप्रमा 
च महातमःप्रभा च । रत्प्रभासदिता भूमी रत्रपरमा, रमन्दान्धकारा । शकंराप्रभासदिता 
भूमिः शकंर प्रभा, उअतीपत्तेजस्का । वाठुकाप्रभासदिता भूमिवाटुकाध्रमा अन्धकारप्रावा 
अतिमनाकतेजस्का । पद्धुः कदमः, पद्ुप्रभासदिता भूमिः पद्कप्रभा, पदध्पि मटन प्रभा 
वतेते । धूमभ्रभासदिता भूमिधूःमग्रमा । धूमेऽपि पद्भादपि मटिनतरा प्रभा वतेते । तमः- 
प्रभासदिता भूमिस्तमःप्रभा। तमसोऽगरिं स्वकीया प्रभा वत्तते। `मदहातमःप्रभास्नदिता 
भूमिः मदहातमःप्रभा, महान्धकारसदहिता भूमिः । तमस्तमःप्रभाऽपरनाम्नी । जच्र पाट्युकासथाने 
चारिका इति च पाठो दश्यते । तथा सति वाटुक्रया व।लिकरेव्यभिधा पातव्या । पुनरपि 
कथम्भूता भूमयः ? घनाम्युवाताकाशप्रतिष्ठाः । घनन अन्यु च यातन द्याः पन्मन्धु 
वाताकाशः, घनाम्बुवाताकाशाः प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनान्वुवानाफदप्रनिष्ठः । 
घनवातः घनोद्धिवाताऽपरनामफो वातः । अन्वुपातः पनवाताऽपरनानस्त पानः । पादस्यनु 
वाताऽपरनामको वातः । अस्यायम्थः--सवौः सत्तापि मूमचोा पनवानप्रतिष्य पवन्त । सेन 
पनवातः अम्बुपातप्रतिष्ठोऽस्ि । स बचाम्युवातससुद्ातप्रतिष्ठा दनने। यच भ रनु 
आराशप्रतिष्ठा मवति । जआफाशस्यालम्यनं पिमिपि प्यस्ि । संमरनूय 


संस्यानिपेधः प्रतिपादितः। अपोऽपः एयुष्पे तियेग्‌ च दसन्वे, व्पयुपेदियम दन्द. 
रज्जुप्रमाणाद्यशान्तरे पतन्ते रत्यवः। यसैते त्रयो यादाः मूस पपु नय व र 
भूमीनामपस्ततेपु य प्रयो यालाः प्रदेफं दतेन्त रेति च दाच्च । व पम 


देन यारस्यरूपगिरसपणय श्टोर्यददयदुच्पय । सन्य दई 


थ 


५) 


[२ 


= 


(धुनोदधिजगस्प्राणः पूर्वो लोकस्य वेष्टनम्‌ । 

धनः प्रमजनो नाम द्वितीयस्तदनन्तरम्‌ । १ ॥ 
तजुवातपर्यस्य व्रेलोक्याधारशक्तिमत्‌ | 

वाता एते, स्थितिस्तेणां कथ्यमाना निशम्यताम्‌ ॥ २॥ 
घनोदधिमरुत्तस्य वर्णो गोमूव्रसतनिभः। 
घनाशुगस्य वर्णोऽस्ति य॒द्गवर्णनिमः स च ॥ ३॥ 
तुर्मन्धवदो नानावणैवान्‌ परिकीतितः । 

एते त्रयोऽपि श्क्षस्य चग्धा ठोकोपरि स्थिताः ॥ ४॥ 
लोकमूठे च पार्घ्ेषु यावद्रज्जु मरुत्ये | 
विंशति सहस्रणि, बोहस्यं योजनैः पथक्‌ ॥ ५ ॥ 
सहस्राणि त॒ सपैव पश्च चत्वारि च क्रमात्‌ । 

वाद्यं गन्धाहानां प्रणिधौ सप्मक्षितेः ॥ ६ ॥ 
नभस्वतां क्रमाद्भीयमानानां वाहलं मतम्‌ । 
तिर्यग्लोके `प्रतान्ध्यग्निसहस्योजनेः पथक्‌ ॥ ७ ॥ 
वर्धन्ते मौतरिानः क्रमाद्‌ वहमसमाश्रया; । 

वाहा; सप्र प्चात्र तानि चच्वारि च स्मृताः ॥ ८ ॥ 
सदागत्ति्ियं तस्माद्धीयमानं क्रमागतम्‌ । 

पञ्च चत्वारि च बरीणि तान्यूध्येः बहलाधितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्पशो लोकशिखरे, दिकरोशः स्याद्‌ घनोदधिः ! 
करोशैकवदलो विद्धिः घनस्यसन उच्यते ॥ १० ॥ 
चतधा पशतैथापि सपादैरन इष्यते । | 
कोशैकस्तवुधातस्य बादरयं शदयहन्सते ॥ ११ ॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धाः जन्मादिवजिताः } ५ ४4 
तिष्ठन्ति ते निजं स्थानं कचिचनच्छन्त॒ मेऽचिताः ॥ १२ ॥ 





१ बाहुल्यरयो- आ०, व°, द्‌० | वाहल्यर्यो- आ०, ज ०, व० |, २२ क्रमन्तिये मानानां 
वम, द०, ज० |: ३ वरतानि पञ्च, अब्ष्यश्चल्वारः, अग्नयस्नयः |! 


३।१ तृतीयोऽध्यायः १९३ 


 स्वरूपमेतत्पवमानगोचरं विचास्तिं चौसर्वसितेनसाम्‌ । 
विचिन्त्य सिद्धान्प्रणमन्ति येऽनिरशं वरजन्ति ते शं शरुतसरागरेडितम्‌ ॥१३॥ 
अथ सप्तानां नारकाणां भूमिवादल्ययुच्यते । तथा दि-- 

“लक्षमेकमशी तिश्च सदश्चाण्य।दिमेदिनी । 
वादल्यं योजनानान्तु भागास्तत्र त्रयः -स्प्रताः ॥ ५ 
तत्पोडशसहस्राणि खरक््मामाग उन्नतः | 
जम्बालबहुलो भागोऽप्यशीति धतुस्तरम्‌ ॥ 
असीतितस्हस्राणि मागोऽम्बुवहुलामिधः | 
त्रिप्वधशोपरि त्याज्यं तत्सहसं च पशचसु ॥ 
रक्षोऽसुरा हितीये स्युराचं स्युममिभावनाः । १० 
इतरे तु तृतीये तु नाराः प्रथमे सताः॥ 
रा व्रिंशत्तत्सहखाणि वंशा भृख्नता मता । 
रौलाष्टाविंशतिं दुचाश्चतुर्यिशतिरमञ्जना ॥ 
अरिष्टा विशति तानि मयी पोडश्च स्प्रता। 
माघव्य्टोत्नता वातेचिभिः प्रत्येकमादृताः ॥ {५ 
'कण्डरादिकजन्त्‌नां खथ कच्टिद्रसन्निभाः | 
नारकोत्पादमूदेशाः पतन्तीतो चधोयुखाः ॥" [ | 


९4 


१० 


१५ 


२५ 


११४ तत््वाथवतती [ ३।२ 
उञ्यटितः । अष्टमः संज्यटितः । नवमः सम्प्रज्चटितः । चवुधंनर्के सप्त प्रसायः-- प्रथम 
आरः । द्वितीयस्तारः । वरतीयो मारः । चतुर्थो "वचंस्कः । पच्चमरतमकः । पष्ठः खडः । 
सप्तमः खडखडः 1 प्मनरके प्च प्रसताराः-प्रथमस्तमः । द्वितीयो भ्रमः । वृतौयो सपः । 
चतुरथोऽन्धः । पच्चमस्तमिखः। पष्ठनर्फे त्रयः प्रस्ताराः--प्रथमो हिमः । द्वितीयो वदुदृटः। 
तृतीयो ल्कः । सप्रमनरके एकः प्रस्तारः-- अप्रतिष्ठानः । दल्येकोनपच्रादात्‌ प्रस्तारः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति । एषां सप्तानाश्च नरकाणां -नामान्तराणि च भवन्ति । प्रथमा भूमिः घमां । 


द्वितीया वंशा । वतीया रेखा रिदा वा । चतुर्था अन्जना । पच्चमी अरि । पष्ठी मघवी । 
सप्तमी माधवी } ` 


अथ रल्प्रभादिपु नरकेषु ये स्थिताः प्रस्तारास्तेषु चयोदशादिसप्तसु स्थानेषु यानि 
विखानि वतन्ते तेपां प्रतिनरकं संख्या कथ्यते- 
तासु चिशत्पश्चविदातिपश्वदशदशचिपश्चोनेकनरकश्तत- 
सदखाणि पश्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
तासु रत्रप्रभादिपु सप्तसु भूमिषु यथाक्रमं यथासंख्यं व्रिरास्पच्चविंशतिपच्वद्दादशत्रि- 
पद्चोनेकनरकरतसदस्भणि भवन्ति । पच्च चैव भवन्ति ! नरकरातसदखरब्दः ्रवयेकं 


प्रयुज्यते, तेनायमर्थः--रिराच पच्चविंरातिश्च पच्चद्र च दख च बणि च प्वभिहूनमेकं 
च त्रिरात्‌पच्चविंशतिपञ्चदरादत्रिपञ्चोनेकानि, तानि च तानि नरकाणां विटानां खत- 


. सदखाणि लक्षाणि तानि तथोक्तानि । तथा हि--त्रिशन्नरकरतसदसखाणि चिदल्लक्षनरकाणि 


रतनम्रभायां प्रथमभूमौ भवन्ति । पच्चविंदातिनरकशतसदसखराणि पञ्चर्विरातिटक्षविलानि 
शकंराप्रभायां द्वितीयभूमो भवन्ति । पञ्चदशशतसदसराणि पच्चदशल्टविकानि वालकाप्रभायां 
ठतीयभूमो भवन्ति । दृशनरकरतसदहखाणि दशलक्षविानि पङ्कपममायां चतुथेभूमो भवन्ति । 
वरीणि नरकदातसदहखाणि बरिककविखानि धूमभ्रभायां पच्चमभूमौ भवन्ति । पञ्चोनमेकं 
नरकदातसहसर' पच्चहीनेकविलक्षं तमःपरभायां भूमो भवन्ति । भपल्चेव च॒ विलनि 
महयातमःप्रभायां तमस्तमःप्रभायां सप्तमभूमौ भवन्ति । एवमेकत्र चतुरीतिरत्ञाणि 
भवन्ति^ । भवति चात्र श्ोकः-- । 


“व्रंशच्चेव तु पश्चविंशतिरतः पश्वाधिकाः स्यर्दश 
सयस्तरय्यं दश पश्चमे निरयके तिस्थ लक्षाः मताः । 








१ चर्चस्कः आ०,द०-व०>ज० | २ “धम्मावंसामेधाभंजणारि्धिणउग्भमघवीमो । माघविया 
इय ताणं पुदढवीणं .गोतच्णामाणि ॥'” -तिङोय० १।१५२ । “घमां वंशा रिखाख्या च अञ्जनारिष्टका 
तथा । मधवी माधवी चेति यथाख्वातमदाहृताः ॥” -वराङ्गच० १।१२। इ पञ्चैव आ०, द°» 
च०, ज०, व० । ¢ पञ्चैव वि- आ०, द्‌ भ्व ०> ज०। ५ -न्ति रंशा जा०, व° द्‌०, ज० । 





३।३ ] तृतीयोऽध्यायः ११५ 


पष्ठे पश्चसमुञ््चिता खल भवेच्लच्येव प्वान्तिमे 
` स॒प्तसवेवमशीतिरास्पदयुवां रक्षाघतुमि्ंताः ॥" [ ] 
अथ सप्तसु नरकभुमिपु नारकाणां प्रतिविगेपं ददोयन्ति-- 
नारका नित्याश्युमतरलेस्यापरिणामटेद्वेदनाविक्रियाः ॥ ३॥ 
नारका नरकसत्त्वाः । कथम्भूताः १ नितव्याशभतरटेश्यापरिणामदेदवेद नापिक्रियाः । 
लेश्याश्चं कापोतनीटकरप्णाः, परिणामाच्च स्पदरसगन्धव्णराब्दाः, देहाच दारी, वेदना 
शीतोप्णजनिततीत्रवाधाः, विक्रयश्च शरीरविकरतयः, टेश्यापरिणामदेदवेदनाविक्रियाः । 
निवयमनवरतम्‌ , अशुभतया. अतिशयेन अशुभाः टेष्यापरिणामदृहवेदनाविक्रिया येपां 
नारकाणां ते नित्याशुभतरटेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । प्रथमभूमो द्वितीवमूमो च 
"कापोती लेश्या वतेते । तृतीयभूमावुपरिषटत्‌ कापोती, अधो नील टेश्या भवति । चतुर्या 
भूमौ नीलेव लेश्या भवति । पञ्चम्यां क्ितादुपरि्ा्ीख टेश्या अधस्तात्‌ क्रप्णा । पष्टयां 
धरायां कृष्णेव । सप्तम्यां क्षमायां परमकृप्णा लेश्या भवति । सप्तसु भूमिषु कषेत्रकारणवन्तात्ती- 
व्राऽसातहेतवोऽशभतराः सपदरसगन्धवणंशब्दाः परिणामाः भवन्ति । अगणुभनामक्मेद्रियात्‌ 
 सप्रस्रपि भूमिषु विकृतिपराप्नाः कुस्सितरूपा हण्डकसंस्थाना अशुभर्तरकाया भवन्ति । ननन 
प्रथमभूमौ प्रथमपटले दस्त्योन्नता देहा भवन्ति । ततः क्रमेण वद्धमानास्रयोदुरो पटल 
सप्त चापानि त्रयो दस्ताः पडड्ुख्योऽशुमतंरा देदा भवन्ति । एवं द्वितीवमूमे ऋमणृदधय 
एकाद्यो पटल्ते पञ्चदश चापानि अधंतीयौ करो सवतः । तृतीयनूमो नवमे पटलः पभि- 
शच्चापान्येकहस्ताधिफानि भवन्ति । चतुधभुमा सप्तम पट्टे द्विपष्िवापानि दिदस्ागि नि 
भवन्ति । पञ्चम्यां भूमौ पञ्चमे पटले पद्चविंशत्यधिकं रतं चापानां भवनि । पष्ट्यां मम्‌। 
तृतीये पटले सार्द्ध दर शते घनुपां भवतः । सप्तम्यां द्मायां प दानचपातसेपःनि दरार 
नारफ।णां भवन्ति । 
अभ्यन्तराऽसद्रेयोदये सति चतवु भूसिपु नारद्मणां पाये त्य मनि कना दद्य 
भयति । पे्यम्यां भूमौ उपरि द्विरक्विलपु उप्मयेदना जवति} लप एतद ५. 
सीतवेद्ना भति । अच्र तु पन्यम्यां ममौ `मन्न्तस्मनि | उरि पप 
पिदेपुप्णवेदना, एर्टसपिटेष्‌ + -:पिंदतिटीनेपु दीतददना मरि: प्ययं रथम ~ 
भूमौ तीव्रा शतेष पेदना परते । 
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११६ तत्त्वाथन्रत्तो [ २।४ 
ध्वयं शुभं करिप्यामः' इति उद्यमेऽप्यशुभेव विक्रियोत्पयते । "वयं सुखदेत्‌चसा- 
दयामः' . इद्यु्यमेऽपि सति दुःखटेत॒मेबोरपाद्यन्ति । एवमशुभतरा विक्रिया नारकैषु 
ज्ञातव्या । भवन्ति चात्र श्टोकाः 
(कापोती तु द्योर्टश्या वतीये सा च नीलिका | 
५ नीला तुरीये नीला चृष्णा च परतः स्छृता॥ १॥ 
कृष्णा पष्ठे, महाङृप्णा सप्तमे नरके मता । 
धुः कराङ्गखर्चाः सप्रात्रपड़यपि उपि क्रमात्‌ || २॥ 
दि्विस्ततश्चतुप्येस्ति तपृष्णा तत्रवृदना | 
पश्चमे पश्चविशत्याऽधिकयोरलक्षयो्दयोः ॥ ३ ॥ 
१० यिललानां वेदनोष्णेव ततोऽन्यत्र च सीतला । 
पष्ठे च सप्तमे श्वभ्रे शीतेव खलु वेदना ॥४॥“ [ ] 
अयैतेपां नारकाणां शीतोष्णोसादितेव वेदना वर्त॑ते, आदोखिदन्यदपि दुःखं तेषां 
वत्तेते न वेति प्रते सूत्रमिदमाहु-- 
| परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४॥ 
१५ परस्परस्य अन्योन्यस्य उदीरितमुत्पादितं दुःखं यैस्ते परस्पयेदीरितदुःखा नारका 
भवन्तीति सूत्रा; । केन प्रकारेण नारकाणां परस्परं दुःखोत्पादनमिति" चेत्‌ † उच्यते- 
भवप्रत्ययेन अवधिज्ञानेन सम्यग्ट्टीनां मिथ्यादशंनोदयात्‌ विभङ्गनास्ना अवधिना विप्रकरषीदेव 
दुःखहेतुपरिज्ञानाद्‌ दुःखमुखयते। समीपागमने* चान्योन्यविरोकनात्‌ प्रकोपाग्निजौ- 
उवल्यते । पूघंजन्मावुस्मरणाच्च अतितीव्राजुवद्धवंरा्च भवन्ति । ङक्ुरगोमायुप्ृतिवत्‌ 
उस्वाभिघाते प्रवतंन्ते। निजविक्रियाविहितखोहवनकुन्ततोमरशक्तिभिण्डिमारपरशुवासीख- 
ज्रदखमुसर्िशयुख्शुरछछुरिकाकट्रिकातस्वारिखड इपक्ठारमुसुण्डिशचनाराचप्रशतिभिरायुधेः 
निजपाणिपाददन्तश्च छेदनमेदनतक्षणक्रटनेश्च अन्योन्यस्य अतितीन्रम सातसुखादयन्ति । 
क्रकच विदारणशूज्ञारोपणश्राकषेपणयन्त्रपीलनवेतरणीनिमल्ञनादिमिनश्च दुःखयन्ति । छत्तिमु- 
स्पा्य परिधानं ददति । कूटशाल्मलितरो रेहावरोहणेन घद्रयन्ति । अङ्घारशय्यायां शाययन्ति ] 
तद्पङ्मुस्पा्य तमेव खादयन्ति । ताम्रत्रपुसीसकादि उत्काल्य सुख पादिकां दत्वा पाययन्ति । 
सन्द॑शेंञ्न्ति ¦ एवं महादुःखं जनयन्ति । 
अथ किमेतावदेव दुःखोरपादनमाहोखिदन्योऽपि कोऽपि दुःखभ्रकारस्तषामस्तीति 
प्रश्ने योगोऽयसुच्यते- 
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१ -मिव्युच्य- भा०, वर, द्०, ज० | २ -नेऽन्यो- आ, चम, द्० जः | 


३ स्वामिघाते ता०, व° । 
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संविलष्टा्रोदीरितडुःखाश्च प्राच्त्चतु््याः ॥ ५॥ 
प्राग्भवसंभावितातितीव्रसंक्टेशपरिणासोपार्जितपापकर्मोदियात्‌ सम्‌ सन्यक्‌ सन्ततं 
वा दिदश्यन्ते स्म आर्तरोद्रव्यानसंत्रप्न ये ते संकटः} असुरलप्रापकदेवगतिनामकरम- 
धरकार्कर्मोदियादस्यन्ति क्िपन्ति प्र स्यन्ति परानित्यसुराः । संक्टिघ्रश्च ते असुराश्च सक्लि्ट- 
ऽयुराः । संविरटाुरैरुदी रितसुत्पादितं दुःखमसातं येपां ते संक्टिश्टसुरोदीरित्टुःखाः ! प्रक्‌ 
पूवमेव चतुभ्यौः। पङ्कममाभूमेः पूवमेव रनरकंरावादुकाप्रभासवेव तिसु नरकमूमिप्वसुरो- 
दीरितं दुःखं भवतीति क्ञात्यम्‌ । नं त्वध्वतसपु असुरो्रीरितं दुःखमस्तीति त्यम्‌ । 
तत्रापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीपादयः संक्लिष्टा असुग वतन्ते त एव नारकाणां दुःखमुया- 
दयन्ति ! न तु सर्वेऽप्यसुरा नारकाणां दुःखद्ुत्पादयन्ति । अम्ाम्बरीपादय एव केचिद 


वेरादिकं सारयित्वा तिघ्पु भूमिषु यात्वा नारकान्‌ योधयन्ति । तेपां युद्धं दृष्टवा तेपां छुख- \ 


मुखयते । अन्येषु ्ीतिदैतुमूतेषु विनोदेषु सस्स्रपि युद्धं कार्यतां पर्वतां च सुसुत्प- 
यते । तादृशः संक्टेशपरिणामः तेरुपार्जितः पूर्वजन्मनीति भावः । भवति चात्र एटोकः-- 
“अम्बाम्परीप्रयुला;ः पूयवेरस्पृतिप्रदाः । 
योधयन्त्यमुरा भूप तिसु क्लिश्चेतसः ॥ १ ॥" [ 1 


# 


तिकतिलश्रमाणश्षरीस्ण्डनेऽपि तेपामपसद्युनं वतते । शरीरं पौरदरयन्‌ पुननिठति ६५ 


अनपवत्यौयुष्टवात्‌ । चकारः पूर्वोक्तदुःखसमुचवार्थः । तेन तप्तटादुपुत्तटि द्रि ननप्न- 
तेलसेचनाऽयथकुम्भीपचनादिकं दुःखमुत्पादेयन्ति ते असुर इति तायरय्यम्‌ । 

अ्तेपां किटायुरकारे न तुस्यति इव्युक्छे प्ियच्छिवसरिमाधं तदादुवतव इनि प्रन 
सूघमिदमहुः- 

तेष्वेकचिसप्तदशसक्दशद्ाविशतिच्यश्विदन्सागगपतया 


सत्यानां परा सितिः। 2॥ 


११८ तच्वाथवृत्तो । { ३।६ 


चाछ्काप्रमायां सप्तसागसेपमा पस सिति; । पेद्र्रभायां दद्धसागसोषमा परा स्थितिः ) 
धूमध्रभागरं स्रदशसागरोपमा पय स्थितिः । तमःप्रभायी द्वा्विंशतिसागसेषमा परां स्थितिः । 
महावमःभ्रमायां चयस्िदरतसागरोपमा पया स्थितिरिति । 
अथ विस्तरेण स्थितिस्रूपं निरूप्यते-रलप्रमायां सीमन्वकनाभ्नि प्रथमपटटे नवपि- 
५ वयंसदख'णि परां स्थितिवंन्तते । नर्कनाम्नि द्वितीयपटठे नवतिलक्वर्पीणि परा स्थितिरस्ति । 
रोरुकनाम्नि वृतीयपटले असंख्यातपूचंकोटयः परा स्थितिर्भवति । श्रान्तनाम्नि चतुर्थपटरे 
एकसागस्स्य दकमो भागः पर सिथितिधकास्ति ! एका कोटीकोटि पल्योपमा इत्यर्थः । उद्धान्त- 
नाम्नि "पच्वमे पटले एक सागरस्य पञ्चमो मागो द्वै कोरीकोष्यौ पल्योपमे इत्यथैः 
सम्धान्तनाम्नि पष्ठे पटले सागरद्षमागानां चयो भागाः पसा स्थिति्जागति । असम्धान्त- 
१० नाम्नि सप्तमे पटल्ते सागर्ददभागानां चल्यारो भागाः परा स्थित्तिरुदेति । विभ्रान्तनाम्नि 
अघम पटे सागगाद्धं परा स्थितिः परवर्तते ¦ त्रस्तनाम्नि नवमे पटले सागरदशेमागानां 
पडभागाः परा रस्थितिजीयते । चसित्तनाम्नि दशमे परे सागरदक्लभागानां सप्त भागाः 
परा सिति; सिष्यति । " वक्रान्तनाम्नि एकाद्यो पटले सागरदशभागानाम्ट भागाः पर 
स्थितिरुखद्यते । अवक्रान्तनाम्नि द्वादशे पटले सागरदद्मागानां नव मागाः परा स्थितिः 
१५ सम्पद्यते | वचिक्रान्तनाम्नि चयोद्णो पटले एकसागरः परा स्थितिः फलति । 


्वितीयप्रथिन्यां सूरकनाम्नि प्रथमपटले सागरेकः सागरंकाद्दाम।गानां द्रौ मागो च 
परा स्थितिः फलति । स्तनकनाभ्नि द्वितीयपरनज्ते सागरेकः सागरेकादशभागानौ चासो 
भागाश्च परा स्थितिरस्ते। मनकनाम्नि तृतीयपटके सागरेकः सागरेकादशभागानां षड्‌ 
भागाश्च परा स्थितिर्विं्यते । असनकनाम्नि चतुथैपटले सागरेकः सागरेकादराभागनमष्टौ 

२० भागा्व परा स्थितिर्थियते। घाटनाम्नि पच्चमपटके सागरेकः सागरैकाद्दाभागानां 
दक भागाश्च परा स्थितिः" भ्रमवति । अस्काटनाम्नि षष्ठे पटले सागसे द्वौ सागरेकादशभा- 
गानामेको भागस्व पर स्थितिः प्रोदेति । जिहनाम्नि सप्तमे पटे सागयो ह्वै साग्रेका- 
द्रभागानां त्रयो भागास्य परा स्थितिः प्रवतेते | जिहिकनाम्न्य्टमे पटले द्रौ सागरो सागर. 
कादशभागानां पठ्न्व भागास्व परा स्थितिः श्रजायतते । रोलनाम्नि नवमे परक्े हौ सागरौ 

२५ सागर्कादङमागानो सप्त भागाश्च परा सथितिः “प्रसिध्यति । लोटुपनास्नि दशमे पटले द्रौ 
सागरौ सागरेकादशमागानं नव भागाश्च परा स्थितिः रोसपयते९ ।! स्तनरोटपनाम्नि 
एकाददो पटे चयः सागशः परा स्थितिः प्रफल्लति । 

तृतीयप्रथिव्यं त्ठनाम्नि प्रथमपरसे चयः साराः सारेरनवभागानं चरयारस्च 
परं स्थितिः सम्भवति । द्वितीये तपितनाम्नि परले चयः सागराः, सागरनबभागाना- 





१ पञ्चमप- आ1०, ब०, द्‌०, ज° । २ -तिर्मवब-~ जा०, ब०, द०, ज० } २ -तिर्म- 
जार, वर, दृ०, ज० } ४ प्रसिध्यत्ति ज । ५ प्रजायते ज०। ६ प्रतिपद्यते ज०, द°! 
प्रप्ते ज० \ पित्तध्यत्ति वे ! 
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मष्ट भागाश्च परा स्थितिः समुदेति । तपननाम्नि दृतीयपटले चलारः सागराः सागरनव- 
भागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः सम्प्रवतंते। तपननाम्नि चतुरथपटरे सागराश्चत्वारः 
सागरनवभागानां सप्र भागाश्च परा स्थितिः सम्म्रजायते । निदाघनाम्नि पच्वमे पटले सागराः 

पच्च सागरनवभागाना द्रौ भागो च परा स्थितिः सम्प्रसिध्यति । प्रज्वलितिनाम्नि पठे पटले 

पच्च सागराः सागरनवभागानां पट्‌ भागाश्च परा स्थितिः समुतपयते । उञ््वलितनाम्नि सप्तमे ^“ 
पटल्ते पटसागराः सागरनवभागानामेकोभागव्ध परा स्थितिः सम्पद्यते । संञ्वदितनाम्नि 
अष्टमे पटले पर॒सागराः सागरनवभागानां प्च भागाश्च परा स्थितिः सतिप्पद्यते। 
संप्रज्वलितनाम्नि नवमे पटले सागराः सप्त परा स्थितिः संम्रफलति । 


चतुथंप्रथिव्याम्‌ आरनाभ्नि प्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तमागानां तरयो 
भागश्च परा स्थितिः समस्ति! तारनाम्नि द्वितीयपटले सागयः सप्त सागरसप्रभागानां ९८ 
पड्भागश्च पर स्थितिः समास्ते । मारनाम्नि दृतीये पटले सागरा अष्ट सागरसप्तमागानां 
हौ भागौ च प्रा स्थितिः संजाग्तिं। वर्बस्कनाम्नि चतुर्धपटले सागरा अष्ट॒ स।गरसतत- 
भागानां पञ्चभ।गाश्च परा स्थितिः संविद्यते । तमकनाम्नि पञ्चमपटले सागरा नव सागरसप्र- 
भागानसेको भागश्च परा स्थितिः सन्धरियते । खडनाम्नि पषटपटले सागरा नव सागरसधत- 
भागानां चस्वारो भागाश्च पया स्थितिः समुद्धवति । खडखडनाभ्नि सप्तमे पटले दृगसागराः 14 
परा स्थितिरूउ्जायते । 

पञ्चमप्रथिग्यां तमोनाम्नि प्रथमपटले एकादश सागराः सागरपय्यभागानां द्वौ मामा च 
परा स्थिति; परिसिध्यति। च्रमनाम्नि द्वितीयपटज्ते सागरा दाद सागरपल्यभागानं 
चत्वारो भागश्च परा स्थितिः पयुदेति। स्षपनाम्नि वेतीयपटटे चतुद सागराः सामय 
भागानामेको भाग्य परा स्थितिः पय्युत्पदयते । अन्धनाम्नि चतुधपटल पद्व स्म्ययाः २ 
सागरपञ्चभागानां चया भागश्च परया स्थितिः परिसम्पदयत । तमिखनाम्नि प.मपटत 
सागराः सप्तदश परा स्थितिः पररनिप्पयते । 

पष्ठप्रवव्यां द्मिनाम्नि प्रवनपटलेऽछदश्च सायसयः सायरनिमामास्यं (त ग्यम र 
परा स्थितिः परिफलति । यद्‌ सनाम्नि वीयर (वद्यातसागराः सेवस्व; 
उगन्च पस्‌ स्विति; परिजागदि । सर्य न्वि दतरयरटत। 
परिपियस। 


1न 1 


11 नर्स 111 ५५.११; ५, ५ 


सप्तमपृरिव्यासभ्ररिष्ठनसन्नि पटसे सयस्‌ 
रवन्स्यतायः- 


4. १४, 
१४ "न ४ 
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"प्रपूपसप्रपमपय्च पपसददापि दवटिसन्क्या। 
स्विविरतापन्दपं (तप मरति स्च १) २ - 


१० 


१५ 


२५ 
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तत्त्वाथवृत्ती [ ३।६ 
ूर्वाणां खट कोष्योऽसंख्याताः स्युस्तरतीयके | 
तर्य सागरदश्यमो भागः पश्वमकरे पञ्चमस्यव ॥ २॥ 
सागरदशमागानां त्रयस्तु भागा भवन्ति खलु षष्टे | 
सप्तमकरे चलारो भागा अन्ष्य्थममके ॥ ३ ॥ 
नवमे दश्नभागानां पडमागा द्मे त॒ सप्तेव | 
एकादद्ेऽष्ट नव तु द्वादद्चकेऽच्िस्रयोदशके ॥ ४ ॥ 
अथ कथयामि युनीनां दितीयभूप्रथमपररुकेऽरिधश् । 
एकादशमागानां द्वौ भागौ सागरस्येव ॥ ५॥ 
पटले दितीयकेऽव्िमागाधस्यार एव च तृतीये | 
अन्धः पद्भागयुतशतुथकेऽव्धिः कलाधा्ट ।॥ ६ ॥ 
पथ्वमकेऽव्धिर्दशकरे (१) प्ठऽव्िरेक एव भाग । 
सप॒मके दावच्धी तरय भागा भवन्त्येव ॥ ७॥ 


. द्वावन्धी अएमके भागाः परश्चैव सागरौ नवमे । 


भागाः सप्र च दरमे नव भागाः सागरावपि च॥ ८ ॥ 


उदधय एकादशके व्रयस्तृ तीयच्त्माग्रथमपटङे । 
अन्धित्रयसपि भागा नवभागानां च चत्यारः ॥ ९ ॥ 
अच्धिव्रयाष्टमागा द्वितीयके सिन्धवस्तृतीये त । 
चत्वारो ऽशतरितयं ठ्य ते चैव सप्त कलाः । १० ॥ 
पश्चमके दच॑शयुताः शशध्वजाः पश्च पष्क पश्च । 
भागाः पट्‌ सप्तमके पडन्धरयोऽश्स्तथा चेकः॥ ११ ॥ 
अथ वीचिमारिनः स्युः षडष्टमे भागपश्चफेन युताः । 
नवमे महार्णवानां सप्तकमिति साधुभिः कथितम्‌ ॥ १२॥ 
तर्य॑भूप्रथमपरले शशध्यजाः सपन सप्तमागानाम्‌ । 
भागाखयो दितीये सप्ताम्बुधयथ पड्भागाः ॥ १२ ॥ 
अष्ट तृतीयेऽग्बुधयो भागौ द्वौ त्य॑केऽ्पश्चकलाः । 
नव पञ्चमे च पृष्ठे चतुरंशा दश्च त॒ सप्तमगाः ॥ १४॥ 


३।६ | तृतीयोऽध्यायः १२९१ 


प्वमम्‌प्रथमेऽस्मिन्नेकादचपश्चमागभागयुगम्‌ । 
[1 क घर © | 
दादश्शचतुरशयुताः हितीयकेऽतयथतुदशां शश ।॥ १५ ॥ 
०१ 9 ® ष्‌ 

तरय पश्वदशांसाल्लयः परं पश्चमे तु सप्तदन्च | 

पषठभूप्रथमपरलेऽ्शाद्शमागव्रयद्ववशौ ॥ १६ ॥ 

अम्बुधिविंशतिरंशो द्वितौ यकर विंसतिस्ततोये त॒ । ५ 

७ (० [क 
अणेवरयुभेन सप्रमञुवि वरयचिश्चदम्बुधयः ॥ १७ ॥ [ ] 
प्रथमे पटले जघन्यमायुदशवपंसदखाणि भवन्ति । उच्छृष्टं तु "पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
यसरथमपटले उल्कृष्टमायुस्तदद्वितीयपटले जघन्यं ज्ञतव्यम्‌। एवं सक्तस्पि नरकेप्येकोन- 
पञ्चारात्पटटेष्वायुरनुक्रमो ज्ञात्तव्यो यावत्‌ सप्तमे नरके एकोनपञ्चादात्तमे पटले द्रार्धिशाति- 
सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । १० 
तेषु नरकेषु मद्यपायिनो सांसभक्षका मखादू प्राणिवातक्ल जसत्यवादिनः परद्रन्या- 

पहारकाः परखीटम्पटा महालोभाभिभूताः राच्निणेजिनः खी-वालनवृद्ध-ऋपिधिन्धासघ्ातद्च 
जिनधमनिन्दका रोद्रध्यानाचिष्ठा इः्यादिपापकमौनुछठातवारः सयुसयन्त । उपरिपादा उजयो- 
मस्तकाः सर्वेऽपि सुखद अधः पतन्ति । दीघेकाटं दुःस्ान्यनुभवन्ति । मदमःत्रं नोाअनं 
भोक्तुमिच्छन्ति, आसुरीमात्रमपि न प्राप्बुघन्ति । ससुद्रजं पिपासन्ति, जटयिन्टुमात्रमपि १५ 
न प्राप्नुवन्ति । सदा सुखं वा्छन्ति, चरन्मेपमान्ममि कां युगं न ठमनन्त । कया 
योक्तम्‌- 

(अंच्छिणिमीठणमित्तं णत्थि सुहं दुक्खमव अणुवदं । 

णिरये णेरहयाणं अद्षेणिसं पच्चमाणाणं 11#! [ तिखाचखार स^ २५० ] 


अन्यस्स्य- ४. 
"“अंसण्णि-सरिसव-पक्यी-युसगा-मिटि-ति-मच्द-मयुया म। 
पटमादिसु उप्पत्ती अडवारा दोण्णि पादनि #' [ | 
अस्यायसयः--असन्तितः प्रयमनससेद यच्छन्ति! सरम्प्या (दर पस्य 


| त 


षु ति ~> क १4 9 - 01 
गच्डस्सि । पिणस्ततोदमेपर सर्पं प्रजन्ि | नुयसाददुदन्र > 2. 
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पञ्ममेय नरं -भिल्पे। विः पमेव । गस्स्यः पयुप सवम रवम 
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यदि प्रथमनरकं कथिद्वच्दिन्नतया निरन्तरं गच्छति तर्हिं अष्टवायान्‌। यदि द्वितीयं 
नरकं निर्तरं गच्छति तर्हिं सप्तयारान्‌ व्रजति । वतीयं पडवारान्‌ व्रति । चतुर्थ 
पञ्चवारान्‌ । परमं चतुवीरान्‌। पषठं त्रोन्‌ वारान्‌ । स्म द्रौ वाराविति । सप्तमान्नरका- 
्रिग॑तस्ति्यगेव भवति, पुनश्च नरकं गच्छति । पष्ठानिर्गतो नरं यदि प्राप्नोति रर्दि 

५ देशत्रतिव्वं न प्राप्नोति, सम्यक्त्वं तु न निपिध्यते। पच्चमान्निगंतः देरात्रतित्वं ठभते, न 
मदाघ्रतिस्वम्‌। चतुर्थान्निगंतः कोऽपि निवीणमपि गच्छति । वृतीयाद्‌ द्वि तीयास्मथमाच्च 
विनिगंतः कथ्ित्तीर्थद्कुोऽपि भवति। 

अथेदानीं तिर्यग्छोकसवरूपनिरूपणा्थं सूत्रमिदमाहुराचास्यीः- 
जम्वृद्धी पलवणोदाद्यः शुभनामानो दीपसरुद्राः ॥ ७॥ 

१० जम्बृद्रीपश्च जम्बूनामद्धीपः, लवणवत्‌ क्षारमुंदकं जं यस्य स टवणोद्‌ः, जम्बू 
दीपञ्च ख्णोद्च्च जम्ू्रीपल्वणदौ, तावादी येषां द्वीपसमुद्रा ते जम्ब्रीपटवणोदाद्यः । 
जम्बरद्रीपादयो द्वीपा कवणोदाद्यः समुद्राः द्वीपससुद्राः । कथम्भूताः ? शभनामानः शुभानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि छोकेः वर्तन्ते तानि शुभानि नामानि येपां द्रीपसमुद्राणां ते 
शुभनामानः । तथा दि-जम्बुद्रीपनामा प्रथमो द्वीपः । टवणोद्नामा प्रथमः समुद्रः । 

१५ आदिशच्दात्‌ धातकीखण्डनामा द्वितीयो द्वीपः । कालोदनामा हितीयः समुद्रः । पुष्कर 
वरनामा दतीयो द्वीपः । पुष्करवरनामा ठृतीयः सयुद्रः । वारणीवरनामा चतुर्थो द्वीपः । 
वारुणीवरनामा चतुथः समुद्रः । क्षीरवरनामा पच्वमो द्वीपः । क्षीरवरनामा पच्चमः समुद्रः । 
घृतवरनामा पषठो द्वीपः । घृतवरनामा षष्ठः समुद्रः । इक्लवरनामा सप्तमो द्वीपः । इलः 
वरनामा सप्तमः समुद्रः । नन्दीश्वंरनामा अष्टमः समुद्रः, नन्दीश्व॑रनामा अष्टमो द्वीपः । 

२० असुणवरनामा नवमो द्वीपः । अरुणवरनामा नवमः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमेणद्वीपपयंन्ता 
असंख्येयाः द्वीपाः स्वयम्भूरमणपयन्ता असंख्येयाः समुद्रा ज्ञातव्या; । असंख्येया इ्युक्त 
कियन्तो द्वीपसयुद्राः ९ पञ्चविंशद्युद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । । 

मेरोरु्तरस्यां दिशि उत्तरछुरनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बृचक्षो वतेते । स सदा 

२५ शाश्धतो नानारत्रमयो मरकतमणिमयस्कन्धशाखः र्फटिकमणिमयपुष्पमञ्जरीक इन्द्रनीटमणि- 
मयफलः कृषणफल इत्यर्थः, हरितमणिमयपत्रः । जम्बूदे वोपितभ्राकूाखः तद्‌ृक्षस्य 
चतुर्दल चत्वारः परिवाशवृष्षाः । तथा टक्षेक( कम्‌ )चत्वारिंशस्सह खाणि एकं शतं पञ्चदश 
च्च परिवारवृक्षा वत्तेन्ते । एवं सर्वेऽपि जम्बृधक्षा मिित्वा वृक्षाणामेकं लक्षं चत्वारिशत्सदसराणि 
एकं रतं एकोनविंशतिन्ध, मूलबरक्षेण सह विंशतिश्च दक्षा भवन्ति । १४०१२०। 

१ -रमुदं ज- द्‌०, ज०, ता० | २ -के प्रव आ०, व, द०, ज० । इ-दवरवरना- 
ता । ४ -दवरवरना- ता०> ५ | ५ -णप~- . आर; ब०, ज०, ब० | & -यद्वी- ता०; 
व०, ज०। ७ -द प~ ता०, जा०, ज० | 
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तथा चोक्तम्‌-- 
(चत्वारिशत्खदस्ाणि रक्षं चेकोनविशतिः 
शतं तदर्धत्सिधाः स्युः जम्बोजम्बुतरोरिमाः "| ] 

पँ वदातयोजनोरसेषो मूटबृ्ष ः । एतेन ज्बक्षेणोपलक्षितत्वाजम्बु द्री इत्युच्यते । 
यादृशो जम्बुश्च तादो देवङरंम्ये शाल्मलिबरक्षोऽपि वर्तते । यावन्तो वृश्ात्तावन्तो ५ 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः । एवं धातकीवृक्षोपटक्षितो घातकीष्रीपः। पुष्कयृक्षो- 
पलक्तितः पुष्करद्रीपः। 

अथेतेपामसंख्पेयद्वीपससुद्राणां विस्तारसूचनायं सथिवेशकयनायं संस्थानविदोपनि- 
रूपणार्थ्च सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 

दिदिविष्कम्माः पूवपूचपरिकहेपिणो वलयाऽऽनरतयः ॥ ८ ॥ १० 

द्िर्विष्कम्भो द्विगुणद्विगुणविस्ताये येपां द्रीपससुद्राणां ते शद्विविप्कन्भा जाति- 
कियद्रग्यगुणेयुंगपत्‌ भ्प्रयोक्तुव्याप्तुमिच्ा वप्ता वीप्सार्थे "पदस्य? [ दाकटा० १।२।५२ || 
इति सूत्रेण द्धिःसदह्‌ द्व्चनम्‌ । अचर विष्कम्भस्य श्िगुणलब्पाप्त्य्थ वीप्ता वत्तते । तेन 
चिष्कम्भस्य गुणवचनत्वात्‌ एपा गुणवीप्सा वतते । उक्तश्च जात्यादिदाब्दानां ट्णम्‌- 

(दव्यक्रियाजातिगणप्रमेदेडंवरिस्थकत्‌ दविजपाटलाद । 
शब्द प्रयृत्ति मुनयो वदन्ति चतुष्टयी खब्दविद्‌ः पुराणाः॥१॥ { | 

फया रीत्या द्वियणद्टि रुणविप्कम्भो द्वीपसमुद्राणां भवति !? दत्याद्--रद््छयानन- 
विस्तारो जम्वृद्रीपः । तदूद्विरुणपिस्तारः द्विखक्षयोजनवपिस्तासे टपपादसयद्रः। दनम 
दवि गुणविस्तारब्तुखक्षयोजनविस्तारो धातकीद्रीपः। तसाद दियुणाशटटपतपातनदिस्मर 
फालोदसगुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणः पोडशरक्चषयाजनपिस्तारः पुष्रपरदीपः । सम्मद्‌, 
द्रातरिश्ल्टक्षयोजनयपिस्तारः पुकरवरसमुद्रः 1 तस्माद्‌ दियुणः चतुःप, {१ 
ारुणीररद्रीपः । तरमादू द्विरण एकफोस्प्रापिद्यतिटततयाननानिरतरा सर्र 
तस्माद्‌ द्विगुणो द्विकोदिपदपस्ादहदयाजनपिस्ता८ ारवर धपः । नस्य 2 
पश्चफोटिद्द्शरक्षसोतमरिस्तारः द्वीरवरपर वर्ध्‌ {दधा {4.२५ 
उक्षयोजनपिस्वासोे पृतयर.यीपः । तस्पाद्‌ [युमा [वदत द ` द र 
विस्तारो पृतवरसयुद्रः । वसद्‌ {(दुनस्पस्वल्तिताःदप ५.५ ग 
पदप; 1 पस्म्मदू {रण २२.५11 द ६६दा २९ ( (9 9, 


भः 0 


रिदम ए प्सतनिपरि द्र स्वस्तिद रवात सदसा पद दचरददा , 


[# 
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२४ । तच््वाथ॑तरततौ [ ३।९ 
द्विगुणः सप्तविरतिकोष्यधिकवरिरातकोरि-अष्टपश्टिक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वस्वरसमुद्रः । 
तस्मादु द्विुणः पटटर््रिशल्क्षाधिकाः पच्वपच्चाश्तोटयः पटकातकोटयः एतावद्योजनविस्तारः 
असुणवरघ्रीपः । तस्माद्‌ द्विरणो द्वासप्ततिरक्षाधिक्मः दृदकोटयस््रयोद्शदातकोटयः एताव- 
दयोजनविस्तारोऽरुणवरस्युद्रः पयन्तं गहनं गणित्ाघम्‌! [ ] इति वचनात्‌ 
५ कियतपर्यन्तं गण्यते { अनया रीत्या स्वयम्भूरमणपयन्तं ्विगणविष्कम्भाः द्वीपसमुद्रा 
असंख्येया ज्ञातव्याः । अत्रायं विशेपः--यथा जम्बृद्रीपटवणसमुदरविस्ताते द्रंयसयुदायात्‌ 
त्रिलक्षयोजनप्रमिताद्‌ धातक्रीखण्डद्रीपः एकटक्षेणाधिकस्तथा असंख्येयद्रीपसयुद्रविस्तारेभ्यः 
स्वयम्भूरमणसमुद्रविस्तार एकलक्षेणाधिको च्ञातव्यः | 
पुनरपि कथम्भूता द्वीपसमुद्रा ¢ पूर्वपूर॑परिक्षेपिणः। पूर्य, पूर्वं प्रथमं प्रथमं 
१० परिक्षिपन्ति समन्तात्‌ वेष्टयन्तीव्येवंरीलाः पूर्॑पू्ेपरिक्चेपिणः । जम्बृद्रीपो खवणससुद्रण 
वेष्टितः । लवणसमुद्रः धातकीखण्डद्वीपेन वेषितः । धातकीखण्डद्रीपेः काटोद्समुद्रेण 
वेष्टितः । काटोदसमुद्रः पुष्करवरष्टीपेन वेष्टितः । पुष्करवरद्रीपः पुप्करवरसमुद्रेण वेष्टितः । 
अनया रीत्या पूवेपूवंपरिक्षेपिणः, न तु नगरघ्रामपत्तनादिवत्‌ यत्र ततर स्थिताः । पुनरपि 
कथम्भूता द्वीपसमुद्रा १ वख्याछतयः । गजदन्तकावादिकृतानि कङ्कणानि कर भूषणानि 
१५ वख्यंन्युच्यन्ते । तद्रससर्वेऽपि द्वीपसमुद्रा वठुंदाकारा वतन्ते, न च्यख।: ऽन च चतुराः 
न पच्चकोणाः, न पटकोणाः इत्यायाकाररदिताः, किन्तु वृत्ताकारा एव । 
अथ जम्बू्रीपाद्‌ द्विगुणद्विुणविश्ताराः *किर ट्वणसमुद्रादयो वतेन्ते स जम्बृद्रीप 
एव "कियद्विस्ताये भवति, यद्रि स्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इ्युक्ते तत्स्वरूपमाहुः- 


`, तन्मध्ये मेरनाभित्तौ योजनणतसदखविष्कम्भो जम्बुद्रीपः ॥ ६ ॥ 


२०. . तेषां द्रीपससुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन्‌ तन्मध्ये सवेद्रीपसयुद्राणां मध्यप्रदेशे 
जम्नूष्रीपो वततेत इत्यथः । कथम्भूतो जम्वूष्रीपः १ मेरुनाभिः, मेरुः सुदशैननामा कनक- 
पवेत; एकसह सयोजनभूमिमध्ये स्थितः नवनवतिसदखयोजनवदिरुननतः । श्रीभद्रराल्वना- 
 दुपरि पञच्चशतयोजनलछभ्यनन्दनवनः, नन्दनवनाच्विपष्टियोजनसदखं सम्प्राप्य सौमनसवनः । 
सौमनसवनात्‌ साद्ध॑पच्््रिंशत्‌सदसखयोजनगम्यपाण्डुकवनः । चस्पारिंशद्योजनोन्नतचूटिकः, 

२५ `सा चिका साद्धपच्चव्रिंशरसदसखयोजनमध्य एव. गणनीया । स एवंविधो मेरनामिमध्य- 
प्रदो यस्य जम्बूष्रीपस्य मेसुनाभिः। पुनरपि कथम्भूतो जम्बू द्वीपः १ वृत्तः वुः । 
“` आदित्यविम्बवद्रुतुखकार ` इव्यथः । ध्पुनरपि कथम्भूतो ` जम्बृद्रीपः १ योजनशतसहस- 
“विष्कम्भः । `शतानां सदं दातसहखम्‌ , योजनानां शतसदखं योजनशतसदहखम्‌., योजन- 





` ` १ पयंन्तग- द०,-ज” क० 1 २. -यानि कथ्यन्ते ॐ1०, द्‌०, व०, ज० । ३ न. चतु ज० 
व, द्‌०, ज०। ट किंठ- आ०, वम, द्रज० । ५ ्रियान्‌ वि~ -जा०, व° द्‌०, ज० । 
& पुनः किं विरिष्टी ज~ जा०, व०, द्‌०, ज०। ग 
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शतसद खं विष्कम्भो विस्तारो यस्य जम्वृट्रीपस्य स भवति योजनरातसदलविप्कम्भः; एक- 
क्षयोजनविस्तार इत्यर्थः । उपरिस्थितवेदिकेन साठेन सदह लक्षयोजनविष्कन्भः इति 
भावः । सर जम्बृष्रीपसाठः अष्टयोजनोच्वः, मू द्वादङायोजनविस्तारः, मध्वेऽ्टयोजन- 
विस्तारः, उपरि च्टयोजनदिस्तारः । तत्साखोपरि रल्नसुवर्णमयी वेदिका चोभयपाश्वं 
वतंते। सा वेदिका क्रोराद्रयोन्नता वन्ते । तस्या वेदिकाया विस्तारे योजनमेकं ऋोदाश्चंकः 
धनुपां सदखं सप्तशतानि पञ्चाशुतानि च । तद्वेदिकाद्रयमध्ये साटस्योपरि मदोरगः्‌ब- 
प्रासादः सन्ति) ते प्रासादाः रत्नमया वनचृक्चवापीतडागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधना- 
स्तिठन्ति । तस्य दुगंस्य पूरवेदक्षिणपच्िमोत्तरेषु चच्ारि द्वाराणि वर्तन्ते । तन्नामानि- 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानि करमाद्रि्तेयानि । तदुद्रारेच्च्वमष्टयोजनानि, विस्तागब्धतु 
योजनानि, चनतुद्रीराप्रे जिनभ्रतिमा अग्टप्ातिहायेसंयुक्ता वतन्ते । तस्य॒ जम्वृ ्रीपस्य 
परिक्षेपखीणि योजनटक्षाणि सप्तविचचव्य्र द्रे शते च योजनानां चयः क्ोदा अष्ावरात्यत्रं 
धनुःशतं च अङ्कुलयखयोदश च किञ्चि धिकमद्धीटुटं च । 

तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपे पट्‌कुरपवंतेः दछरतानि यानि सप्त क्षेत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि 
भगवान्‌ प्राह्‌ ˆ - 


4 
भरतदेमवतद्‌(र(वद्दरम्यङूद्ररपवतरावततवपाः चैचाण ॥१०॥ 


= 


५८५ 
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१२६ तत्त्वार्थवृत्तौ [ ३।१० 


जघन्येन ठु सप्तदस्तध्रमणं शरीरं भवति । उत्कर्येण कोरिपूर्वमायुभवति । जघन्येन, 
विरत्यमरं शतं वपौणामायुभेवति । उक्तश्च-- 
“भ्रते म्टेच्छखण्डेषु विजयार्दनगेषु च । 
चतुरथ्॑तमयायन्ततुर्यकौलोऽस्ति नापरः ॥” [ ] 
५ विजयाद्धपव॑तादक्षिणस्यां दिदि गद्गासिन्धुमदानदीद्रयमध्येऽयोध्या नगरी चर्तते। 
विजयाद्धंपवेतादुत्तरस्यां दिशि सुद्र दिमवतपवंतादश्धिणस्यां दिशि गद्नासिन्धुमदानदीद्रय- 
मध्ये म्टेच्छखण्डमध्यवर्त वृपभनामा गिरिः पर्वतोऽस्ति । स एकयोजनदतोन्नतः पच्चादायो- 
जनविष्कम्भायामः सुवणंरट्नमयो वनवेदिकातोरणसंयुक्तो सेनचैत्यसदितश्च । तत्र पर्वते 
चक्रवत्तीं निजप्रसिदधिं टिखति। चुद्रहिमवस्पवैतमदहादिमवत्पर्वतयोर्मध्ये पूव पथ्िमसयुद्रयो् 
१० मभ्य दैमचतं नाम क्षेत्रं वर्त॑ते । तच्छं जघन्या भोगभूमि्वतते । देमवतकषे्मध्यग्रदेरो शब्दवान्‌ 
नाम पवतो वतते । स पर्व॑तः पटदाकारो बरुलाकारः एकसदखयोजनोन्नतः सार्द्िरात- 
योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले चेकयोजनसदखविष्कम्भायामः किच्िदधिकयोजनव्रिसद- 
खपंरिक्षेपः। तत्र गन्यूरयुत्सेधरम्॑नम्‌.] पल्यमेकमायुः } प्रियदगुश्यामं शरीरम्‌ । एकान्तरेणा- 
मलकप्रमाणं * भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गभं उत्पद्यते । लीपुरुपयुगलं जायते । 
१५ पूेयुंगं तेन जम्भया च प्रियते । विद्युदिव तच्छरीरं विघटते । नवीनं युगलं सप्तदि 
वसाभिजाङ्‌ःगुष्ठपानेनोत्तानरयं तिष्ठति । तदनन्तरं सप्तदिवसान्‌ भू मोरिङ्गति । दृतीय- 
सप्ताहेन मधुरभापी स्वलद्धिः पादेगंच्छति । चतुर्थसप्ताहेन स्थिरपादे्ंजति । पञ्चमसप्राहेन 
कलगुणार्‌ धरति । पष्ठपप्राहेन नि्िकल्पं “ तारुण्यं प्राप्य भोगाय्‌ अुलन्तं । सप्तमसप्ताहेन 
सम्यक्त्रहणयोग्यं भवति । तथा चोक्तम्‌ 


२० “सपनोत्तनशया लिहन्ति दिवसान्‌ स्वाङ्खघठमार्यास्ततः 
कौ रिद्गन्ति ततः पदैः करुगिरो यान्ति स्वलद्धिस्ततः । 
स्थेयोमिथ ततः कलागुणभू तस्तारुण्यभोगोद्गताः 
स्ाहैन ततो भवन्ति सुदगादानेऽपि योग्यास्ततः॥ १ ।॥ [ सागारध० २।६८| . 
एवं सवीणि यु गलानि दशगव्बूटयु्नतददाविधकल्पवरृक्षोतपन्नभोगान्‌ भुडजते । पुरुषः 
२५ खियमार्येति वक्ति । खी पुरुषमाय्यं इल्युक्त्वा आह्वयति । तेन कारणेन ते भोगमूम्युद्धवाः 


मनुष्या आः कथ्यन्ते । 
अथ के ते दरशग्रकाराः कल्पवरक्षाः ? प्रथमे मयङ्खाः कल्पवृत्ताः ते मयं सखवन्ति । मयं 








१ -न पञ्चविंसव्यमप्रदातव-~ ज०, द्‌०, ब०, ज०। २ -कलो न चापरः जा०; द°, वम 
ज० । ३ परिधिक्षे्रः ज० । ४ -मङ्गं कव्पमे- अआ०, द्‌० ज० 1 ५ -णभा- ता०, व० | 
६ -धुगल्ु तेन जा०, द०, ज०, व । ७ र्ति श्०, व° । ८ -स्पता- व° । 
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नाम मद्यं न भवति । किं तर्हि १ क्षीरदधिसर्पिरादियुगन्धसटिलपानकं भवति । कामराक्ति- 
जनकल्वान्मयमिद्युपचर्यते । द्वितीयाः कल्पवृक्षा वादित्राद्धा भवन्ति । ते मृदङ्गपट- 
हमरो मेरीभम्भाताटकंसताख्वण्टावेणुवीणास्वरमण्डलादीनि वादिव्ाणि फलन्ति । वृतीयाः 
कल्पवृक्षाः भूपणाज्नामानः कटककटिसूत्रहारन पुरसुङ्टङ्कण्डलाङ्ुटीयकादीनि भृपणानि 
फटन्ति । चतुथौः कल्पवृक्षा माल्याङ्गनामानः अशोकचम्पकपारिजातदातपन्रङसुदनीलोत्प- ५ 
सोगन्धिकजातीकेतकीङ्कुव नकनवमालिकावङुटादिमाटाः फटन्ति । ज्योतिरहकल्पद्रमा 
निजोद्योतेन सूयोदीनाम पि तेजो निस्तेजयन्ति । ्योतिरद्गयोतेन भोगभमिजाच्नन्दरसूर्यादीन्‌ तु 
पश्यन्ति । दीपाद्गकत्पवृत्ताः प्रवाटङ्सुमसदटशान्‌ प्रदीपान्‌ फटन्ति । तेभ्यो दीपान्‌ गृदीला 
भोगभूमिजा निजग्रृहमध्येपु सान्धकारपरदेरेषु प्रविदन्ति । गृहदाद्नकल्पवृक्षाः प्राकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तमृमरत्नमयप्रासादरूपेण परिणमन्ति । भमोजनाद्वकत्पवक्वाः पदरससंयुक्तम- १० 
ग्रतमयं दिग्यमाहयारं फलन्ति । भाजनाद्कल्पवृक्षा मणिपुवणमयमृद्राररालवतुटर- 
करककुम्भादिकानि भाजनानि फलन्ति । वसखाङ्गकल्पवृक्चा चीनाम्बरपद्रकूलनेवतूत्रमयकाश्ची- 
देशायुद्धवसदशानि चखाणि फटन्ति.। 

तत्र॒ अमृतरंसायनस्वादूनि चतुरङ्कट्रमाणानि वाप्पच्डेयान्वतिकोमटानि तृणानि 
भवन्ति । तानि पञ्चवणगावश्चरन्ति । तवर भूमिः पञ्चरन्नरपयी उद्रतितदपणसदसी वच्चते। १५ 
चिद्रुममणिसुणमयाः कचिफचित्‌ क्रीडापवेता अपि सन्ति । वापीतटागनयोा सत्रमय- 
सोपानाः सन्ति। नदीतटेपु रस्नमयचूर्णवाटु 7 वत्तते। तत्र पल्यन्दियासितियल्योा-पिर- 
पिनोऽमांसारिनोऽसपादिफाः सन्ति! विकड्यं न पत्तते। तत्र सृदुटृदुया ङ्स 
परिणामा मन्दफपायाः ..सुपिनोताः शोटादिसंयुक्छः मतुप्या प्याद्यरदानन नियर 
तदनुमोदनेन नोखयन्ते । तत्रत्याः सदूरष्टयो मृताः सन्तः सीपमदानयाः पसपयारसदयमा । २ 
वापीपुष्करणीसयोवरम्रभृतिपु जलचराः न सन्ति । 

गहारिमपद्पवंतनिपपपवतयोमप्ये पू्ीपरसमुद्रयो-गन्तराठे दर्पः 


` १२८ । तत्त्वाथवरततो [ ३।१० 


तेनायं वर्पो विदेह इलवुच्यते । विदेद्ेत्रषु तीर्थदरणां चलुश्वशतिरिति नियमो न बत॑ते । 
विदेहमुनियोगादू वर्पोऽपि विदेहः, आधाराप्रेययोस््योपचायत्‌ कृष्णकज्जटयोगाद्छप्ण- 
चलवेत्‌ , र्वेतद्रन्ययोगात्‌ श्वेतप्रासाद्वत्‌। दवकुहन्तरकु सपू विदेदाऽपरविद्रेदानां चतु 
कोणेषु चत्वारः पवंता गजदृन्तनामानः । तेपां दे्य॑चिदारदस्योजनानि > योजनशते 
५ नोत्तरे च । तेपामुत्नतिश्चस्ारि योजनदातानि । तेपां विस्तारः प्॑चयोजनदातानि। तेषां 
शिखराणि प्रत्येकं चत्वारि ते गजदन्ता दिष्न्तापरनामानो मेये; समीपाचनिर्गता द्रौ निषधं 
प्रति गतो द्रौ नीलं प्रति गती । दक्षिणदिगर्तिनोगं जदन्तयोरन्तराले देवद्रो नामोत्तमा भोग- 
भूमिवेतते । तन्मध्ये शाल्मटीन्रक्षो वतते । तद्रगना सकीयस्वरूपसदिता परिारवृक्षादिका 
जग्वदक्षवद्रेदितञ्या । उत्तरदिग्व्तिनोगंजदन्तयोरन्तरलि उत्तरङुरवो नामोत्तमा भोगभूमि- 
१० वतते । तत्रत्या आयौः पल्यत्रयजीविनो गव्यूतित्रयोन्नता दिनत्रयान्तरितवद्रीफटप्रमाणकल्प- 
वक्षोत्पन्नदिव्यभोजनाः, वालमास्करसमानवर्णौः, तत्र िंशत्गव्यृत्युन्नताः कल्पव्रकषाः 
सन्ति । अन्या वणेना पूर्ववद्रेदितव्या । 
मेरोग्तुदिच्च श्रीमद्ररालनामपेयं वनमस्ति । तस्य वनस्य पृव॑दिश्यपरदिशि च 
पयेन्तयो््रं वेदिके वेदितव्ये । ते द्रः निपधनीलपवतयोलेग्ने । पूर्वविदेहमध्ये सीतानदी 
१५ समागता । तया पृवेविदेदो द्विभागः कृतः । त्र एकर उत्तरो भागो द्वितीयो दन्निणो 
भागश्च । उत्तरभागमध्ये अष्टक्षे्ाणि सज्ञातानि । कथम्‌ ? पूरं बेदी पधात्‌ वक्षारनामा 
पवतः । वेदीपवैतयोमेध्ये एकं कषेत्रं वतेते । वक्षारपवंतविभङ्गनदीद्रयमध्ये दि तीयं क्षत्रम्‌ । 
विभङ्गनदीवक्षारपवैतयोमैध्ये वृतीयं क्षेत्रम्‌ । वक्षारपर्व॑तविभङ्गनदी्रयमध्ये चतुर्थं क्षेत्रम्‌ । 
विभङ्गनदीवक्षारपवंत्योमेध्ये पञ्चमं क्षेचम्‌ । वक्षरपवतविभङ्गनदीद्वयान्तरले ष्ठं क्षे्म्‌ । 
२० ` विभङ्गनदीवक्षारपवंतयोमेध्ये सप्तमं क्षत्रम्‌ । वक्ष,रपवंतवनवेदिकामध्ये अष्टमं क्षेचम्‌ । 
तदनन्तरं देवारण्यं वनं समुद्रवेदिकापर्यन्तम्‌ । एवं चतुर्भि्वक्षारपव तस्तिसभिर्विभङ्गनदीभि- 
द्रीभ्यां वेदिकाभ्याञ्चं नवभिः खण्डेरषकषे्राणि सञ्जातानि । तेषामष्टानां क्षेत्राणां पञ्चिमंतः 
प्रारभ्य पूरव॑पय॑न्तं *नामान्युच्यन्ते । 
“कच्छा सुकंच्छा `महाकच्छा चतुर्थ कच्छकाती । 
२५ आवर्ता लाङ्गलावत्तां पुष्कला पूष्कृलावती ॥ १ ॥' [ दरि° ५।२४५ ] 
तेषां क्षेत्राणां मध्येऽुकरमेणाषटो मूलपत्तनानि । तेषां नामानि-क्तेमा, केमपुरी, अरि, 
अरषपुरी, खड्गा, मज्ञा, ओषधी , पुण्डरी करिणी । एककस्य क्षत्रस्य मध्ये नीलपर्वताननिर्गते 
सीतानदीमध्ये प्रविष्टं उत्तरदक्तिणायमे गङ्गासिन्धुनामानौ (न्यो) द्वे दे नदौ वर्तेते । 
एकेकस्य क्षेत्रस्य मध्ये एकेको विजयाधोपवंतः प्वापरायामः । तथा एकैकस्य स्तेनस्य मध्ये 
३०. विजयाद्धंपवतादुत्तरस्यां दिशि नीटपवताद्‌ दक्निणस्यां दिशि बरषभगिरिनाभ पर्व॑तो वर्त॑ते । 


, , १ देवकुवनाम्नोत्तमभो- भा०, द०, व०, ज० | २्‌ दवे वेदिकानि- -आ०, द्‌ , व०, ज०। 
३ नवभिः रथ्ये अष्ट ता०। टै नि कथ्यन्ते आ०, व°, द्‌०, ज० | 


३।१० ] चृतोयोऽध्यायः १२९ 


स पवतो वृत्तवेदाल्यसदशः म्नेच्छखण्डमध्ये स्थितः । तत्र पव॑ते चक्रवतीं स्वप्रसिद्धिं लिखति । 
एवमषटसु क्षत्रषु मध्ये अषटवृपमगिरयो भवन्ति। एवमष्टावपि क्तत्राणि पड्भिः पड्भिः खण्डे 
युक्तानि भवन्ति । तच तव्र यो यशत्वक्रवततीं सयुत्पदयते तस्य तत्य एककमायंखण्डं पच्च 
पच्च स्लेच्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति । अष्टत्यपि आर्य॑खण्डमध्येष्रेकंक उपसमुद्रो भवति । 
स उपसमद्रः सीतानदीसमीपेऽद्धचन्द्राकारो भवति । तस्य तस्य स्तेतरस्य सम्बन्धिनन्धक्रवर्चि- 
साध्याः सीतानदम्तंवौसिनो मागधवरतनुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति । 

अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्य्टो क्षेत्राणि वत्तेन्ते तन्नामपूचेकं तत्स्वरूपं 
निरूप्यते । तथा हि-पूरवदिशं प्रारभ्य पूं वनवेदी पश्चाद्‌ वक्षारपचतः । वृतीयत्थाने 
विभङ्गा नदी । चतुर्थस्थाने वक्ञारपवेतः । पद्मस्थाने विभङ्गा नदी । पष्ठस्थाने वक्षारपर्व॑तः। 


सप्तमस्थाने विभङ्गा नदी । अष्टस्थाने वक्षारपर्वतः । नचमस्थाने *वनवेदिफा चेति नवभि- १२ 


भित्तिभिदंश्चिणोत्तराया (य) ताभिर क्षेत्राणि छतानि । तेपां नामानि-- 
“वरा सुवत्सा महाचत्सा चतुथी वत्सकावती । 
रम्या च रम्यका चैव रमणीया मद्धलावती ॥ १ ॥'' [ दरि” ५२५० ] 
उतेपामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु अष्टौ मृटपत्तनानि । तेपां नामानि पूवः प्रारभ्य 


*पथ्िमदिग्‌ (शं) यावत्सुसीमा, ङुण्डला, अपराजिता, प्रभट्री, अदुवतो, पद्मायनी, शुभा, १५ 


रत्रसद्यया चेति । तेपामष्टानां ्ेच्राणां मध्येषु पूवीपययता अष्टौ पिजयादपर्यना यन्ते । 
तेपाम्टानौ क्षेत्राणां मध्येषु द्व द्रे गद्गासिन्धुनामिके नो वर्तेते । तेच नयौ न्पिधपर्दनाननिर्मत्य 
विजयःद्धीन्‌ विभिद्य सीतां नदीं प्रविष्टे । या अष्टा नगयः उपिवास्वा पिजयाददधभ्य उपरानु 
दिक्ञु सीताया दक्षिणासु दिसु गद्नासिन्प्वोध्य मप्यपु वत्तन्त । तथा नगसीन्य उचरनः सोना 


भय छो # ५ ^~ # [के [1 “~ ॥) 2 
द्क्षिणपाश्वपु अटो उपससुद्राः पत्तने । निपपपवतदुत्तरायु दिसु विया दिनम ~ 


दिक्षव्टो वृपभगिरयः सन्ति। तवर क्च बन्पतिना "निजप्रसिदीिन्वि । गतानि 
नामानः पोडखनयस्िखो पिभ्ननदयन्च, एसानपिशतिनदया निपाद विपद 
ग्द, ॥ # 8 ~~ 


पिभिय सीताया प्रपिष्ठः । एवं पटन्िः पद्मिः सवण्येमप-चान्य्ा भय स्य) 
जटानां सेनां सम्गन्पिनः सीतानिवासिनो सायपनरततुप्रनान्यमर सववर्यः। 


१२० तत्त्वारथवृत्तौ । [ ३।११ 


तेषां क्षत्राणां मध्येषु" मूलनगरीणां नामानि अ्वपुरी, सिदपुरी, महापुरी, विजया- 
पुरी, भरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका चेति । सीतोदोत्तरतटे यान्यष्टौ क्षेत्राणि वर्तन्त 
तेषां नामानि पश्चिमतः पूवं यावत्‌- 
(वग्रा सुवप्रा महाचप्रा चतुर्थी वुप्रकावती । 
५ गन्धा चेव सुगन्धा च गन्थिरा मन्धमादिनी ॥१।॥ [ 8० ५।२५१ ] 
मूलपुरोणां नामानि-- 
“विजया वेजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । 
क्रा खड्गा अयोध्या च अवध्या चेति ताः क्रमात्‌!” [इरि० ५।२६३ 
त्र भूतारण्यं वनं कषित्रपश्चिमसयुद्रवेदिकयोमध्ये ज्ञातञ्यम्‌ । 

१० एवं मदाविदेहवणेनां छृत्वा पञ्चमो रम्यकवये उच्यते । तदु रम्यककषेत्रं नीटपवंतरुक्मि- 
पर्वैतयोमध्य पूवोऽपरससुद्रयोश्च मध्ये ज्ञातव्यम्‌ । तत्न उसध्यमा भोगभूमिः हरि्षेत्रकथित- 
स्वरूपा ज्ञातव्या । तस्य क्षस्य मध्ये गन्धवान्‌ नाम वृत्तवेदाढ्यः पवतो भवति । स विकृतवेदा- 
हयवद्‌ बोद्ध्यः । अथ रुकरमिपवेतरिखरिपवंतयोरन्तराले पूर्वापरसमुद्रयोश्च मध्ये हैरण्यवतो 
नाम ष्ठो वर्पो चत्तते । तद्धेरण्यवतं * पठं क्चत्रं जघन्या भोगभमिरहेमयतक्षुत्रवर्णितखरूपा 

१५ ज्ञातव्या ! दरण्यवतक्षे मध्ये माल्यवान्‌ नाम दृत्तवेदाब्यः पवतो वतेते । स दैमवतक्षेत्रसध्य- 
स्थितशब्दवद्वेदाघ्यसदखशः । अथ शिखरिपवतपूचीपरोत्तराणां चयाणां ससुद्राणां च मध्ये 
पेरावतो नाम वर्प॑श्चकास्ि । तस्मिननैरावतक्षत्रे भरतक्चविजयाद्धतुल्यो विजयाद्धेपव तोऽसि । 
तदश्चिणदिशि दृपभगिरिरस्ि ! तस्य विजयाद्धस्योत्तरदिशि अयोध्या नाम मूढनग्यस्ति । एवं 
पञठ्नचमेरूणां सम्बन्धीनि पल्वभरतानि पञ्मेरावतानि पञ््वमहाबिदेदक्षे्ाणि"+ च पर्चो 

२० त्तरकुरवः पच्चदेवछुरवश्च चिशद्धोगभृमयः जघन्यमध्यमोत्तमोत्तममध्यमजघन्यविभागेकज्ञी 
तव्याः । विकड्त्रयजीवाः कमेभूमिष्वेव भवन्ति, तत्रापि समवसरणेषु न भवन्ति । पति 

९स्वगें चान्यत्र मत्येरोफे च द्विचिवतुरिन्द्रियाः भराणिनो न वतन्ते । 
अथेदानीं षरुङ्करुपवेतानां नामान्यवस्थितिश्चोच्यते-- 


तद्धि भाजिनः पूचोपरायता दिमवन्मदाहिमवन्निषधनील- 
२९५ रुकिमशिखरिणोे वषंधरपवंताः ॥ ११॥ 


तानि भरतदेमवतहरिविदेदरम्यकदैरण्यवतेरावतसञज्ञानि क्षेत्राणि विभजन्ति विभागं 
प्रापयन्ति विभागदेतुत्वं गच्छन्तीव्येवंशीलास्तद्विभानिनः “नाभ्न्यजातौ णिनिस्ता- 
=-= =-= =-= 
९ -ध्ये मू- जार, व०, द०+ज०। २ -कारानी द्‌०,ज० । ३ मध्यममो- भार, 
बत, दु०,ज०। छ -तंक्षि- मार, द० घण, ज०१ --तं षः क्षे- ता०। ५ -णिप- ज०। 

६ स्व्ेगान्यत्र मत्य॑लो- भा०, द्‌०, च०> ज० । स्वर्गो वान्यत्र ख्युरो- ब ० । 
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च्छ्य" [ कात० ३।७६ | ताच्छील्यं फठनिरपंक्षम्‌ । अनादिकाले निजनिजस्थाने 
स्थिताः देतुनिरपेश्चनामानः पूवेकोख्यपरकोटीभ्यां °ल्वणोदससुद्र स्प्शितात्‌ पृ्ीपरायता 
इत्युच्यन्ते । के ईदग्विधाः १ वपंधरपवताः । वर्पाणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां 
विभागप्रत्ययत्वाद्‌ वर्पधराः । व्पधराश्च ते पर्वताश्च वर्पधरपर्वताः । किन्नामानत्ते 
वर्पधरपवंताः १ ददिमवन्महदादहिमवन्निपधनीलरुक्मिरिखरिणः । दिमवांच्च मदादिमवांश्च ५ 
निपधश्च नीलश्च स्क्मी च दिखरी च ते दहिमवन्मदादिमवनिपधनीटरुक्मिरिखरिणः । 
इतरेतसद्रन््रः । तच भरतस्य हैमवतस्य च क्षेत्रस्य सीम्नि जुद्रहिमवान्‌ स्थितो वर्तते । 
स जुद्रहिमवान्‌ एकरातयोजनोन्नतः पद्चर्विशतियोजनभूमिमध्यस्थितः । है मवतक्चेत्रस्य दस्सिष्र- 
स्य च सीम्नि महादिमवानवस्थितो वतते। स द्विरातयोजनेोन्नतः पष्वाशद्योजनभमिमभ्य- 
गतः । हरिकषत्रस्य विदेदक्षेत्रस्य च सीम्नि निपधनामा गिरिरवस्थितो वत्त॑ते। स चतुः- १० 
दतयोजनोनतः एकरतयोजनभूमिमध्यगतः । विद्ृषे्रस्य रम्यकक्रृ्रत्य च सीम्नि नील- 
परव तोऽवस्थितो वन्तते । स ॒चलु.शातयोजनोन्नतः एकतयोजनमूमिमध्यगतः । रन्यत्र 
हैःरण्यवत्षत्रयोमेध्ये सुक्मी नाम॒ भूधरोऽवस्थितो वतंते । स द्विशतयोजनो्तः पद्व 


ह 4। (९ 
योजनभूमिमध्यगतः | हैरण्यवतक्षुत्रैरावतक्षेत्रयोः सीम्नि हिखरी नाम रिद्धाधया जागमिं। 
अथेदानीं पण्णा कुखशिखरिणां वणेविदोपपरिज्ञानाथं सूत्रामद्माहुः- ५ 


= ९ ~ = € = 
देमाञ्ुनतपनायवंडय्यरजतदममयाः ॥ १२॥ 


५ 


ठेम च अजुनं च तपनीयं च दूय च रजतंचद््मय हूमाजुननपनीययय्म- 


> 


रजतदेमानि, तेनिवर ता दूमाजुनतपनीयवंडुयरजतद्ममयाः । ग्रह्तेपिफार ययम्‌ ग- 

ऽभक्षाछादनयोः"' [फा सू दा वृ० २।६।४८] च मयडिति सपु । दुदरादिनवति दमम, 

प्रीनपटरवर्णः, पीतवणे दव्यथः । म्दादिमवान्‌ ज 'नमयः सुप्यमयः, शुकवता दव्ः । २, 

निपपस्तपनीयमयस्तसुणादित्यवणंः, तक्तफनकवणं दत्य्ः । नीद वंदस्यमयः, मनुर । 

सयमी रजतमयः, युर्ट्पणं व्यर्थः । दिखरी दसस, नमनिमायः) सीनददर तथं -- तः 
अदयदासीं सूयाऽपि वद्विसपपसितानाय सूद्रमिरमृयुः- 


१३२ तत्त्वाथवर्तो [ ३।१४-१८ 
तेषां फुरुपचंतानासुपरितनमध्यभामे ये हदा यतन्ते वान्प्रतिपादयन्ति भगवन्तः-- 
पद्ममदहापदातिभिञ्ुकेसरिमदापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेपामुपरि।॥ १४) 
पद्माश्च महापद्मश्च तिगिञ्खश्च केसरी च महापुण्डरीक््य पुण्डरीकव पद्ममदापद्मति- 
गिन्च्छकेसरिमदापुण्डरीकपुण्डसेकाः । तेपां हिमवदादिुटपर्वतानायुपरि मस्तके हदा 
५ वबहुजरपरिपूणंसंयेवराणि यरीवृस्यन्ते। 
अथेदानीं प्रथमस्य "हृदस्य संस्थानं निरूपयन्त्याचा्यीः- 
क ॥ १ © े 
प्रथमो योजनसह सरायामस्तदध विष्कम्भो हद्‌; । १५ ॥ 
प्रथमो दहिमवसपवंतोपरिस्थितः पद्मो नाम ये हदः सरोवरं वर्तते स कथम्भूतः १ 
योजनसदखायामः, एकसदस्योजनदी्वः । पुनरपि कथम्भूतः १ तदधंविप्कम्भः, तस्य 
९० एकयोजनसदस्स्य अधं पच्चदातयोजनामि विष्कम्भो विस्तारो यस्य स तद्ध॑चिष्कम्भः। 
वख्रमयतलो नानारत्नकनकबिचित्रतटः पुवौपरेण दीघेः दक्षिणोत्तर विस्तार इत्यर्थः । 
अय तस्यैव दिमवस्पवंतोपरि स्थितस्येव पद्मस्य दस्य अवगादसुष्वनार्थ सूत्रमाहुः-- 
द्सयोजनावगाहः }। १६॥ 


ददायोजनान्यवगादोऽधः्रवेशो निम्नता गाम्भीर्यं यस्य स दरायोजनावगाहः । 
१६ अथ पदवहवद्स्य मध्ये यद्र्मयं कमलं चत्तते तस्माणपरि ज्ञानार्थं सूत्रमिदयुचुः-- 
तन्मध्ये योजनं. पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्य पद्महदस्य मध्ये योजनमेकयोजनप्रमाणं पद्य पुष्कर वत्तेते । तस्य एफकोशा- 
यतानि दठानि पत्राणि वत्तेन्ते । करराद्रयविस्तारा कर्णिका मध्ये अस्ति। कर्णिकामध्ये 
करोदोकम्रमाणः श्रीदेन्याः भ्रासदो वत्त॑ते वतुंखाकारः । तत्कमलं क्रोराष्रयं जं परित्यज्य 
२० उपरि वत्तंते। एवं पच्रकणिकासमुदायेन योजनप्रमाणं वेदितव्यम्‌ । 
अथेदानीमन्येपां दाना पुष्कराणाच्च आयामविस्तारावगादादिनिरूपणार्थं सूत्रमिदं 
चुवन्ति- । 
तद्दियणदियुणा हदा; पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 
। ताभ्यां पद्महदपुष्कराभ्यां द्वियुणद्विुणास्तदुद्िगुणद्धिरुणा विस्तारायामावगाहय हदाः 
२५ सरोवराणि भवन्ति । पुष्कराणि च पद्मानि च द्विरुणद्विशुणविस्तारायामानि ज्ञातव्यानि । 
, ग्ञअन्र चदाब्दः उक्तसयुच्ययाथैः । तेनायमथेः--यथा पद्मान्महापद्मो द्विराणो ` विंशति- 
योजनावगाहः द्विसदस्रयोजनायामः सदखयोजनविस्तारः, द्वियोजनं तत्र पुष्करं वत्तेते, तथा 
महापुण्डरीको हदस्तस्पुष्करव्च तादरब्म्व ज्ञातव्यम्‌ । यथा च महापद्माद्‌ द्विशुणस्तिगिच्च्छो 
हदश्चच्ारिशदुयोजनावगाहः चतुःस सयोजनायामो द्वि सदखयोजनयिस्तासयतुर्योजनं तदु- 


= 


१ -स्य हस्वक्य ह- भा० । २ तत्र च~ आ०, व०, द्‌०, ज० । 
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ष्करं वतेते, तथा केसरीनामा हदः तसुप्करञ्च तत्सद्रां " ज्ञातव्यम्‌ “उत्तरा दक्चिण- 
तुर्या [ त° स© ३।२६ ] इति वचनात्‌ । तेन पद्मतद्पुप्करसदयो पुण्डरौकतःपुप्करे । 
महापद्मतप्पुष्करसमाने महापुण्डरीकतय्पुप्करे । तिगिञ्च्छतव्पुष्करसमे कैसरिततुप्करे 
दत्यथंः । तथा मदहापद्मपुप्करं जखच्चतुःकरोगोन्नतं वत्तते । तिगिञ्च्छपुप्करं जलदष्कनोयोन्नतं 
वत्तेते। केसरिपुप्करं जलादष्टकरोदोन्नतम्‌। मदापुण्डदीकपुप्करं जटाच्चतुःक्रोदोन्नतम्‌ । ५ 
पुण्डरीकपुष्करं जलाद्‌ द्विकोशोन्नतमिति । 

अथेदानीं तेपु पुष्करेषु या देन्यो वर्तन्ते तासां सङन्नास्तञ्जी वितयप्रमाणसञ्च तत्परिवार- 
सूचनीथेल्च सूत्रमिदं सूचयन्ति- 

तन्निचासिन्यो देव्यः श्रीदीधृतिकी चिवुद्धिलच्म्यः पल्योपम- 

स्थितयः ससामानिकपरिपत्काः ॥ १९॥ १० 

तेपु पुष्करेषु निवसन्तीत्येवंशीलास्तन्निवासिन्यो देव्यो भवन्ति । किन्नामानो 
देव्यः ¶ श्रीहीधृतिकीर्तिवुद्धिखद्स्यः । श्रीश्च हीश्च धृतिश्च कीर्तिश्च वुद्धिध्य लद्मीच् श्रोद्री 
शृतिकीर्तिवुद्धिलद्म्यः । कथम्भूता देव्यः पल्योपमस्थितयः। पल्येनोपमा यस्याः स्मितः सा 
पल्योपमा । पल्योपमा एकपल्योपमा स्थितिर्जीवितकालो यासां ताः पल्यापमर्थितयः । 
पुनरपि फथम्भूता देव्यः ‰ ससामानिकपरिपत्काः । समाने स्थने भवाः सामानि्रः पिनूमयु- ६५ 
न्तरोपाध्यायसदशाः । परिपदश्व वथस्यादितुल्याः । सामानिक्राश्च परिपदरन्य सामानिर 
परिपद्‌ः। सामानिकपरिपद्धिः सद॒ यतन्ते या देव्यस्ताः ससामानिदःपरिपत्ाः । पण्या 
पुप्कयणां क्णिकाणां मध्यप्रदसेषु किट प्रासादा पतन्ते । ते तु प्रासादाः पृणनिमलदारःन्धु- 
प्रभातिरस्कारिण एफमोशायामाः क्रोशद्धविस्ताराः पिद्िवृनकन्यससु दः । (ट्प 
प्रासादेषु श्रीप्रमृतयो देस्या वसन्ति। पद्मददपुप्फरत्रासाद श्रीर्यसति । नद्यापदाददपदरनद्‌ २ 
ठीपेसति । तिगिञ्न्छटद्पुष्करप्रासाई परृतिवसति | सतसरिटदुपुष्वरप्रान्यदं सौ 4.41 
मदापुण्डसप्दुप्रासाद्‌ वुद्धिषस्ति । पुण्टरोन्टदप्रासाद्‌ टदप्योवसि । वं स्य 
परिपारपुष्मरप्रासादरपु सामानिप्रः परिपदस्य पसन्ति। पेय पादी पच्य 
निजपरिपारसप्ताः सापनन्द्ररय सम्बद्धाः सोपमन्द्रसवापरा वचन | नतु 
सपर्या ईशानेन्दस्य सम्बद्धा व्षन्ते । एवं पर्वस्वदिमेरपु व ददप रा द 
तेषु सेषु पर्पररज्यो लाप्व्याः 1 

अपदानीं यामितरीनिः स्यि सिसतदनि च उप 

ग्भसिन्धुरारिद्रादिनास्पार्रिद्धरिसान्तास्वानास्वयपपदूनारानर लः 


१३४ तच्वार्थवृत्ती [ ३।२१ 


महानयः, न तु वापिका इत्यर्थः । किन्नामानः सरितः ? गद्रस्यादि । गक्गा च सिन्धुत्व 
रोद्दिच्च रोदितास्या च ६स््त्वि दरिकान्ता च सीता च सीतोदा च नारीं च नरकान्ता च 
सवणंकरूट च रूप्यक्रूटा-च रक्ता च रक्तोदा च तास्तथोक्ताः । उतरेतरदरनद्रः । 
अथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ कषेत्रे दे द्रे नयी भवत इति सूचना्थमेकस्मिन्‌ क्षे्े सवी नद्योन 
५ भवन्तीति च प्रकटनार्थं कां दिं का नदी गच्छतीति च निरूपणाथं सूत्रमिदमाहुः-- 
दयो्योः पूर्वीः परव॑गाः | २१॥ 
दरयोद्योगंत्रसिन्ध्वोमध्ये गङ्गा पूवगा पूवं समुद्रगामिनी । रोदिद्रादहितस्ययोरमध्ये 
रोहित्‌ पूर्व॑ग । हरिद्धरिकान्तयोमध्ये हरित्‌ पूवगा । सीतासीतोदयोर्म्ये सीता पूवगा । 
नारीनरकान्तयोरम॑ध्ये नारी पुत्रं । सुत्रण दरूलारप्यङ्कूलयोमध्ये सुवणेकूटा पूवगा । रक्ता- 

१० रक्तोदयोम॑ध्ये र्ता पूरवंगा पूर्वसमुद्रगामिनो। एताः सत्त नयः पूर्वंसमुद्रं गच्छन्ति । 
"शेषास्त्वपरगाः१» इति वचनात्‌ सिन्धुः पथिमसयुद्रगामिनी । रोदितात्या पचचिमान्धि 
गच्छति । हरिकान्ता परोदर्धिं याति । सीतोदा प्रत्यकसमुद्रं व्रजति । नरकान्ताऽपरा्णवं 
जिदीते । रूप्यकरूला पस्वि पसरस्वन्तं ध्वजति । रक्तोदा परिचमरारशध्यजं समेति 1 

अथ एता यसमान्निगंता यत्र क्षत्रे वहन्ति तदुच्यते-- 

१५ दहिमवतपवते पषहदो यो वतते तस्मात्‌ पू॑तोरणद्वारेण निगेत्य गङ्गा म्लेच्छखण्डं 
पतिया विजयाद्ध भित्वा पू्वंससुद्रं प्रविष्ट । हिमवत्तपवंते यः प्रोक्तः पद्हदस्तस्य पर्चिम- 
तोरणद्वारेण निगत्य म्डेच्छखण्डे पतित्वा विजयाद्ध भित्वा "सिन्धुः पस्विमसयुदरं विष्टा । 
पते द्वे नयो भरतक्षेत्े वहतः । दिमवतपरवंते यः पद्महटदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निग॑त्य जघन्य- 
भोगमूमो पतित्वा रोदितास्या पर्चिसससुद्रं प्रविष्टा । महादिमवत्पर्वतोपरिस्यितो योऽसौ 

२० महापदमह्वदस्तस्य दक्तिणतोरणद्वारेण निगेत्य जवन्यभोगभूमौ पतित्वा रोहित्‌ पूर्व॑ससुदर 
परचिष्ठ । एते द्रे रोद्द्रोदितास्ये नयौ हैमवतक्षेत्रे वत्तेते । अथ सहाहिमवत्‌पवंतोपरि स्थितो 
योऽसौ महापदर्दस्तस्योत्तरतोरणद्वपरेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा हरिकान्ता परिचिम- 
सयुद्रं गच्छ तस्म । निषधङ्कलपवतोपरि स्थितो योऽसो तिगिञ्च्छहवदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण 
निर्गव्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा हरित्‌ पूवंसमुद्रं गता । एते द्व. हरिद्धरिकान्ते नयो हरिकतेत्र- 

२५ मध्ये वर्तेते । निपधपवंतोपरि स्थितो योऽसौ तिगिञ्चछृ्दस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निगेत्य 
उन्तममोगभूमौ पतित्वा सीतोदा नदी भपरविदेहमध्ये गत्वा परश्चिमसयुदरं गता । अथ नील- 
कुलपर्वतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिदस्तस्य दक्तिणतोरणद्वारेण निर्गत्य उत्तमभोगभूमौ 
पतित्वा पूर॑विदेहमध्ये ग्वा सीवानदी पूर्॑ससुद्रं भवि । एते द्वे सीतासीतोदे नयो 
विदेदकतेत्रमध्य वत्तेते। नीर्ुरुपवंतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण 

३५ निर्गत्य मभ्यमभोगभूमौ पतिद्वा नरकान्ता परश्विमसमुद्रं ` ययो । रुकिमुरुपवंतोपरि स्थितो 
याऽसौ मदापुण्डरीकटहदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निगत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा नारीनामा 





१ सिन्धुनदी गा०, ब, ज०। २ द्रं प्रविष्टा जार, इ०, ज०। 


३।२२] तृतीयोऽध्यायः १३ 


नदी पूवंसमुद्रं गता । एते द्वे नारोनरकान्ते नयो रम्यकक्षत्रे वर्तेते । रक्निपवंतोपरि स्थितो 
योऽसौ महापुण्डरीकटदस्तस्योत्तरतोरणद्रारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमो पतित्वा रप्यकूटानाम 
निम्नगा पर्विमसमुद्रं ठोकवे स्म । दिखरिुरपवंतोपरि स्थितो योऽसा पुण्डरीकनामा हदस्तत्य 
दक्षिणतोरणद्रारेण निगेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा सुवणं कूलानाम्नी कूटस्कपा पूवंससुद्रं 
प्राप्न । पते दर सुबणैशूखरूप्यकूले नव्यौ देरण्यवतकषे्रमध्ये वक्तेते । दिखरिकुद्पवंतोपरि ५ 
स्थितो योऽसौ पुण्डरीकहदस्तस्य पल्विमद्वारेण निर्गत्य म्खेच्छखण्डमध्ये पतित्वा षिजयाद्ध 
भिता रक्तोदानामद्रीपचती पल्विमसमुद्रं प्राप्नोति स ! रिखरिकुटपर्वतोपरि स्थितो वोऽसौ 
रपुण्डरीकट्टद्‌ः तस्य पृवदरारेण निैत्य म्टेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध' भिस्वा रक्तानान्नी 
निम्नगा पूव॑समुद्रं जिद्दीतेस्म । एते द्वे रक्तार्तोदानाम नयौ देरावतश्चैत्रमध्ये वत्तते। 


अय सीतोदा नदी यत्र देवकरुरुमध्ये वहति तेत्र पूर्वापरायता पच्च ह्रदा वर्तन्ते! १० 
एकैकस्य हदस्य समीपे पूर्वीपरतटे पु पच्च पच्च जुद्रपर्वताः सन्ति । एवं पच्वद्दसन्बन्धिनः 
पच्ारतलुद्रपरव॑ता सन्ति ते सिद्धक्रटनामानः प्रव्येकं पञ्चाशद्योजनायताः पद्वपिंरातियाजन- 
विस्ताराः सपत्रिशयोजनोन्नताः मणितोरणद्वारवेदिकासदिताः षण्टागर र्कटद्यटयद्रदमममा- 
लादिसंयुक्तचतुर्दिक्चतुस्तोरणद्रारसदिताः । तेपां पर्थतानामुपरितनप्रदेदो य््रानिदाय- 
संयुक्ताः रत्नसुवबणेरूप्यनिमीणाः पल्यक्कासनस्िताः पृवाभिुलाः एकेफा जिनप्रनिमा ! 
" वतन्ते । ततोऽग्रे गत्वा गन्यूतिदयं मेरुपवंतमसपर्रूवा सीतादरानदी अपरपिदष्‌" चह्वता 
यावद्परविगष्टं न प्राप्नोति तावदपर्विदेदवेदिफायाः प्यदिदि सीतोद्रानदीसम्यनिपिनः (थ. 
णोत्तरायता अपरे पञ्च दाः वतन्ते । तेपां दृक्िणोत्तरतरपु पर्य पल्य पृय-न्‌ स्स 
यूटानि सन्ति । एवं तत्रापि पल्चाश्षस्सिद्धबरूटानि उातव्यनि । एं मीगदव्नादिनरतं 
दिशि पत्तिता* या सीता नदी तस्या जपि सम्बन्पिन उत्तरमुरमध्य पल्य द्याः पुरान; : 
सन्ति । तेपामपि पू्ापरतरपु पल््ाडत्सिद्ध्टानि परवयत्‌ नित्यानि । तनः मन्यू: यं 
मेरुपयतं परिष्त्य संतानदी पूवपिदृदं मति प्वदिदददिद्ययाः पिस स्माद 
न्पिसः दष्विणोतरायताः पश्च इदाः सन्ति। तेपामपि दक्िणाप.वटप्‌ 41. 
सातय्यानि । एपमेकय विद्धद्यानां द्विद्नी अम्न्‌दोपनरसमः २.444.411 1444: 
नामपि मेस्णां सम्बन्पिनं सिदददाममेग्सटयः भत्ति) 


1 
व 
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१३६ तच््वा्थृत्त [ २।२३ 
अथेदानीं गङ्गादिनदीनां परिवारनदीपरिननानार्थ सूत्रमिदमाहु-- 
चतुदद्नदासदस्परिधता गद्धासिन्ध्याद्‌यां न्यः २३ ॥ 
नदीनां सदखाणि नदीसदस्राणि चतुर्दशा च तानि नदीसदच्राणि तै; परिता वेष्िता; 

चतुदेरनदीसदसरपरिवताः । गङ्गा च सिन्धुश्च गङ्गा सिन्धू गद्नासिन्धू आद्ि्यासां येद्रोदिः 

५ तास्यादीनां ताः गङ्गासिन्ध्वाद्यः । नदन्ति शव्द दुव न्ति इति न्यः । नु "एतपात्सू्रात्‌ पुव 
चतुथ सूररं यदुक्तमस्ि तस्िन्सुत्रे 'सरितस्तन्मध्यगाः' इत्यनेनैव वाक्येन सरिच्छव्देन नयः 
प्रकृता चतेन्ते भधिछ्ताः सन्ति, तेनेव सर्च्छव्देन नयो लब्धा; पनः "नयः? इति गद्‌ 
किमर्थम्‌ ¢ भ्वतुदंशनदीसदखपरिवरता गद्गासिन्ध्वादयः” इतीदं सूं रियतो किं पुननदी- 
शव्दग्रदणेन ¶ सत्यम्‌ ; नदीमदणं '्विगुंणद्धिरुणाः' इति सम्बन्धार्थम्‌। तदि गङ्गासिन्ध्वादि- 
१० म्रहणं किमथम्‌ ? पूर्वोक्त एव गङ्गासिन्ध्वादयो ज्ञास्यन्ते, तेन गदरासिन्ध्वादयः इति पदं 
ग्यथम्‌ › 'चतुदंगनदीसदखपरिवृताः नयः" इत्येव' सूतं क्रियताम्‌ ; सत्यम्‌; (“अनन्तरस्य 
विधिः प्रतिपेधो वा” [ पतत १।२।४७ ] इति व्याकरणपरिभापासूत्र बटेन अपरगा- 
नमेव नदीनां महणं भवेत्‌, न त॒ पूर्वंगानाम्‌ । तर्हि चदुर्रानदीसदस्चपरिवृता गङ्गादयो 
नद्यः" इत्येवं सूं क्रियतां किं सिन्धुशब्दमरहणिन सत्यम्‌ ; एवं सति पूर्गानामेव 
१५ नदीनां गरहणं भवेत्‌ । अतः कारणादुभयीनां नदीनां प्रदणार्थं गङ्गासिन्न्वादिमदणं साधु । 
अस्य सूत्रस्यायमथः--भरतक्षे्मध्ये ये गङ्गासिन्ध दवे नयो वर्तेते ते" भ्रवयकं द्वे अपि 
चतुद शनदीसदसपरते स्तः । दैमवतनामजघन्यभोगमूरमिंषतरमध्ये द्वे रोदिदरोहितास्याभिषे 
नद्यो वर्तेते ते प्रसयेकं अष्टार्चिशतिनदीसहखपसिवृतते भवतः दरिकषेचमध्यमभोगमूमिमध्ये 
दरितेहरिकान्ताख्ये वतेते ते द्वे अपि प्रत्येकं पटपञ्चादान्नदीसदस्तपरिदरते स्याताम्‌ । ये 
२० विदेदमध्ये सरीतासीतोदाहये द्वे नयौ वर्तेते ते भरत्येकं प्रे अपि द्राद्सदस।धिकेन नदीलक्षेण 
परित चकास्तः । ये रम्यकनाममध्यमभोगभूमिकषेत्रम्ये नारीनरकान्ताभिधाने नदौ 
वतेते ते भ्रत्येकं द्वै अपि पदपञ्चारन्नदीसदससंयुक्ते जाग्रतः । ये दैरण्यवततनामजघन्य- 
भोगभूमिक्षि्मध्ये सुवणंकरूलारूपयक्रूलासरक्के वतेते, ते प्रत्येकं द्वे अपि अष्टाविसतिनदी- 
सदस्रपरिते स्याताम्‌ । ये देराबतक्ेत्रम्ये रक्तरक्तोदानामिके द्वे नयौ वत्तेते ते भरतयेकं दे 
२५ अपि चतुदशनद सदस्षपरटिते भवतः इति तासम्‌ । मोगभूमिव्तन्यो नयद्सजीवरदिताः 
सन्ति} जम्बू्रीपसम्बन्धिन्यो मूलनयोऽ्टसप्ततिभवन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादेशसद- 
साधिकानि पंञ्चदशरक्षाणि ज्ञातव्यानि ! जम्बृद्रीपविभङ्गनयो द्वादस वत्तन्ते । तासां 
परिवारन्यः पंरमागमाद्‌ बोद्धव्याः । एवं पल्चमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदोनां नवत्यधिक- 
त्रिंरतभ्रमाणानां परिवारनदीनां षष्टिसदस्राधिकानि पञ्चसप्ततिलक्षाणि ज्ञातव्यानि । षष्टि 
३० विभङ्गनयश्च ज्ञातव्याः । 
१ -तस्मालु- आ०, दे०, वज | २ नदीग्रहणं जा०, दु० ब०ज० | र द्विुणा 
` इति घा०, द्‌०, ब, ज०। ४ -वंसू-आन्दृ० क्०ण्ज०! ५ ते दे सपि प्रत्येके च~ द°) 
६ -मिम- वर, इ० ! ७ -द्वाण्यधि- अआ०, ज०। 
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९।२४-२६ ] तृतीयोऽध्यायः 
अथेदानीं भरतक्षेव्स्य प्रमाणनि्पणाथं सूत्रमिदमाहुः-- 
मरतः `पड्वि्तपश्चयोजनकच्तविस्तारः पट्‌ चेकोनविश्ति- 
सरागा योजनस्य || २४॥ 
पड्मिरयिका विंशतिः पडविदरतिः। पडविंदातिरधिकरा येषु पच्चयोजनदतेु 
तानि पडधिंशानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पञ्च च तानि योजनदयतानि 
पच्चयोज नदात्तानि; पडविंशानि च तानि पच्वयोजनशतानि पडविंदापद्चयोजनशतानि । 
“संख्यया अनहोरन्त्यस्वरादिलोषश ।" [ ] इत्यनेन असत्यः 
‹तेविंनतेसपि" [ का० सु २।६।४३ ] इति अपिशब्दस्य वहृलाथत्वात्‌ तिं टुप््ा 
पश्चादन्त्यस्वरादिरोपे चते सति पटविंश इति निप्पद्यते । पट्विंशपव्वयोजनदानानि 


विस्तारे यस्य भरतस्य स पडविंशपरच्चयोजनदातविस्तारः । न केवटं पड्विंदात्यधिकपन्यये- ¦ 


जनदातविस्त।ये भरत्या बर्तते, किन्तु एकोनविंदातिमागाः । ्छोनविंदातिभागाः योजनस्य 
क्रियन्ते, तन्मध्ये पट्‌ च भागाः गृह्यन्ते । तावसरमाणविस्तारं * भरतद्षे्रं यर्तते टल्यर्धः । 

यदि पडटरविंशव्यधिकपश्ययोजनरतयिस्तारः पट कटाविस्तारस्य्य) नरा य्व; 
तर्हिं "दिमवदादयः पवता; दहैमवताद्यो वर्प्ीश्च स्ियद्विताया वतन्ते इनि प्रप्नसस्पपे 
सूत्रमिदमाहुः-- 


१५ 


१३८ तच््वा्वृत्तो [ ३।२७ 
धरैः तुल्याः सदशा भवन्ति । अस्यायसथेः--भरतक्षेत्रस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ ठेरावतक्चेत्र- 
विस्तारः । दिमवरपवंतस्य यावान्‌ विस्तारस्तायान्‌ गिखरिपर्वं तविस्तारः । दमवतक्चेत्रस्य 
यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ दैरण्यवतक्षे्विस्तारः । मह्‌ाहिमवत्पवंतस्य यावाच्‌ विस्तारः तावान्‌ 
रुक्मिपवंतविस्तारः । दरिकषत्र्य यावान्विस्तारस्तावान्‌ रम्यककषुत्रविस्तारः । निषध्रपर्व॑तस्य 
५ यावान्विस्तारस्तावान्‌ नीरपवंतविस्तारः । एवम्‌. ठेरावतादिस्थितं हदपुष्करादिकं भस्तादिसरष 
ज्ञातव्यम्‌ । भरतयोजन ५२६ कटा ६ । दिमवतवंतयोजन १८५२ कटा १२। देमवतक्षेत्र- 
योजन २१०४ कला २४। महादिमवस्पर्वतयोजन ४२०८ कटा ४८। दरिकषेत्रयोजन ८४१६ 
कठा ५६। निपधपवंतयोजन १६८३२ कला १५२ । विद्रेहुयोजन ३३६६४ कटा ३८४ । 
नीख्योजन १६८३२ कला १५२} रम्यककषेत्रोजन ८४१६ कला ९६ । रक्मिपर्वतयोजन ४२०८ 
१० कला ४८ । हैरण्यवतक्षे्योजन २१५०४ कला २४ । शिखरिपर्वेतयोजन १५०५२ कला १२। 
पराबतक्षे्र योजन ५२६ कला ६। एवमेकत्र योजनैकलक्चम्‌ । 
अथेदानीं भरतादिक्षेत्रमदुप्यविगोपप्रतिपत््यर्थ सूत्रमिद्माहुः-- 


3 (नकम ~~. 0 ^~.6 ^ भ्य 
भरतेरावतयोच्रेदधिहासौ षट्समयाभ्याञरसरप््षण्यवसप्पिणीभ्याम्‌ ॥२७॥ 


भरतन्च एेरावतश्च भरतंरावतो तयोः भरतेराबतयोः । सम्बन्धे पष्ठी । तवायमथंः-- 

१५ भरतस्य एेरावतस्य च सम्बन्धिनां मठुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुःपरिमाणाङ्गोननतिम्रधतिभिः 
बृद्धिहठासो भवतः! बुद्धिश हासश्च ब्रद्धिहासो, उत्सपेणावसर्षणे भोगादीनां भवतः न तु भरत- 
षे्रस्य वृद्धि्ठासो मवतः, क्षेत्रयोष्रद्धिहठा सयोरसंगच्छमानल्वात्‌, तेन तत्रस्थितमयुष्याणां 
भोगोपभोगादिपु बृद्धिद्यानी स्याताम्‌ । "भरतेराबतयोः” इत्यत्र यसरोक्तं पष्ठीद्विवचनं तत्केचिदा- 
चायी; `नोररीङवंते । किं तर्हिं उररीङ्वैन्ति १ संप्तमीद्धिवचनमुररीडुवंन्ति। तेनायमथेः-भसते 

२० देरावते च क्षत्रे मानवानामित्यध्यादारात्‌ वृद्धिहासौ भवतः, अजुमवायुःपरमाणाना वरद्धिहानी 
स्यातामित्यथैः । कोऽसौ अनुभवः किं वा आयुः किं वा प्रमाणमिति चेत्‌ १ उच्यते--अुभवः 
सुलटुःखयोरुपयोगः, जायुः जीवितकौलग्रमाणम्‌ › रमाणं तु कायोत्सेधः, इत्येतेषां नयाणा- 
मपि बृद्धिह्ठासो पञ्चजनानां भवतः । काभ्यां हेतुभ्यां नृणां मोगोपभोगादीनां बरदधहासो 
भवतः इ्युक्ते उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां द्वाभ्यां कालाभ्यां बृद्धिह(सो भवतः । उत्सपेयति द्धि 

२५ नयति भोगादीन्‌ इत्येवं शीला उस्सरपिंणी, अवसपेयति हानिं नयति भोगादीन्‌ इत्येवंशीला 
अघसर्पिणी, उस्सर्पिंणी च अवसर्पिणी च उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो ताभ्याम्‌ उत्सर्पिण्यवसपिंणी- 
भ्याम्‌. । कथम्भूताभ्यासुस्सर्पिण्यवसरपिंणीम्याम्‌ १ पटसमयाभ्यां षद्‌ षट्‌ समयाः काल- 
विरोषाः विद्यन्ते ययोस्ते षट॒समये ताभ्यां षट्‌ समयाभ्याम्‌ ! त्र ताचत्‌ अवसर्षिणीका- 








१ उत्सपिष्या जवशर्पिष्या मो- ०, द्‌०, ज० । उत्सकेणावसरफेणभो-. व° । २ नोररी- 
कुर्वन्ति स~ जा०> व०, द्‌०, ज० } ३ “अथवा सथिकरणनि देशः, भरते एेरवते च मनुष्याणां 
बृद्धि्धासाविति ।” -स > सि०, राजवा० ३।२७ ! ४ -काठ्परिमा- जा०, व, द्‌०› ज० । 


३।२७ ] तृतीयोऽध्यायः १३९ 


लस्य सम्बन्धिनः पदसमया उच्यन्ते सुपमदुपमा प्रथमकाजः । छपमा द्वितीयकाटः । 
सुपमदुःपमा वृतीयकालः । दुःपमघुपमा चतुर्थकालः । टुःपमा पच्चमक्राटः । अतिटःपमा 
पष्ठकाढः । अथ उत्सरपिण्याः सम्बन्धिनः पट्‌समया निदिश्यन्ते-अपिदुः्पमा भ्रथमक्ालः। 
दुःपमा द्वितीयकाटः । दुःपमस्ुपमा दृतीयकालः । सुपमदुःपमा चदुयेकालः । छुपमा पञ्चम- 
कालः । सुपमसुपमा पष्ठकाटः । अथ किमर्थं सूत्रे उत्सपिण्याः पूरं प्रणम्‌ , इदानीमवस- 
पण्यो वतेमानत्वात्‌ ; सत्यम्‌ ; ^अ्पस्वरतर तेतर पूर्वम्‌" [कात ० २।५।६६२ | इति वचनान्‌ 
यद्‌ल्पस्वर्‌ पदं भवति तप्पूवं निपततीति कारणात्‌ । तव्रावसप्पिंणीकाद्त्य यः प्रथमः काटः 
सपमसुपमानामकः स चतुःसागस्कोटीकोटिप्रमाणः । यस्तु सुपमानामको द्वितीयः काटः स 
त्रिसागस्कौरीकोटिग्रमितः। यः सुषमद्ःपमा नामकस्तृतीयः काः स द्विसागस्कोटीकोटिस- 
म्मितः। यो दुःपमयुपमानामकन्चतुधः कालः स एकसागरोपम॑कोदीकोरिप्रमाणः परं द्राचसा- 
रिरत्सदखवर्पानः। यस्तु दुःपमानामकः पच्चमः काटः स एकविशतिवपसदखध्रमाणः । यत्तु 
अतिदुःपमानामकः पठः काटः सोप्येकर्विंशतिवपरसदखभ्रमाणः । अथ याऽस उ्सपिपीक्राट- 
सम्वर््पा अतिद अतिटुःपमानामकः प्रथर्मः काटः स एक्विशयतिवपसदखप्रमाणः। यः दुःपमानाम- 
को द्वितीयः कालः सोऽप्यकविदातिवर्पसहखप्रमाणः । यत्तु युःपमसुपमानामकसलृतीयः चोलः 
स एकसागरोपमकोटीकोरिग्रमाणः परं द्वाचच्वारिदवपसदस्रदीनः। यन्तु मुपमदुपम 
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नामकश्चतुधेः काटः स द्विसागसेपमकोटीफोटिप्रमितः । यत्तु सुपमानामफः पच्चयः प्तः स 
व्रिस्लागरोपमकोटीकोटिसम्मितः । यत्तु सुपमसुपमानामकः पष्टः कालः स यतुरसायसपम- 
फोटीकोटिग्रमाणः । अवसपिण्या सम्बन्धिनि प्रयनकल जाद पूिचमनोगमूमिन्तिगनि 
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१४० तच्वाथेवृत्तौ [ २।२५ 
सीमाकोरकः । पष्ठकृलकरः पल्प्रदशटश्चभागैकभागजीवित्तः अतिविरटकल्पव्रशचते अत्यस्प- 
फठत्वे च गुत्मादिचिद्ठं ; कल्पवर्वसीमाकारकः । सप्तमञुटकरः पल्यके।टिभामैकभाग- 
जीवितः शोर्यायुर्पफरणोपदेकगजायायेदणकारकः । अष्टमकुटकरः पल्यदद्यकोटिभागेक- 
भागजीचितः अपत्यमुखददानमातरोत्पन्नभयविनाशकः । नवमक्रुटकरः पट्यदातकोटिमागीक- 
भागजीवितः अपत्याशी्वीददायकः । दृशमछुटकरः पल्यसदखक्रोटिभागीकभागजी वितः 
अपत्यानां रोदने सति चन्दरादिददोनक्रीडनोपायददौकः । एकाद्घछुटकरः पल्यसदखकोटि- 
भागेकभागजीवितः, तस्य काटे युगलानि अपत्यैः सद कतिचिदिनानि जीवन्ति । द्राद्श- 
कुलकरः पल्यलक्षकोटिभंगेकभागजीवितः, तस्य कलि युगटानि अपत्पैः सद्‌ वहुकाठं 
जीवन्ति, स युगटानां जखतरणोपायग्रवदणादिरचनाकारकः, तथा पव॑तायारोदणाऽवसेदणो- 
पायसोपानादिकारकः । तस्य काले अत्यल्पमेवा अत्यल्पयृष्टि' कुर्वन्ति । तेनैव कारणन 
नयः छपवंताश्चोत्पयन्ते। अयोदरकुखकरः पल्यदशलक्षकोटिभागेकभागजीवितः, स 
ङरुकरः अचे्टपूवंनरायुःग्रशृतिमरं निराकार्यति । चलुरदशछ्टकरः पूर्वकोटिवपंजीवितः, 
सोऽपत्यानामटृ्ूर्वं नाभिना भीतिजनकं कंर्तयति । तस्य कले अचुरमेषाः प्रचुर 
कवन्ति, अृ्पच्यानि सस्यादीनि चोरपद्यन्ते । तद्धक्षणोपायमजानानां युगानां तद्धक्ष्णो- 
पायं दशयति । अभक््याणामौपधीनामभच्यत्क्षाणाच्च परिहार कारयति । कल्पक्चविनाशे 
खधितानां युगखनां सस्यादिभक्षणोपायं ददौयति । पच्चदशकुटकरस्तीर्थद्करः । तदपुतरः 
पोडंशटकखक्रवरती भवति । तौ द्वावपि चुरशीतिश्चपूर्॑नी विते । तच्चरितं महाुराण- 
प्रसिद्धं ज्ञातन्यम्‌ | 
दुःपमञ्ुपमानामकः चतुथः काटः स एकसरागसेपमकोटीकोटिभ्रमाणः द्विचत्वारिरद्‌- 

वपेसदस्रोनः, तस्यादौ मानवा विदेहमानवसदशाः पत्शतधलुरुत्नताः । तत्र चयोविंशतित्ती- 
थंङ्करा उत्पयन्ते “निरवान्ति च । एकादश चक्रवर्तिनः नव वलमद्राः नव वाुदेवाः नव अति. 
वासुदेवा उत्पद्यन्ते, एकाद रुद्रश्च । तदुक्तम्‌- 

“दोरिसहअनियकाले स्तता पुप्फयंतआईहिं । 

उष्पण्णा अद्भंहरा एक्को चिथ वीरकारम्मि ॥" [ ] 

नव नारदाश्योपपयन्ते । तदुक्तम्‌-- । 
“करुहपिया कयाचिय धम्मरया वासुएवसमकाराः। 


१ -कारः जआ1०, ज० | २ -दशमकु- भा० । २ -भागजी- आ०, ज० | -भागेकजी- 
द° । ४ -डशः कु~ ता०, व । ५ निर्वाणं यान्ति जा०, बम, दु०, ज०, च० ] & -द्राःत- 
ता० । ७ -हरणा ए- ज० । € त॒लना--“उसददुकाञे षपठमदु सत्तण्णेखत्तसुविदिपहुदीयु 1 
पीठो संतिनि्णिदे वीरे सच्चदसुद्रो जादो ॥” -तिरोयसा० गा० ८३७ । द्धो ऋपभाजितकाडे 
सत्तान्ताः पुष्पदन्तादिभिः । उद्पत्राः अण्टधरा एकल्च वीरकाटे। ९ कलहप्रियाः कदाचिद्धमंरता 


 वासुदेवस्मकाखाः । भन्या सपि च नरफगतिं ईदंसादोपेण गच्छन्ति ॥ 
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४, 
ष 


भव्या वि य भिरयगईं ईिसादोतेण गच्छति ॥ 
[ तिदोयसा० गा ८३५ | 
तस्य चतुथंकाटस्यान्ते विंशत्यधिकदातवपीयुपो मनुप्याः सप्तदस्तोन्नताच्च । 
टुःपमानामकः पच्वमः^ काल एकविदातिवपसहलश्माणः, तद्वादौ विंदात्यधिकरत- 
वपीयुपो मवुप्याः सप्रदस्तो्नताः तदन्ते विदात्तिवपायुपो मुप्याः साद्धत्रयहत्तोत्ततान्च । 
ततोऽतिदुःपमानंमकः पष्ठः काटः स एकविंशतिवपेसट्‌ याणि प्रवत्तंते । तदादौ विंगनिवपी- 
युपो मनुप्याः, तदन्ते पोडशवपायुपो मनुप्या एकदर्तोन्नताश्च । तस्यान्ते प्रटयक्राटो भवति । 
तदुक्तम्‌- 
“सरसं विरसं तीक्ष्णं द्शगरप्णविपं विपम्‌ । 
कषारमेषाः षसिप्यन्ति सप्ररप्रदिनान्यलम्‌ ।" [ ] 
सवध्मिन्नायखण्डे प्रख्यं गते सति द्रासप्तति्धटमवप्ययुगदानि उदरधियन्त । चित्रा 
भूमिः समा प्रादुमेवति । अत्रावसर्भिणी समाक्षा ददाक्रोटीकोटिसागसपमग्रमाणा 1 तदृनन्वरं 
द्दाकोटीकोटिसागरोपसप्रमाण उस्सर्पिणीकाटः प्रवत्तते । तस्या अनिदुःपमासतंस्ः व्रपमः 
काटः प्रतते । तस्यादौ एकोनपद्वा्चदिनपयन्तं श्षोरमेपा अदर्निदं वपसि । नृनं 


[ ५ ^ ् 


तयदिनपयन्तसमृतमेषा पपन्ति । प्रयवी रुकनां सुध्यति । तन्मेपमादास्येन समाद्र ५" 


भवति, आओपयितद्गुल्पदृणद्रीनि सरसानि नयन्ति, प्रधेक्तिनि युगदयनि पस्यदिन्या 
निगस्य आपप्यादिसस्यदनि सरसान्युपजीय्य खद्ीणि नीव्न्वि। स न्दः ए 


यपसदसराणि प्रयतते । तद्रा पाट्दावपानुपा सनुत्य गददसासमात्ि | सय कर 
पिंश्तिवरपायपा मनुप्याः साद्धदसद्रयोघ्रताध् । सयुगम्वर्‌ दःवमाप्तमद्ा {4 + 1 


१४२ तच्वार्थवृत्तो [ ३।२८-२९ 


दुःपमानामकन्चतुधेः काठः । स द्विकोदीकोटिसागरोपमन्रमाणः जवन्यभोगभूमिस्वभावः। 
तथा सुपमानामकः पच्वमः काठः चिसरागरोपमकोीकोटिग्रमाणः। तत्र मध्यमभोगभूमि- 
स्वभावः । तथा सुपमसुपमानामकः पठः काटः चतुःसागरोपमकोटीकोरिग्रमाणः । तत्रो- 
तमभोगमूमिस्भावः । एवं चदुधपव्चमपषछठकटिपु दतिरेकपि "न भवति । अदोरात्रि- 
५ विभागोऽपि नास्ति । ग्योतिरद्रकद्पवरक्षो्योतेन सदेव दिवसः । मेषवृष्ठिनस्ि । रीत- 
वाधापि न वतंते। आतपक्ष्टं कदाचिदपि उन वतते । कऋूरमृगवाधा नास्त्येव । अत्र 
द्शसागरोपमकोटीकोरिग्रमाण उत्सर्पिणीकारः समाप्तः । तदनन्तरमवसर्पिणीकालः प्रवत्तते । 
स पूर्योक्तलक्षणो ज्ञातव्यः । एवमष्ाद्रासागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः काठः भोगभूमिमयो 
ज्ञातव्यः । उत्सर्पिण्यवसर्पिणीनामकाम्यां द्वाभ्यां कालाभ्यां कल्पः कथ्यते । भोगभूमिजा 
१० मनुष्याः स्वभावेन मघुरभापिणो भवन्ति । "“सर्वंकटाछ्रुदाखाः सर्वेऽपि समभोगा अरजोऽम्बर। 
निःसेदा ईप्यीमात्सयादिरहिता वलिव्याव्रटिवमुक्ता अनाचारकारपण्यकोपायरचिग्टानिभय- 
विपाद्कामज्वरोन्माद विरदललाशरीरमटनिद्रास्यु ८ शयु ) न्मेपनिमेपदैन्यचिन्ताऽनिष्टयोनेष्ट- 
वियोगातद्कुनरारदिताः । 'छन्मात्रेण लियो म्रियन्ते । जुम्भितमात्रेण पुरुपा; पच्चत्वमा- 
प्तुवन्ति। तवर नपुंसकः कोऽपि नास्ति । खगाः सर्वेऽपि विरिष्टवृणचारिणः समानायुष्ध 
भवन्तीति विशेपः । 
अथ भरतेरावतमवुष्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं हैमवतद रसिविषदेवज्ुरकषेत्रत्रयस्वभावेोद्रा- 
वनार्थं सूत्रमिदय॒च्यते- 
ताभ्पामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥ 
२० ताभ्यां भरतेरावताभ्यां क्षेत्राभ्याम्‌ अपरा अन्या भूमयः दैमवतक्षेवहरिकषेचदे वकुरुना- 
मिकास्तिखो भूमयोऽवस्थिताः सवंदेव एकः कश्ित्कार्ताु वतते । दैमवतक्े्े सदैव 
तृतीयः कालोऽस्ति, हरिके द्वितीयः, देवङ्करुषु प्रथर्मः काठः । अवसर्पिण्याः काठेन सदश 
दवयरथ; । परं त्वंत्र उत्सप्पिण्यसप्पिण्यौ काठौ न वतेते । 
"तर्हिं तरिष्यपि तेते मवुष्या आयुषा सदृशाः सन्ति, अथवा अस्ति कथिद्धिरोषः 
इत्युक्ते ्रयाणामपि क्षेत्राणां सदष्याणामायर्विरोषप्रतिपन्त्य्थ सू्रमिदमावष्टे- 
एकदि चिपस्योपमस्थितयो हैमवतकदहारिवषकदेवङ्कर वकाः ॥ २९ ॥ 
एकश्च द्रौ च त्रयश्च एकद्विवयः ते च ते पल्योपमा एक्द्विधिपल्योपमाः कार्विरोषाः, 


ते स्थितयः आयू'पि येषां ते एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयः । इदशाः के ? दैमव्रतकहारिवषंक- 
दैवक्कुरकाः । हैमवतकषतरे भवा दैमवतकाः । हरिवपेक्षतरे भवा हारिवपेकाः । देवजर 


१५ 


न 


२८५ 


ए) 


१ नास्ति जआ०; दु० ज०। २ -ङृक्षधातेनता० । ३ नास्ति जा०, दु०, ज ब० । 
४ -भूमयो ज्ञा-भा०। -भूमिजो क्चा- ज० | ५ -कलापु कु~ ता०, व० | £ छ्िक्कामात्रेण । ७ -त्वं 
प्राप्नु-मा०, ज० | € ग्रथमका- ज०७ ज०> व० । ९ तत्र त्ा०, जा०. द्‌०, ज०। 
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भया दैवक्रुरवकाः । देमवतकाए्व दारिवर्पका्व दैवद्ुरवक्राश्व दैनवतक्दारिवर्पच््दैव- 
कुरबकाः । अस्यामर्थः--पव्रमेरुसम्बन्धिनां पञ्चानां हमवतक्षत्राणां सन्वन्धिनां मनुप्याणां 
सदा सुपमदुःपमाक्रटबुभंवनम्‌ , आयुःस्थितिरेकपल्योपमा द्विषलुःसह चोन्नतिः, एकान्तरण 
भुक्तिश्च इन्दीवरवणेवर्णद्च । पञ्चानां हरिवपक्षत्राणां सन्वुन्धिनां 'मयुघ््राणां सदा तुपना- 
काटाचुभंवनम्‌ , आयु.स्थितिः द्विपल्योपमा, चतुश्वापसदगोन्नतिष्व द्विदिनान्तरण युक्तिरचः 
कुन्दाचदातानि शरीराणि । पञ्चानां देवद्कुहणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा युपमयुपमाक्रदयट्‌- 
भवनम्‌, आयुःस्थितिः त्रिपल्योपमा, पटधलुःसदसयोत्नतिश्व, चिदिनान्तरण मुक्तिः, 
काथ्चनव्णीनि शरीराणि । 

तरिं हरण्यवतरम्यकोत्तरङुह्णां मटुप्याः कीदशाः सन्तीति प्रे सृत्रमिदमाच्ू-- 

तथोत्तराः ॥ ३० ॥ 

तथा तेनैव दैमवतादिक्षतरत्रयम्‌प्य्रकारेण उत्तराः दैरण्यवतरम्बन्नत्तरल्गां 
मतुप्या ज्ञातव्याः । अस्यायमथंः-ह मवतक्षैत्रमरप्यसदया दरण्यवतक्चेतरमनुप्नाः । दरियप- 
्षेत्रमलुप्यसदरशा रम्यकक्चे्रमतप्याः । दयदुरक्षुत्रमन्‌प्यसद्शा उत्तरुरप्रव्रननुध्याः। 

तर्हि पचविदे्ाऽपरविदेदमवुप्याणां स्थितिः कीटक वर्त॑ते दति प्रल मृच्मिदनान्ए्र-- 

विदृदेपु संख्पयक्ालाः ॥ ३५॥ 

विगतो चिनष्ठा देहः शरीरं गनीनां यपुते पिरया प्रायण उुणिपवरापिटन्वन, 

तेषु पिदरटुषु पद्यानां मेरूणां सम्बन्यिनः पञ्चपदा पवदरतदद्ाः व्भय निदधन 


पद्यगदाविदद्याः कथ्यन्त । तेषु मर्प्याः संग्वयराल्यः, सन यावत नवान्नं २14 


“१ 


[स्ये उत वफ 0 ५. = र ५... ॐ 
सस्ययः) उत्वम्‌ पूच्रकनाटदक्षणः जष्न्यः न्तटद्रतद्शप्यः २१९ वृ क जम र 
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रवयः । सस्वाव्रनद्तवप्‌ प्रल्यदु स्ात्दप्पु चदा सुवन दुन 


सरश दुःपरमसुपमानमकः सदा निर्वलः सादया चनन | तन पठ द्वन्ध पन 


भपन्ति, तित्पनोसनास्य चतन्स । तिः कन्‌ पूत यत सनिति तमः न] ^ 
"पुर्वस्य दु पारमाण्‌ दद्र सद्य पार .५२१६ 
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पिभक्तः। तत्रापि पू्नेरंरपरमेरुष्व द्रौ मेर वर्तेते। तेन धातकीखण्डद्री पवद्तरापि द्रौ पूर्वापरे. 

भरतो, चद्रहिमवन्तो दरौ, द्वे च दैमवतकषत्र, द्रौ मदाहिमवन्तौ वर्थधरौ, द्रे इरित, द्रौ निषधो 

पवतो, द्रौ मदहाविदेदो, द्रौ नटो, दे रम्यकशचे्रे, द्व रुक्मिणी पर्वतो, दरे दैरण्यवतकषेत्रे, दरौ 

शिखरिणो पवी, द्व एेरावतक्ेतरे, भरतेरावतवेच्ठया चत्वारो विजया्थाश्च, किदेहापेक्षया 

५ अपषटिर्विजयाद्धीः । एवं धातकीद्रीपविजयाद्धी्च वेदितव्याः । अयं तु विरोपः--यथा 

घातकीखण्डद्वीपे दिमव्रदादीनां वपंधरणां विस्तारो जम्बृद्रीपदिमवदादिभ्ये द्विगुणः परोक्तः 

तथा पुष्कराधदिमवदादीनां पवेतानां धातकीखण्डदिमवदादिभ्यरो वपेधरेभ्यो द्विगुणो 
विस्तारो वेदितव्यः 

अथ पुष्कराधसंज्ञा इति कथम्‌ ? -अव्रोद्प्रते-माटुपोत्तरपर्वतेन वख्याकारेण 

१० विभक्ताद्धत्वात्‌ पुप्कराधं इति संज्ञा । 

'अथ पुष्कारार्धद्रीपे अंधः पुष्कसाधंः "किमिति वर्णितः कस्माच्चोद्धः पुष्कराद्धसत्यक्तः' 
इति प्रएने सूत्रभिदसुच्यते-- 
प्राड. माचुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥ 
मादुषोत्तरास्वेतात्‌ पुष्कस्दरीपवहूुमध्यदेशभागवतिनः सकारात्‌ वल्याकारात्‌ प्राक्‌ 

१५ वीक्‌ मनुष्याः मानवा वर्तन्ते, तेन कारणेन अर्धं एव वर्णितः । मासुपोत्तराद्दिरथे 
मानवा न सन्ति । वदहिभौगे भरतक्षेत्रादिदिमवत्पवंतादिविभागोऽपि नास्ति  मानुपोत्तरद्रहि- 
विद्याधरा न गच्छन्ति, छद्धिभ्राप्ता मुनयोऽपि न यान्ति, नयोऽपि वहिनं गच्छन्ति किन्तु 
मानुपोत्त॑रं पवेतमा्चित्य तिष्ठन्ति । मानवक्षे्रचरसाश्च वदिन व्रजन्ति 1 यदा मानुपो- 
त्तरपवेताद्रहिभौगे सृतो जीवः (तिर्यङ्‌ देवो वा मानुपक्षे्रमागच्छति तदा मानवविप्रहगत्यानु- 

२० पूर्व्येण समागच्छन्‌ मानुपोत्तराद्रहिभौगेऽपि मनुष्य इत्युपचयंते । तथा दण्डकपाटभ्रतरतोक- 
पूरणलक्चणसस॒द्धातऋरे मानपोत्तरवदहिभौगे च “मनुष्यो भवतीति रम्यते । 

अथ प्राङः मानुपोत्तरान्मनुष्याः भ्रोक्ताः, ते" ° तु मनुष्याः कतिप्रकारा भवन्ति इति 
प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 
आथो स्लेच्छाख ॥ ३६ ॥ 

२५ आयन्ते सेव्यन्ते गुणेणवद्धिवी इत्यायः । म्लेच्छन्ति निलंज्नतया व्यक्तं तुवन्ति 
इति म्छेच्छाः । चकारः › १परस्परसमुचये वर्तते । तेनायम्थैः--आयौ म्लेच्छान्चोभयेऽपि 
मनष्याः कथ्यन्ते | तत्रायीः द्विप्रकारा भवन्ति। कौतौ द्रौ प्रकारो १ रके छऋदधिमाप्त 
आयीः, १२अन्ये ऋद्धिरदिताश्व । १ ऋद्धिभाप्ता आयी अष्टविधाः । के ते अष्टो 





१ -रः प~ त्ता०, जा० । २ मयोच्यते भा०, द्‌०, ज० । ३ अधंपु- आ०, द्‌०, ज०> व ० । 
% किमतः च० 1 किमितः वा०) ५ -र्धपु- जार, द०, ज०, व० } ६ अवाक्‌ ता० {७ -त्तसव- 
आ०, दु०-ज ०, व०। ८ ति्यङदेवोपि वा आ० । ९ मनुष्या मवन्तोति आ०, द°, ज 1 १० तेम 
०, द०, ज० । ११ परस्परे ज०। १२ अन्ये च ऋ- द०। १३ छऋद्धिप्रात्तपयाः वा०, च + 





३।३६ ] तृतीयोऽध्यायः १४० 


विधाः ¶ बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो वलमोपधं रसः क्षेत्रं चति । 

तत्र वुद्धि-छद्धिधाप्ता अष्रादशमेदाः *--अवधिज्ञानिनः, मनःपययक्ञानिनः, केवलः 
ज्ञानिनः, ग्वीजवुद्धयः, कोषठनद्धयः) सम्भिन्नश्रोत्रिणः, पदानुसारिणः, दृरस्पदानसमनयीः, 
दूररसनसमर्थीः, दूर्राणसम्थाः, दूरश्रबणसम्थीः, दृ रावलाकनसमयाः, अमिन्नदयपूविणः, 
चतुर्दंशपूविणः, अष्ठाञ्नमहानिमित्तन्नाः, प्रव्येकञुद्धाः; वादिनः, प्रजञाश्रमणास्चति । ५ 

वीज्वुद्धिरिति कोऽर्थः १ एकवीजाक्षरात्‌ रेपशाक्नानं बीजबुद्धिः । कोष्ठयुदधिरिति- 
कोऽथः १ भकोष्ठागारे संगररीतविविधाकारधान्यवत्‌ यस्यां वुद्धौ वर्णादरीनि भुतानि वह्कालऽ- 
पिन विनश्यन्ति सा कोष्ठवुद्धिः। 

करियौ-ऋद्धिष्िप्रकार-जडवादिचारणव्यम्‌ , आकाद्यगामिचयञ्चति। तत्र जद्राचास्मवं 
भृम्युपार तुर द्धलान्तरिक्षगमनं धजद्वाचारणत्म्‌ । प्र णिचारणत्वं विद्याधरश्रे णिप्र॑यन्ता- १८ 
काक्षगमनम्‌। °अग्निञ्वाटापरि गमनम्‌. अग्निरिखाचारणत्वम्‌ । "जटमखृद्य जन्धो5रि 
गमनं जलचारणव्वम्‌ । पत्रमस्प्रश्य पत्रोपरि गमनं पत्रयारणत्यम्‌ । पलमपररय फटोपरि 
गमनं फट्यारणत्वम्‌ । पुप्पमद््र्य पुप्योपरि गमनं पुप्पचारणल्म्‌ । बीतमशयरय 
वीजोपरि गमनं बीजचारणव्यम्‌ । तन्तुमखछृत्य॒तन्नृपरि गमनं तन्तुचास्यलन्यरनि 
जद्वादिष्चारणल्वं नवपिघम्‌ । (६ 

+ *आकाश्षगामितवं किमु  प्यशष्नसनेनोपचिष्टः सन्‌ जाम्या गस्दुनि । उत्वि 
आयादयो गच्छति । सामान्यतयापविष्टो पाजाफान्ति गच्छति। पाद्निन्चपा्रपयं पिना सवद 
गच्छति आफादयगामित्यम्‌ । इति च्ियानह्द्धििश्रपमय। 

पित्रियद्धिः जणिमारि्निदुरनेरप्रफस । मृमदरारवपानम्‌ अधिद्या । ततवा + "14. 
चिद्रेऽपि प्रविश्य चक्तिपसिवारविभृतिसननमणिनाय्यत 1 सदाद्रयरस्‌प्ं सद्वा 1 द्‌ २. 
शरीरपिषानं टपिपा । गुरशरीरपिपानं गर्त । मूसिदिदवादप्य) ` ( नव्यत्य्‌ ) {4 द 
भरशिसस्यन्द्रसूयोदिसक्षनसामथ्यं प्राप्निरत्यत । ल भूमाव समयं नृना = : 
अजजमान्यस्सदविधानं प्राकाम्यम्‌ । जपदा नानितप्वयुमद्रस्ये चनद ५.4 
व्रिगुचरप्रसुरर्मीद्िखम्‌. | सवश्रणिगयसी कर्य वदप पववत ब ६ 


व तच्वाथृत्तौ [ ३।३७ 


# 
(1 
१; 


- शमाश्वु चत्वाये द्वीपा; । एवं लवणोद्समुद्रमध्य अवक्‌ पार्थे चतुविं रातिद्रीपा भवन्ति । 
ते द्वीपाः कुर्सितभोगभूमयः कथ्यन्ते । तत्र चलुविं शतिद्रीपेषु चलुरदिह्ध ये चाये द्वीपा 
वतन्ते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात्‌ पच्चशतयोजनानि गदा ठभ्यन्ते । ये तु ५चतस्पु 
पदि चत्वारे द्वीपा; सन्ति अन्तरारेषु चाष्टौ द्वीपा वतन्ते ते द्वादशापि द्वीपाः पञ्चज॒त- 

५ योजनानि पञ्चाश्योजनाधिकानि तद्वद्रसा ठभ्यन्ते । ये तु पर्वतान्तेषु अष्ट द्वीपा वतन्ते 

ते पटदातयोजनानि गत्वा प्राप्यन्ते । चतुर्दिष््रीपाः शतयोजनविस्ताराः । चतुर्विदिक्रीपा 
अष्टन्तरारद्री पाश्च, पते द्वादशद्रीपाः पञ्चाशयोजनविस्तारा वत्ते । पवतान्तेपु येऽद्द्रीपाः 
सन्ति ते पञ्चविंशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति। तच पृवंस्यां दिशि यो द्रीपो वतते तस्मिन्‌ 
द्वीपे एकोरुका म्ेच्छा भवन्ति । दषिणौयां दिशि श्ृद्धिणो मनुप्या भवन्ति । पल््विमायां 

१० दिशि पुच्छसदिता म्लेच्छाः "सन्ति। उत्तरायां दिशि मूका वर्तन्ते) चतुविर्दिज्ञ 

अग्निकोणे शशकणीः, नेचऋत्यकोणे शप्छुटीकणौः, वायुकोणे कणेम्ावरणाः, ईदानकोणे 

ठम्बकणीः । पूर्वाग्यन्तराले अश्वुखाः । अग्निदक्निणान्तरले सिदयुखाः । दक्षिणनेच्छ- 
त्यान्तरारे* भवषणमुखाः, नैऋत्यपर्चिमान्तरले* गवेरसुखाः । पल्विमवातान्तराले 
शुकरसुखाः । वातोत्तरान्तरले व्याघ्रमुखः । उन्तरेशानान्तराले ५काकवद्‌नाः । ईैरानपृवीन्त- 
राले <कपिरपनाः । हिमवप्पूवं पावे मल्स्यञुखाः । हिमवत्पस्विमपाश्वं ट्रष्णवदनाः ¡ शिख- 
रिणः पूर्वपा मेवुखाः 1 शिखरिणः पर्चिमषाएवे तडिद्रदनाः । दक्षिणविजयाद्धपवंपा्वं 
गोश्खाः । दक्षिणविजयाद्ध परिचिमपास्वं उरप्रवद नाः । उत्तरविजयाद्ध पूवपाश्वे गजाननाः । 
उत्तरविजयाद्धःपस्विमपार्थवे द्पणास्याश्चेति । तत्र एकोरुकाः सरत्तिकाहारा गुहानिवासिनः। 

अन्ये सर्वेऽपि वृक्षतखनिवासाः फलपुष्पभक्तिणः । विश्वेऽपि पस्योपमजीविताः द्विसहखधनु- 

२० सन्नतररीयः। एवं ` छ्वणोदसमुद्रपरतीरेऽपि चतुवशतिद्रीपा ज्ञातव्याः । तथा कालोद- 

समुद्रेऽपि अष्टचत्वारिंशदुद्रीपा भवन्ति । एवं षण्णवतिम्लेच्छद्वीपाः । ते सबंऽरि द्वीपा 
जलाद्‌ योजनोन्नता बोद्धव्याः । एते सर्वेऽपि अन्तरद्रीपोद्धवा म्टेच्छा भवन्ति । कमेभूम्युद्धवाश् 
म्लेच्छा पुिन्दशवरयवनशकखसंववेरादयो ज्ञातव्याः । 
अथ कास्ताः कमेभूमयः | 
२५ -भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यच्र देवङ्करूतरङरभ्यः ॥ ३७ ॥ 
भरताश्च पञ्च एेरावताश्च पञ्च विदेदाश्च पच्च भरतेरावतयिदेहाः, एते पञ्चदरदेशाः 
कर्मभूमयः कथ्यन्ते । तर्हि पञ्चसु विदेहेषु मध्ये पच्चदेवछुरवः पञ्चोत्तरङुरवः सन्ति, तेऽपि 
किं कर्मभूमयः १ नेवम्‌ ; देवङ्ुरुत्तरजुरुभ्यः अन्यत्र, देवछुरून्‌ उत्तरन्‌ व्जैयितवा इत्यथः। 
विदेहेषु स्थिता अपि देबज्ुरव उत्तर्रवश्च कमेभूमयो न भवन्ति किन्तु उत्तमभोगभूमयो भवे- 


श 


१ # १ 


= 





. १ चतखषु दिक्च द० । २ -रोऽपि द्ी- ज०। ३ -णस्यां जा०, द्‌०, ज० | ¢ भवन्ति 
श्रा०, ज० | ५ -ठे षम्मु- श्रा° । £ -ङे गोमु- ज० । -ठे गर्गमु- द० । ७ काकमुखाः जा, 
दु०, ज० | ८ कपिल्वदना व० । ९ -स्वसवरा- भा०, द्‌०, ज । 





५।.५ | १८५११ + दायर 


नतीत्यर्थः। *अत्र अन्यत्रश॒ब्दो बजजनाथे ज्ञातव्यः! तेन ('दिगितसर्तेन्येश्च [ का०सू०> 
२१ ] इत्यनेन सूत्रेण लिङ्गात्‌ पश्चमी साता । यदेते पच्चदर्रदेशाः कमभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कमभूमयः कथ्यन्ते तिं देवज्कहत्तरकुरुहे मवत रिवपरम्यकदै रण्यवतषण्णवत्यन्तर- 
द्वीपाश्च भोगभूमय इत्युच्यन्ते । तत्रायं तु विरेषः--ये अन्त्री पजास्ते कल्पवरक्चकल्पितभोगा 
न मघन्ति । तथा सरवे भोगभूमिजा सृताः सन्तः देवत्वमेव प्राप्नुवन्ति । पूव पञ्चिमदक्षिणोत्तरेषु ५, 
ये अन्तर्रीपास्ततरत्याः शुभकमंभूप्रिसमीपवर्तित्वात्‌ चातुगेतिका भवन्तिः इति केचिदाहुः । 
माुपोत्तरात्परतः स्वयम्भूरमणद्रीपसध्यस्थित्स्वयम्परभपवंतं यावत्‌ एकेन्दरियपच्वेनद्रियास्पदा 
एव द्वीपा छरिितभोगभूमय उच्यन्ते । तत्र पञ्चेन्द्रिया; तियंब्च एव न तु मनुष्याः, असं- 
ख्येयवपीयुपो गन्यूल्यन्नतशरीराः । तेषां चत्यारि गुणस्थानानि सम्भवन्ति । 

अथ मालुषोत्तर इति यः पवतः श्रुतः स कीदशः ? एकविंशत्यधिकयोजनसप्तदश- १० 
रातोन्नतः, त्रिरादधिकयोजनचतुःशतभूमिमध्यगतः, द्वार्विरत्यधिकयोजनसहखबुध्नविस्तारः, 
रयसिशदधिकयोजनसप्तरातमध्य विस्तारः, चतुर्विं शव्यधिकयोजनचतुःशतोपरिविस्तारः । तदु- 
परि चतुर्दिज्ल॒ चत्वारश्वेत्याख्या नन्दीश्वर्रीपचेत्याख्यसदशा ज्ञातव्याः । 

अथ कैः कर्मभिः क्मभूमिरुच्यते इति चेत्‌ १ उच्यते-शुभं कमे सवौथंसिद्ध्यादि- 
निमित्तम्‌ , अशभन्च कमं उसप्तमनरकादिहेतभूतम्‌ , असिमपिकृषि'्विद्याशिल्पवाणिज्य- १५ 
छष्षणं षड्विधं कमं जनजीवनोपायमुतम्‌ › पात्रदानदेवपूंजनादिकञ्च कर्म, तैः कर्ममिसूप- 
लक्षिताः कर्म॑भूमय इ्युच्यन्ते । °ननु सवं जगत्‌ कमौधिष्ठानमेव, कथमेता एव कर्मभूमयः ? 
इत्याह--सव्यम्‌ ; उ्तषंण शुभाशुभकमधिष्ठानात्‌ कमभूमय इति । 

स्वयम्म्रभपवेतान्मातुपोतराकारार्परत आछोकान्तं ये तिर्यञ्चः सन्ति तेपु पञ्च गुण- 
स्थानानि सम्भवन्ति । ते च पूवेकोख्यायुपः । तत्रत्या सरस्याः सप्तमनरकदेतुकं पाप- २० 
सुपाजेयन्ति । स्थल्चराश्च केचित्‌ स्वगीदिहेतुपुण्य्मप्युपाजेयन्ति । तेन अद्धो द्वीपः सर्वः 
समुद्र सखु्रादरदिश्धत्वारः कोणाश्च कमभूमिरिदयुच्यते इति विशेपः । 

अथ उक्तासु भूमिषु नराणामायुःपरिज्ञानार्थं सूतरमिदयुच्यते भगवद्धिरुमास्वामिभिः-- 

चस्थिती परावरे चिपल्योपमन्तशहूच ।॥ ३८ ॥ 

सिथितिन्च सियितिश् स्थिती, रणां नृणां वा स्थिती चस्थिती द्वौ आयुःकाटौ इत्यर्थः । २५ 
कथम्भूते द्व रृस्थिती ९ परावरे परा उल्टा अवरा च निष्टा जन्येति यावत्‌ परावर । 
पुनरपि कथम्भूते दस्थिती ? त्रिपल्योपमान्तजुहतते । चीणि पल्योपमानि यस्याः पराया 
उषायाः स्थितेः सा च्रिपल्योपमा, अन्तगेतोऽपरिपूरणो मुहूत चटिकीद्भयं यस्या अवराया 
जघन्यायाः साऽन्तमुहूतौ, चिपल्योपमा चान्तयहूतौ च त्रिपल्योपभान्तरहूते । अस्यायमर्थः-- 


१ अथात्र श्ना । २ -यः कध्यन्ते घा, व, द्‌०, ज । द सतनरका- धा०, द°, 
व०, च०, ज० । ४ -पिवाणिन्यविद्याशिरपक- भा०, द्‌० जञ! ५ -पूज्ञादिकं क श्रा, दर, 
ज०\६ नतु सवं ताञ, जार! ७ -प्यदुपा- दऽ, जञ । ८ -दयमला चार, दुर; ज । 











१५२ तच्वाथतरृत्तो [ ३।३८ 
यथासं स्यव्वेन मानवानाम्‌. उत्छृ् स्थितिः चरिप॑ल्योपमा, जघन्येन मानव्रानां स्थितिः 

अन्तयहूत्ती, मध्यस्थितिरनेकप्रकार। । 

किं तत्पल्योपममिति चेन्‌  उच्यते- 
^“ ववदारुद्वसद्रा-पस्छा तिष्णेवर दति बरोधव्व। | 

५ संखा दीवसयुदा कम्महि दि वण्णिद्‌। नेहि |" [ त्रिक गार ९३ ] 
अस्यायमथः--व्यवदार्य इद्धास्य अद्धा च व्यवहासद्धाराद्वाः पल्यानि कुशाः 
त्रीण्येव भवन्तीति वोद्धग्यानि । जेहि येचिभिः पल्य; वण्णिदा वर्णिता कथिता । का वर्णितः ? 
संखा संल्यामाच्रम्‌ । व्यवदारपल्येन उद्धार्‌पल्याद्धापल्ययोः संख्या ज्ञायते । तेन उ्यवहार- 
पल्येन संख्या वर्णिता । उद्धारपल्येन त द्वीपसमुद्रा वर्णिताः । २अद्धापल्येन कर्मस्थितिर्वर्णिता। 
१० यथाक्रमं पल्यत्रयकायं ज्ञातव्यमिति संग्रदगाधा्थेः । तेन व्यवदारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ 
अद्धापल्यच्चेति पल्यं चिप्रकारम्‌। तत्र व्यवहारपल्यस्र्पं निरूप्यते-प्रमाणाङ्कुटपरिमितं 
योजनमेकम्‌। किं तन्‌ प्रमाणाङ्ुखम्‌ १ अवसर्पिण्याः सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, तस्याङ्गं प्रमाणा- 
ङ्लम्‌ । अथवा उत्सर्पिण्याः सम्बन्धी चरमचक्रवर्तीं तस्याङ्कलं प्रमाणाद्धलम्‌ । तेन प्रमाणाङ्गु- 
ठेन मितः चतुरविंशत्यङ्कुढो हस्तः । तैन्यतुर्भिः दस्तेमपित एको दण्डः । तेद्विसदसखदण्डेमंपिता 
एका प्रमाणगन्यूतिः ताभिश्चदुगेव्यूतिभिमेपितम्‌. एकं प्रमाणयोजनम्‌ । मानवानां पच्चरातयो- 
जनेरेकं प्रमाणयोजनमित्य्थंः । किं तन्मानवयोजनं येन प्रमाणयोजनं दिन्ययोजनं ज्ञायते ? 
अष्टभिः परमाणुभिः एकलसरेणुः । अष्टभिः व्रसरेणुभिः पिण्डितरेकैनीकतैरेका रथरेणुरु- 
च्यते । अष्टभी रथरेणुभि; पिण्डितःभिरेकं चिुरायसुच्यते । अष्टभिधिङ्कर्रेः पिण्डितेरेका 
छिन्ता भण्यते । अष्टभिः छिक्ाभिः पिण्डिताभिरेकः श्वेतसिद्धार्थं उच्यते । अष्टभिः सिद्धाः 
० पिण्डितैः एको यव उच्यते । अष्टमिर्यवेः अद्ध लुच्यते । षडमिरङ्गलेः पाद उच्यते । द्वाभ्यां 
पादाभ्यां वितस्तिः कथ्यते । द्वाभ्यां वित्तस्तिभ्यां रतिरुच्यते । चतुभीं रत्निभिः दण्डः कथ्यते | 
द्विसदसखदण्डेः गव्यूतिरुच्यते । चतुगव्यूतिभि्ौनवयोजनं भवति । पच्चशतमानवयोजनेरेकं 
महायोजनं प्रमाणयोजनं दिन्ययोजनं भवति । तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियते । मजे मध्ये उपरि 
च समाना वतुंलाकार सातिरेकत्रिरु्णपरिधिः । सा खनिः एकादिसप्रन्ताहोरात्रेजाताऽवि- 
२५ रोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते । ताटशानि खण्डानि कियन्ते यारशानि खण्डानि पुनः ` 
कत्तेयी खण्डयितुं न शक्यन्ते । तेः सूम रोमखण्डेः महायोजनप्रमाणा खनिः पूर्यते । युद 
यित्वा निविडीक्रियते। सा खनिः व्यवहारपल्यमिति कथ्यते । तदनन्तरमव्दशतेरब्दरातेरे- 
केक रोमखण्डमपक्रष्यते । एवं स्वषु रोमेष्वपृष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्ता भवति 
तावत्काखो व्यवदारपल्योपम इत्युच्यते । तेन व्यवहारपल्योपमेन न किमपि गण्यते । तान्येव 


१५ 


न 





१ ग्यवदहारोद्धाराद्धाः पस्यानि त्रीण्येव भवन्ति बोद्धव्यानि । संख्या द्वीपसमुद्राः क्मस्थितिः 
वर्णिता यैः ॥ २ अद्धास- श्रार, दु०, ज० 1 ३ कनक आ०, दु०, ज०!  -णा परि- 
०, दु०, ज० 1 ५ -जन्यावि- ता०। 


३।३९ ] तृतीयोऽध्यायः १५३ 
रोमखण्डानि प्रयेकम्‌ असंख्येयकोरिव्षसमयमात्रुणितानि गृहीत्वा द्वितीया सहाखनिस्तेः 
पूर्यते । सा खनिः उद्धारपल्यमिस्युच्यते । तदनन्तरं समये समये एकेकं रोमखण्डं निष्का- 
स्यते, यावत्कालेन सा महाखनिः रिक्ता जायते १ तावान्‌ काल उद्धारपल्योपमाह्वयः संसूच्यते । 
उद्धारपल्यानां दशकोटिकोसख्य एकम्‌ उद्धारसागयोपममभिधीयते । अद्ध ठृतीयोद्धार- 
सागरोपमाणां पञ्चविंशतिकोरिको्य्‌ द्धारपल्योपमानां यावम्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्रीपससुद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम्‌ उद्धारपल्यरोमखण्डानि वषेशतसमयमात्रगुणितानि 
गृहीस्वा ततोऽपि महती खनिः पूयते ! सा खनिः अद्धापल्यमि्युच्यते । तद्‌ नन्तरं समये समये 
एकेकं रोमखण्डं निष्कास्यते । यावत्काटेन सा महती खनिः रिक्ता सञ्जायते तावर्ालः 
अद्धापल्योपमसञज्ञः समुच्यते। अद्धापल्योपमदश्चकोटिकोघ्यः अद्धासागरोपम उच्यते । 
द्रकोटिकोस्योऽद्धासागरोपमाणासेकाऽवसर्पिणी काटो भवति, तावती उत्सर्पिणी च । 
द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरशां देवानां मनुष्याणा कमेस्थितिरा- 
युस्थितिः कायस्थितिः भवस्थितिश्चं गण्यते । 

अथ यदि ईटग्विधेन अद्धापल्योपमेन मानवानाुक्ृष्टस्थितिव्िता त्रिपल्योपमेति 
जघन्याऽन्तसुहूतेति च, तर्हि तिरश्चां स्थितिः कीदशी भवतीति पर्ने भगवान्‌ उमासवाम्याह-- 


तियेग्ोनिजानाश्च ॥ ३९ ॥ 


तिरश्चां योनिः तियग्योनिः तस्यां जातास्तिर्यम्योनिजाः तेषां तिय॑ग्योनिजानाम्‌ , उक्छृष्ट 
भवस्थितिः त्रिपल्योपमा भवति, जघन्या च अन्तमुंहूतौ वेदितञ्या । चकारः परस्परसमुच्चैये 
वतेते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरका द्वीपसमुद्रा इलपवंताः पद्यादयो हदा गङ्गादयो नयः 
मतुष्याणां भेदः नरपशूनामायुः स्थिति वर्णिता इति प्रसिद्ध ज्ञातव्यम्‌ । 


५इति सुरिश्रीश्ुतसागरविरचितायां तात्यसंज्ञायां तत्वाथवरत्तो दृतीयः पादः समाप्तः । 





१ तावक्कालः श्रा०, द्‌०; द०, व०,ज०।! २ -मसं्चकः समु- भा०, द२,ज०। ३ -च्चयार्थं 
व~ ्रा०, द्‌०, ज० ] ४ इत्यनवद्यपयगचविय्याबिनोदोदितप्रमोदपीयृपरसपानपावनमतिसभाजनरलन- 
राजमतिरागरयत्तिराजराजितायनसम्थन तकन्याकरणछन्दोरह्कारसादित्यादियाल्निरितमतिना यतिना 
श्रीमदधवेन्द्रकीतिभद्ारकप्ररिष्येण सिप्येण च सकटविद्रजनविदितचरणसेवत्य श्वरीवि यानन्दिदेवस्य लं- 
दितमिथ्यामतदुगं रेण भ्रीभ्रुतस्रागरसूरिणा विरचितायां सलाक्वातिं कराजव।तिंकठर्वाथ॑सिदिन्यावदुसु- 
दचन्द्रोदयप्रमेयकमटमार्चण्डप्रचण्डाष्टवहसीप्रसुखम्रन्यसन्दभनिमरावलोकनवुद्धिविराङितायां तच्चार्थ- 
टीकायां तृतीयोऽध्यायः समाप्तः आ०,द्‌०० ब ०, व > । इति श्रीमरेवेन्द्रदीतिमद्यारङरिष्यत्य श्रीविद्या 
नन्दिदेवस्य शिष्येण भीश्चतसागरसूरिणा विरचितायां तच्वाधरीद्ावां ठृतीयोऽष्वायः उमातः । ज> । 


क्षि 


१५ 


२०. 


चतुर्थाऽध्यायः 


अथ (भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम्‌" [ त° सृ८ १२६ | इति प्रमृतिपु देवराब्दः 
रुतः । तत्र के देवाः कतिप्रकारा वा १ तत्सवरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदं श्रीमदुमाखामिनः श्रुः 
देचाच्धतुषिकायाः॥ १॥ 

५ देवगतिनोमकरमप्रकृव्युदयेऽभ्यन्तर भत्यये कारणे देतो सति वाद्येष्टवनिवादिसामम्री- 
सिता द्रीपात्िपरवंतनद्यादियु प्रदेशेषु यद्रच्छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 
याः चत्वारो निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरग्योतिष्कवेमानिकलक्षणाः सङ्घाता येषां 
ते चतुर्णिकायाः । जात्यपेक्तया "देवश्चतुर्णिकायः इति सूत्रे सिद्धे सति बहुवचननिर्देशः 
तदभ्यन्तरप्राप्तानेकभेदसूचना्थंमित्यर्थः । अतिशयेन चीयन्ते पुष्टिं नीयन्ते इति निकायाः । 

१० “सद्धं चानौत्तराधर्ये” [ का० सू ।५।३६ ] इत्यनेन सूत्रेण वसप्रत्ययः । चकारस्य 
ककारादेशः “स्तु हस्तादाने” ( का० सू० ४।५।३४ ] इत्यतः रचिवंतते । “श्ररीरनिवा- 
सयोः कश्चादेः [ का० सू० ४।५।३५ | इत्यतः कादेशच्च । शकरनिचय इत्यत्र घन्‌ 
कादेरष्ध न भवति शक्तरेषु उचावचत्वं वतेते तेन ओत्तराधर्यं तत्रास्ति, चतुषु निजनिजनि- 
कायेपु अणिमादीनां समानत्वादौत्तराधस्यं नास्ति । । 

१५ अथेदानीं देवनिकायानां टेश्याविशेपपरिज्ञानाथं सू्रमिदयुल्यते सूरिभिः- 

आदितस्िषु पीतान्तलेश्याः ॥ २॥ 
आदितद्िपु भवनवासिव्यन्रभ्योतिष्केपु निषु देवनिकायेपु पीता तेजोलेश्या अन्ते 
यासां टेश्यानां ताः पीतान्ताः छृष्णनीलखकापोततेजोलेश्या इस्यथः, पीतान्ताश्च ता देश्याः 
पीतान्तलेश्याः । कर्मधास्यसंज्ञे तु पुंवद्भावो विधीयते । अथवा विपु आदितल्लिषु देव- 

२० निकायेषु देवाः कथम्भूताः ‰ पीतान्तरेश्याः । पीतान्तां लेश्या येषान्ते पीतान्तलेश्याः । एवं 
सति पुंवद्‌ भापितपुंस्कानृडपूरणादिपु ख्यां तर्याधिकरणे' [ का० सू° २।५।१८ | 
इत्यनेन पुंवद्भावः । पण्णां रेश्यानां मध्ये चतस्रो ठेश्या आदितः आयाश्िघु देवनिकायेषु 
भवन्ति । आदित इति विशेपणं त्रिपु इत्यस्य पदस्य विशोषणं लेश्यानां वा विशेषणम्‌ । 

अथ चतुर्णा देवनिकायानामन्तर्भेदसूचना्थं सूत्रमिदं नुबन्ति- 
य द्शाटपश्वदवादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपयन्ताः ॥ २ ॥ 
। दश च अष्ट च पच्च च द्वादश च दशाष्टपच्चद्रादश ते विकल्पाः भरकाराः येषां देवानां 





१ -नामप्र- जा०, द्‌०, ज} २ विवर्तते जा०, द०> ज० } विर्व॑तते व० | . 
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ते दशष्टपचदरादशविकल्पाः । पुनरपि कथम्भूताः १ कल्पोपपन्नपयन्ताः कल्पेषु षोडरास्वे पु 
उपपन्नाः उसन्नाः कल्पोपपन्नाः। कल्पोपपन्ना वैमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते कल्पोपपन्नपन्ताः । 
जस्यायमर्थः-दशाविकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरदेवाः, पच्चविकल्पा ज्योतिष्काः, 
द्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नाः । प्रैवेयकादिषु अहमिनद्रवं विना कोऽपि विकल्पो नासतीत्यथैः। 
अथ भूयोऽपि तेषां विरोषपरिज्ञनाथ सूत्तमिदसच्यते स्ामिभिः 
द्रसामानिकच्ायसख्िंरापारिषदात्मररेलोकपालानीकपरकीण- 


। कष्भियोग्पकिस्विषिकाश्चंकशः ॥ ४ ॥ 

इन्दन्ति परमेश्वयं प्राप्तुवन्ति अपरासरासमानाऽणिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः । १। 
आज्ञाम्‌ रेश्वयैच्च विहाय भोगोपभोगपरिवारवीयौयुरास्पदप्शचतिकं यद्‌ बतंते तत्‌ समानमिलयु- 
च्यते । समाने भवाः सामानिकाः महत्तरपिद्ृगुरूपाध्यायसदशाः । २। अरयसिरदेव संख्या 
येषां ते ायखिराः मन्त्रिपुरोहितसमानाः । ३। परिषदि सभायां भवाः पारिषदाः पीठमंद्‌- 
मित्रवुल्याः । ४ ! आत्मन इन्द्रस्य रक्षा येभ्यस्ते आत्मरक्षा अङ्गरक्षरिरोरक्षसदशाः । ५। 
छोकं पाख्यन्तीति रोकपाटा आरक्षिकार्थचरकोट्रपाङंसमानाः । आरक्षिका प्रासादौ नियुक्त- 
तल्वराः । अर्थेषु चरन्ति प्य॑टन्ति अथैचराः कायेनियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसद्शाः । कोट 
पाला पत्तनरश्चका महातल्वराः दु्ग॑पालापरनामानः ततसमाना लोकपाला इत्यथः । £ । 
अनीकाः हस्त्यश्वरथरपौदातवरषभगन्धवनतेकीलक्षणोपरक्षितसप्तसेन्यानि । ७। अरकीणंकाः 
पौरजनपदसमानाः । ८ । अभियोगे कमंणि भवा आभियोम्या दासकम्मंकरकल्पाः । ९। 
किल्विषं पापं विद्यते येबान्ते किल्विषिकाः “'इनूविषये इको वाच्यः” [ का सू 
२।६।१५ दौ० ब्रु० १६ श्लो० ] इति व्युत्पत्तेः । किल्विपिका इति कोऽथः वाहनादिकमेसु 
नियुक्त : “दिवाकीतिंसदशा इत्यथः । इन्द्रश्च सामानिकाश्च चायस्िश्च पारिषदाश्च लोक- 
पालश्च अनीकानि च प्रकीणेकल्ि आभियोग्याश्च किल्विपिकाद्च ते तथोक्ताः । एकराः एके- 
कस्य देवनिकायस्य एकशः एते इन्द्रादयो दश भेदाः चतुषु निकायेषु प्रत्येकं भ्रवन्तीति उत्सग- 
उ्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । अथापवाद्व्याख्यानसूत्रं सूत्रयन्ति सूव्रकराः- 

्रायसखिश्लोकपालवजा ठयन्तरञ्योतिषकाः ॥ ५॥ 


त्रयखिदाद्देवाः बायस्विशाः बयस्यपीठमद्‌ नतुखयाः, लोकं पाल्यन्तीति छोकपाद्यः २ 


अर्थचरारक्षिकतुल्याः, चायख्िशाश्च लोकपालाश्च ायखिशलोकपालयः तान्‌ वलंयन्ती- 
ति चरायसिंशलोकपाख्वेजौः । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराः, ज्योतिःस्वभावत्वाञ्ज्योतिष्काः, 
उयन्तराश्च अ्योतिष्काश्च व्यन्तरज्योतिऽङाः । अस्यायमथैः-उयन्तरेषु ज्योतिष्केु च त्राय- 


५ 


१५ 


१५ 
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सिखा छोकपालाश्च न वरन्ते इतरे अ्टाविन्द्रादयो भेदाः सन्त्येव । इन्द्रादयो दशाऽपि भेदा 


१९ -ज्ञापना- आ०, दु, ज० । २ -सदंनसि- जञ, द › जर, व । ३ -ख्वददाः 
आ० । ४ -पदातिब्र- जा०, द्‌०, ज } ५ नापित-चाण्डाटठमाना इत्यथः । € -कार दाः जञ, 
व°, द्‌० | ७ वर्ज्याः अ{० | 
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१५६ तत्त्वाथवृत्तो [ ८1६-9 
भवनवासिपु कल्पवासिपु च वतन्ते | 

अथदानीं चुप निकायेपु शक्राः किमेकैक एव वर्तते अथान्योऽपि कश्चित्‌ प्रतिनिय- 
मोऽस्ि इति प्ररे सूत्रमिदमावश्चते भगवन्तः-- 

पू्वयोदीन््ाः ॥ २ ॥ 
पूवयोभेवनवासिव्यन्तराणां निकाययेर्देवा द्रीन्राः द्धौ ह्रो इन्द्रौ येषान्ते रद्राः 
अन्तगेभितवीप्साथमिदं पदम्‌ अष्टपदृसप्तपणीदिवत्‌। यथा पङ्क्तौ परनक्तावष्टावट पदानि 

स्थानानि यस्यासावष्टापद्‌ः सारिफटकः चतुर ङ्गदयतफलटकः, तथा पर्वणि पर्व॑नि सत्र सत्र 
पणनि यस्यासौ सप्तपर्णो वरक्षविरेपः ¦ कौ कौ भवनवासिनां तावत्‌ द्रौ द्राविन्दरौ इति चेत्‌ ! 
उच्यते-असुरकुमाराणां द्रावाखण्डट चमरो वरोचन । नागकुमाराणां द्रौ सक्षणो 
धरणो भूतानन्दश् । विदयुल्कुमाराणां द दुश्च्यवनो हरिसिंहो हरिकान्तश्च । सुपण्कमाराणां 
द्र सुरपती ¶्वेणुदेवो वेषुताटी च । अग्निकुमाराणां दर वृषाणौ अग्निरिखोऽग्निमाणवस्व । 
वातकुमाराणां द्रौ गोत्रभिदौ वेरम्बः प्रभञ्लनस्व । स्तनितङ्कमाराणां द्वौ सूत्रामाणौ सुयोषो 
महाघोपद्च । उदधिङ्कमाराणां द्रौ दिवसपती जलकान्तो जलप्रभथ। द्वीपकुमाराणां द्रौ शतमन्यू 
पूर्णोऽवशिषटश्च । दिकूरुमाराणां दवौ टेखपेभौ अमितगतिरमितवादनश्च । 

अथ व्यन्तराणा द्रौ दवाविन्राबुच्येते-किन्नराणा दवौ जिष्णू किन्नरः किमयुप्च । फि- 
स्पुरुपाणां रौ पुरन्दरो सप्पुरपो महापुरुपश्च। महोरगाणां द्वौ पुरुहूतो अतिकायो महाकायश्च । 
गन्धर्वीणां द्रौ शनासीरौ मीतरतिगींतयशाश्च । यक्षाणां द्रौ पाकरासनो पृणेभद्रो माणिभद्रश्च । 
राक्षसानां द्रौ विडोजसौ भीमो मदाभीमश्च । भूतानां द्वौ मघवानो प्रतिरूपोऽपरतिरूपश्च । 
पिशाचानां द्रौ मरुद्रन्तौ कालो मदाकाटश्च । 

अथेदानीं देवानां सौख्यं कीदशं वतते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनाथं सूत्रमिदं 
कथ्यत सूरिभि- 

कायप्रवीचारा आ एेदानात्‌ ॥ ७॥ 

कायेन प्रवीचारो मैथुनव्यवहारः सुरतोप॑सेनं येषां ते कायप्रवीचाराः । देशानात्‌ 
लगीन्‌ आ अभिविधेः अभिव्यापरेः देवा वतन्ते इति दोषः । अस्यायमथेः--भवनवासिनो 
न्तरा उ्योतिष्काः सौधम्मैशानस्वगं योश्च देवाः सङ्विलष्टकम्मंत्वात्‌ मुष्यादिवत्‌ संवेद- 
सुखमनुभवन्तीस्यथेःउ । 

अचर (आं रेशानात्‌” इस्यत्र आङ्पसगेस्य रेशब्देन सह सन्धिः किमिति न कृतः ? 
यत; कारणादाकारो द्विविधो वर्त॑त-एकस्तावदाङ्‌ ङकाराचुबन्धः द्वितीयस्तु आकारमाघरो 
निरनुवन्धः । तच द्रुयोर्मध्ये यः सादुवन्धो ङकाराुबन्थ स मयादायाम्‌ अभिविधौ क्रियायोगे 
ईपद्र्थे च वतते । यस्तु वाक्ये स्मरणां च वतेते स ॒निरयुबन्धः खरे परे सन्धि न 








१ वेणुदण्डो वे- आ०, द्‌०, ज० । २ -प्वेशनं भा०, द्‌० ज० । २ “किच्च दाद्रुवि 
धीपातादो वेरेदस्सय णं ण होदि देवाणं । संकप्पसुहं जायदि वेदस्पुदीरणाविगमे ॥” -ता० 12० । 
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प्राप्नोति । यस्तु मयौदादिषु चुष्वेष्वर्थेषु वतेते स स्वरे परे साऽसुबन्धत्वात्‌ सन्धि 
प्राप्नोत्येव । असिन्नथं इदं सूत्रं तते--इदं किम्‌. १ ^नाजोदन्तोऽनाङ निष्ट ।“ 
अस्यायमथैः--"न' इति सन्धि न प्राप्नोति । कोऽसौ ? अच्‌ स्वरमात्रः स्यथा अ अन्‌ 
प्रसीद, इ इन्द्रं प॑श्य, उ उत्तिष्ठ । ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा अहो 
अन्तं पश्य } तथा अनाडः आङ्वर्जितः निः निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा आ एवं किल ५ 
स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकारमान्नः स्मरणे उतथा आ! एवं तन्मया छतम्‌ । आड. पुनः . 
सन्धि प्राप्नोव्येव यथा आ आसज्ञानं मयौदीकरत्य आत्मज्ञानात्‌ ; आ एकदेशम्‌ अभिव्याप्य 
एेकदेशत्‌ , क्रियायोगे यथा आ समन्तात्‌ आलोक आरोक समन्तात्‌ दो जिन इत्यर्थः । 
ईषदर्थे यथा आ ईषत्‌ उपरतेः ओपरतेः। प्ठुतश्च सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ 
भो जिनदत्त *अघ्र | उक्तञ्च-- १० 
(मर्यादायाममिषिधौ क्रियायोगेषदथेयोः । 
य आकारः स डित्‌ प्रोक्तो बाक्यस्मरणयोरडित्‌ ॥" [ | 
तदुदाहरणेषु श्छोकोऽयम्‌- 
“आसज्ञानादेकदेश्षादारोक्यो(क्यौपरतेनिनः । 
आ एवं तखमस्याथेः आ एवं तक्छृतं मया ॥" [ ] ५ 
इति युक्त्या आ।ङ्‌ सन्धिं प्राप्नोत्येव कथमुमास्वामिभिभगवद्धिः "आं एेशानात्‌? इत्यत्र 
सन्धिकार्यं न कृतम्‌ १ सत्यसुक्तं “भवता; असंहिततया सूत्रे निर्देशः असन्देहार्थं इति । 
अथ यचयेशानपयैन्ता देवाः कायप्रवीचारसुखसदहिता वर्तन्ते तर्हि सनचक्छुमारादारभ्य 
अच्युतपयेन्ताः (कीदशसुखा वतन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते-- 
शेषाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवीचाराः।॥ ८ ॥ २० 
शिष्यन्तेऽवशिष्यन्त इति शेषाः । स्पर्श रूपञ्च शब्दश्च मनश्च स्पशोरूपशव्द्मनांसि 
तेसेपु बा प्रवीचारः सुरतसौख्याुभवनं येषां ते स्पररूपराव्दमनःप्रवी चाराः । ईरा ८ ठेरा ) 
नान्तान्‌ देवान्‌ परि्टव्य सानत्कुमारादयोऽच्युतस्वगेपयन्ता अमराः शेपा इत्युच्यन्ते । अस्या- 
यमथैः--सानल्ुमारमादेदरत्रि षिष्टपोरप्ना दिवोकसः ररीरसंरपदेमाघ्रेणेव खियः पुरुपा 
-मेथुनसुखमनुभवन्ति परां प्रीतिमाप्तुवन्ति, आलिङ्गनस्तनजघनमुखचुम्बनादिक्रियया प्रकृष्टां २५ 
मुदं भजन्ते । तथा ह्यत्रह्मोत्तरलान्तवका पि्टचतुःसुररोकसम्भवा वृन्दारका रूपेण दिन्ा- 
छ्गनाम नोहरवेषविलछासचातुयेशवङ्धाराकीरावरोकनमात्रेणैव परमानन्द्माप्सुवन्ति । तथा ञयुक्र 
महाशुक्ररावारसदखारसञ्ञातत्रिदशाख्या दिठपङ्गनानां भूपणकणनयुखकमलललितमापण- 
मृदुहसनमघुरसंगानाकणेनमातरेणेव परां प्रीतिं संजिहते । तथा आनतप्राणवारणाच्युतिदिव- 





१ -त्रथं सूत्रमिदं व~ जा०.+ द°, ज० । २ वधान्‌ चञ। यथाला चट्न्‌ जार, द्र 
ज० | ३ वथा जा०, द्‌०, ज०, व° | ¢ जवाचर उ- जा० । ५ मगवता जा । ६ कीदयां दुख 
मनुवर्तन्ते आ०, द°, ज० | ७ -ण दिव्यं दि- जा०, द°; जञ । ८ -रल्याव- जा०, दु>, ज० | 


१५८ तच्ा्र्तो [ ५।९-१० 


छटधजनयः सुपव्वीणो निजा्ननाचित्तसङ्कल्पमात्रेणेव परमग्रीतिटश्चणं संपुखमाक्तन्दन्ति 
इरयाप॑गाल्लाविरोधेन कातव्यं व्याख्यानम्‌ । 
अथ यद्येवं तर्हि मरैवेयकोदिसम्भवानामूभुश्चाणां कोटजिधं सुखं वर्तते १ इति प्रण्ने 
अहमिनदरसुखनिणयनिमित्तं सृ चमिदमाहुः उमासयामिनः- 
५ परेऽप्रयीचाराः | ९॥ 
परे नवपरे्ेयकनवानुदिशपच्चाटुत्तरसञ्ञाताः सुमनस्ते अप्रवीचाराः मनसापि मैधुन- 
सुखानुभवनरदिता भवन्तीति भावः । तेपां कल्पवासिभयोऽपिं परमप्रकपदपटचतणं सुलमु- 
त्छृष्टं वतते, यतः प्रवीचाते दि कामसम्भववेद्नाप्रतीकारः, स तु कामसम्भवरस्तेपां कदाचिदपि 
न वतेते तेनादमिन्द्राणौमनवच्छिन्नं सुखमेव सम्भवतीत्यायातम्‌ । 
१० अथ ये दशप्रकारा प्रथमनिकायघ्रनुधाः तेषामुरसगीऽपवादसंज्ञाप्रज्ञापननिमित्तं सत्र 
मिदं वरुवते-- 
भवनचासिनोऽखरनागविद्युल्सुपणाग्निवातस्तनितोदधि- 
दीपदिकुमाराः ॥ १०-॥ 
भवनेषु वसन्तीत्येवं स्वभावा भवनवासिनः असुरादयो दशप्रकारा अपि सुरा भवनवा- 
१५ सिन इ्युच्यन्ते इ्युरसर्गेण सामान्येन संज्ञा वतेते । अथापयादेन विगोपतया तेषां निजेरणां 
संज्ञा संजञाप्यते । तथा दि-असुन्‌ प्राणाम्‌ रान्ति गृह्णन्ति परस्पर्योधनेन नारकाणां दुःख- 
युत्पादयन्तीव्यञ्ुराः न सुरा वा असुराः प्रायेण सङकिल्षटपरिणामववात्‌ । नगेषु पवतेयु 
चन्दनादिपु वृक्षेषु वा भवा नागाः । विद्योतन्ते इति विद्युतः । सुष्टु शोभनानि पर्णानि 
पक्षा येषान्ते सुप्णीः । अद्गन्ति पातां विहाय कीडायथमूदधवंमागच्छन्तीति अग्नयः ! वान्ति 
२० वीर्थकरविहारमा्गं शोधयन्ति ते वाताः । स्तनन्ति शब्दं कुवन्ति, स्तनः शष्दः सञ्जातो वा येषां 
ते स्तनिताः ! उदानि उदकानि धीयन्ते येषु ते उद्धयः, उदधिक्रीडायोगाल्िददया अपि 
उद्धूय; । द्वीपक्रीडायोगात *दिविपदोऽपि द्वीपाः । “दिशन्ति अतिसजेयन्ति अवकारामिति 
दिशः, दिक्क्रीडायोगादमृतान्धसीऽपि दिशः । अुराश्च नागाश्च विद्युतश्च सुपणान्ध अग्नयन्च 
वाताश्च स्तनिताश्च उदधयश्च द्वीपाश्च दिश्ध असुरनागविदयुत्‌ुपणोग्तिवातस्तनितोदधिष्री- 
२८ पदिशषः, ते च ते कुमारस्ते तथोक्ताः ! अस्यायम्थः--विरिष्टनामकर््मोदयजनितेवत- . 
स्वभविऽपि वाहनायुधभूषवेपादिकरीडारता शपङ्कमारवस्रतिभासन्ते ये ते असुरङ्मारादयो 
रूदिं गताः । असुरछुसाराणां पड्कवहुखभागे भवनानि वतन्ते । शेषाणां नवानां खरबहुट- 
भागे भवनानि सन्ति। खरवहुल-पद्वहुल-अव्वहुखभागव्रयन्यवस्थितिसतु पूवमेव वर्णितेति 
ज्ञातव्यम्‌ । 





१ -कादीनां सम्मवानां देवानां कीट~- जा०, द०, ज० } २ -णां सञ्ज्ञाप्रज्ञातनिमित्तमव- 
आ० । ३ -मिदमाहुः ब । ४ दिविपादौऽपि भा०, द्‌०, ज० | ५ दिदयन्ति वा, वर | 


४।\ १-१२ ] चतुर्थोऽध्यायः . १५९ 
अथेदानीं द्वितीयस्य निकायस्य उत्सगोपवादसंज्ञाविज्ञापनार्थ सूत्रमिदमाहुः- 
व्यन्तराः किन्नर किम्पुरुषमहोरगगन्धवयन्तराक्त सभूतपिशाचाः ॥ ११॥ 


व्यन्तराः विविधदेशान्तराणि निवासा येषां ते व्यन्तराः, इयं सामान्यसंज्ञा अन्वर्था 

वतते सत्याथी वतते । कानि देशान्तशणि तेषां निवास इति चेत्‌  निरूपयामि--एतस्मा- 
ज्जम्बृद्वीपात्‌ असङ्ल्येयद्रीपसम॒द्रात उ्यतिक्रम्य स्थिते खरप्रथ्वीमागे किन्नरकिम्पुरुष- ५ 

महोरगगन्धवेयक्षराक्षसभूतपिशाचानां सप्तप्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्षसानान्तु 

निवासाः तद्‌भागसमे खरभागसमपङ्कवहुकभागे वतन्ते । किनराश्च किम्पुरुषाश्च महोरगाश्च 

 गन्धवीश्च यक्षाश्च राक्षसाश्च भूताश्च पिशाचाश्चेति दनः ते तथोत्ताः । एते अ्टप्रकारा 

व्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्याः, देवगतिविशिष्टनामकम्मोदियसयुत्पन्ना इव्यर्थः । 

अथ तृतीयनिकायस्य सामान्यविरोषसंज्ञासंज्ञापना्थं सूत्रमिदसुच्यते-- १० 
ञ्योतिष्काः सूय्यौचन्द्रससौ यदनक्तचप्रकी णेकतारकाश्च ॥ १२ ॥ 


ज्यो तिःसवभावल्वात्‌ उ्योतिष्काः । सूयच चन्द्रमाश्च सूयोचन्द्रमसौ २ “देवतान” 
इति सूत्रेण उपुबंपद्स्याकारः । मरहाश्च नक्षत्राणि च प्रकीणेकत।रकाश्च प्रहनक्षत्नप्रकीणेक- 
तारकाः । चकारः परस्पैरससुच्चये बतंते । तेनायमथेः- न केवलं सूर्यौचन्द्रमसो ्योतिष्को" 
किन्तु मरहनक्चत्रप्रकीणेकतारका्च ज्योतिष्का वतन्ते । सूयौचन्द्रमसोः प्रथरुपादानं प्रभादि- १५ 
छृतप्राधान्यनिमित्तम्‌ । एषां स्थितिसूुचनाथंमियं गाथा वतंते- 
““नवटुत्तरसत्तसया दससीदीचउदुगं तु तिचउक्कम्‌ । 
तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवचङ्धिरारसणी ॥१।।' [ जम्बू प १२।९३] 
अ्यायमथैः-नवुत्तरसप्तशतानि योजनानि समभूमिभागादूद्धं गत्वा पुष्पवत्‌ प्रकी- 
णीः तारका छभ्यन्ते । तास्तु तारकाः सर्वेषां उ्योतिष्काणामधोभागविन्यस्ताश्चरन्ति । तारकाभ्य २० 
उपरि दश योजनानि गत्वा सूयौश्चरन्ति । सूर्येभ्य उपरि अशीतियोजनानि गत्वा 
चन्द्रमसश्चरन्ति । चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा अद्धि नीम्रश्रतीनि नक्षत्राणि 
श्रमन्ति ¦ नक्षत्रेभ्य उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा बुधा ठभ्यन्ते । वुधेभ्य उपरि ज्ीणि 
योजनानि गत्वा भागवाः शुक्राः सन्ति। शक्रेभ्य उपरि त्रीणि योजनानि गता अद्धिरसो ब्ह- 
रपतयः सन्ति । अङ्धिरेभ्य उपरि चीणि योजनानि गत्वा आरा मङ्गद्य वर्तन्ते । आरभ्य उपरि २५ 
त्रीणि योजनानि गत्वा शनयो जाग्रति । सूयोदधः मनागृनयोजने केतुर्वतते । चन्द्रादधो | 
सगे इईपदू नयोजने च राहुरस्ति । एपां षिमानाकारप्रतिपत्त्यथेमियं गाधा-- 
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१ निरूपयति ना०, द०, ज> | २ -तौ अर्या ता०। इ -पूर्वपदत्य दीर्घः बन । 
% -स्परं स~ आ०, द ०> ज०, ता> । ५ -तिष्काः कि- नार, दृ<, ० । ६ नवेत्दुचरखप्तददतानि 
दद अशीतिश्चतुद्धिकं तु चिचवुष्कम्‌ । तारारविदरिच्छष्ला वुधमरर्गबाङ्कियरदययनयः ॥ 


१६० तच््वाधवरृत्ती [ ५१३ 
^उत्ताणद्ियगोरुगद्लसष्णिहसव्बजोदसविमाणा । 
चंदत्तिय वलिता सेसा हु चरंति एक्क ' |" [ तिटाय> ७।३५ |] 
उत्तानस्थिताद्धगोलकाकाराः सर्व्वेषां ज्यातिप्काणां विमाना वर्तन्ते । चन्द्रसू्ग्रदान्‌ 
वजंयित्वा एोपाः नक्ष्रप्रकीणेकतारकाप्व एकस्मिन्‌ निजनिजमारगे व्रजन्ति । 
५ अथेदानीं उ्योतिष्कगतिविगोपग्रतिपत्त्यथं सूत्रमिदसुच्यते- 
मेरुप्रद्क्षिणा नित्यगतयो लोके ॥ १३ ॥ 
मेरोः भ्रदर्तिणा मेरप्रदेचतिणाः । नित्या अनवरता गतिर्गमनं येषां व्योतिष्काणां ते 
नित्यगतयः । नृणां लोकः नरखोकस्तसिन्‌ चटके । अस्यायमधैः-सर्वे ज्योातिप्का मेरपद्‌- . 
क्षिणिन कृतवा भ्रमन्ति न तु वामगत्या भ्रमन्ति । नित्यगतयः च्ुणमपि व्योतिष्काणां गतिः 
१० कैनापि भङ्क्तुं न शक्यते । ते तु मलुष्यलोकोपरि स्थिता उ्योतिष्का सदागतयो भवनत । 
आधाराघरेययोरक्योपचारात्‌ ज्योतिष्कैरारूढा पिमाना भ्रमन्ति । अद्ध॑वृतीयेघु द्वीपेषु द्रयोरच 
समुद्रयोरुपरि नित्यगतयो वर्तन्ते माचुपोत्तरपर्वंताद्रहिः उ्योतिष्का न भ्रमन्तीत्यर्थः । 
अचेतना विमानाः कथं भ्रमन्ति १ सत्यम्‌ ; प्रदक्षिणागव्यविरतैराभियोग्यदेवेः प्रेरिता विमाना 
गतिं डुवेन्ति कर्मोद्यस्य ्ेचित्रयवरात्‌ । आभियेोग्यानां देवानां विमानप्ेरणकम्मणेव कमं. 
१५ विपच्यते । ते तु ज्योततिप्का एकविंव्यधिकेकादशयोजनरते्मरं परिहृत्य प्रदक्षिणाः सन्त- 
स्वरन्ति । उक्तच्च- 
“इगवीसेकारसयं विहाय मेरं चरति जोदिगणा । 
चंदत्तिय वज्जिता रेसा हु चरंति एक्कवहे' ॥" 
, [ च्रिलोकसा० ३४४ जम्बू प० १२।१०१ | 
२० अथ विेपः-जभ्वृद्रीपोपरि दवौ सूर्यौ वर्तेते । पटपच्चाशन्नक्ष्राणि सन्ति । पटूसध्- 
व्यधिकमेकं दातं महाणाञ्च वतते । रवणोदसयुद्रोपरि दिनिमणयश्चस्वारः सन्ति । द्वादा- 
धिकं शतमुडुनाच्च तंते । द्वापव्चारशदधिकं^ शतत्रयं अहाणाज्च वतेते । धातकीखण्डोपरि 
प्रयोतना द्वादश वर्तन्ते । पटुवशदधिकं शतव्रयग्क्षाणां च वतेते । पट्पञ्चाशदधिकं सहसरं 
ग्रदहाणामस्ि । कारोदसमुद्रोपरि त्रयीतनवो द्वाचत्वारिंशत्‌ सन्ति । षट॒सप्तस्यधिकानि एका- 
२५ दशदातानिः नक्षत्राणां ° वतन्ते ! पण्णवर्यधिकानि षटर्चिशच्छतानि मरहाणां सम्ति । पुष्क 
सध्रीपोपरि द्रासप्ततिरंशमाछिनो बरतन्ते । पोडशाधिकं सदसद्रयं नक्षत्राणाच्च वतते । 
षटर्चिंशदधिकानि त्रिषष्टिशतानि प्रहाणं वतन्ते । मादुषोत्तराद्वदहिः पुष्करा्े पुष्करसमुदर 








१ उत्तानस्थितगोलकदकसन्निमसवज्योततिष्कविमानाः । चन्द्रचयं वजयित्वा दोषा दहि 
चरन्ति एकपये ॥ २ गत्वा आ०, दु; ज०। द वैचिनिव- भा०, ज, वम, ता० । £ एक- 
विंशत्येकाद्श्चतं विहाय मेर चरन्ति ज्योतिगंणाः । चन्द्रचयं वजयित्वा रोधा हि चरन्ति एकपथे ॥ 
५ -कर-- श्रा०, द०, ज० । ६ -नि च नक्षत्राणि वतते द । ७ -णाञ्च वतते ज०, आ० । 


४।१४-१५ | चतुर्थोऽध्यायः | १६१ 


च सूर्यादीनां संख्या परमागमाद्‌ वेदितव्या ^ । यत्र यावन्तः सूथीस्तत्र तावन्तश्चनद्रमसोऽपि 


वेदितव्याः । बहूुविधर्गंणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि ! अथवा स्वर एकैकस्य कुसुदवा- . 


न्धस्य सम्बन्धिनो महा अष्टारीतिरष्ठरीतिर्भवन्ति । एकैकस्य जेबाद्रकस्य अष्टाविंशतिरश- 
विशतिनेक्तत्राणि भवन्ति । माटुषोत्तराऽभ्यन्तरेऽयं नियः । 

अथेदानीं गतिमतां उ्योतिष्काणां सम्बन्धेन ठयवहारकालः प्रवतेते इति सूष्वयतंमू- 
जमिदमाहुः-- 

तस्करतः कालविभागः। १४॥ 

त्यो तिष्यो तिष्कगत्या च करतः तत्छृतः तच्ियाविरोषपरिच्छिन्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नस्य काठनेयव्येनानवधारितस्य परिज्ञानहेतुखियथे; । काटस्य समयावलिकादिग्यव- 
हारकाटस्य विभागः काङविभागः । काटो द्विभकारः-मुख्यो व्यावहारिकश्च । मुख्यः काटः 
परमाणुरूपो निश्चखो व्यवहारका्देतुभूतः सम्भ्रतत्रि्ुवनो वतेते । अख्यास्सन्जातो व्याव- 
हारिकिंश्च समयायलिनाडिकादिलक्षणः । युख्यस्य कारस्य च रक्षणं पञ्चमाध्याये विस्तरेण 
सूचयिष्यन्त्याचायोः । 

अथेदानीं माटषोत्तराद्‌ बहियें बतेन्ते उ्योतिष्काः तेषां निश्चर्त्वमतिपाद्‌कं सू्रसुच्यते- 

वदिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ 

मचुष्यरोकाद्रहिः “सवे ज्योतिष्का अवस्थिता निचला एव वर्तन्ते । तदुक्तम्‌- 

^्दौ दोवग्गं षारस बादालवहत्तरिं बिउण ( रिद्डण ) संखा । 

पुक्खरदरोत्ति परदो अषट्धिदा सन्वजोदिगणां । | ] 

चनद्रसूयेविमानविस्तारसूचनीथेमियं गाथा-- 

(“जोयणमेगहिकए छष्पणअडदालचंदष्राणं । 

सुक्कगुरिदरतियाणं कोसं किचूणकोस कोस" । [ चिलोकसा० गा० ३३५] 

अस्यायमथेः--एकस्य प्रमाणयोजनस्य एकषष्ठिमीगाः क्रियन्ते तन्मध्ये पट॒पव्वाशद्‌ 
भागाः चन्द्रविमानस्य उपरितनविस्तारो वतेते । सूर्यविमानस्य तूपरितनभागोऽछटचत्वा- 
रिशद्धागमात्रो वतते । शुक्रविमानविस्तारस्तु कोशमा्रः । बृहस्पतेस्तु किञ्विदूनक्रोदाः । 
मङ्गलबुधरानीनान्तु अद्धेकोशमात्र इत्यर्थः । 

१ वरिलोकसा° गा० ३५० । मान॒पोत्तररोखाहदहिः पुष्करा चत्वास्दिदधिकदतं सूर्याणां 
भवति । अभ्रे द्विगुणा दियुणा वेदितव्याः । २ -गणानि जाञ, द्‌०, ज> । ३ -न्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नः अन्यजा- भा०, दृ०, ज० । ४ -कः स- जा०, द्०, ज०, ता । ५ स्वंन्यो- 
०, द्‌०, ज० । & -खा व- जा०, द्‌०, ज० 1 ७ द्रौ द्विवगं' द्वादद्य दाचतास्यिद्‌ दरातततति- 
रिन्दिनसंख्याः। पुष्करदल्ान्ते परतः अवस्थिताः स्व॑ज्योतिगंणाः ॥ ८ -ना्था इयं वा>, व । 
९ योजनमेकषष्टिकरेते परपञ्चारत्‌ अष्टच्वारिदात्‌ चन्द्रसर्याणम्‌ । छक्युवि तरत्रयागां नयः 
शिञ्चिदूनक्रोशः क्रोसा्धम्‌ ॥ 

२१ 


५५ 


१५ 


२ ८ 


# 





१६२ तत्त्वाथवृत्तो [ ५१९-१८ 
अथेदानीं चतुधंस्य निकायस्य सामान्येन सनां निरूपयन्ति- 
चेमानिकाः ॥ १६ ॥ 
विरेपेण आत्मस्थान्‌ पुण्यवतो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि । विमानेषु 
भवाये ते वैमानिकाः । अत उटूर््वं ये वर्णयिप्यन्ते ते देवा व॑मानिकरसंज्ञा भवन्ति इत्ययि- 

५ कारसूत्रमिदं ज्ञातव्यम्‌ । तानि विमानानि निप्रकाराणि भवन्ति-दनद्रकविमानानि श्रेणिविमा- 
नानि प्रकीणेकंचिमानानि चेति। यानि इन्द्रवत्‌ मध्यसथितानि तानि उन्द्रकषिमानानि। 
आकाशप्रदेशश्रेणिवत्‌ यानि विमानानि चतुर्दिह् स्थितानि तानि श्रेणिविमानानि । प्रकीर्णछुसु- 
मवत्‌ यत्र तत्र विक्तिप्दुप्पाणीव यानि विमानानि प्रिद स्थितानि तानि पुष्पप्रकीणंकानि। 
अत्र विरोपः-जनचेत्यालया ये शाश्वता वर्तन्ते विमानेषु च ये देवग्रासादाःऽ सन्ति ते सर्वेऽपि 

१० यद्यप्यक्रत्रिमा वतेन्ते तथापि तेपां मानं मानवयोजनक्रोशादिकरतं ज्ञातव्यम्‌ । अन्यानि 
दाश्वतस्थानानि प्रमाणयोजनादिभिंमीतञ्यानिं इति परिभापेयम्‌ । परिभापेति कोऽथैः १ 
अनियमे नियमकारिणी परिभाषा । 

अथेदानीं वैमानिकानां द्रैविध्यघृचनार्थं सूत्रमिदमाहरचाय्यीः-- 
कल्पोपपन्ना! कल्पातीताख ॥ १७ ॥ 

१५ कल्पेषु “पोडशपु स्वरगेपु उपपन्नाः सम्बद्धाः कल्पोपपन्नाः कल्पेभ्योऽतीता अतिक्रान्ता 
उपरितनक्षे्रवर्तिनो नवम्रैवेयकदेवा नवाुदिशागरतारानाश्च पच्चादुत्तरनिवासिनो निजराश्च 
निध्रकारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । नलु भवनवासिपु व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च 
इन्द्रादीनां कल्पनं वतते तेऽपि कल्पोपपन्नाः कथन्नोच्यन्ते १ इत्याह--सत्यम्‌; यद्यपि तु 
इन्द्रादिकल्पो वर्तते तथापि वैमानिका, एव कल्पोपपन्ना इति रूढिं गताः, यथा गच्छतीति 

२० गौः घेचुर्बुपभ एव गौरुच्यते गमनक्रियापरिणतोऽपि अश्वादिनं गोरुच्यत इति । 

अथेदानीं पेमानिकानाम्‌ अवस्थितिवियोषविज्ञापनार्थं सूत्रमिदञ॒च्यते- 
उपषययुंपरि ॥ १८॥ ` 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च वेमानिकाः उपयुपरि उर्वमूरध्वं वतन्ते । तेषां विमानानि 
च पटटपित्तया उपयुपरि अदुर्वँ उदूरधये सन्ति, उयोतिष्कवत्तिय्यंगवस्थिता न वर्तन्ते, 

२५ ठयन्तरवदसमव्यवस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तत्र च न वतन्ते किन्तु उपयुपरि वतन्ते । 
अथवा “उपर्युपरि इत्ययं शब्दः समीपवाची वतेते । तत्रैवमर्थघटना करतैज्या-यस्मिन्‌ पटले 
सौधर्म्मसर्मो दक्षिणदिदि वतेते तस्मिन्नेव पटले उत्तरदिशि समीपवतीं श्शानस्वरगोऽसि । 
एवं ्रतिपटलं यथासम्भवं द द्विस्व्गविचारः अच्युतान्ते कतंव्यः | 

अथ किंयत्सु कल्पविमानेषु देवा भवन्तीति ग्रे प्सूत्रमिदमाहुः-. 


१ -पयति जा०, ज०। २ -णंवि- ता०, जा०, द्‌०, ज० । ३ -दा वतन्ते ते जार 
द्०, ज० । ४ -भिज्ञात-मा०, द°, ज० व० | ५ परोडशस्वे- व० । £ -माहुः मगवन्तः 


जा०, द०, ० । 


५१९ ] चतुधोऽध्यायः । १६ 


सौोघमस्बैशानसानच्ुभारमादेन्द्र्रह्मव्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहा- 
शक्रशतारसहस्रारेष्वानतपाणतयोरारणाच्युतयोनेवस ्रेवेयरेषु 


विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवौथ॑सिद्धौ च ॥ १९॥ 

सुधमी नाम्नी देवसभा वतेते सा विदयते यसमिन्न॑सो सौधम्भैः सरमः । तत्खर्ग॑सा- 
हन्वयीत्‌ इन्द्रोऽपि सौधर्म; । ईशानो नाम इन्द्रः सखभावात्‌ , ईशानस्य निवासः खं रेशानः! ५ 
रेशानस्वर्गसाहचयौत्‌ शक्रोऽप्येशानः । सनक्कमासे नाम जिष्णुः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वरम 
सान्ुमारः । सानक्कुमारखगं साह चयोत्‌ मरुत्वानपि सानस्छुमारः । महेन्द्रो नाम मघवान्‌ 
स्यभावात्‌ , ठस्य निवासः खरग माहेन्द्रः । माहेन्द्रस्वगंसाहचयौत्‌ विडौजा अपि माहेन्द्रः । ब्रह 
नाम आखण्डलः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः खरगोंऽपि °नह्या । ब्रह्मस्वगंसादचयौत्‌ पाकशास- 
नोऽपि ब्रह्मा । बह्मोत्तरनामा ऋभुक्षा" स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गो ब्रह्मोत्तर: । बल्लोत्तर- १० 
स्र्भसाद्वयौत्‌ सदहखा्षोऽपि ब्रह्योत्तरः । खान्तवो नाम मेघवाहनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः 
खर्गः लान्तवः। खन्तवस्वगंसाहचयौत्‌ तराषाडपि खन्तवः। कापिष्ठो नाम दुश्च्यवनः 
सभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगे: कापिष्टः । कापिष्टखगेसाहचयोत्‌ सङ्छन्दनोऽपि कापिष्टः । 
शुक्रो नाम॒ नसुचिलुदनः खभावात्‌, तस्य निवासः स्वगेः शुक्रः । शुक्रस्व्मसाह- 
चयौत्‌ स्वाराडपि श॒क्रः । महाशक्रनामा हरिहयः स्वभावात्‌, तस्य निवासः स्वगः महा- १५ 
शक्रः । महाशक्रस्वगसादचयीत्‌ जस्भमेयपि महाशरः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवासः स्वर्ग; दातारः ! इतारस्नगंसाहचयौत्‌ बखारातिरपि दातारः । सहखारनामा 
सुरपतिः स्वभावात्‌, तस्य निवासः “स्रगोंऽपि सदखारः । सहखारस्वगं साहचर्यात्‌ बास्तोः- 
पतिरपि सहारः । आ समन्तात्‌ स्वज्ञच॑ रणकमछेयु नतः आनतो वृषा स्वभावात्‌ , तस्य 
निवासः स्वगः आनतः । आनतस्वगेसाह चर्यात्‌ वासवोऽपि आनतः । पधरक्पेण आ 
समन्तात्‌ सवंज्ञचरणकमलेषु नतः रणतः वज्री स्वभावान्‌ १ तस्य निवासः स्वगे; प्राणतः । 
. प्राणतस्वगसाहचयौत्‌ गोच्रभिदपि प्राणतः । गोत्राणि जिनसदहखनामानि भिनत्ति अर्थपूर्च 
जानातीति गोत्रभित्‌, न तु पचेतपश्षच्छेदकत्वात्‌ पवंतानां पक्षसद्धावामावप्रतीतेः । आ स- 
न्तात्‌ रणः शब्दो यस्य स आरणः असिद्धनामकः, आरणस्य निवासः स्वर्गोऽपि आरणः । 
आरणस्वगंसाह्चयोत्‌ सूत्रामाऽपि आरणः । न धम्पच्च्युतः अच्युतः रातमन्युः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवासः खगः अच्युतः । अच्युतस्वगेसाहचयौत्‌ दुश्स्यवनोऽपि अच्युतः । 

उपयुपरि इति वचनात्‌ सिद्धान्ताऽपेक्षया उयवस्था अवति । कासो व्यवस्था ? पूरी 
सौधम्पंशानकल्पौ, तयोरुपरि सानक्छमारमाहेन्द्रौ, तयोरुपरि ब्रह्मलोकतरह्योत्तरौ, तयोरूपरि 

खान्तवकापिषट, तयोरुपरि शुक्रमदाशक्र, तयोरुपरि दातारसदखारो, तयोरपरि आनतप्राणत, 


९ 
५ 


९) 
हे 


=+ 


१ -न्‌सः सौ-जा०, द्‌, जञ २ व्र जाञ, दृ०, जञ, व°} दे द्रह्यनाम 
आखण्डलः भा०, दञ, ज० । ¢ -क्षाचत्व- जार) -्षातत्व त्ता! ५ स्वर्गः ख~ वा, 
व० | ६ -चरणेषु ज०, दऽ, ॐञ, वर | 


१६४ । त्वा्थवृत्तौ [ ५।१९ 
तयोरुपरि आरणाच्युती । तथा नव प्रैवेयकेषु वैमानिका देवा भवन्ति । "नवसु! इतिं 
धग्‌विभक्तिकरणात्‌ नवम्रेवेयकानन्तरं नवानुदिकयेमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तदनन्तरं 
विजयघंजयन्तजयन्तापराजितसवोथसिद्धिपच्ानुत्तसयमानिका भवन्ति । सवीधंसिद्धिराव्दस्य 
प्रथक्‌ विभक्तिदानं "सवेनामोत्तमत्वसूचना्थं नामग्रकृतिषु वीर्थकरतवन्चेति यथा । 

५, अथ चिस्तारः--योजनलश्षोन्नतः किल मेरुपर्वतः ¡ तन्मध्ये एकं योजनानां सदं 
भूमिमध्ये वतते । नवनवतियोजनसदसख(णि बदिःस्थितोऽस्ति । तन्मध्ये चत्वारिशदूयोजना- 
नयुता तच्चूटिका वतंते। सा चूलिका स्छतुविमानं वाखन्तस्मात्रमघ्राप्य स्थिता । मेतेरथसतात्‌ 
अधोरोकः । मेष्ममाणवाहुल्यः तियकूलोकः। मेयोरुपरि सर्वोऽपि उदष्वंङोक; । 

सोधम्भेशनयोः सम्बन्धीनि एकत्रिशत्‌ पटलानि । तन्मध्ये प्रथमम्‌ *ऋतुपटलम्‌ । 

१० ऋतुपटलस्योपरि मध्यप्रदेरो ऋतुविमानं नाम इन्द्रकं वर्त॑ते । इन्दरकमिति कोऽर्थः ? मध्यवि 
मानम्‌ । तसरथममिन्द्रकं पश्चचत्वारिशक्षयोजनविस्वरतं तस्मादिन्द्रकाचतुर्दिज्ल चतस्रो बिमान- 
श्रेणयो निगंताः प्रत्यकं द्विप्टिविमानसङ्ख्याः । चुचिदिल पुप्पप्रकीर्णंविमानानि वर्वन्ते । एत- 
स्मात्‌ ऋतुपरखादुपरि एकेकस्य पटस्य एकैकस्यां श्रेणो एकं विमानं दीनं मवति याबत्‌ 
प्रभानामकसन्त्यमेकर्तिशं पटलं वतते । प्रभापटलस्योपरि मध्यभागे प्रभासंज्ञं यदिन्द्रकविमानं 

१५. घतते तस्य इन्द्रकस्य चतुर्दिज्ध॒ चतस्रो विमानश्रेणयः सन्ति, ताः म्रस्येकं द्वाविरष्िमान- 
सङ्ख्या वतन्ते! तासां चतसृणां विमानश्च णीनां मध्ये या विमानश्रेणिः दक्षिणां दिश गतत 
तस्यां श्रेणौ यदष्टादश विमानं वत्ते तद्विमानं सौधर्म द्राधिष्ठानम्‌। उत्तरश्रेणौ तु यदश्टदशं 
विमानमस्ि तस्मिन्‌ विमाने एेशानेन्द्रो वसति । द्रयोरपि विमान्योः प्रत्येकं त्रयः प्राकाराः। 
तेपु प्रकारेषु मध्ये वाह्यघ्राकारभ्यन्तरे अनीकानि पारिपद्‌ाश्च देवा वसन्ति€ । मध्यप्राकारा- 

२० भ्यन्तरे सचिवदेवा वमन्ति । आभ्यन्तरप्राकारभ्यन्तरे इन्द्रो वसति । एवं सचेत इन्द्रादीनां 
स्थिषियुक्तिक्ञीतव्या 1 पूर्वदक्षिणपधिमतिखः (मास्तिखः) श्रेणयः अग्निकोणनैच्छैत्यकोणयोः 
पुष्पधकीणेकानि सौधमेस्वगं उच्यते । उत्तरश्रेणिरेका वायुकोणेश्चानकोणयोः पुष्पभ्रकी्ण- 
विमानानि रेक्ानस्वं उच्यते । एवम्‌ एकनचिशतपटलेष्वपि विभजनीयम्‌ । 

ततः परं ऽसानक्छुमासमादेन्द्रनामानो खगो वतेते ! तयोः पटलानि सप्र भवन्ति । 

२५ त्र प्रथमं पटल्मञ्जनं नाम । तस्य पटस्य मध्यप्रदेदो अञ्जनं नाम इन्द्रकबिसानं वतते । 
तव्वतुर्दिज्ल चतस्रो विमानश्रेणयो निर्गताः प्रत्येकम्‌ एकर्ंशद्धिमानाः । प्रदिष्चु च चतसष्वपि 
पुष्पभरकीणेकविमानानि बरेन्ते ! ततः परम. एकेकस्य पटरस्येकेकस्यां श्रेणावेकेकं विमानं 
दीनं भवति) तेन सप्तमपटङे इन्द्रकविमानात्‌ चतुर्दिह्ठ॒वचत्तस्रो विमानश्रेणयः पच्चयि- 
शत्तिविमानाः प्रत्येकं भवन्ति । तन्मध्ये दकिणश्रेणो पञ्चदशं खगंविमानं सानत्कुमारेन्द्रो 

३० भुनक्ति \ उत्तरदिशि ठु पख्द्शं कल्पविमानं सान्द्रः भतिपाखयति । 
१ सवंमानोत्तम- ता० | २ छजुवि- आ०, च०, द०; ज० । ३ -शानस- जआ०, द° 
ज० } श्ट ऋ त्तप- ता० } व्ऋलुप- अ१०, द्‌०, ज० । ५ -क्षवि- ता०, व! £ -न्तिस्प म~ 
अआ०, द०, व° ] ७ सनच्छु- ज, द्‌०, व°; व०जज० | 


५।१९ ] चतुधोँऽध्यायः ` १६५ 


तत॒ उपरि बरह्मरोकन्रद्मोत्तरस्वगो वर्तेते । तयोश्चस्वारि पटलानि । तत्र प्रथमं 
पटल्मरिषटं नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरििनामकमिन्द्रंकबिमानं वतते । तस्माद्विमानाचलतु- 
दश्च चतखः श्रेणयः म्रत्येकं चलुविशतिविमानाः । विदिक्षु पुष्पम्रकी्णकानि । प्रति- 
पटलं रेणौ श्रेणौ एकेकं विमानं दीनं भवति । तेन चतुर्थ पटले ब्रहमोत्तरन(म्नि 
श्रेणिविमानानि रप्रस्येकमेकविंशतिभवन्ति3 । तत्र भ्चतुर्थे पटले दक्षिणश्रेणो द्वादशस्य 
विमानस्य स्वामी ब्रह्मो नामः देवेन्द्रो बतेते। उत्तरश्रेणौ तु द्वादशस्य कल्पविमानस्य स्वामी 
न्रहयोत्तर इति । इत उत्तरं लान्तवकापिष्टसंज्ञको द्वौ ९ स्वगौ वर्तेते । तये पटले बद्यहदय- 
खन्तबनामके । त्र खान्तवपटले मध्यप्रदेरे खन्तवं नामेन्द्रकबिमानमसि। तस्य विमानस्य 
चतुर्दिज्ल चतखः श्रेणयः म्रव्येकमेकोनविदातिविमानाः ! तत्र दक्षिणश्रेणो नवमं विमानं 
लान्तवेन्द्रो भुनक्ति) उत्तरश्रेणो तु नवमं विमानं कापिष्टः प्रतिपाख्यति । 

तत उपरि शुक्छमहाशुक्रनामाने द्रौ स्वगं वर्तेते ! तयो्र॑योरपि स्वगयोरेकमेव पटलं 
वतेते तस्य नाम महाशुक्रं भवति । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेश ऽमहाशक्रं नाम इन्द्रकविमानं 
वतते । तस्य विमानस्य चतुर्दिज्ल॒ चतखः श्र णयः सन्ति प्रत्येकमष्टाद्यविमानाः । तत्र 
दक्षिण्रेणो द्वादशं विमानं शक्नद्रो युनक्ति । उत्तरश्रेणिगं < द्वाद कट्पविमानं महाशुक्रः 
शास्ि। तदुपरि शतारसहसखारनामानो स्वगौ वर्तेते । तयेोद्र॑योरपि एकमेव पटलं वतेते 
सदस्रारनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रदेरो सहस्रं ° नामेन्द्रकविमानम्‌ । तस्माचतुर्दिज्ल॒ चतखः 
श्रेणयो निगेताः प्रयेकं सप्तदराविमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणो नवमं विमानं रातारेन्द्रस्य, तथो- 
त्तरश्रेणो नवमं विमानं सहस्रारेन्द्रस्य । ते द्वे अपि विमाने क्रमात्‌ शतारसहस्ारनामके । 
एवं सवत्र इन्द्रनाम्ना विमाननाम ज्ञातव्यम्‌, विभजनन्तु पूर्ववद्‌ वेदितव्यम्‌ । 


। 


१८ 


१५ 


ततः परम्‌ आनतप्राणतारणाच्युतनामानग्चत्वारः स्वगौ वतन्ते । तेपां चतुणौसपि स्वगो- २० 


णां पटलानि षट्‌ भवन्तीति सिद्धान्तवचनम्‌*° । तेषु षटु पटजेषु चतुर्दिक्षु श्रेणिविमानानि 
प्रदिश्षु च म्रकीणंकषिमानानि । तच्र अन्स्यपटख्मच्युतनामकम्‌ 1 तस्य मध्यप्रदेशे अच्युतं '" 
नामेन्द्रकबिमानं भवति । तस्माचतुर्दिश्चु चतखः श्रेणयो निगेताः प्रव्येकमेकादरविमानाः । 


तत्र दक्धिणश्रेणो षष्ठं विमानं यद्‌ वतते तस्य स्वामी आरणेन्द्रः । तथोत्तरभ्रेणो पठं विमानम- २. 


च्युतेन्दरः पाति । किं क्रियते लोकाजुयोगनाम्नि*२ सिद्धान्त आनतप्राणतेन्द्रौ नोक्तो तन्मतालु- 
सारेण इन्द्रा्चतुदेश भवन्ति । मया तु द्ादशोच्यन्ते, यस्मात्‌ त्रद्यन्द्राुवतौ व्रहमोत्तरेनद्रः, 
लान्तवेनद्राुवतीं कापिष्टेन्रः, शक्न्द्राज्ववीं मदाशक्रन्रः, शतारेन्द्राद्धर्ती सदखरिनद्रः 1 





१ -न्द्रवि- आ०.द्‌०, जञ | २ प्रव्वेकं वि- व} २ -म्वति ्राञ, द्‌०, जञ) 
४ चतुर्धप- जा०, द्‌०, ज० ! ५ -त्य वि- जा, द०, ज! € -डा ख~ जा०, दु, जञ । 
७ सदाश्ुक्रद्ुक्रं ता०। ८ -के द्वा- व°! ९ नवमक्भिन्द्र- जा, ज०, दु 1 १८ द्रष्टव्यम्‌ 
त्रिलोकूक्ला> गा० ४६८ । ११ -तनामे- व° । ६२ “तोहम्मीखागउगक्ङ्मारमाहिदयनदुदंतेडया । 
तट्‌ सक्व.सद्रतारा जणदपाणद्‌ य जारणच्डुददा ॥ एवं ारदक्त्य ` उोहम्मो इनाय" "यप 
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१६६ तच्ाशवृ्तो [ ४।२० 
सोधम्मगानसानक्गासमद्रनद्रेपु चलार द्राः आनतघ्राणतारणान्दयुतेषु चल्यार टन््राः। 
तेन कल्पवासीन्द्रा द्व्रश भवन्ति । 
सोधमेखवगेस्य सम्बन्धीनि चिमानानि द्वा्चिददटकाणि भवन्ति] देगानलर्गस्या्- 
विशतिलश्राणि । सानत्कुमारसय द्रादश्र लक्तणि। मदिद्धस्य अष्टौ लन्ताणि। हमटोकनद्यो- 
५ त्स्याः समुच्चयन चल्ार्शिचाणि कथयन्ते । खन्तवकापिष्रयाः समुदायेन पन्चारातसद- 
सखाणि भवन्ति । शक्रमहाशुक्रयोः समुदितानि चत्वरारिित्‌ सदाणि सयुः । दातार्सदद्ार- 
योरेकत्र पट्‌ सद्टच्राणि वर्तन्ते । आनतप्राणतार्णाच्युतानां चतु्णीमपि सप्तशतानि तिष्टन्ति । 
परधमत्रेवेयकत्रिके ्रेणिवरद्धवृप्पदरकरीणकाश्च विनानाः समुदिताः तेपामेकादशोत्तरं शतं मयति) 
मध्य्ेवेयकन्रयस्य सप्तोत्तरं तं स्याच्‌ । ^उपसित्रेयकनत्रयस्य विमानानि एकाधिका नवति- 
१० भवन्ति । नववुदिशपटलमध्ये इनद्रकमष्टसु दिद्ध अष्टौ विमानानि °समुद्राविन नव भवन्ति । 
सवौथेसिद्धिपटले पच्च विमानानि सन्ति । तत्र मध्यविमानः सवोर्धंसिद्धिनामकः, पूर्वस्यां 
दिशि विजयः, दश्रिण्यां दिशि वेजयन्तः, पथिमायां दिदि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 
अपराजितः । 
सौधरम्मेश्षानयोः विमानानि श्वेतपीतदरितारणङ्कप्णवणीनि । सानक्छुमारमादः 
; श्वेतपीतदहरितारुणानि । त्रहमटोकव्रहमोत्तरलान्तवकापिष्टेषु शवेतपीतरक्तानि । शक्र- 
महदाशुक्रदयतारसदस्यारानतश्राणतारणाच्युतेपु विमानानि शवेतपीतानि । नवमरेवेयकनवाटुदिशा- 
सुत्तरेपु र्वेतान्येव । तत्र सवेसिद्धिषिमानं परमशक्लं जम्ब्रीपप्रमाणच्च वर्तते, अन्यानि 
तु चत्वारि विमानानि असङ्घ्येयकोटियोजनप्रमाणानि वतन्ते। एवं त्रिषष्टः पटलनां 


[ ^) 
ध 


परस्परमन्तरमसङ्ख्येययोजनं ज्ञातव्यम्‌ । 
सोधम्मशानयोरुच्वत्वं साद्धंका रज्जुः मेसुवुध्नाद्‌ वोद्ध्या । सानक्कुमारमादेन्द्रयोरपि 
सारदा रज्जुसस्ि ! त्रह्मव्र्मोत्तर्खन्तवकापिष्टशक्रमहाश॒क्रशतारसद खारानतप्राणतारणाच्युतेपु 
्रयोकठैयोः स्व्मयोरुच्ता अद्धा रज्छुः । तेन द्वादशानां स्वगीणां समुदितासिसो 
रजवः । मवेयकादिुक्तिपर्यन्तमेका रज्जुरुस्वतेति । अत्र यावन्ति विमानानि उदूरष्व- 
लोकेऽपि तावन्ति जिनमन्दिसणि भवन्ति, तेषां नमस्कारवन्दनाऽसु । 
अथेदानीं सर्वेपां वैमानिकानामन्योन्यविशेषपरिज्ञानार्थ सूत्रभिदयुच्यते भगवद्धिः- 
स्थितिप्रभावष्ुखबयुविलेश्याविशुद्धीन्दि यावधि- 
विषयलतोऽधिक्ाः ॥ २०॥ 
` निजायुरुदयात्‌ तद्धवे कायेन साद्धेमवस्थानं स्थितिरुच्यते । निग्रहालुपरहसामर्थ्यं 
ग्रमावः । इद्धियविषयादुभवनं सुखम्‌) सरीरवसखराभरणादीनां युतिरदी्तिः । कपायायुरज्ञिता 
३० योगप्रहृत्तिर्खश्या। टेश्यायाः विद्धििंमेखता रेश्याचिशुद्धिः । इन्द्रियाणि च स्परौनादीनि, अव- 
धिश्च दृतीयो बोधः, इन्दरियावधयः । इद्दरियावधीनां विषयः गोचरः गम्यः पदार्थः इद्िया- 
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वधिविषयः । स्थितिन्च प्रभवश्च सुखं च दुतिश्च ठेश्याविशुद्धिर इद्दरियावधिविपयश्च 
स्थितिप्रमावसुखदुतिलेश्याविशुद्धीद्धियावधिविषयाः, तेभ्यस्तेवी ततः वैमानिका अधिका 
भवन्ति कुतर ¢ उपयुपरि, प्रतिस्वं प्रतिपटङ्च्च । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपर्युपरि अधिका वैमानिका भवन्ति तर्हिं गतिररीरपरिग्रहाऽ- 
भिमानैरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेकायां योगोऽयसुच्यते-- ५ 


गतिशरीरपरिग्रह्सिमानतो हीनाः ॥ २१॥ 


देशाद्‌ देशान्तरभ्रापिहेतुगतिः । विक्रियाहेवुभूतं वेक्रियिकं शारीरम्‌ । छोभकषायस्यो 
दयेन विषयेष्वासङ्गः परिरहः । मानकपायस्योद्यात्‌ प्रादुभूतोऽहङ्कारोऽभिमानः । गति 
रारीर्च परिम्रहस्च अभिमानश्च गतिशरीरपरिप्रहाऽभिमानाः तेभ्यः तेव ततः, वैमानिका 
उपयुपरि प्रतिस्वं प्रतिपटलं च हीनाः व॒च्छाः भवन्ति । तथा हि-देशन्तरेषु विषयक्रीडा- १० 
रतिप्रकृष्टताऽभावात्‌ उपयुपरि गतिदीना भवन्ति । तथा उपयुपरि वैमानिकाः शरीरेणापि 
दीना भवन्ति 1 तत्कथम्‌ १ सौधम्मेशानयोः वैमानिकानामरत्निसप्तकप्रमाणं रारीरम्‌ । 
सानल्छरुमारमाहेन्द्रयोररत्निषट कप्रमाणमङ्गं भवति । ब्रह्म लोकत्रद्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेु अरल्नि- 
पच्चकप्रमाणं वष्मं स्यात्‌ । शुक्रमदाशुक्ररातारसहसरारेष्वरत्निचतुष्कप्रमाणः२ कायो भवति । 
आनतप्रणतयोररस्िसाद्धत्नितयभ्रमाणो उदेहो भवति । आरणाच्युतयोररल्तित्रयप्रमाणो विग्रहो १५ 
भवति । प्रथसमेत्रेयकघिके अरत्िसाद्धदयप्रमाणं गारं भवति । द्वितीयप्रैवेयकचिके अरलिद्रय- 
भरमाणा तनूर्भवति । वृतीयमरेवेयकत्रिके नवाचुदिशविमानेषु साद्धेकारत्निभमाणा मूर्िरभवति । 
पच्चाऽयुत्तरविमानेषु एकारल्निप्रमाणं वपुभवति । विमानपरिवारादिपरिरहै रुपयंपरि दीना 
भवन्ति अल्पकषायत्वात्‌ । उपयुपरि अभिमानेन च वंमानिका दीना भवन्ति । 

तर्हिं वैमानिकेषु टेश्या कीदशी भवतीति प्रश्ने तत्परिज्ञानाथं सूत्रमिदसच्यते-- २० 

पीतपद्यशुक्ललेश्या दिचिशेषेषु ॥ २२॥ 

पीता च पद्या च शुक्छा च पीतपद्यशक्छाः । पीतपद्यशुक्टा छेश्या येपां वैमानिकानां 
ते पीतपद्मशुक्लेश्याः । अव्र हस्वरवं कथम्‌ ‰ यद्‌ उत्तरपादिकं तत्‌ हस्वं भवति यथां 
द्रता मध्यविरम्विता साच्ाः ्रुतमभ्यविरम्बितमात्रा इति सङ्खीते हस्रत्वमत्ति, तथात्रापि 
हसयस्वम्‌ । अथवा पीतश्च पद्मश्च शुक्लश्च पीतपद्यशुक्टखाः, पीतपद्यश्ुक्टवण संयुक्ताः केचित्‌ २५ 
पद्‌ाथौः कानिचिद्रस्तूनि तेषामिव ठेश्या येपां वैमानिकानां ते पीतपद्मश्ुक्टटेश्याः । वत्र 
कस्य का लेश्येति चेत्‌ १ उच्यते--द्विधरिरेपेषु द्वे च युगले बीणि~ च युगटानि गेपाणि च 
सवौणि स्थानानि द्विधिरेपणि तेपु द्िविदेपेषु । अस्यायमथः-सौधम्मेदपनयोः सानद्छुमार- 
माहेन्द्रयोश्च द्वयोयुगल्योवंमानिकाः पीतटेश्यास्तावद्‌ वतन्ते एव, परमयं तु विगेपः-सानद्छ- 
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१६८ तत्त्वाथ॑वरत्तौ । [ ४।२३-२८ 
मारमादेन्द्रयोः पीतपद्मटेश्यामिश्राः स॑न्ति । व्रहाटोकत्ररोत्तरलान्तवकापि्रशुकरमदाशुक्र- 
संकु त्रिषु युगलेपु वेमानिकाः पर्लेश्यास्तावदू वर्तन्त एव, परमयं तु विगोषः--शुक्रमदा- 
शक्ररतारसदसखारेपु वेमानिकाः पदाशुक्लमिश्रटे्या वर्तन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतनवत्रैवे- 
यकनवानुदिकपच्चादुत्तरेषु गोपशब्दर्ेषु वेमानिकाः शुक्ट्टेत्यास्तायद्‌ वन्त एव, परमयं 
५ तु विरोपः-नवानुदिङप्वालुत्तरविमनिणु चलुदंशघु वेमानिकाः परमयुकट्टेश्या * वतन्ते । 
अत्राह सूत्र -मिश्रस्य ग्रहणं न कृतं वतते कथं भवद्भिः रमिश्रघ्य ग्रहणं कतम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
साहचयौत्‌ खोकवत्‌। कोऽसौ छोकटष्टन्तः १ यथा पताकिनो गच्छमि छत्रिणो गच्छन्ति 
इत्युक्े पताकिभिः सद्‌ ये पताक्रारदिता गच्छन्ति तेऽपि पताकिन इ्युच्यन्ते ये छत्रिभिः सद्‌ 
छत्ररदिता गच्छन्ति तेऽपि छत्रिण उच्यन्ते । कस्मात्‌ १ साहचर्यात्‌ । एवं यथा अछत्रिषु छत्रि- 
१० व्यवहारो छोकरे वतते तथा अत्रापि सूत्राचुक्तभपि मिश्नत्रदहणं भवति । सूत्रतः कथं ज्ञायते 
इति चेत्‌ १ उच्यते-तत्रैवमभिसम्बन्धः क्रियते । द्वयोः खर्मयुगल्योः पीतरलेष्या तावद्‌ 
वतते, सानक्कुमास्माहेन्द्रयोः पद्यटेश्यायाः अविवक्षातः पीतेव । व्रद्मढोकत्रदयोत्तरखान्तवका- 
पिष्शुक्रमदाशक्रसंककेषु रिपु युगलेषु पद्यलेश्या तावटुक्तेव्‌, शुक्रमहा्क्रयोः शुक्ल्टेश्यायाः 
अविवक्चातः पद्यलेश्येवोक्ता। रेपेपु रतारादिपु शुक्टछे्या तावदुक्तेव॒शत।रसदखारयोः 
१५ पद्मरेश्याया अ विवक्षातः शुक्टेवोक्ता । इत्यभिसम्बन्येऽ नास्ति दोपः । 
अथ कलपोपपन्नाः कल्पातीताश्चेति यत्सू्रसुक्तं तत्र न ज्ञायते के कल्पा येषु कल्पेषु 
ज्ञातेषु कल्पातीताः स्वयमेव ज्ञायन्ते इति सन्देदे सू्रमिदसुच्यते-- 
प्ाग्भचेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 
प्रैवेयकेभ्यो नवत्रैवेयकेभथः सकाशात्‌ प्राक्‌ पूर्वं ये वतन्ते ते कटपा.भवन्ति, अच्यु- 
२० तान्ताः सौधम्मीद्य इत्यर्थः । तर्द कल्पातीताः के वतन्ते ? इत्याह-परिरोपभावात्‌ इतरे 
नवत्रैवेयकाः नवाऽनुदिशाः पञ्चालुत्तसन्च * कल्पातीता इति ज्ञातज्यम्‌। 
तर्टिं छौकान्तिका अमरां वेमानिकाः सन्तः केषु गृह्यन्ते कल्पोपपन्नेषु कल्पातीतेषु 
वा ¢ इति प्रन सूत्रमिदयुच्यते-- 
व्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः | २४ ॥ 
एरय लीयन्ते तस्मिननिर्ख्यो निवासः, ब्रह्मखोकः प॑व्मः स्वग तसिन्नाख्या 
निकाया विमानानि येषां ते ब्रह्मलोकालयाः । तर्हि ये ब्रह्मलोके वसन्ति ते सर्वेऽपि छोकाम्तिका 
इत्युच्यन्ते १ नेवम्‌ ; सोकान्तिक इति संज्ञा अन्वथो वतते सव्याथौ बतंते । तेनायमथः-- 
छोकशब्देन ब्रह्यरोक उन्यते । “समुदायेषु निव्त्ताः शब्दा अवययेष््रपि वतन्ते ” 
[ ] इति वचनात्‌ लोकस्य ब्रह्मलोकस्य अन्तोऽवसानं छोकान्तः, छोकान्ते 


२५ 





१ -या तावद्‌ व~ आ1०, द्‌, ज०। २ मिश्रग्र- ता०, व० | २ -्बन्धेन ना- आ०, 


द्‌०, ज०, ता०। ¢ -रविमानाश्च जा०, द्‌०, ज० । 
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भवा छोकान्तिकाः । न तु सर्वेऽपि लोकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेषां विमानानि ब्रह्मलोकस्वगेस्य 
अन्तेषु अवसानेषु वतन्ते । अथवा जन्मजरामरणन्यप्तो खोक; संसारस्तप्य अन्तः छोकान्तः, 
छोकान्ते परीतसंसारे, भवा छोकान्तिकाः । ते हि बह्मखोकौन्ताच्च्युला एकं गभैवासं 
परिप्राप्य निरवणं गच्छन्ति तेन कारणेन छौकान्तिका उच्यन्ते | 
अथ सामान्यतया लोकान्तिकाः प्रोक्ताः, तेषां मेदभ्रतिपच्यर्थ सूतरमिदमाहुः- 
सारस्वतादित्यवहःयर्णागदेतोयतुषिताव्यावाघारि टा ॥ २५॥ 
सरस्वतीं चतुरदैशपूवंलक्षणां विदन्ति जानन्ति सारस्वताः । अदितेर्देवमातुरपत्यानि 
आदित्याः । वहिवदुदेदीप्यमाना वह्यः । अरुणः उद्यदूभास्करः तद्वत्‌ तेजोविराजमाना 
अरुणाः । गदौः शब्दाः तोयवत्‌ प्रवहन्ति *खह्रितरङ्गवत्‌ प्रवतेन्ते येषु ते गहेतोयाः । 
तुष्यन्ति विषयसुखपराड्मुखा भवन्ति तुषिता; । न विद्यते विविधा कामादिजनिता आ सभ- 
न्तात्‌ वाधा दुःखं येषान्ते अव्यावाधाः । न विद्यते रिष्टमकल्याणं येषां ते अरिष्टाः । सार- 
स्वतश्च आदित्याश्च बहयश्च असरुणाश्च गदेतोयाख्च ॒तुषिताश्च अव्याबाधाश्च अरिषटाश्च ते 
तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीसानकोणे वतते । आदित्यानां विमानं पूर्वदिशि असि । 
बहीनां देवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिष्ठति । अरुणानां विमानं दक्षिणदिश्यस्ि । गद॑- 
तोयानां विमानं नेक्ैत्यकोणे आस्ते । तुषितानां विमानं पञ्चिमदिङयस्ति । अन्यावाधानां 
विमानं वायुकोणे विद्ते । अरििनां विमानम्‌ उत्तरदिश्यस्ति । चशब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराके अगन्याभसुथीभाणां विमाने वर्तेते । आदित्यवह्ीनामन्तराले चन्द्राभसत्याभानां 
विमाने स्तः । बह यरुणानामन्तराले श्रेयस्करक्षेमद्कराणां विमाने तिष्ठतः । अरुणगदंतोयान(- 
मन्तराले वरृषभेष्टकामचराणां विमाने आसाते । गदंतोयतुषितानामन्त राले निर्वाणरजोदि गन्तर- 
कितानां विमाने विद्येते । तुषिताव्यावाधानामन्तराके आत्मरक्षितसर्वरक्चितानां विमाने 
भवतः। अन्यावाधारिष्टानामन्तरङे मरुद्वसूनां विमाने स्याताम्‌ । अरिष्टसारस्वतानामन्त- 
राले अश्वविखानां विमाने स्तः। सर्वेऽपि लोकान्तिकाः स्वाधीनघृत्तयो हीनाधिकत्वभावा- 
भावात्‌ , विषयद्ुखपराङ्मुखत्वाद्‌ देवर्षयश्च कथ्यन्ते । अत एव देवानामचंनीयाः चतुद्‌श- 
पूवेधारिणः तीर्थङ्करपरमदेवानां निष्कमणकल्यागे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगाः । 
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“चतुरंक्षास्तथा सप्सहस्राणि शताष्टकम्‌ । २५ 


विंशचतिभितलिता एते सर्वे सौकान्तिकाः स्मृताः ॥" [ ] 
अय यदेते एकं भवं प्राप्य निर्वाणं गच्छन्ति तहि अन्येषामपि देवानामस्ति करिच- 
` नि्बीणभापतिकारविभाग इति प्रते सूत्रमिदयुच्यते- 
विजयादिषु दिचरमाः॥ २६॥ 


विज्नयो पिजयनामा विमानः स आदिः प्रकारो येपां ते विजयाद्यः विजये चयन्त- ३८ 
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१ -सारेण भ~ जर, द२,+ जर | २ -डखाकास्च्यु- गार, दृ, ज० | ३ दरहा नर] 
® लह्रीत- जा०, द, ज, बञ | ५ -गम्बरस्ि- जा०, द०, उ । 
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१७० तत्त्वाथवृत्तो [ ४।२७-२८ 


जयन्तापराजितानुदिशनामानो चिमानाः, तेषु विजयाद्रिघु विमानेपु ये अदमिन्दरदेवा यतन्ते ते 
्विचरमाः द्रौ चरम अन्त्यौ मटुप्यभवौ येषां ते द्विचरमाः, उक्कर्यण द्रौ मनुप्यभवो सम्प्राप्य 
मोक्तं गच्छन्तौव्यथैः । कथं द्विचरमाः १ विजयादिपु विमानेषु उत्पद्य अपरित्यक्तसम्यक्लाः 
तततः प्रच्युत्य मुप्यभवे समुत्पद्य संयमं समाराध्य भूयो विजयादिपु सयुतपदयन्ते ततः प्रच्युत्य 
^ पुनरपि मचुप्यभवं प्रप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मवुप्यभवपेक्षया द्विचरमदेदलं तेषां 
भवति । सवोधं्िद्धःवदभिन््रस्तु अन्व्सं्सवात्‌ परमोक्ृयुरत्याच्च अ्थीपत्तिवलादेव 
एकचरमा भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ | 
“ओपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सतमौद्‌यिकपारिणामिको च 
[ त° सू० २।१ ] इति सूत्रविवरणे तिय्येगतिरोदयिकी प्रोक्ता, पुनरपि ५तिर््यग्योनि- 
१० जनाश्च [ त° सू० ३।३९ ] उति सूत्रे उल्छृष्टमायुः पल्यत्रयसुक्तम्‌, जवन्यमन्तरुूतंमुक्तम्‌ । 
तत्र च न ज्ञायते के जीवात्तिर्यग्योनयः इति सन्देहे तनिरासाथं ति्यग्गतिः प्रतिपायते-- 


ओपपादिकमयुष्येभ्यः स्ेषाप्ति्यंग्योनयः ॥ २७ ॥ 


उपपादे भवा ओपपादिकाः, "मचुभ्यः कुलकरेभ्यो भवा मलुष्याः । ओौपपादिकाश्च 
मनुष्याश्च ओपपादिकमनुष्याः तेभ्यः ओंपपादिकमयुष्येभ्यः रेपाः अपरे संसारिजीवाः 
१५ तियंग्योनयः तियेच्च इति वेदितव्यम्‌ । तव्र देवा नारकाश्च ओपपादिकाः-''देवनारकाणाभुप- 
पाद्‌; [त° सू २।३४] इति वचनात्‌ । मदुप्याणामपि स्वरूपं ज्ञातमेव “श्राङ्माचुषोत्त- 
रान्मुष्याः"” [ त° सू© २३।३५ ] इति वचनात्‌ । एभ्यो ये अन्ये ते सर्वेऽपि प्राणिनः 
तिय्यैश्चो ज्ञातव्याः । तर्दिं तिरश्धां श्षे्रविभागो न प्रोक्तः १ सत्यम्‌ ; सवंस्मिन्‌ त्रेरोक्ये 
तिरय॑ख्ो चतंन्त एव क क्षे्रविभागः कथ्यते । 
२० तर्हि नारकतियैग्मयुष्याणामायुष्यं प्रोक्तं देवानां नोक्तं देवानामायुः कीदरामित्युक्ते 
प्रथमतस्तावत्‌ भवनवासिनामायुसरुन्यते-- 


स्थितिरखरनागखुपणदीपशेषाणां सागरोपमच्निपल्योप- ` 


माद्ध दीनमिताः ॥ २८ ॥ 
स्थितिः आयुःप्रमाणम्‌ । केपाम्‌ ९ असुरनागसुपणेद्रीपशेषाणाम्‌ । असुराश्च नागाश्च 
२५ सुपणा द्वीपाश्च शेषाश्च असुरनागदुपणंदवीपशेषास्तेषामसुरनागखुपणेदरीपरोषणाम्‌ । कथ- 
मभूत स्थितिः १ सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धदीनमिता । सागरोपमा चासौ तरिपल्योपमा च 
सागरोपमनिपल्योपमा, सा चासौ अद्धंदीनमिता च सागरोपमन्नि पल्योपमाद्धंदीनमिताः । 
भथवा सागरोपमच्च व्रिपल्योपमानि च अद्धद्धपल्यहीनानि पस्यानि च सागरोपमवरिपल्यो- 
` ` पमाद्धदीनानि तेमिता सपिता सागरोपमविपल्योपमादधंदीनमिता । अस्यायमथः--असुराणाम्‌ 





१९ मनुष्येभ्यः जआ०, दु०, ज०> व° | 
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उत्कृष्टा स्थितिः एकसागरोपमा 1 यथाक्रमबलान्नागानां चीणि पल्योपंमानि उक्छृष्टा स्थितिः । 
सुपणीनाञु्छृष्टा सथितिः "सार्द्धं प्यदयम्‌ । द्रीपानासुच्छष्टा स्थितिः -अद्धौद्धहीनत्वात्‌ 
पल्यद्रयम्‌। रेषाणां विदुतूङमाराग्निककमारवात्खमारस्तनितङमारोदधिकुमारदिक्छ पारनाम- 
कान षटुप्रकाराणां भवनवासिनां प्रस्येकं सद्धं पल्योपममेकम्‌ उक्छष्टा स्थितिभेवति । 
जघन्यां स्थितिं तु भवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातव्यम्‌ । ५ 
अथेदानीं उ्यन्तरब्योतिष्कदेवानां स्थितिमनुक्रमम्राप्ताुल्लङ्ध्य वैमानिकानां स्थितिं 
सूचयन्ति । करमाद्‌ उयन्तरग्योतिष्कदेवानां स्थितेरलुक्रमम्राप्नायाः उल्लङ्घनं कृतमिति चेत्‌ ? 
सत्यम्‌ , खघुना सूत्रोपायेन तेषां स्थितिवचनं यथा भवति तदथमित्यथंः । तत्र वैमानिकानां 
स्थितिनिरूपणे आयोः कल्पयोः सौधम्मेशाननाम्नोः स्थितिनिरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुः- 
सौघम्मखानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९॥ १० 
सौधर्म्च देशान सौधम्पशानो तयोः सौधम्मैशानयोः सप्तमीद्धिवचनमिदम्‌ 
“अधिकरणे सप्तमी!” [ का० सू५ २।४।११ दौगं० वत्ति ] इति वचनात्‌ । सोधम्मैशानयोः 
. द्योः कल्पयोः स्थितिः द्र सागयोपमे भवतः । सागरोपमे इत्यत्र सामान्यपेक्षया नपुंस- 
कत्वे द्विवचनं वतैते । सागरोपमच्च सागरोपमच्च सागरोपमे । कथम्भूते* सागरोपमे ? 
अधिके किच्चिदधिके सातिरेके इत्यथः । “'द्विवचनम॑नो" | का० सू० ३।२।२ ] “इत्यनेन १५. 
निपेधसन्धिः 1 अधिके इत्ययं शव्द; सदखरारकल्पपर्यन्तमधिकारवान्‌ ज्ञातव्यः । 
तेन सानत्छुमारमाहेन्द्रयोरपि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । तथा ब्रह्मलोक- 
ब्रह्मोत्तसयोरपि दशं सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । एवं द्वयोद्रयोः <कल्पयोरायु- 
्विरेपे सातिरेकः शब्द्‌ः प्रयोक्तव्यः । आं कुतः १ आ सहसखारात्‌। आनतत्राणतयोयरणा- 
च्युतयोच्धापि इत्यादिषु सातिरेकाथों नास्ति । कस्मात्‌ १ “व्रिसप्ननवेकादशत्रयोदश्चपथच- २० 
दश्षभिरधिकानि तु ॥” [ त° सु ४।३१ | इत्यत्र सूत्र वुरशब्दस्य ्रहणात्‌ । 
अथ विस्तरः--सोधम्मेशनयोः यानि एक््रिशत्‌ पटलानि वर्तन्ते तेपु प्रत्येकं 
-स्थितिविशेपः कथ्यते । तथाहि-"ऋतुपटले पल्योपमकोटीनां पटपष्टिटक्षाणि षट्‌- 
षष्टिसहखाणि षटृकातानि पटषष्ठिः तथा पल्योपमानां पटषष्टिटक्षाणि पट्‌ पष्ि स्ट 
खाणि पटशतानि पट्षष्टिस्तथा पल्योपमस्य कृतचिभागस्य भागद्रयच्च । १। चन्द्र २५ 
नाम्नि द्वितीयपटके पल्योपमकोटीनामेका कोटी तयद्िशल्टक्चाणि वच्यिरात्‌ सदस्नाण 
त्रीणि रतानि तरय्िशत्‌ तथा पल्योपमानां चयखिशदक्षाःण चयसितरदलाणि यीणि 
शतानि जयसिशत्‌ तथा पल्योपसस्य भगत्रयस्य एको भागः । २। विनटनान्नि 


१ सार्धप- जा०, द्‌०, ज०, वय । २ जष्य्धही- वा । ३ रार्घप- जा, द, कर, 
व० | ् इति सखा-जा०, द्‌०, जञ, व । ^ -तेदे ग-ताः, द! 5 -मानोा द>। 
७ इति नि- आ०, द्‌, जन । ८ -क्स्योविं- बार, द्‌ञ, => । ५ शटदुनान्नि धरपन्प- 
० 1 श्रद्तुप- जार, द२ञज> । 
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१५२ तत््वाधवृततौ [ ५।२९ 
छतीयपरटले पल्ग्रोपमकोटीनां द्र कोटयो ।३। वल्‌गुनाम्नि चलुरथंपटटे पल्योपमको- 
टीनां द्रे कोस्यौ पटपष्टिलक्षाि पटपष्टि्दस्रानि पटुतानि पटष्टिः तथा परल्योपमानां 
पट्पष्टिखक्लाणि पदपष्िसद्दस्राणि पट्‌एतानि पटुपष्टिः तथा पल्यभागत्रयस्य द्रौ मामो । ४। 
यीरनाम्नि पद्मे पटले पल्यकोाटीनां कोस्य: तिखः त्रय्िशतलक्षाणि चरयद्चिशतसदसाणि 
त्रीणि शतानि चरयतिशत्‌ , तथा पल्यानां त्रयिशल्टक्राणि तयसिशत्‌ सदस्चाणि चीणि 
शतानि श्रयर्सिंशत्‌ तथा पल्यभायच्रयस्य एको भागः । ५। "अरुणनाम्नि पष्ट पटले पल्य- 
फा(टीनां कोश्यश्चतसः । ६ । नन्दृननाभ्नि सप्तमे पटले पल्यकोटीनां कोर्वश्चतलः 
पट्पष्टिलक्षणि पट्वष्िसदस्राणि पट्‌कतानि पप्रिः तथा पल्यानां प्रट्पटिलश्चाि 
पटपष्टिसदस्राणि पट्‌ क्तानि पटपष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्रयम्‌। ७। -नलिननाम्नि अष्टमे 
पटले पल्ध्रकोटीनां कोट्यः प्च त्रयश्धिश्क्वाणि च्रयरसिदात्‌ सदख।णि त्रीणि शतानि तरयस्ि- 
यात्‌ तथा पल्यानां त्रयसिशल्लन्ताणि चयस्निरत्‌सदस्राणि त्रीणि शतानि अयलिशत्‌ तथा 
पत्यभागत्रयस्य एको भागः । ८ । लोदहितनाम्नि नवमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः षट्‌ । ९। 
फा्चननाम्नि द्कमे पटले पल्यकोटीनां कोर्थः पट्‌ पथ्पष्टिरक्चाणि पटपष्टिसद्‌खराणि षट्‌- 
शतानि पट्पष्टिः तथा पल्यानां पटपष्टिलक्षाणि षदपष्टिसदसखाणि पटश्ञतानि पट्पष्टः 
पल्यभागत्रस्य भागद्रयम्‌ । १०। चच्चनाम्नि एकाद्दो पटले पल्यकोटीनां कोस्यः 
सप्त त्रयसिराल्लक्षाणि चयसिशतसदखाणि त्रीणि उतानि चयस्धिशत्‌ तथा पल्यानां 
त्रयजिशल्लक्षाणि त्रयस्िशतसदस्राणि चीणि शतानि अयस्िरत्‌ , पल्यभागत्रयस्येको 
भागः। ११। मारुतनाम्नि द्वादशे पटले पल्यकोटीनां कोटयोऽष्ट । १२। ऋद्धिनाम्नि 
ध्रयोद्शे पटले पल्यकोटीनां कोर्योऽष्ट पट्‌ पष्टिलन्ताणि षट्‌ पष्टिसद सराणि षट्‌ शतानि षटपष्टः 

सथा प॑ल्यानां पटपष्टिलच्ताणि पटपष्टिसदस्राणि पट्ङातानि षट षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भाग- 
ह्यम्‌ । १३। उशानाम्नि चतुदंशे पटले पल्यकोटीनां कोय्यो नव त्रयखिशल्लक्षाणि चयसि- 
धातसहसाणि चीणि शतानि त्रय्चिशत्‌, तथा पल्यानां यस्िशल्लक्षाणि जचय्चिशतसह सराणि 

श्रीणि क्तानि चरयस्चिरात्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः । १४। वेद यंनाम्नि पञ्चद्दो पटले सागर 

एकः ।१५। रुचकनाम्नि षोडदो पटे सागरेकः पल्यकोटीनां षट्‌ षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसदस्रणि 

पट श्षतानि पटपष्टिः तथा पल्यानां षद्पष्टिलक्षाणि षट्‌ पष्टिसदस्राणि पट्‌ शतानि षट्षष्टिः 

पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । १६। रुचिरनाम्नि सप्तदशो पटले सागर एकः पल्यकोटीनामेका 

फोटी चयस्निरल्लक्षाणि त्रयलिशतसदहस्राणि चीणि शतानि त्रयखिशत्त्‌ तथा पल्यानां चय- 

चिशल्लक्षाणि चयस्चिदात्सहस्राणि त्रीणि शतानि चरयलिशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागैकः । १७। 

भ्अद्कुनाम्नि अष्टादशे पटले पल्यकोटीनां कोय्यो द्वादश । १८ । स्फटिकनाम्नि एकोनविंशति- 


३० तमने पटले पल्यकोदीनां कोस्यो द्वादश षट्षष्टिङ्ञाणि षट्षष्टिसहसख्राणि षट्‌क्रतानि पटपष्टः 





१ जारण-~ ा०। नास्ण- द° । २ प्रललितना- जा०, दर, ज०। ३ इदानाना- 
घा०। ईशानना- द° । ४ अकना- जा० । अकना- ता० | 
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सथा पल्यानां षटषष्टिलक्षाणि षट्‌ पष्टिसदख।णि षट्शतानि पटपष्टिस्तथा भागत्रयस्य भागद्र- 
यम्‌ । १९। तपनीयनाभ्नि विंशतितमे पटले पल्यकोरीनां कोत्यः त्रयोदश, त्रयचिशल्लक्षाणि 
यस्िरारसहसाणि। त्रीणि शतानि तचयस्िंशत्‌ तथा पल्यानां त्रयखिशल्लक्षाणि चयसखिशत्‌ 
सहखराणि च्रीणि शतानि त्रयचिशत्‌ पल्यभागव्रयस्य भागेकः । २० । मेधनाभ्नि एकविंशतितमे 
पटले पल्यकोटीनां कोटयश्चतुदंश्च । २१। भद्रनास्नि द्वाविंशतितमे पट्टे पल्यकोटीनां ५ 
कोख्यश्तुदश षटषष्टिलक्ताणि पट्‌षष्टिसहखाणि पटृञतानि पटष्टिः तथा पल्यानां पटषष्टि- 
-खक्षाणि षट्‌ षष्टिसहस्राणि षट्‌ शतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य मागद्भयम्‌ ! २२1 'हाट्रिना- 
भ्नि त्रयोविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोच्यः पञ्चदश जयसिरल्लक्वाणि चयसिरात्‌सह- 
सराणि ीणि शतानि त्रयश्िश्चन्‌ तथा पल्यानां चयरधिशल्छक्षाणि च्रयिशतसदहस्राणि नीणि 
रातानि त्रयखिशत्‌ पल्यभागव्रयस्य भागेकः । २३ । पद्मनाम्नि चतुर्विंशतितमे पटले पल्य- १० 
कोटीनां कोट्यः पोडश । २४ । लोहिंतनाभ्नि पश्छविंदतितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः 
घोडा पटूषष्टिखक्षाणि षद्पष्टिषदसाणि षट्ङतानि षटुपष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्िरक्षाणि 
षट षष्टिसहस्राणि षटुङरतानि षट षष्टि: पल्यभागत्रयस्य भागद्रेयम्‌ । २५1 वजनाम्नि 
पट्भिकतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्तदश, अयस्विशल्लक्चाणि चयसिशन्‌सदसराणि 
त्रीणि शतानि त्रयरखिद्यत्‌ तथा पल्यानां त्रयखिशस्टक्षाणि चयसिग्रत्‌सहस्रणि च्रीणि रतानि १५ 
यसिशत्‌ पल्यभागव्रयस्य भागैकः । २६। उनन्याचतेनाम्नि सप्तविंशतितमे पटले पल्यको- 
टीनां कोद्योऽष्टादश्च । २७। प्रभद्कुरनाभ्नि अष्टाविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोस्योऽ्ट- 
दश षट्पष्िरक्ताणि पट्षष्टिसहख।णि षट्‌क्ञतानि पटषष्टिः तथा पल्यानां प्रटपष्टिरक्ताणि 
पटपष्टिसहस्राणि पट्ङातानि पट्‌षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २८ । पिष्कनाम्नि 
-एकोनत्रिदात्तमे पटले पल्यकोरीनां कोस्य एकोनविंडातिः चयस्िरल्न्ताणि अयस्िशत्सद- २० 
सराणि त्रीणि रातानि चरयञिशत्‌ तथा पल्यानां त्रयखिदल्लक्षाणि चयसिरतसहसाणि त्रीणि 
रातानि त्रयसिरात्‌ पल्यभागत्रयस्य भागैकः । २९। गजमस्तकनाम्नि धिंशत्‌तमे पटले 
पत्यकोरटिकोय्यः विरातिः । ३० । प्रभानाम्नि एकव्रिङत्तमे पटले साधिको सागरा द्रौ । ३१। 
इति सौधर्मँशानयोरेकच्रिशतधरस्ताराणाम्‌ उल्क स्थितिज्ञीतव्या । 
अथ सानल्छुमारमाहेन्द्रयोरत्कृष्टस्थितिप्रतिपन््यर्थं सूत्रमिदमाहुः-- 


सानत्कुमारमादेन्द्रयोः सप ॥ २०॥ 
सानेरङुमारस्च माहेन्द्रश्च सानक्छमारमदनदरो तयोः सानद्छुमारमाहन्द्रयोः । जन- 
यो्ह॑योः कल्पयोः अमराणां सप्रसागरोपमानि साधिकानि उक्छृष्ठ स्थिति्भवति । वयोः 
सम्बन्धीनि पटलनि सप्र भवन्ति । तत्र अञ्छननान्नि प्रथमपटले द्वौ सागरौ सागरसप्न- 
भागानां पञ्च भागाश्च । १। वनमाख्नाभ्नि द्वितीयपटटे सखागरास्वयः मागरसननागानां ६० 
त्रयो भागाश्च ¡२। नागनाम्नि वृतीयपटल चत्वारः सागराः सागरसतनःगानमेसा 


„९ 
१ +) 


[अ 


~र न [न 
९ हरिद्राना- जार. द, जर } > नयवतिना लार, दृ-. ज~ । २ ऋष्टय दा); 
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भागक्व । ३। गरुउनाम्नि चनु्ध पटले चस्ारः सागराः सागरसप्तभागानां षड्‌ भागाश्च ॥५। 
लाः; ठनास्नि पञ्चमे पट्टे सागराः पच्च सागस्सप्तभागानां चल्वारे भागाद्च । ५ । वटभद्र- 
नाम्नि पष्ठे पटे सागराः पट्‌ सागरसप्तभागानां द्रौ भागो च । ६ । चक्रनाम्नि सप्तमे पटले 
साधिका अर्णवाः सप्त । इति सानच्छुमारमद्न्द्रयोः सप्तप्रत्ताराणाम॒क्ष् स्थितिन्गीतव्या । 


५ अथ ब्रह्मलोकादिषु अच्युतपर्यन्तयु कट्येषु स्थितिविरोपपरिक्ञाना्ं सूत्रमिदमाहुः-- 
(५ चे । श्व रि न +~ 4 
चिसस्तनयकादशचयोदश्तपन्चदश्मिरधिकानि तु ॥ ३१॥ 


त्रयश्च सप्त च नवर च णकादृश च त्रयोदेदा च पद्चद्श च त्रिसप्तनवेकादरात्रयो- 
व्रपच्चदश॒ तेसतथोक्तः अधिकानि । कानि अधिकानि १ पूरवसू्रोक्तनि सप्तसागरोपमानि । 
अस्यायमथः--त्रप्रोकतव्रदमोत्तरयोः सक्सागरोपमानि त्रिभिः सागयेपमैः अधिकानि दश 
१० सागरोपमानीत्यथंः। न्तवकापिष्टयोः सप्तसागरोपमानि सप्तभिः सागरोपमेरधिकानि चतुदश 
सागरोपमानीत्यथंः । शुक्रमदाशक्रयोः सप्तसागरोपमानि नवसागसयेपमैरधिकानि पोडशसाग- 
रोपमानीव्यर्थः । शतारसदस्रयोः सप्तसागसेपमानि एकादशसागरोपमैरधिकानि अ्टादक॒ 
सागरोपमानीतयथः । आनतव्राणतयोः सप्रसागरेपमानि त्रयोदशसागरोपमेरधिकानि पिंशति- 
सागरोपमानीत्यथंः । आरणाच्युतयोः सप्तस्रागरोपमानि पच्रदङसागरोपमेरधिकानि द्वाविंडा- 
१५ तिसागरोपमानीत्यथैः । शब्दौ विोपणाथैः । कोऽसौ विशेपः ९ म्सौधम्मेशानयोः 
सागरोपमे अधिके इत्यत्र अधिकराच्दाधिकारः ब्रह्मटोकत्रह्मोत्तरखान्तवकापिष्टशक्रमहाश॒क्र- 
शतारसदसखारपय॑न्तेषु चतुपुं युगेषु प्रवतंते न त्वानतादिषु वतेते इत्यथ विशेषयति । तेन 
यत्र यत्र यावन्ति सागरोपमानि उक्तानि तच्च तत्र साधिकानि वक्तव्यानि । आनतप्राणतयोः 
सागरोपमानि विंडतिरेव आरणाच्युतयोद्रौविशतिरेव न साधिकानि । 


२० अथ विस्तरः-्रह्मरोकनह्मोत्तरयोयीनि चत्वारि पटलानि वतन्ते तेपां मध्ये अरिष्ट- 
नाम्नि प्रथमपटले पाददीनाः सरखन्तोऽ्ठौ । देवसमितनाम्नि द्वितीयपटले जलधयः सार्धोऽट 
।२। व्रह्मनाम्नि वृतीयपटङे पादाधिका उदधयो नव ।३ ब्रह्मोत्तरनाम्नि चतुथंपटले शशध्वजञा 
दश । खान्तवकापियोर्ढे पटले वर्तेते । तव ब्रह्महदयनाम्नि प्रथमपरले अपाम्पतयो द्वादश । 
लान्तवनाम्नि द्वितीयपटकते नदीपतयश्चतुदेश साधिकाः । शक्रमदाशुक्रयोरेकमेव पटलम्‌। तत्न 

२५ शुक्रनाम्नि पटे जकनिधयः साधिका; षोडश! शतारसदसखारयोरेकमेव पटलं तत्र स॒तारनाम्नि 
पटले रत्नाकणः साधिका अष्टादश । आनतप्राणतारणाच्युतेषु षर्‌ पटलानि । तत्र आनतनाम्नि 
प्रथमपटले उदन्वन्त एकोनविंशतिः सागरस्य ठृतीयो भागः किंञ्चिदधिकस्तत्र दीनो भवति । 
प्राणततनाम्नि द्वितीयपटले सिन्धवो विंशतिः । पुष्पकनाम्नि दृतीयपटरे आकरूपाराः विंशतिः 
सागरभागव्रयस्य द्रौ मागो च । शातकनाम्नि चलुथपटके पारावार एकविंशतिरेव । 

३० आरणनाम्नि पञ्चमपटके सरितपतयः एकविंशतिः सागरत्रिभागेकभागश्च । अच्युतनाम्नि. 
षष्ठे पटले समुद्रा दवाविंशतिरेव । 


-४३२-३४ ] चतुर्थोऽध्यायः । १७५ 
१अथ ग्रैवेयकादीनां पटलेषु आयुर्विशेषप्रतिपच्यर्थं सूत्रमिदं प्रतिपाद्यन्ति- 
आरणाच्युतादृष्वेमेकौकेन नवस ग्रैवेयकेषु विजयादिषु 
 सर्वाथंसिद्धौ च ॥ ३२॥ 
आरणश्च अच्युतश्व आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्‌। अआरणाच्युतयोद्रविंराति- 
सागरोपमा उक्छृष्टा स्थितिरुक्ता तत ॐध्वैम्‌ उपरि नवसु मवेयकेषु एकेकेन सागरोपमेन ५ 
अधिका स्थितिदेवानां वेदितव्या । तेन अधोपेवेयकेषु सभ्रथमे प्रेवेयके सुददननाम्नि त्रयो- 
विदतिसागरा भवन्ति । द्वितीये मेवेयके अमोघनाम्नि चुर्विंतिर्धयः स्युः । भ्तृतीये 
म्ेवेयके सुप्रवुद्धनाम्नि पच्छविंशतिवीर्धयो भवन्ति । “मध्यमम्रेवेयकेषु प्रथमग्रैवेयके यशो- 
-धरनाम्नि षडविंरातिवीरिधयो भवन्ति । द्वितीये प्रेवेयके सुभद्रनाम्नि सप्तविंशतिः पयोधयो 
भवन्ति । दृतीये मवेयके सुविशालनाम्नि अष्टा्विंरातिरम्भोधयो भवन्ति । उपरिमग्रेवेयकेषु १० 
अथमे मरेवेयके सुमनसनास्नि एकोन्रिशदम्बुधयो भवन्ति । द्वितीये. मेवेयके सौमन 
सनाम्नि त्रिरत्‌ पाथोधयो भवन्ति। वृतये भरेवेयके श्रीतिङ्करनाभ्नि एकरत्रिशदर्णोधयो 
भवन्ति । (नवसु मेवेयकेषु, इत्यत्र नवराब्दमहणं भ्येकम्‌ एकैकसागरतृद्ध-यथंम्‌ , अन्यथ। 
मवेयकमात्रमहणे सवेषु भैवेयकेषु एक एव सागरो वद्धेते तन्मा भूदिति । न केवलं नवसु 
-मेवेयकेषु एकैकेन सागरोपमेन एकेकं साणरोपममधिकं स्यात्‌ किन्तु विजयादिषु विजय- १५ 
-परकारेपु च । तेनायमथैः-नवानुदिेषु द्वा्िशव्सागरोपमानि भवन्ति । विंजयवेजयन्तजयन्ता- 
-पराजितेषु चतुषु विमानेषु चय्चिदातसागरोपमानि उल्छृष्टा स्थितिभंवति । 'सवौ्थंसिद्धो च 
इति प्रथक्पद्करणं जघन्यस्थितिप्रतिपेधाथेम्‌ । सर्वाथंसिंद्धि गतो जीवः परिपूणीनि त्रय्ि- 
त्‌ सागरोपमानि भुङ्क्ते । विजयादिपु तु जघन्यस्थितिद्रौनरि शत्‌ सागरोपमानि । 
°अथोक्तोल्ृ्टायुष्केयु कल्पवासिपु निच्टस्थितिपरिज्ञानाथं सूत्रमिदमाहुः- २० 
अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपरा जघन्या स्थितिः एकं पल्योपमं किंश्चिद्धिकं भवति। तत्तु सोधम्मेशानप्रथम- 
अस्तार एव ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथं ज्ञायते ९ उत्तरसूत्रे "परतः परतः इति वद्चयमाणत्वात्‌। 
अथ प्रथमप्रस्तारादृध्वं जघन्यस्यितिपरिज्ञानाधं सू्रमिदमाह-- 
परतः परतः प्रवी प्रूवानन्तरा ॥ ३४ ॥ स 
. परतः परतः परस्मिन्‌ परस्मिन्‌ देण प्रस्तारे ्रस्तारे कल्पयुगमकल्पयुम्मादिपु या 
स्थितिः पूवा पूवो प्रथमा प्रथमा वर्तते सा अनन्तरा उपथुंपरितनी अपरा जघन्या स्थितिं 
दित्या । तत्रापि जघन्यापि साधिका वेदितन्या । तेन कारणेन दथृषधरूपतया जघन्या 








१ जय नवै जार, द०, जर । र प्रथन्ते वर चा, दज । ३ दिर 
व०, जाऽ, द०+ ल०। ¢ ठतीयतै- ० । ५ मष्प््रे- नार, द्र, ज~ । € उिदिगवड- 


जा०, द०, जञ 1 ७ जधोक्छृष्टसिथत्युकतेषु व्र, द =+ च* 1 


१५६ तच्स्माधवृत्तो [ ५३५२१ 
स्थितिरच्यते-सोधमांशानयोः कद्पग्रोः द्र सरागसेषमे साधिके सक्ते ते तु सानल्छुमारमहि- 
रयोः जघन्या स्थितिरभवति। सानक्छमारमहिद्धथोः सप्तत्षगसेपमानि स।धिकानि कथितानि 
नानि त्रलोकतरफोतच्तर्रोः जघन्या स्तिः त्ातन्य। । एवं विजयादिपर्यन्तेयु “वेदितत्यम्‌ । 
अथ नात्काणां पृरवमुत्कृा स्थितिः प्रतिपादिता, जघन्या ल नोक्ता तत्परिज्ञानार्थ 
५ खवृएायन अनधिङ्ृतमपि सूत्रमधिक्रियते। कोऽसौ टसवूषायः १ अपराः इव्यकषस्रयं 
वर्धय मा भूदिति। 
नारकाणाश्च द्वितीयादिषु ॥ २५ ॥ 
नरके भवाः नारकास्तेां नारकाणां द्वितीयादिषु भूमिषु प्रसतारेषु च अपरा जयन्या 
स्थितिः भवति । चकारात्‌ पूर्वापूवाऽनन्तया इत्यतुकृप्यते । तेनायमर्थः--रथूटतया र्न्राया 
१० प्रथमनरकभूमे नारकाणामुक्ृ्ठ स्थितिरेकंसागरोपमं प्रोक्तं सा शाक्कराघ्रभायां द्वितीयनरक- 
भूमो जघन्या वेदितव्या । शक्कराग्रभायां त्रीणि सागरोपमानि उक्षा स्थितिः कथिता सा 
वाटुकाप्रभायां दृतीयनरकभूमेौ जघन्या स्थितिः वेदितव्या इत्यादि यावत्‌ स्तमनरके द्वाविंश 
तिसागरोपमानि जघन्या स्थिति्मबति- 
अथ द्वितीयादिषु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि प्रतिपादिता तदि प्रथमायां नरकभूमौ 
का जयन्या स्थितिरिति चेत. ¢ उच्यते-- 
द्रावषंसदटसराणि प्रथमायाम्‌ ॥ २६ ॥ 
वर्पीणां सदसखर।णि वप॑सहस्राणि, दश च तानि वर्षसहस्राणि दशवषसह स्नाणि प्रथमायां 
प्रथमनरकभूमी दशवपं सदखाणि अपरा जघन्या स्थितिज्ञौतव्या । सा तु प्रथमपटले 
सीमन्तकनाम्न्येव । द्वितीयपरले नवति वषेसदहस्राणि जघन्या स्थितिः । वृतीयपरले नवति- 
वर्पलक्षाणि इत्यादि सवत्र समयाधिका सती जघन्या स्थितिज्ञोतव्या । 
अथ भवनवासिनां जघन्या स्थितिरुच्यते-- 
भवनेषु च ॥ ३७॥ | 
भवनेषु भवनवासिषु देवेषु द्शवषसदस्ाणि जघन्या स्थितिभेवति । चकारः अपरा- ` 
स्थितिरित्यस्यालुकषंणा्ः । । 
२५ अथ व्यन्तराणां जघन्या स्थितिरूच्यते- 
| व्यन्तराणाश्च ॥ ३८ ॥ 
व्यन्तराणां किन्नरादीनां द्दाबषंसहस्राणि जघन्या स्थितिभंवतिं । चकारः अपया- 
स्थितिभरिव्यस्याऽलुकषंणार्थः । 
तर्हि व्यन्तयाणायुक्छृष्टा. का स्थितिरिति चेत्‌ ? उच्यते- 
३० परा परल्योपममधिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
परा इछा स्थितिरव्यन्तराणाम्‌ पकं पल्योपमं किञ्चिदधिकं भवेति । 


^ 
[भ्व 
ह भ 
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१ -न्ते वेदितव्या व०। २ -रेकसाग- आ०, दृ०, ज०, व°} ३ -तिर्वषै- ज°। 
% -ति्दशवर्पसदस्ताणि इप्यनु - ता०, व । 


४।४०-४२ ] चतुर्थोऽध्यायः १७७ 


अथ ष्योतिष्काणामु्छृष्टस्थितिपरिज्ञानार्थं योगोऽयमुच्यते- 
उयोतिष्काणाश्च ॥ ८० ॥ 
चकारः प्रकरृतसञुच्चयाथेः । तेन श्योतिष्काणां परा स्थितिः पल्योपमाधिकमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ उयोतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिज्ञानाथं सूत्रमिदं बुबन्ति स-- ५ 
तदष्टभागोऽपरा ॥ ४१॥ 
तस्य पल्योपमस्य अष्टसु भगेषु छृतेपु एको भागः तदष्टभागः, अपरा अवुरश्ट 
जघन्या सिथितिर््योतिष्काणां भवतीति तात्पयम्‌। अच्र विरेषः कथ्यते-चन्द्राणां पल्यमेकं 
वषेरक्षाधिकम्‌ । सू्यौणां पल्यमेकं वपंसहस्राधिकम्‌ । शुक्राणां वष॑शताधिकं पल्योपमम्‌। 
बृहस्पतीनां पल्योपममेकमेव । बुधानां पल्याद्धेम्‌ । नक्षत्राणाच्च पल्याद्धम्‌ । प्रकी्णंकतारकाणां १० 
पल्यचतुथेभागः परा स्थितिवे दित्या । प्रकीणेकतारकाणां नक्षत्राणाच्च जघन्या स्थितिः 
पल्योपमाऽष्टमो भागः । सू्यौदीनां जघन्या स्थिति; पल्योपमचतुथंभागंः । तथा च 
विरोष॑ः- । 
लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ये छोकान्तिकास्ते विश्वेऽपि श॒क्टलेश्याः पश्चदस्तोन्नता अष्टसागयोपमस्थितय इति । १५ 
- „ अस्मिन्‌ चदुर्थेऽध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानभेदाः सुखादिकच्चोल्छृष्टाऽचुक्कृएटस्थितिन् 
लेश्याश्च निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 
ईति सृरिश्रीश्रुतसागरविरवितायां तात्पयंसंज्ञायां तत्त्वाथवृत्तौ चतुर्थः पादः समाप्तः । 





१ -गः लोका- जा०, द्‌०, ज० । २ -षःये लौकान्तिकाः घा० । ३ सत्रमेतनात्ति गर 
प्रतौ । ४ इत्यनवय ग्यपयवि खाविनोदनोदितप्रमोदपीयुपरर्भानपावनमतिखमाजरःनरयाजमतिखागर- 





यतिराजराजितांसमयथन तकव्या करणदन्दोलास्वादित्वादिखास्मेनिदितमतिना पतिना धधरीमद्‌देवेन्द्र- 
कीतिंभद्धरकप्ररिष्येण शिष्येग च सकृलविद्रज्जनविदितचरणसेवत्य श्रीवियानन्दिदैवस्प सञ्य्यत- 
सिथ्यामतद्गरेण प्रीश्रुतसागरेण वरिणा विरचितायां स्लयक्ाति करायवाति कतवर्यत्दिन्ययटुष्रद- 
चन्द्रोदयप्रनेयकमलमातण्डप्रचण्डाषसदसीपरुखम्रन्धवन्दभनिगयवदलो रनइदिदिरदितःदां तणार्प 
टीकायां चतुर्थोऽध्यायः समातः । श्य०, द°, उर, व| 


र्द 


ञथ्‌ पञ्चमोऽध्यायः 


भयदानं सम्यग्दर्हनविपया जीवादयः पदार्थास्तत्र जीवपदार्थः पूवं उ्राल्यातः, 
जअजीवपदाथस्तु व्याक्यातुमाख्धः तस्य नामविदोपकथनायं श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिदमाहुः- 
अजीवकाया धम्मौधम्मीकरारापुदुगलाः ॥ १ ॥ 

५ न विद्यते जीव आत्मा येषां ते अजीवाः,) कायवतत्‌ पुद्रलद्रव्यप्रचयालकदारीरवत्‌ 
यहटुप्रदेशा वर्तन्ते ये ते कायाः, अजीवाश्च ते कायाच्च अजीवकायाः, (्विदोपणं विदष्येण" 

[ पा० सू २।६।५७ ] इति सूत्रेण कम्मंधा्यसमासः । अत्र अजीवा इति विरोपण काया 
इति विगेप्यं तेन विदेपणं विषयेण सद समस्यते क्मधार्यसमासो भवति। धर्मच अधर्म्य 
आकारश्च पुद्रख्ध धमीधम्माकादपुद्रखाः । एते चत्वार; पदाथ; अजीवकाया भवन्ति । 
१० नलु (असहयेयाः प्रदेशा धर्माधमकजीवानाम्‌” [ ५८ ] इत्यमरे बहुरदेशत्वं ज्ञापयिः 
प्यति किमर्थमन्र बहुभ्रदेशत्वसूचना्थं कायङाब्दस्य ग्रहणम्‌ ? साधूक्तं भवता अत्र वहुप्रदैश- 
सूचनलक्षणो विधिः कायशब्देन गृदीतः तस्यैव विधेरवधारणमग्रे करिष्यति, ] किमवधारणं 
करिष्यति १ असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्म्मधम्मेकजीवानाम्‌ । किमल्रावधारणंम्‌ १ एतेषां 
धमीदीनां त्रयाणां प्रदेशा असङ्ख्येया भवन्ति अनन्ताः सङ्ख्येयाश्च न भवन्तीति निद्धौर- 

१५ यिष्यति । तथा च कालम्रेश्याः प्रचयात्मका न भवन्ती ति ज्ञापनार्थं कायशब्द्रहणम्‌ । यथा 
एकस्याणोः प्रदैरामात्रत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा कारपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
प्रदेशा न भवन्ति, तेन कारोऽकाय इत्युच्यते । पुदूगल्परमाणोः ययपि निन्धयेन उअवहु- 
प्रदेरत्वयुक्तं तथापि उपश्चारेण वहुप्रदेकशत्वमस्त्येव, यतः पुद्गल्परमाणुः अन्यपुद्गर्पर- 
माणुभिः सहः मिरुति एकच कायवत्‌ पिण्डीभवति, तेनोपचारेण काय उच्यते । काल- 

२० परमाणुस्तु उपव्चारेणापि कालपरमाणुभिः सह न मिरति तेनोपचारेणापि काय इति नोच्यते । 


स तु स्वभावेन रत्नराशिवत्‌ युक्तफलसमूहवत्‌ एथक्‌ तिष्ठति । 

ध्माधम्मीकाशषपुद्रला अजीव इति सामान्यसंज्ञा, धर््मोऽधमं आकाराः पुद्रलशचेति 
विरोपसंज्ञा । नलु नीरोत्पलादिषु व्यभिचारो वतेते “*उत्पङनीलम्‌ः इत्यादि, कथं विरेषणं 
विशेष्येणेति घटते १ सत्यम्‌ ; इहापि व्यभिचारो वतेते-अजीवरब्द्‌ः कायरहिते काठेऽप्यस्ति, 

२५ कायशब्द्‌ः जीवेऽप्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति उ्यमिचारस्य दोषः । 

अथ ^सूर्चद्रव्यपययिषु केवलस्य" [ ।२९ † इत्यस्मिन्‌ सूते द्रव्यशब्दः श्रुतः । 
कानि तानि द्रभ्याणि इ्युक्तं सूत्रमिदमाहुः-- 

१ -ति भस्त जा० वर, द्०, ज० । २ -णंते- भा. ३ अबहुलप्र- जा०३ वर, 
द०; ज०। ¢ उत्पले नील- भा० द०, ज०। 
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द्रव्याणि ॥२॥ 
१दर यन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते यथास्वं यथायथं यथाल्ीयपर्यायेयोनि तानि द्रव्याणि । 

. उद्रवन्ति वा पर्यायैः प्रवर्तन्ते यानि तानि द्रव्याणि । प्रव्यत्वयोगात्‌ द्रन्याणि' इति" कथन्न 
व्युरपत्तिः १ एवं सति उभयेद्रंज्यपयौययोरसिद्धिः स्यात्‌ । दण्डदण्डिनोः एथकूसिद्धयोर्योगो 
भवति न तु द्रव्यपयीययोः प्रथक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌ ; अप्रथकतिद्धयोरपि द्रन्यपयोययो्योगो ५ 
भवेत्‌ , तर्दिं आकाशकुसुमस्य “भरकृतिपुरुषस्य द्वितीयशिर सश्च योगो भवेत्‌। यदि द्रव्यपयौ- 
ययोः प्रथक्‌ सिद्धिरङ्ीक्रियते, तिं द्रज्यत्वकल्पना ध्वृथेव । यदि ्गुणससुदायो द्रव्यमुच्यते; 
तत्र गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तदूद्रव्यग्यपदेशो नोपपयते । यदि भेदोऽङ्ञीक्रियते; 
तदा स एष दोषः। स कः ¢ द्रव्यत्यकल्पर्नीद्रथात्लक्चषणः । नलु णान्‌ द्रवन्ति 
गुवां द्र.यन्ते यानि तानि द्रन्याणिः इति चेत्‌ विग्रहोऽभिधीयते तदा स एव दोपः किन्न १० 
भवति ? सत्यम्‌; गुणेः सह कथच्चिद्‌ भेदाभेदौ वतेते तेन अनेन विग्रहेण द्रभ्यग्यपदेशो 
दरव्यनामसिद्धिरस्येव । कथच्चिदूमेदः कथञ्चिदमेद इति कथं ज्ञायते १ यतः कारणात्‌ 
व्यतिरेकेण अनुररन्िरमेदः, संज्ञाटक्चणप्रयोजनादिभेदेभेंदः। धम्मौधमीकाशयुद्रका इति 
चत्वारः पदार्थौ वहवः तेपां समानाधिकरणतवं वहतनिदं रो सति सङ्ख्यानुचृत्तिवत्‌ 
सवेंषामपि पुष्लिङ्गसमेच द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम्‌ तदसत्‌ ; आविष्टलिङ्गत्वात्‌ १५ 
दाब्दाः कदाचिदपि लिङ्गं न ^ "जहति न सुख्न्ति न उ्यभिचरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणात्‌ 
घम्मौधमौकारपुद्रखा द्रव्याणि भवन्ति इति ११नेप नपुंसकलिङ्गत्वरक्चषणो दोपः । 

अथ किं चत्वार एव पदाथः द्रव्याणीद्युच्यन्ते उताऽन्योऽपि कथित्‌ पदार्थो द्रव्य- 
सुच्यते इति प्रश्ने सृत्रमिदमाहुः-- 
जीवाद ॥२॥ २० 


जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूवी वा जीवाः । जीवाश्च द्रव्याणि भवन्ति । चकार 
व्रव्यसंज्ञाुवत नाथैः । बहुवचनन्ु पृवेन्याख्यातपयोयादिमेद परिज्ञानार्थम्‌ । एवं काटोऽपि 
द्रग्यतया वक्ष्यते, तेन सह द्रव्याणि पट्‌ भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
नतु ^५णपयेयबदुद्रव्यम्‌?' [ ५।३८ ] इत्यनन वद्धयमाणसू त्रेण द्रग्यलक्षणकधनात्‌ , 
तत्कथितर्क्षणसंश्रयाच धम्मौधमीकाशपुद्रकजीवकालसनां द्रव्यव्यपदेशचः सङ्गच्छत एव । 


१ द्रव्यन्ते जा, द्‌०, ज । २ -यथं यथाल्नीयं प्र- ल । -यथमात्मीयं ९ ०, 
आ०. बञ । -यथमात्मीयप-ज० । २ द्रव्यन्ति जा०, दृ०, वर, ० । % वशेविदमदादेश्ठदा । 
५ प्रकृतिकुसुमस्य माऽ; दु, जञ | € एथगेव जार द्‌०,ज० | ७ टुयठ्द्धाबो बार, वज, 
द्‌०, च०, जाऽ | “अन्वर्थं खव्वपि रुणखन्द्रारो द्रव्यम्‌ ।* -पाव० महा ५,१।६६९॥। 
समुदायो द्रव्यम्‌” पव ° मषा ४।१।१३ । ८ -नाश्पक्त्व- ला०, द्‌, उ> । ९ द्रन्यन्ति 
खाञ । ९० जहति नन्द जर, ००० । १९नेवे जा, द्‌०, जञ । 


१८० तत्त्वाधयृत्तो [५३ ` 
+अ्थंपरसिगणनेन परिगणनं न पूयते यतोऽन्यवादिभिःः द्रव्याणि नव परिगणितानि वर्तन्ते 
अत्र तु पठेव; सत्यम्‌. } अत एव ज्ञायते प्रधिव्याद्रीनां पर्वादिकप्ितानां द्रव्यत्वे नि (त्वनि)- 
वृत्तिः कृता भवति । तत्‌ कथित चेत्‌ ‰ उच्यते--प्रथिव्यपर नोवायुमनसां पुद्रलद्रन्येऽन्त- 
भोवः। उक्तद्च-- 
५ “पुटी जलं च छायां चउरिंदियविसयकम्मपाउगं | 
छव्विहमेयं भणियं पुग्गलदव्वं जिणिदेहि ॥ १॥ 
अइधूरभ्ररधूठ धूं सुदुमं च सृहुमूटं च । 
। सुहमं च सुहमुहुमं धराइयं हद खञभेयं * ॥” [ वसु" सा १८ १९] 
पुद्रलद्रन्ये रूपरसगन्धस्पशेच्च वतन्ते यतः तर्द वायुमनसोनं रूपादिगुणयोगोस्ति कथं 
१० पुद्रलद्रव्ये अन्तभीवः ? सत्यम्‌ ; वायुः रपडवान्‌ वर्त॑ते कथन्न रूपादिमान्‌ १ घटपटादिवत्‌ 
चध्चुरादिभिः ब्रहीतुं न शक्यते वायुः कथं रूपादिमान्‌ १ तन्न; एवं सति परमाण्वादीनामपि 
रूपादिमस्ाभावः प्रसज्यते । आपस्तु गन्धवत्यः सवत्वात्‌ प्रयिवीवत्‌ वर्तन्ते । तेजोऽपि 
रसयुक्तं गन्धयुक्तद्च वतेते तदपि रूपादिमान्‌ (मत्‌) घटपटादिवत्‌ । मनो द्विकार वर्तते 
द्रव्यमनो-भावमनोभेदात्‌ । तत्र द्रज्यमनः र्पादियोगात्‌ पुद्ररद्रज्यस्यंब विकारः रूपादिमद्‌ 
वतेते, चचुरिन्दरियवत्‌ ज्ञानोपयोगकरणं वतेते । भावमनस्तु ज्ञानम्‌, ज्ञानं तु जीवगुणः 
तस्य आस्मन्यन्तभवः । नलु अमूर्तोपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न वतते यन्मूतस्य द्रव्य- 
मनसः क्ञानोपयोगकारणल्मुच्यते भवद्धिः १ सत्यम्‌; शव्दः पोद्रलिकः, तस्यापि 
मर्तिपरच्चमस्तयेव श्रुतिस्पदवस्वात्‌. । यथा सर्वेपां परमाणूनां रूपादिमत्का्यखदशेनात्‌ 
रूपादिमच्वं वियते न तथा वायुमनसो रूपादिमत्कार्य दृश्यते कथं वायुमनसोः पुद्रल- 
२० द्रन्येऽन्तभावः ? सत्यम्‌ ; तेपामपि-वायुमनःपुद्रयनामपि तदुषपत्तः--टश्यमानरूपादि- 
मत्कार्योपपत्तेः, सर्वेपां परमाणूनां संवेरूपादिम्वकायंत्वप्ा्नियोग्यताऽभ्युपगमात्‌ | न 
प्च केचित्‌ परमाणवः पार्थिवादिजातिविदेपयुक्ताः सन्ति किन्तु “जातिसङ्करेण आरम्भ- 
ददनं तथा वायुमनसोरपि रूषादिमस्कायंददनम्‌ । दिशोऽपि विहायस्यन्तभीवः, आदि- 
- व्योदयापेच्तया आकाशप्रदेशपङक्तिघु “५अत इदम्‌! इति व्यवहारोपपत्तेः । 
२५ . अथोक्तानां द्रव्याणौ विरोपपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाहुः- “ 


१ ८ 


[9 








१ अर्थपरिगमनं आ०, द०, ज० | २ वैरोषिकैः । “धृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं . कालो 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि 1” -वैशे० १।१।५1 ३ एथ्वी जं च छाया चतुरिन्दरियविषयकमः- 
परायोग्याः । षडविधभेदं भणितं पुद्रल्रव्यं जिनेन्द्ैः ॥ भति्यृरस्थूरस्भूखानि स्थूरं ससम च 
-्षमस्थूलं च । ` सक्षम च सूक्ष्मं धरादिकं भवति षड्मेदम्‌ ॥ ४ -कारणं भा०, द्‌० ज०, व° । 
५ काएठादनर्स्य चन्द्रकान्ताज्जलघ्यः जलान्मुक्ताफलादेः व्यजनाञ्चामिरस्योत्पत्तिदखंनात्‌ । £ अत 
इदं पूवं" पश्चिममिप्यादि' व्यवहारोप्रपतचचेः। इतं इदे ता०, चं० । \ 


५।४-६ ] पच्चमोऽध्यायः १८१ 


निस्याचस्थितान्यरूपाणि । ४॥ 
नित्यानि धुवाणि । भने वे” [ जने वा० ६।२।८२] इवि साघु । अवस्थितानि 
सङ्ख्यया अन्यभिषारीणि पटत्वसङ्ष्टयाया अपरिहारीणि, यथासम्भवं निजनिजप्रेशा२- 
नामत्यागीनि चेतनत्वाचेतनत्वादिनिजनिजस्वरूपं न कदाचिदपि त्यजन्तीति वा अवस्थितानि 
नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि । द्रव्याणां निव्यत्मवस्थिततच्च द्रव्यनया- 


- पेक्षया ज्ञातव्यमित्यमिम्रायः। न विद्ते रूपं येषां तानि अरूपाणि रूपरसादिरष्ितानि 


९० 


१५ 


२० 


२५ 


न 


अमूतीनीत्यथैः 
तर्हि यदि द्रव्याणि अरूपाणि प्रोक्तानि तन्मध्ये पुद्रला अपि द्रव्यानिर्दशं प्राप्तुवन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीदयुरसरगप्रतिपेधा्थमपवादसूत्रमाहुः- 
पणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ 
रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामलक्षणा> मूिं विदयते येषां ते रूपिणः ! अत्र नित्ययोगे 
दन्‌ प्रत्ययः । तदुक्तम्‌ 
“भूमिनिन्द प्रक्ञसास॒॒नित्ययोगेऽतिशायने । 
संसर्गेऽस्ति विवक्षाया सन्त्वादयो भवन्त्यमी ॥ १ ॥” 

[ का० सू० २।६।१५ दौ° बृ० १] 
पूरणगकनस्यभावस्वात्‌. पुद्गलाः । अत्र॒ वहुवचनं ।{परमाणुच्छन्धायनेकसेदपरिकस्पनार्थं 
विश्वरूपकायेद्दोनाद्‌ वेदितव्यम्‌ । पुद्गखा रूपिणो मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पयार्थः । 

अथ यथा पुदूगढाः प्रत्येकं भिन्ना वर्तन्ते तथा धम्पीधस्मीकारा अपि प्रवयेकं किं 
भिन्नखमाप्लुबन्ति उताभेदभित्यनुयोगे सूत्रमिदमाहु 

आ आक्राशादेकद्रव्याणि॥३॥ 

आकारामभिग्याप्य आ आकाशात्‌ , सूत्राठुक्रमेण त्रीणि द्रव्याणि धर्मोऽधममः आका- 
रश्च एते चय एकद्रव्याणि अखण्डप्रदेशा भवन्ति न तु पुदट्गटवत्‌ भिन्नप्रदेशाः स्युः । घम्म 
एकद्रभ्यम्‌ अधर्मोपि एकद्रग्यम्‌ आकाशोऽपि एकद्रव्यम्‌ । वहुवचनं तु धर्मादीनां चयाणाम- 
पेक्षया । एकस्यापि अनेकाथभ्॑तीद्युसपादनसामं ययोगात्‌ वहुवचनं छृतं तदि "आ आकाशदरे- 
कैकम्‌' इति ठघुसरं किभिति न छतम्‌ १ एवं सति सूत्रे द्रव्यप्रहणमनर्धकं किमिति दतम्‌ ? 
°साधूक्तं भवता; द्रव्यग्रहणं द्रव्यपिक्षया एकत्वकथनायं क्षेत्रभावपिश्चया असंस्वेदत्यानन्त- 
सविकल्पप्रकटनार्थ च द्रग्यमरहणं छतं वथा जीवद्रव्यं नानाजीवपिष्ठया भिन्नं चिन्नं वतन 
पुद्गलद्रव्य्व परदेशस्कन्धां पेश्चया भिन्नं भिन्नमस्ति तथा धरम्मोऽवसश्व आब्यादाश्च भिन्ने 

भिन्नं न वतेते । 


--- ----------~-----------~-~--- 











(क 


१ -ख्यया जार, दर, जञ | २ -दात्न त्यडन्त च~ जा०,द्‌०, ज 1 ३ -प्नू- 
जा०, द्‌०, जञ } ४ -पामन्यादेयो गवर | ^ -प्रसु- चा, द, उ> । इ ~र 
जा०, द°, जञ, दऽ } ७ सादु करित जार, दृ>जर ¦! ¢ -रदन्यव्दाद- जा, दुर, ~) 





१८२ त्वाथवृत्तौ ४ 


अथाधिषृतानां धम्माधमौकारोकद्रव्याणां विगयपरिक्ाना्थं सूत्रमिदयुच्यते- 


निच्किमाणि च॥५॥ 


वाह्याभ्यन्तरकारणवदान. सख्ायमानो द्रव्यस्य पयायः देशान्तरप्रा्तिदेतुः क्रिया 
कथ्यते | तस्याः फरियायां निष्कान्तानि निप्कियाणि । चकारः समुचये वर्तते । तेनायमर्थः- 
धमोधमोकार्रव्याणि न केवख्येकद्रन्याणि अपि निष्किय्राणि च खस्थानं परित्यव्य जीव- ५ 
पुद्गखव्रन्‌ परघनत्रं न गच्छन्तीद्यर्थः । नलु यदि धमौधमीकाडानि द्रव्याणि निष्कियाणि 
वर्तन्ते चलनादिक्रियारदितानि सन्ति तिं तेषायुत्पाद न सङ्गच्छते । उत्पादो हि क्रियापर्वको 
व्याख्यातः चटादिवन्‌ । उत्पदाऽभवे उ्ययोऽपि न स्यात्‌ । एवच्च सति धम्माधमीकादा- 
द्रव्याणाम्‌ उत्पादन्ययप्रीग्यत्रयकल्पना वृधा; युक्त क्तं भवता हास्येन कथयति-युक्ुक्तमयुक्त- 
मुक्तमित्यर्थः । एं सर्वत्र भ्चाठनायां ज्ञातव्यम्‌ । चलनादिक्रियाकारणोसाद्‌ाऽभावेऽपि १० 
ध्मीधमीकाशानामपर्थाप्युसादो वर्तते एव । तत्कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-स्वनिमित्तः प॑र 
परत्ययश्चेटु्यु)त्पदो द्विविधः । तत्र स्वनिमित्तः आगमभ्रमाणत्यात्‌ अगुरुलघुगुणानाम्‌ अन- 
न्तानन्तानाम द्री क्रियमाणानां पट्‌स्थानपतितया वबृद्ध-या पट्स्थानपत्तितया हदान्या च व्त॑माना- 
नामेपासुत्पादो व्ययश्च स्वभावादेव वतते । परनिमित्तो.ऽप्यस्ति "नरकरभा दिगतिस्थित्यवगाद्‌- 
निभित्तस्वात्‌ समये समये तेषां भेदात्‌ तद्धेतुस्मपि भिन्नं मिन्नमिति परमव्ययपिश्च : उत्पादो १५ 
व्ययश्चोपवचर्यते । चर्खिचतमप्यनुचच्येते-ननु धम्मौधम्मीकाशचानि वचेक्कियारदितानि वतन्ते 
तदि जीवानां पुद्गखनाञ्च गतिस्थित्यवकारदेतवः कथं भवन्ति १ यतः °सर्व॑तोुखादीनि 
स्वयं क्रियन्ति वतन्ते तानि <-तिम्यदीनां गतिस्थित्यवकाकदानकारणानि सङ्गच्छन्ते न 
निष्कियाणि धम्मौधम्मौकागद्रन्याणि इति; सस्यम्‌; यथा चक्षु रूपग्रहणे निमित्तं तथा धममौ- 
दीनि जीवान वलाधाननिमित्तमिति । अच धम्मौधम्मीकाशानां निष्कियत्वमङ्गीरतं जीव- २० 
पुद्गलानां सक्रियखमथपत्तेरेवायातम्‌ › न ठु कारस्य सक्रियत्वमसि जीवपुदुगलः सह 
अनधिकारात्‌ तेन काठोऽपि नित्कियत्वं प्राप्त इत्यथः । पुद्गखनां रूपित्वं धम्मीधम्मौ- 
काशानमिक्रग्यतवं निष्कियवच्च त्रिभिः सूत्रैः प्रतिपादितम्‌, अथौत्‌ जीवानां यथायोग्यमर्ू- 
पिस्मनेकद्रव्यत्वं सवं करि(सक्रि)यत्यच् सिद्धमिति । 


अथ “अजीवकाया धर्म्माधिम्माकाशपुद्गलाः' [५१] इत्यत्र कायशब्दगरदणात्‌ २५ 
्देशानामततित्वं निशितम्‌ , परं प्रदेशानामियनत्ता न ज्ञायते-स्य द्रन्यस्य कियन्तः प्रदा 
इति तस्पदेशपरिज्ञानाथं योगोऽयसुच्यते-- 








१ -व्यक- द० | २ चलना- भा०, च०, ज० । ३ -यानिमिचोत्ा- ज० । =याकणा- 
मुत्या- ० [ ¢ -ते त~ ज० ज ! ५ नरकममादि- वर ! £ -क्षयाउ- आ०, ज०, वर) 
७ जलादीनि । ८ मष्स्यादीनाम्‌ ) 
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असङ ख्येयाः प्रदेशा धमोघरस्मेकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सङ ख्यायन्ते संख्येयाः न सङ्ख्यया असङ्ख्येयाः “आत्‌खनोरिच्च" [ का० सू 
४।२।१२ ] प्रदिश्यन्ते प्रदेशाः । धर्म॑श्च अधर्मश्च एकजीवन्च धम्मौधन्मेकजीवाः,) तेषां 
धम्मौधमेकजीवानाम्‌ । धमीदीनां चयाणामसङ्ख्येया सङ्स्यामतीताः प्रदेशा भवन्ति) को 
नाम प्रेकः १ यावति क्षेत्रे पुद्रख्परमाणुरवण्ष्ठते तावदाकाशं प्रदेश इत्युच्यते । असङ्ख्येय- ५ 
दिप्रकारः-जघन्य उच्कृष्टः जघन्योरछृष्टश्च । अव्र जघन्योक्छृष्टः असङ्ख्येयो गृह्यते । एतेषु 
धम्मोधस्मा निष्कियौ रोकाकारां व्याप्य स्थितौ । एक्जीवस्तु तसरमाणप्रदेशोपि सन्‌ 
सं हारविसपंस्वभावात्‌ निजकर्मनिर्मितं सृक्षमं महद्वा शरीरमधितिष्ठन्‌ तावन्मात्रमेवावगाह्य 
तिष्ठति अन्यत्र लोकपूरणात्‌ । यदा जीवो दण्डकपाट्रतरपूरणलक्षणं ोकपूरणं करोति 
तदा मेरोरधः चित्रवजरपटलमध्ये अष्टौ मध्यप्रदेशान्‌ परिहृत्य सर्वत्र तिष्ठति । ठोकपूरणं १० 
चतुर्भिः समयः करोति चतुर्भिः संहरति च । एवं छोकपूरणकरणे अष्ट समया खुगन्ति । 
अथ आकारस्य कियन्तः प्रदेशाः भवन्तीति प्रश्ने सूव्रभिदमाहुः-- 
आकाशस्यानन्ताः ।॥ ९॥ 
आ समन्तात्‌ छोके अरोके च उकाराते तिष्ठति आकाशः, तस्य आकाशस्य । न विद्यते 
अन्तोऽवसानं येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः । आकाशस्य नभसः अनन्ताः प्रदेशा भवन्ति। १५ 
अथ चतुणौममूतौनां प्रदेरपरिमाणं ज्ञातम्‌ , मूतौनां पुद्रलानान्तु प्रदेशपरिभाणं 
वक्तव्यं तदर्थं सूत्रमिदमाहु 
सड ख्येया सङः र्पेयाख पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ 
सङख्येयाशध असङ्ख्येयाश्च सडख्येयासङ्ख्येयाः । पुद्र्ानां प्रदेशाः संख्येया 
असङ ख्येयाश्च भवन्ति । चकारात्‌ परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताश्च त्रिविधानन्ताश्च २० 
भवन्ति । कस्यचित्‌ पुद्रलद्रग्यस्य द्यणुकादेः सङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु आगमोक्त- 
गणितशाखपयन्तेपि साद्धंशताङ्कपरिमिते अणुदर याधिके* सति यावान्‌ स्कन्ध एक उत्पद्यते 
तावान्‌ स्कन्धः सङ्ख्येयप्रदेश उच्यते । कस्यचित्‌ पुद्रटस्कन्धस्य असङ्ख्येयाः प्रदेशा 
भवन्ति । ते तु यावन्तो ठोकाकाशप्रदेशास्तावद्धिः पुद्ररुपरमाणुभिर्भिखितंयं एक र्कन्ध 
उत्पद्यते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते । तेन कथित्‌ खन्ध असङ्ख्येयासङ्स्येव- २५ 
भरदेरग्ध भवति, कथित्‌ स्कन्धः परीतानान्तो भवति अपरः कोऽपि युक्तानन्तप्रदेशो भवति, 
अन्यतमः कोऽपि अनन्तानन्तप्रदेशश्च भवति । एतत्‌ व्रिविधमप्यनन्तं .चशब्दरेन सामान्येन 
गृहीतमिति ज्ञातव्यम्‌ । नतु रोकस्तावत्‌ असङ्ूल्यातप्रदेशः, स लोक अनन्तप्रदृ्यस्य जनन्ता- 
नन्तम्रदेशस्य च स्कन्धस्य कथसाधार इति विरोधः, वतः पुद्रटस्य जनन्त्मरदेद्चता न युच्छ ; 
सत्यम्‌ ; परसौण्वादयः सुदधसत्वेन परिणता एकेकसिन्नपि जाद्ररप्रदयो जनन्तानन्वान्व्प्व १८५ 
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सम्मान्ति। कस्मात्‌ ¢ सूच््मपरिणामावगाहनशक्तियोगात्‌ । पुद्ररपरमाणूनामवगादने या 
शक्तिवेतते सा अव्याहता वतेते, तां शक्तिं कोऽपि व्यादन्तुं न शक्नोति । अतः कारणात्‌ 
एकस्मिन्नाकादाभदेरो अनन्तानन्तानां परमाणूनामवस्थानं न विरुद्धम्‌ । 
भथ (सङ्ख्येयाऽसङ्ल्येयाश्च पुद्रखानाम्‌? इति सूरे विरोपरहिताः पुद्रराः प्रोक्ताः, 
५ तेन अविरोपवचनतया एकस्पापि परमाणोः तादृशाः रेशा भविष्यन्तीत्याशङ्कायां तन्निपेधार्थ 
सूत्रमिदसुच्यते- 
नाणोः ॥ ११॥ 
अणोः एकस्य परमाणो; श्रदेशाः न भवन्ति" इति वाक्यरोपः; । कुतो न भवन्तीति 
चेत्‌ १ अणोः एकप्रदेशमात्रलात्‌ । यथा एकाकाराप्रदेरास्य प्रदेरभेदाभावात्‌ अग्रदेशतवं 
१० वर्त॑ते, तथा एकस्य अविभागस्याणोरपि अग्रदेशत्वं ज्ञातव्यमिति । यतः एकस्य परमाणोर्भेदः 
कर्तुं केनापि न शक्यते । । 
(परमाणोः परं नासं नभसो न परं महत्‌ ।" [ ] इति वचनात्‌ 
अणोरप्यणीयानपरो न वतते कथमणोः प्रदेशाः भिद्यन्ते ! 
अथ धम्मौधरैजीवपुद्रलादी नामधिकरणपरिज्ञाना्थं सू्रमिदञुच्यते- 
१५ लकाकारे ऽवगाद्‌ः ॥ १२ ॥ 
लोक्यन्ते विटोक्यन्ते धमौदयः पदार्थ यस्मिन्निति रोकः, छोकस्य सम्बन्धी आकाशो 
लोकाकाशः तस्मिन्‌ लोकाकारो । टोक इति “करणाधिकरणयोश्च [ का० त° ४।५।९५ | 
इत्यनेन अधिकरणे घञ्‌ 1 अवगाहनमवगाहः अवकाश्च इत्यथः । धम्मीधम्मजीवपुद्रल- 
-काठद्रव्याणां छोकाकाशे अवगादहोऽवकारो भवति, अरोकाकादो धम्मीदीनां द्रव्याणां भ्रवेदो 
२० न भवतीत्यर्थः । यदि धम्मीधर्मजीवपुद्ररुकौलानां रछोकाकाशमधिकरणमाधारो वतते तर्द 
आकारस्य किंमधिकरणमिति चेत्‌ ¢ तन्न; आकाशस्याधिकरणमन्यन्न वतेते, आकाशः 
स्वप्रतिष्ठो वतेते । यद्याकाशः स्वम्रतिषठोऽस्ति तहिं धमीदयोऽपि स्वप्रतिष्ठा एव, यदि धमीदीना- 
माधारोऽन्यः प्रकल्प्यते भवद्भिः तरिं आकाशस्याप्याधारोऽन्यः कटप्यताम्‌ , "एवच्च सति 
अनवस्थाप्रसङ्गो भवतीति ; तन्न ; आकादादधिकपरिमाणमन्यद्‌ द्रव्यं न वतते यस्मिन्‌ द्रन्ये 
२५ आकारां स्थितमिति कथ्यते । आकाशो हि सवंतोऽनन्तः । धमीदीनां यद्पुनराधार आकाशः 
कल्प्यते तद्ल्यवदह्‌ारनयापेश्चया । एवम्भूतनयापेक्षया तु सन्वौण्यपि द्रव्याणि स्प्रति्ठानि 
वर्तन्ते । एवम्भू"त इति कोऽ्थैः १ निश्चयनय इत्यथैः । तथा चाभागि-- 
^ते पुणु वंदडं सिद्धगण जे अप्पाणि वसंति । 
टोयालोडपि सयल्ध इहु अच्छि विमद णियंत ॥॥» [ परमासमप्र ५५ | 








१ -टशाः भ~ ता० | २ -काटद्रव्याणां छो- जा०, ज | २ -शस्तु स्व- जा०, ज० । 
¢ "एवं सति अनवस्याप्रसङ्खोपि भ~ जा०, ज० | ५ -भूतमिति ता०। £ तान्‌ पुनवन्दे 
सिद्ध गणान्‌ ये आत्मनि वसन्ति । लोकारोकमपि सकलमिद तिष्ठन्ति विमलं प्यन्तः 
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तथा च रोके केनचित्‌ प्रष्टं क सं तिष्ठसि ? स चाह-अहमात्मनि तिष्ठामि । अन्न 
आधाराघेयकत्पनायाः प्रयोजनं किम्‌ १ इदमेव प्रयोजनं यल्लोकाकाशाद्‌ बहिः न किमपि 
द्रव्यं वर्तते अन्यत्राकाशात्‌ । अथ कस्िदाह्‌ ोके वस्तूनामाधाराधेयभावः पृवोत्तरकारुभावी 
दृश्यते ! यथा पिटकः पूरं स्थाप्यते पश्चात्‌ बदरादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पवेकाठे आकाशः 
स्थाप्यते उत्तरकले तु धमौदीन्याधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधारावेयकल्पना. न वतेते; ५ 
सत्यम्‌ ; समकाकभाविनामपि पदाथौनामाधाराधेयभावो दृष्ट एव घटवत्‌ ; यथा घटे रूपादयः 
काये करादयो युगपद्‌ दृश्यन्ते तथा आकाशे ध्पौदयो युगपद्‌ भवन्तीति नास्ति दोषः 

आकारं द्विभकारम्‌-लोकाकाशम्‌ अलोकाकारं च । कस्मात्‌ १ " धमौधमौस्तिकाय- 
भावात्‌ \ असति धमौस्िकाये जीवपुद्रखनां गतिहेस्वभावो भवति, असति अधमौसिकाये 
स्थितिहेत्वभावो भवति, उभयाऽभावे गतिस्थित्यभावे छोकारोकविभागो न भवेत्‌ । अत १० 
, एव गतिस्थितिसद्भावे रोकारोकविभागः सिद्धः; । 

अथ धस्मीधमेयोः विशेपराक्तिसूचनाथ सूत्रमिदं मरतिपाख्यन्ति-- 

धम्मीधम्भयोः इत्स्ने ।। १२॥ 

धर्मन्चाधर्मश्च धमधम तयोः धमौध्संयोः । धर्मस्य अधर्मस्य च छृ्ते सर्वस्मिन्‌ 
छोकाकारे अवगाहो भवति, गृहस्थितस्य घटस्येव नियतोऽवगाहो नास्तीत्यथेः किन्तु सर्वत्र १५. 
लोकाकाश एतयेोद्धयोरवकारोऽसिति तिरेषु तेखवत्‌ । स॒ चाचगाहः अवगाहनशक्तियोगाद्‌ 
भवति, परप्परपरवेशे सति परस्परस्य व्याघातो न भवति । अत्राह कथित्‌-स्थितिदान- 
स्वभावस्य अधर्म॑द्रग्यस्य रोककादो स्थितस्य परतोऽमावात्‌ कथमरोकाकाशचः स्थितिं करोति ? 
तथा कारद्रव्यं विना कथमरोकाकारो वतते ९ सत्यम्‌ ; यथा-तक्तायःपिण्डो जकपाश्वं स्थितः 
एकस्मिन्‌ पाश्वे जलाबकपेणं करोति तज्नरं सर्वत्र रोदपिण्डे व्याप्नोति तथा रोकस्य पाश्वं २० 
स्थितमलोकाकाशम्‌ अधम कालद्रव्यच् स्परत्‌ स्थितिं करोति वतेते च । 

अतः ( अथ ) कारणात्‌ विपरिणतानां मूतोनाम्‌उ एकप्रदेशसङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्त- 
प्रदेशानासवगाहनविरोपपरिज्ञापनाथं सत्मिद्माहुः-- 

एकप्रदेशदिषु भाञ्यः पुद्गलानाप्‌ ॥ १४॥ 

एकश्चासौ परदेशः एकम्रदेशः, एकप्रदेश आिर्येपां द्विज्यादिप्रदेशानां ते एकप्रदेशादयः २५ 
तेषु एकप्रदेशादिपु । पुद्गरूनामेकप्रदेशादिषु अवगादहो भाञ्यो विकल्पनीयः भापणोय 
इत्यर्थ; । यथा व्याकरणे अवयवेन विग्रहो भवति समुदायः समासार्था मवति तथा एकप्रदेो- 
ऽपि गृह्यते बहवश्च प्रदेशा गृह्यन्ते । तथादि-एकस्मिन्‌ विदहायःप्रदेरो एकस्य परमाणोरवगाहो 
भवति, एकस्मिन्नाकारे द्योः परमाण्वोश्चावगाहो भवति, एवमेकस्मिन्नाकाराप्रदेदो व्यादीनामपि 

सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तमरदेशानां कन्धानामवकाशो वेदितव्यः । वधा द्वयोराकाशप्रदेशयोः ३० 

१ धर्मास्तिकायभावात्‌ द० । धर्मास्तिकायाभावामा- द° 1 २. -परब्या- जए२ । ३ -नाम 


प्रदेश स~ ता०, वञ 1 & -यानन्व- जञ, जार । 
९, 


१८६ । वन्सवाथचत्तौ [ ५।१५ 
द्वौ परमाणू मवद्धो अवकं प्रपतुतभ॑भिषु च अआकदधैयेषु द्रौ च परमाणू बहवश्च 
परमाणवो वद्धा जवद्धाश्वावगाहं छभन्ते ! सोऽवगादो ठोकाकाशश्रेरोष्वेव न प्ररत इति 
भरेयेतज्यम्‌ । नलु धम्मोधमा अमूर्त वतेते तेन कारेन यदि एकत्र अचिरोवेनावरोधं कमते 
अस्थानम्‌ अवगाहं लभेते, तन्‌ युक्तम्‌ , पुद्गलासतु मूर्तिमन्तः ते एक्रसंख्येय।संख्येयप्दे 

५ गेषु लोकाकारेषु कथमेकपर्स्येयासङख्येयप्देकञाश्वकारादनन्तप्ेकाश्च पुद्गठसकः 
अवस्थानं रमन्ते इति ? अत आदह--सत्यम्‌ ; अवगाहनस्वभावान्‌ सृदमपरिणामाच्व> तथा- 
विधे क्षत्र मूर्तिमन्तोपि अवस्थानं रुभमानाः पुदुगरखछन्धा न विरुद्धयन्ते । यथा भ्एकस्मिन्न- 
पवर अनेके प्रदीपादिप्रकाशः अवगादं छमन्ते तथा एकादिग्रदेशेष्वपि अनन्तास्व पुद्गट- 
स्कन्धा अवकाशं छभन्त इति वेदितव्यम्‌ । तथा प्रमाणभूतश्चागमोऽत्र वतते-- 

१० ^ ओगादगादणिचिदो पु्गरकापे्हिं सब्बदौ लोगो । 

सुहुमेहिं वादरेदिं य ॒णंता्ण॑तेदिः धिविरैहि ॥ [पबयणसा० २।७६] 
तत्र महाकप्पीसपिण्डोपि टशन्तः । 
अथ विज्ञातमेतत्‌ पुद्गखानामवगाहनम्‌ । जीवावगादनं कीदशमिति भण्यते-- 
सङ्रूपेयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ संख्यायते संख्येय; न संस्येयः असंख्येयः, असंस्येयो भाग आदिर्यपां भागानां ते 
असंख्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिपु । जीवन्ति जीविष्यन्ति जोषितपूर्वौ वा जीवाः; 
तेषां जीवानाम्‌ , ठोकाकारे असंख्येयभागादिपु अवगाह मवति । कोऽथः } रोकाकाश्स्य 
असंख्येया भागाः करियन्ते, तेषां मध्ये एको मायो गृह्यते, तस्मिन्नेकस्मिन्‌ भगे एको जीव- 
स्तिष्ठति । आदिशब्दात्‌ द्रयोभौगय(रिको जीवस्तिष्ठति, तथा चधिपु भगेष्वेको जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० चतुरं भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति । एवं पच्चादिष्यपि भागेषु एको जीवस्तिष्ठति तथा यावत्‌ 
सवनिपि भागान्‌ लोकपूरणवेक्षया व्याप्नोति । नानाजीवानां त्रवगाहः सवे एष छोको 
वर्तते। अत्राह कर्चित्‌--ययेकसिमिन्‌ असंख्येयभागे एको जीचोऽथतिष्ठते तदि एकस्मिन्‌ 

मागे द्रव्यभरमाणतोऽनन्तानन्तो जीवाः ररीरसंयुक्तः कथमबतिषठते ¢ सत्यम्‌ ; लोका 
कारे सू<मवादरभेदात्‌ अवस्थितिः भ्रस्येतञ्या । तत्र वादराः परछृतवाधया चोपातं रभन्ते 

२५ सृक्ष्मजीवासतु सङारीरा अपि सूक्ष्मत्वात्‌ एकस्िन्निगोदजीवाऽवंगाढे मरदेरोऽनन्ताऽनन्ता 
चस्ति, ते सूद्माः प्राणिनः परस्परेण प्रवातं न रभन्ते, वाद्रेश्च नैव प्रतिदन्तुं शक्यन्ते 


तेनावगाहविसेधो चास्ति | 
अथ छोकाकारातुत्यपरदेरे कि एको जीवोऽवतिषठते इत्युक्तं भवद्धिः, तस्य °लोका- 








१ -णवश्च व~ अ०, ज०, व० 1 २ -स्थाने भव्याहनं क~ आ० ज०, वर । 
३ -मखास्च जा०, ज । 2 एकसिमननेव आके अनेके आ०, ज०, व० ¡ ५ जक्गाढमाद- 
निचितः युदररकायैः सर्वतो लोकः । सृकमैः वादरेश्च अनन्तानन्तैः विविधः ॥ ६ -चगाहे प्र- 
जा०, ज०, च० ] ७ लोकसंल्येय- व° । छोकस्यासंख्येय-, ज०> जा०> च । 
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संस्येयभागादिषु प्रवृत्तिः कथम्‌ सवंलोकव्याप्तिभवव्येकंस्य जीवस्य इति प्रश्ने सति छोक- 
भरसिद्धदष्टान्तेन अल्पप्रदेशग्या्िरपि भवतीति प्रतिपादनार्थं रसतं स्वामिनः ्राहुः-- 

- प्रदैरासंहारविसप्पोभ्थां पदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 

प्रदिश्यन्ते ` भ्रसाय्यन्ते सङ्कोच्यन्ते वा प्रदेशाः, संहरणं सङ्कोचनं संहारः, विसर्पणं 

प्रसारणं विसपैः, संहार्य विसप्पेश्च संहारविसपो, प्रदेशानां संहारविसपौ प्रदेशसंहारविस्पौ, ५ 
ताभ्यां प्रदेशसंहारविसपौभ्याम्‌ । अस्यायमथेः--रोकस्य असङ्ख्येयभागादिषु जीवस्यावगाहः 
भ्वृत्ति्भैवति । कस्मात्‌ ¢ प्रदेशानां संहारात्‌ सङ्काचात्‌ अल्पक्ेत्रे जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां 
विसपौत्‌ प्रसरणात्‌ जीवो षहुषु भगेषु तिष्ठति। एवं व्याख्याने सति प्रदेरसंहारविसपीभ्या- 
मिस्यन्न पञ्चमीद्धिवचनं घटते । करणापेक्षया वृतीयाद्धिवचनं च घटते, तत्र प्रदेशसंदारेण 
भरदेशबिंसर्पेण चेति व्याख्यातव्यम्‌ । प्रदेशानां संहारः कथं विसर्पश्च कथं भवति १ प्रदीप- १० 
वत्‌-यथा प्रदीपस्य प्रकाराः निरावरणाकारप्रदेशे अनवधृतभरकारापरिमाणं भवति, स एव 
दीपः यद्‌ बद्धेमानेन--शरवेण आत्नियते तदा तस्य प्रदीरपँप्रकाशस्य ररावमातरषेत्र प्रवृत्ति- 
भेवति । यदा तु मानिकया भ्ठक्कणिकया स्थालीपिधानेन आन्नियते तदा शरावक्षे्रात्‌ 
किञ्चित्‌ बहुतरकषेत्र प्रदीपम्रकाशम्रदत्तिः भवति} यदा तु स एवं प्रदीपः ह्ुण्डेनाननियते तदा 
मानिकक्षे्रात्‌ किञ्चित्‌ बहुतक्षे प्रदीपप्रकाराभवरत्ति भवति । यदा स एव प्रदीपः अपवर- १५ 
कादिनान्नियते तदा तस्मादपि अधिकप्रकाशो भवति । एवं जीषोऽपि यद्यपि अमूतंखभावो 
वतते तथापि अनादिसम्बन्धेक्यात्‌ कथच्िन्‌ मूर्तो भवन्‌ कार्मणशरीरवशात्‌ अणुशरीरं 
महच्छरीरश्वाधितिष्ठन्‌ तच्छरीरवशात्‌ प्रदेशानां संहरणं विस्पैणं च करोति । तावतप्रमाण- 
तायाम्‌ {सत्याम्‌ असङ्ख्येयभागादिषु प्रदेशप्रव्तिर्जी वस्योपपदयते । नलु धम्मोदीनां परस्र- 
प्रदेशानुप्रवेरो यदा भवति तदा सङ्करः सञ्जायते व्यतिकरो भवति। कोऽर्थः १ एकत्वं माप्नोति ; २० 
सव्यम्‌ ; धमौदीनामन्योन्यमत्यन्तरश्छेषेऽपि सति-व्यामिश्रतायामपि सत्यां धम्मौदीनि 
द्रग्याणि निजनिजस्वभावं न सुञ्चन्ति- धर्मो मिलितोऽपि गतिं ददाति, अधर्मो मिरितोऽपि 
स्थिति ददाति, आकारो मिचितोऽपि अवकाशं ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिदारो वेदि- 
तव्यः। तथा चाभाणि- 

“अणोण्णं पविसंता देता अवकासमण्णमण्णस्स । २५ 

मिर्रता वि य णिच्च सगसब्भावं ण विजहति ॥॥` 

[[ पंचास्ति० गा० ७ ] 
अथ कस्तेषां सभाव इति प्रते धम्मीधमयोः स्वभावस्तावदुच्यते- 
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मन्योऽन्यस्य ।! मिलन्तोऽपि च नियं त्वक्त्वभावं न विञ्टःिति ॥ 


॥८ 


१८८ तत््वाथंवृत्तो [ ५।१७ 


गतिध्थित्युपग्रदो धघमौध्ममयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

गमनं गतिः, स्थानं स्थितिः, उपगृह्यते इद्युपत्रदः । राव्द्विग्रहः छतः । इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते-देशान्तरप्राप्निकारणं गतिः, देशान्तराप्राप्निप्रत्यया स्थितिः, गतिश्च 
स्थितिश्च गतिस्थिती, ते एव उपग्रोऽु्रहः ^ कारणत्वं गतिस्थिदयुपग्हः । धर्मश्च अधर्मश्च 

५ धमधम तयोः धमीधमयोः । उपक्रियते इल्युपकारः । “कतठकर्मणोः कृति नित्यम्‌" 
[ का० सू० २।४।४९१ ] इति वचनात्‌ । धमौधमेयोरिस्यत्र कतरि पष्ठी ज्ञातव्या । तेनाय- 
म्थैः--गल्युपत्रहो गतिकारणं धर्मेण ककभूतेन जीवयुदूगलानाभ्‌ उपकारः कर्मतापन्नः 
क्रियते । स्थिद्युपव्रहः स्थितिकारणमधर्मेण कटठभूतेन जीवपुद्रसानासुपकारः कर्म॑तापन्नः 
क्रियते । गतिस्थितिकारणं धम्मौधमेयोः उपकारः कायं भवतीत्यथेः । एवं चेत्‌ "ग्युपगरहः” 
१० इत्यत्र द्विवचनं घटते, उपकारशब्देपि द्विवचनं घटते; तन्नाशङ्कनीयम्‌ ; सामान्येन व्युरपादितः 
शाब्दः उपात्तसङ्ख्या शब्दान्तरसम्बन्धेऽपि सति तदपूरवोपात्तसंख्यां न यच्छति । धमौधर्मयो- 
रस्यत द्विवचनसदहितशब्दसम्बन्धेपि सति उपग्रह उपकारस्व द्धौ शब्दौ एकवचनलवं न 
सुच्चत इत्यथैः, यथा शुने; कतेव्यं तपःशरुतेः इति । अत्रायमथं ;--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीवपुदुगल्नाम्‌ उभयेषां गतिकारणे कतेव्ये धममस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति मीनानां 
१५ गमनप्रयोजने तोयवत्‌ । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुदुगलानाम्‌ उभयेषां स्थि्युपदरदे 
स्थितिकारणे उपकारे कर्तव्ये सति अधमौस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति- 
प्रयोजने सति षरथिवीधातुबत्‌ । कोऽथः ! दधातीति घातुराधारः, प्रथिव्येव धातुः प्रथिवी- 
धातुः, भूम्याधार इवेत्यथंः । नलु उपगरहशब्दोऽप्रयोजनः, उपकार्देनेव सिद्धत्वात्‌, तेन 
ईशं सूतं क्रियताम्‌ । ईशं कीदशम्‌ १ गतिस्थिती धमीधमंयोरुपकारः'; सत्यम्‌ ; 
२० यथासङ्ख्यं मा भूत्‌ इ्युपत्रहरब्द््रहणम्‌ । एवं सूत्रे सति धमीधमंयोः गतिस्थित्योश्च 
यथासङ्ख्य जाते सति जीवपुद्रखनामपि यथासंङ्ख्यं जायते । तथा सत्ययं दोष उत्पद्यते । 
कोऽसौ दोषः ‰ धर्मस्योपकारो गतिजजीवानां भवति, अधर्मस्योपकारः स्थितिः .पुद्रखनां 
भवति, एवं सति महान्‌ दोषः सम्पनीपद्यते तदुदोषनिराकरणा्थम्‌ उपग्रहशब्दो गद्यते । 
नु धमौधर्मयोरुपकारः गतिस्थितिलक्षण आकाशस्य सङ्गच्छते, यत॒ आकाशे जीवाश्च 
२५ पुद्रखाश्च गच्छन्ति च तिष्ठन्ति च किं धमीधमंद्रग्यद्यव्रहणेन १ सत्यम्‌ ; आकाशस्यापरोप- 
कारस्य विद्यमानत्वात्‌ । कोऽपावपरोपकारः ? धमौधर्मजीवपुद्रलंकाखनामवगाह नमाकाशस्य 
प्रयोजनम्‌ “अआकाशचस्यावगाहः' [ त° सू० ५।१८ ] इति वचनात्‌ । ° एकस्य ` द्रव्यस्य 
अनेकभ्रयोजनस्थापनायां छोकाटोकमेदो न स्यात्‌। नतु पएरथिवीतोयादीन्येव तदटुपकारसमथोनि 
कि.-मरै्ोजनं धमीधमीभ्यामिति १ सत्यम्‌ ; परथिवीजद्ादीनि असाधारणाश्रयः । कथम- 
साधारणाश्चयः  पएथिवीमाश्नित्य कश्चित्‌ गतिं करोति कस्यचित्‌ ( कल्वित्‌ ) गतिभङ्गं 
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करोति, जर्मपि कस्यचित्‌ गतिं ददाति कस्यचिद्‌ गते; प्रतिबन्ध भवति, तेन एथिवी- 
जरदीनि विरेषोक्तानि एकस्य कार्यस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धमोधर्मो साधारणाश्रयः 
गतिसियस्योरिति तावेव प्रमाणम्‌ । नतु धमधम तुल्यबलो वर्तेते तेन धमेः स्थितिमरतिबन्धको 
भविष्यति अधर्मस्तु गतिप्रवन्धको भविष्यतीति चेन्‌; न; तो अग्रेरकावुक्तो, धमो गतिकायं न 
मर्कः अधर्मश्च स्थितिकार्ये न प्रेरकः तेन न परस्परं प्रतिवन्धकाविति । ननु धर्माधर्मौ ५. 
नोपभ्येते तेन तौ न स्तः खरबिपाणवदिति चेन्‌; न; सर्वेषां प्रवादिनामविग्रतिपत्तेः 
धम्मीधम्मो वियते एव । सर्वे हि प्रवादिनः प्रत्यक्षानग्रतयक्षश्च अथौनभिवाञ्छन्ति, तेन 
अलुपरष्िरिति हेतुः अस्मान्‌ प्रति न सिद्‌ध्यति। यथा च निरतिशयप्ररयक्षकेवलज्ञान- 
रोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण धमौदयः पदाथीः सवे उपलभ्यन्ते “(सू्वद्रव्यस॒वेपययेषु देव 
लस्य! [ त° सू० १२९ ] इति वचनात्‌ , तस्य च उपदेशात्‌ श्रुतज्ञानिभिरपि धम्मौद्य १० 
उपलभ्यन्ते । 

अथात्राह कथित्‌--उपकारसम्वन्धवडेन अतीन्दिययोरपि धमीधर्मयोरस्तित्वं भवद्धि- 
रवधृतम्‌ , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकां तस्य कः प्रवतत उपकारो येनातीन्धियस्यापि तस्या- 
धिगमः सञ्जायते विदुषामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 

आजकाशस्याचगादहः । १८ ॥ १५ 

आ समन्तात्‌ कारते चमस्करोति इति आकाशः । अवगाहनमवगाहः जीवपुर 
दीनाम्‌ अवगाहिनामवकाशदानमव गाह्‌ उच्यते । सः अवगाह आकारस्य सम्बन्धी उपकारो 
मवति, जीवपुद्रलानाम्‌ आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यथः । नु जीवपुद्रखा अवगादिनः 
क्रियावन्तो वर्तन्ते तेषामवकाकदानम्‌ आकाशस्य साम्प्रतमेव युं तमेव, घटत एव- सङ्गच्छत 
इति यावत्‌ › परं निष्क्रियाणां निरयसम्बन्धानां धमौस्तिकायादीनामवगाहः कथं घटते १ २० 
सत्यम्‌ ; निष्कियाणामपि धमीदीनाम्‌ उपचाराद्यगाहः सङ्गच्छते । यथा स्वं गच्छति 
इति सर्वगतः, आकारशस्तु गमनाऽभावे सवगत इद्युच्यते । कमात्‌ १ रन्यत्यक्ततो षिद्य- 
मानल्यात्‌ । तथा धम्मौधमौवपि सवेत व्याप्निद्रोनादवगाहनक्रियाऽमावेपि अवगादिनौ 
इवयुर्पच्येते । नतु आकाशस्य अवकाशदानं श्रीमद्धिरुच्यते तर्हिं इट्दादिभिः लोदीनां 
भृरिण्डादीनां व्याघातो न भविष्यति, तथा “एडुकादिभिरश्वादीनां च व्याघातो न भवि- 
ष्यति; सस्यम्‌; भिदुरपापाणादीनां स्थूलत्वं वतेते तेन स्थूलेन स्थूलो व्याहन्यत एव । कुटि- 
सादीनां शिलादिव्याहनने जकारस्यावकाशदानसामध्यं न हौयते अवगाहिनामेव परसपर 
उप्ाघातात्‌ । स्यू बजञादयोऽन्योन्यमवकाशदानं यदि न छुबेन्ति वदा द्िमाच्ङस्य दोपः ? 
ये खलु सुद्मपुद्रदः तेऽपि अन्योन्यमवकारदानं विद्‌ धति कथं सुद्धममाकादां सृद्धमाणां 
धसीदीनामवकारं न ददाति १ एवं चेत्‌ आकारश्स्यासाधारणम्‌ अवन्नारादानं चक्षणं न ३० 
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भवति । कस्मात्‌ १ अन्येषामवकाशदानसम्भवात्‌। सत्यम्‌ ; आकाशस्याधारणं टक्षण- 
मस्त्येव । कसमात्‌ १ सर्वेपां पदाथानां साधारणाचगादनकारणत्वात्‌ । ननु अलोकाकादास्य 
अवगाहनदानाभावात्‌ स्वल्षणप्रच्यवनात्‌ आकाञंस्याभावः; सत्यम्‌ ; सखभावस्य अपरित्या- 
गात्‌ कथमाकाशस्याऽभावः । 
५ अथेदानीं पुद्रानाञुपकारो निषरूप्यते- 
शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्‌गलानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
दीयन्ते विषटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्यते मनः, प्राणिति जीवति येन जीवः 
स प्राणः, -अपञअनिति दर्पेण जीवति विकृतया वा जीवति येन जीवः सः अपानः, कोष्ठात्‌ 
वहिर्निगंच्छति यः स प्राण उच्छवास इत्यर्थः, वदिवीयुरभ्यन्तरमायाति यः सः अपानः 
१० निश्वासः, प्राणल्व अपानश्च प्राणापानौ । शरीराणि च वाक्‌ च मनश्च प्राणापानौ च 
शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः 1 पूं पूर्यन्ते पश्चाद्‌ गलन्ति ये ते पुद्रदमस्तेषां पुद्रलीनाम्‌ । 
पुद्रखनां सम्बन्धिनः एते शरीराद्यः पच्च उपकाराः जीवानां भवन्ति । 
तत्र तावत्‌ ओदारिकवेक्रियिक्राहारकतेजसकाम्मंगानि शरीराणि पच्च । तत्र प्रघ 
दारीरेषु मध्ये यानि कामंणानि तानि सूदमाणि अप्रतयक्ञाणि वरुत्पायन्ते* उपचयदारीराणि । 
१५ उपचयशरीराण्यपि कानिचित्‌ प्रत्यत्ताणि भवन्ति कानिचित्‌ अप्रत्यक्षाणि भवन्ति, तेषां 
सर्वेषां शरीराणां कारणं “कमीणीति ज्ञातम्यम्‌। आत्मपरिणामं निमित्तमा्रं प्राप्य पु्रलाः 
कमेतया परिणमन्ते, तेस्तु कमभिरोदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते । तेन सवीणि शरीराणि 
पौद्रलिकानि भवन्ति जीवानामुपकारेषुः प्रवर्तन्ते । तथा चोक्तम्‌-- 
“जीवकतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । 
२० स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गराः कर्मभावेन ।॥” [परूषाथसि० श्लो० १२] 
नयु ओदारिकादीनि शरीराणि आहारवन्ति तेषां पौद्रलिकलत्वं सङ्गच्छत एव, काम 
णन्तु शरीरमनाहारकं तत्कथं पौदूगलिकमिद्युच्यते ! सत्यम्‌ ; कार्मणमपि शरीरं पोद्ग- 
छिकमेव, कमंविपाकस्य मूर्तिमद्भिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्तववात्‌ यथा ब्रह्मादीनां 
परिपाकः सदिद्यदिद्रन्येः सम्बन्धे सति भवति तथा कार्मणमपि शरीर सिताकण्टकादि- 
२५ मू्तिमदुद्रग्यसम्बन्धे सति विपच्यते बन्धमायाति तेन कामंणमपि शरीर पौदरलिकमित्युच्यते । 
कथमन्यथा प्राणवल्छमभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कच्चुकसतुख्यति रोमाच्चकञ्चरकेवसात्‌ । 
या वाक्‌ पोदलिकी सा द्विप्रकारा द्रव्यवाक्‌-माववाकूप्रमेदात्‌ । बीर्यान्तरायक्षयोपदशमे 
सति मतिज्ञानावरणश्चुतज्ञानावरणक्षयोपशमे सति च अङ्गोपाङ्गनामकर्मखमे च सति भाव- 
वाक्‌ उत्पद्यते । सापि पुद्रलाश्रयत्वात्‌ पौ ्रकिकीत्युच्यते } यदि पू्वक्तकम्भैपुद्‌ गलच्तयोपरमो 





१ -शदानस्या- जा०, च०; ज० | २ अपनिति भा०, च०, ज०, व० | ३ -नां स- 
आ०, व०, व०, ज०। ४ -न्ते पंचशरीराणि उप-जआा०, व०, व०। ५ कर्मणीति ता०। 
कामंणीति व० । ६ ~घु व~ भा०, ब० | ७ -कवत्‌ श्रा, ब०, ज० | 
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न भवति अङ्गोपाङगनासकर्मखाभश्च न स्यात्‌ तदा वागुचारण उत्साहो नोपपद्यते तेन भाव- 
वाक्‌ पौद्गङिकी भवति ! माबनाकसामथ्यंसदितेन जोवेन चेष्ठावता चोयमानाः पुद्गलाः 

` व्वनव्वेन भिविधं परिणमन्ते, तेन कारणेन द्रव्यवागपि सुरं पौद्रटिकी भवति । सा द्रव्य- 
वाक्‌ शब्दग्रहन्द्ियगोचरा भवति । नतु पौदरछिकी चाकू कर्णेन्द्ियविषया यथा भवति तथाऽ- 
परेन्दरियविषया कथन्न स्यात्‌ १ सत्यम्‌ ; अपरेन्ियाणां वाचोयुक्तौ अञुचितव्वात्‌ तद्‌ विषया ५ 
त स्यान्‌, गन्ध्राहकनासिकेन्द्रियस्य रसादयविपयत्ववत्‌ । 


नलु वागमूतौ कथं पौद्रिकी भवद्धिरुच्यते १ सस्यम्‌ ; मूर्तिमद््रहणावरोधव्याघा- 
ताभिभवादिसदूभावात्‌ वाग्‌ मूर्तिम्येव } अस्यायमथेः-वाक्‌ मूर्तिमता कर्णेन्दरियेण यदि 
गृह्यते तर्हि कथममूत्ती १ तथा, मूतिमता इंडयादिना यदि अवरुष्यते प्रतिवध्यते तर्हि कथं 
चागमूती १ तथा, वाग्रादकमपि श्रोत्रेन्द्रियं कादलादिशब्देनान्तरितमपरं शब्दं प्रहीतुं न १० 
शक्रोति वधिरखरक्षणो व्याघातो भवति वाक्‌ कर्णेन्दियमागन्तुं न शक्तोति । शब्देन व्याह्‌- 
मयमाना वाक्‌ कथममूतौ १ तथा, मूर्तियुक्तेन प्रतिकूलेन मरुता वाक्‌ व्याहन्यते कथममूती 
तथाभिमतप्रदेले गच्छतः पदार्थस्य व्याघतेनम्‌ अभिभव उच्यते । स क्ेन्दरियस्य अ्टिति 
शब्द्रहणजननसाम््यं घटादिशब्दैः खण्ड्यते तिर्यग्बातेन च रब्दोऽभिभूयते कथं वाक्‌ 


अभूत १ तथा, पटहादिशब्दैमेरकादिकाव्दा अभिभूयन्ते । तदेतदसमीक्वाभिधानं वाचाममूतेत्वं १५ 
भवद्धिः कृतमिति । 


मनोऽपि द्रव्यमावभेदाभ्या द्विभरकारम्‌ । तच द्रव्यसनः ज्ञानाचरणवी्यान्तरायक्षयोपदा- 
मा क्ोरङ्कनामलाभहेतवः पुद्गला जीवस्य गुणदोषविवचारस्मरणादिप्रिणिधानाभिमुखस्य उपका- 
रक! मनस्त्वेन परिणताः द्रव्यमनः पौद्गलिकमेव ! भावमनोऽपि लब्ध्युपयोगलक्चणम्‌। तद्पि 
पुद्‌्गलावलम्बने पौद्रछिकिमेव जीवस्योपकारकं भवति । नु सनोऽणुमान्रम्‌, कोऽथैः १ २० 
सुद्मम्‌ , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरदहितं पौद्गटिकं कथम्‌ १ सत्यम्‌; मनः पौद्ग्ति- 
कमेव । अणुमात्रं मनो हपीकेणासना च सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा १ असम्बद्धं चेत्‌; तत्‌ 
आटमन उपकारकं न भचति, हृषीकस्य च सदायत्वं न विदधाति । यदि हपीकेणात्मना च 
सम्बद्धं वतैते, तिं एकस्मिन्‌ प्रदेशे सम्बद्धं सत्‌ तन्मनः अणु सूद्समपरेषु प्रदेरेपष्वा- 
दमन उपकारं नो चिदध्यात्‌ १ अंपि तु बिदध्यादेव । तेन पौद्गचिकेन इन्द्रियेण मिलितस्यात्मनः २५ 
उपकारं ङुवंत्‌ पोद्गल्िकसेव ! भवतु नाम उपकारकं मनः, अदृषटवरादस्य मनसः आत्मा 
आल्लातचक्रवत्‌ उल्मुक चक्रवत्‌ परिथ्रमणं करोति; तत्न; परिधरमणसामध्यौभावात्‌ । आत्मा 
ह्यमूः निष्क्रियश्च वतेते, तस्यास्मनः अमूतेतवं निष्करियतञ्च गुणोऽ वर्ते, स आला 
क्रियारहिवः सन्‌ मनसः क्रियारम्भं कर्तुमसमथंः ¡ मारतद्रव्यविनतेपस्य क्रियावतः स्पद- 
यतश्च गुणो चो वतते स मा (म)रतो बनस्पतेश्च परिरन्दहेतुरभवति तयुक्तमेच, आत्मा तु ३० 
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, १९२ तच््वाथवृत्ती [ ५।२० 
निष्यः स्मरोरदित्च मनसः क्रियदेतुन भवति । अत्र निन्चयनयो योजनीयः । उपचारेण 
तु क्रियादेतुस्स््येव जीवः । 

अथ प्राणपानस्हूपं निरूप्यते-वीयौन्तरायस्य ज्ञानावरणस् च क्षयोपदमम्‌ अङ्गोप्ग- 
नामकरमोद्यं चपिक्षमाणो जीवोऽयं कोषठवातं वहिरुदस्यति प्रेरयति स वातः प्राणः उच्छवासा- 
५ परनामधेयः । तथा, ताटग्विधो जीवः वदिवातमभ्यन्तेरे करोति गृहणाति नासिकादिद्रारिण 
सोऽपानः निश्ासापरनामघेयः । तौ द्वावपि जीवस्य जीवितकारणववात्‌ अचुत्रादिणौ उपका- 
रको भवतः । ते मनःप्राणापानाः चयोऽपि प्रतिषातादिविलोकनात्‌ मूर्तिमन्तो 
भवन्ति । मनःप्रतीधातो चिदयुस्पातादिभिर्विलोक्यते, मनोऽमिभवो मदादिभिर्ह्यते । प्राणा- 
पानप्रतीधातः करतद्पुटादिमुखसं वरणाद्‌ भवति, प्राणापानाभिभवः १ तिध्मना निरीद्यते । 
१० यदि मनःप्राणापाना अमूती भवन्ति तर्हि मूर्तिमद्भिः अरान्यादिभिरभिवातादयो न भवन्ति, 
ते च दृश्यन्ते, कथममी मूरतिमन्तो न भवन्ति १ अत एव कारणात्‌ जीवस्यास्ितयं सिद्धम्‌ 
यन्च्रप्रतिमाक्रिया यथा प्रयोक्तरद्स्यमनिस्यप्यस्ित्यं कथयति तथा प्राणापानादिक्रियापि 
जीचस्य क्रियावतोऽसतित्वं सिद्धमाख्याति । 
अथापरोऽपि जीवस्य पुद्रखादुपकार उच्यते-- 
, १५, सुखडुःखजीवितभरणोपग्रहास्च । २० ॥ 
सुखयति सुखम्‌ , दुःखयति दुःखम्‌ , जीवनं जीवितम्‌ , व्रियतेऽनेनेति मरणम्‌, 
उपय्रहणानि उपग्रहाः । सुखं च दुःखं च सुखदुःखम्‌ रसमाहारे दन्दः, तच जीवितच्च 
मरणव्च॒सुखदुःखजीवितमरणानि, तान्येव उपग्रहाः उपाराः {सुखदुःखजीवितमरणो- 
पम्रदाः ! एते चल्योऽपि पुद्रखानायुपकारा जीवस्य भवन्ति । सदूवेदयासद्रययोरूदये अन्त- 
२१ रङ्गदहेतौ सति वदिद्रे्यादिपरिपाककःरणवराटुलदयमानः प्रीतिपरितापठश्चणः परिणामः 
सुखदुभखमुच्यते । भवधारणकारणस्य आयुष्कर्म॑ण उदयात्‌ भवस्थितिं धरतो जीघस्य प्राणा- 
पानक्रियायाः अवच्छेदो जीवितम्‌ । प्राणापानक्रियोच्छेदो मरणमुच्यते । एतचतुयं पुद्रल- 
छरतोपकारो जीवस्य वेदितव्यः । स मूर्तिमत्कारणसनिधाने सयुरपद्यते यतस्ततः पौ्रखिक 
एव } नलु उपश्रदशव्देनोपकारः इत्युच्यते । स उपकारः अधिकारदिव छभ्यते किमथ पुन- 
२५ रुपग्रहणम्‌ १ इत्याद-सस्यम्‌; पुनरपग्रह््हणं पुना पुद्रखकृतोपकारसुचनाथेम्‌ । तथाहि- 
ताग्रादीनामम्छादिभिर्ुपकारः, उदकादीनां कततकादिभिरुपकारः, ठोदादीनां जलदिभिरूप- 
कारो भवति । चकारः सयुचये वर्त॑ते । तेन चद्धरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवत्‌ जीवो- 
पकारकाणि भवन्ति । 
| अथ ज्ञातो धमीधर्मीकाशपुद्रखोपकारः, जीवस्य क उपकार इति प्रश्ने महणमिद्‌- 
३० सुच्यते- 
१ रोगविरचेण किलासनाम्ना । विद्धानां नि- ज०, चर, ज । २ -दारो द्व वर, 
३ -ग्रदाः सु- भा, ब०, ज० | छ -रउ- तार, वर! । 
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परस्परोपयहो जीवानाम्‌ ॥ २१९॥ 

परस्परः अन्योन्यसम्बन्धी, उपग्रहः कायम्‌ , परस्पर्ासावुपग्रहः परस्परोपग्रहः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌ अन्योन्यस्य कायैकरणम्‌ उपकारो भवति । यथा "वापः पुत्रस्य पोषणादिकं 
करोति, पुत्रष्ु वप्तुरनुक्रूखतया देवाचेनादिकं कारयन्‌ श्रीखण्डघपेणादिकं करोति । तथा, 
यथा आचार्यः इहटोकपरलोकसखूयदायकमुपदेशं दरोयति तदुपदेशक्ृतक्रियालुष्ठानं कारयति, ५ 
शिष्यस्तु ग्शुवौनुकरल्यब्या तत्पाद मदेननमर्कारविधानगुणस्तवनामी्टवस्तुसमपंणादिकमुप- 
कारं करोति! तथा, यथा राजा किङ्करेभ्यो धनादिकं ददाति, भ्र्यास्तु स्वामिने दितं 
प्रतिपादयन्ति अहितप्रतिपेधं च छुवम्ति, स्वामिनं च प्रतः कृत्वा स्वयममप्रे भूत्वा स्वामिरत्रु- 
भङ्गाय युदभ्यन्ते । उपग्रहाधिकारे सत्यपि पुनरुपग्रह्रहणं जीवानां परस्परं सुखदुःखजीवित- 
मरणकरणोपकारसूचनाथम्‌ । तेन यथा सुखादिकं चतुष्टयं पुद्गलोपकारः तथा जीवाना- 
मध्युपकारः । यो जीवो यस्य जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीवं बहुवारान्‌ सुखयति, 
यो दुःखयति स तं बहुवारान्‌ दुःखयति, यो जीवयति स तं बहुवारान्‌ जीवयति, यो मास्यति 
स तं बहुवारान्‌ मारयति । तथा चाह योगीन्धो भगवान्‌-- 


“मारिवि चूरिषवि जीवडा जं तुह दकु करीसि । 

तं तह पासि अणंतमुण अवसे जीव रदीसि ॥ १॥ १९५ 
मारिवि जीवर खक्खडा जं तुह पावकरीसि । 

पुत्तलकं कारणेण तं तहँ एक्ड सदीसि' ॥ २ ॥” 


{ परमात्मप्र गा० १२५, १२६] 

अथ यदि सत्तारूपेण वस्तुना उपकारः क्रियते इति विद्यमानस्य वसतुनोऽनुमितिर्विधी- 

यते भवद्धिः, तर्हि कालद्रग्यसपि सत्तारूपेण वतेते कस्तस्योपकार "इत्याहुः-- 
¢ क ६. ~ 

वतना पारणामः च्छया परत्वापरत्ये य काठत्स्प ॥ २२॥ 

वतना इत्येकं पदम्‌, परिणाम इति द्वितीयं पदम्‌ , क्रियेति तीयं पदम्‌, परत्वा- 
परत्वे इति चतुथं पदम्‌ , च इति पच्वमम्‌ , कारस्येति पष्ठ - पदमिति पट्‌ पदं सूत्रमिदम्‌ । 
केचित्‌ चवुष्पद्च्र दश्यते, तदा च्त॑नापरिणामक्रि याः° इत्येकं परतरापरपरते इति द्ितीयं 
पद्म्‌ , च इति दतीयम्‌, कारुस्येति चतुम्‌ । तदा ईटिधः समासः वतना च परिणामश्च >4 
क्रिया च वतेनापरिणामक्रियाः । परखच्चापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतरः: । कल्यते स्नायते 
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१ पिता। २ गुोरनुद्टवर- जा०, वर, ज० । गुर्वामुङ्ट्ब- व ३ -ॐ चट्‌- 
ता०, जञ | ¢ माररंयव्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यच्छं दु-खं करिष्यसि । तचदपेन्चया भनन्तयुममरस्य- 
मेव जीव भसे ॥ मारयिला जीबामां टक्षायि यच्वं पपं करष्यिसि । पुञ्रकढन्रयां सारयेन ततमः 
सटिष्यसे। ५ इत्यथः व°] इत्याट्‌ ता} ६ -सक्ति जा०, व) ७ सवार्थचिदितत्वा्वातिसदः। 

२५ 


१९४ तत्त्वा्थवृत्तो [ ५।१२२ 
निश्चीयते सङ्ख्यायते समयादिभिः पर्यायैः १ मुख्यः कारो निर्णीयते यः सः काटः । 
“अकतेरि च कार्ते संज्ञायाम्‌” [ का सू ४।५।४] घन्‌ । 
वतन्ते स्वयमेव स्वपयौयैः वा्योपग्रदं विना पदाथः, तान्‌ वर्तमानान्‌ पदार्थान्‌ 
४अन्यान्‌ प्रयुङ्क्ते या सा वतना । वरृतरिनन्तात्‌ कमणि भावे वा युट्‌ ल्लीटिङ्गे वतना इतिं 
५ भवति । वतंते वतना इति कमणि विग्रहः । वतेनं वतना इति भावे यिग्रहः । अच्र ठोकभ्रसिद्धो 
दृ्टन्तः कभ्यत--यथा तण्डुलानां विक्छेदनं पचनं पाक उच्यते ते तु तण्डुलाः पच्यमानाः नैः 
रानैः ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डुलानां स्थूटत्वदशोनात्‌ समयं समयं प्रति सू चमः पाको भव- 
तीति निश्चीयते! यदि प्रतिक्षणं तण्डुलानां सूदमपाको न भवेत्‌ तदा अयु अक्षतोचितरथुकपा- 
कंस्याभावो भवेत्‌। एवं सर्वेपां द्रन्याणां स्थूलपंयोयविलोकनात्‌ खयमेव वर्तनस्वभावत्वेन वाह्यं 
१० निश्चयकालं परमाणुरूपमपेचय प्रतिक्षणयुत्तरेत्तरसूददमप्ीयेषु वतन परिणमनं यदू भवति सा 
तेना निर्णीयते । चेत्‌ द्रव्याणां प्रतिसमयं परिणामो नैवं भवेत्‌ तर्हि द्रव्याणां स्थूलपयीयोऽपि न 
स्यात्‌ तेन सा वतना अणुरूपस्य मुख्यकालस्य निमित्तभूतेति कारणात्‌ चतंनया कृत्वा मुख्य- 
कारोऽणुरूपोऽस्तीति निश्चीयते । बतंनाछक्तणो निश्वयकाटस्योपकार इत्यायातम्‌ । ननु यदि 
निश्चयकालो द्रव्यपयौयाणां वतेयिता वतते तर्हिं स काठः क्रियावान्‌ सञ्जातः निष्कियः 
१५ कथमुक्तः ? सव्यम्‌ ; निमित्तमात्रे ऽपि वस्तुनि हेतुकठतवं दश्यते यथा भिक्षा वासयते कारीषोऽ- 
ग्निरध्यापयति इति हेतुकेताग्यपदेशो भिक्तागनयोश्यते; तथा काटस्यापि हेतुकठैत्यमस्ति 
निच्रियत्वं च न विनश्यति कालस्य । प्यीयोतपादिका वतना तावत्‌ विज्ञाता । 
इदानीं परिणामः काटस्योपकारः कथ्यते--द्रव्यस्य स्वभावान्तरनिघत्तिः स्वभावान्तरोस- 
तिश्च परिस्पन्दासमकः पयोयः परिणाम उच्यते । स परिणामः जीवस्य क्रोधमानमायारोभा- 
२० दिकः। पुँदुगरस्य परिणामः वणेगन्धरसस्पशौदिकः ।-धर्मस्याधर्मस्य आकाशस्य च अरुरुकघु- 
गुणव्रद्धिहानिविहितः परिणामो वेदित्तव्यः । विज्ञातस्तावत्‌ पयौयरूपः परिणामः कालस्योपकारः। 
इदानीं क्रियारक्षणः कारोपकरारः कथ्यते--परिस्पन्दात्मकः चरनरूपः पर्यायः क्रिया 
कथ्यते | सा< क्रिया द्विप्रकारा प्रायोगिकी, वैश्रसिकी च। तत्र प्रायोगिकी क्रिया हल- 
मुशख्शकटादीनां भवति । वे्रसिकी स्वाभाविकी मेघवियुदादीनां भवति । सा द्विधापि 
२५ क्रिया काठद्रव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । 
` इदानीं परः्वापरत्वयोरवसरः । परत्वापरत्वे^ क्षेत्रकृते [ कालकृते ] च, काटोपकार- 
प्रकरणात्‌ सूत्रे कालकृते गृह्येते । तथादि--अतिसमीपदेशवर्तिनि अतिनरद्धे चतादिरुणदीने 
चाण्डारे परस्वन्यवहासे वतेते, दूरदेशवर्तिनि गभेरूपे व्रतादिगुणसदहिते च अपरत्वज्यवहारे 





१ प्रुख्यका- आ०, ब०+ ज० | २ वर्त॑ते ताः, व । ३ -वपर्या- बा०, व°, ज०। 
४ अन्या प्रयुक्ते ताण, जा०; व, ज० | ५ -व्यालाभो म~ जा०, व०, ज० | ६ न भ~ ता०, 
व० | ७ पुद्ररस्य परिणाम उच्चते पुद्रकस्य जा०, ब०> ज० । पुद्ररस्य परिणाम उच्यते वर्णं- च० । 
८ सा द्वि- आ०> चऽ, ज० । ९ -च्वे द्धे लक्षण्ते च जा०, ज०, व° ¡ -त्वे क्षणक्रते च व° | 


५।२३ ] पञ्चमोऽध्यायः १९५ 


वतेते । ते द्वे अपि परत्वाऽपर्से उक्तङ्तणे कालकृते ज्ञातव्ये । काठोपकार इत्यर्थः । 
परिणामाद्यश्चत्वारः सूयौदिषियाकारणसमयावलिकादिव्यवहारकारकरता -ज्ञातव्याः । सम- 
यसु अगोरण्वन्तरविषटनछक्षणप्रमाणो मुख्यकालक्ृतो वेदितव्यः ¦! एते वतैनादयः पद्छो- 
पकाराः कारस्यास्तिसवं ज्ञापयन्ति । नयु बतेना्रहणं यत्‌ छृतं तेनेव पूरयते परिणामादयसतु ` 
चतारः वतेनाया^ मेदा एव किमिति परिणामादीनां गरहणं प्रथग्‌ विधीयते १ तद- ५ 
नथेकम्‌ ; सत्यम्‌; परिणामादीनां प्रपच्रः कारद्रयसुचनाथेः । किन्तत्‌ कार्यम्‌ १ 
निश्चयकाठो व्यवहारकालल्व । तत्र निरचयकाटो बतैनालक्षणः परिणामादिचतुरंश्चषणो 
व्यवहारकाठः ¡ उक्तञ्-- | 
ष्दुन्वपरियद्रस्वो जो सो काटो हये वहारो । 


परिणामादी लक्खो बदणलक्सो दु परमहो ॥” [ऋव्यसं० गा० २१] १० 
तन्र ठ्यवहयरकारो भूतभविष्यतघतेमानक्षणः गौणः निश्वयकाले, कालाभिधानं 
मुख्यम्‌! व्यवहारकलि भूतभविष्यततेमानन्यपदेशो सुख्यः काठ्व्यपदेशस्तु गौणः । 
कस्मान्मुख्यः कस्माद्‌ गोण: १ क्रियायुक्तसुयीदिद्रन्यापेक्चलवात्‌ सुख्यः, कालक्रृतत्वात्‌ च 
गोण इति। 
अथ ध्मेस्याधर्मस्याकाशस्य पुद्रकस्य जीवस्य काठ्स्य चोपकााः प्रोदिताः । १५ 
“इपयोगो रक्षणम्‌" [ ० सृ० २।८  इस्यादिभिकंक्णब्चोक्तम्‌ › पुदरखाना तु सामान्य९- 
रक्षणं प्रोक्तं विशेषलक्षणन्छु नोक्तं तदिदानीं प्राना विरोषलक्षणयुच्यताम्‌? इल्युपन्यास- 
सम्भवे सूव्रमिदमाहः-- 
स्पशेरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः ॥ २३॥ 
प्यते स्पशेनं ना स्पशः । “अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌” [ कार सू© ४५।५ | २० 
धवय । पक्षे “भूवि [ का० सु ४।५।२ | घञ । रस्यते रसनं वा रसः । गन्ध्यते गन्धनं 
चा गन्ध; । वण्येते वणेनं वा वणेः । सपर्य रसश्च गन्धश्च वणं स्पदरसगन्धवणीः, 
स्पदरसगन्ध्रणौ विद्यन्ते येषां पुदुगलानां ते स्पदौरसगन्धवणेवन्तः । पूर्यन्ते गलन्ति च 
पुद्गलाः, धातोस्तदथोतिरयेन योगः मयूर ध्र॑मयादिवन्‌ । भमन्तुर्र नित्ययोगे यथा क्षीरिणो 
क्षाः वटादयः । पुद्गलः स्पशचौदिगुणवन्तो भवन्ति । तत्र सशेऽष्टप्रकारः-खदुककंशगुर- २५ 
लघुशीतोष्णसनिग्धरुक्षभेदात्‌ । रसः पञ्छप्रकारः-तिक्तान्ख्कंडुमधुरकपायभदात्‌। गन्धो 
द्विभकारः-सुरभिदरभिभेदात्‌ । वणे; पच्वपकारः-कप्णनीट्पीतशुक्छटोदितभेदात्‌ । एते 
पुद्गलानां स्पशौदयो मूडगुणमेदाः । ते च प्रत्येक द्विञ्यादिसंयोगयुणमेदेन भसंख्येयासंस्पेः 
यानन्तमेदास्व भवन्ति । छवणरसस्य मधुररसे अन्तमीवो वेदितव्यः । अधवा सर्वेपां रक्तानां 





१ -याम्वाणएत्रे जार, वजः ज० ! -वामेद ष्व न> । २ मान्यं ट चाञ, दर, 
जञ । ३ -मरादिषुवत्‌ जार, द०,जर | # वंठुरच्रतार } ५ -क्डुत्म- जात, वर, चर, 
६ संख्येयानन्तसो मे- जा<, व०, जर । 
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॥॥ 


१९८ तच््वाथवृत्तौ. [ ५।२५ 


उष्णप्रकाशलक्षणः सूय्येवहिःश्रश्तिनिमित्त आतप उच्यते ॥ ९॥ 

जयोतिरङ्गणरः्नविधुजातः प्रकाश उदोत उच्थरते ॥ १० ॥ 

एते शब्दादयो दश भेदा पुद्‌गल्द्रव्यविकार वेदितव्याः । चकारात्‌ अभिधातचोद- 
नादयः पुट गल्परिणामाः परसागससिद्धाः समुचिता हातन्याः । 

अथेदानीं पुद्रखछानां प्रकारः निरूष्यते- 


अणवः; स्कन्धन्च । २५ 
परदेशमाचरभाविना स्पशौदिपर्यायाणायुसत्तिसामर्ध्यन परमागमे अण्यन्ते गशब्यन्ते 
कायेखिन्गं विलोक्य सदुरूपतय। अतिपायन्ते इति अणवः ^तर्वधातुम्यः उः [ |] 
तथा चोक्तम्‌-- 
“अणवः कायेलिङ्गाः स्युः द्विस्पक्ाः पत्िण्डलाः। 
एकवर्णरसा नित्याः स्युरनित्याश्च पर्ययैः ॥ | ॥. 
ननु येऽतिसूक्ष्मा अणवो वतन्ते तेपां क आदिः को मध्यः कस्वान्तः १ सत्यम्‌ ; तेपां 
स्व एव आदि; स्व एव मध्यः स्व एवन्त् ^आघन्तथदेकसिमिन्‌"' [ प सू १६२१ ] 
इति परिभाषणात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
“अन्तादि अत्तमज्ज्ं अतत॑तं णेव इदि गिनज्छं । 
जं दव्वं अविभागी तं परमाणु वियाणाहि ॥'” [नियमसा० गा० २६| 


स्थूटसेच प्रहणनिक्षेपणादिव्यापारं “सकन्धन्ति गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इल्युच्यन्ते । 
क्वचित्‌ वतमाना क्रिया उपलछच्षणवशात्‌ रूढि प्राप्नोतीति कारणात्‌ यहणनिक्षेपणादि- 
व्यापाराणामञुचितेष्वपि द्र-यणुकादिषु स्कन्धेषु सकन्धसज्ञा वतेते । नलु पुद्गखानामनन्ता 
भेदा वतन्ते अणुस्कन्धमेदतया ह्विप्रकारत्वं कथम्‌. १ सत्यम्‌; अणव इत्युक्ते अणुजातितया 
सवेऽपि अणवो गृहीताः, सकन्धजातितया सवेंऽपि स्कन्धा गृहीताः । ननु जातावेकवचनं 
भवति वहुवचनं कथम्‌. ? सत्यम्‌ ; अणूनां स्कन्धानां च अनेकभेदसंकथनार्थ वहुवचनं 
वतेते । तर्हि अणुस्कन्धाश्व, इति एकमेव पदं किमिति न कृतम्‌ १ अणवः स्कन्धश्विति 
भेदाभिधानं किमथेम्‌ १ सव्यम्‌ ; मेदाभिधानं पूर्वाक्तसूत्रद्यमेदसम्बन्धनाथेम्‌। तेनायमथः-- 
अणवः स्पद्चैरसगन्धवणैवन्तः, स्कन्धास्तु शब्दवन्धसीच्म्यस्थौस्यसंस्थानमेदतमश्छायातपो- 
द्योतवन्तश्च तथा स्पदौरसगन्धवणेवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति । चकारः ऽपरस्परं समुचये 
वतते । तेनायमथैः-न केवलम्‌ अणव एव पुदूगल्यः किन्तु खन्धाश्च पुद्गला भवन्ति | 





१ सप्ठदिता ०, व०, ज० | २ साध्यन्ते माण, व०, ज०। ३ प्रतिपत्रन्ते भा०, व, 
ज०) £ -प्रां मध्ये क अआ०, व०, ज० | ५ स्कन्दन्ति व०। £ मेदः प्रव अआ, वम, 
ज० } ७ प्रस्रसयु- व | 
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निश्वयन्ययहारनयद्रयक्रमादिव्यथेः । निश्चयनयादणव एव पुद्गलः, उ्यवहारनयात्‌ स्कन्धा 
अपि पुद्गला मवन्तीस्यथेः। | 
अथ पुदूगल्परिणामः भणुरूपः सन्धरूपश्च वतते । असावनादिचंतते आदोखित्‌ 
सादिरस्ति ? उत्पत्तिटक्षणतवान सादिरङ्गीक्रियते, तर्हिं किन्निमित्तमाश्चित्योर्पयन्तेऽणवश्च 
( णवः ) किनिमित्तमाशिव्योव्पयन्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत्‌ सन्धानायुत्पत्तिनिमित्त- ५ 
संसूचनार्थ सूत्रमिदमाहुः-- 
सेदसद्धातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 
मेदश्च सडघातश्च भेदसंघात्च भेदसंघातास्तेभ्यः भेदसंवातेभ्यः, रूपे रूपं प्रविष्ठं 
“सरूपाणामेकशेष?” [पा० सू© १।२।६४] इति वचनात्‌ भेदसङ्घातशब्दलोपः । उतसदयन्ते 
जायन्ते स्कन्धा इव्यथः । संघातानां द्वितयनिमित्तवशात्‌ विदारणं सेदः । सिन्नानाम्‌ एकन १० 
मेखापकः संघातः । भेदात्‌ संघातात्‌ तदुभयाच स्कन्धा उत्पद्यन्ते इत्यथः । अस्यायस्थैः-- 
द्योरण्योः मेखापकादेक्रीभवनात्‌ द्विभदेशः स्कन्धः सल्ायते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य 
चाणोर्मेखापकाल्निप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते । त्रयाणां वा भिन्नानामणूनां मेखपकालिप्रेशः 
सन्धो जायते । द्विरदेशस्य स्कन्धस्य अपरस्य च द्विपरदेशस्य " स्कन्धस्य मेटापकाचतुः- 
प्रदेशः स्कन्धः सञ्जायते! अथवा चिप्रदेकस्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्मेटापकाच्चतुःपदेशः १५ 
स्कन्धः सञ्जायते । अथवा चतुणीम्‌ अणूनां भिन्नानां मेखापकाच्चतुः प्रदेशः स्कन्धः 
सज्जायते । त्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य द्विप्रदेशस्य च स्कन्धस्य एकत्रीभवनात्‌ पच्चप्रदेराः स्कन्ध 
उतपदयते । चवुःप्ररेशस्प् स्कन्धस्य एकस्य चाणोमंखापकात्‌ पच्चप्रदेराः स्कन्धः संज्ञायते । 
पच्चानामणूनां वा भिन्नानां मेलापकात्‌ पच्छपरदेशः न्धः सज्जायते । इत्यादिसंस्येयानामणू 
नाससंख्येयानामणूनाम्‌. अनन्तानाम्‌. अणूनां च मेखापकात्‌ संस्येयप्दरेशः असंख्येयमरदेशः २० 
अनन्तप्रदेराः अनन्तानन्तप्रदेश्च स्कन्ध उत्पयते । एतेपामेव स्कन्धानां पूर्वरीत्या भेदात्‌ नाना 
रकन्धा उत्पयन्ते द्र-यणुकः स्कन्धो यावत्‌ । यथा मेदान्‌ संघाताच स्कन्धोत्पत्तिर्निगदिता तथा 
भेदसंघताभ्याम्‌. एकसमयोतपन्नभ्यां द्विभरदेशादयः रछन्धाः र सम्प्रजायन्ते अन्यस्माद्‌ भेदेन 
अन्यस्य मेलापकेन तदुभयप्रदेशः सन्ध उत्पद्यते इत्यर्थः । 
अथ यदि स्कन्धा एवयुत्पयन्ते तर्हिं अणुः कथमुरपद्यते इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः-- २५ 
भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
अणुरुप्पद्यते । कस्माद्‌ ? सेदात्‌ । न संवातात्‌ न च मेदस्ंवाताभ्यासंयुदसचते चन्ति 
मेदादेवीणुरुस्पयते इति नियमाधमिदं सूत्रम. “सिद्ध सत्यारम्भो नियमाय [{ |] 
इति" वचनात्‌ । 


१९ -त्यम- ना<, वर, जञ । २ संचाय- जार, दञ, जञ, कदर | ई -नुत्- चाय, 
वः °-तदे तत्दारम्या नियमार्थ -न्पायतं २ 
जर | % -देवोख- आ०, वज जञ । “^ “त्तड्‌ सत्दारम्ना नियमाः -न्दादत्त> ९३ २५ । 


""सिदे विधिरारभ्यमाणो ज्ञादकार्यो चति -र स= चः १।६३। 
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अथ स्कन्धानासुतसत्तिः संवातात्‌ भवति, ^भरदक्षंघातेभ्यः उत्पद्यन्ते"? इत्यत्र भद्भदणं 
निरर्थकम्‌ ; नेवम्‌; मेद्रहण प्रयोजनमस्ति, तद्र्थमेव सूत्रमिदभुच्यते-- 


सेदसंघाताभ्यां चान्लुषः ॥ २८ ॥ 


मेदश्च संवातश्च मेदसंयाती ताभ्यां भदसं घाताभ्याम्‌ । चज्लपा गृह्यते चाज्ञुपः चचु- 
५ ग्रो स्कन्ध इत्यथः । अनन्तानन्ताणुमेदापकजातोऽपि कचित्‌ स्कन्धः ` चात्तुप; चक्षु्रीदयो 
भवति कथित्‌ सछन्धोऽचाचुपो भवति । तयोमध्ये योऽ्चाध्षुपः स चाध्चुपः कथं भवति ! 
भृष्ष्मपरिणामरकन्धस्य भेदे सति सौक्षम्यस्याऽपरिहारात्‌ एकत्र अ चाज्ञुपत्मेव, द्वितीयस्तु 
अचाज्चपः स्कन्धः अन्यसङ्धातेन चाह्धपेण मिलितः सन्‌ सुक्ष्मपरिणामपरित्यागे सतिं 
सथूलत्वो्पत्तो सत्यामचाद्धपोऽपि चाक्षुषो भवति । तेन भदृसङ्घातिभ्यः उत्पद्यन्ते इत्यत्र 
१० मेदग्रदणमन्थकं न भवति । अत्रायं भावः-केवटात्‌ भेदात्‌ सृष्ष्मस्य स्कन्धस्य चाज्यपत्वं न 
भवति, किन्तु चाद्धपेण सह्‌ मिलितस्य सृष्ष्मस्य चाज्लपत्वं भवति । 
अथ धमौधर्माकाशपुद्रलकाठजीवद्रव्याणां निजनिजलश्चणानि विरोपभूतानि व्िद्रद्धि- 
शेपकेणोमास्वामिना प्रोक्तानि, पण्णामपि सामान्यश्रणमदापि नोक्तं वर्तते, तस्रतिपत््यथं 
सूत्रमिदं सूच्यते-- 
१५ सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रव्याणां लक्षणं द्रव्यलक्षणं द्रव्यस्य वा ठक्षणं द्रव्यलक्षणम्‌ । सद्‌ भवति । कोऽथः ! 
यत्‌ सत्‌ विद्यमानं तत्‌ द्रव्यं भवति, यत्‌ सत्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्यं न भवति । तरसत्त्वं स्वेषामेव 
षण्णां द्रव्याणां बतत एव । 
अथ सदेव तावत्‌ पूवं न ज्ञायते यत्‌ द्रव्याणां लक्षणभूतं साम!स्यतया वतेते, तत्तपरि- 
२० ज्ञानर्थं सूत्रं वक्तुमर्हन्ति भवन्त इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 
उस्पाद्व्ययधीव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 
चेतनद्रग्यस्य अचेतनद्रन्यस्य वा निजां जातिमसुख्तः कारणवशात्‌ भावान्तरमाप्तिः 
उपादनसुतपादः, यथा सृयिण्डविघटने घटपर्याय उत्यते । पूरवेभावस्य व्ययनं* विधटनं 
विगमनं पिनशनं उ्यय उच्यते, यथा घटपयीयोत्पत्तौ सत्यां रृप्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति) 
२५ अनादिपारिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसम्प- 
दयते यः स ध्रुवः तस्य भावः कमं वा प्रोव्यंसुच्यते, यथा सरपिपण्डस्य व्यये घटपयौयोरपत्त- 
वपि मृत्तिका सृत्तिकान्वयं स मुच्चति, एवं पयौयस्योत्पादे व्यये च जतिऽपि सति वतु ध्रुवत्वं 
न मुव्चति । उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौन्यं च उत्पादन्ययप्रौन्याणि तेर्यंक्तयुर्पाद्म्ययप्रौन्ययुक्तम्‌ । 
यद्‌ वस्तु उत्पादव्ययप्रौन्ययुक्तं भवति तत्‌ वस्तु सद्‌ भण्यते । यद्‌ वस्तु उत्पादन्ययघ्रो्ययुक्त 





१ नैव मे- ता० । २ -मिदमुच्य- आ०, व, ज० | ३ -यं' वक्तु- भा०, व°, ज । 
% -नं विग- ता०, व०। ५ -व्यमि्युच्य- भा०, ब०, ज०। 
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न भवति तद्‌ वस्तु नास्ति। नञ भेदे सतिं युक्तशब्दो दश्यते यथा देवदत्तो दण्डेन युक्तो 
वतैते" इत्युक्ते देवद ततो दण्डाद्धि्न इतिः ज्ञायते, तथा च सति उत्पाद्न्ययघ्रोज्याणामभावो 
भवति द्रव्यस्य वा अभावः; युक्तमुक्तं भवता; उत्पादादीनामसेदेऽपि सति कश्रञ्धिदूभेदेन 
येन युक्तशब्दोऽच दृष्टः, यथा स्तम्भः सारयुक्तः' इ्युक्ते न सवथा स्तम्भात्‌ सरो भिन्नो 
वतेते किन्तु द्रयोरप्यविनाभावोऽस्ि । तेनायम्थंः-उत्पादव्ययप्रोग्यसदहितं सदुच्यते । ५ 
अथवा, युजिर्‌ योगे' इति रोधादिको धाुनं भवति किं तहिं “युज्‌ समाधोः इति देवादिकोऽयं 
धातुः । तथा सति उत्पादव्ययप्रोग्ययुक्तम्‌ उत्पाद्व्ययघ्रोग्यसमाहितम्‌ उत्पाद्व्ययप्रौव्या- 
त्मकम्‌ उ्पादग्ययघ्रोठयमयम्‌ उत्पादव्यय्ध्रौग्यस्रभावं यद्‌ वस्तु तत्‌ सदुच्यते । तथा चोक्तम्‌- 
“स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकलक्ञलाज्छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते।॥" १० 
[वरहरस्व° श्छो° ११४] 
असिन्‌ सूपे उत्पादग्ययधोव्याणि द्रव्यस्य लक्षणानि उक्तानि । द्रवयं तु रचयं प्रोक्तम्‌ । 
पयौयार्थिकनयेन उत्पादादीनां -परसरमथौन्तरभावः, तेनैव च नयेन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 
नामथौन्तरभावः । द्व्यार्थिकनयेन तु परस्परं व्यतिरेको नास्ति किन्तु तन्मयत्वं वतेते। 
अनया रीत्या लच््यलक्षणयोभौवाभावौ सिद्धाविति । । १५ 
अथ ““नित्यावस्थितान्यशूपाणि"" [५।४] इति यन पूवेमुक्तं तत्र किं नित्यं तदस्मा- 
भि ज्ञायते इति प्रश्ने निव्यङन्तणसूव्व॑नपरं “सूत्रमाहुः-- 


तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१॥ 


भवनं सावः तस्य भावस्तद्भावः, तद्भावेन अग्ययसरिनाशं धरुवं तद्‌ भावाव्ययं नित्य- 
मुच्यते । तद्भावः कः ? प्रतयभिज्ञानदेतुता तद्भावः । प्रत्यभिज्ञा नदेतुता का ? तदेवेदम्‌ इति २० 
विकल्पः प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तस्मत्यमिज्ञानमकस्मान्न भवति निर्हतुकं न भवतति । यो यस्य देतुः 
स तद्भावः । येन स्वभावेन वस्तु पूवं द्रं तेनैव स्वभावेन पुनरपि तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते 
उपच्यैते सङ्कल्प्यते, यथा °द्तििण्डे दृष्टस्य द्रव्यसृत्तिकाटक्चषणस्य मावः म्रतििण्डदटल्पे- 
णावस्थानम्‌-घटाकारकालेऽपि सृषिण्डद्रव्यस्यावस्थानम्‌ , घटं दष्ट्वा तदवेदमिति-तदेव 
मृतिण्डद्रग्यमिति प्रत्यभिज्ञानेन प्रतीयते । यथा वृद्धं टरष्टवा स एवायं रिशुः योऽर्माभिः २५ 
पूर्वसेव दृष्टः, अनया रीत्या यद्न्ययं तन्निर्यञुच्यते । यदि अस्यन्तं निरोधो भवति- 
विनाञ्चः स्यान्‌, तदा अभिनवप्रादुमौवमान्रमेव स्यान्‌ मूखद्रव्यविलोपो भवति । वटाद्धीकारे 


१ -तिकत्माद्‌ द्रव्यस्य चाभा- वर । -पिद्रव्यस्य चामा-- नार 1 म पर्न जार, 


०, ज 1 ३ -त्या लक्षणयोा-- जआ>, वर, जरजव | 2 -ना्यं परे नृच्रनादुनयवनन, जा, 


य०,+ज० | ५ -सूत्रभिदमाहुः वर । € -ति स्मरयसि विद दा, जर, च~. उ~। 


.५ मरिःणडदट- दम 1 


९१० 


२०२ तच््वार्थवृत्तो [ ५।३२ 


मृरिण्डगत्तिकाद्रज्यवन्‌ "लोकव्यग्रहारोऽपि तद्धीनो* विद्टुप्यते । तस्मात्‌ कारणात्‌ 
तदूभावेन नित्यं निवीयते । ग्रयिण्डात्‌ वटपयोयस्तु उपसजेनीमूतः अघ्रधानभूतः, तदु- 
मविस्तु प्रधानभूतः तेन नित्यमिति । तन्नित्यं कथच्धित्‌ वेदितव्यम्‌--करेनचिन्नयप्रकारेण 
ज्ञातव्यम्‌--द्रध्यार्थिकनयेन ज्ञातव्यमिरय्थंः । सवैथा नित्यस्वे अन्यथाभावस्याभावः स्यात्‌ , 
तथा सति उसंसार-संसारविनिवृत्तिदेतुभूर्तप्रक्रियाविरेधो भवति । 

अथ, नु तदैव नित्यं तदेवानित्यमिति चिरुद्धमेतत्‌--चेन्निस्यमन्नी क्रियते तर्हि उत्पाद्‌- 
व्यययोरभावः स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यताया विनाराः स्यात्‌, चेदं नित्यमङ्धीक्रियते तर्हि ध्यिते- 
रभावः स्यात्‌-्रौव्याभावो भवेन ›, तथा सति नित्यतायाः विघातः स्यात्‌; युक्तयुक्तं भवता; 
अस्यैव एकवस्तुनि नित्यानित्ययोर्वियेधस्यच्छेदनारथं स्याद्रादिभिरिदं सूत्रसच्यते-- 


अ्प्ितानर्यितसिद्ध; ॥ ३२॥ 


अर्प्पणसप्पितम्‌ , न अपेणमनप्पितम्‌ , अर्पितं च अनर्पितं च अर्पितानर्षिते । अर्पिता- 
नर्पिताभ्यां सिद्धिः अर्षितानर्पितसिद्धिः तस्या अर्पिंतानपिंतसिद्धेः कारणात्‌ निव्यानित्ययोः 
कथनं भवति, तत्र नास्ति विरोध इत्यथः । अध्यायमर्थः-वस्तु तावदनेकान्तामकः वर्त॑ते । 
तस्य वस्तुनः कायेवजात्‌ यस्य कस्यचित्स्वभावस्य प्रापितमर्पितं प्राधान्यम्‌ उपनीतं विव्ित- 


१५ मिति यावत्‌ , नार्पितं न भ्रापिततं न प्राधान्यं नोपनीतं न विचक्षितमनर्पितमुच्यते प्रयोजना- 


भावात्‌ , सतोऽपि स्वभावस्यापिवक्षितत््ात्‌ । उपसजेनीभूतमग्रधानभूतम्‌ अनर्पितुच्यते, 
यथा कथित्‌ पुमान्‌ पिता इत्युच्यते । स पिता कस्यचित्‌ पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति । स 
एव पिता पुर इत्युच्यते, तत्रापि पितुरपि कश्चित्‌ पिता वतते, तदुविवक्चया स एव पिता पुत्र 
दसयुच्यते । तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता भ्रातापि कथ्यते । कसमात्‌ ‰ तस्य ध्पुत्र- 
त्वेन पितृत्वेन विवक्षितस्य पुंसोऽन्यः करिचदू भ्राता वतते, तदपेक्षया स एव पुमान्‌ भ्रातापि 
भवति । तथा भावृस्वेन पुत्रत्वेन पिदृत्वेन विवक्षितः पुमान्‌ भागिनेय इत्युच्यते तस्य मातु- 
खपेक्षया । इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकरवजन्यत्वादिकारणाद्‌ वहवो ¦ 
भवन्ति, नास्ति तच विरोधः, तथा द्रव्यमपि सामान्ययिवक्षया अरपपणया नित्यमुच्यते, 
विरेषविवक्षया विरोषार्षणया नित्यमपि वस्तु अनित्यमिल्युच्यते, अनित्यताकारणसन्द्ौनात्‌ 


२५ मृत इत्यादिवत्‌ , तत्रापि नास्ति विरोधः । तौ च सामान्यविशेषौ केनचिन्नयप्रकारेण कथच्िद्‌ 


मेदा (भेदाभेदा) भ्यां व्यवहारकारणं भवतः । एवम्‌ अर्पितानर्पितसिद्धिवशान्नित्यत्वानित्यत्वे 
नीरत्वानीख्त्वे एकःवानेकव्वे भिन्नत्याभिन्नत्वे अपेक्षितत्वानपेशक्षिततवे दैवत्वपौरुपत्वे पुण्य- 





१ लोकस्य व्य आ०, ब०, ज०, ० । २ -नोऽपि वि- ०, ब०, ज० ता०। 
३ -ति संसारविनि- जा०, च०, ज०, व°} % -तक्रि- आ०, व०> ज०> व० | ५ -चेदः 
मित्यमेवा- व० } ६ पुत्रत्वेन पितापितृत्वेन व० । पुत्रपितत्वेन जा०, व०› ज० । ७ न्‌ मवति 


मा- भा०ः ब० ज०। 





*५।३३-३४ ] पच्चमोऽध्यायः २०३ 


स्वपापत्ये इत्यादयो धम्मौ एकस्मिन्‌ पदाथ "योजयितव्या; । त 
अथ परमाणूनां परसरं बन्धनिमित्तसुचनपरं सूत्रुच्यते-- 


रिनग्धरूतत्वाद्भन्धः | ३३ ॥ 


स्निह्यति स्म बहिरभ्यन्तरकारणद्वयवशात्‌ स्तेहपयौयभ्रादुभौवाचिक्णः सञ्जातः रिनिग्ध 
इत्युच्यते । तथा वहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ रूक्षपरिणामभरादुभौवात्‌ रुक्षयति परुषो भवति ५ 
रक्षः । रूक्षणं चा रूक्षः । स्निग्धन्ध रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ स्निग्धरूत्तयोभौवः स्निग्धरू्ततवं 
तस्मात्‌ सनिग्धशूत्वात्‌--चिकणलक्षणपयौयपरुषरक्षणपयीयहेतुत्वादिव्यर्थः । बन्धो भवति- 
संश्छेष उप्पद्यते--द्रयणुकादि परिणामः स्कन्ध उत्पद्यते । द्वयोष्टंयोः परमाण्वोः स्निग्धरूक्षयोः 
अन्योन्यसंश्छेषलकणे बम्धे सति द्वयणुकसकन्धो भव ति । त्रयाणां उसंश्टेपेण *त्यणुकस्कन्धो 
भवति । इत्यादिरीत्या सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तानन्तप्रदेशस्कन्धो भवतीति वेदितव्यः । तत्र १० 
स्नेदगुण एकविकल्पो द्िविकल्पस्िविकल्पन्ध तुर्विकल्प इत्यादिसङ्खल्येयविकल्पः असङ्ल्येय- 
विकल्पः अनन्तविकल्पः । एवं रक्चगुणन्च एकद्वित्रिचतुः सङ्ख्ये श सङ्ख्येयानन्तविकल्पः । 
एवंबिधगुणसंयु क्ताः परमाणवो वतन्ते। यथा उद्कस्तेहात्‌ अजाक्षीरमधिकल्नेहम्‌ , अजाक्षीरात्‌ 
अजाघृतमधिकलेहम्‌, एवं गोक्षीरघृते अधिकस्नेहे गोक्षीरान्महिषीक्षोरमधिकस्नेहम्‌ , 
गोधरतान्महिपीघृतमधिकस्नेदम्‌ › मदिषीदीरात्‌ क्रमेलिकाक्षीरमधिकस्नेहम्‌ , मदिषीघतान्मयी- १५ 
घतमधिकस्नेह वतेते । तथा, यथा पांशुकणकाभ्यः श॒कंरोपला अधिकहत्ताः, तेभ्योऽपि पापाण- 
वजरादयोऽधिकलक्तगुणाः, तथा पुद्गरूपरमाणवोऽपि अधिकाधिकस्निग्धरुक्षगुणे्त्तयः 
प्रकपौप्रकर्षणाज्ुमीयन्ते । 

अथ स्निग्धत्तवगुणहेतुको वन्ध उक्तस्तत्र सिनग्धहक्चगुणयेोरविंशेषो नोक्तः, सामा- 
न्यतवे प्रसक्ते सति अनिष्टगुणप्रतिपेधार्थं सूत्र॑मिदसुच्यते-- २० 

नं जघन्यप्रुणानाम्‌ ।॥ २४ ॥ 

“स्िग्धह्क्षस्वादु वन्धः; इत्यत्र सामान्येन वन्ध उक्तः । (न जवन्यरुणानाम्‌' इदं 
सन्तु अनिष्टगुणनिवृततय्थः वतेते । अस्येव सूत्रस्य तावद्‌ व्याख्यानं क्रियते तथादि--जघनमेव 
जघन्यम्‌ , शरीरावयवेपु किरु जघनं निङृष्ठोऽवयवः तथाऽन्योऽपि यो निङ्रष्टः स जघन्य उच्यते । 
'्यदुगवा दित” [ का० सू २।६।६१ | इत्यनेन सू्रेण यत्‌ प्रत्यये सति जघन्यशचब्दः २५ 
सिद्धः । "केचित्‌ शाखादित्वात्‌ यं भत्ययं मन्यन्ते, यथा शाखायां भवः शाख्यस्तथा जयने 

भवो जघन्यः । गुणशब्दस्तु अनेकायः कविदप्रधानेऽ्थे वधा (गुणग्रधानाथमिद्‌ं हि वाक्यम्‌ 
[दत्स्व ० शो” ४५] अग्रधानाधेमिस्यथं; । यथा अस्तिन्‌ राच्ये वयं गुणभूता जप्रधाननूदा 





१९ योजितव्याः ग०.र०,ज० एतेषां स्यादाददष्य्या विदेपपरिलानाधम्‌ सादमामांरःदय 
विलोकनीयाः । २ -दिकारणमामत्क- आञ.द० य रे सर्टेपमे वा०, व~} ¢ दपदयु- ज्र, 
च०.ज० | ५ -णप्रब- दञ । € ष्ञमिदमाहुराचायाः द । ७ रतिनदाः 


२०४ तच्वाथवरत्तो [ ५,३५ 


इव्यथः । कचित्‌ "राजो--द्वियुणा रज्जुः समावयवा इत्यर्थः । परे रज्जू एकत्र मेदिते बुनिते 
इत्यथैः । कचित्‌ द्रव्ये गुणशच्दो वतते यथा गुणवान्‌ माटवो देकः, मगोदास्यादिप्रचुरदरव्यवा- 
नित्यर्थः । कचिदुपकारे गुणशब्दो वर्त॑ते यथा गुणज्ञोऽयं विद्वान्‌ कतोपकौरज्ञ इत्यर्थः । कचित्‌ 
रूपादिषु गुणराब्दो वतते, यथा गुणा रूपरसादयः। कचिद्‌ दोषविपरीतार्थं यथा गुणवान्‌ साधुः 
५ ज्ञानादिमानित्यथैः। कचिद्‌ विरोपणे किं गुमोऽयम्‌ । कचिद्‌ भागे यथा द्विगुणेषु चणकेषु च 
त्रिगुणा गोधूमा, द्विभागेषु चणकेपु विभागा गोधूमा इत्यः । एवं शोयोदिसन्ध्ादिसच्ादि- 
तन्तुसपकारभव्यच्चादिपु गुणशब्दो ज्ञातग्यः.। एतेष्वर्थेषु अच्र भागार्था गुणकव्दो ज्ञातव्यः । 
तेनायं विग्रहः--जघन्या निकृष्ट गुणा भागा येपापण्वादीनां ते जघन्यगुणाः तेपां जवन्यगुणानाम्‌, 
वन्धो न भवति। तत्कथम्‌ १ एकशुणस्निग्धस्य एकरुणेन स्निग्धेन द्विरुणेन त्रिगुणेन चतुगणेन 
१० पच्चगुणेन संख्येयगुणेन असङख्येयगुणेन अनन्तगुणेन वा स्निग्धेन बन्धो न भवति । तथा 
एकगुणस्निग्धस्य एकगुणेन सुक्षेण वन्धो न भवति । एवं द्वित्रिचतुःपच्चादिसंख्येयगुणासंख्ये- 
यरुणानन्तगुणरक्षेण वा बन्धो न भवति । एवमेकरुणरूक्चस्य एकगुणसिनग्धेन द्विरुणत्रिगुण- 
चतुःपच्वादिसङ्ख्येयगुणासङ्ख्येयगुणानन्तगुणेन स्निग्धेन वा वन्धो न भवति । अच्रा- 
यमर्थः-जघन्यरुणस्निग्धजघन्यरुणरूत्तो षिदायापरेपां स्निग्धानां रक्षाणां चान्योन्यं बन्धोऽ- 
१५ स्तीति वेदितव्यम्‌ । 
अथ अस्तिन्नपनि सूत्रेऽविरोपप्रसङ्गोऽवन्धस्य, केषां वन्धप्रतिपेधो भवतीति विशेष. 
ज्ञापनार्थं सूत्रमिदमाहः-- 
। गुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ २५॥ 
गुणानां साम्यं गुणसाम्यं तस्मिन्‌ गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे सति, सदशानां तुल्यजाती- 
२० यानां परमाणूनां बन्धो न भवतीति" शेषः । अस्यायमथेः-द्विराणस्तिग्धानाम्‌.द्विभागस्नि- 
ग्धानां परमाणूत्ं द्विुणरूश्वैः-द्विमागरूक्तेः परमाणुभिः सह वन्धो न भवति । भत्रिगुण- 
स्निग्धानां त्रिमागस्निग्धानां परमाणूनां च्रिरुणरूक्षेखिभागरूक्षैः परमाणुभिः सह वन्धो न 
भवति । तथा द्विगुणस्निग्धानाम्‌--द्विभागस्निगधानां द्विरुणस्निग्धानां द्विरणस्निग्धेः द्विभाग- 
स्निग्धैः परमाणुभिः सह बन्धो न भवति । तथा द्विगुणषूक्षाणां द्विमागरूक्चणां द्वियणरूक्षैः 
२५ द्विभागरूत्तैः सह वन्धो न भवति ) नलु गुणसाम्ये भागतुलयसवे यदि बन्धो न भवति तर्हि 
'सदशानाम्‌ः इति पदं व्यथं साम्यशव्देनेव स्हशाथंप्रतिपादनात्‌ ; सत्यम्‌ ; सदटसानाम्‌' 
इति अहणं गुणवैषम्ये बन्धो भवतीति परिजञानार्थम्‌ । तेन गुणवेषम्ये बन्धो भवतीति 
सम्प्रत्ययः सम्यकूभरतीति; उत्तरसूत्रे करिष्यते इति । 
अथ विषमभागानां वृल्यजातीयानामतुल्यजातीयानाम्‌. अनियमात्‌ वन्धे प्रसक्ते सति 
२३० विरिष्टवन्धसम्प्रत्ययनिमित्त सूत्रमिदं बुवन्त्याचाय्योः-- 


4 रज्जो वा०,व० | र्‌ मोधूमसष्या- अ०, वण; ज०] ३ -कार इ- जा०, व°, 
` ज० | ४ -रूपकार- व० । सुष्टु उपकारः सूपकारः । ५ -ति विंरोषः जा०> ब०, ज०> व० । 
६ -वाक्यमेततनास्ति ता० } ७ पदमेतदधिकं वर्त॑ते । 4६ 


५।३६ ] पञ्चमोऽध्यायः २०५ 


दयधिकादिगुणानान्तु ॥ ३६ ॥ 

तु शब्दः पाद्पूरणावधारणविरोषणसयुचयेषु चतुष्वेर्थेषु यद्यपि वतते तथाप्यत्र सूत्र 
विशेषणार्थ ज्ञातव्यः । किन्तदूविरेपणम्‌ £ (न जघन्यगुणानाम्‌' श्ुणष्ाम्ये सदशानाम्‌! 
इति सूवद्रये यो बन्धप्रतिपेध उक्तस्तं प्रतिपेधाधिकारं प्रतिषिध्य बन्धं विंशेषयति--वन्धो भवतिः 
इति कथयत्ययं तुशब्दः । द्वाभ्यां गुणाभ्याम्‌ अधिकः द्रुयधिकः चतुगुण इत्यथः । द्रु यधिक ५ 
आदिः प्रकाते येपां ते द्वःयधिकाद्यः, द्रयधिकाद्यः द्रखधिकम्रकारा गुणा येषां परमाणूनां ते 
द्य धिकादिगुणाः, तेषां द्र यधिकादिंगुणानाम्‌ । द्रयधिकतायां त्रिगुणस्य पञ्चगुणन सह वन्धो 
भवतीत्यादि सम्भव्ययः स्यात्‌ , तेन कारणेन द्ूयधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामवुल्यजाती- 
यानाच्च वन्धो भवति "नो इतरेषाम्‌ । के च तुल्यजातयः के च अतुल्यजातयः इति न 
ज्ञायते १ कथयामि-स्निग्धस्य स्निग्धस्तुल्यजातिः) स्निग्धस्य रूक्षोऽतुल्यजातिः, रूक्षस्य १८ 
रूक्षस्तुल्यजातिः, रूक्षस्य सिनिग्धोऽतुल्यजातिरिति । तथाहि--द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोरेकगुण- 
स्निग्धेन द्विरुणस्निग्धेन चरिगुणल्तिग्धेन चा बन्धो न भवति, चतुंणस्निग्धेन तु वन्धो भवति । 
तस्यैव तु द्वियुणसिनिग्धस्य पच्चगुणस्निग्येन बन्धो न भवति, षटगुणसिनग्वेन सप्तगुणस्निग्धेन 
अष्टगुणस्निग्धेन `सङ्ख्येयगुणसिनिग्धेन असङ्ख्येयगुणस्निग्धेन अनन्तगुणस्निग्धेन वा 
चम्धो न मवति । चिगुणस्निश्वस्य पच्चगुणस्निग्धेन तु वन्धो भवति शेषैः पूर्वोततरेः वन्धो न १५ 
भवति । के पूर के चोत्तरे च इति च ज्ञायते १ कथयामि--वन्धसम्बन्धात्‌ यत्‌ पूर्व॑ सुक्तं तन्न 
भवति । तत्‌ किम्‌. द्विगुणल्निग्धस्य परमाणोः एकगुणस्निग्धेन द्वियुणस्निग्येन त्रिगुण- 
स्निगयेन वा बन्धो न. भवति इति पूवसुक्तम्‌ । वन्धसम्बन्धात्‌ यत्‌ प््वादुक्तं तदपि न 
भवति । तत्‌ किम्‌? तस्येव तु द्विरुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन पद्गुणस्निग्धेन सप्त- 
गुणर्निग्ेना्टगुणरिनग्धेन सङख्येयगुणस्निग्धेन असंख्येयगुणस्निग्धेन अनन्तगुणस्निग्धेन २८ 
वा वन्धो न भवति इव्युत्तरवचनम्‌। चतुगुणसिनग्धश्य पड गुणरिनग्धेन भवति वन्धः, दोपः 
पू्वोत्तरेः न भवति बन्धः । पूरवोत्तरशब्दाथपरिज्ञानाथं पुनसुक्तमिदं व्याख्यानम्‌ । एवं 
रोपेष्वपि बन्धो योज्यः । रोपेष्वपीति किम्‌ १ रूक्षवन्धप्रकारेष्यपि वन्धो याज्य; । तथादि 
द्विगुणक्क्षस्य एकगुणरूक्षेणञ द्विगुणरूक्षेण चिरुणर्क्षेण न भवति चन्धः । द्विगुणरक्च 
चतुगणरूक्षेण तु भवतिं वन्धः । तस्येव द्विगुणरुक्चस्य पञ्चगुणरूक्चादिमिनं भवति वन्धः । २५ 
त्रिगुणरूक्षादीनां पञ्चगुणादिरुक्षैरभवति बन्धः द्विरणाधिकस्वात्‌। एवं भिन्नजातीयेप्वपि 
भ्वन्धो योजनीयः--रुक्षैः सह्‌ स्निग्धो योजनीय इत्यथः । तथा चोक्तं परमागमे-- 

(“निदधस् णिद्धेण दुराहिएण दक्खस्स यक्खेण दुरार्हिएण । 

णिद्धस्स लक्खण उद्‌{द बन्धा जहणवज्ञे वसम समवा ॥ 

[ गा जीव गाः &१४ (?) ] 








१ नेतरेषाम्‌ जा०, च०> ज० । २ संख्यपासंख्येयरुणल्निग्यनानन्त- द० । ३ -य चिर 
जा०, व०, ज० 1 & -पियो- जाऽ, व, जर । ५ उदुधतेय प्राचीनयाग्य कर्द्थखिददादिदु । 


२०६ तच््वाधेवृत्तो [ ५।३७ 


अथ फिमथेमधिकगुणविपयो वन्धो निरूपितः समगुणविपयो वन्धो न व्याख्यात 
इति प्रप्ते सूत्रमिदयुच्यते-- 
चन्धेऽधिकौ पारिणामिक्छौ च ॥ ३५ ॥ 
भावान्तरेपादानं पारिणामिकलसुष्यते । वन्धे वन्धनिमित्ते बन्धकार्ये सति पारिण- 
५ मिकौ यसमात्‌ कारणात्‌ अधिकौ अधिकगुणो भवतः तस्मात्‌ कारणद्धिकरुणविपयो वन्धो 
निरूपितः । समगुणविपये तु मेदः स्यात्‌ विधटनं भवति तेन समगुणविपयो बन्धो न 
मवति } यथा आप्र गुडः अधिकमधुररसः स पारिणामिकः, तदुपरि ये रेण्वादयः पतन्तिते 
मावान्तरम्‌, तेषामुपादानं क्टिननो गुडः करोति--अन्येषां रेण्वादीनां स्गुण्ुसादयति-- 
परिणामयतीति परिणामकः, परिणापरक एव पारिणामिकः । स पास्मिमिको गुडो यथा 
१० अधिकगुणो भवति तथा अन्योऽपि अधिकरुणोऽल्पीयसः-- भल्पगुणद्य परिणामक 
इद्युच्यते ! अव्रायमथैः--द्विरणादिस्निरधस्य चतुगणादिसनिग्धः पारिणामिक, द्विुणादि- 
स्निग्धस्य चतुर्भुणादिरूक्षः पारिणामिकः "वथा द्विगुणादिरक्षस्य चतुरुणादिरक्षः पारिणामिकः 
स्तथा द्विरुणादिरुक्षस्य चतुगण.दिस्निग्धः पारिणामिकः । ततः पूर्वावस्थापरिदरणपूवके 
ता्तीपिकमवस्थान्तरमािभेवति । कोऽथ; ? एकत्वमुरपदयते इत्यथः । दतीयमेव तार्तीयिकं 
१५ चतीयादिकण्‌ स्वार्थे, हृस्वस्य दीषता । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न 
भवति तदृ श्वेतरक्तःदितन्तुपत्‌ संयोगमात्रे सत्यपि सर्च प्रथगूरूपेण तिष्ठति अपारिणामि- 
कत्वात्‌ । यथा तन्तुवायेन आतन्यमाना बुन्यमानाश्च तन्तवः शुक्लतन्तुसमीपे मिता 
रक्तादयोऽपि तन्तवः समानगुणल्वात्‌ परस्परं न मिरन्ति, तथा अधिकं गुणपारिणामिकल्वं 
विना अल्पीयो गुणं विना च परमाणवो न भिरन्ति। एवमुक्तेन प्रकारेण वन्धे सति 
२० ज्ञानावरणदश्येनावरणवेदनीयादीनां कमणां त्रिशतसागसेपमकोटीकोस्यादिकःउ स्थिति- 
बन्धोऽपि सङ्गच्छते जीवस्य स्निग्धादिगुणिनाधिकस्वात्‌ । अव्र यथा गुडरेणुदष्ठन्तो दत्तस्तथा 
जरसक्त्वादिरष्ट.न्तोऽपि ज्ञातव्यः । तत्‌ कथम्‌ ¢ यथा रुक्षाः सक्तवः जल्कणास्ु स्निग्धा 
राभ्यां श्णाभ्यामधिका भवन्ति ते जलकणाः पारिणामिकस्थानीया रूक्षगुणानां सक्तूनां 
पिण्डव्वेन पारिणामिक्रा विलोक्यन्ते, तथा परमाणवोऽपि । तथा चोक्तं तत्त्वाथश्लोक- 
२५ वार्विके-- 
"वन्धेऽधिकरौ गुणौ यस्मादन्येषां पारिणामिकौ । 
दृष्टौ सक्तजलादीनां नान्यथेत्यत्र युक्तवाक्‌ 1” [ त° श्छो० ५।३७ | 
अथ द्रस्यलक्षणमुरपादन्ययघ्रोन्ययुक्तं सदिति पूवमेवोक्तमिदानीं तु पुनरपि अपरेण 
सूत्रेण द्रव्यलक्षणं लक्चयन्त्याचायौः-- 








१ बाक्यमेतन्नास्ति ता० ! २. वक्यिमेततास्ति आ०, वम, ज० | २ -कस्थि- अ1०, 


०, जे) 
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गुणपथ॑यवट्‌ द्यस्‌ ॥ ३८ ॥ 

गुण्यते विरिष्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रव्यं द्रव्यात्‌ येस्ते गुणाः । गुणेर्थिना द्रव्याणां 
सङ्करव्यतिकरः स्यात्‌ । कोऽर्थः १ सङ्करस्य व्यामिश्रतायाः व्यतिकरः-प्घटकः स्याद्‌- 
भवेदित्यर्थः । स्यभावधिभावपर्यायरूपतया परि-समन्तात्‌, परिगच्छन्ति परिप्राप्लुवन्ति 
ये ते परयीयाः। ""दिहिलठिदिषिरुषिश्सिव्यभ्यतीणश्याताश्च ।” [ का सू ४।२५५८ ] 
इत्यनेन णप्रत्ययः । अव्र तु पयैयशव्दोऽस्ि तत्र पर्ययणं पर्ययः स्वभावविभावपयौय- 
रूपतया परिप्रा्तिरित्यथेः ! “स्वर्वृटगमिग्रहामर्‌" [ का सू ४।५।४१ ] । गुणाच 
पर्थयाश्च गुणपर्ययाः, गुणपयेयाः विचन्ते यस्य तत्‌ गुणपर्ययवन्‌ । द्रवति गच्छति प्रप्नोति, 
प्यति गमिष्यति प्स्यति, अदुद्रुवत्‌ अगमत्‌ शश्राप्तवान्‌ ( वत्‌ ) तोत्ान्‌ परयीयान्‌ इति 
द्रव्यम्‌ । (स्वरादयः? [ का? सू ४।२।१० | इति साधुः । कथश्ित्‌ भेदापेक्षया नित्य. 
सोगपिश्चया बन्तुम॑न्तव्यः } क गुणाः, के पयेया इति चेत्‌ १ उच्यते-अन्वयिनो गुणाः । 
उ्यतिरेकिणः कादाथित्ाः पयैयाः, तदपेक्षया संसग मन्तुः - तैरभयेरपि युक्तं द्रम्यसुच्यते । 
तदुक्तम- 

'द्रव्यविधानं हि युणाः द्रव्ययिकारोऽत्र षयंयो भणितः | 


तेरन्यनं द्रव्यं नित्यं स्यादथुतसिद्धमितिः ॥" [ ] 
तदप्युक्तमास्त- 

“अनादयनिधने दर्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ । 

उन्पजेन्ति निमजन्ति जरकर्लोलवजले ॥" [ ] 


१ 


गुणेन द्रभ्यं पिशिष्यते यथा धसेस्य गुणो गतिः, अधर्मस्य स्थितिरिव्यादि । अविद्यमाने . 


गुणे द्रव्यसङ्करपसङ्गः तथाहि--वेतनादिभिर्युणेः जीवोऽचेतन,दिपुद्रलेभ्यो विशिष्यते । 
(ष) पदर ज रव 
रूपादिभिर्गणेः पुद्रखादयश्च जीवाद्‌ विशिष्यन्ते । तस्मात्‌ कारणात्‌ ज्ञानात्‌ रूपादिभ्यश्च 
गुणेभ्योऽविरोपे सति सद्रो व्यामिश्रता स्यात्‌ । तेन सामान्यपिक्चया--सवंलीवपिक्षया 
जीवस्य ज्ञानादयोऽन्वयिनो राणाः! जीवगुणाः-जीवमया इत्यथैः । पुद्ररदीनां तु सूषदयोऽ- 
न्ययिनो गुणाः तेपां गुणानां विकाराः ` विरोपत्वेन भियमानाः पयाया उच्यन्ते । यथा 
जीवस्य ज्ञानगुणस्य पयौयो घटज्ञानं पटक्ञानम्‌ अम्भःस्तन्भङुम्भन्तानं कोपो सदः "दपं 
गन्धः तीन्नो मन्दः इत्यादयो जीवस्व ज्ञानगुणस्य विकारः पयाया वेदितव्याः । तेन्यो 


९ परिप्राप्लुबन्ति परिगच्छन्तिये जा०, उ०, ज} २ प्रतिबाता-वा० । २ स्टू 
{ 


जा०, ब, ज० | ४ तुखटना- "उक्द्ध- युय इदि दव्वविदायं दव्वधिदरो पपन्जनो नद: 





सेदि जणृणं दव्वं ञुदरसिदं हये विये ॥ -स्म सिर १।३३ ॥ ५ म्ट्पं गन्यस्ठः य सन्द 


रत्यादयः पुद्रसद्रव्यस्य सरमन्धाद्िरुयानां उपास्ः कदस्या त दु दानयुन्त्व। 


„१४ 
१ 


१) 


[१। 


॥) 


८ 


२०८ तत्वाथंवरत्त [ ५।३८ 
द्र्मेभ्यः कथञ्चित्‌ अन्यत्वमाप्तुवन्‌ घटज्ञानादिसमुदायः पयीयो उ्यवह्‌।रनयपिक्षया द्रव्य 
सच्यते । यदि हि सर्वथेकान्तेन घटज्ञानादिसमुदायोऽपिं अनथोन्तरभूत ए्ोच्यते द्रच्यमेव 
कथ्यते तदा सर्वीभावो भवेत्‌ समुदाये विघटिते द्रव्यमपि विवदते यस्मान । 
अथ काटद्रव्यमुच्यते- 
५ कालश्च ॥ ३९ ॥ 
कलयतीति काः । चकारः परस्परसमुचये । तेनायपर्थैः-- न केवलं धम्मीधम्मौ- 
कारपुद्रखा जीवाश्च द्रग्याणि भवन्ति किन्तु कालश्च द्रव्यं मवति द्रन्यलक्तणोपेतसवात्‌ । द्रञ्यस्य 
लक्षणं द्विरकारसुक्तम्‌--उत्पादन्ययध्रौभ्ययुक्तं सत्‌ शुणप्य॑यवत्‌ द्रव्यम्‌! इति च । 
एतदुभयमपि लक्षणं कास्य वतेते, तेन कारोऽपि द्रव्यव्यपदेङषभाग्‌ भवति । काटस्य तावत्‌ 
१८ प्रोग्यं खप्रत्ययं य्वर्त॑ते खभावन्य्रवस्थानात्‌ । व्ययोर्पादौ तु कालस्य परग्र्ययो वर्तेते 
न केवट उ्ययोत्पादौ काटस्य परप्र्ययौ वर्तेते अगुरुलधुगुणवृद्धिदान्यपेक्षया सप्रत्ययो च 
वतेते । तथा कालस्य गुणा अपि वतन्ते । ते द्वि्रकाराः--साधारणा असाधारणाश्च । तत्र 
साधारणा गुणाः--अचेतनत्वम्‌ अमूत सूक्ष्मत्वम्‌ अारुलघु्वच्चेत्यादयः । असाधारणो 
गुणः कालस्य व्तनहेत॒त्म्‌ । कारस्य पर्यायास्तु व्ययोदयस्वरूपा वेदितव्याः । एवं द्विविधल- 
१५ क्षणोपेतः काल आकाशादिवत्‌ द्रज्यम्यपदेशभाक्‌ सिद्धः । काठस्यास्िव्वलक्षणं दर्तना, 
धमोदीनां गत्यादिवत्‌ । नलु काठः प्रथक्‌ किमिदयुक्तः; अजीवकाया धम्पधमकिान्काल- ` 
पुद्गराः' [५५१] इत्येवं सूत्रं विधीयताम्‌. ? इत्याह सत्यम्‌ ; यद्येवं सूं क्रियते तदा कायल- 
प्रसङ्गः कारस्य स्यात्‌ । स तु कायप्रसद्धः सिद्धान्ते न वतंते, मुख्यतया उपचारेण च कालस्य 
-प्रदेक्रचयकल्पनाया अभावात्‌। धसीधमकाशकजीवानां देतनानां प्रदेरम्रचयो सख्यतयोत्तः 
२० "असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मेकजीवानाम्‌, आकाशस्यानन्ताः) [ त°सू० ५।८,९ ] 
इति वचनात्‌ । एकप्रदेकस्याप्यणोः पूवेत्तिरभावप्रज्ञापनेनयेन ग्यवहारनयेन उपचारकल्पनेन 
प्रदेदा्रचय उपचरितः | “सडख्येयासडख्येयाश्च पृद्गरानाम्‌" [ त० सू ५।१० | 
इति वचन( नात्‌ त्रिविधम्रदेरभ्रचयकल्पनं तूर्वोत्तिरभावात्‌ । “भृतपू्वकस्तदवुपचारः? 
[न्या० सं न्या० ८ प्र ९ | इति परिभाषणात्‌ "भाविनि भूतवदुपचारः इति परियुत्तत्वाच 
२५ एकस्याप्यणोः सङ्ल्येयासङख्येयानन्तप्रचयः सङ्गन्छते । ° अनेहसस्तु मुख्यतया उपचारेण 
प्रदेशप्रचयकल्पना न वरीवतेते, तेन "दिष्टस्य अकायम्‌ । तथा धमीधमीकाशानां निष्कियःवं 
प्रतिपादितम्‌, जीवपुद्रखानां तु सक्रियत्वमुक्तम., तथाविधसूत्रे सति कालस्यापि सक्रियत्वं 
प्राणिति, तन्न घटते अजीवकाया धमीधमेक।लाकाशपुद्रलाः' ६ चेदेवं निर्दिश्यते तदा "आ 
आकाशादेकद्रव्याणि!? [५।६] इति वचनात्‌ कालस्येकद्रव्यस्वं प्रा्रोति, न च तथा °तस्मात्‌ 








१ द्रव्यमेव कथ्यते जआा०, च०+ज० | २ प्रवर्तते आ०, व०, ज०। ३ प्रचयकल्ना- 
व० } -प्रचनकससना- जा०उ व०, ज० | ‰ -केस्तदुप- आ०, वर, ज०, व० | ५ कालस्य.) 


६ -खाश्च चेदेवं ज० | ७ ग्रस्मा- आ०, ब०, ज° | 


५।४० || पञ्चमोऽध्यायः २०९ 


` कारणात्‌ कालदेशाः प्रथग्‌ विधीयते । यंयनेकटरग्यत्वं कारस्य भवद्धिः विधीयते तत्‌ किंभरमा- 
णमततेकद्रज्यत्वं कारस्य ‰ उच्यते-लोकाकारास्य यावन्तोऽसङ्ख्येयप्रदेशा वतन्ते तावन्तः 
कालाणवोऽपि सन्ति । ते तु कालाणयो निष्क्रिया वतन्ते एकैकस्मिन्‌ वियसदेदो एककरस्या 
सर्व रोकं व्याप्य ते काखणवः स्थिता वतन्ते, प्रथकूतया रत्ररारिवत्‌। तथा चोक्तं नेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तदेवेन भगवता-- ५ 

''लोगागासपदेसे एक्केक्के जे ह्वियां ह एक्केक्का । 

रयणाणं रासीविव ते कालाण्‌ असंखदग्चाणि ॥ ¶[ गो° जीव गा० ५८८] 

ते तु काराणवोऽमूतौ इति वक्तव्याः रूपादिंगुणाभावात्‌ । 

अथ वतंनालिङ्गस्य वरेण्यकाठस्य प्रमाणं भणितं भवद्धिः, परिणामादिरक्षणस्य 
उ्यवहारदिष्टस्य प्रमाणं कियत्‌ वतेते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- १० 


सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥ 


ठ्यवहारलक्षणः कारोऽनन्तसमयो वतते । अनन्ताः समया यस्येति सोऽनन्तसमयः, 

यद्यपि बतंमानम्यवहारकाखपेक्षया कारस्येकः समयो वतंते तथापि अतीतापेश्चया भविष्यद्‌- 
पेक्षया च अनन्ताः समयाः कालस्य वतन्ते । अथवा, एकोऽपि कालाणुगख्यभूतः अनन्त- 
समय इव्युपचयते अनन्तपयीयवतनादेतुखात्‌। एवंविधे व्याख्याति तु वरेण्यस्वैव कालस्य १५ 
प्रसाणपरिज्ञापनाथेमिद्‌ं सूत्रसुक्तम्‌। समयस्तावत्‌ परमनिरुद्धः कालांशः उच्यते । परम- 
निरुद्ध इति कोऽथः ! बुद्ध प अविभागमेदेन भेदितः परमाणुउत्‌ मेत्तु न शक्यते इत्यथैः । 
अचर तु समयशब्देन समयसमूहुविशेपः आवलिकोट पासादिलक्षणो ज्ञातव्यः ! उक्त्-- 

“आवि अस्तख्षमया संखिज्ञावसिरि दई उप्सासो । 

सततरसासो योश सत्तस्थोवो छवो भणिभओ । १॥ 

अह्र तीसद्रख्वा णाली दोणाकिया युहुत्तं ठ । 

समरणं तं भिन्नं अतयहुतं अणेयविहं ॥"7 [ जंवू० १० ६३५५६ | 


१1 
0 


इत्यादिकोऽहोरा्-पक्ष-मास-छपु-अयन-संवत्सरः-युग-पल्योपस-स्!गरोपमादिकः काटः सम- 
योऽत्र गम्यते । 

अय गुणपयेयचदू्रग्यमिति यदुक्तं तत्र न ज्ञायते के रुणा वर्तन्ते ? “उच्यन्वाम्‌ " २4 
इति प्रश्ने योगमिमं चष्ुः- 














१ ययेक- आ०, ष०, जञ | २ उदृपतेय सञकलिञ ५।३९। २३ आरि यचंख्यत्मया 
संख्यातावङिभिः भ्वति उच्छ्वासः} सतोञ्दबाखाः स्वोकः उत्ते चः उवा मदिः -ष्यथिरद- 


पर्वा: नारी दवेनालिकि मुहूतं व॒ । सम्योनं तत्‌ भिन्नं जन्वरुहूव्दमने रिषम्‌ 1 


२१० तत्त्वाथंवृत्ता | ५।८१-४२ 


द्रव्याञ्रया नियेणा गुणाः ॥ ४१॥ 
द्रज्यमाश्रयो येषांते द्रव्याश्रयाः। गुणेभ्यो निष्क्रान्ता निर्गता निरुणाः। एष 
विरोपणद्भयविरिष्टा ये ते गुणा भवन्ति । निगुंणा इति विरोपण द्र वणुकन्यणुकादिस्कन्धनिपे- 
धार्थम्‌ , तेन स्कन्धाश्चया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कसमात्‌ ¢ कारणभूतपरमाणुदरव्याश्रयस्वात्‌। 

५ तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इत्ति विरोपणात्‌ छन्धगुणाः गुणा न भवन्ति पयायाश्रयत्यात। नयु 
घटादिपयौयाधिताः संस्थानाद्यो ये गुणा वतन्ते तेऽपि द्रव्याश्रया निर्गुणाश्च वर्तन्ते, तेषामपि 
संस्थानादीनां गुणत्वमा्कन्दति द्रव्याश्रयत्वात्‌, यतो घटपंटाद्योऽपि द्रन्याणीद्छ च्यन्ते । 
साध्वभाणि भवता; ये निर्यं द्रज्यमाध्ित्य वतन्ते त एव गुणा भवन्ति न तु पयीयाश्रया 
गुणा भवन्ति, पयोयाश्चिता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित्‌ भवा; वतन्ते इति । 

१० अथ अनेकवारान्‌ यः परिणामशब्दः श्रुतस्तस्यार्थो न ज्ञायते, स ॒वक्तुमवतारयितुं 
योम्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समाप्त सू्रमिदसुच्यते--तद्ावः परिणामः । अथवा अन्यकार्य- 
सूचनार्थं तद्धावः परिणाम इति सूत्रस॒च्यते । किं तदन्यत्‌ कायम्‌ ? केचित्‌ वदन्ति गुणा 
्रव्यादथोन्तरभूताः, तक्िमादं तानामभीष्टम्‌. ? नाभीष्टम्‌ । यदपि व्यपदेशादिभेदहेतुना 
द्रव्यात्‌ कथन्न्ित्‌ भिन्नाः वतन्ते--अथान्तरभूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्रन्यादन्यतिरेकाद्‌ 

१५ द्रव्यमयत्वाद्‌ द्रन्यपरिणामाच्च अर्थान्तरभूत गुणा न भवन्ति । एवं चेत्‌ सः कः परिणामः 
स एवोच्यतामिति प्रश्ने परिणामपरिज्ञानाथं मू्रमिदसुच्यते- 

| तद्भावः परिणामः ॥ ४२॥ 
तेपां धमीदीनां द्र व्याणां येन स्वरूपेण भवनं भावः तद्भावः" । तद्धावः कोऽथः ? 
तेषां धमीदीनां द्रव्याणां तत्तवं स्वरूपं परिणाम इद्युच्यते । स परिणामः अनादिः सादिश्च 

२० भवति । गल्युपग्रहादिधं मीदीनाम्‌ अनादिः परिणामः । स अनादिपरिणामः सामान्यपेक्षया 
भवतिं । स एव सामान्यः परिणामः विशेषापेक्षया पर्यायरूपः सादिश्च भवति । तेनायमथेः- 
गुणश्च पयौयाश्च द्रव्याणां परिणाम इति सिद्धः ॥ ५२ ॥ 

इति सूरिध्रीश् तसागरविरचितायां त(त्पयं संज्ञायां तत्त्वाथंदत्तो पञ्चमः पाद; समाप्तः । 


------न्नन्ब्ण्ग्छर योपय स्----- ~ 





१ -वः तद्धावेति को- व । -वः को~ जआ०,ज०, घ० । २ इत्यनवद्यगयपरयविद्याविनो- 
दितप्रमोदपीयूप्रपानपावनमतिसभाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजिताथंन समर्थेन तकन्याकरणच्छन्दो- 
ऽल्कारसादिव्यादिशाल्रनिदितमतिना यतिना श्रीमदुदेवेन्द्रकीतिभद्ारकप्ररिष्येण शिष्येण च सकल 
विद्वज्जनविदितचरणसेवस्य श्वीविद्यानन्दिदेवस्य सञ्छर्दितमिथ्यामतदुगरेण श्रुतस्ागरेण सूरिणा विरचि- 
तायां श्छोकवातिं कराजवातिंकसर्वार्थसिद्धिन्यायुशुद चन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसदसखीप्रुव- 
अन्यसन्दरभनिर्भरावलोकमवुद्धिविराजितायां तसार्थटीकायां प्मोऽध्यायः समातः ॥ ५ ॥ भा०, च० । 


पष्ठीऽध्यायः 
अथं अजीवपदारथन्याख्यानन्तरम्‌ आसरवपदाथेव्याख्यानारथं सूत्रमिदस॒च्यते- 
कायवाच्नःकमं योगः॥ १ ॥ 

चीयते कायः ¦ उच्यते वाक्‌ । मन्यते मनः । क्रियते यत्त्कर्म । योजनं योगः । 
कायश्च वाक्‌ च मनश्व कायवाङ्मनांसि कायवाङ्मनसां कमं कायवाड्मनःकर्म-ररीर- 
वचनमानसानां .यत्कमं क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः प्रदेरष्चखनं योगः । योगो ५ 
निमिन्तमेदात्‌ च्रिप्रकारो भवति । ते के त्रयः प्रकाराः ? कायनिमित्तात्‌ आत्मनः 
काययोगः ¦ वाङ्निमित्तादातमनो वाग्योगः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोगः । तत्न 
काययोगो वीयीन्तरायक्षयोपरमे सति ओदारिक-भौदारिकमिश्र-वैकरियिक-वेक्रियिकमिश्रा- 
दारकाहारकमिश्र-कार्मणलक्षणसप्तपरकारसषरीरवगणानां मध्ये अन्यतमवर्मणारम्बनपेश्षम्‌ १ 
आत्मप्रदेशचक्नं परिस्पन्दनं परिस्छुरणं काययोग उच्यते । शरीरनामकमोदियो- १० 
स्पादितवाग्वगंणाछम्बने सति वीयौन्तरायक्षयोपशमे सति मतिज्ञानावरणक्षयोपषमे सतिं 
अक्षरादिश्वृतन्ञानावरणक्षयोपशमे सति अभ्यन्तरवचनर्न्धिसामीप्ये च सति वचनपरिणामा- 
भिसुखस्य जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्दनं चलनं परिर्फुरणं चचनयोग उच्यते । सत्यासव्योभ- 
यानुभयसमेदात्‌ स चतुर्विधो भवति । अभ्यन्तरवीयोन्तरायमानसाबरणक्षयोपशमस्वरूपम- 
नोरव्धिनेकशये सति बाह्यकारणमनोवग्गंणावम्बने च सति चिनत्तपरिणामसन्मुखस्य 
जीवस्य प्रदेशानां परिखन्दनं परिचलनं परिसफुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु- 
भयभेदात्‌ सोऽपि चतुःप्रकारः । कायादिचल्नद्रारेण आत्मनश्वलनं योग॒ इत्यर्थः । 
सयोगकेवलिनस्तु वीयोन्तरायादिक्षयेऽ सति व्रिप्रकारवगणाटम्बनापेक्षम्‌* आत्मप्रदेर- 
परिस्पन्दनं परिचख्नं परिसरणं योगो वेदितव्यः ! सयोगकेवटिनो" योगोऽचिन्तनीयः 
तथा चाभाणि समन्तभद्रस्वामिना- २० 

“कायवाक्यसनसां प्रवृत्तयो नाभववंस्तव सुनेधिकीर्षया । 

नासमीच्य भवतः प्रवत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमीहितम्‌ ॥ १ ॥" 

[ बदत््व° श्लो ८४ | 
अभ्युपगतो योगस्ताचत्‌ धिविधः। प्रतिज्ञात आखव उच्यतामिति प्रते सूत्रमिदमाहुः-- 
स आखवः॥ २॥ 

स पूरवोकतश्िविधोऽपि योग आखवः कथ्यते । आलवति आगच्छति जलप्रदृद- 

समीपस्थोऽपि पुद्ररपरमाणुसमूहः कमेखेन परिणभतीत्याचवः । अचर जाखवद्धव्दस्य सकारो 


= 


५ 


१, 
1 





ए 


१ -सया ज~ जर, जञ, वर | र -दिलक्षयद्वारेय बा<, जन, द} ३ -दष्पे 
सति ताऽ) धं पाया जा- नार. व, ऊर । ^ -नाञ्पे- घ्य. । 


२१२ तत्त्वाधवृत्ता [ ६३ 


दन्त्यो ज्ञातव्यः *, न तारन्यः । ' पसु दुदर च्छगम्रसृप गतोः{ | उति सूत्नोक्तु- 
धातोः प्रयोगात्‌ । यथा सरोवरनलवाहकं सरोवरद्ारं जलखाखचणहेतुत्वात्त्‌ ग्रणाटिका आस्व 
उच्यते, तथा योगप्रणारिकया जीवस्य कम समाखचतीतिं भरिविधोऽपि योग आखव इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकपाटप्रतरडोकपूरणरक्षणो ये योगो वतते स॒ योगोऽनाखवस्ूपो- 

५ इप्यस्तिः भिन्नः । यथा आद्र॑मंशुकं समन्ताद्‌ मसदानीतं रजःसमूहं गृहाति, तथा 
कषायजलेनाद्रो जीवः त्रिविधयोगदानीतं क्म॑सर्वशरदेशेरपादते । अथवा, अन्योऽप्यस्ति 
टृ्टान्तः । यथा तप्रखोह पिण्डः पयसि निक्षिप्तः समन्ताद्रारि गृहाति, तथा कपायसन्तप्रासमा 
ननिविधयोगानीतं कमे परिगृहाति ५मिथ्वाद्शंनापिरतिग्रमादकपधययोगा वन्ध- 
हतवः » [ त० सू० ८।१ ] इति य उछ आखवः स सर्वोऽपि त्रिविधयोगे-न्तर्मवतीति 

१० वेदितव्यम्‌ । 

अथं क्म द्विपरकास्म्‌--पुण्यं पापव्रं। तस्य कर्मण आसवणदेतुर्योगः। सं किम्‌ 
अविरेपेणौसवणदेतुरथवाऽस्ति कथिद्विशेप इति प्रप्ते सति आखवस्य विरोपसूचनार्थ 
सूच्रमिदमाहुः-- 
शुभः पुण्यस्योश्युभः पापस्य.॥३॥ 

१५ रोभते शभः । पुनात्यात्मानमिति पुण्यम्‌ , पूयते पवित्रीक्रियते° आत्माऽनेनेति वा 
पुण्यम्‌ , सद्रेयशमायुनमगेच्रटक्षणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोभते अशुभः । पात्यवति 
रक्षति आत्मानं कल्याणादिति पापम्‌ , अस्द्रेया्यभायुरशभनामाशुभगोचरक्षणम्‌ , तस्य 
पापस्य । शुभो योगः पुण्यस्य आखवदेतुः, अशुभो योगः पापस्यास्रवहेतुरिति विदोषः } तत्र 
भ्ाणिरश्चणाचोयंनरह्यचयौदिः शभः काययोगः ! सत्यदितमितप्ुमाषणादिः “शुमो वाग्‌- 

२० योगः । अहैदादिभक्तिस्तपोरचिःश्रुतविनयादिन्च शुभो मनोयोगश्धेति । विद्युद्धपरिणाम- 
जनिताख्रयः शुभयोगाः ! तथा प्राणातिपाताऽदत्तादानमेशुनादिकः अशमः काययोगः । 
असत्यादितामितककंशकणशप्रायमाषणादिः अशुः मो वाग्योगः । वधचिन्तनेष्यौभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः । एते चयोऽप्यशुभयोगाः अशुमसङ्छ्िष्टपरिणामजनिता भवन्ति- 
पापकरमपार्जनदेतुभूतासैसेदरध्यानपरिणामेरस्दिता भवन्तीत्यथेः । शुभो योगः शभफलकम- 

२५ पुद्ररुदेवुः। अशं मो योगः अश्चुमफटकमंपुद्ररुहेतुभवति । शुभपरिणामनित्रततो निष्पन्नो 
योगः शुभः कथ्यते । अशुभपरिणामनिवृत्तो निष्पन्नो योगः अद्युभः कथ्यते, न तु शुभाशुभ- 
कर्महेतुमात्रसेन शभाश्चभो योगो वर्तते । तथा सति सयोगकेवलिनोऽपि शुभाणुभकमेभ्रसङ्गः 
स्यात्‌, न च तथा । नञु शुभयोमोऽपि ज्ञानावरणादिचन्धदेतुर्वतेते । यथा केनचिदुक्तम्‌- 





१९ -व्यः घु- भ<, वम, ज० | २ -या ससेवरद्ा- आ०, व०, ज | ३ -णो योगौ व- 
०, व०, ज०। ¢ -स्तितव ज०, वण, ज०। ५ -योगनी- वा० । ६ -गाज्ञवदहे- जार. 
च०, ज०॥ ७ -तेऽते- आ०, व०ञ ज०॥ ८ श्युमवा- ता) ९ -मका-~ जार चर, जर 1 
१० -युभवा- आर, व०, ज०\ ९१ -दुमयो-- जाऽ वज । 





६।४] । षष्ठोऽध्यायः २१३ 


"सो बिद्धन्‌ , त्वुपोपितो वतसे तेन त्वं पठनं मा कुरु विश्म्यताम्‌ इति, तेन हितेऽप्युक्तंऽपि 
ज्ञानावरणादि प्रयोक्तुभवति, तेन एक एवाशुभयोगोऽङ्गीक्रियतम्‌ , शुभयोग एव नास्ति; 
सत्यम्‌; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं भविश्वमयति तदा तस्य चेत्स्येवेमभिम्रायो चतेते-- 
प्यदि इदानीमयं विश्राम्यति तद~ अस्य बहुतरं तपःश्रुतादिकं भविभ्यतिः इत्यभिम्रायेण 
तपःश्रुतादिकं वारयन्नपि अशुभाखवभाग्‌ न स्यात्‌ विशुद्धिभाक्परिणामहेतुतवादिति। तदुतम-- 
“"विशुद्धिसडवलेशाङ्ग चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासखम्‌ । 
पुण्यपापाञ्चवो युक्तो न चेद्‌ व्य्थस्तवाहतः ।१।॥ [आप्मी० श्छो० ९५] 
अथेदानीं ययोर्जीययोः ययोः कर्मणोः आखवो भवति तावात्मनो , ते क्मणी च 
कथ्येते- 
खकषायाकषाययोः साम्परायिक्रेयोपधयोः ॥ ४ ॥ 
कपरिपजपञ्चपवषमपरुपरिपयूपनपरदिसाथीः । कपति दिनत्यात्मानं दुग॑तिं 
भ्रापयतीति कपायः } अथवा, कषायो न्यप्रोधत्वगुविभीतकदरीतकादिकः वस्त्रे मञि्ठा- 
दिरागण्टेषदेतुरयथा तथा क्रोधमानमायारोभलक्षणः कषायः कषाय इव आत्मनः कमे- 
श्लेषदेतुः ! सद्‌ कपयेण वर्तते य आत्मा मिश्याद्ट्यादिः स॒ सकपाय इत्युच्यते । पूर्ोक्त 


५ 


१० 


क्षणः कषायो न विद्यते यस्य उपरान्तकपायदिः सोऽकपाय इ्युच्यते । सकपायस्व १५ 


अकषायश्च सकपायाकषायो तयोः सकपायाकपाययोः पष्ठी्विवचनमच्र । सं सम्यक्‌ पर उल्छष्टः 
अयो गतिः पयटनं प्राणिनां य भवति स सम्परायः संसार इत्यर्थः, सम्परायः प्रयोजनं 
यस्य कर्मणः तत्‌ कमं साम्परायिकम्‌ , संसारपयेटनकारकं कम॑ साम्परायिकमित्युच्यते । 
दैर गतो कम्पने च । ईरणम्‌ ईय । ^ऋवर्णव्यज्ञनान्ताद्‌ ध्यणृ [ का० सू ४९।३५ ] 


ई्येति कोऽथः १ योगो गतिः योगप्रचृत्तिः कायवाङ्मनोव्यापारः कायवाङ्सनोवगेणावटम्बी २० 


आल्मप्रदेशपरिखन्दो जीवप्रदेशचख्नम्‌ दर्येति भण्यते । तदुद्रारकं कर्म यीरथसुच्यते । 
तदैव कपायादिकं द्ास्मास्लवमार्गो यस्य॒ कमणः तत्तद्‌ रकम्‌ । साम्परायिकच्च ईर्यापयचछच 
साम्परायिकेयौपथे तयोः साम्परायिकेयौपथयोः । अच्रापि पष्ठीप्िवचनम्‌ । अस्यायमर्थः सच्पा- 
यस्य मिथ्यारषरर्जीवस्य सास्परायिकस्य संसारपरिभ्रमणक्ारणस्य कर्मणः आयो मवति । 


अकपायस्य उपशन्तकपायादिकष्यातसनः ईर्यपथस्य संसारेऽपरिध्रमणदेतोः कमण लाखवो २५ 


भवति । श्यौपथकमोखवः संसारापरिध्रमणकारणं कथम्‌ ? अकपायत्य उपदयन्तकपायादे- 
योगवशादुपात्तस्य कमणः कपायामावाद्‌ बन्धाभावे सति शुप्कंटुख्यरतितदोष्टवद्‌ अनन्तरः 
समये निवतंानस्य ईयौपथस्वा्लवः बन्धकारणं न भवति यस्मान्‌ । सकपायत्य तु आल्नना 


मिध्यारष्स्यदर्योगवसादानीतस्य स्थित्यनुभाग्वन्धकारत्य साम्ररायिक्स्य कर्मणः स्यन्द 


भवकारणं भवति यस्सात्‌ } अचर सदटपायस्य सान्परायिक्स्यालवा नदति) अद्पापत्य ३: 


सयोपथस्य आसवो भवतीति यधाक्रसं वेदितव्यम्‌ । 


. .-~-----------~~~-~----- -----------------------~ 





१ विषाम- जर, पर, जर ! २ दिभ्य वर ¦ ३ - ररर ज, द. उन) 


२९१४ तत्त्वाथवृत्त [ ६५ 


अथ सकपायस्य आसवस्य मदपरिन्ञापना्थ सूत्रमिदमुच्यते- 


हम्द्रिपकषायाव्रतक्रियाः पञ्चचलुःपश्चपश्च्विशतिसङ्ख्याः पूवस्य मेदाः ॥५॥ 


१५ 


१५ 





इन्द्रियाणि च कपायाश्च अत्रतनि च क्रियाश्च इद्धियकपायात्रतक्रियाः। पच्च च 
त्वार पच्च च पच्चविंरतिन्च पच्चचतुःप्चपच्चविंदतयः ता सङ्ख्या यासाम्‌ अनुक्रमेण 
इन्दरियकपायाव्रतक्रियाणां ताः पच्चचतुःपच्पच्चरविंदातिसद्टयाः । अस्यायम्थः--सपदोनरसन- 
प्राणचक्घुश्रोत्राणि निजनिजविपयन्यप्रतानि पूर्वोक्तनि इन्द्रियाणि पच्च । कऋरोधमानमराया- 
छोभलक्षणोपठकषिता वद्यमाणस्रूपाः कपाया्चत्वारः । हिंसानृतस्तेयाव्रह्मपसिपिटेभ्योऽविरति- 
लक्षणोपटक्ितानि वक्ष्यमाणानि अत्रतानि पञ्च } साम्प्रतं व्यावण्यैमानाः पच्चविंशतिक्रियाः । 
एते चस्वायो राशयः पू्ेस्य साम्परायिकाखवस्य भेदाः प्रकाराः भवन्ति । 

तत्र पच्चविंरातिक्रियास्वह्पं निरूप्यते-च॑व्यगुरुपवचनार्चनादिस्वह्पा सम्यग्देन- 
वर्धिनी अन्यक्रियाभ्यो विशिष्ट सम्यक्लयक्रिया । १। परदेवत।सतुतिरूपा मिध्यालम्रइृत्ति- 
कारणभूता मिथध्यासक्रिया । २। गमनागमनादिपु मनोवाक्तायेः परम्रयोजकत्वं प्रयोगक्रिया ।३। 
संयतस्य॒ सतः अविरत्याभिमुख्यं प्रयलेनोपकरणादिग्रहणं वा समाद्ानक्रिया । ४। 
ईैयीपथकमहेतुका ईयोपथक्रिया । ५} क्रोधाविष्टस्य दुष्टत्वं प्रादोपिकी क्रिया ६ । म्रुषटस्य 
सतः कायाभ्यु्यमः कायिकी क्रिया । ५ । हिंसोपकरणम्रहणात्‌ आधिकारिणिकी क्रिया । ८ । 
दुःखोसत्तौ परितप्निपरवदत्वं पारितापिकी क्रिया । ५। दशप्राणवियोगकरणं प्राणातिपाति- 
की क्रिया । १०। रागाद्रीछतस्य प्रमादवतः हयरूपविलोकनाभिनिवेशो ददोनक्रिया । ११। 
अ्मादपरतन्तरस्य कमनीयकामिनीस्पदोनाचुवन्धः स्पद्यनक्रिया । १२ । अपूवेहिंसादिप्रत्ययविधानं 
मरतीतिजननं प्ात्यायिकी.क्रिया ।१३। खीपुरुषपश्वा्यागमनप्रेशे मटमूत्राद्युत्सजंनं समन्तालु- 
पातनक्रिया।१४। अप्रतिटेखिता.ऽनिरीक्षितभ्रदेे शरीरादि निक्षेपणमनाभोगक्रिया । {५ कर्म 
करादिकरणीयायाः क्रियायाः स्वयमेव करणं स्वकर क्रिया । १६ ।' पापग्रवृत्तौ परालुमतदानं 
निसर्गक्रिया 1१५ परविहितगुत्तपापप्रकाशनं विदारणक्रिया । १८ । चास्त्रिमोदोद्यात्‌ जिनो- 
क्तावश्यकादिविधानासमथंस्य अन्यथाकथनम्‌ आज्ञाव्यापाद्‌नक्रिया ।१९। शठत्वेन अरसतवेन 
च जिनसूतरोपदिष्टविधिविधानेऽनाद्रः अनाकाङ्क्षा क्रिया ।२० प्राणिच्छेदनमदनहिंसनादि- 
कर्मपरत्ं ्राणिच्छेदनादो परेण विधीयमाने वा प्रमोदनं प्रारम्भक्रिया । २१। परिग्रदाणा- 
मविनाचचे" भ्रयल्नः पासिादिकी क्रिया । २२ ज्ञानदरेनचारितपस्सु तदस्यु पुरुपेयु च 
मायावचनं वच्चनाकरणं परायाक्रिया । २६। मिथ्यामतोक्तक्रियाविधानविधापनतसरस्य 
साधु स्वं विदधासीति मिथ्यामतदृढनं मिध्यादशेनक्रिया । २४। संयमघातककर्मविपाक- 
पारतन्त्यातरष्ेत्तो अवतेनम्‌ अम्रव्यार्यानक्रिया । २५। एताः पञ्चविंदातिक्रिया ज्ञातव्याः । 
इन्द्रियाणि कषाया अब्रतानि च त्रयो राशयः कारणभूताः, पच्चविंरातिस्तु क्रियाः कायेरूपाः 
अवर्तन्त इति इन्द्रियादिभ्यः क्रियाणां मेद्य वेदितव्यः । साम्प्रायिकास्रव उक्तः । 


१ -नाथना- भा०, व°, ज० । २ -तप्त्यं प~ ता० | ३ -चादिष्युत्स- आ०, बर, ज०। 





\९-७ ] षघठोऽध्यायः २१५ 


अथ योग्यं सवंसाधारणम्‌ , तदाखववन्धफलयुभवनं तु विरोषयद्‌ वतेते जीवपरि- 

णामानन्तविकल्पत्वात्‌। स तु फएलयुभवनलक्षणो विशेषः तत्सङक्षेपसूचना्थंसृत्रमिदसुच्यते- 
तीनमन्दन्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयविशेषेभ्यस्तदिशेषः ॥ ६ ॥ 

वहिरुन्तःकारणोदीरणवक्ात्‌ वीत्रते स्थूलो भवति उद्रेकं प्राप्नोति उक्कटो भवति यः 
परिणामः स तीव्र इत्युच्यते । मन्दते अल्पो भवति अचुत्तटः सञ्जायते यः परिणामः स॒ ५ 
मन्द्‌ उच्यते । *हनिष्यामि एतं पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रतनं ज्ञातमित्युच्यते । मदेन प्रमादेन 
वा अज्ञात्वा हननादौ वर्तनम्‌. अज्ञातमिति भण्यते । अधिक्रियन्ते अथी; यस्मिचिति 
अधिकरणं द्रव्यमित्यर्थः; । द्रव्यस्य पुरुषपदे निजशक्तिविरोपो वीयेमुच्यते । भावराब्दः म्रत्येक- 
मभिसम्बध्यते, तेनायमथः--तीव्रभावस्व मन्दभावश्च ज्ञातभावश्च ` अज्ञातभावश्च 
अधिकरणच्र वीयैञ् तीव्रमन्दज्ञातान्नातभावाधिकरणवीयीणि, तेषां विदोपा मेदाः तीन्रमन्द्‌- १० 
ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयं विरोषाः, तेभ्यस्तीव्रमन्देन्ञातान्ञातभावाधिकरणवीयंषिरोपेभ्यः । तस्य 
आखचस्य बिरेप तद्विशेषः । कोधरगदरेषरिष्टारिष्टमाणिसं योगदेशकाटायनेकवहिःकारण- 
वरात्‌ इन्द्रियकषायत्रतक्रियाणां करुतचिदात्मनि तीव्रो भावो भवति तस्य तीव्र आसवः स्यात्‌ , 
इद्धियकपायात्रतक्रियाणां छुननचिदात्मनि मन्दो भावो भवति निंर; परिणामः स्यात्‌ तस्य 
मन्द आसवो भवति । इद्दरियकपायाव्रतक्रियाप्रवतेने कस्यचिदात्मनः उन्ञातत्वं भवति तस्य १५ 
महान्‌ आद्लवः स्यात्‌ । इद्दरियादीनामन्ञातभावे प्रवृत्तौ सत्याम्‌ अल्पाखवः स्यात्‌ । तथा 
अधिक्रणविङेपे*ऽपि सति आस्तवस्य विरोपो भवति, यथा वेश्यादीनामालिङ्गने अल्पास्तवः 
स्यात्‌ राजपत्नी 'लिद्धिनीम्रभरत्यालिद्ध तेः महान्‌ आखवो भवति । वीर्यविशेपे च ऽचच्र्पभ- 
नाराचसंहननमण्डितयुरूपहपीकादिग्यापारे सदानाखवो भवति, अपरसंहननसंयुक्तपुरुपपाप- 
कमेकरणे अल्पाखयो भवति, अल्पादप्यल्पो भवति, तत्रापि वीर्यविरर्पान्तभीवात्‌ । एवं २५ 
्षेत्रकाटादायपि आस्वविशेपो वेदितव्यः । गृहन्रह्यचयंभङ्गेऽल्पाखवः स्यात्‌ , देवभवन- 
ब्रह्मच्य॑भङ्ग महानाखयः स्यात्‌ , तस्मादपि दीथेमागे ‹महानाखवः स्यात्‌ , तीर्थमा्गीदपि तीं 
महास्तयो" भवेत्‌ । एवं कालादौ, देवबन्दनाकाले परकालात्‌ मदहाच्वः स्यात्‌ । एवं पुस्तकादि. 
द्रव्यादौ आखवसेदो मन्तव्यः । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणमेदात्‌ र्यभेद्‌ उति । 

अथ अधिकरणं यदुक्तं तत्खरूपं न ज्ञायते, तत्‌ कीटशमिति प्रसते सूत्रमिदं २ 
चभणुरचायौः-- 

अधिकरणं जीवाजीवा; | ५ ॥ 
अपिक्रियन्तेऽ्धौ अस्ि्नित्यधिक्रणं द्रव्यसुच्यते । यट द्रन्यमाभित्य जाव उत्यते 


~~~ ~~~ =<: 





5 ~ इ नि) ग ५ त ~ 
१ हरिष्यामि तं जार. पर, जर | म -(न्त्या पक्चन- सार, कजत । २ सन्य 
> 4. 3 क | 
म सपर, कर, उर} ४ गे सतति जा०. दर, जर । ५ {नद २ -नम्‌ स~ ज्युन> जम, 
\ ५८५६५. ६" 


अण } ७८ वसत जा, दर, जर | ८ -रन्नसनमः अवर, कर उ० ¦ ५ नटुद्धरः तः; 


१० मशनासमे जार. २, जर । 


२१६ ` तच््ार्धधतो { ६८ 
तदु द्रन्यमधिकरणमुच्यते। सर्वोपि शुभाश्ुभटश्षण आस्क यद्यप्यात्मनो भवति जीवस्य 
सञ्ञायते तथापि य आस्रवो युख्यभूेन जीषेन "उत्पाते तस्यासर्वंस्य जीवोऽधिकरणं जीव- 
दरव्यमाश्रयो भवति । यस्तु आखगोऽजीवद्रव्यमाधित्य जीवस्यीयययते तस्य आखवस्याधिकरण- 
माश्रयोऽजीवद्रन्यमुच्यते । जीवाश्च अजीवाश्च जीवाजीवा, तेषां श्षणं पू्मेषेत्तम्‌ “जीवा- 
^ जीयासपवन्धसंवरनिज॑रमोक्षस्त्म्‌ [ त° सू” १।४ ] इत्यधिकारे । यदि जीवा- 
जीवलक्षणं पू्मेधोक्तं तेनेधाधिकरेण जीवाजीवा छभयन्ते र पुनः जीवाजीवग्रहणिन ! 
साधूक्तं भवता; अधिकएणविेषज्ञापनाथम्‌ पुनर्जीवाजीवम्रहणम्‌-अधिकरणविदोपसतु ज्ञाप- 
नीय एव तेन पुनर्जीवाजीवन्रदणं कृतम्‌ । कोऽसायधिकरणविदोषः ? ईिंसायुपकरणभावः । 
भवतु नामैवं जीवश्चाजीवस्व जीवाजीवौ एवं द्विवचने उअभरेषग्राप्ते वहुवचनं किमर्थ 
१० कृतम्‌ युक्तमुक्तं भवता, द्विवचने प्राप्रे यद्‌ बहुवचनेन निर्दिश्यते तेन जोवाजीवयो- 
द्र्ययोर्ये सन्ति प्यीयस्तेऽप्याखवरयाधिकरणं “भवन्ति तेन वहुवचनं युक्तमेव । 
अथ जीवापिकरण।ऽजीवाधिकरणयेमैध्ये जीवाधिकरणमेदपरिज्ञापनार्थं योगो- 
ऽयमुच्यते-- । । 
आयं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृनकारितानुमतकषायविशेषेचि- 
१५ श्िखिश्चतुर्चेकराः ॥ ८ ॥ 
अदौ भवं आयम्‌ । संरम्भश्च समारम्भश्च आरम्भश्च सरम्भसमारम्भारम्भा योगाश्च 
ते कृतकारितानुमताश्च योगकरतकारितानुमताः, योगकृतकारितालुमताश्व कपायविरोपाश्च योग- 
छरृतकारितानुमतकपायविरोषाः, संरम्भसमारम्भारम्भा येगकृतकारितानुमतकपायविरोपेरुपल- 
कविताः संरम्भसमारम्भारम्भयोगकरतकारितानुभतकपायवि रोषस्तेस्तथोक्तैः । चिः तीन्‌ वारान्‌ , 
२० पुनश्च त्रिः व्रीन्‌ वारान्‌ , पुनश्च त्रिः ब्री्‌ वारान्‌ , चतुश्वतुरो वारान्‌ , एकशः एकेकं भरति 
संरम्भं समारम्भम्‌ आ।रम्भं प्रति गणनं भवति । तेपमेव संरम्भादोनामेव चतुर्भिः कषायैश्च 
गणनं भवति । आं जीवाधिकरणम्‌ आसखवोखादकं भवति । अस्यायमथैः-म्रमाद्वतो जीवस्य 
प्राणव्यपरेपणादिषु प्रयलनावेद्यः संरम्भं {उच्यते । प्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाभ्या- 
सकरणं समारम्भः कथ्यते । प्राणव्यपरोपणादीनां प्रथमारम्भ एव आरम्भ उच्यते । काय- 
२५ वाङ्मनोटश्षणच्िविधो योगः । छृतः स्वतन्त्रेण विदितः । कारितः परप्रयोजकत्वम्‌ । अलु- 
मतः केनचित्‌ क्रियमाणे प्राणन्यपरोपणादे अदुमोदनम्‌ । कषायाः क्रोधमानमायारोश्ाः । अर्थो 
ऽथीन्तराद्‌ विदिष्यते यः स विशेषः । स विरे्ेशब्दः प्रव्येकमभिसम्बदुध्यते-संरम्भविरोषः 
समारम्भविङेषः आरम्भविशेप इत्यादि । च्यः संरम्भसमारम्भारम्भाः । त्रयो योगाः । चयः 





१ उद तार, जा०, व° | २ -व्याधि- जा०,) च०, ज०। ३३ न्यायप्राते। ४ -योयं 
आ०, च०, ज | ५ भवति जआ०, ब०, ज० । ६ कथ्यते भा०, व०, ज । ७ -प्रःप्र- जर, 


बर, ज° । 
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छरतकारितोलुमताः । चत्वारः कषायाः । एतेषां गणनाया अभ्यवृत्तिः पुनःपुनगेणना " सुचम्रतय- 
येन सूच्यते । एकेकं प्रत्येकशः इति वीप्सावचनम्‌ । एकेकं भति ज्यादीन्‌ भरापयेदित्य्ः ! 
तथाहि- क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरस्मः, मायाक्रतकायसंरम्भः रोसक्रतकाय- 
संरम्भः, करोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, रोभ- 
कारितकायसंरम्मः, कोधाटुमतकायसंरम्भः, मानालुमतकायसंरम्भः, मायालुमतकायसंरम्भः 
छोभादुमतकायसंरम्भ इति द्वादशरकारः कायसंरम्भो भवति} एवं वाक्योगो द्वादशप्रकारः 
क्रोधरृतवाकसंरस्भः, मानकृतवाकसंरम्भः, मायाकृतवाकसंरम्भः; छोभकृतवाकसंरम्भः, 
क्रोधकासितिवाक्संरम्भः, मानकारितवाक्संरम्भः, मायाकासितिवाक्संरम्भः छोभकारितवाक्सं- 
रम्भः, कोधानुघतवाच्संरम्मः, मानालुमतवाक्संरम्भः, मायातुमतवाक्संरम्भः, सोभालु- 
मतवाक्संरम्भ इति द्वादशम्रकायो वाक्संरस्भः। क्रोधङृतमनःसंरम्भः, मानकृतमनःसंरम्भः, १० । 
मायाकरतमनःसंरम्भः, छोभकृतमनःसंरम्भः, क्रोधकारितमनःसंरम्भः, सानकारितमनःसं- 
रम्भः, मायकासितिमनःसंरम्भः, छोभकारितमनःसंरम्भः, कोधाजुमतमनःसंरम्भः, मानालु- 
मतमनसंरम्भः,) मायानुमतमनःसंरम्भः, रोमालुमतमनः संरम्भः इति . द्वाद्दाप्रकारो मनः- 
संरम्भः। एवं पटतिदासखकारः संरम्भः, तथा पट्‌त्रिशत्मरकारः समारम्भः, तथा पट्‌र्चिरात्‌- 
मकार आरम्भः एवमष्टोत्तरशतभ्रकारः जीवाधिकरणाखवो मवति । चकारः किमथम्‌ ? १५ 
अनन्ताुचन्ध्यरत्याख्यानप्रव्याख्यानसञ्ञ्वलनकपायमेदकृतान्तर्भेदसमुचयाथः । 


{क 


॥ 


[| 


अथाऽजीवाधिकरणभेद्परिज्ञानार्थ सूत्रं सूचयन्ति -- 
(~~ € © ८ ५ ~ _ ~ ¢ ~~ ५ ५ 
निवतनानि्तेपसंयोगनिसगां दिचतुदिचिमेदाः परम्‌ ॥ ९॥ 


निर्वतेते निष्पाद्यते निवंतना निष्पादना । निक्षिप्यते स्थाप्यते यः स निक्षेपः 
स्थापना । संयुज्यते मिश्रीक्रियते संयोगः । निःसूञ्यते भ्रवतेते निसर्गः प्रवतंनम्‌ । निवर्तना २ 
च निक्षेपस्च संयोगस्व निसगेश्च निवतंनानिक्षेपसंयागनिसर्गीः । द्रौ च चववारस्च द्रा च 
चयश्च द्विचतुद्ि्रयः, ते भेदाः येपां निवंतंनानिक्षेपसंयोगनिसर्गागां ते ह्विचतुद्िधिमेदराः । 
पिपर्ति पूरयति परभागसमिति परम्‌ । अस्वायमयेः--नि्वतंना द्विमदा द्विग्र्रस। निदेप- 
स्चतुभेदः चतुःप्रकारः । संयोगो द्विभेदो द्विप्रकारः । निसगच्धिमेदः चिप्रकारः । एते चत्यासे 
भेदाः परम्‌ अनजीवाधिकरणं वन्ति । नु पूर्वसूत्रे आयमिद्युक्ते जीवाधिक्रणं छन्थम्‌ ; २५ 
अजीवाधिकरणन्तु अवशिष्टं खयमेव कम्यते, तेन ॒`निर्वर्तनानिशचेपलंयोगनि सगो द्विच 
भिभेदाःः इत्येवं सूत्रं क्रियताम्‌ किननर्थकेन पररब्दम्रदयेन ? इतव्याद्‌-सत्य रुक्तं भदन; 
परमिल्युक्ते संरम्भादिभ्यो निर्वतंनादिकचतुष्टयं परमन्यन्‌ भिन्नम्‌ इव्यर्थः, अन्यदा सीद 
करणाधिकारात्‌ निवतंनादचक्चत्वारोऽपि जीवपरिपामा वन्तीति श्रान्तिरख्दत, _ वदप 


॥। 


== 
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परमिति गृहीतम्‌ । तत्र निवैतनाधिकरणं द्विभेदं यदुक्तं तक्किम्‌ ! मूटगुणनिर्वरतनाधि- 
करणम्‌, उत्तस्गुणनिवेतनाधिकरणं चेति निवेतना द्विभेदा । तत्र मूट्गुणनिर्वतैनाधिकरणं 
पञ्चभेदम्‌-शरीरं वाक्‌ मनः प्राणाः अपानाश्वेति। उत्तरगुणनिवतंनाधिकरणं काष्टपापाणपुस्तक- 
चित्रकमौदिनिष्पादनं जीवरूपादिनिप्पादनं लेखनच्चेत्यनेकविधम्‌) निक्षेपश्चतु्दः-अग्र- 

५ त्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रतिटेखितनिक्षेपाधिकरणं सदसानिक्षेपाधिकरणम्‌ अनाभोगनि- 
क्षेपाधिकरणं ष्वेति। अनाभोग इति कोऽर्थः १ पुनरनाटोकितरूपतया उपकरणादि "स्थापनम्‌ 
अनाभोग इ्युच्यते। संयोगो ्िभेद्‌ः- अन्नपानसंयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसंयोगाधिकरणं 
येति । निसभ॑चिभेदः-कायनिसगौधिकरणं वाडनिसगीयिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणं चेति। 
एतचचतुष्टयम्‌ अजोवमाधित्य आत्मन आखव उत्पद्यते तेनाऽजीवाधिकरणसुच्यते । 


१० अथ सामान्यतया क्मीखब भेद्‌ उक्तः, अधुना स्वंकम॑णां पिदोपेणाखवा उच्यन्ते । 
तत्र ज्ञानावरणदशेनावरणकर्मणोराखवभेदपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदमाहराचाय्यीः- 


तत्प्ररोषनिहवमातसयोन्तरायासाद्नोपघाता ज्ञानदशंनाचरणयोः ॥१०॥ 


सम्यग्ज्ञानस्य सम्य्ददोनस्य च सम्यण््ञानसम्यग्ददोनयु क्तस्य पुरुपस्य वा याणा मध्ये 

अन्यतमस्य केनचिल्पुरुपेण प्रासा विहिता, तां प्रशंसामाकण्यं अन्यः कोऽपि पुमान्‌ पैशुन्य 

१५ दूषितः स्वयमपि ज्ञानददौनयोस्तयुक्तपुरपस्य वा प्रशंसां न करोति श्टाघनं न व्याहरति ्कस्थनं 
नोच्ारयते तदन्तःैशन्यम्‌ अन्तदुंषटतव प्रदोष उच्यते । यत्‌ किमपि कारणं मनसि धृत्वा 
विद्यमानेऽपि ज्ञानादौ एतदहं न वेद्ध एतः्पुस्तकादिकमस्मत्पाश्वँ न वतते इत्यादि ज्ञानस्य 
यदपङ्पनं विद्यमानेऽपि नास्तिकथनं निहव उच्यते । आत्मसद्भ्यस्तमपि ज्ञानं दातुं योग्यमपि 
दानयोम्यायापि पुंसे केनापि देतुना यन्न दीयते तन्मार्सर्यसुच्यते । विद्यमानस्य प्रवन्धेन प्रवते- 

२० मानस्य मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानम्‌ अन्तराय उच्यते । कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्य 
विनयप्रकादानगुणकीतं नादे रकरणमासाद नसुच्यते । युक्तमपि ज्ञानं वतेते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य 
अयुक्तमिदमेज्ञानमिति दूषणप्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यगज्ञानविनाञ्चाभिप्राय इत्यथैः । ननु 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरुपघातय्रहणं व्यथंमिदम्‌ ; युक्तमुक्तं भवता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्धिनयप्रकाडनगुणकीत नादेरकरणं तदासादनम्‌ , उपघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथनं 

२५ ज्ञाननाशामिप्रायो वर्त॑ते, कथमनयोर्महान्‌ भेदो नास्ति १ प्रदोषच्च निहवश्च मात्सयेच्च 
अन्तरायश्च आसादनच्च .उपघातश्च प्रदोषनिहवमास्सयौन्तरायासाद नोपघाताः । तयोः ज्ञान- 
ददोनयोः । एते षट्‌ पदार्थाः ज्ञानददनावरणयोः ज्ञानावरणददनावरणयोराख्वा भवन्ति 
आसखवकारणं भवन्ति । ज्ञानं च द्रनं च ज्ञानदरने साकारनिराकाररूपे । अच्र विरोषज्ञापनं 
ज्ञानम्‌ , सत्तावोकनमाव्रं दशनम्‌ , तयोरावरणे ज्ञानदर्नावरणे तयोः ज्ञानददोनावरणयोः । 





१ -स्यापितमना- जा०, व०> ज० | २ कथनं नो- जा०, वर, ज०। ३ करणं जाः 
०, ज०] ४ -स्य अप अ० च०; ज०। 
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ननु तच्छव्देन ज्ञानदरौने कथं रभ्येते पूर्व॑ ज्ञानदशचैनयोरनिरदेशात्‌ ? सत्यम्‌ 
'श्रौतानुमितयोः भरौतसम्वन्धो विधिवंरवान्‌" | ] इति, परिभापा- 
सूजरवलात्‌ तच्छब्देन ज्ञानं दशनं च छभ्यते । नदङनावरणयोरिति सूते शब्दश्रवणात्‌ 
तेन पूरवसू्रोक्तनिनैवेनादिकं न दाङ्कनीयम्‌ । केनचिदुक्तम्‌ ज्ञानदरोनावरणयोराखवाः के 
इति प्रश्ने उत्तरं दीयते तस्रदोषादय इति ज्ञानदशनयोः प्रदोषादय इति । एते प्रदोपादयः ज्ञाने ५ 
कृता अपि दद्येनावरणस्यापि कारणं मवन्ति एकहेतुसाध्यस्य कार्यस्य अनेकस्य कार्यस्य 
दशनात्‌ । अथवा ये ज्ञानविपयाः अदोपाद्यः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु ददनविपरयाः 
परदोषादय्ते तु दरेनावरणदेतवो ज्ञातग्याः । तथा ज्ञानाचरणस्य कारणम्‌ आचार्ये दालम्‌ , 
उपाध्याये ° ्रर्यनीकत्वम्‌ › अक्राठे अध्ययनम्‌ , अशुचिपूर्वकं पठनम्‌ , पटतोऽप्यास्यम्‌ , 
अनादरेण व्याख्यानश्रवणम्‌ ; प्रथमाचुयोगे बाच्यमाने अपरालु्गवाचनम्‌ तीर्थोपरोेध १० 
दरत्यथेः, वहुशरुतेषु गवविधानम्‌ ; मिभ्योपदेरब्य, वहृश्चुतापसाननम्‌ , स्वपक्षपरिदरणं परपक्ष- 
परिप्रहः--तदेतदुद्रयं तार्किकदर्दानार्थम्‌ स्यातिपूजाखसा्थम्‌ , असम्बद्धः प्रलापः, उत्सू्वाद्‌ः, 
कपटेन ज्ञान्रहणम्‌ , शाखविक्रयः, उग्राणातिपातादयन्च ज्ञानावरणस्य आखवाः ! तथा 
ददोनावरणस्य आखवाः देवगुवौदिदशनमातर्यम्‌ › दर्नान्तरायः, चश्चुरसमाटनम्‌ , इन्दिया- 
भिमतित्वम्‌ , निजटष्टगोरंवम्‌ , दीवनिद्रादिकम्‌ , निद्रा, आलस्यम्‌ , नास्तिकत्वग्रतिमदः, १५ 
सम्यग्टषेः सन्दूपणम्‌., कुशाखम्रशं सनम्‌ ; यतिवगजुगुप्सादिकम्‌ , प्राणातिपातादयन्च 
ददोनावरणस्य आखवाः । 
अथ वेदनीयं कमे द्विविधं वतेते सद्वेयमसद्रेयं च । सद्यं सुखकरम्‌ , असद्वेदयं 
दुःखकरम्‌ । तत्र असद्रेयस्य कारणानि सूचयत्सूत्रमिदमाहुः-- 
दुःखरो हतापाक्रन्देनकधपरिदेवनान्यात्मपरो भयस्थान्ध- २० 
सद्ेयस्य ॥ ११॥ 
दुःखयदीति दुःखं वेदनारष्षणः परिणामः, शोचनं शोकः चेतनायेतनेपकारफयल्त- 
सम्बन्धविनागरे वेक्छव्यं दीनव्वमित्यथेः, तापनं तापः निन्दाक्ारणात्‌ मानभदपिधानाच 
करकंशषचनादेन्य स्तः *आविटन्तःकरणस्य कट्टुपितचित्तस्य तीत्रानुराय।ऽतिययेन पव्यात्ताप 
खद्‌ इत्यथैः । आक्रन्यते आक्रन्दनं परितापस्तञ्ञातवाप्पपतनवहुटविखापादिमिव्य्तं ्रच्छम्‌ २५ 
अद्धविकासादिभिर्युकतं कऋन्दनमित्य्ेः । हननं वधः । । 
^पुच वि इदियपाणा सनवचश्रएण तिप्मि पटपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपणेण दति (दस पाणा ॥ १॥* विषयः 2] 5 
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१ “स्रतातभितयोः प्रति विपि 
र्‌ ध्यय प्र जार), द, जञ) ३ प्रायि 


लीय ~ न्पवसं* ए ६९ । एरिनम्दु- एरर १६३ 
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५ यदुविखा-~ जार, पर जर } ददद्‌ स~ ज्यरञ रजत । 


२२० तन््वार्थवरत्तो [ ६।११ 


गाथोक्तरक्षणदराभ्राणवियोगकरणमित्य्थः । परिदेग्यते परिदेवनं सडक्टेशचपरिणामविहिताव- 
म्बनं स्वपरोपकाराकाङक्षालिद्गम्‌ अुकम्पाभूचिष्ठं रोदनमित्य्थः। दुःखं च दोकल्व तापश्वा- 
क्रन्दनं च वधश्च परिदेवनं च दुःखडशोकतापाक्रन्दनवधपरिदैवनानि । आत्मा च परस्व 
उभयश्व भावमपरोभयास्तेषु तिष्ठन्तीति आरमपरोभयस्थानि । एतानि पट्‌ कर्माणि कोपाद्या- 
५ वेशवरात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उभयस्थानि च असद्रयस्य टुःखरूपस्य कर्मणः आसव- 
निमित्तानि मवन्तीति वेदितव्यम्‌ । ननु शोकादयः पच्चापि दुःखमेव, तेन ष्टुःखमात्मपरो- 
भयस्थमसद्रेयस्यः इति सूत्रं क्रियतां किं शोकादिग्रदणेन १ इत्याद्‌-साधूक्तं भवता; यथपि - 
दोकादयो दुःखमेव वतन्ते, तथापि कतिपयविरेपकथनेन दुःखजातेरमुबिधानं विधीयते 
अलुकरणसुच्यते इत्यर्थः । यथा गोरित्यभिदिते अनिज्ञीते विरेपे सति गोविशेपकथना्थं 
१० खण्डमुण्डशुक्लङ्ृष्णायुपादानं विधीयते तथा दुःखविपयाघ्व रविरोपा असंख्येयरोक- 
भेदसम्भवा अपि कतिपया अत्र निर्दिश्यन्ते तद्धियेकप्रतिपच््य्थमित्यर्थः । 
अत्र किञ्चिद्‌ विधीयते चर्यनम्‌-चेद्‌ दुःखादीन्यात्मपरोभयस्थान्यसद्र यास्रवकारणानि 
वर्तन्ते तर्हिं आर्हतः केशोरपाटनम्‌ उपवासादिप्रदानम्‌ आतापनयोगोपदेदानं सर्वमित्यादिकमा- 
चरणं दुःखकारणमेवास्थीयते प्रतिज्ञायते भवद्धिः तर्हिं आत्मपरोभयान्‌ प्रति किंमिल्युप 
१५ दिष्यते साधूक्तं भवता; अन्तरङ्गक्रोधवेकपू॑काणि दुःखसतोकादीनि असदरेद्याखवकारणानि 
भवन्ति, .कोधाद्यावेशाभावान्न भवन्ति विशेपोक्तलात्‌ । यथा करचिद्रैयः परर्मकरणाचित्तस्य 
मायामिभ्यादिनिदान्ल्यरदितस्य संयमिनो सुनेरुपरि गण्डं पिटकं विस्फोटं * रास््रेण 
पाटयति तच्छख्पातनं यद्यपि दुःखदेतुरपि वत्तंते तथापि भिषग्बरस्य वाह्यनिमित्तमात्रादेव 
कोपाद्यावेरं विना पापबन्धो न मवति, तथा संसारसम्बन्धिमदादःखाद्धीतस्य युनेः 
२० दुःखनिनर्॒युपायं प्रति सावधानचित्तस्य शाखोक्ते कमेण प्रवतंमानस्य सङ्क्लेशपरिणासरदित- 
त्वात्‌ केशोत्पाटनोपवासादिदानटःखकारणोपदे शेऽपि £ पापवन्धो न भवति । तथा चोक्तम्‌ 
न दुःखं न सुखं यदवदधेतुर््टिकिस्सिते । 
चिकित्सायां तु धुक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ १॥ 
न दुःखं न सुखं तद्दधतुमोकषस्य साधने । 
२५ मोक्षोपाये त॒ युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सखम्‌ ॥ २॥[ | 
एतस्य श्छोकद्वयस्य व्याख्यानम्‌--यथा चिकिस्सिते रोगचिकिरसाकरणे हेतुः शखादिकः 
स स्वयं दुःखं न भवति सुखं च न मवति कस्मादचेतनत्वादित्यथैः, चिकित्सायां तु प्रतीकारे 
वृत्तस्य चेयस्य दुःखम्‌ अथवा सुखं स्यादेव ! कथम्‌ ¶ यदि वैः क्रोधादिना श्््रेण 





१ -कारका- जा०. व ज° । २ विविधविषयसू च अ~ अ(°; व°) ज० | २ -क्तवान्‌ 
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९।१२ ] षष्ठोऽध्यायः बर: 
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विस्फोटं पाटयति तदा [ 5 ] धमकर्मोपाजंनाद्‌ भिषननो दुःखं मवति, यद्‌ तु "कारुण्यं कृत्वा 
तद्व-याधिविनाशार्थ मुनेः सुखजननाथं विस्फोटं पाटयति तदा करोधाच्चभावाद्‌ धमैकर्मोपाजं नाद्‌ 
चैद्यस्य सुखमेव भवति । द्टान्तश्ोको गतः! इदानीं दाष्टीन्तश्छोको व्याख्यायते-एवं मोहश्चय- 
साधनहेतुरुपवासखोचादिकः स स्वयमेव सुखदुःखरूपो न भवति किन्तु य उपवासादिकं करोति 
कारयति वा शिष्यं गुवौदिकः तस्य दुःखं सुखं वा भवति, यदि गुरुः क्रोधादिना उपवासादिकं ५ 
करोति कारयति वा तदा [ ऽ ] धमेकर्मोपाजेनात्‌ दुःखमेव प्राप्नोति, यदा तु कारुण्येन संसार 
दुःखविनाशार्थसुपवासादिकं कारयति करोति वा तदा धर्मकर्मोपाजंनात्‌ सुखमेव प्राप्नोति । 
यथा दुःखादयः असद्रेयाख्वकारणानि षर्‌ प्रोक्ताः २, तथा अन्यान्यपि भवन्ति । तथादि- 
अशुभः प्रयोगः, परनिन्दनम्‌ , पिशुनता, अनयुकम्पनम्‌ , अद्खोपाङ्गच्छेदनमेद्नादिकम्‌ ; 
ताडनम्‌ , चासनम्‌ , तज॑नम्‌, भस्संनम्‌ , तजंनम्‌. अङ्खल्यादिसञज्ञया, भत्संनं वचना- १ 
दिना, मारणम्‌ , रोधनम्‌, बन्धनम्‌ , सदनम्‌ , दमनम्‌ , परनिन्दनम्‌ , आत्मप्ररंसनम्‌ , 
संक्लेदोत्पादनम्‌ , महारम्भः, मदापरिप्रहः, मनोवाक्कायवक्ररीलंता, पापकर्मोपजीवित्वम्‌ , 
अनथेदण्डः, विषमिश्रणम्‌ , शरजाल्पारावागुरापञ्जरमारणयन्त्रोपायसजेनादिकम्‌ , एते 
पापमिश्राः पदाथ आत्मनः परस्य उभयस्य वा कोधादिना क्रियमाणा अस्र याखवा भवन्ति । 
अथेदानीं सद्रेयाखवस्वरूपं निरूपयन्नाद- १ 
भरूतव्रत्यलुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्तान्तिष्ठोचमिति 


- सदेयसय ।॥ १२॥ 


नारकतियङ्मनुष्यदेवपय्ययटश्षणासु चतसपु गतिपु निजनिजकर्मोदयवशाद्‌ भव- 
न्तीति भूतानि प्राणिवगौः । अदिंसासव्यास्तेयव्रह्यचय्योऽपरिव्रह दिवायुक्तटक्चणानि उतानि 
एकदेरोन सवेथा च विद्यन्ते येपां ते व्रतिनः श्रावका यतयश्च । परोपकारद्रचित्तत्य २ 
परपीडामात्मपीडामिव मन्यमानस्य पुरपस्य अनुकम्पनम्‌ अनुकम्पा कारण्यपरिणासः । भूतानि 
च व्रतिनश्च भूतत्रतिनस्तेषु तेपां वा अठुकमस्पा भूतव्रत्यनुकम्पा । परोपकाराय निनद्रव्यन्ययो 
दानम्‌ । संसारहेतुनिपेधं प्रति उद्यमपरः अक्षीणाश्चयन्च सरागो भण्यते । पट्‌ जीवनिष््येपु 
पडिन्दियेपु च पापम्रवत्तरनिवृत्तिः संयम उच्यते! सयगत्य पुरपत्य संयमः 
सरागसंयसः, सरागः संयमो वा॒ यत्य स सरागसंयमः। सरागसंयम अादिर्यपां 
संयमासंयमाऽकामनिजेरावाटतपःप्रगृतीनां ते सरागसंयमादयः । चूतव्रत्यदुद्धन्य च दशनं च 
सरागसंयमादयश्च भूतव्रत्यतुकम्पादानसररापसं यमादयः तेपां योगः सन्यद्‌ प्रथिदानं सन्न्‌ 
चिन्तनादिकं भूतन्रव्यठुकस्पादानसरगसंयसादियोगः । च्धनान्सायानं न्तिः 
क्षान्तिः । दोभप्रकाराणां पिरमणं शाचमि्युच्यते । मुतत्रव्यडुकन्यदानसरयसं प्य 


१९ सास्णे जाऽ, पञ, जर | २ प्रान स्र, प०जच० | ३ स्र र~ व्यः 
उञ, जञ । ४ -राद्रीखि-तर। 


२२२ । तत््वाथवृत्तो [ ६१३ 


योग्य शान्तिश्च शोचं च भूतव्र्यनुकरम्पादानसरागसंयमादियोगक्षान्तिद्रौचम्‌ । 
समादाय ह्न । इति एवं प्रकार अर्तूपूजाविधानतासप्थम्‌ , वाटनरृद्धतपसिनां च 
वैयान्रत्यादिकं सर्वमेतत्‌ सद्रेयस्य आखवाः सुखह्पस्य कर्मणः कारणं भवन्ति" । ननु 
व्रतिनः किं भूतानि न भवन्ति य्प्रथग्‌ गृह्यन्ते ? युक्तयुक्तं भवता ; भूतम्रटणात्‌ सिद्ध 
५ सति यद्‌ व्रतिङब्दग्रहणं तदू व्रतिनामुकम्पा प्रधानतया कतेव्येति सूचनार्थम्‌ । 
अथ मोहकमीखवसूचनाथं सूचचद्रयं मनसि शरसा सम्यक्लमोहाखवकारणसङ्कथनार्थं 
त्रदं सू्रसुच्यते- 
केवलिश्युनसद्घर्मदेवावणैवादो दस्त॑नमोदहस्य ॥ १३॥ 
द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । 
१० “क्षायिकमेकमनन्तं व्रिकालसर्वरथयुगपदवभासम्‌ । 
सकरसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलक्ञानम्‌ ॥" 
[ सं० श्रुतम० श्छो० २९ ] 
इरयार्योक्त ( क्तं ) केवलं ज्ञानम्‌ आवरणद्टयरदहितं ज्ञानं विद्यते येषां ते केवछिनः । 
श्रूयते स्म श्रवणं वा श्रुतं सवेज्ञवीत्तरागापदिषटम्‌ , अतिरायवदूनुद्धि्छद्धिसमुपेतगणधरष्वालु- 
१५ स्मृतम्रन्थगुम्फितं श्ुतमिद्युच्यते । सम्यण्ददोनज्ञानचारितरपात्राणां भ्रमणानां परमदिगम्बरणां 
गणः समूहः सङ्क उच्यते । अहिंसा सत्यमस्तेयं व्रह्मचयं निःसङ्गत्वमित्यादिलक्षणोपरक्षितः 
सवेज्ञवीतरागकेवटिप्रणीतः ध्म इत्युच्यते, दुगंतिदुःखादुदू धृत्य इ्द्रादिपूजितपदे धरतीति 
धम इति निरुक्तः “अति हु क्षिणीपदभायास्तुभ्यो म; 1” [ का० उ १।५३ | 
मवनवासिव्यन्तरग्योतिष्ककल्पवासिरक्षणोपरक्िताः मनसा अयताहाराः पूर्वोक्तरक्षणा 
२० देवाः । केवलिनय्ध श्रुतं च सद्घश्च धमेश्च देवाश्च केवलिश्रुतसद्वधमेदेवाः) तेषां तेषु वा 
अवणेवादो निन्दावचनं केवदिश्रुतसङ्कधममदेवावणैवादः । केवङिनामवणेवादस्तावत्‌- 
केवछिनः किङ केवलन्ञानिनः कवसरदारजीषिनः, तेषां च रोगो भवति उपसगन्य सञ्ञायते, 
नग्ना मवन्त्येव परं वखाभरणमण्डिता दृश्यन्ते इत्यादिकं सर्वं केवछङ्ञानिनां गुणवतां 
महतामसद्‌भूतदोपोद्धवनमवणंवादो वेदितव्यः । मांसभक्षणं मयपानं मावृस्वखादिमेधुनं 
२५ जँटगाखने महापापमित्यादिकमाचरणं किक शखोक्तं श्रुतस्यावणवादः । गुणवतो महतः 
श्रुतस्य असद्‌भूतदोपोद्धवनमवर्णैवाद्‌ः श्रुते भूरज॑नसम्मेखित्वात्‌ । एते दिगम्बराः खल 
स्रा अशुचयः अस्नानाः त्रयीवदिभूताः कल्किलेखन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिगम्ब- 
राणाम्‌ असदूभूतदोषोद्धवनं सङद्गस्यावणेवादः ! अहदुपदिषटो धमः ख निर्मुणः तद्धिधायका 


१ मवति जा०, व, ज० । २ जरगाटनकन्दमूभक्षणमहा-ज०, ब०,द्‌० | ३ -जनमेलि- 
जा०, बर, ज । ४ -कालोदुमूताः ज०> वर, द्‌० । 


९।१४ |] । पषठोऽध्यायः २२३ 


ये पुरुपा वर्वन्ते ते सर्वेऽपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिकं गुणयतति महति केवखिप्रणीते 
धर्मेऽसद्मूतदोषोद्धवनम्‌ अविद्यमानदोषकथनं धमंस्यावणेवादः । देवाः किक मांसोपसेवा- 
प्रियाः तदर्थं तद्रचनविधातार उर्वन्तरिक्षं छभन्ते इत्यादिको देवावणवादः । एतत्सर्वम- 
दोपदोषोद्धवनं सम्यक्ल्यमोहाखवकारणं वेदितव्यम्‌ । 


अथ चरित्रमोहाखवप्रकारप्रतिपादना्थं ससथ्येते सूत्रमेतत्‌-- ५ 


कषायोदया्तीत्रपरिणासश्वारिनमोदहस्य ॥ १४] 


कषन्ति हिंसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कपायाः कपषायाणायुदयः कपायफलजननरूपः 
कषायोदयस्तस्मात्कषायोदयात्‌ तीव्रपरिणामः अ्यु्तटमनःप्कारः चास्िमोहस्य चाखि- 
वरणकर्म॑ण आसवो मवति! ते कपाया द्विमरकाराः-कषायाः अकपायघ्य । तत्र कृपायवेद्‌- 
नीयस्य आखवः परेषामात्मनव्ध कपायोत्ाद नं व्रतरीरसंयुक्तयतिजनचासिदूपणप्रदानं १० 
धर्मध्वंसनं धमीन्तरायकरणं देदासंयतगुणशीरसन्त्याजनं मात्सयोदिना . विर क्तचित्तानां 
विभ्रमोयादनम्‌ आत्तरोद्रजनकलिङ्गन्रतादिधारणं कषायवेदनीयस्याखवा भवन्ति! अक 
। पायवेद्नीयं नवप्रकारम्‌-दस्यरत्यरतिशोकभयञगुप्साखीपुंनपुंसकवेदभेदात्‌ । तत्र 
सद्धर्मजनोपहसनं दीनजनानामतिहसनं कन्दपेदसने वहुप्रटपनम्‌ उपदसनरीटतारिकं 
हास्यवेदनीयस्यास्चवा भवन्ति । नानाम्रकारक्रीडनतत्परत्वं यिचिचक्रीड नमावो देरा्- १५ 
नोत्ुक्यप्रीतिजननादिकं ब्रतङ्ीसदिष्यरुचिरित्येवमादिकं रतिवेदनीयस्याखवा भवन्ति| 
परेपामरतेराविभंवनं परेपां रतेर्विनाशनं पपदीर्जनानां संसगीदिकं पापक्रियाप्रोत्सा- 
हनं चेत्यादयः अरतिवेदनीयस्य आखवा भवन्ति । आत्मनः रोकोत्पादनं परेयां योच्- 
करणं रोकष्टुतानां जनानामभिनन्दनञ्वेत्यादयः शोक्वेदनीयस्याखवा भवन्ति ! स्यं भये 
'्परिणमनं परेषां भयोसखादनं निद्‌यत्वं वत्ासनादिकं चेत्यादयो भयवेदनीयस्यावा २८ 
भवन्ति । पुण्यक्रियाचारजुगुप्सनं परपरिवादरीटत्वं चेत्यादयः जुगुखवेदनीयस्यादवा 
भवन्ति! पराद्धनागमनं स्वहूपधारित्वम्‌. असत्याभिधानं परवच्यनपरत्वं परच्छद्रप्र्ियं 
उचृदधुरागत्वं चेत्यादयः खीवेदनीयत्याखवा भवन्ति । अलत्पक्रोएनम्‌ अमिदयबन्तिस्मर्थतयं 
छोलखाट नासमवायाल्परागित्वम्‌* अनीपत्वं स्नाने गन्धद्रव्ये खि जाभरणादरा च रायदस्नुनि 
अनादरः स्वदारसन्तोपः परदारपरिद्रणं चेत्यादयः पुेदनीयस्य आया नयन्ति । २ 
्रचुरकपायस्वं रुयन्धियपिनाशनं परा नपमानावच्न्दनं द्ीपु्पान.:व्वन्तनितवं वरतदःव्य- 
दिधारिपुरूपप्रमधनं सीत्रसगस्वेत्यादयो नपुंखप्येदनीयत्यलया नयन्ति । 
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२२४ - तच्त्वाथचरत्तो [ ६१५१७ 


अथायुप्कमे चतुर्विधं चतत नारकतिरयस्मयुप्यदेवायुर्भदात्‌ । तत्र तावन्नारकायुप्कारण- 
कारनाथं सच्रमिदं बुवन्ति- 


वहारभ्मपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५॥ 


आरभ्यते इत्यारम्भः प्राणिषीडदिुव्याणारः, परिगृह्यत इति परदः "ममेदम्‌ इति 
५ वुद्धिटक्षणः, आरम्भाच पसिरह्यश्ध आरम्भपरिप्रहाः, वहवः प्रचुस *आरम्भपसिमिदाः यस्य 
स वहारम्भपरियहः, वहारम्भपरिप्रदस्य भावः वहारम्भपसिदत्वम्‌.। नरके भवमुखननं य॑त्‌ 
तन्नारकं तस्य नारकस्य । वह्वारम्भपरिग्रहस्वम्‌. नारकस्य नरकसम्बन्धिनः आयुपः अयुः- 
कर्मणः आखवो भवति । विस्तरेण तु मिथ्यादरोनं तीव्ररागः अच्रूतवचनं परद्रव्यहरणं निः- 
दीखता निग्वदवैरं परोपकारमतिरदितव्वं यतिभेद्‌ः समयभेदः कृप्णलेश्यतं विपयातिवरद्धिः 
१० रौद्रध्यानं दिंसादि ऋरूरकमेनिरन्तरघरवतनं बाटष्दधवीर्दिसनं चेत्यादय अशुभतीन्रपरिणामा 
नारकायुराख वा भवन्ति | 
अथ ति्यग्योन्यायुराखव उच्यते-- 
माया तेयग्योनस्य ।॥ १६ ॥ 


मिनोति प्रतिति चतुगंतिगत्तमध्ये प्राणिनं या सा माया, चारि्रमोदकमेदिया- 
विभूताकञटि्तारक्षणा निङृतिरित्यथैः । विर्वा योनिः तिरथभ्योनिः, तिर्यग्योनौ भवं 
यदायु्तततर्यग्योनं तस्य तेरयग्योनस्य । माया योगवक्रताखमावः तेयैग्योनस्यायुपः तिर्यक्‌ 
योनिसम्बन्धिन आयुष्कर्मण आखवो मवति । विस्तरेण तु मिथ्यात्वसंयुक्तथरमोपदेशकलवम्‌ 
अस्तोकारम्भपरिरहत्वं निःकीखव्वं वच्चनभ्रियस्वं नीट्लेश्यत्वं कापोतलेदयव्वं मरणकाटायात्ते*- 
ध्यानल्वं कूटकमतवं भूमेदसमानरोपत्वं मेदकरणत्यम्‌ अनर्थोद्धावनं कलकवर्णिकोन्यथाकथनं 
२० शछरत्रिमचन्द््तौदिकरणं जात्किरशीटसन्दूपणं सद्गुणटोपनमसदूगुणोद्धावनं चेत्यादयः 
ति्यैगायुराखवा भवन्ति"। 
अथ मालुषायुराखव° उच्यते-- 


१५ 


1 


अस्पारम्मपरिग्रदत्वं माथुषस्य ॥ १७॥ 
आस्म्माश्च पस्िदाब्धय आरम्भपरिदाः, «अल्पे -आरम्मपस्पिहा यस्य स अल्पा- 
२५ रम्भपसिरहः, अल्पारम्भपस्पिदस्य भावः अल्पारम्भपरिप्रहसं नारकायुःकारणविपरीतत्व- 
मिर्यथः ! मादुपयेदं माषं चस्य मालुपस्य । अस्पारम्भपरिपरह्त्वं मादुपस्यायुपः आयुः- 
कर्मण आदखवो- भवति । विस्तरेण तु विनीतप्रकरतिर्यं स्वभावभद्रत्वम्‌ अकुटिव्यवहारत्वं 


१ 
१ चारम्भाः प~ जा०, व ज० 1 २ यदायु त-जा०> व०>.ज०। २ -ताश्च निश्चटताव- 





जा०, व, =° | -खदक- बा, व०, ज० । ५ -काला्तष्वा-मा०, व०> द्‌० 1 ६ नानि क~ 
जा०, च०, ज० | ७ -द्लवा उच्यन्ते ख०,व०, ज० । ८-सव्या ा- आ०, वर ज० । 


५ 
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तलुकषायल्वम्‌ अन्तकालेऽसंक्लेशप्वं मिथ्याददनसदितस्य विनीतत्वं सुखसं्योध्यत्यं धूि- 
रेखासमानरोपस्वं जन्तूपवातनिच्रततिः प्रदोपरहितत्वं विकर्मवर्जितत्वं प्रकृत्येव स्वेषामागत- 
स्वागतकरणं मधुरवचनता उदासीनत्वमनसूयसम्‌ अल्पसख्क्लेशः गुवौदिपूजनं कापोतपीतले- 
श्यत्वश्चेत्यादयो माडुषायुराखवा भवन्ति । ` 

अथापरमपि मानुषायुरस्वकारणमाह-- ५ 

स्वभावसादैकश्च | १८ ॥ 

मरदोभौवो मार्दवं मानाभावः स्वभावेन ्रकृत्या गुरूपदेशं विनाऽपि मादं वं मृदुत्वं 
स्वभावमादंवं माचुषायुराखवो भवति । चकारः परस्परसमुचपरे! तेनायमथेः-न केवलम्‌ 
अल्पारम्भपरप्रहत्यं मालुषस्यायुप आसवो भवति किच्च स्वभावमाद॑वत्वच्व मातुपस्यायुप 
आसवो भवति । ययेवं तर्हिं (अस्पारम्भपरिमरहस्वं स्वभावमादैवच्च मालुषस्यायुपः' इत्येवमेकं १५ 
सूं किमिति न कृतम्‌ ? सत्यमेवेवत्‌ ; किन्तु प्रथगूयोगविधानम्‌ उत्तरायुराखवसम्बन्धाथम्‌ । 
तेनायमथैः-स्वभावमादवं सरागसंयमादिकच्च देवायुराखवो भवतीति वेदितव्यम्‌ । | 


अल्पारम्भपरिग्रहस्वं स्वभावमादँवच्च एतदूद्रयमेव किं माठुपस्यायुप आखवः ? 
नेवम्‌ ; अपरमपि मालुपस्यायुप आखवो वतते । तत्‌ किमिति प्रश्ने सूरमिद्‌ ब्रुवन्ति" 
भगवन्तः-- । ध १५ 
निःरीलतत्वश्च सवषाम्‌ ॥ १९ ॥ 


कीखानि च गुणत्रतत्रयं °रिक्षात्रतचवु्टयं च शीखानीव्युच्यन्ते व्रतानि अर्हिंसादीनि 
पच्च ररीखत्रतानि, शीख्त्रतेभ्यो निष्कान्त निगतः निःशीटत्रतः शीरुत्रतरदितः निःरीट- 
व्रतस्य भावः निःरीलत्रतसवम्‌. । चकार दल्पारम्भपसिरहत्वच्च सर्वेपां नारकति्॑स्मनुप्य- 
देवानाम्‌ आयुप आसखयो भवति । नु ये रीख्रतरदितास्तेपां देवायुरालवः कथं सङ्गच्छते ? > 
युक्तयुक्तं भवता; भोगभूमिजाः शीख्रतरदिता अपि ईंशानस्वगपयन्तं गच्छन्ति तदपेश्चया 
सर्वेपामिति ग्रहणम्‌ । केचिदल्पारम्भपरिमरहा अपि अन्यदुराचारसदिता नरक्रादिकं 
प्राप्नुवन्ति तदथै सर्वेपामिति गृहीतम्‌ । 

अथ देवायुराख्लवकारणं प्राहुः- 

सरागसंयमसंपमासंयमाकामनिजेरावालतपांसि दैवस्य ॥२०॥ २५ 

संसारकारणनिपेधं प्रदयुयतः अक्षीणादयश्च सराग इद्युच्यते, प्राणीद्धियेषु गुम 

रृततेविंस्मणं संयमः, पूर्वीरस्य सरागस्व संयमः सरागसंयमः सहात्रतमित्व्धः । अथय 


सवा 
सरागः संयमो यस्य स सरगसंयम इति बटुत्रीहिरपि । संयमस्वासावसंयनः संदमासंयमः 


मित्य € द, ५ [क निजं € अपाय = निरं क न 
श्रावकन्रतमित्यधः । अकामेन निजंय अफामनिजेरा, यः पुमान्‌ यारकनिराधदन्दन्दद्धः । 
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१९ -न्तिनि- ता । २ यीदन- जार, २०, ज । ३ तारसार प्र-ज्र, इ, 21 


५ सरमे नि- जार, व+ उर । 
५ 


२२६ तच्ा्वृत्तो [ ६।२१-२२ 


कोऽथः ¶ चारकेण वन्धविशेपेण 'निरोधवन्धनवद्धो गाठवन्धनवद्धः चारकनिरोधन्धनवद्धः, 
तादश; पुमान्‌ पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुयुक्वानिसोध' ठप्णादुःखं तरह्मचर्यछृच्छु" भूरयनकष्टं 
मरखधर्णं परितापादिकच्च सहमानः सहनेच्छारदितः सन्‌ यदीपत्त्‌ कर्म॑निर्जरयति सा 
अकामनिओेरा इत्युच्यते! वालानां मिध्याटृष्ितापससान्न्यासिकपाशुपतपसिनाजङकदृण्डः 
५ विद्ण्डपरमहं सादीनां तपःकायक्लेदादिटक्षणं मिकरृतिवहुखत्रतधारणच्च वाटतप उच्यते । 
सरगसंयमश्च संयमासंयमश्च सकामनिलेरा च वाटत सरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 
निजेरावालतपांसि । देवेषु चतुर्णिकायेु भवं यदायुस्तरैवं तस्य कैवस्य । एतानि चत्वारि 
कमीणि दैवायुराखवकारणानि भवन्ति । 
अथ पकिमेतान्ये देवायुराख्वाः भवन्ति, उतादोऽन्यद्पि क्रिमपि देवायुरा्वनिमित्तं 
१० वतेते न वाः इति प्रषने सू्रमिदमाहुः- 
सम्यक्त्वश्च ।॥ २१॥ 
सम्यक्त्मं तच्वश्रद्धानठक्षणं देवायुरासवकारणं भवति । कि भवनवास्यादिष्वपि 
देवेषु सम्यक्त्ववाग्‌ उत्यद्यते ? नैवम्‌ ; यद्यपि सम्यक्त्वमिति देवायुरास्षवकारणमिति 
अविरोपेणोक्तं तथापि सम्यक्त्ववान्‌ पुमान्‌ सोधमीदिविरेपस्वगदेवेषु उत्यते न ठ 
१५ भावनादिषु अन्यत्र पूवंवद्धायुष्कात्‌। एतदपि कस्मात्‌ ? प्रथगृयोग्यात्‌ , अन्यथा सस्यक्तव- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावाङतपांसि दैवस्य इति सूत्रं कयत्‌ । यदा तु सम्यक्त्व- 
हीनः पुमान्‌ भवति तदा सरागस्तंयमादिमण्डितोऽपि भवनवासिन्नयं सोधसौदिकच्च यथागसम्‌ 
उभयमपि प्राप्नोति । | 
अथ नामकर्मासवसूचना्थं सूच्यं सनसि धृत्वा तदादौ अश्ुभनासकसौखवसूचना्थं 
२० सूत्रमिदमाहुंः-- 
योगवक्ता विस्सवाद्नश्चाद्युमस्य नाम्नः ।॥ २२॥ 
कायवाङमनःकमं योगः चिविधः, योगस्य वक्रता कौटिल्यं योगवक्रता कृयेनान्यत्‌ 
करोति वचसाऽन्यद्‌ व्रवीति मनसा इन्यचिन्तयति एवंविधा योगवक्रता । अन्यथास्थितेषु 
पदाथ परेषामन्यथाकथनं विसंवादनयुच्यते । नघ योगवक्रताविसंवादनयोस्थभेदः कोऽपि 
-२५ न वतते, तेन योगवक्रता एव वक्तव्या फं विसंवादन्रहणेन ? इत्याह--साधूक्तं भवता ; 
योगवक्र ता आत्मगता वर्तत एव । तंस्यां सत्यां परगतं विसंवादनम्‌ तत्किमिति चेत्‌ १ कथि- 
पुमान्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसा्थीदु किया सस्यक्‌ स्वयं वतेते तं तत्र वतेमानमन्यं पुमांसम्‌ 
अन्य; कोऽपि विपरीतकायवाङ्सनोभिः प्रयोजयति विसंवादयति मिध्याप्रेस्यति--ष्देवदत्त, 
त्वमेवं मा कार्षीः, इदं कार्य त्वमेवं र इव्येवं परप्ररणं बिसंवादन्ुच्यते । तेन योगवक्रताया 
२० चिसंवादनस्य च महान्‌ भेदो वतेते । एतदुभयमपि अशुभनामकू्म॑ण आसखवकारणं भवति । 





१ विरो-भा०, च०> ज० । २ तद्पि जा०, घ०, ज० । ३ -हूराचार्याः जा०, व, ज० | 
श तस्यां तस्यां तार । 
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चकारात्‌ मिथ्याददोनम्‌ , पिंश नतायां र्थिरचित्तखम्‌ ; करूटमानतुखाकरणम्‌ , कूटसाक्षित्व- 
भरणम्‌ › परनिन्दनम्‌ , आत्मप्रशंसनम्‌ , पर्रव्यग्रदणम्‌ , असत्यभापणम्‌ , महारम्भमहा- 
पसिपरह्वम्‌ , सदोञ्न्वरवेषल्यम्‌ ; सुरूपतामदः, परुषभाषणम्‌ , "असदस्यप्रलपनम्‌ , 
अक्रोशविधानम्‌, उपयोगेन सौभाग्योसपादनम्‌ , चृणीदिप्रयोगेन परवज्ीकरणम्‌ , मन्तरादि- 
भ्योगेण परकुतूहलोसादनम्‌ , देवगुवौदिपूलामिपेण गन्धधूपपुप्पा्यानयनम्‌ , प्रविडम्बनम्‌ , ५ 
उपदहास्यकरणम्‌ › इष्टकोचयपाचनम्‌ , दावानल्प्रदानम्‌ , प्रतिमाभञ्जनम्‌ , चैत्यायतनवि- 
ध्वंसनम्‌ › आरामखण्डनादिकम्‌ › तीन्रक्रोधसानमायाोमत्वम्‌ , पापकर्मोपजीवियच्चेत्यादयोऽ- 
श्युमनासाखवा म वन्ति । 
अथ जुभनामकमौखंवस्वल्पं निरूप्यते-- 


तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३॥ १० 


तस्या; कायवाडमनोवक्रताया विपरीतत्वम्‌ ऋजुसवम्‌ । तद्विपरीतं यत्कर्म तत्तद्विपरीतं 
तस्माप्पृवोक्तश्चणाद्विसंवादनाद्विपरोतं तद्विपरीतं शुभस्य नाम्न आखवकारणं वेदितग्यम्‌ । 
यच्च पूवैसूत्रे चकारेण गृहीतं तस्मादपि विपरीतं तद्विपरीतम्‌ । तथादहि-धार्मिकदर्सनसम्ध्रम- 
सद्धाोपनयनम्‌ । तक्किम्‌ १ धार्मिकस्य यतिनाथादेः सम्भ्रमेण आद्रसद्धावेन न तु मायया 
उपनयनं समीपे गमनम्‌ । तथा संसारभीरत्वम्‌ प्रमादवज॑नम्‌ , पिशुनतायामस्थिरचित्त- ६५ 
त्वम्‌. अद्रुटसाक्ित्वम्‌ , परमरशंसनम्‌ ; आत्मनिन्दनेम्‌ , सल्यवचनभापणम्‌ , परदरव्या- 
परिहरणम्‌ , अल्पारम्भपरि्रहत्वम्‌ , अपसिरदत्वच्च, अन्तरेऽन्तरे उञ्व्वख्वेशत्वम्‌ , रप- 
मदपरिदरणम्‌ , खटुभापणम्‌ , सद्स्यजल्पनम्‌ , ुमवचनभापणम्‌ , सदलसौभाग्यम्‌ , 
स्वभावेन वरीकरणम्‌ , परेपामङुतूहोत्पादनम्‌ , अमिपेण पुप्पूपगन्धपुप्पाययानयनम्‌ , 
परेपामबिडम्बनम्‌, परवकराकरणम्‌ ; इष्टिकापाकदावानटपरदानत्रतम्‌ , परतिमानिमीपणम्‌ , २८ 
तस्रास्ाद्करणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम्‌ ›, मन्दक्रोधमानमायारोभत्वम्‌ , अपापकर्मजीषि- 
त्वच्वेत्यादयः शुभनामकमीखवा भवन्ति 1 

अथ यद्नन्तनिरुपसप्रभावन्‌ अचिन्त्यनीयश्वयेविरोपकारणं त्रियुचरतकविजयकं 
तीथेद्धरनामकमं वतते तस्यालवविधिप्रकारं सूचयन्ति सूरयः-- 


दशंनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽमीच्णक्ञानोपयोग- २५ 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसखमाधिदेयाच्रच्यकरणमर्दद्‌ा- 
चायेबहुश्तप्रवचनभच्िरावस्यन्नापरिदाणिनार्मधनावना 
प्रचचनवत्खलस्वसिति तीगद्रत्वरय ॥२५॥ 


~~ (~ र 


[3 ध 
द्शनबिरुदि दृश्यनस्व सम्यक्त्व दतुद्धनसटता ददमःदन्युदधः । प्रदरः: 


क्मिथ॑म्‌ १ सम्बक्त्ं फिख जिननक्छ्र्पं तत्वा पगल्रं य कवलम दी्दद्रत्दन्दम- ३: 


~ ९.५ = क श ८ 4 ५ क ५ 
१ उसन्यम्ाप््यम्‌। स्स्व, त=, च~ ¡ ३ -च््यं इ~ य्‌, र-,उ.) 
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कमीखवकारणं भवति । तदुक्तम्‌- 


6 ¢^, ^~ [ब्‌ 


“एकाऽपि समर्थेयं जिनभक्तिटुगतिं निवारयितुम्‌ । 


पुण्यानि च पूरयितुं दातु य॒क्तिभ्रिये कृतिनः ॥ १ ।॥' [ य° 3० १० २८९ | 
इति कारणाददेनविशुदधेरदरितीयसूचना्थं प्रथडनिर्ेशः कृतः, यतस्तसपूवी अन्याः पच्चदद्च 

५ भावना व्यस्ताः समस्ता वा तीथेकरत्वनामकारणं भवन्ति +तेन रिता तु एकाऽपि भावना 
कारणं न भवति । तदुक्तम्‌- 

(विद्यावृततस्यः सम्भूतिस्थितिवरद्धिपफरोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोखि ॥ १ ॥४ [रनक० श्ठो० ३२] 
अथ काऽसौ दृशंनस्य विश॒द्धिरिति चेत्‌ १ उच्यते--इहटोकभयं परटोकभयं पुरुषाय- 

१० रक्षणमव्राणभयम्‌ -आत्मरक्षोपायदुगोद्यभावादगुप्षिमयं वेदनाभयं विदुत्ातादौकस्मिकभय- 
मिति सप्तभयरदितव्वं जैनद्दोनं सत्यमिति निःरद्धितत्वमुच्यते | इदपरछोकभोगोपभोगका- 
ड्षारहितत्वं निःकाद्ितत्वम्‌। शरीरादिकं पयित्रमिति भिभ्यासङ्कल्पनिरासो निर्विचिकित्सता। 
अना तदृ्टतच्वेषु मोदरहितत्वममूढट्टिता । उत्तमक्तमादिभिरात्मनो धर्मबृद्धिकरणं चतुर्विध- 
सद्घदोपभम्पनं चोपगृहुनम्‌ , उपचर हणमित्यपरनामधेयम्‌ । क्रोधमानमायाखोभादिषु धर्म- 

१५. विध्वंसकारणेपु विद्यमानेष्वपि धमी्ेप्रच्यवनं स्थितिकरणम्‌। जिनंशासने सदादुरागिववं 
वार्सल्यम्‌ । सम्यग्द्दरोनज्ञानवासििततपोभिरासमम्रकाश्नं जिनदासनोदयोतकरणं वा प्रभावना। 
तथा मूढत्रयरहितत्वं षडायतनवधेनम्‌ अष्टमद्रहितत्म्‌ अजिनजटस्याऽनास्वादनं 
मूखकपद्विनीकन्दपलाण्डुतुम्बककटिङ्गसूरणकन्दसरवपुष्पसन्धानकभक्षणनिराकरण्चेत्यादिकं द- 
दौनविशुद्धिरुच्यते । १। 

२० रटनघ्रयमण्डिते रत्नच्रये च महानादरः अकपायत्वञ्च विनयसम्पन्नता कथ्यते । २। 
अ्हिंसादिषु व्रतेषु तसपरतिपाखनार्थंच्च क्रोधादिवजेनलरक्षुणेषु शीटेषु अनवद्या वृत्तिः शील- 
व्रतेष्वनतिचारः । ३। जीवादिपदाथंनिरूपकात्मतच्वकथकसम्यग््ञानानवरतोद्यमः अभीक्ष्ण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते । ४ । भवटुःखादनिशं भीरुता संदेगः कथ्यते । ५। आहाराभयज्ञानानां 
चरयाणां विधिपू्ैकमात्मशक्त्यतुसारंण प्रा्राय दानं शक्तितस्त्याग उच्यते । ६ । निजराक्ति- 

२५ -रकाशनपू वकं जेनमागीवियोधी कायक्टेशः शाक्तितस्तप उच्यते 1 ७ । यथा भाण्डागारेऽग्नो 
समुत्थिते येन केनचिदुपायेन तदुपकमनं विधीयते वहूनामुपकारकल्वात्‌ तथाऽनेकत्रतरीटसम- 
न्वितस्य यतिजनस्य ुतस््िद्धिल्ने समुत्पन्ने सति विध्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 


साधुसमाधिः । ८ 1 अनवद्येन विधिना गुणवतां दुःखापनयनं वैयाघ्त्त्यमुच्यते । ९। अदहतां 
स्नपनपूजनगुणस्तवननामजपनादि कमहं ्क्तिर्निंगदयते } १०। आचायीणामपूर्वोपकरणदानं 





१ तद्रहिता ए- ग० 1 २ आद्यर- आ०, व°, ज० । ३ -याश्चाक- जा०, व°, ज° । 
शं -दच्यव- आ०, व०, ज० |  जिनचरणे ख~ भा०, व०ज० | € -पुचशी- ता०। 
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सन्मुखगमनं सम्धमविधानं पाद्पूजनं दानसन्मानादिविधानं मनःशुद्धियुक्तोऽचुरागस्वा- 
चायेभक्तिरुच्यते । ११। तथा वदहुश्रुतभक्तिरपि ज्ञातव्या । १२। तथा प्रवचने रलनच्रयादि- 
प्रतिपादकरक्षणे मनःश॒द्धियुक्तोऽकरागः म्रयचनभक्तिरुयते । १३। सामायिके चतुर्विंशतिं - 
स्तवे एकतीथंकरवन्दनायां कृतदोषनिराकरणलक्षणम्रतिक्रमणे नियतकालागामिदोषपरिहरण- 
लष्षणे प्रत्याख्याने शरीरममत्वपरिहरणरक्षणे कार्योत्सगे च एवंविधे षडावश्यके यथाकाल- ५ 
म्रघतेनम्‌ आवश्यकापरिहाणिरूच्यते । १४ । ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपो.ऽयुघ्ठानेन 
जिनध्मैभरकाशनं मागेप्रभावना भण्यते । १५। यथा सयःम्रसूता पेचुः स्ववत्से स्नेहं करोति 
तथा प्रवचने सधर्मणि जने स्नेदर्त्वं प्रवचनवत्सलंल्वममिधीयते । १६ । 
अत्र समासशुद्धिः-द्रंनस्य विशुद्धिः दशेनयिशुद्धिः । विनयेन सम्पन्नता परसिपूरण॑ता 
विनयसम्पन्नता । शीखानि च व्रतानि च शीलन्रतानि तेषु शीखत्रतेषु न अक्त्चारः अनतिचारः । १० 
अभीक्षणमविच्छिनं ज्ञानस्य उपयोगोऽभ्यासः अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः, अभीष्णन्ञानोपयोगन्च 
सवेगव्य अभीक्णज्ञानोपयोगसंवेग 1 शक्तितस्त्यागश्च तपश्च ाक्तितसत्यागतपसी । साधूनां 
साधुषु वा समाधिः साधुसमाधिः । व्यावृत्तेभौवो वेया वेयादृत्त्यस्य करणं विधानं वैयाबर- 
त्यकरणम्‌ । अर्हन्तश्व आचायीश्च बहुश्रुताश्च प्रवचन अर्ह दाचार्यवहु्रुतप्रवचनानि तेपां 
तेपु वा भक्तिः अहं दाचायंवहुशरुतप्रवचनभक्तिः । सुसुहूतौययनपेश्षम्‌ अवश्यं निश्वयेन कर्त॑व्या- १५ 
नि आवश्यकानि तेपामपरिणिः आवश्यकाऽपरिंदाणिः । मास्य प्रभावना मार्ग्रभावना । 
ग्रचचने वत्सरत्वं प्रवचनवत्सेखत्वम्‌ । आवश्यकापरिहाणित्व माप्रभावना च प्रवचनवत्सल- 
त्वच आवश्यकापरिदाणिमागंम्रमावनाम्रनचनवबत्सटत्वं समाहारो द्रन्द्रः। इति पोडदा प्रत्ययाः । 
एतानि पोडश कारणानि तीथेकरत्वस्य तीथङ्करनासकमंण आखवकारणानि भवन्ति । 
अथ उचनीचगोत्रहयस्याखवसूचनपरं सूत्द्यं मनसि धृत्वा तत्र तावन्नीचैर्गोत्िस्य २2 
 आसखवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिदमाहुः- 


परास्मनिन्दाप्रशंखे खदसदशणोच्छादनोद्धावने च नीचैगोचस्प ॥२५॥ 


परश्व आत्मा च परास्मानो निन्दा च ्रशंसा च निन्दाप्रशंसे, परात्मनोः निन्दाप्रदोमे 
पर(त्मनिन्दाप्रंसे- परस्य निन्दा आत्मनः प्रशंसा इत्यर्थः । सन्तो विद्यमानाः असन्तोऽ- 
विद्यमानाः सदसन्तः, तेच ते च गुणाः ज्ञानतपःप्र्ृतवः सदसद्गुणाः, उच्छदनद् २ 
लोपनम्‌ उद्धावनञ्च प्रकाशनम्‌ उच्छादनोद्धावने, सदसद्‌ गुणानायुच्छादनोद्धायने सदसदगुणः- 
च्छादनोद्धायने सद्गुणोच्छदनमसद्गुणोद्धावनमिव्यथः । एतानि चव्वारि स्मापि मीच. 
गोचरस्य मलिनगोचस्य जास्रवकारणानि कमौगसनदहेतवो भवन्ति । चक्छरःउजाविमदः ङुखनद्‌ 
यलमदः रूपमदः श्रुतमदः आज्ञादः एेश्वयमदः तपोमदश्देत्यष्ट सदाः, परप्मपनान्लम्‌ . 


"~------~--- ----- ----~ ~~~ ------~--------~---~---~---~-~~-~---~--~-~--------~ `---------- 





१ -जपख्क्षणे तवा । २ -तिरंस्तयने तौ-जा०, दञ, ज> | ३ -त्वमःनम : द = 


उ०, उ । ‰ विनये स~ जाग, उर, जर | 


२२० त्त्वार्थवृततौ [ ६।२६-२७ 


परोखहसनम., परप्रतिवादनम्‌ › गुरूणां १विभेदकरणम्‌ , गुहणामस्थानदानम्‌ ; गुरूणामव- 
माननम्‌ , गुरूणां निरभत्सनम्‌ ; गुरूण,मजल्प्ययोटनम्‌ , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ , गुरूणामन- 
भ्युस्थानच्ेव्यादीनि नीचर्गो्रस्याखवा भवन्ति । 
अथोच्ेगत्राखवा उच्यन्ते-- 
५ तदधिप्ययो नीचेर्ब्यवुत्सेकौ चोत्तरस्प ॥२६॥ 
तस्य पूर्वोक्तार्थस्य विपर्ययो विपयौसः आत्मनिन्दापरप्ररंसारूपः सद्राणोद्धावनाऽ 
सद्गुणोच्छादनरूपग्ध तद्भपर्ययः । गुणो विनयेन प्रह्ीभावः नीचेतरत्तिरुच्यते । 
ज्ञानतपःप्रथरतिगौणेयैदुकछषटोऽपि सन्‌ ज्ञानतपःपरश्रतिभिर्मदमहद्कारं यन्न करोति सोऽबुर्सेक 
इत्युच्यते। नीचैेत्तिश्च अचुरसेकश्च नीचे्त्यतुस्तेको । एतानि पटकायीणि उत्तरस्य नीचगेत्राद- 
१० परस्य उच्चरगोत्रस्याखवा भवन्ति। चकारात्‌ पर्वसृ्रोक्तचकारगरदीतविपयेयल््वात्र गह्यते । तथादि- 
“ज्ञानं पूजां रं जातिं वलमद्धिं तपो वपुः । 
अष्टावाभिल्य मानित्वं स्मयमाहुग॑तस्मया; । १ ॥ [ सून क ष्टो २५ | 
इति श्खोकोक्ता्टमदपरिहरणम्‌ परेपामनपमाननम्‌, अवुतहसनम्‌ अपरीवादनम्‌ , 
गुरूणामपरिभिवनमयुद्धटनं गुणख्यापनम्‌ , अभेद विधानं स्थानापणं सन्माननं मदुभाषणं 
१५ चाडुभापणच्चेत्यादयः उच्चेर्गोत्रस्याखवा भवन्ति । 
अथान्तरायस्यास्व उच्यते- 
विषघ्नकरणप्रन्तरायस्य ॥ २७॥ 
विहननं विघ्नः दानराभभोगोपभोगवीयीणां प्रत्युह्‌ः, विष्नस्य करणं विघ्नकरणम्‌ ; 
अन्तरायस्य दावृपात्रयोरन्तरे मध्ये एत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायस्य) यद्िष्नकरणं तत्‌ 
२० अन्तरायस्याखरवो भवति । चकाराधिकाराद्‌ दाननिन्दाकरणम्‌ , स्दरव्यसंयोगः,. दे वनेवेयभक्ष- 
णम्‌, परवीयौपहरणम्‌ , धर्मच्छेदनम्‌ , अधमीचरणम्‌ , परेषां निरोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कर्णच्छे- ` 
दनम्‌, गयच्छेदनम्‌, नासाकतंनम्‌ , चक्चुरुसपाटनच्चेस्यादय अन्तरायस्याखवा भवन्ति ये तस्रदो- 
पादय आखवा उक्तास्ते निजनिजकर्मणः निजा निजा आस्रवाः स्थित्यतुभागवन्धकारणं भवन्ति, 
परकृतिग्रदेरावन्धयोस्तु कारणानि सर्वेऽपि आखवा भवन्ति अन्यत्रा्यष्कबन्धादिति ॥ २७ ॥ 
२५ भति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयंसंज्ञायां तत््वाथेवत्तौ षष्ठः पादः समाप्तः । 


~~~ 





१ विभेदनम्‌ ला! २ द्रव्ययोगः आ०, ब०, ज० । ३ -युष्कर्मबर- भए०, च०, ज० । 
£ इत्यनवन्गद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागरयतिराजरानि- 
तार्थनसमथ॑न तक॑व्याकरणछन्दोऽलङ्कारसादित्यादिद्ासखनिरितमतिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीति भच 
रकप्रदिष्येण रिष्येण च सकर वेद्रञ्जनविदितचर्णसेवस्य वियानन्दिदेवस्य सञ्छदि'तमिध्यामत- 
दरेण भरुतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिषराजवातिकरर्वार्थसिद्िन्यायकुखदचन््ोदय- 
ग्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसदली प्रसुखग्रन्यसन्दर्भनिभंयवलोकनलुद्धिषिराजितायां त्ार्थटीकायां ध्रः 

` पादः समाप्तः | -जा०; व०। 


त रध्य य 
स्न ऽव्यय्‌ः 
अथ षष्ठाध्याये आख व्रपदार्थो यो व्याक्रतः तस्याध्यायस्य मरारम्भसमये यस्सूत्रसुक्तम्‌- 
(शुम; पृण्यस्याञ्चुम्‌ः पापस्य'' [ ६।३ ] इति सूरे शभो योगः पुण्यस्यास्लवो भवति 
अञ्युभो योगः पापस्पाखवो भवति, तदेतत्‌ शुभाशभयोगद्रयं सामान्यतयोक्तम्‌ । तत्र शम- 
योगस्य विदोषपरिज्ञानाथं कः शुभो योग इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 


दिंसाद्तस्तेयाद्रद्यपरिथदेभ्यो विरतिन्रैतम्‌ ॥ १॥ ५ 
दिसनं ईदिंसा प्रसत्तयोगासाणन्यपरोपणमित्यथः । न ऋतं न सत्यम्‌ अर्तम्‌ असदभि- 
धानमिवयर्थः । स्तेन्यते स्तेयम्‌ , (“छ वर्णव्यज्चनान्ताद्ध्यण" [ का० पू० ४।२।३५ ] 
इति ध्यणि प्रपते ^स्तनाचन्तलोपरच [ 1] यस्स्ययः, अन्तशोपश्चेति नकारछोपः स्तेयम्‌ 


अदत्तादानम्‌ । वहन्ति अर्हिंसादयो गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्य ब्रह्मचर्यम्‌, न ब्रह्म अत्रह्म 
मेथुनमिव्यर्थः । परि समन्ताद्‌ गृह्यते परिग्रहः मनोमूच्छीलक्षणः महणेच्छाटक्षणः परिगरद्‌ १० 
उच्यते । दसा वचानृतच्च स्तेयच्च अब्रह्य च परिग्रहश्ध हिसागरतस्तेयात्रह्यपरिमरहास्तेश्यः 
हिंसानृतस्तेयाचहमपसिमहेभ्यः । विरमणं विरतिः िसादिपच्चपातकेभ्यो या विरतिः 
विमणम्‌ अभिसेन्धिद्तो नियमः त्रत उच्यते । अथवा, इदं मया का्यमिदं मयान का्य- 
मिति त्तं कथ्यते! नतु “ध्रुवमपयेऽपादानम्‌' [ पा० सू2 १।४।२ ] इति वचनाद्‌ 
अपाये सति यद्‌ धुवं तदपादानं भवति, हिंसानृतस्तेयाव्रह्मपरिमरहपरिणामास्तु अघ्रुवाः ६५ 
वतेन्ते कथं तच्र पञ्चमीविभक्तिधंटते १ सस्यमेवेतत्‌ ; परन्तु दिंसदिभ्या बुद्धर्पाये सति 
धिर्मणलक्तणे विश्छेपे सति दहिंसादीनामाचार्येण धुवत्वं विवक्षते ""वक्तुवियक्षितपर्विका 
[थेप्रतिपत्तिःः [ 1] इति परिभापणद्च पञ्चमी घटते । यथा--(दथ्िन्‌ पुमान 
धमीद्धिरमति' इत्यत्रायं पुमान्‌ सम्भिन्नयुदधिविपरीतमतिः सन रनसा घमं परयति पथ्ाटि- 
चारयति--'अयं धर्मो दुष्कपे वर्तते अस्य घर्मस्यच फटं श्रद्धामाच्रगन्धं वतते एवं २ 
पयालेच्य स पुमान्‌ बुद्धया घर्मं संप्राप्य तस्मादधरुररल्पादपि धम्म. च्दतते, पदः न 


तच वथा पञ्चभी तथाऽत्रापि एप सानवः प्रेक्षपदफारी विचारपुव सारीते--रते दिसदः 
परिणामाः पापोपार्जनदेदुभूता वर्तन्ते, ये ठ पापकर्यणि श्रवतन्ते ते न्परिदटू इष्दन्य 


पसव च दुःखिनो भवन्ति ति स बुद्धया टिरादीन्‌ सम्प्राप्य तेन्दा नयन. दतत 
कारणाद्‌ बुद्धया धुवपिवक्तायां दसदीनाम्पदानखं पटते। तेनव दनः 


व 


पिरतिः अनताद्धिस्तिः स्तेयाद्‌ पिरविः अन्स्मा विरतिः परिमड(~रदद 
भत्येफ भवुष्यते । ससिन्‌ सति जर्दिसाद्रतमाद निस्ते सत्वदीनं सुस्दसत्‌  रद 


प ~ ३ 
~> = --> ~ ५ 


गत {सः 


। २२२ त्पा्थत्तौ [ ७।२-३ 


व्रतानि हि अर्दिसाप्रतिपाखनार्थं वतन्ते धान्यस्य वृविवेष्टनवत्‌ । व्रतं टि सर्वसावद्ययोगनिवर- 
ति लक्षृणमेकं सामायिकमेव छेदोपस्थापनाय्पेक्षया तु पच्च विधमुच्यते । 

अवराद कन्चित्‌-त्रतस्याख्चवकारणल्वं न घटते संवरकरणेखु अन्तमीवात्‌ “स॒ गुधि- 
समितिधरमापु्रे्षापरीपहजयचासः [ ५२ ] इतिं वक्ष्यमाणत्वात्‌ › तत्र दशलक्षणे 

५ धर्मं चारित्रे वा त्रतानामन्तभौवो वतेते, कथमाख्रवदेतवो व्रतानि भवभ्तीति ¢ साधूक्तं भवता ; 
वक्ष्यमाणः संवरः ` निदृत्तिठक्षणो वतते, अत्र तु अदिंसासत्यदत्तादानन्रह्मचर्यस्वीकारापरि 
ग्रहतवाङ्गी कारतया प्रवृत्तिवंतेते तेना्वदेतवो घटन्ते व्रतानि ¡ गुप्निसमिव्याद्यः ` संवरस्य 
परिकमे वतते परिकरोऽस्ति, यः साधुरवतेषु कृतपःरकमौ मधति विहितालुछानो भवति स 
सखन संषरं विदधाति तेन कारणेन व्रतानां प्रथक्तया उपदेशो विधीयते । 

१० अत्राह कश्चित्‌--नलु रातरिभोजनविरमणं पछठणुत्रतं वतंते त्वद्ये पसङ्ल्यानं 
नासि कथनं न वतते तदत्र वक्तव्यम्‌ ? युक्तमुक्तं भवता ; अदिंसाव्रतस्य पञ्च भावना 
वक्षयन्ते-ध्वाङ्मनोगु्रीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च [७४] 
इति पच्वु अहिंस।व्रतभावनादु यदुक्तम्‌ ` आदोकरितपानभोजनं तत्‌ आ।कोकितपानभोजनं 
रात्रौ न घटते, स्तद्धावनाम्रहणिन रात्रिभोजनविरमणं सङगृदीतमेवाचा्यँः । 

१५ अथ पच्रप्रकार्तल्य मेदपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदसुच्यते-- 


देरास्वतोऽणुमहती ॥ २॥ 
देश्य एकरेशः स्वैश्च परिपूणेः समस्त इत्यर्थः देशसर्वौ देशसवीभ्यां देशसर्व॑तः । 
अणु च महच्च अणुमहती । अस्याममथेः--देशतो विर तिरणुत्रतं भवति सवतो विरतिमहाव्रतं 
मवति । अणुतरं गृहिणां व्रतम्‌; महाव्रतं नित्न्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचारो यत्याचारशघ 
२० सूचितो भवति | । 

~ अथ यथा उत्तममोषधं चिक्कचफलरसादिभिमौवितं रग्दुःखविनाराकं भवति तथा 
व्रतमपि भावनाभिभीवितं सत्‌ कंमरोगदुःखविनाशकं भवति, तेन कारणेन एकैकस्य व्रतस्य 

पच्च पञ्च भावना भवन्ति । ककिमर्थं भवम्तिः इत्युक्ते सून्नमिदय॒न्यते-- 


तत्स्थैयीधं भावना पश्च पश्च ।॥२३॥ 


२५ स्थिरस्य भावः स्थेय तेषां व्रतानां स्थेयं तरस्थेयं॑तत्सये्यस्य अर्थः म्रयोजनं यस्मिन्‌ 
"भावनकर्मणि तत्तस्स्थैर्या्थः पद्वानां स्थिरीकरणा्थं मित्यर्थः । एकैकस्य व्रतस्य पच्च पच्च भावना 
भवन्ति। सस॒दिताः पच्चविंशति्भवन्ति | 


१ सन्नि- आ०, व०, ज० | २ सदद्धाव- ता०। ३ -ते स्वामिना देश जआ०, व०, ज०। 
% कर्मभोगदुःख- भा०, व, ज० । ५ भावके- ता० । 


ए) 


७।४-६ | सप्तमोऽध्यायः । २३३ 


तन्र तावत्‌ अहिंसाच्रतस्य पच्च भावना उच्यन्ते- 
वाङ्मनोखस्ीयौदाननिन्ठेपणसभिस्यालोकितपान भोजनानि पञ्च ॥४॥ 

गिशब्दः द्रुयोः प्रवयेकं मरयुञ्यते, वागृगुतिदच सनोगुत्तिश्च वाङ्मनोगुक्ती । समिति- 
शाब्दः प्रत्येकं द्वयोः सम्बद्धयते, ईयी्मितिश्च आदाननिक्षेपणसमितिश्च ईयोदाननिक्षेपण- 
समिती । पानञ्च भोजनच्च पानभोजने आखोकिते सूयप्रवयक्षेण पुनः पुनर्निरीक्षिते ये 
पानभोजने ते आरोकितपानभोजने, अथवा पानच्व भोजनच् पानभोजनं समाहारो द्रन्द्रः, 
आोकितच्च तत्‌ पानभोजनच्च आछोकितपानभोजनम्‌ 1 ततः वाङ्मनोगुप्ी च ईयीदान- 
नि क्षेपणसमिती च आलोकिंतपानभोजनच्च वाङ्मनोगुप्रीयौदाननिक्षेपणसमिस्याटोकितपान- 
भोजनानि । एताः पञ्च अिंसाव्रतभावना वेदितव्याः । 

अथ सव्यव्रतभावनापच्चकमुच्यते-- | १० 

क्रोघलोभमोसस्वदह्‌ास्पप्रत्याख्यानान्यद्ुवीचिनाषणश्च पश्च ॥ ५॥ 

भीरोभौवो भीरुत्वम्‌ , हसस्य भावो हास्यम्‌ , कोधश्च लोभच्य भीरुत्वस्च हास्यच्च 
क्रोधलोभभीरुखहास्यानि तेपां प्रस्याख्यानानि- वजेनानि कोधटोभभीरुतदास्यप्रत्या- 
ख्यानानि चत्वारि । अलुवीचिभापणं विचायं भापणमनवद्यभापणं वा पञ्चमम्‌ । अस्याय- 
मथैः-करोधप्रस्याख्यानं क्रोधपरिदरणम्‌ , छेोभप्रव्याख्यानं °टोभविवजनम्‌ , भीसत्य- १५ 
प्रत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यप्रत्याख्यानं वकेरपरिहरणम्‌, एतानि चव्वारि निपेधरूपाणि, 
अजुचीचिभापणं विधिरूपं कन्तेव्यतयाऽनुषछठानम्‌ । चकारः परस्परसमुचये वतेते । एताः 
पच्च भावनाः सप्यत्रतस्य वेदितव्याः । 

अथाऽचौयत्रतभावनाः पञ्चोच्यन्ते- 

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणमेश्षनद्धिसघममा- २० 

विसंवादः पश्च | ६ ॥ 

शूल्यानि च तानि अगाराणि रन्यागारयाणि पवतगुहावृक्षकोटरमदीतट्र्रतीनि 
अस्वामिकानि स्थानानि शूल्यागाराण्युच्यन्ते । पिमोचितानि उद्रसम्रामनगरपत्तनानि शत्रु 
भिरुद्रासितानि स्थानानि विमोचिवान्युच्यन्ते, तेषु आवासं डन्यागारपिमादितावासौ । 
परेपासुपयोधस्य टस्य अकरणं परोपरोधाकरणम्‌ । भिक्व.णां समूह मेधं समृ अन्‌ २५ 
सेक्षस्य शुद्धिः भेक्षदुद्धिः, उत्पातनादिदोपरदितता । समाने र्ना जेनधर्मा यपं ते सथमयः 
“धमादनिच्‌ (र) केवखात्‌" | पा सृ ५५।१२५ | । विल्पकं सम्युयोमूय ददनं 
तवेदं मसेदमिति मपणं विसंवादः न विसंवादः अविकं दः, सथमानिः सद्‌ जसः 
सधमौपिसंवाद्‌ः । शुन्यागारपिमोपितायासा च परोररादाङ्स्द्र मेउशदिव्य न्न 
विसंवादश्च शून्यायारविमोकचितादासपरोपसेधात्स्णमेदलदिसपम्पयिसंदपदाः च्व मदन २; 


१ भर्व स्मर, उर, तर 


= 
२५ 


{अ 


५ 





॥] । 


२२४ । तक्वाथंवृत्तो , [५७-८ 


+अदत्तादानविरमणन्रतस्य भवन्ति । शूल्यागारेु यप्यावासो भवति स निपट स्यात्‌ तस्य 
अदत्तादानविरमणत्रतं स्थिरीमवति । यश्च विमोचितेघु स्थानेषु आवासं करोति स्तस्यापि 
मनः परिप्रहेषु निष्पद भवति तेनापि अदृत्तादानविरतिव्रतस्यञ परमं स्थेयं स्यात्‌। एवं 
द्रे भावने भवतः । परोपसोधाकरणो “ऽपि परा्रहणात्‌ तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । तथान्तरायादि- 

५ प्रतिपालने मनसा सह चोयं न भवति तेनापि “तद्रतं स्थिरीभवति। सधर्मभिः सह्‌ विसं- 
वादे जिनवचनस्त्येन्यं भवति, तदभावे तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । 


अथेदानीं ब्रह्मचयंत्रतस्य पच्च भावना उच्यन्त- 
सख्रीरागकथाख्रवणतन्मनोह्राङ्ग निरीनणपूवरतानुस्मरणवृष्ये्ट- 
रसस्वश्लरोरसंस्कारत्यागाः पञ्च ।॥ ७॥ 


१० स्रीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा खीरागकथा, तस्याः श्रवणमाकर्णेनम्‌ । ताक सीणां 
मनोदराणि हृदयावर्जकानि यानि अङ्गानि यदनस्तनजघनादीनि तेपां निरोक्षणमवलोकनं 
तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणम्‌ । पूर्वञ्च तत्‌ रतश्च पवंरतं पूेकाल्युक्तभोगः तस्य अचुस्मर- 
णमदुचिन्तनं पूर्वरतावुस्मरणम्‌ । द्रपे वपम साधवो वृष्याः येषु रसेषु भुक्तेषु 
पुमान्‌ वरृपभवद्‌ उन्मत्तकामो भवति ते रसा वृष्या इद्युच्यन्ते, उपलक्षणत्वात्‌ येषु रसेषु 

१५ सुक्तपु वाजीव अश्ववटुन्मत्तकामो भवति ते वाज्ीकरणरखाः व्रपरव्देन उपलक्षकेनोर्पलदयन्ते, 
इष्टामनोरसनालुरञ्ञकाः, वृष्याश्च ते इष्टच्च ते च ते रसाः व्रष्येष्टरसाः इन्द्रियाणासुककटत्व- 
सम्पाद्का उत्कटरसा इत्यथः । स्वमात्मीयं तच तच्छरीरच्च स्वशरीरं निजशरीरं तस्य संस्कारः 
दन्तनखकेशादिग्रद्वारः स्वशरीरसंस्कारः । खीरागकथाश्रचणश्च तन्मनोहराङ्गनिरीत्तणच्च 
पूवेरतावुस्मरणच्च वृष्येष्टरसाश्च सशरीरसंस्कारश्ध स्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षण- 

२० पूवरतातुस्मरणदृष्येष्टरसस्वशरीर संस्काराः तेषां स्यागाः वनानि ते तथोक्ताः । एताः पच्च 
भावना ब्रह्मचयव्रतस्य स्थिरीकरणाथं भवन्ति । 

अथ परिप्रहविरमणन्रतस्य पच्च मावना उच्यन्ते- 
अनोक्ञामनोहेन्दरियविषयरागद्वेववजेनानि पश्च ॥८॥ 
मनो जानन्तीति मनोन्ञारिचत्तायुरजकाः । तद्रपरीता मनोज्ञाः । मनोज्ञाश्च अमनो- 

२५ ज्ञाश्च मनेोज्ञामनोज्ञाः ते च ते इन्द्रियाणां सखरोनरसनव्राणचङ्खुःशोत्राणां विषयाः स्परौरसग- 
न्धवणंशच्द्रूपाः तेषु रागच्च द्वेष तयोवजेनानि परित्यागाः-पञ्चानामिद्धियाणामिष्टेषु 
विपयेघु रागो न विधीयते अनिष्टेषु च विषयेषु द्वेपो न क्रियते । एताः पच्च भावनाः परियरहप- 
सित्यागव्रतस्य स्थेयथं भवन्ति । 





१- दानव्रतस्य आ०, व०, ज० | २ तस्य म~ अआ०, च०, ज० । इ-स्थस्थै- ता०। 
ध-णेऽपि ग्रह-आ०, ०, ज० । ५ सदूत्रतं ता० । £ -परभ्यन्ते भा०, च०> ज° । 


७।९ |] सप्तमोऽध्यायः २३५ 


भ €. [न्द [न्वा 
अथ यथा व्रतस्थे यौर्थं भावना क्रियन्ते तथा व्रतस्थेयीथं ब्रतविरोधिष्यपि भावना 
क्रियन्त इत्यभिघेयसुचक सूत्रमुच्यते-- 


दिसादिष्विटाच्ापायावयदशेनम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिंसा आदिर्येषाम्‌ अनरतस्तेयाब्रह्मपसिहाणां ते हिंसादयः तेषु हिंसादिपु, इह अस्मिन्‌ ` 
जन्मनि असुत्र च भविष्यदूभवान्तरे, अपायस्चाभ्युदयनिःश्रेयसायंग्रियाविष्वं तकप्रयोगः ५ 
सप्रमयानि वा, अवदं न उदितं ( तुं ) योग्यम्‌. अवद्यं निन्दनमिव्य्थः । अपायश्चावयच्च 
अपायावद्ये अपायावद्ययोर्द॑रौनम्‌ अपायावद्यदशंनम्‌ । इहलोके पररोके च अपायावय- 
दर्हनं जीवस्य भवति । 

हिंसादिषु पञ्च पातकरेषु कृतेष्विति › भावनीयम्‌ । तथाहि-दिंसकः पुमान्‌ टोकानां नित्य- 
मेव द्रूजनीयो भवति, नित्यातुवद्धवेरश्च सञ्जायते । इद्‌ भवेऽपि वधवन्धनादिक्टेशा- १० 
दीन्‌ -परिपराप्नोति, मृतोऽपि सन्‌ नरकादिगतिं प्रतिलभते । रोके निन्दनीयह््व भवति । 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना दिस न कतेव्या । हिंसाविरमणं श्रेयस्करं भवति अजगज- 
वाञिद्रिजादीनां हवनं च महानरकपातकं भवति परेपां दुःखजनकस्वात्‌ । ॥ 

असत्यवादी पुमान्‌ अविश्वसनीयो भवति । जिहाकणेनासिकादिच्छेदनख् प्रति- 
प्राप्नोति । मिभ्यावचनदुःखिताश्च पुरुपा वद्धवेराः सन्तः प्रचुराणि 3 व्यसनानि मिथ्यावादिनि ९५ ' 
उस्पाद्यन्ति*, गदैणच्च कुवन्ति । तसमास्कारणाद्‌ सत्यवचनाटुपरमणं श्रेयस्करम्‌ । 

परद्रव्यापहारी पुमान्‌ कमंचाण्डाखनामप्युद्रेजनीयो भवत्ति । इदटोक्रेऽपि निष्टुर- 
प्रहार-वध-बन्ध-कस्चरणश्रवणरसनोत्तरदन्तच्छद्च्छेद्‌न-सवंस्वापद्‌रण “अवाटवदियारोद्‌- 
णादिकं प्रतिघ्राप्नोति । मृतोऽपि सन्नरकादिगतिगर्तेपु पतति । सवेटोकनिन्दनीर्यश्च भवति । 
ततो लोप््रोपजीवनं न श्रे यस्करमिति भावनीयम्‌ । २५ 

अन्रहाचारौ पुमान्‌ मदोन्मत्तो भवति । विश्चमोपेत उद्धानमना यृधनाथ दव 
करिणीविवख्ितः परवशः सन्‌ चधवन्धपरिक्टेशान्‌ प्राप्नोति । सोदक्माभिनृतश्च सन्‌ 
कायंमकायंश्च नो जानीते। खीटम्पटः सन्‌ दानपूज्नजिनस्तवनोपवसनादिफं किमपि 
पुण्यकं नेवाचरति । परपरिपरदाश्टेपणतद्धतिकृतरतिन्च असिमिन्रपि भव॒ वैरानुव्न्पि- 
जनसमूात्‌ *दोफोविकतेन-तदादितप्तीदिभ्रवेरःवध-वन्धसवंस्वापद्रणादि कसायं प्रविटनते । २५ 
मृतोऽपि सन्‌ नरकादिगतिगतदुःखकदमनिमञ्जनं प्रतिखमेते । स्वदारमिन्दरनोयव्य सरन 
तेन स्परमन्दिरिरतिविरतिराल्मनः श्रे यस्ट्रीति भावनीयम्‌ । 

सपरिग्रहः पुमान्‌ परिरहायिनःं परिमवेलोया नयेति पिया परिुदुःवमनम०- 


१- प्ययि भ~ आर, दर, जर 1२ दपा । ३ त सप्लनय द ~, 


~~ र ~ 0 ५. 
न 


५ -नलि्धप्म-जार, द, ज | ५ दुटि-दः सन्‌ सद्न्दरार द्म स्सदा जज. 
द 
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न्न 
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२३६ तन्तवार्थवृत्तां [ ८।१०-११ 


पक्षिवत्‌ । परिप्रहोपर्जने तद्रक्षणे तर्ये च प्रचुरान्यादी नवानि + समन्तात्‌ छभते । धनैसतु 
इन्धनैरिव वर्पः दृक्िनं भवति । छोमाभिभूतः सन्‌. उचितमनुचितं न जानीते । पप्र. 
प्वप्यागतेषु मिथ्योत्तरं ददाति । कपाटपुटसन्धिवन्धं विधत्ते, ददाति चेदद्चन्दरम्‌ । 
मृतोऽपि सन्निरयादिगतिसरिद शातजखावगादहनं भ्रां कुरते, ठोकनिन्दनीयश्च भवति । 
५ तेन परिप्रहविरमणं नराणां श्रेयस्करम्‌ । इत्यादिकं टि सादिपच्चपातकेपु अपायाऽवद्यदरनं 
नित्यमेव भावितव्यम्‌ । 
अथ हिसादिपु पच्चपातकेपु अन्यापि भावना भावनीयेति सूत्सुच्यते-- 
दुःखमेव चा ॥१० 
वा-अथवा हिंसादयः पञ्च पातकाः दुःखमेव भवन्ति दुःखस्वह्पाण्येवेति भावना 
१० भावनीया । ननु दिंसादयो दुःखमेव कथं भवन्ति ९ सव्यम्‌ ; दुःखकारणात्‌ दुःखम्‌, 
यद्वस्तु यस्य कारणं तत्तदेवोच्यते उपचारात्‌, अन्नं खदु प्राणा इति यथा प्राणानां कारण- 
त्वात्‌ अन्नमपि प्राणा इद्युल्यन्ते । अथवा दुःखकारणस्य कारणत्वात्‌ हिंसादयो दुःखमुच्यन्ते, 
५। तथादि--हिंसादय असातावेदनीयकमंणः कारणम्‌ , असातावेदनीयञ्च कमं दुःखस्य कारणं 
तेन दुःखकारणकारणतवाद्‌ बा दुःखमित्युपचयेन्ते । यथा श्राणिनां धनं प्राणः इत्युक्ते धनं 
१५ दि अन्नपानकारणम्‌ अन्नपानन्च प्राणकारणं तत्र यथा घनं प्राणकारणकारणं प्राणा इत्युपचर्यते 
तथा दुःखकारणकारणाऽसद्वेय कारणत्वाद्‌ हंसादयोऽपि दुःखमुप च्यन्ते । इत्येवमपि भावना 
व्रतस्थेयोर्थं भवति । नतु विषयेषु रतिद्ुसद्धावान्‌ स्व॑मेव कथं दुःखम्‌ १ सत्यम्‌ ; 
विषयरतिचुखं सुखं न भवति वेदनाप्रनीकारस्वात्‌ खजजूनखादिमाजंनवत्‌। 
भूयोऽपि व्रतानां स्थिरीकरणार्थं भावनाविरोषात्‌ सूत्रेणनेन ` भगवान्नाह-- 
२ सेच प्रनोदकरारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वशुणाधिक- 
किलश्यमानाविनेयेषु ॥११॥ 


मिस्य भावः कमं वा मची । "यत्स्ीनपुंसकाख्या" [ `] इति वचनात्‌ 

सखीम्‌, नपुंसके ठु °मेत्यमित्यपि भवति । कायवाङ्मनोभिः कृतकारितालुमतेरन्येषां 
छृच्छयुसत्तिकाडश्चा मेत्रीतयुच्यते । मनोनयनवबदनप्रसन्नतया विक्रियमाणोऽन्तर्मक्तिरागः 
२५ प्रमोद इत्युच्यते । दीनदीनकानीनानयनज्ञनालुपरहत्वं कारण्यजुच्यते । करुणाया भावः कमं 
वा कारुण्यम्‌ । मध्यस्थस्य भावः कमं वा माध्यस्थ्यम्‌ , रागद्रेषजनितप्ष पातस्याभावः 
माध्यस्थ्यमुच्यते । सैनी च प्रमोदश्च कारुण्यञच माध्यसथ्यच्च मेत्रीधरमोद्कारुण्यमाभ्यस्थ्यानि। 
पापकर्मोद्यवदात्‌ नानायोनिषु सीदन्ति दुःखीभवन्तीति सत्त्वाः प्राणिनः । ज्ञानतपः- 
संयमादिभिर्गुणैरधिकांः भ्रकृष्टा गुणाधिकाः 1 अ्वैयकरमविपाकोस्पादितदुःखाः क्लिश्यन्ते इति 








१ आदीनवो दोषः। २ मेत्रमि-जा०, च०, ज०। 


१७।२ ] सप्तमोऽध्यायः | २३७ 


व्लिश्यमानाः ˆ । तच्वाथौकणनसरीकरणःभ्याखते अलुरन्नतम्यक््वादिगुणा न विनेतुं 
शिक्षयितुं शक्यन्ते ये ते अविनेयाः । सच्ाश्च गुणाधिकाश्च किलिश्यमानानश्च अषिने- 
याश्च सत्वगुणाधिककिलिश्यमानाविनेयास्तेषु तथोक्तेषु । अस्यायभर्थः--सन्तवेषु सर्वजीवेपु 
सत्री भावनीया गुणाधिकेषु सदूदष्व्यादिषु प्रमोदो पिषेयः । कश्यमानेपु टुःलीभवत्सु 
प्राणिषु कारुण्यं करुणामावो विधेयः । अविनेयेषु अविनीतेषु मिथ्य द्ट-यादिपु जिनध्म- ५ 
व्येषु निगुणेष्‌ प्राणिषु माध्यस्थ्यं मध्यस्थता ओदासीन्यं भावनीयम्‌ । एतासु भावनासु 
माव्यमानासु अदहिंसादयो रताः सनागूना अपि परपूणौ भवन्ति ! चकारः परस्परसमुच्चये 
वतेते पूर्वक्तसूव्रा्ेपु अन्र च । 

अथ भूयोऽपि त्रतमावनाविरोपप्रतिषादनाथं सू्नभिदमाहुः-- 

जगत्कायस्व भावौ वा संवेगवेराग्याथम्‌ ॥१२॥ १० 

गच्छतीति जगद्‌ शदुतिगमे् च्‌ [ का० सू० ४।४।५८ ] इति साधुः । जगच्च 
कायश्च जगत्कायौ जगच्काययोः सखभावो जगत्कायस्वभावो । संवेजनं संवेगः, पिरागस्य 
भावः कम वा वैराग्यम्‌ । संवेगश्च संसारभीरुता धममीलुरागो वा वैराग्यज्च शरीरभोगादि- 
निवेंदः संवेगवेराग्ये, तयोरर्थः प्रयोजनं यस्मिन्‌ भावनकर्मणि तत्‌ संवेगवेरग्यार्थम्‌ । 
जगस्स्वमावः संसारस्वरूपचिन्तनं छोकस्यरूपभावनम्‌ , कायस्वमावः अशुचित्वादिस्वरूप- १५ 
चिन्तनम्‌ ¦ एतद्‌ भावनाद्वयं संवेगवेराग्याथं भवति । वाशच्द्‌ः पक्षान्तरं सु चयति, तेना- 
हिसादित्रतानां स्थे यौथं च वेदितव्यम्‌ । 

तत्र तावज्ञगत्स्वभ।वः उच्यते-जगत्‌ बरेखोक्यम्‌ अनादिनिधनम्‌ , अधोजगत्‌ वेत्रा- 
सनाकारं मध्यजगत्‌ ञ्ललरीसदशम्‌ उध्वंजगत्‌ बरद ङ्गसान्नभम्‌ उदुध्वं मदंखाकरम्‌ । असिः 
ञगति अनादिसंसारे अनारिकाटं चतुरशीतिलक्षयोन्पु प्राणिनः शारीरमानसागन्तुक- > 
दुःखमसातं भोजं भोजं भुक्ता भुक्वा पयेटन्ति परिधरमन्ति। अव्र जगति किद्धिदरेपि 
धनयोवनादिकं नियतं न वतते शान्तं नास्ति, आयुनल्बुद्‌वुदसमानं भोगसम्पद्ः ताडन्त- 
चेन्द्रचापादिविदकतिचञ्यखाः । अस्तिञ्धगति जीवस्य इन्द्रधरणन्द्रचन्छ्वत्यादिङः दापि विवाद 
त्राता न वतते । इदं जगज्नन्मजराररणस्थानं वतते। इत्यादि नवनायाः संसारन्तवेना 
भवभीरुता भवति, अरिसादयोा ताश्च स्थिरःवं प्रतिङभन्ते । > 


९। 


मलमूत्रनिधानं सन्तापहेतुः पापोपाल्नरण्डितः येन केनचित्‌ पदेन पतनः सत्येवं कयन 
मावभावनया विपचरगलिद्त्तिनिवति, वेराग्यदुरस्यते, तदान सवयस्य यनि, तेनरा दम 
त्फायस्वभावो भःवनीयो । 


अध ईिसिदीनां पपात स्वरव नरूरणतव सुद्धि नन्ति प्टव्य दन्द अनष्दु- >. 


॥ 
१ -र्दु जार, 


२३८ त्वा्थवरततौ [ ७।१३ 
मक्षकयल्वात्‌ तत्र तावत्‌ हिंसालक्षणप्रति पादकं सूच्रमिदमुच्यते-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा ॥ १३॥ 
प्रमाद्यति स्म प्रमत्तः प्रमादयुक्तः पुमान्‌ कपायसंयुक्तासपरिणाम इत्यथः । अश्वा 
इद्दरियाणां प्रचास्मनवधायं अविचार्यं यः पुमान्‌ प्रवर्तते स प्रमत्तः । अथवा प्रबरद्धकपायोद्य 
५ प्रविष्टः प्राणातिपातादिहेतुषु स्थित अर्हिसायां शाघ्येन यतत्ते कपटेन यत्नं करोति न 
परमार्थेन स प्रमत्त उच्यते । अथवा पश्वदशृप्रमादयुक्तः प्रमत्तः । के ते पच्यद्रा प्रमादाः ? 
चतस्रो विकथाः चत्वारः कपायाः प्चेद्धियाणि निद्रा प्रेमा च । तथा चोक्तम्‌-- 
“विका तह य कसाया इईदियणिद्‌। तहैव पणथो च । 
चदुचदुपणमेगेगे होति पमदा य पण्णरस 11१1} [ प॑चसं° ९६५ । 
१० प्रमत्तस्य योगः कायवादमनःकर्मरूपः प्रमत्तयोगः, तस्मात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ । 
“पंच पि इंदियपाणा सणवचकाएण पिण्णि बङ्पाणा । 
आणप्पाणप्पामा आडउगपणिण होति दस्त पाणा ` 
| [ वोधपा० गा० ३५ || 
इति गाथाकयितक्रमेण ये प्राणिनां द्रा प्राणास्तेषां यथासम्भवं व्यपरोपणं विंयोग- 
१५ करणं व्यपरोपणचिन्तनं व्यपरोपणाभिसुख्यं वा दिसेस्युच्यते । भ्रमत्तयोगाभावे प्राणव्यपरो- 
पणमपि हिंसा न भवति । सा हिंसा प्राणिनां दुःखदेतुत्वादधमेकारणं ज्ञातव्या । चेतमत्तयोगो 
न भवति तदा केबलं प्राणव्यपरोपणमात्रपू अधमय न भवति । 
वियोजयति चासुभिनं च वधेन संयुज्यते ।” [रातरिशद्‌द्वा ३।१६] इत्यभि- 
धानात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
२० “उच्चालिदम्मि पादे इरियासमिदस्स गिग्गमडणे । 
आवादेज्ज इमो मरेज तजोगमासेज्ञ ॥ १ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्ते वरथो सुहुमो वि दे्िदो समए । 
यच्छा पर्गद्यच्चि य अज्ज्प्पपमाणदो भणिदो ॥ २ ॥ 
[ पचयणसा० क्षु ३।१६, १७] 
३० एतयोरगाथयोर्थसूचनं यथा--पादे चरणे उच्वाङिद्म्मि गमने प्रदत्ते सति इरिया- 
 समिदस्स क्ष्यासमितियुक्तस्य नेः णिगमणद्वणि निर्गसनस्थाने -पादारोपणस्थाने आवादेन् 
यदि आपतेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन चम्पिते कखिङगो सुप््षजोवो मरेल्न प्रियेतं वा तन्जोग- 
- मासेञ्ज पादृसंयोगमा्ित्य 1 ण हि तस्स तण्णिमित्ते न हि नेव न भवति तस्य जन्तुचम्पकस्य 











१ -ग्रतिष्ठः जा०उ वण जण | 
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# 


मुनेः तण्णिमित्ते मरणादिकारणमाच्रे ऽपि सति । किन्न मवति ¶ .वंधो कमेवन्धः । कियान्‌ ! 
सुदो वि स्तोकोऽपि समये जिनसूत्रे न हि देसिदो नेव कथितः । अमुमेवार्थं दान्तेन 
द्रदयति--मूच्छौ , परिप्रहणाकाडक्षा परि्रहो चिय परिप्रह्धैव किल परििद्रहणाकाङष्षा 
परिपरहमुच्यते । इतः १ अञ््प्पपमाणदो अध्यासप्रमाणतः अन्तःसङ्कल्पानतिक्रमेगत्यथंः 
भणिदो परिग्रहः कथितः । एतेन किमुक्तं भवति प्राणातिपाताभवेऽपि प्रसत्तयागमात्रान्‌ ५ 
हिसा भवस्येव । तथा चोक्तम्‌- 

“भ्रट व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 

पयदस्स णत्थि वंधो दिसामत्तेण समिदस्सप ॥१॥ 


[ पवयणसा० ३।१५७ | 
अध्यायम्थः--म्रियतां वा जीवतु वा जीवः अयदाचारस्स अयटनपरस्य जीवस्य १० 
निश्चिता हिंसा भवति । हिसायामकृतायामपि अयतनवतः पुरुपस्य पापं खगत्येव । पयद्स्स 
प्रयत्नपरस्य १ पुंसः वन्धो न भवति । केन ? हिंसामत्तेण ईदिसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । 
अत्र परिणामस्य प्राघान्यपुक्तम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
, “अघ्ननपि भवेत्पपी निध्ननपि न पापभाक्‌ । 
परिणामविशेपेण यथा धीवरकर्षकौ ॥ १ ॥ [यश० उ° प° ३३५] १५ 
अन्यच *- 
““स्वयमेवारमनात्मानं 1हिनस्त्यास्मा प्रसादवान्‌ । 
पूव" प्राण्यन्तराणां तु पधास्स्याद्वा न वधः ॥२॥' [ ] 
अथ अनेतरक्चषणसुच्यते- 


९} 
४९ 


असद्सियानप्रद्धनम्‌ ॥ १४॥ 

अस्तीति सत्‌ न सत्‌ असत्‌ अप्रशस्तमित्यथः । “वत॑माने सत्‌ ङ” [तः स्‌ ५।५।२] 
असतः असव्यवचनस्य अभिधानम्‌ अनृतयुच्यते । न ऋतं न सत्यमृतं यत्‌ असदभिधान- 
मसतत्यकथनं तत्‌ अनतं भवति । विदमंनाधस्य अचियमाना्धस्य वा प्राणिपीडाद्रस्य वदनस्य 
यत्‌ कथनं तत्‌ अच्तं भवति । यलमत्तयोगादुच्यते तदनरतमिव्यर्घः । अदिसा्ननव्रनिपाटन्ययं 
सप्यादीनि व्रतानि उति प्रागेवोक्तम्‌, तेम यत्‌ टिसारुरं वचनं तदनृनमिति निभ्विनम्‌ । जय = 
दन्तः--यसुनपः यथा धनधरी दिसायाम्‌ । तथा यद्वनं दगज्ररंशं सयद्युलध्यं सदय 
निष्ठुरं सनःपीडाकरं मिप्रखपत्रायं विरुदप्रलपघ्रायं विरापवचनसिनि चादन्‌, दर 


१३- स्य प्ापन्पपएसः भमर, उ०,+ जन {२ उट्‌;तःथ्यस 


4 ५५४ 
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२४० तत्त्वाथेचृत्ती । ५।१५-१९ } 


वन्धनादिकः वैरकरं कलहादिकरम्‌ उल्छासकर रवीद्यवल्ञाकरं तःसर्वमन्रतमिल्युच्यते । अनर 
तस्य विवक्षापि अच्रतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादचतमुच्यते । त्याभ्यानुषछठानायलुवद- 


नमपि नातं प्रमत्तयोगामावात्‌ 1 एवं प्रमत्तयोगादिति उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 


१० 


१५ 


| 

अथ स्तेयलक्चषणसुच्यते-- 

अआदन्तादानं स्तेयम्‌ ॥१५॥ 

दीयते रम दन्तं न दत्तम्‌ अदत्तम्‌, अदत्तस्य अदानं त्रहणम्‌ अदत्तादानं स्तेयं चौर्य 
भवति । यल्लोकेः स्वीकृतं सवंोकाप्रवृत्तिगोचरः तद्रसतु अदत्तम्‌, तस्य प्रहणं जिधृष्षा 
बा प्रहणोपायचिन्तनं च स्तेयमुच्यते । नु यदि अदत्तादानं स्तेयम्‌ तर्हिं कर्मनोकरमग्रहणमपि 
स्तेयं भवेत्‌ परैरदत्तान्‌; साधूक्तं भवता; यत्र दानमादानं च सम्भवति तत्रैव स्तेयन्यव- 
हतिभवति अदत्त ग्रहणवचनस्य सामथ्यात्‌ , दावृसद्धूवि प्राहकास्तित्वात्‌ , कर्म॑-नोकर्म्रहण 
दायकः कोऽपि नास्ति अन्यत्राच्मपरिणामात्‌ , त्रिभुवनश्रततयोग्याणुवगंणानामस्वामिकलवात्‌ 
नेष दोपः ! नन्वेवं सति मुनीनां त्रामनगसदिप्यैटनावसरे रथ्याद्वारादिप्रवेके अदत्तादानं 
सञ्जायते तेपां ससयामिकलात्‌ स॒नीनामनमिदहितत्वाच्च; इदमपि साधूक्तं भवता; नणरमामादिषु 
रथ्याद्रारादिप्रवेशादिषु च सवं जनसामान्यक्या तत्र परवृत्ति क्तव वतंते । कस्मात्‌ १ अथापत्ति- 
प्रमाणात्‌ । ` काधरीपत्तिर् वतते इति चेत्‌ १ उच्यते--पिदितद्वारादिपु सुनिनं प्रविरेत्‌ 


 अपिदिवद्वारादिषु परविरेदित्यथौगदनात्‌ ॥ पिदितद्रारादिपु यदि सुनीनामसुक्तिः अपिदित- 


द्वारादिषु उुक्तिरापद्यत एव । अथवा प्रमत्तयोगाद्दत्तादानं स्तेयं भवति, न रथ्यादिपु 
प्रविक्षतां सनीनां प्रमन्तयोगो वर्तते, तेन वाद्यवस्तुम्रहणे तदग्रहणे च सङक्ठेशपरिणाम- 
सद्भावात्‌ स्तेयं तदभावे न स्तेयमिति । 


२० अथाव्रह्मरक्षणमुच्यते-- 


२९ 
॥) 


सेधुनमन्रद्य ॥ १६॥ 
मिथुनस्य कम मैथुनम्‌ । किं तत्‌ भि्ुनस्य कम १ चीपुरुपयोश्चासिरिमोदविपाके 
रागपरिणतिप्राप्तयोरनन्योन्यपवेणं (स्पदनं) प्रति अभिकापः सपर्ञोपायचिन्तनं च मिधुनकर्मो- 
च्यते । रागपरिणतेरभावे न स्पशनमात्रमनत्रह्मोच्यते । खोकेऽप्यावालगोपाखादिप्रसिद्धमेतत्‌-यत्‌ 
खीपुंसयोः रागपरिणामकारणं चेश्ितं मेथुनम्‌ । शाखे च “अश्वघृपभयोरमेधुनेच्छा [ 1] 
मिश्ुनकर्म । ततः कारणात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ क्तीपुंस-पुरुपपुरुपादिमिधुनगोचरं रतिुलाथेचेष्टनं 
मेथुनमित्यायातम्‌ । अर्दिसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिरश्वमणे ब्रंहन्ति बद्ध म्रयान्ति तदुत्रह्मो- 
च्यते! न व्रह्म अव्रह्म । यन्मैथुनं तदव्य इति सूत्राथैः । मंश्चुने प्रवर्तमानो जीवः हिंसा 

दिकं करोति, स्थावरजङ्गमान्‌ जीवान्‌ विध्वंसयति । तथा चोक्तम्‌-- 

“मेधुनाचरणे भू ग्रियन्ते जन्तुक्रोदयः | 

योनिरन्ध्रसयुखन्ना लिद्गसंथटफीडिताः'” ॥ १।} [ क्ानाणे० १३।२ | 


१-परीडनात्‌ जा०, व°, ज० । 


७।१७ ] सप्तमोऽध्यायः २४१ 


घाते घातेऽसंसख्परेयाः कोटयो जन्तवो भ्रियन्ते इत्यथैः । तथा कक्षद्रये स्तनान्तरे नाभौ स्मर- 
मन्दिरे च शीण प्राणिन उसदन्ते तत्र करादिग्यापारे ते म्रियन्ते । मैथुनार्थं शपा वादं च्छि, 
अदृत्तमप्यादत्ते, वाद्याभ्यन्तरं पसिगरदञ्च । अव्र आरक्षकोपा्यानञयुदुभावनीयं स्तेये 
सत्ययोपवत्‌ । 

अथ परिप्रहलक्षणसूच्नमुच्यते-- | ५ 


मृच्छ परि्रहः ॥ १७॥ 


मूच्छंनं मुच्छ, परिगृह्यते परिहः । या मृच्छ सा परिघह्‌ इस्युच्यते । काऽने। 
मृच्छ ? अध्न्यावरीवदेगवेरगवंरीवालिवडवादासीदासकलत्रपत्रभ्रभुतिश्चतनः परिः 
शौक्तिकेयमाणिक्यपुष्परागवेदरय्य॑पद्मरागदीरकेन्द्रनीटगसरडोद्राराश्मगसैटु्वंण पुवणपद्कूटचीना- 
म्बरताम्रपिचब्यधृततेलगुडरकं यस्वापंतेयप्रभतिरचेतनो बाह्यपरिग्रदः । रागद्रपमद्मोद- १ 
कपायप्रभ्रतिरम्यन्तर उपधिः । तस्योभयप्रकारस्यापि परिप्रहष्य संरक्षते उपाजन 
संस्करण बद्ध॑नादौ व्यापारो मनोऽभिदखपः मुच्छ प्रतिपायते, न तु वातपित्तरलप्मा- 
युर्पादितोऽचेतनस्वभायो मूच्छ भण्यते “मृच्छ मोहसय॒च्छाययोः" [ प धातुपा 
भ्वा० २१९ ] इति वचनात्‌ । मूचछिरयं सामान्येन मेोद्रपरिणामे वतते । यः सामान्यनेोक्तोऽर्थः 
स विेपेप्पि वतेते, तेन सामान्याथेमा्नित्याचेतनस्वरक्षभोऽथां नाश्रयणीवः, किन्तु विप 
श्षणोऽर्था मनोऽभिलापलक्षणोऽर्थो मूच्छिधाव्वर्थोऽत्र गृह्यते । एवं चेद्‌ वाद्याः परिवहः 
भवन्ति मनोऽभिलापमाननाम्यन्तरपसिम्रहाथपरिधद्यत्‌ ; वन्न युक्तयुक्त भवता; मनाऽनिदयपस्य 
प्रधानत्वात्‌ अभ्यन्तर एव परिहः सदगृहीतः, वाद्यपरिप्रदस्य गाणत्वात्‌ । तेन ममलनेय 
परिमर उक्तः! तिं वाद्चः परिह न मवस्येव; सव्यम्‌ ; वाह्यः परिपरट सृच्ाद्तुलान्‌ 
सोऽपि परिग्रह्‌ उच्यते । तेन आदारभयमथुनादियुक्तः पुमान्‌ सपरिग्रह भवति; सन्सा- २५ 
लासपि ममेदरसिति सद्धःल्पाश्चयसात्‌ रग पमोहादिपरिणानवन्नास्ि दोपः । प्रमचयोगादरिःि 


[चे। 


० 
[था 
[9० 


पद्ममुवतते वेन यस्य प्रनत्तयोगः स स्परिप्रहः यस्य तु प्रमत्तयोगा स यतने साध्पस्परिदः : 
सम्यम्दश॒लक्ञानयारित्रतपोयुक्तः प्रमाद्रहितो नि्मदिः चस्य मनाऽनिदाप्टत्नया रुच्य 
नासि निःपरप्रहुखद्य तस्य चिदम्‌ । नतु तागददानयारित्रनपाटशमः दि परम्म 

भवति ? न मवल्येव, सानादीनाम्‌ जाल्सस्वनावानामहयस्या इ परिग्दतयं स्म्‌ । "-पदल्यकः २= 


९.५. 
शक्यते सघ एवय परिप्रहः{ 1] दव्यनिपानान्‌ । समदत दसः 
धौताः । जनास्खमावा रयरूपानतेष्‌ स 344 
वस्यन्मावी वदं साक्ष्यं पदति स्तैन्दन्व प्ति लन्दररय पितं स = 
पुराकतः पातद्वसतु तरददिप्‌ उप्यते क्ल तु पन्पदय्‌ दःस दुन्न. म 


= ~न 
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२४२ तच्वाथवृत्ती  ५।१८-१९ 
“वाहयग्रन्थविदहीना द शिदरिभय॒जाः स्वपापतः सन्ति । | 
पुनरम्यन्तरसङ्घत्यागी सोकरषु दुमो जीवः ॥१॥ [ | 

अभ्यन्तरपरिम्रह्‌ाश्चु्द॑श । वाद्यपरियदास्तु दश । तथा चोक्तम-- 
“मिथ्यात्ववेदहास्यादिषटक्रपायचतुष्टयम्‌ । 
५ रागद्वेषौ तु सङ्गाः स्युरन्तरङ्गाश्चतुर्दश ॥१॥ 
लष वास्तु. धनं धान्यं दिपदश्च चतुष्पदम्‌ । 
यानं शयनासनं प्यं भाण्डश्चेति बहिदंश ॥२॥ [ ] 
अथ हिंसादिव्रतसम्पन्नः पुमान्‌ कीटटशो भवतीति प्रपने सूत्रमिद्माहुः-- 
जिःशस्या व्रती ॥१८॥ 

१० स्णाति विध्वंसयति दिनस्तीति गाल्यमुच्यते। वपुरनुप्रविश्य दुःखसुत्पादयति 
वाणादायुधराल्यम्‌ । शल्यमिव कल्यं प्राणिनां वाधाकरस्वात्‌ शारीरमानसदुःखकारणल्वात्‌ । 
कर्मोदयवितिः शल्यमुप्चारान्‌ । तच्छल्यं चरिप्रकारम्‌-मायारल्यं मिभ्याददेनश्चल्यं 
निदानशल्यञ्चेति । तत्र माय परवच्वनम्‌ । मिध्यादरनं तच्वार्थश्रद्धानामावः। 
निदानं विषयद्युलामिलखषः । एवंविधाल्तिप्रकारात्‌ शल्यात्‌ निष्क्रान्तो निगंतो निःशल्यः । 

१५ योऽसौ निः शल्यः सं एव ब्रतीद्युच्यते ! अच्र किंञ्िचोद्यते सीमांस्यते विचार्यत इति यावत्‌ । 
निःरल्यः किं शल्याभावाद्‌ भवति, बताश्रयणाद्रूती भवति, न हि निःशल्यो त्रती भवितु- 
महति, यथा देवदत्तः केवलदेण्डधारी छव्रीति नोच्यते तथा निःराल्यो व्रती न भवति; 
अयुक्तमेवोक्तं भवता; निःशास्यमाघ्रो व्रती न भवति किन्तु उभयविदोषणविरिषटः पुमान्‌ 
व्रती भवति । निःशल्यो ्रतोपपन्नश्च त्रतीत्युच्यते । हिंसादिविरमणमाव्राद्रती न भवति किन्तु 

२० दहिंसादिविरमणयुतः राल्यरदितय्य ब्रती कथ्यते । अत्राथं ट्टान्तः--म्रमूतदुग्धघुतसदितः 
पुमान्‌ गोमानित्युच्यते यस्य तु "पुरुह (इ ) इग्धाञ्यादिकं नास्ति स वियमानास्वपि 
अध्न्यासु गोमान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्तः पुमान्‌ व्रतेषु विद्यमानेष्वपि चती न कथ्यते, 
अहिंसादित्रतानां २विरिष्टं फलं राल्यवान्‌ म विन्दति । निःशल्यस्तु बरती सन्‌ अदिसादिव्रतानां 
विशिष्टं फलं भत इत्यथः । 

२५ अथ व्रतोपपन्नः पुमान्‌ कतिभेदो भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते । 


अगाय्यनगारश्च ॥१९॥ 
, = अङ्गथते गम्यते अतिश्रयार्थिभिः पुरुषैः गृहभ्रयोजनवद्धिः पुरुषैरिव्यगारं गृहमुच्यते । 
अगारं गृहं परत्यमावासो विद्यते यस्य स अगारी । न वियते अगारं यस्य सोऽनगारः । अर्गारी 
व्व अनगरच्य द्विमकरासे व्रती भवति । चकारः परस्परसमुच्चयाथैः । एवच्चेदं जिनगेद- 





१ पुर्पस्य दु- ज०। पुरट्रूतदु- आ1०> व०। २ विशिष्ट्फ- जा०; व०, ज०। 


७।२०-२१ ] सध्रमोऽध्यायः २४३ 


शुन्यागारमटाय्यावासेपु वसन्‌ मुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्धावात्‌, तथा च अनिवृत्तविपय- 
तृष्णः केनचिद्धेतुना गूं परिहत्य वने तिष्ठन्‌ गृह हस्थोऽप्यनगारो भवति,साधूक्तं भवता; अगार- 
राब्देवात्र भावगररं सूचितं ज्ञातन्यम्‌; -चास्तिमोरोदये सति गृदसम्बन्धं प्रति अनियमपरि 
णायः; भावागारमभिधीयते । सोऽनियमपरिणामः यस्य पुरपस्य विद्यते स पुमान्‌ नगनो-ऽ- 
नग्नो वा वने बलन्नपि अगारीद्युच्यते 1, गृदपरिणामामावात्‌ जिनचेत्यालयादौ चसनपि अन- ^ 
गार उच्यते । ननु अगारी वरती न भवति अषरिपूरत्रतत्वात्‌ ; तदयुक्तम्‌; नेगमसंप्रहग्यव- 
हारनयत्रयापेक्तया अगारी व्रती वत्येव पत्तनावासवत्‌ । चथा कश्चित्पुमान्‌ गृहे अपवरक वा 
वसति स पत्तनावास उच्यते, स कि सवस्मिन्‌ पत्तने वसति ‰ किन्तु पत्तनमध्यस्थित्तनियत- 
गृहादौ वसति, तथा परिपूणोनि व्रतानि अग्रतिपाटयन्नपि एकदेराव्रताभितः पुमान्‌ ्रतील्युच्यते । 
एव्चेत्तर्हि हंसादीनां पञ्चपातकानां मध्ये किमन्यतमपातक्ष्रतिनिव्रत्तः खल्वगारी त्ती कथ्यते; ६८ 
न कथ्यते ; विन्तु पच्चप्कारासपि विरतिमपरिपूणी' प्रतिपाख्यन्‌ त्रत कथ्यते । अमुमेवाथं 
मुत्तरसुतरेण सम्रथंयति-- 
अणुचरलोऽगारी ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि व्रतानि यस्य सोऽणुत्रतः सर्वसावद्यनिवृततेरयोगात्‌ । य ईटलः पुमान्‌ 
स अगारीति कथ्यते । प्रयव्यप्तेजोवायुवनसतिकायान्‌ जीवान्‌ अनन्तकायवजीन्‌ स्वकायं १५ 
विराधयति, द्विनिचलुःपञ्चेन्दियान्‌ जन्तून्‌ न विराधयति तदादिममणुत्रतुच्यते । लोभेन 
मोदेन सेदादिना गृहविनाशदेतुना ग्रामवासादिकारणेन वा जीवो < तं वक्ति तस्मादनरतान्नवृत्तो 
योऽगारी भवति तस्य द्वितीयभणुत्रतं भवति । यद्धनं निजमपि संस्टेदोन गद्यते तसरपीडा- 
करम , यच नूषभीविवशान्नि्ययेन परिदतमपि यदत्तं धनं तस्मिन्‌ धने पर्टितादते यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्ततीयमणुत्रतं पराप्नोति । पुमानिव्यक्ते योपिदपि टभ्यते तस्या अपि कृनीय- २८ 
मणुव्रतं मवति । एवं यथासम्भवं शरव्दस्यार्थो वेदितव्यः । सीकता -स्वीद्ता च या परस 
अवति तस्यां यो गृही रतिं न करोति स चतुधमणुत्रतं प्राप्तोति । कषिच्रवाक्तुधनधान्यद्िरण्य- 
सुरणदासी-दासादीनां निजेच्छवशाद्‌ येन गृहिणा परिमाणं छतं स गृही पममपयु- 
व्रतं प्रप्नोति । 

अय-सदात्रतिनः गृहस्थस्य च कमेतावानेव विदोपः फः वा<न्याऽपि द्विट्‌ विय 2 
पोऽस्ि इति प्रे सूच्रमिदमाहः-- 

दिग्देखानर्धदण्डविरतिसासायिकपाी पधापचासापनारापरिनागपरि- 
माणालियिसंकविभागव्तसम्पत्तरच ॥२६॥ 

दिशब्ध देशाश्च अनर्धदण्डा्च दिगदेखन्दज्डाः तन्ये पिरतः दिरददमतर- 

विरदिः । विरविशव्दः प्रदरं भ्युच्यते । तेनायं दिमदः-दिन्िरविनितं स ददर 1 


वि धत [ य सामा वडठतं य पाप रयासन्न न 
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अतिथिसंविभागत्रतच्च तानि दिग्दैरानधेदण्डविरतिसामायिकरप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागत्रतानि, तेः सम्पन्नः संयुक्तो यो गरी भवति स विरताविरतोऽगारति 
कथ्यते ] चकारोऽुक्तसमुचयाथेः । तेन वद्यमाणसल्टेखनादियुक्तः अगारीति , कथ्यत । 
अस्यायसधः-पूर्दक्षिणपश्िमोत्तराच्चतखो दिकः, अग्निकोणनंऋस्यकरोणवायुकोणेकान- 

५ कोणटक्षृणाश्चतस्रो विदिः प्रतिदिन कथ्यन्ते, ता अपि द्विक्शष्देन टभ्यन्ते, तासु दिश्रु 
रदिष्चु च दिमाचटविन्ध्यप्वतादिकम्‌, अभिज्ञानपूर्वकं सर्यादां छया परतो नियमग्रदणं 
दिग्विरतिव्रतमुच्यते। तेन च दिग्विरतित्रतेन वदिःस्थितस्थावरजद्मप्राणिनां सर्व॑धाविसथनाभा- 
वादु गृहस्थस्यापि महाव्रतत्वमायाति । तस्माद्र हि.क्षतरे मुक्त दिग्वाह्यपरदेदे धनादििखाभे सत्यपि 
मनोग्यापारनिपेधात्‌ छोभनिपेधश्चागारिणो भवति । 

१० गन्तव्यायामपि दिशि नियतदेशाद्‌ प्रामनदीकषेत्रयोजनवनगृदकटकादिटक्षणान्‌ परते 
चिरमणं देशविरतिव्रतमुच्यते । . इदं टि व्रतं दिग्विरतित्रतमध्ये अन्तत्र॑तमुत्ननम्‌ । विद्धोपेण 
तु सपापस्थाने व्रतभङ्गसंद्धावस्थाने खुरासानमूटस्थानमखस्थानदिरमजस्थानादिगमनवजनं 
देशविरतिव्रतसुच्यते । तेनापि व्रतेन चरसस्थावरदिंसानिवतंनाद्‌ गृदस्थस्यापि महात्रतत्वं 
खोभनिवृत्तिश्चोपचयंते । 

१५ अनर्थदण्डः पच्चप्रकारः--अपध्यानपापोपदेरप्रमादचरिवदिंसाम्रदानटुःश्रुतिभेदात्‌ । 
तच्रापध्यानटक्षणं कथ्यते--परप्राणिनां 'जयपराजयहननवन्धनप्रतीकविध्वंसनस्वापतेयाऽपद- 
रणताडनादिक द्वेषात्‌ परकलत्रायुदाखनं रागात्‌ कथं भवेदिति मंनःपरिणामम्रचतेनम्‌ अप- 
ध्यानञरुच्यते । द्वितीयोऽनथेदण्डः पापोपदेदानामा । स चतुःपरकरारः-तथाहि अस्मासपूवोदि- 
देदाद्‌ दासीदासान्‌ अल्पमूल्यसुखमानादाय अन्यस्मिन्‌ गुजंदिदेो तद्विक्रयो यदि क्रियते 

२० तदा महान्‌ धनलाभो भवेदिति क्टेशबणिज्या कथ्यते ॥१॥ अस्मादेशात्‌ सुरभिमहिपीवरीवद- 
क्रमेखकगन्धवौदीन्‌ यदि अन्यत्र देशे विक्रीणोते तदा महान्‌ दभो भवदीति तिर्यग्बणिभ्या- 
नामको द्वितीयः पापोपदेशो अवति ॥ २॥ शक्कनिकाः पक्षिमारकाः, वागुरिकाः सगवरहादिः 
मारकाः, धीवराः गत्स्यमारकाः, इत्यादीनां पापोपकर्मोपजीविनाम्‌ ईटरीं वातो कथयति- 
अस्मिन्‌ प्रदेरो बनजखादुपर्षिते मृगवराहतित्तिरमस्स्यादयो वहवः सन्तीति कथनं वधकोप- 

२५ देशनामा चृतीयः पापोपदेजञः कथ्यते ॥\३॥ पामरादीनाममरे एवं कथयति भूरेवं कृष्यते उद्कमेवं 
निष्कास्यते वनदाह्‌ एवं क्रियते श्चुपादय एवं चिरकिरस्यन्ते इस्यायारम्भः अनेनोपायेन क्रियते 
इयादि कथनम्‌ आरम्भोपदेशनामा चतुः पापोपदेशो भवति ।\*॥ 

अथ प्रमाद्चरितनामा तृतीयोऽनर्थदण्डः कथ्यदे-प्रयोजनं विना भूमिङहनं जलसे- 
चनम्‌ अप्वत्तसन्धुक्षणं उ्यजनादिवातेक्षेपणं वृक्तवल्टीदलमू्कुसुमादिखेदनम्‌ इत्याचवयक्म- 

३० निमौणं प्रमादचस्तिमुच्यते । अथ रिसामदाननामा चतुर्थोऽनर्थदण्डो निंरुप्यते--परमणि- 
घातदेतूनां शनकमाजौरसपेश्येनादीनां विपञुखारखडगखनिन्ञ्यलनरऽब्वादिवन्धनग्द्धस- 





१ -सदुमावे स्थनिघुरा- जा०, च०, ज० । य्‌ मनस्र्ययपरिणा- जा, वम, ज०। 
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दीनां दिंसोपकर्णानां यो विक्रयः क्रियते व्यवहारश्च क्रियते स्वयं वा सद्दो विधीयते तत्‌ 
दिसाप्रदानसुच्यते । अथ हिंसप्रवर्तकं साम्‌ अश्वमेधादि, रागप्रवतेकं शचं छकोकनामादि, 
रेपप्रबतंकं रां नानाप्रकारम्‌, मघुमांसाव्प्रिवतेकं शालं स्मत्यादि, तेषां शाखाणां कथनं श्रवणं 
शिक्षणं व्यापार दुःश्रुतिर्च्यते । तथाऽनर्थकं पर्यटनं पयैटनविपयोपतेवनम्‌ अनथैदण्ड 
उच्यते । तस्य सवस्यापि परिहरणम्‌ अन्थदण्डयिरतित्रतनासकं ठृतीयं व्रतं भवति । एतानि ५ 
त्रीणि व्रतानि पच्चानामणुव्रतानां गुणस्य कारकलयादलुवद्धेनत्वाद्‌ गुणत्रतानीति कथ्यन्ते । 

सामायिकम्‌-समराब्दः एकतवे एकीभावे वतेते, यथा सदतं धृतं सङ्गतं तेटम्‌ एकीभूत 
मित्यथेः 1 अयनमयः, सम एकेन अयनं गमनं परिगसनं समयः, समय एव सामायिकम्‌ 
स्वार्थे इकण्‌ 1 अथवा समयः प्रयोजनमस्येति सासायिकं प्रयोजनाय इकण्‌ । कऽथै; ? 
देववन्दनायां निःसंक्छेरं खवंम्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यथः । एतावति देदयो एतावति ६० 
काले अहं सामायिके स्थास्यामीति या करता प्रतिज्ञा वर्तेते तावति कले सवेसावयययोगविरत- 
त्वाद्‌ गृहस्थोऽपि सदहात्रतीस्युपचय्यैते । तहिं स गृहस्थः तस्मिन्‌ कले किं संयमी भवति ? 
नेचम्‌ › संयमवातकर्मोदयसद्‌ भावात्‌ । उक्तञ्च-- 

“श्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोहपरिणामाः । 
सत्त्वेन दुर्वधाय महाव्रताय प्रकसखयन्ते | १ ॥ [ रनर ३।२५| १५ 

प्रत्याख्यानरा्देन संयमवातकनरतीयकपायचतुप्कं ज्ञातव्यम्‌ । तहिं तस्मिन्‌ सामायिक- 
परिणते गृहस्थे महात्रतस्वामावः; तन्न; उपचारान्महव्रतत्याभावो न भवति, यथा रजववं 
विनापरि सामन्योऽपि क्षत्रियः राजढुल इद्युच्यते यथा च वहु प्राप्तो देवदत्तः फचिरत्छचदे- 
प्राप्तोऽपि सवंगत इत्युच्यते, तथा च चेच्राभिधासोऽयं पुमान्‌ चिच्रा्यसद्धावेऽपि चेच्र इ्युच्यते 
तथा सामाचिकन्रतपरिणतोऽगारी परिपू्संयमं विनापि महा्रतीय्युपचयते । 

अष्टमी चतुदेशी च पवद्रयं प्रपध इदयुपचयते। प्रोपवे उपवास --खदरसगन्यवणदच्द 
टक्षगेपु पञ्चसु विप्येपु परिष्टनोस्सुक्यानि पञ्चापि इद्दियाणि उपेत्य जागत्य तस्मिन्‌ उपवास 
वसन्ति इत्युपवासः । अदनपानखायर्टश्नगचतुविधादारपरिदार इत्यथः । सयसाय्र- 


१९१ 
[य 


स्भसबदारीरसंस्पारकरणस्नानगन्धमाल्वमिरणनस्यादिविवनितः :पविव्रघ्दरनते सेनिवान यत्यधटय 


१ 
११ 
श 


स्वफीयप्रोपधोपवःसमस्दिरि वा घमकयां कथयन्‌ शण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अवदिदान्तद्रय द 
सताः सन्‌ उपवासं द्यान्‌ । स श्रावकः प्रपधे(ववासत्रता सयति । 
उपभेरपरिमिागवरिनाणवरतं कव्यत्ते-नद्नपानगन्यनास्यनम्दू द उमम; 


नि [कपि 1 ~~ म # 
कथयत । ज्छ्दनत्राचरजमूपणन्चसव्रःस्तननृहूदाचदररूनन्वदादङ्ः पस्यःव उचत । उर 
५ ~ न ि ~~ ५ जभ [रि = भ ^~ * [र = = 
भागान प्स्मास-त्‌ उकमःनारस्दाया तवः दररपष्यन्‌ उरनन्यरःरमयरारन यम्‌ { नमन 
[के ~ {~ [य चो ताणं ^~ = च ४ 
रपवारन्पसति च दछधाचत्पृडा उतत | तव रदनपम्क यप्लट्टनुञःर म गन, 4 
९ ~. द स: + ॐ = ~र (7 =ः-, = ~~ 


२४६ तच््वाशर॑चरत्तौ [५२२ 


तादिकं यत्‌ पुनः पुनंज्यते स उपभोगः । उपभोगपरिभोगपस्माणत्रते नियतक्राटसम्पन्धेऽपि 
मयं मांसं मधु च सदैव परिहरणीयं चसवातनिदरत्तचित्तेन पुंसा । केतकरिनिम्बकुुमार््रक- 
मूलकसवेपुप्पानन्तकायिकदिद्र्फनारीनखादिकं वबहुजन्तुयोनिस्थानं तदपि यावजीवं 
परिहतन्यं बृहुवाताल्पफट्त्वात्‌। तथा चोक्तम-- 
५ “अन्पफलवहुविातान्मूलकमाद्राणि श्रृङ्गवेराणि । 
नघनीतनिम्बङकखमं केतकभित्येवमवदेयम्‌ ।1“ [ रत्नक ३।२९ | 
अथोपभोगविचारः--यानवाहनमूपणवसनादिकमेतावन्मात्रमेव ममेषमन्यदनिष्टमिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिहारः काटमयौदया यावज्जीवं वा कर्तव्यः ; 
संयममविराधयन्‌ अतति भोजनाथ गच्छति यः सोऽतिथिः । अथवा न विदयते तिथिः 
१० प्रतिपद्‌ द्वितीयादरतीयादिका यत्य सः अतिथिः अनियतकाटभिक्षागमन इत्यर्थः । अतिथये 
समीचीनो विभागः निजभोजनाद्‌ षिचिष्टभोजनप्रदानमतिधिसंविभागः} स चतुर्विधो 
भवति-भिक्षादानम्‌ उपकरणवितरणमोपधविश्राणनमावासग्रदानमिति । यो मोश्चाथेः उद्यतः 
संयमतत्परः शुद्धन्थ भवति तस्मे निर्मलेन चेतसा अनवद्या भिक्षा दात्या, धर्मोपकरानि च 
पिच्छपुरस्तकपट्रकमण्डल्या र(ल्वा)दीनि रत्तच्रयवद्ध कानि प्रदेयानि, ओपधमपि योग्यमेव देयम, 
१५ आवास परमधमेशरद्धया भ्रदातन्यः । अत्र च जिनस्नपनपूजादिकं वक्तव्यम्‌ । एतानि 
चत्वारि रिक्षात्रतानि भवन्ति} माद्रपि्नादिवचनवदपत्यानामणुत्रतानां शिक्षाभदायकानि 
अविनाशकारकाणीत्यथैः । 
अथ चदव्देन गृहीतम्‌. अपरमपि श्रावकव्रतं प्रतिपादयन्‌ सूत्रमिदमाचष्टे-- 
मारणान्तिकीं सल्लेखना जोचिता ॥२२ 


२० निजपरिणामेन रपूवैभवादुपाजितमायुः इन्दियाणि च वलानि च तेषां कारणवरोन 
योऽसौ विनादाः संक्षयः तन्मरणमुच्यते । "भर्‌ ग्राणत्यागे [ | इति वचनात्‌। 


मरणमेवान्तः उसद्भवावसानं मरणान्तः, मरणान्तः योजनं यस्याः सल्रेखनायाः सा मारणा- 
न्तिकी तां मार्णान्िकीम्‌ । सतङ्षब्दः सम्यगथवाचकः । तेनायगथेः-सत्‌ सम्यक्‌ ठेखना 
कायस्य कपायाणां च छरशीकरणं तनूकरणं सल्टेखना । कायस्य सल्टेखना वाह्यसल्लेखना । 
२५ कृपायाणां सल्टेवना अभ्यन्तरा सल्छेखना । क्रमेण कायकरणहापना कषायाणां च दापना 
सल्टेखनेव्युच्यते । तां सल्छेखनां जोपिता प्रीत्या सेविता पुमाम्‌ अगारी गृही भवति । 
पूरवोक्तचकार।त्‌ मारणान्तिकीं सत्लेखनां जोपिता यतिख भवति । नलु श्रीत्या सेविताः इति 
किमर्थुच्यते ? अथविंरेषोपपादना्थेम्‌ | कोऽसौ अथैविशेषः † यः पुमान्‌ सल्टेखनां 
रीत्या सेवते प्रकटं भजते, यस्तु श्रीतावसत्यां भजते स व्रतेषु अनादरः कथ्यते तेन वलात्कारेण 
३० सल्लेखना न कार्यते, सन्न्यासस्य श्रीतो सत्यां स्वयमेव सल्टेखनां करोति । तेन सूरिणा जुषी 
धातुः प्रयुक्तः । नु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्लेखनायाम्‌ अभिसन्धिपू्ेक भ्राणविसजेनादात्म- 
१ -मण्डल्दी- ना० व ज० | १ पूर्वभये दुपा- ता० ] २ तदुभावावसानं ०, व०, प० । 


७।२३ ] | सप्तमोऽध्यायः २४७ 
वधदोपो भविष्यति दिंसासंद्राबात्‌ ; तन्न शश्रसत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा" [त 
सू० ७१३ ] इति जिनसूत्रे प्रोक्तम्‌, यस्तु मनःपूर्विकां सल्ट्खनां कराति स॒ अप्रमत्तस्तस्य 
मादयोगो नास्ति! कस्मात्‌ १ रागद्रेपमोदायमावात्‌। यस्तु पुमान्‌ रागे पमोहादिभि- 
विस्पष्ट °: म्लः सन्‌ विपेण रास््रेण गटपाश्केन ददनप्रवेगेन क्रूपादो निमञ्जनेन भरगुपातेन 


रसनाखण्डादिना प्रयोगेण आस्मानमादते स सखघातपातकी भवत्येव । तथा च श्रुतिः-- 
(“अपूर्यां नास ते रोका अन्धेन तमसा वृताः । 
तस्ते प्स्याभिगच्छन्ति ये के चासहनो जनाः |! १ ॥( [ ईंशवा० ३ | 
तेन सल्छेखनां प्रतिपन्नस्य पुंसः आतलमघातपातको नास्ति ! तथा चाक्तम्‌-- 
^“रागादीणपणुप्पा अहिंसगत्तेति देसियं समये । 


(~ अन (५ 


तास्त चद्प्पत्तां !हसाति जणाहि गिद्दर || १1) | | 


४२ 


९० 


रागद्रीनामठुत्पादादहिंसकत्वमिति देरितं समये । तेषां चटुखत्ति; हिखेति जिनेरुदिण्ा ॥ 


अत्र खट्ट मरणमनिष्टं वतेते वणिग्गृहविनाश्चवत्‌ । यथा वाणिजः नानाप्रकारपण्यानां 
माण्डानां दने आदाने सञ्चये च तरस्य पण्यश्रतगरह विनाशोऽनिष्र मवति पण्यग्रत- 
गृहस्य कृतेश्धित्‌ कारणात्‌ विनादो समायाते सति स चणिव्‌ शक्त्यनुसारेण पण्यसरतं मू 
परित्यजति । परिदतुमदाक्ये च पण्यगृह यथा पण्यविनादो न स्यात्तथा यलनं विधत्ते । 
एवमगा्यंपि वत्रतक्षीटदक्षणपण्यसञ्चये प्रवर्तमानः व्रतररीटाश्रयस्य कायस्य पतनं 
नाकाङ्क्षति कायपरतनकारणे चागते सति निजगुणानामविरोवन निज कायं दनैःदानेःपरिद्रति । 
तथा परिदुमश्षक्ये च निजकाये कदरीघातवत्‌ युगपटु पस्थिते च निजक्ायविनादा सति 
निजगुणानां चिनाङो यथा न भवति तथा कायविनादो प्रयत्नं विधत्ते कथनात्यवातपानरी 
भवति १ तथा चोक्तम्‌-- 
"अन्तःक्रियाधिकरणं तपःलं सरलदशिनः स्तवते । 
तस्माचावष्िमवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ 1. [ रत्र ^। > | 
अथ निलयः खु व्रतो, शल्यानि तु नायामिप्यानिदानय्रुणानि तन सिवदम 
शल्यगुच्यते; वेन कारणेन सम्यग्दष्टि्रिती नयति "दरसम्यसदसन संदापं निदा नवाः र 


श्ररन व.स्यचित्‌ सदपि सम्यृग्ददयान नवतत प्रतवाद्मान्‌ सुतास दम्प 1 1. 


शङ्ाकाद्रमाचिचिरित्तान्पदट्द्िपसंसासःसतयाः 
स्यम्पर्च््ररनाोचारःः ॥ २२॥ 


~~ ~ ~= ^~ "न 


सादनं सस्य, फर रद्वा, (दिद. द्व्न्‌ पना, सत ५, 
सस्तयः। प्ररस्य द संस्दनस्य पररोसार्स्सदवा, (दर्द (नत्र 
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अन्गरदपरञजसासंस्तवा | शद्ग च काङ्क्षा च विचिकित्सा च अन्यदश्िव्रशंसासंस्तवो च राङ्क 
मा दनाविनिकिरान्यश्ि्ंसासंस्तयाः । एते पच्वातिचाराः पच्च दोपाः सम्यग्धषेः जीवस्य 
भवन्ति । -वत्र शद्धा निरग्रन्भानां गुक्तिसक्ता तथा सम्रन्थानामपि गृहस्थादीनां किं सुक्ति- 
भवति ऽति रा । अथवा) भयध्रछृतिः गदभ । इदपरलाकभोगक।ङक्षणं कार्षा । रन्नत्रयमण्डित- 
शरीराणां जुगुप्सनं स्नानाद्यभावद।पोद्धाबनं विचिकित्सा । मिध्याटष्टीनां मनसा ज्ञनचारितर- 
गुणोद्धावनं प्रदंसा, विद्यमानानामवि्यमानानां मिथ्याटष्िगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तव 
उच्यते । नतु सम्यग्र्लनमष्टञः भक्तम्‌, अतिचारः अपि तस्याष्टौ भवन्ति कथमाचर्यण 
पञ्मचतिचााः प्रोक्ताः सत्यमुक्तं भवता; शीखत्रतेषु पञ्च पञचातिचारान्‌ वक्तुमिच्छुराचार्यः 1 
[ अतः ] अष्टस्वतिचारेषु सस्स्वपि सम्मदः पड्चातिचार(ः प्रोक्ताः, इतरेषां चयाणा- 
मतिचाराणाम्‌ अन्तभीवितत्वात्‌ अषएटतिचारा वेदितव्याः । कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-यः पुमान्‌ 
१८ मिध्यादृरीनां मनसा प्रशंसां करोति स तावन्मूढटष्टिस्चतुधोतिचारवान्‌ भवत्येव । यस्तथाविधो 
मूटच्श्िःस प्रमादाशकनकारणो द्वं रत्रत्रयमण्डितानां दोपं नोपगूहति तेपां सिथितीकरणञ्च न 
करोति वारसल्यं तु दूरे तिष्ठतु कासनग्रभावनां च कथं कुरुते तेन अन्यदधपरशंसासंस्तवयेो्मध्ये 
°अनुपलंहणादयो दोषा अन्तगैर्भिता भवन्तीति वेदितन्यम्‌ । ते निःशङ्धितादीनामष्टानां गुणानां 
प्रतिपक्चभूता अष्ट दोपा ज्ञातव्याः । 
९५ अथ यथा पञ्चात्तिचासः सम्यग्भवन्ति तथा [ किं ] व्रतसीलेष्वपि भवन्तीति प्रश्ने ` 
ओमिद्युक्त्वा त्रतरीलातिचारसद्घ्यानिरूपणाथं सूत्रमिदमाहुरष्चायीः-ओमिति कोऽथः ! 
ओमित्यङ्गीकारे । 
- व्रतरोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमस्‌ |) .२४ ॥ 
व्रतानि च शीलानि च ब्रतश्ीखानि तेषु व्रतशीठेषु । पञ्चसु अणुत्रतेपु दिग्विरति- 
ब्रतादिपु सक्तु शीलेषु पञ्च पञ्चातिचाराः, द्वादश तेषु यथाक्रममनुक्रमेण मचन्तीति 
संमदसूरमिदम। नु त्रतय्रदणेनैव द्वादरात्रतानि सिद्धानि रीलग्रहणमनथंकम्‌; इत्याह-- 
युक्तयुक्तं भवता; त्रतग्रदणेन दवादश्रतसिद्धौ यच्छीरपहणं तद्िेषज्ञापनार्थम्‌। रीलं हि 
नाम॒ ब्रतपरिरक्षणम्‌। तेन दिग्विरतित्रतादिभिः सप्तभिः व्रतैः पञ्चानामणुत्रतानां 
परिरिश्चणं भवतीति रीप्रहणे नासति दोषः । एते द्वादङघ्रतानां प्रत्येकं पञ्च प्ञ्चातिचाशः 
२५ भिख्लखा अगारिणः षष्िरतिचारा भवन्ति अगा्यंधिकारत्‌ । 
तत्र॒ तावद्र्हिसात्रतस्य पञ्चाविचारानाह-- 
वन्धवध्च्छेद्‌ातिारासेपणान्नपानमिसेधाः ॥२५॥ 
निजेष्टदे रागसनम्रतिवन्धकारणं वन्धनं वन्धः । यष्टितिजेनकवे्रदण्डादिभिः प्राणिनां 
ताडनं हननं वधः+न तु अत्र ्राणव्यपरोपणं वथ उच्यते तस्य पूर्वमेव निषिद्धत्वात्‌ । ऽराब्दमरह- 
३० नासिकाङ्कुखिवराङ्घचश्चरादीनामवयवानां विनाशनं छेद उच्यते । न्याय्याद्वारादधिक- 


१३ 
१, 





-१ अच्चकनम्‌ असाम्यम्‌) २ अनुपगूहनादयो ना०, वर, ज० | ३ कर्णम्‌ | 


७२६-२७ ] सप्रमोऽध्यायः २४९ 


भारवाहनं रजदानादि लोभात्‌ अतिभारारोपणम्‌। गोमहिपीवटीवदवाजिगजमहिपमानव- 
दाकुन्तादीनां श्चुततृष्णादिपीडोसादनम्‌ अन्नपाननिरोधः । वन्धस्व वधल्व छेदेश्च अतिभा- 
रारोपणञ्च अन्नपाननिसेधश्च वन्धवधकेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः । एते पञ्चातिचार 
अ्दिंसाणुत्रतस्य भवन्ति । 

अथेदानीं सत्याणुत्रतस्य पच्चातिचारा उच्यन्ते-- ५ 


` मिथ्योपदेशरदोभ्याख्यानकटलेखक्रियान्पासापहारश्नाकारमन्त्र भद्‌; ।२६। 

इन्द्रपदं तीथेकरगभौपतारजन्माभिपेकरसाम्राज्यचक्रवर्तिपद्निःक्रमणकल्याणमहामण्ड- 
लेश्वरादिराञ्यादिकं सवौथं सिद्धिपयेन्तमहमिनद्रं पदं सवं सांसारिकं विरिष्टमविरिष्ं युखमभ्यु- 
दयमिय्युच्यते । केवन्ञानकल्याणं निवोण कृल्याणमनन्तचतुष्टयं परसनिर्वाणपदं च निःश्रेयत- 
मुच्यते। १तयेरभयुदयनिःश्रेयसयोनिभित्तं या क्रिया सत्यरूपा वतंते तस्याः क्रियायाः मुग्धटोकंस्य १. 
अन्यथाकथनमन्यथाप्रवतनं घनादिनिमिन्तं परवञ्चनन्वच भिध्योपदेश उच्यते । लीपुंसाभ्यां 
रहसि एकान्ते यः क्रियाविरोपोऽनुष्ठित कृत उक्ता वा स क्रियाविशेषो गु्तवरृत्या गृहीत्वा 
अन्येषां प्रकाश्यते तद्‌ रहयोऽभ्ग्राख्यानमुच्यते । केनचिद्पुरुपेण अकथितम्‌ अलुक्तं यत्‌ किञ्चित्‌ 
कार्यं द्रेपवशात्‌ परपीडना्थम्‌ एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम्‌ इति परवञ्चनार्थं यलि्जिख्यते राजादौ 
दश्यते सा कूटटेखक्रिया, पेञयुन्यमित्यर्थः । केनचित्‌ पुरुपेण निजमन्दिरे ` दिरण्यादिकं 
द्रव्यं न्यासीकरतं निक्षिप्तमिस्यथेः, तस्य॒ द्रव्यस्य म्रहणकाटे सद्धथा र्म्म्िता विस्म 
रणप्रतययादल्पं द्रव्यं गृहाति, न्यासवान्‌ पुमान्‌ अज्ञावचनं ददाति-द्‌वदत्त, यावन्माच्र 
द्रव्यं ते वतते तावन्मात्रं त्वं गृहाण किमच्न प्रष्टव्यमिति, जानन्नपि परिपृण तस्य न ददाति न्यासा- 
पहार उच्यते । कयंकरणमङ्गविकारं भपरेपादिकं परेपां दृष्टवा परादरूतं पराभिप्रायसुपरभ्य ताल्वा 
असूयादिकारणेन तस्य पराकरूतस्य पराभिभ्रायस्य अन्येपामग्रे आविप्करणं प्रकटनं यन्‌ क्रियत >< 
स साकारमन्त्रभेद्‌ इद्युच्यते। मिथ्योपदेशश्च रदोभ्याख्यानत्च कूटटेखक्िया च न्यासापटा- 
रश्च साकारमन्व्रभेदस्च भिव्योपदेशरलोभ्याख्यानङूटलेखक्रियासाकारमन्त्रमेदाः । ट पद्यानि 
प्ाराः सत्याणुत्रतस्य भवन्ति । 

अधाचोयौणु्रतस्य पञ््याक्तिारया उच्यन्ते-- 


^ 
{५ 
हठ पे 


स्तेन प्रयोगतदृष्टतादानविस्द्धराञ्यातिक्रमदीनाधिद्ध- = 
सानोन्मानप्रतिरू्परच्यवदाराः ॥ २५ ॥ 


£ दोर कर र अन्पस्त फरि स्यि सोरः [न्तं स्ययं 1 ठ ६ 
फस्विसयुमान्‌ चारीं ररोवि, अन्यस्तु करिविं योरयन्तं स्यं पररपति मम्न्मा चन्व कोद. 
5 (5 सातं येः ५1 ८ समनसा पासा चः ठम स 
अन्यन वा केनविस्पुसा त यारय्न्त श्रयत सम्सताच्चच हातन्‌) स्वस्नग्त्म्‌ = ५३ य्-) 
चोरों प य्‌ क [क वा २५१ पत्र न एयंरि ९9 9 < र. ---- कन ~ 3 ~- 
यारो छवन्तम्‌ अमन्यत सनता वाचा लसन्‌, वदाः सरः शद र: 
सौरेण चोरभयं मेस्सीय | 0 
उभ्यन्ते । सौरेण स्योरम्यां चरेद यदसु सराच्स्ना नयन्यं अ 9 
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२५० तत्तवा्थचृततो 1५४ 
तद्ाहृतादानम्‌.। बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्प भूहयेन नेव गृहीतव्यानि, अल्पमूल्यानि वस्तूनि 
वहुमूररेन नैव दात्यानि । राज्ञ "आश्ञाधिकर्णं यद्चिस्‌द्धं कमं तदू राज्यमुच्यते । उचित- 
मूल्यादनुचितंदानम्‌ अचुचितं ग्रहणञ्च अतिक्रम उच्यत । विरुद्ररव्ये अतिक्रमः विशद्ध- 
रग्यातिक्रमः । यस्मास्कारणात्‌ राज्ञा घोपणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स 
५ विरुद्धराव्यातिक्रमः । अथवा, राजघोपणां विनापि यद्रणिजो व्यवहरन्ति तं व्यवहारं यदि 
राजा तथैव सन्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमो न मवति। प्रस्थः चतुःसेस्मानम्‌, तत्काष्टादिना 
चटितं मानजुच्यते, उन्मानं तु तुखामानम्‌? मानं चोन्मानञ्च मानोन्मानम्‌, एताभ्यां नयूनाभ्यां , 
ददाति अधिकाभ्यां गृहाति दीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । ताम्रेण घटिता र्प्येण च सुवर्गेन 
च घटिता ताग्रह्प्याभ्यां च घटिता ये उद्रम्माः तत्‌ दिरण्यमुच्यते, तत्सटशाः केनचित्‌ छोक- 
१० बञ्चनार्थं घटिता उदरम्माः अतिरूपका उच्यन्ते, तंग्येवहारः क्रयविक्रयः प्रतिरूपकन्यवहारः 
कथ्यते । स्तेनभ्रयोगश्च तदाहृतादानं च-तेनानीतग्रहणम्‌-विरुद्धराय्यातिक्रमश्व दीनाधिक- 
मानोन्मानञ्च प्रतिरूपकव्यवहारश्व स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराभ्यातिक्रमहीनाधिकमा- 
नोन्मानमतिशूपकव्यवहारा; । एते पच्चातिचारा अचोयाणु्तस्य भवन्ति । 
अथेदानीं ब्रह्मचर्यस्य पञ्चतिचारानाह-- 


परविवादकरणेत्वरिकापरिग्र दीताऽपरिएटोतागमनानङ्की डा- 
२० कामतीव्राभिनिवेदणः ॥ २८॥ 


कन्यादानं विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विवाहः परविवाहः, परविवाहस्य 

करणं परविवाहकरणम्‌ । एति गच्छति परपरुषानिव्येवं दीटा इत्वरी, छुत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभदेका या खी भवति सधवा विधवा वा सा परिगृहीता सम्बद्धा 
२० कथ्यते । या *वाराद्गनास्वेन पुं्चरीभावेन वा परपुरुपालुभवनश्ीला निःस्वामिका सा अपरि. 
गृहीता असम्बद्धा कथ्यते । परिगृहीता च अपरिगृदीता च परिगरदीताऽपरिगृहीते, इत्वरिके च ते 
परिगरहीतापरिदीते इत्वरिकापरिगरदीताऽपरिगदीते, इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतयोगरमने 
रत्ती द्र इत्वरिकापरिगरदीताऽपरिगृदीतागमने । गमने इति कोऽथः १ जवनस्तनवदनादि- 
निरीक्षणं * सम्भाषणं पाणिधचक्चरन्तादिसञज्ञाविधानमिव्येवमादिकं निखिलं रागितेन 
२५ दुश्चेष्टितं गमनमिल्युच्यते। अद्ध स्मरमन्दिरं स्मरकता च ताभ्यामन्यत्र करकक्षकुचादि- 
प्रदेशेषु कीडनमनङ्गक्रीडा कथ्यते । न: अङ्गाभ्यां क्रीडा अनङ्गक्रीडेति वियहात्‌ । कामस्य 
कन्दर्पस्य तीव्रः भ्वरद्धः अभिनिवेशः अदुपरतप्रव्रत्तिपरिणामः कामतीत्राभिनिवेशः, यस्मिन्‌ 
काले लियं प्रवत्तिरुक्ता तस्मिन्नपि काठे कामतीत्राभिनिवेरा इत्यर्थः । दीक्षिताऽतिवाखाति्य- 
ग्योन्यादिगमनमपि कामतीत्राभिनिवेरा इत्यथः । परविवाह्‌करणञ्व इत्वरिकापरिगृहीताऽ- 








: . १ राज्ञा आक्ञादिक-- अ1०, व० ज° । २ -चितादा- ०, वर, ज० । ३ द्रम्नाः आर, बर, 
ज° | ¢ वराङ्खनात्वेन आ०, ब०, ज० । ५ -क्षणसंभाषणपा- ता० । ६ अनङ्खा- आा०, बनज ।^ 
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परिगरहीतागमने च दै अन्क्रीडा च कामती्राभिनिवेश्व परविवाहकरणेत्वरिकापरि- 
गृहीताऽपरसिगरीतागमनानङ्गक्रीडाकामतीत्राभिनिवेशाः । स्वदारसन्तोप-परदारनिवर्यणुत्रतस्य 
एते पञ्चातिचाराः भवन्ति 
अथेदानीं परिपरहपरिमाणाणुत्रतस्यातिचारान्‌ बदन्ति- 
लेचवास्तुदिरण्यठवरणधनधान्यदासीदासङप्यप्रमाणानिक्रला; ॥२३।। ५ 
धे घान्योखत्तिस्थानम्‌ । वास्तु च गृहम्‌ । दिरण्यञ्च रूप्यादिद्रम्म *उ्यवहारप्रवतनम्‌ । 
सुवर्णं कनकम्‌.। धनञ्च गोमहिपीगजवाजिवडवोषटजादिकम, । धान्यञ्च व्रीदयाद्य्रादशभेद- 
सुखस्यम , तद॒क्तप-- 
“गोधृमश्चालियवसर्पपमापषद्गाः स्यामाककङ्कुतिरकोद्रवराजमापाः । 
` कीनाशनारपस्वेणवमाटकी च सिंवाद्धसत्थचणकादिपु वीजधान्यम्‌ ॥१॥" 
[ | 


कीनागो छाङ्गखिपुट इति यावन्‌ । नालं सदः । -मखेणवं अ्वारी । आढकी तुवरी । 
“तुवयंर्चणका मापा युद्गा गोधूम्चालयः | 
यवाथ मिधिताः सप्त धान्यमाहुमनीपिणः ॥ [ ] 
तिख्खालियवासिधान्यम्‌। दासी च चेटी, दासश्च चटः। कुप्यं च क्षौमकौदय- ५५ 
कपीलचन्दनादिकम्‌. । तत्र क्षौमं शुध्रपटोलकम्‌ । कोयं टसरिचीरम्‌ । कषिचरञ्य वास्तु च 
्षेत्रवासतु, दिरण्यञ्च सुवणं ञ्य दिरण्यसुवर्णम्‌., घनस्य ॒धान्यञ्य धनधान्यम्‌ , दासी च 
दास द्‌सीदासम) कषुत्रवास्तु च दहिरण्यञुबणं च धनधान्यं च दासीदासं च ुप्यन््य 
श्षुत्रबास्तुदिरण्ययुवणधनधान्यदासीदासकुप्यानि, चल्वारि प्रे दे मित्या पञ्चमं वक्तं 
जात्यम्‌ , तपा प्रमाणानि तेपामतिक्रमा अपतिरका _ अतोव छोभवद्यात्‌ प्रमागानिर्दुनानि | २4 


1 
[च 


एते पञ्चातियाराः परिप्रहपरिमाणवतस्य वेदितव्याः । पञ्चाणुत्रतानां व्यमिटद्रनामि 
फयथितानि । 
अथेदानीं सीटसप्रफव्यतिक्रमा उच्यन्ते । तधादि-- 
ऊध्वाधस्नियेग्व्यतिक्रमन्तचनदिस्ष्त्पन्तराधानानि | ३५ ॥ 
व्यतिक्रमो *पिदोपेणातिखदनं व्यतिपात दति यादत्‌ । व्यतिनमदारदृः विर्दमन्दषु 2 
त्रिपु शब्देषु प्रस्येकं प्रयुज्यते । तेनायमयः-उध्वव्यतिन्मः जधोव्यनिनिमः द्वन्त; 


*म मृध्वंब्य > अयटायद = व्यपिन् < स ५ 
रखादासेहणमृष्वेव्यतिनप्मः ॥ जवटायुदतर्‌णमपाट्यनिन्सः) रर रन्न 
कर कः हि # ऋ ॥ 1 (नदन ~ = 1 
तिच््वः} व्यार मपप्रसदादवदन्‌ साग्यरदयद्‌ प्रार्य त 
रि ८ कि स र तूरच्य र श्‌ न ह ् 
अध्िफाफारक्रणं सत्ररचिरुच्यते । यप सन्द वस्त दन्न्‌ स: 


६ ५ ~ ड उरस द क व ् 
शभपसिमिणं छत सर्‌ "ससडरार् दन नस्य नसचच्य्ने' न. दरः उरः दन् य - म्प. 


इ. धि 
= (2 ६ 4 + वि चि . ध श 
९ -पम्- उाञ {२ सटः र~ र : 5 --3 <~ {+ <~ + भ. - ~ + 2: ~ 1. 


५९ मरन्ति पद स्व, =, ल ६ स्व रर सा <, उ । 


१५ 


-२१५ 


२५२ तच्त्वार्थनत्त [ ५।३१-३२ 
माण्डेन महान्‌ लाभो भवतीति त्र गमनाकादश्चा "गमनं वा क्षुचरब्रद्धिः । दृक्षिणापथागतस्य 
धाराया उउञ्जयिनी पञ्चविंदातिगव्यूतिभिः किञ्चिन्नयूनाधिकाभिः परतो वतेते । स्मृते- 
रन्तरं विच्छित्तिः स्मृत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं स्मृव्यन्तराधानम्‌. अननुस्मरणं योजनादि- 
कृतावयेर्विस्मरणमित्य्थः । उध्वञ्म्व अधश्च तिर्यक्व उध्वाधत्तिरय्चस्तेपां व्यतिक्रमाद्ययोऽ- 
विचाराः, क्षत्रवृद्धिद्च स्रव्यन्तरयाधानञ्च उध्वीधत्तिर्यग्न्यतिक्रमक्त्वृद्धिस्पृत्यन्तराधानानि । 
षते पञ्म्चातिचाराः; दिग्विरतेभवन्ति । 

अथ देशविरत्यतिचारान्‌ प्रथयति- 

आनयनप्रेष्यप्रयोगचान्दरूपालुपातपुद्गलनेपाः । ३१ ॥ 

आत्मेसङ्कल्पितदेदास्थितोऽपि प्रतिपिद्धदेदस्थितानि वस्तूनि . काय॑वद्ात्‌ तद्रसतु- 
स्वामिनं कथयित्वा निजदेदमध्ये आनाय्य क्रयविक्रयादि कं यत्करोति तदानयनंभुच्यते । एवं 
विवेदहीति नियोगः प्रध्यप्रयोगः। कोऽर्थः ? प्रतिपिद्धदेदो प्रेष्यप्रयोगेणेव अभिप्रेतव्यापार- 
साधनम्‌। निषिद्धदेशस्थितान्‌ कमेकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रव्युदिश्य अभ्युत्कासिकादिकरणम्‌, 
कण्ठमध्ये कुत्सितद्राव्दः कासनं कासः अभ्युत्कासिका कथ्यते, तं शव्द श्रुत्वा ते कमंकरादयो 
व्यापारं दीप्रं साधयन्ति इति शव्दानुपातः । स्वदारीरददानं रूपानुपातः । पुद्ररस्य छोष्टादेः क्षेपो 
निपातः पुद्रलक्षेपः। आनयनञ्चच प्रप्यप्रयोगश्व शब्दृरूपाुपातो च पुद्ररक्षेपश्च आनयन- 
मरेन्यप्रयोगराब्दरूपानुपातपुद्ररक्षेपाः । एते पञ््वातिचाराः देराचिरतेमवन्ति । 

अथानथेदण्डविरतेरतिचारानाह- | 


कन्द्पेकौत्करच्यमोखय्योऽसमीक्ष्याधिकरणोपमोगपरिभोगा- 
नथंक्यानि ॥२२॥ 


रागाधिक्यात्‌ वक्तैरसंवछिताऽरिष्टवचनग्रयोगः कन्दपे उच्यते । प्रहासवागरिष्ट- 
वाकूप्रयोगौ पूरवेक्त द्वावपि चतीयेन दुष्टेन कायकर्मणा संयुक्तौ *कौत्ुच्युच्यते । धृष्त्व- 
प्रायो वहूमरखपो यक्किञ्व्चदनर्थकं वचनं यद्रा तद्रा तद्वचनं मोखर्यमुच्यते । असमीक्् 
अविचार्यं अधिकस्य करणम्‌. *असमीदयाधिकरणम्‌ । तच्चिधा भवति--मनोगतं वाग्गतं 
कायगतञ्चेति । तत्र मनोगतं मिभ्यारष्टीनामनर्थकं काव्यादिचिन्तनं मनोगतम्‌ । निष््रयो- 
:जनकथा परपीडावचनं यक्किभ्न्चष्ठक्तृत्वादिकं वाग्गतम्‌ । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तदल- 
फठ्पुष्पादिेदनादिकम्‌ अग्निविपक्चारादिप्रदानादिकं कायगतम्‌ । एवं त्रिचिधम्‌ असमीक्षा- 
( च्या ) धिकरणम्‌.। न विद्यते अर्थैः प्रयोजनं ययोस्तौ अनर्थको, अन्थंकयोभीवः कमे वा 
आनर्थक्यम्‌, उपमोगपरिभोगयोरानधंक्यम्‌. उपमोगपरिभोगान्थंक्यम्‌ ; अधिकमूल्वं 








१ गमनं च्च न्षि- तार, व; ज०। [8 -गतधारायाम्‌ ता ॥ २ ऊ्जयि- त[° .]' 
% कौकछुच्य उ~ आ०, व०, द्‌०ज०। ५ -क्चाधि- आ०, व०, द्‌०, ज० | ६ -जनकयनं 
प- जा० व° द°, ज० | 


७-३३-२४ ] सप्तमोऽध्यायः २५५३ 


दत्वा उपभोगपरिभोगत्रहणमित्यर्थः । कन्दर्षस्व केोक्कुच्यञ्च मौखयैञ्च असमीदया- 


-पिकरणञ्च उपभोगपरिभोगानधक्यञ्च कन्द्प॑कोक्छुच्यमोख्यासमीच््याधिकरणोपभोग- 
-परिभोगानर्थक्यानि । एते पञ्चातिचारा अन्थदण्डविरमणस्य भवन्ति । 


अथ सामायिकातिचारनाद्‌-- 
योगदुःप्रजिधानानाद्रस्त्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ ५ 
कायवाङ्मनसां यत्कं स योग उच्यते, योगस्य दुष्टानि प्रणिधानानि प्रृत्तवः योग- 
दुःप्रणिधःनानि, योगस्य अन्यथा प्रणिधानानि भ्रदृत्तयः योगदुःप्रणिधानानि त्रयोऽतिचाराः | 


-सामायिकावसरे क्रोधमानमायाखोभसदिताः कायवाडमनसां प्रवृत्तयः टष्टमरवृत्तयः, ररीरा- 


चयवानामनिभरृतत्वं कायस्यान्यथाप्रवृत्तिः संस्काररदहिताथौगमकवणेप्रयोगो वचोऽन्वधाप्रवू- 


त्तिः, उदासीनत्वं मनोऽन्यथाप्रवृत्तिः । एवं द्विप्रकारमपि कायदुः प्रणिधानं वाग्टुःप्रणि- १० 


धानं मनोदुःप्रणिधानच्ेति त्रयोऽ्तिचाग भवन्ति । चतुर्थोऽक्िचार अनादरः अनुत्साहः 
अयुद्म इति यावत्‌ । पच्वमोऽतिचारः स्प्रत्यतुपस्थानं स्मरतेरसुपस्थानं पिर्मृतिः- न ज्ञायते 
किं मया पठितं किं वान पठितम्‌, एकाग्रतारदितत्वमित्यथेः । योगदुःप्रणिधानानि च अना- 
द्रश्च स्पत्यतुपस्थानच्च योगदुःप्रणिधानानाद्रर्रत्यतुपस्थानानि । एते पच्वातिचाराः सामा- 


-यिक्स्य वेदितन्याः । १५ 


अथ प्रोपघोपवासातिचारानाद्‌-- 
अप्रत्यवेक्तिताप्रमाज्जितोत्तगोदानसंसरोपक्रमणा- 
नादरत्मत्यनुपस्थानानि॥ ३४॥ 
अत्र भ्राणिनो वियन्ते न वा वियन्ते इतति बुद्धया निजचक्चुपा पुननिरीक्टपं प्रत्यत्र 


रे 


श्षितसुच्यते, कोमखोपकरगन यस्प्रतिटेखनं क्रियते त्मासितसुच्यते, न यिद्ते प्रत्य्वाभरतं २. 


नि, अप्रत्यवेष्षितानि च तानि जप्रमासितानि ज्रत्यदेभिताभ्रमासितानि । सू्रोषयदीनः 


मुरसर्जनं त्यजनम्‌ उत्सः । अद्‌ दाचायपृजोपङस्णस्य नन्पपुप्पधृपादेरान्मपरिपामारप्यन्द- २८ 
यस्तुनम् प्रणमादानसुच्यते । सस्वरस्य प्रच्छदेपदादः उपनसणमारद्यं सन्तर म्यं 
प्रस्तरणस्वीयःरणमित्यपंः । उत्सगश्च जादान संरतर.न्व्मग- व्यद. 
णाति । अग्रत्यवेसितप्रमानितानि र वानि उत्मयीदानमंसररछमयत नदपदम 
लितेत्सगौरानसंस्वरोपन्यणाति । सोऽधः ) जरत्दरसिदयमपङवन्‌ ना पृस स्ः 


अभ्र्यदेदधिताभमासितस्य पुजायुः व 4. 


र पस्उपुयदः दज. ८.०. ॥ 


२८५४ तत््वाथवृत्त [ ७।३५-३६ 
उपकरणम्‌ । एते त्रयोऽतिचायः । श्चुधादरपाद्यभ्यदितस्य पीडितस्य आव्यकव्वनुत्ताह 
अनादर उच्यते । स्परतेरतुपस्थापनम्‌ विस्मरणं स्मृव्यनुपस्थानम्‌ । ततः अघ्रस्यवेश्चिताघ्रमार्जि- 
तोत्सगीदानसंस्तरोपक्रमणानि च अनाद्रश्व स्पृत्यनुपस्थानख्च अप्रत्यवक्षिताभ्रमानितात्छगा- 
दानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृ्यनुपस्थानानि । प्ते पञ्चातिचासः प्रापधोपवासस्य भवान्त । 


५५ अथ उपभोगपरिभोगातिचारानाद्‌-- 
सचित्तसम्बन्धसन्मिध्रानिपवदुःपकराहाराः ॥ ३५॥ 
चेतनं चित्तम्‌ चित्तेन स्ट वर्तते सचित्तः, तेन सचिनत्तेन उपसंस उपरिट्टः राक्य- 
मदकरणः संसर्गमाव्रसदितः स्वयं शुद्धोऽपि सचित्तसद्रटमात्रेण दूपित आदारः सम्बन्धा- 
हारः । सचच्चन्यतिकीणेः सम्मिलितः सचित्तद्रव्यसृदमप्राण्यतिमिश्नः अक्यमेदकरण आदारः 
सम्मिश्रादारः । सङ्ग-अतिसद्धो सम्बन्धसन्मिश्रयोर्मंदः । ` कथमस्य रीटवतः , सेचिन्तादिषु 
म्रबृत्तिरिति चेत्‌ १ उच्यते- मेन प्रमादेन वा बुभुक्ापिपासातुरः पुमान्‌ अन्नपानटेपनाच्छा- 
दनादिपु सचित्चादिविरिष्टेपु द्रव्येषु वतते । रात्रिचतुःप्रदरैः छिन्न ओदनो द्रव उच्यते. 
इन्धियवख्वद्ध॑नो मापविकारादिवरृष्यः कथ्यते- वृषवत्कामी भवति येनादारेण स वृष्यः, द्रवो 
वृष्यश्च उभयोऽभिपवः कथ्यते, अभिपवस्यादारः अभिषवाहारः । असम्यक्‌ पको दुःपक्ः 
१८५ असिन्नः, अतिक्ेदनेन वा दुष्टः पको दग्धपकः दुःपकः,तस्य आदारः दुःपकाहारः । वृष्यटुः- 
पकगरो; सेवने सति इन्धियम दवृद्धिः सचित्तोपयोगः वातादिभ्रकोपोदरपीडादिप्रतीकारे अगन्यादिं- 
प्रज्वालनेः महानसंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयान्‌ । आहार शब्दः म्रत्येकं प्रयुज्यते । 
तेन सचित्ताहारस्व सम्बन्धाहारश्च सन्मिश्रादारल्व अभिपवाहारश्च दुःपकादारश्च सचित्त 
सम्बन्धसन्मिश्राभिपवदुःपकादाराः । एते पच्चातिचारा उपभोगपरिभोगपरिस्कयानस्य भोगो- 
२ पभोगसह्टुयापरनाम्नः3 शीरस्य भवन्ति । । 
अथातिथिसंविभागस्यातिचारानाद- व 2 


=^ 
0 


सचित्तनिरतोपापिधानपरन्यपदेशमास्सर्यकालातिकमातू + ३1 ` 
चित्तेन सह वतेते सचित्तम्‌, सचिनत्ते कदरीदरोख्कपणेपद्मपत्रादो निक्षेपः साचन्त- 
निक्षेपः । सचित्तेन अपिधानम्‌. भवर्णं सचित्तापिधानम्‌ । “अर्थवशाद्िभक्तिपरिणामरः'! 
॥ ] इति परिभापणात्‌ सचित्तराब्दात्‌ सक्तमीदरतीये निक्षेपापिधानविम्रहे "भवतः । 
अपरदावुर्देयस्यार्पणं मम॒ काय" वतते त्वं ददीति परन्यपदेदाः, परस्य व्यपदेशः कथनं पर- 
- ` उयपदेरः । अथवा परेऽत्र दातासे वतन्ते नाहमत्र दायको वतं इति व्यपदेखाः परन्यपदेशः। 
अथवा परस्ेदं “भक्त्यायासंदेयं न मया इदमीदसं वा देयमिति परव्यपदेशः । नलु परज्यपदेशः 


३ 
नं 





१ कथमवश्यं शी- जा०, व, द०,ज० | २ -नेन म~ आ०, वम, द० ज०। 
३ -ख्यानना- आ०, व०, द°, ज० 1 छ -देण भ~ ना०, व०, द०, ज० । ¢ -भकत ्याभाखं ता० । 


७।३७-३८ ] । सप्तमोऽध्यायः २५५ 


कथमतिचार इति चेत्‌ १ उच्यते- धनादिखभाकाङक्षया अतिधिवेखयामपि द्रव्यादयुपाजेतं 
परिहतमशक्लुवन्‌ परदावरदस्तेन योग्यो ऽपि सन्‌ दानं दापयतीति महान्‌ अतीचारः । तदुक्तम- 
“आत्म वित्तपरि्यागात्‌ परेधेमंविधापने । 
अवश्यमेव प्राप्नोति परभोगाय तरफलम्‌ ॥ १॥ 
भोज्यं भोजनशक्तिथ रतिशक्ति वैरस्तियः । ५ 
विभवो दानशक्तिथ स्वयं धर्॑शतेः' फलम्‌ ॥ २ ।!”[यश० २० प्र ४०५] 
यदानं स्प्रददन्नपि आदरं न कुरुते, अपरदावराणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयेञुच्यते । अकाले 
भोजनम्‌ अनगाराऽयोभ्यकारे दानं क्षुधिते ऽनगारे विमदकरणच्च कालातिक्रमः । सचित्तनिकषेप् 
सचित्तापिधानच्च परलव्यपदेरश्च मारसयंञ्च काखातिक्रमस्व सवित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश- 


-मात्सयंकालातिक्रमाः । एने पच्चातिचाराः अतिथिसंविभागशीङस्य भवन्ति । । १० 
अथ सल्लेखनातिचारानाद- 


जीवितमरणाशंसाभ्िच्राजुरागसुखालुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 

जीवितच्च मरणञ्च जीवितमरणं तस्य आङशंसने आशंसे जीवितमरणाङंसे । 
जीवितस्य मरणस्य चाभिलापोौ द्रावततीचायौ । कथम्‌ १ निश्चितमध्ुवं हेयं चेदं तदवस्थितावादरो 
जीविताशंसा । रुगादिभीतेजींवःयासङ्क्डेशेन मरणे मनोरथो मरणाशंसा । चिरन्तनमिघ्रेण २५५ 
सह्‌ क्रीडनानुस्मरणं कथमनेन ममामीष्टेन मित्रेण मया सह पांशुक्रीडनादिकं कृतम्‌, 
कथमनेन ममाभीष्टेन व्यसनसहायत्वमाचरितम्‌, कथमनेन समाभीष्टेन मदुत्सवे सम्धमो 
विहितः इत्याद्ुस्मरणं मित्राुरागः । एवं समया शयनचसनवखादिकं मुक्तम्‌ , एवं मया ह॑ सत्‌- 
-रोपरि दुकरूलाच्छादितायां शय्याया वरबनितया साछि्भितेन सुखं शयितम्‌, उएवपुरुपरतव 
नितया सह्‌ क्रीडितञ्चेत्यादीनि सुखानि मम॒ सम्पन्नानीत्यनुभूतप्रीतिप्रकारस्यृतिसमन्वाह्‌ारः २० 
सुखाञ्चवन्धः-पूवमुक्तसुखाञुस्मरणमित्यथः । ४भोगाकाडक्षणेन निस्दितं दीयते मनो यरिमन. 
येन वा तनिदानम्‌ ^कृरणाधिकरणतोश युट्‌"? { ] इति साधुः । जीवितमरणा- 
रासे च मित्रानुरागस्च सुखावन्धस्च निदानञ्च जीवितमरणाशंसामित्राुरागसुखाजुवन्धनि- 
दानानि । एते पच्च उयतिपाताः सल्छेखनाया भवन्ति । 

अथाह कर्चित्‌-तोधकरत्वहेतुकमीखवनिरूपणे शक्तितसत्यागतपसीति त्वागरब्द- =, 
वाच्यं दानमुक्तम्‌, रीङसप्टकनिरूपणे च॒ अतिधिसंविभागङ्ब्दवाच्यं पुनदानयुक्तम, तस्य 
दानस्य लक्षणमस्माभिनं ज्ञातमसि अतस्तल्टक्चणसुच्यतामिति प्ररे सूमिदमाहुः-- 
अनुग्रहा स्वस्थातिसगों दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 


९ रते पः- जा-+ २९, इञ०3 उर । २ प्द्दद्‌पि तार] द-पएख्प्र रत जा, २, 


४। 


ज० | पुदपं तेरवनि- दर । ४ तायका- जार, ३०, द्‌०, उर 


२५६ तच्वार्थवृत्तो । [ ७।३९ 
आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्रह्‌ उच्यते, सोऽर्थः प्रयोजनं यस्मिन्‌ दानकर्मणि 
तत्‌ अवुप्रहाथम्‌ । स्वोपकाराय "विदिष्टपुण्यसश्चयटक्षणाय परोपकाराय सम्यग्दर्यनज्ञान-. 
चाखिरादिवरद्धये स्वस्य धनस्य अतिसर्गोऽतिसजनं विश्राणनं प्रदानं दानसुच्यते । कथं 
सम्यग्द्दनादिदरद्धिरादारादिना पात्रस्य भवतीति चेत्‌ १ सरसादारेण यतेरवपुपि शक्तिर्भवति, 
५ अरोग्यादिकञ्च स्यात्‌, तेन°तु ज्ञानाभ्यासोपवासती्थयावराधरमोपदे यादिकं सुखेन प्रवर्त । 
तथा पुस्तकपसत्यजायुसंयमशोचेपकरणादिदाने परोपकारः स्यात्‌ । तच दानं योग्येन दात्रा 
स्वहस्तेन विक्ञानवता दातव्यम्‌ । तदुक्म्‌-- 
“्र्मेषु स्वामिसेवायां युतोत्पत्तौ च कः सुधीः] 
अन्यत्र कार्यदेवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेद्‌ ॥१॥ [ यश ०ड० प्र” ४०५ | 
१० विज्ञानवतो रक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“विणं विरसं विद्धमतसतातम्यं ध्रमृतश्च यत्‌ । 
युनिभ्योऽन्नं न तदेयं यच शुक्तं गदावहम्‌ ॥ २ ॥ 
उच्छिष्टं नीचरोकार्मन्योदिष्ं "विगरहित्‌ | 
न देयं दु्जनस्पर्टं॑देवयक्षादिफस्ितम्‌ ॥ २ ॥ 
६५ ग्रमान्तरात्समानीतं मन्त्रानीतयुषायनम्‌ | 
[० ^ [4 1 थ॒त्त ९ 
न देयमापणक्रोतं विष्द्ं वाऽयथत्तु कम्‌ ॥ ४॥ 
दधिसप्पि(पयोभच्यग्रायं प्युपितं मतम्‌ । 
गन्धवणेरसथरष्टमन्यत्सरवश्च निन्दितम्‌ 1} ५.11 [ य०० प° ४०४ | 
अथेवं दानलक्षणमुक्छम्‌ , तदानं किमविशिष्टफल्मेव भवति उतस्विदस्ति कश्वि्टिरोष 
२० इति प्रश्ने विरिष्टाविरिषएटफनिरूपणार्थं सूत्रसिद्धिरुच्यते-- 
विधिद्रघ्यद्ातृपाच्चपिशेषात्तदिशेषः।। ३९ ॥ 
खपाचप्रतिग्रहणं समुन्नतासनस्थापनं तच्चरणप्रक्ञाकनं तत्पादपूजनं तन्नमस्कारकरणं 
निजमनःशुद्धिविधानं वचननैमल्यं कायशुद्धिभक्तपानश॒द्धिश्चेति नवविधयुण्योपाजेनं विधि- 
रुच्यते । तस्य विघेर्विंदोप आदरोऽनादरश्च, आद्रेण. पिदिष्ट पुण्यं भवति, अनादरेण 


२५ अचिदिष्टमिति । द्रव्यं “मकारत्रयरहितं तण्डुलगोधूमविकृतिघृतादिकं शुद्ध च्मपातरास्पष्टम्‌ › 
तस्य विडेपः--ग्रदीतुस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिनरद्धिदेतुः विशिष्टपुण्यकारणम्‌, अन्यथा 








१ विरिष्टुणस- ०, व°, ज०, द० । २ तेन ज्ञा- आ०, व०, ज°, द्‌० । ३ उत्छष्ट 
लआा{०, व०, ज०, द° । ४ -मनादिष्-जा०, व, ज०, द्‌० । ५ ममां समधुत्रयरदितम्‌ । 


७।३९ | सप्तमोऽध्यायः २५७ 
अन्यादशकारणम्‌। दाता द्विजनूपवणिग्वर्णवर्णनीयः, तस्य विशेषः--पात्रे ऽनसूया त्यागे 
विषाद्रहितः दिस्सत्‌-ददत्‌-दत्तवस्रीतियोगः शुभपरिणामः टष्टफलानपेक्षकः । तथा चोक्तम्‌-- 
“श्रद्धा तुष्टिभ क्तविज्ञानमडन्धता क्षमा शक्तिः । 
यत्रेते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ।। १ ॥ [ यञञ०इ° प्र ४०४] 
पात्रम्‌--उत्तममध्यमजघन्यभेदम्‌ । तन्नोत्तमं पां महात्रतविराजितम्‌ । मध्यमं पानं , 
श्रावकत्रतपविच्रम्‌। जघन्यं पात्रं सम्यक्सेन निम॑टीकृतम्‌ । त्रिविधमपि पात्रयत्तममिति केचित्‌ । 
तस्य विदोषः सम्यगृदशेनादिशुदधयशुद्धी । विधिश्च द्रव्यञ्च दाता च पत्रच्च विधिद्रव्यदात- 
पात्राणि तेषां विरोषः विधिद्रव्यदादृपात्रविरोषः तस्मराद्विधिद्रव्यदादृपा्रविरेषात्‌ । तद्विोपः 
तस्य दानस्य पुण्यफठविकेपस्द्विरोषः। तथा चोक्तम्‌-- . 
५क्षितिगतमिव बटवीजं पात्रगतं दानमद्पमपि काले । १५ 
फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्‌ ॥ [ रत्रक० ४।२६ ] 
इति सिद्धिः । 
१इति सूरिश्रीश्रुतसागरषिरचितायां तात्प्ैसंज्ञायां तत्त्वर्थवृत्तौ सप्तमः पाद्‌ः समप्रः । 


--- 9 --~्कन्ण> @ 








९ इति श्रुतसागरसूरिणा विरचितायां ताथटीकायां स~ द्‌ । ईत्यनवयगयपद्यविद्या- 
विनोदितप्रमो दपीयूपरसपानपावनमतिसभाजरतराजमतिसगरयतिराजराविताथनसमर्येन = तर्कव्या- 
करणखन्दोलद्भारसादित्यादिशाख्रनिसितमतिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीतिभद्यारक्यरिष्येय रिष्दैय 
च सकलविद्उजनविदितचरणसेव्य विदानन्दिदेवत्व संच्र्दितमिष्यामतदुमरेण शठरागरेप 
सूरिण विरचितायां श्लोर्वातिकराजवातिकसर्वाथंतिटिन्यायङ्ुरुदचन्द्रोदयग्रनेयक्मलमातप्दप्रचग्य 
३ £ न डिरि [क ‰ स्वा €. ् भ । ध्वं 
एससी प्रखग्रन्थसन्दभनिभरावखोकनवुदिविराजितारां तत्वाधदीकायां उतमाद्प्यादः नमतः 
।[७॥ जा०, व्र° | 
२३२ 


क 
अष्टमाज्ध्यायः 
८.2 <> > 
अथेदानीम्‌. आसखवपदाथेसूचनानन्तरं वन्थपदार्थं सूचयन्ति सूरयः । स तु वन्धः 
निजहेतुपू्ैको भवति, अत एवादौ वन्धहेतून्‌ पञ्चप्रकारान्‌ प्रतिपादयन्ति-- ` 
मिथ्यादशंनाचिरतिग्रमादकपाययोगा बन्धदेतवः ॥ १ ॥ 
मिथ्याद्ैनं तावदुक्तमेव । कस्मिन्‌ स्थने उक्तम्‌ ! "तच्ारथश्रदधानं सम्यण्द्नमू" 
९ [ त० सू० १।२ ] इत्यसिन्‌ सूत्रे सम्यग्दोनसूचनेन त्वार्थानामश्रद्धानटश्षणं सम्यग्द- 
नस्य प्रतिपक्षभूतं मिथ्याद्रनं सूचितमेव ज्ञातव्यम्‌ । तथा च “इन्दरियकपायाव्रतक्रियाः 


पश्चचतुःपश्चपञ्चर्विंशतिसह्याः पूवस्य मेदा?” [ त सू ९५ | इत्यस्मिन्‌ सूरे पच्च 
विंदातिक्रियानिरूपणावसरे मिथ्यादकरानक्रियानिरूपणेन भिध्यद्रोनं , .सूचितं भवति । 
“दिसाऽनृतस्तेयाव्रह्मपस्पेभ्यो विरतिव्रैतम्‌ [ त” सू० ८।६ | इत्यस्मिन्‌ सू त्रप्रति- 
१० पक्षभूता अविरतिरपि सूचिता भवति । पुण्यकमंस्वनादरः प्रमाद उच्यते । आज्ञाव्यापादन- 
क्रिया अनाकाङ्क्षाक्रिया एते द्र क्रिये पच्चर्विशातिक्रियाञ्च यदा सूचिते तदा प्रमादोऽपि 
सूचितो भवति तयोः शश्रमादेऽन्तर्भावात्‌ । ^इन्द्रियकपायाव्रतक्रियाः "पञ्चचतुःपश्च- 
पश्चविंशतिषह्वयाः पूर्वस्य मेदाः” [ त° सू ६।५ ] अस्िभरैव सूत्रे कपाया अपि 
अनन्तावुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंञ्चठनविकल्पाः प्रोक्ता मवम्ति । ^कायवाङपनःकमं- 
१५ योगः” [ त° स्‌ ६।१ | इत्यस्मिन्‌ सूत्रे योगोऽपि निरूपित एव वेदितव्यः । तत्र मिथ्यादशेनं 
द्विप्रकारं भवति नंसर्गिकपरोपदेरामू्ंकमेदात्‌ ” । तत्र नैसर्गिकं मिथ्यादर्शनं मिथ्यात्वकर्मोदयात्‌ ` 
तच््वाथीनामश्नद्धानटक्णं परोपदेशं ° विनापि समाविभेवति । अव्र मरीचिभस्तपुत्रो दृश्ान्ततया 
वेदितव्यः । परोपदेापूवेकं मिथ्यादशेनं चतुःप्रकारं ज्ञातज्यं क्रियावादि-अक्रियावादि-अज्ञानिक- 
वै नयिकरभेदात्‌ } एकान्त-विपरीत-संराय-विनय-अज्ञानमेदात्‌ पञ्चविधच्च मिथ्यादरोनं भवति । 
२० तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधर्मयोर्विं पयेऽभिप्रायः पुमानेवेदं सर्वमिति नित्य एवानित्य एवेति 
वाऽभिनिवेश दकान्तमिध्यादयनम्‌ । १। सपरिय्रहौ निष्यसििहः पुमान्‌ वा सखी वां कवलाहारी 
केचंी भवतोति विंपरीतमिश्यादशेनं विपयेयमिथ्याददोनापरनामकम्‌ ) तदटुक्तम-- 
स्वरो य आसंवयो य बुद्धो य तह य अण्णो य। 
ससभावभावियप्या रेद्‌ मोक्षं ण . संदेहो ॥ 


---~----- --- 














~~~ ~~~ 


९. -गरमादानतर्मावात्‌- ज०, ज०, द° । १ -पूर्मेदात्‌ अ०, ज०, द०। २ -देरनं 
विना-ा०, ज०, दं० । ३ स्वेताम्बस्य आशाम्बरथवं बुद्धश्च तथा चान्यश्वं । सममावमावितात्मां 


कमते साश्न न सन्दह्‌ः॥ 


८९१] अष्टमोऽध्यायः ` २५९ 


सम्यग्देनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः किं भवेन्नो वा भवेदिल्यन्यतरपक्षस्यापखिदहः 
संशयमिथ्यादशेनम्‌ । ३। स्वे देवाः ^सवेसमरयाश्व समानतया द्रष्टव्या वन्दनीया एव न च 
निन्दनीया इत्येवं सवैविनयप्रकाराकं वेनयिकमिथ्याददोनम्‌ । ४ । हितमहितं वा यत्र न परी- 
क्ष्यते तदज्ञानिकमिथ्यादशेनम्‌ ।५। तदुत्तरभेदसूचिकेयं गाथा- 


५'असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं तह होदि चुरसीदी । ५ 
असतद्टिण्णाणीणं वेणयिवाणं तु बत्तीसं ।॥ [ गो° क० ८५६ | 


पुथिव्यप्तजोवायुवनरपतिकायिका जीवाः पञ्चप्रकाराः स्थावरा उच्यन्ते । द्रीन्दिय- 
बरीन्दिय-चतुरिन्दिय-पञ्चेन्द्रिया जीवाख्रसाः कथ्यन्ते | उपञ्चस्थावराणां चरसपष्ठानां हननादिकं 
यत्‌ क्रियते तत्‌ षट्प्रकारः प्राण्यसंयमः । स्पदयौनरसनघ्राणचक्षुः्रोत्राणां . पच्चानामिन्दि- 
याणां सनःपष्ठानामसंयमनमिन्दरियासंयमः षटभ्रकार; । एवमविरतिद्रीदशप्रकारा । पञ्चसु १० 
समितिषु तिसषु॒गुश्तिषु विनयकायवाङ्मनरईयोपथव्युत्सर्मभेदयशयनासनशद्धिलक्षणास्वषटसु 
शद्धिषु दशलक्षणधर्मेषु चाुयमः प्रमादोऽनेकप्रकारः । 


^'विकृहा तहा कृषाया इंदिय गिदा तहैव पणयो य । 
चदु चदु पणमेगेणे होति पमादा य पण्णरस"" [ गो° जी° गा० ३४ | 


इति गाथाकधितक्रमेण प्रमादः पच्चदराभ्रकारो वा^ । पोडशकपाया नवनोकपायाश्वेति १५ 
प॑र्चविंशतिकपायाः । सव्यासस्योभयानुभयलक्चणो मनोयोगश्चतुःप्रकारः, सत्यासत्योभयानु- 
भयवाग्क्षणो वाग्योगोऽपि चतुःप्रकारः, ओदारिक-ओदारिकमिश्रवेक्रियिकवेक्रियिकमिश्र- 
आदहारक-आदहारकमिश्रकामणकाययोगटक्षणः काययोगः सप्तप्रकारः । आहारककाययोगद्भयस्य 
प्रमत्तसंयत एव सद्‌भावात्‌. योगखयोदशप्रक्रारः : । मिश्यादृष्टे पच्चाप्याख्चवा बन्धहेतवो 
भवन्ति । सासादनसम्यण्टष्टेः सम्यम्मिथ्या्रष्टेरसंयतसन्यग्टष्टेश्चाविरतिप्रमादकपाययोगट- २० 
क्षणाश्चसवार आसवा बन्धहेतवो भवन्ति । संयतासंयतस्य आयोश्नावक्राविकाटक्चषणस्य 
चिरतिमिश्रा द्यविरतिरासरवो भवति, प्रमादकपाययोगाश्व त्रय आखव। भवन्ति | प्रमत्तक्तंयतस्य 
परमादकपाययोगलक्षणा आखवाख्यो भवन्ति । अग्रमत्तपूर्वंकरणवादरसाम्परायसूद्दमसाम्प- 
रायाणां चतुर्णां कषायो योगश्चाखवद्र यं भवति । उपडान्तकपायन्तीणकपायसयोगक्रवट्िनमिको 
योग एवाखवः । अयोगकेवलिनस्तु आखय नास्ति । अव्र समास्शुद्धिविधीयते-मिध्यादर्दान- २५4 
ञ्चाविरतिश्च प्रमादश्च कपायाश्च योगार्च मिध्यादनाविरतिप्रमादृकपाययोगाः । बन्धस्य 
हेतयो बन्धदेतवः। एते पच्च पदाथः वन्धहेतवः कमेवन्धकारणानि भवन्ति । 


धि! 


१ ख्वंसमयश्च ता । र अशशातिशतं क्रियाणमक्रियाणां तथा च वन्ति चतुर 
शीतिः । सप्तपष्टिरजलानिनां वैनयिकानां तव॒ दानिदात्‌ ॥ ३ -ग्खषास्था- ता । ४ विक्या- 
त्तथा कव्राया इन्द्रि यंनिद्रास्तथेव प्रमयश्च । चतुः्चतुः्तैकैकं नयन्ति प्रनादाश्च "जचद । 4 "व 
इति निरर्थकम्‌ । € प्रकारो वामि- ताञ । 


२६० तच््वाथव्रत्तौ [ ८।२ 
अथेदानीं बन्धस्वरूपनिरूपणा्थं सूत्रमिदमाहुः- 
सकपायस्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्‌.गलानादत्ते स वन्धः ॥२॥ 
कपन्तीति कपायाः, दु्मतिपातलक्षणदिंसनसभावाः कपाया इत्यर्थः । कपायंः सह 
वतते 'सकपायः रजदन्तादिवत्छते समसे सदरब्दस्य पूवनिपातः । सकपायस्य भवः 

५ सकपायत्वं तस्मात्‌ सकपायत्वात्‌ । नतु “मिथ्यादश्च॑नाविरतिग्रमादकपाययोगा वन्ध- 
हेतवः” [त० सू ८1९] इस्यस्मिन्‌ सूत्रे कपायाणां बन्धदेतुचं पूर्वमेवोक्तं पुनः सकपायस्वादिति 
हेतुकथनं किमथेम्‌ ? सत्यम्‌, उदरान्यारायानुसाराह।रस्वीकारथत्‌ तीत्रमन्दमध्यमकपागरादुसास- 
स्थित्युभागविशेपपरिज्ञानार्थं पुनः कपायनिर्देरः । तेन तीत्रमन्दमध्यमकपायकारणवशात्‌ 
स्थित्यनुभागवन्धोऽपि तीव्रमन्दमध्यमरूपो मवति । ननु बन्धो जीवस्यैव भवति किमर्थं 

१० पुनजींवम्रहणम्‌ १ सत्यम्‌; कश्चिदाद--आ(त्मा मू्विरदितत्वादकरः पाणिरदितः कथं कमं गाति 
कथं वन्धवान्‌ भवति इति चर्चित; सन्नुमास्वामिदेवः प्राणधारणायुःसम्बन्धसहितो जीवः 
कमं गृह्णाति न स्वायुःसम्बन्धं धिना कर्म आदत्ते इति सुचनार्थं जीवनाञ्जीवस्तेन जीवरब्द्स्य 
ग्रहणं चकार । आयुःसम्बन्धविरहे जीवस्यानाहारकत्वादेकद्टिविसमयपयैन्तं कमं ( नोकमं ) 
नादत्ते जीवः “एकं दवौ त्रीन्‌ वानाहारकः [ त० सू २।६० इति वचनात्‌ । 

१५ नु कमयोग्यान्‌ पुद्रछानादत्ते इति ठ्यौ नि्देदो सिद्धे कर्म॑णो योग्यानिति 
भिन्नविभक्तिनिर्देशः किमथम्‌ १ युक्तमुक्तं भवता; प्रथग्विभक्तयुच्चारणं वाक्यान्तरस्य 
परिज्ञापनाथैम्‌ । *किं तद्‌ वाक्यान्तरम्‌ १ कर्मणो हेतुभूताञजीवः सकपषायो भवति इत्येकं 
वाक्यम्‌, अकर्मकस्य जीवस्य कपायलेपाभावात्‌। एतेन वाक्येन जीवकर्म॑णोपए्नादिसखम्बन्ध 
उक्तः । तेन मूर्तिरदितो जीवः मूेकमंणा फथं वध्यते इति वच्चितमपि निराछृतम्‌ । 

२० अन्यथा -सम्बन्धस्यादिमस्वे सति ततपूवेमत्यन्तशुद्धि दधानस्य जीवस्य सुक्तवद्‌वन्धा- 
भावः सङ्गच्छत्‌ । तेन कर्म॑वद्धो जीवो न कर्मरदहितः। द्वितीयं तु वाक्यं कर्मणो 
योग्यान्‌ पद्राखानादत्ते इति पधनिर्देशः। (“अर्थवश्ञाद्‌ विभक्तिपरिणामः" [ ] 
इति परिभापणात्‌ कमेण इति पच्छम्यन्तं परिटत्य षश्रीं द्त्वा व्यास्याति । तेन कर्मणो 
योग्यानिति कोऽथः १ क्मनिचयस्योचितान्‌ पुद्रखानादत्ते इति सम्बन्धो भवति । पुद्रखानादत्त 

२५५ इति पुद्रकुशब्दः किमर्थम्‌ ? पुद्ररष्य कमंणा सद तन्मयत्वसूचनार्थं करमेणश्व पुद्रलेन सह 

तन्भयसूचनाथेम्‌ । तेन पुद्रक्कमं आत्रुणो न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणलाघटनात्‌। 
आदत्ते इति क्रियावचनं हेतुदेतुमद्धावसूचनाथैम्‌ । मिभ्याददोनादिकं हेतुः तदुयुक्त आत्मा 
देवमान, तेन भिथ्यादशेनादिभिरा्रछितस्य जीवस्य सर्वतो योगविशेषात्‌ सूक्षमैकक्षेत्रावगाहाः- 


नामनन्तानन्तप्रदेशानौ कसेभावयोम्यानां *पुद्रछानामविभाग आख्यायते जीवग्रदेदौः सदहान्योन्यं 
२० प्रदेदाः कथ्यते न तु उपष्लेपो वन्ध इत्यर्थः । तदुक्तम्‌-- 





१ जिम्‌ नास्तिता" । २ उन्धस्य ता०। ३ -गादरिथतानाम- जा । ४-माविमाव 
सा- जा०, जञ, द] ॥ 





८।३ ] अष्टमोऽध्यायः २६१ 


“१ प्यडिट्टिदिअणुभागप्पदेसमेदादु चदुबिधो वंधो । 
जोगा पयडिपदेस्रा ठिदिअणुभागा कप्तायदो होति ॥? [ दरव्यसं7गा० ३३ |] 

पद्रखछानां कमेत्वेन परिणतिः केन दृष्टान्तेन मवति यथा भाण्डविरोषे स्थापितानि नाना- 
रसचीयौणि मधूद्कधातुकीपुष्पाण खज्‌ रद्रक्षादि फलानि च मदत्वेन परिणमन्ति तथा पुद्रखा 
अप्यारमनि स्थिताः कषाययोगवरोन कसत्वेन परिणमन्तीति र ्ान्तदाष्टीन्तो वेदितव्यौ (कमणो यो- ५ 
ग्यान्‌ पुद्रछनादत्ते स बन्धः” इत्यत्र सब्दस्य महणं किमथम्‌ १ सब्द अपरनिवृत््यथम्‌ । स 
एव वन्धो भवति नापरो बन्योऽस्तीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेन कारणेन गुणगुणिवन्धो न भवति । 
-यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेदो केवलज्ञानादिकं न भवति किन्तु अपरत्रापि 
प्रसरति । बन्धदव्दस्तु अच्र सूपे व्याख्येयो वतते । स तु बन्धः कमीदिसाधनः, अनादिकर्मणा 
मिथ्यादशेनादिभिश्च साध्यत इत्यथैः । तेन सकपायत्वात्‌ कषायसदहितसाञजीव आत्मा कर्मणो १० 
योग्यान्‌ कर्मचितान्‌ पुद्रखान्‌ सूष्षमपुद्रलानादत्ते गृह्णति स एव वन्धः कथ्यत इति क्रिया- 
कारकसम्बन्धः । अथेदानीं बन्धध्रकारनिरूपणा्थं सूत्रमिदमाहुः-- 

प्रकरुतिस्थित्यलुभवप्रदेशास्तदिधयः॥ ३ ॥ 

भरक्रियते प्रभवति उत्पद्यते ज्ञानावरणादिकमस्या इति म्रचरतिः स्वभाव; स्वरूपमिति 
यावत्‌ । यथा पिचुमन्दस्य प्रकृतिः कटुकता भवति गुडस्य प्रकृतिमेधुरता भवति तथा ज्ञानावर- ६५ 
णस्य कर्मणः प्रकृतिः अथोपरिज्ञानं भवति, द रोनाचरणस्य प्रकृतिरथौनाम नवललोकनं भवति, सद्रेय- 
स्यासदरेयस्य च द्विप्रकारस्यापि वेद्यस्य कमणः क्रमेण सुखसंवेदनमसुखसंयेदनेड्म् प्रकृतिभं चति, 
द्दरोनमोहस्य म्रछ्तिस्तचवाथौनामश्रद्धनकारिव्वमरुचिविधायित्वं भवति, चारिदमोदस्य प्रकृति- 
रसंयमहेतुमवति, आयुःकमंप्रकृतिभंवधारणकारणं भवति, नामकर्मभ्रकृति्गतिजात्यादिनामवि- 
धा(यनी भवति, गोच्कर्ममरकृतिरूच्चनीचमोत्रोलादिका भवति, अन्तरायकम॑प्रकृविदीनलाभादि- २० 
्रवयूह॒देुभेवति । अष्टकरमा््रकृतिभ्योऽप्रच्युतिः स्थितिरुच्यते यथा अजाक्षीरस्य निजमाधघुय- 
स्वभावाद्रच्युतिः स्थितिभवति गोक्षीरस्य निजमाधुयस्वमावादम्रच्युतिः स्थितिर्भवत्ि मदिपी- 
क्षीरस्य निजमाधुय्वमावादप्रच्युतिः । एवं ज्ञानाबरणादि क्मणामथौपरिज्ञानादिस्वहपाद्रस्ख- 
रतिः स्थितिर्च्यते। अथापरिज्ञानादिकार्य विधायिव्वरूपेणाप्रच्युतेनेतावत्काटमेते वध्यन्ते वद्धा- 
सिषठन्ति इत्यथोः । स्थितो सत्यां प्रकृतीनां तीन्रमन्दमध्यमरूपेण रसविद्धोपः अनुभवो -नुभाग २५ 
उच्यते । अजागोमहिष्यादिदुग्धानां तीव्रमन्दसध्यतेन रसखविद्ोपवत्‌ कर्मपुद्रटानां स्वगनसाम- 
ध्येविरोपः, -स्वकायकरणे समथौः परमाणवो वध्यन्त इत्यधेः । कमत्वपरिणतपुद्रलः कन्धानां 
परिमाणपरिच्छेदंनेन इयत्तावधारणं प्रदेशा उच्यते । प्रकविश्च स्थितिस्व अनुभदश्च प्रदेदाद्य 
भ्रकृतिस्थिव्यनुभवप्रदेशाः तस्य बन्धस्य विधयः प्रकारास्वत्वारे मेदास्तद्‌ विधयः । उच्टद-- 





१९ आङृतिस्थित्यनुभागप्रदेदभेदाच. चलर्विधो उन्धः। जयात्‌ प्रडतिप्रदेसोा स्पिष्सनुन्यम 


फष्ायतो मवतः ।॥ २ -कमंक- ना०, ज०, द० । ३-डेदेन त'० 1 


२६२ ` तत्त्वाथवरत्ती [ ८।४ 
“श्रतिः परिणामः स्यात्र्‌ स्थितिः काठावधारणम्‌ । 
असुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः ॥" | ] 
तच परकृतिवन्ध; प्रदेरवन्धश्च कायवाड्सनोयोगकृते। भवतः स्थित्यलभवे। ठु कपाय- 
कारणौ वेदितव्यौ । योगकपायाणाएलृचुच्छृष्टभेदात्‌ वन्धस्यापि वेचित्यं वेदितव्यम्‌ । तथा 
५ चाभ्यधायि- । 
“जोगा' पयडिपदेस्ा दिदिअणुभागं कसायदो इणदि । 
अपरिणुच्छिणोसु य वंधट्‌ठिदिकारणं णत्थि 11|| गि०कशा" २५५ 
अस्यायमर्थः--यौगात्‌ प्रकृतिप्रदेदासं लिन बन्धौ जीवः कुणदि करोति। द्िदियणुभागं 
स्थितिश्व अनुभागश्व स्थित्यनुभागं समादाये द्रन्धः, एतद्रन्धद्रयं कसायदो कपायतः जीवः 
१० कृणदि करोति । अपरिणटुच्छिणणेयु य अपरिणतश्च उच्छिन्नश्च अपरिणतोच्छिन्नौ तयोर- 
परिणतोच्छिन्नयोः श्राकृते द्विवचनामावादु बहुवचनमत्र । अपरिणत उपदान्तकपायः, नित्य- 
कान्तवाद्रहितो वा, उच्छिन्नः क्षीणकपायादिकः एतयोद्रयोः वंधटटिदिकारणं णव्थि स्थिति- 
वन्धहेतुर्न भवतीरयथैः । 
अथेदानीं भरक्तिबन्धस्य प्रकारनिरूपणाथं सूत्रमिदमाहुः-- 
५५ आदयो ज्ञानदद्यनावरणवेदनीयमोदनीयायुनौमगोचान्तरायाः । ४ । 
आदौ भवः आयः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ “क्रणाधिकरणयोश्"[ 1 युटप्रत्ययः। 
जानातीति वा ज्ञानम्‌ कुत्ययुटोऽन्यत्रापि च" [ ] इति कतरि युट्‌ , दश्यते 
अनेनेति दरीनं पश्यतीति वा द्रन्‌ उभयथापि युद्‌ पूवेवत्‌ । आच्नरिय- 
तेऽनेनेति आवरणम्‌ आ्रुणोतीति वा आवरणम्‌ । अच्रापि युट्‌ पूर्ववत्‌ । वेदयते वेदनीयं 
“करत्ययुटोऽन्यत्रापि च" [ ] कतरि अनीयः वेदयतेवा वेदनीयम्‌, “"तव्यानीयो" 
॥ ] कर्मणि अनीयः । विद्‌ वेदनाख्याननिवासनेपु चुरादावात्मनेपदी । विदू 
ज्ञाने चेद्‌ हेताविनप्त्ययस्तु पूर्ववत्‌ । विदू खमे तुदादौ विभाषितः तत्र विन्दति दिन्द्ते वा 
वेदनीयमित्यपि भवति, विद विचारणे रुधादावात्मनेपदी तत्र विन्ते वेद्नीयमिव्यपि स्यात्‌ विद्‌ 
सत्तायां दिवादावात्मनेपदी तत्र विद्यते वेदनीयमित्यपिं स्यात्‌, वेदयतीति वेदनीयमिति वाक्ये 
देताविन्‌ ०नन्‌ यजादेरुभयम्‌”' [ ] इत्यपेक्षायां * परस्मैपदम्‌ । मोहयतीति मोहनीयं सुते 
बाऽननेति मोहनीयम्‌ । स एति गच्छत्यनेनेत्यायुः । अच्रायमायुःशब्दः 
सकारान्तो नपुंसके द्रिंतः कचिदन्यत्र उकारान्तोऽपि दश्यते यथा “वितरतु दीर्घमायु छृसताद्‌ 


९ 
0 





१ -योगत्‌ प्रक्ृतिग्रदेशौ स्थित्यत॒भागौो क्पायतः करोति । अपरिणतोच्छिनियोश्च चन्ध- 
स्थितिकारणं नात्ति ॥ २ -ष्य कारणनि- आ०, ज०, द० । ३ -पेद्लया ता०। ४-भवान्तरम्‌ 
जा०, जं, द° । 


५।५-९ ] अष्टमोऽध्यायः रेद्‌ 


# 


-गुरुतामक्तादहर्द्शम्‌ः" नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माऽनेनेति नाम । मूधते शव्द्यते 
उस्योः नीचश्चेत्यनेन - गोत्रम्‌। दातृपा्रयोदंयादेययेश्य अन्तरं मध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तरायः । ज्ञानञ्च दरनञ्व ज्ञानद्रोने ज्ञानदरशंनयोरावरणे . ज्ञानदशेनावरणे 
_ज्ञानावरणं दश्चैनावरणञ्चेत्यर्थः । ते च वेदनीयञ्च मोहनीयच्च आयुश्च नाम च गोच्रच्च 
अन्तरायश्चं ज्ञानदर्चनावरणवेदनीयमोहनोयायुनीमगोत्रान्तरायाः । एते अष्टा मित्वा आदयः ५ 
अछ्ृतिचन्धो भवति ! आत्मपरिणमिन केवरेन सङ्गद्यमाणाः पुद्रलाः ज्ञानावरणादिवहुमेदान्‌ 
्राप्तुबन्ति  एकवारमुक्तभोजनपरिणमरसासृङमांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्रवत््‌ अनेकविका- 
-रसमथेवातपित्तश्टेषमखटरसललभाववच्च । कमेसामान्यादेकं कमे । पुण्यपापमेदात्‌ द्विधा 
-कमे । प्रकृतिस्थित्यञुभागव्रदेशमेदाच्चतुधौ कमे । ज्ञानावरणादिमेदादष्टधा कर्म, इत्यादि 
संस्येयासंख्येयानन्तमेदच्च कसे भवति । °मूरभ्रकृतिवन्धोऽ्टविधः प्रोक्तः । १ 
अथेदानोसुत्तरकृतिवन्धः कतिप्रकार इति प्रे सूच्मिदञुच्यते- 


पि 


पथ्चनवद्ववष्टापिंङात्तिचतुदधिचत्वारिंश द दिपश्चमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
मेदरव्दः पच्चादिभिः शब्दे; प्रत्येकं प्रयुञ्यते । तेनायमथैः-- पच्वभेदं ज्ञानावरणीय 
नवभेदं दशेनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयम्‌ अष्टाविरातिमेदं मोदनीयं चतुभंदमायुः `द्विचत्वारि- 
-शद्धेदं नामे द्विमेदं गोत्रं पच्वभेदोउन्तरायः। पञ्चभेदञ्च नवभेदच्वं द्विमेदच्च अष १५ 
विंशतिभेदच्च चतुर्भेदच्च द्विचत्वारिराद्‌मेदच् द्विभेदच्च पञ्चभेदश्च पच्चनवद-यष्टाविडति- 
चतुरिचत्वारिशदुद्विपच्वमेदाः । एते भेदाः अष्टप्रकारस्य रकृतिवन्धस्य' यथाक्रममचुक्रमेण 
भवन्ति । नलु उत्तरभकरतिवन्ध एवं विकल्पो वर्त॑ते इत्यस्मिन्‌ सूते सूचितं न वर्तते दस्माटुच्यते 
उचचरप्रकृतिवन्धोऽयम्‌ ? साधूक्तं भवता, पूवसूत्रे “आदो ज्ञानद शन" इत्यादवायरब्दो 
गृहीतो वतेते । यद्ययं भ्रकृतिवन्ध आदस्तरहिं पच्वभेदादिभेद उत्तरभ्रकृतिवन्धोऽयं भवति । २ 
उत्तरभरकृतिवन्धस्य सेदाः किं सूत्रपयन्तं वच्यन्ते ? “आदितस्तिसृणाम्‌” इत्यादि बन्ध 
त्रयस्य सूच्ाणि याचन्नायान्ति तावदुत्तरप्रकृतिवन्धो वेदितव्यः पारिरोप्यान्‌ स्थित्यनुभवप्ररे राव- 
न्येभ्य उद्धरितत्वात्‌ । 
अथ ज्ञानावरणं यसञ्चमेदसुक्तं तन्निरूपणायं योगोऽयसुच्यते- 
मतिभ्नुतावधिमनःपयंकेवलानाम्‌ ॥ & ॥ , २५ 
मतिश्च श्रुतञ्च अवपिस्व मनःपर्ययन्च केवख्च्व मतिश्रुतावयिमनःपर्ययकेवदानि तषां 
मतिश्रतावधिमनःपययकेवला नाम्‌, एतपाुक्तस्वस्षाणा पञ्चाना मत्यादीनां सानानामायर्णा(न 


पञ्च भवन्तीति ज्ञानावरणस्योत्तरभरद्तयः पच्च भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । इह छिद्धिदिचा्यते 
मनःपर्ययन्ञानशक्तिः केवलज्ञनशच्िश्वाभव्वप्राणिनि^ वतते, न वा वर्तते? वनन इति 


--------- ------~-------------- 





१ शय्यते जा०, जञ, दय । २ द्यू जा, जञ, द> | -दभ्पिड 


अ०, ट्‌२ 1 


२६४ “ ` तत्त्वाथवृत्तो [ ८५ 


त्‌; तर्हिं अभव्य; कथमुच्यते १ यदि" न वतते; तहि मनःपययज्ञानावरणं कवलन्ञानावरणन्च- 
स्यावरणद्वयं ततर व्रधैवोच्यते १ युक्तस्तं भवता; अदिशवचनन्न तत्र दापो चतत । कि 
तददिशवचनम्‌ १ द्रव्यार्थिकनयस्यादेशान्मनःपययकेवलज्ञानरक्तिरत्येव, पयांयार्थिकनयस्या- 
देशान्मनःपर्ययकेवलज्ञानदाक्तिद्यमभव्ये न वतेते । एवच्चेत्त्हि भव्याभन्यविकल्पद्वयं न सङ्ग 
५ च्छते तद्द्योरपि तच्छक्तिसम्भवात्‌ ? सत्यम; शक्तिसद्धावापक्षया भव्याभज्यविकल्पी न 
वर्तेते । किं तर्हि १ व्यक्तिसम्भवासम्भवावेक्षया भव्याभव्यो स्तः; सम्यग्ददनक्ञानचारित्रेयंस्य 
जन्तोः व्या्तर्भविष्यति स भवति भव्यः । यस्य तु सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रिन्यक्तिनं भविप्यति 
स अभव्य इत्युच्यते कनकपापाणान्धपापाणवत्‌ । यथा कनक्रपापाणस्य कनकं उयक्तं भवति 
इतरपाषाणस्य तु राक्तिरूपेण विद्यमानमपि कनकं व्यक्तं न भवति । 


१० अथ दृदनावरणस्य का नवोत्तरभरछतयः इत्यनुयोगे सूच्र्च्यते स्वामिना-- 


चन्ञुर चन्ञुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचलाप्रचल।स्स्यानगर दयश्च ॥ ७ ॥ 


चश्चुश्व लोचनद्वयम्‌ । अच्षुस्व अपरेन्द्रियाणि अवधिश्व अवधिदरोनम्‌., केवल्च्छ 
केवख्दरनं चक्षुरच्षुरबधिकेवलानि तेषां चक्ुरवक्षुरवधिकेवखानाम्‌ । एतेषां चतुण्णी' द्दोना- 
१५ नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चक्ु्दशेनावस्णम्‌. अचक्षुदशेनावरणम्‌, अवधिद्दौनावरणं 
केवख्द्रोनावरणच्वेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचखाच प्रचलाप्रचला च स्त्या- 
नगृद्धिश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाम्रचकाभचलास्त्यानगृद्धयः एताः पञ्च निद्रा देदोनाबरणानि 
पञ्च भवन्ति समुदितानि तु नब स्युः । चकारश्चतुभिः पञ्चभिश्च आवरणेः समुच्ची- 
यते । तत्र ताचन्निद्रारक्षणम्‌--*मदखदक्तमविनाशाथं स्वपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान्‌ 
२० पुमान्‌ सुखेनैव स्जाग्येते । निद्रायाः पुनःपुनः म्रवृत्तिर्िद्रा कथ्यते । निद्रानिद्रावान्‌ 
पुमान्‌ दुःखेन प्रतिबोध्यते । यत्कमे आत्मानं चर्यति सा प्रचलेत्युच्यते । भ्रचरावान्‌ 
पुमान्‌ उपविष्टोऽपि स्वपिति, शोकश्रममद शखेदादिभिः प्रचला उयते सा नेच्रगात्र- 
विक्रियाभिः सूच्यते । प्रचलेव पुनः पुनरागच्छन्ती प्रचलाप्रचखा उच्यते । यस्यां बविरोष- 
प्रादुभौवः स्वप्ने भवति सा स्त्यानगृद्धिरुच्यते । धातूनामनेकार्थ्वात्‌ स्त्यायतिधौतुः 
२५ स्वपनाथं इह वेदितव्यः । गृद्धिरपि दीप्त्यथें ज्ञातव्यः । तेनायमथैः--रत्याने स्वप्ने गृद्धयति 
दीप्यते यो निद्राविशेषः सा स्त्यानगृद्धिस्युच्यते । स्वप्नदी प्िरिति यावत्‌ । दीिरपि किम्‌? 
तेजःसंधुक्षणमित्य्थैः । यदुद्याञ्जीवो वहुतरं दिवाकृत्यं रौद्रं कमे करोति सा स्त्यानगृद्धिरु- 
च्यते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कमीणि वेदितव्यानि । उक्तच्व- 








१ -मदस्वेद- भ०, द्‌०। २ -जायर्तिं जआ०, दु०, ज० } ३ -मदस्वेदा- आ०, 
द० । ¢ -स्वयमेव भ~ 1०, द्‌०, ज० । 
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णिदाणिद्हुदयेण य ण दिद्धिरग्धादिदुं सको ॥ 
पयलापयट्ुदयेण य वहेदि राला चरति अगाई । 
 णिद्हुदये गच्छंतो ई पुणो वहृसदि पडे ॥ =. 
पयलुदयेण य जीवो - ईसुभ्मीणिय सवेद सुत्तोवि । ५ 
ईैसं सं जाणई युहुं शह सोवदे मंदं ॥। [ गो क० गा० २३-२५ | 
अथ वेदनीयोत्तरप्रकृती आवेदयति-- । ५ 
सदसदेव ॥=॥ | 
सच्च असच्च सदसती ते च ते वेये सदसद्वये । सद्वेयं भरास्तं वेयम्‌ असदरियमग्रशस्तं 
वेयम्‌ । यदुदयाद्‌ देवमनुष्यतियग्गतिषु शारीरं मानसच्च सुखं रभते तद्भवति सद्रेयम्‌। १० 
यदुदयान्नरकादिगतिषु श्ञारीरमानसादिटुःखं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्टेयम्‌ । एते तृतीयस्य 
प्रकृते उत्तरप्रकृती भवतः 
~ अथ मोहनीयप्रकृतेरुत्तरभरकृतीनिरूपयति- 
दशनचारित्रिभोहनीयाकषायकषायवेद्नीयाख्याखिदिनवषोडशमेदाः सम्य- 
कस्वभिथ्यात्वतदुमयान्यकषायकषायोौ दास्यरत्यरत्तिशोकमयलगु- 
पखाख्रीपुनपुंसक्वेदा अनन्तानुवन्ब्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्या- 
नसञ्ञ्वलनविकल्पास्चैकशः क्रोधमानमायालेभाः ॥९॥ 


, मोहनीयशब्दः रभरव्येकं प्रयुज्यते । तेनायमर्थः--दशेनमोहनीयञ्च चारत्रमोदनीय- 
ठम्च । वेदनीयराव्दश्च प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायमथैः-अकपायवेदनीयञ्च कपायवेदनीयञ््व । 
दशनचासित्रमोहनीयाकपायकषायवेदनीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोहनीयोत्तरमरद- २५ 
तीनां ताः दशेनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनीयास्याः । मोहनीयस्य कर्मणश्चतख उत्तरम्रए़- 
तय एवं भवन्ति 1 कथम्भूतास्ताश्चतस्रो.ऽपि ? च्रिद्धिनवपोडशमेदाः । भेदशब्दः प्रत्येक प्रयु- 
उ्यते । तेनायमथेः-्रिसेदाश्च द्विमेदे च नवभेदाश्च पोडशमेदा्च यासां चतुणीसुत्तरप्रर- 
तीनां ताखिद्धिनवपोडशमेदाः । अस्य विद्धोपणस्यायमथैः-द्दोनमोद नीयं चरिमेद्‌ं चारित्रमो्‌ 
नीयं द्विभेदम्‌ अकपायवेद्नीयं नवभेद्‌ं कपायवेदनीयं पोडटरभदमिति यथधासद्ध चं वेदितव्यम्‌ । >: 


---------------------------- ----- 


१ स्त्यानरद्धयदयेन उत्थापिते स्वपितिकमं कराति जस्यति च । निद्रानिद्रादयेन खच न ट्ट 
मुद्धारयितुं शक्यः । प्रचखप्रचलेदयेन च वहति खला चलन्ति अद्मि! निद्रोदय गच्यन्‌ विष्ट 
पुनः वसति पतति ॥ प्रचखोदयेन च जीव द्पदुन्मीस्य त्विति टृ्ाध्मि : रव्दवर्यन मनुम्‌ 


स्वपिति मन्दम्‌ ।। २२ प्रत्येकं प्रत्येकं प्र जाञ. अञ.द्‌> ¦ 
३४ 


१ 
ने 
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तत्र तावद्‌ दरौरमोहनीयं त्रिभेदं निरूपयति-सम्यक्तवमिथ्यात्वतदुमयानि। सम्यक्लञ्च मिथ्या- 
त्वञ्च तदुभयञ्च सम्यक्त्वमिशयात्वतदटुभयानि तत्‌निविधमपि दकंनमोहनीयं वन्धं प्रति एकं 
भूत्वा सत्कमोपेक्षया कर्मसत्तामात्रापिक्षया द्रन्यरूपेण त्रिवि ग्यवतिष्ठते । शुभपरिणामसंरुद्ध- 
निजरसम्‌ , कोऽथः ? शुभपरिणामनिराचछतफटदानसामध्यं मिभ्यादमेवोदासीनत्वेन स्थिततमा- 
५ त्मनः श्रद्धानं नैव निरणद्धि मिथ्यात्वञ्च वेदयमानमाप्मस्वसूपं ठोकमध्ये आत्मानं सम्यण्टषटि 
. ख्यापयत्‌ सम्यक्त्वाभिधेयं मिभ्यात्वमुच्यते । यदि सम्यक्त्वं नाम ददौनमोहनीयमीद दां वतेते 
तर्हि भिथ्याध्वं नाम ददोनमोद नीयं कीटरमिति चेत्‌ १ उच्यते; यदुदयात्‌ स्व॑ज्ञवीतरागग्रणी तसम्य- 
गदद्ौनज्ञानचारिररक्षणोपरक्षितमोक्षमाग "पराद्मुखः सन्नात्मा तन्वार्थश्द्धाननिरस्सुकः' 
तच्छार्थश्द्धानपराङ्मुखः अशं द्वत्ततपरिणामः सन्‌ दितादिवविवेकविकटः जडादिरूपतयाऽव- 
१० तिष्ठते तन्मिथ्या नाम दशनमोहनीयञुच्यते । तर्हि तदुभयं किं कथ्यते  मिभ्यात्वमेव सामि- 
शद्धस्वरसम्‌ , ईैषन्निराछ्तफख्दानसामथ्यं सम्यम्मिथ्यात्वापरनामधेयं तदुभयञुच्यते । सामि- 
दाव्द ईषद वतेते । अधौ इति केचित्‌ । तेन सामिशुद्धस्वरसमिति, कोऽथः ? ईषसक्षालि- 
ताद्धभक्षाटितकोद्रववत्‌ क्चोणाक्षीणस्वरसमित्यथंः । 


अथ चासित्रिमोदनीयस्य कौ द्रौ मेदौ ? अकषायकपायो । अकपायस्व कंषायश््च 

१५ अकपषायकपषायो । अकपाय इति कोऽ्थैः ‰ ईपत्कषाय अकपायवेदनीयमित्यथै; । तस्यव 
भेदा भवन्ति । ते के नव भेदाः ‰ हास्यरत्यरतिगशयोकभयज्नराप्साखीपुंनपुंसक्वेदाः । हास्यच्च 
रतिन्धारतिश्च दोकश्च भयञ्च जुगुप्सा च खीवेदश्व पुंवेदश्च नपुंसकवेदश्च दास्यरत्यरति- 
रोकभयजुगुप्साद्ञीपुनपुंसकवेदाः । तत्र हास्यं वकंरादिस्वरूपं यदुदयादाविर्भवति तद्धास्यम्‌ । 
यटुद्यादेशपुरप्राममग्दिरादिपु तिष्ठन्‌ जीवः परदेदादिगमने च ओस्सुक्यं न करोति सा रति- 

२० रुच्यते । तेर्विपरीता अरतिः । यटुदयाद्‌ अयुेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुदयात्‌ 
त्रासलक्षण उद्वेग उत्पद्यते तद्‌ भयमुच्यते । यदुद्यात्परदोषानाविष्करोति आ्मदोषान्‌ 
संटरृणोति सा जुगुप्सा कथ्यते । यदुद्यात्छ्लीपरिणामानङ्गीकरोति स खीवेदः । यदुदयात्‌ पुंरत्व- 


परिणामान्‌ प्राप्नोति स पुवेदः । यदुद्यान्नयंसकभावान्‌ प्रतिपद्यते स॒नपुंसकवेदः । उक्तच्च 
त्रिवेदानां रक्षणम्‌- 


२५ ^प्रोणिमादवभीतत्वयुग्ध्क्छीवतास्तनाः । 
पंस्छामेन समं सप्त लिङ्गानि सरेणद्चने ॥ 
“खरत्वं मोहनं स्तान्ध्यं शौडी्य' इमशुधृष्टता । 

सकामेन समं सप्त लिङ्घानि नरवेदने ॥ 





१ मोक्षन्माग- ला०, ज) द० । २ ~-श्रद्धानग्रन्वनीकः आ०, द° , ज० । २३ -गमनेन 
ओ- जा०, द०, ज ०} ४ स्वरसंमोदनम्‌ आ०, द्‌०, ज०। 


८.९) 
0 
५1 


८।९ ] अष्टमोऽध्यायः 


यानि घ्ीपुंसलिङ्गानि पूर्वाणीति चतुदश । 
शक्तानि तानि मिश्राणि षण्टभावनिवेदने ॥'' [ ] 
कषायवेदनीयं षोडराप्रकारं कस्मात्‌ १ एकशः एकेकं प्रति अनन्तायुवन्ध्यप्रत्याख्यान- 

परत्यास्यानसन्ञ्वलनविकल्पा यतः कारणात्‌ । के ते क्रोधमानमायाोभाश्चलारः । तदयथा- 
अनन्तातुबन्धिनः करोधमानमायालोभाश्चत्वारः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्च- 
स्वारः प्रत्याद्यानावर्णा; क्रोधमानमायालोभाश्चस्वारः सजञ््वछनाः कोधमानमायालोभाश्च- ` 
स्वारः । अनन्तलुब्रन्धिन इति कोऽथः १ अनन्तं मिभ्यादशे नसुच्यते, अनन्तभवभ्रमणहेतुत्वात्‌। 
अनन्तं मिथ्यात्वम्‌ अनुवध्नम्ति सम्बन्धयन्ति इत्येवं शीला ये क्रोधमानमायालोमास्ते अनन्ता- 
नुबन्धिनः । अनन्तानुवम्धिषु कषायेषु सत्पु जीवः सम्यक्त्वं न प्रतिपद्यते तेन ते सम्यक्त्व- 
घातकाः भवन्ति । येषा्ुदयात्‌ स्तोकमपि देशत्तं संयमासंयमनामकं जीवो धर्तुं न क्षमते ते १० 
अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायारोभास्तेषु विध्वस्तेषु श्रावकव्रतम्‌ अभिकाणां च ततं जीवः 
प्राप्रोति तेन ते देशम्रत्यास्यानमावृण्वन्तः अम्रत्यास्यानावरणाः कोधमानमायाखोभा उच्यन्ते । 
येषायुदयाञ्जीवो महात्रतं पालयितुं न शक्रोति ते प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा 
उच्यन्ते .। तेषु विध्वस्तेषु जीवः*संयमं स्वैविरतिनामकं प्राप्रोति षष्ठादिगुणस्थानान्यर्हति । 
सञ्ञ्वलना इति कोऽथ; ? संशव्द्‌ एकीभावे वर्तते । तेनायम्थः-- संयमेन सह अवरथानतया १५ 
एकीमूततया उ्वरन्ति नोकषायवत््‌ यथाख्यातचारित्रं विध्वंसयन्ति ये ते सञ्ञ्वलनाः क्रोध- 
मानमायालोमाः । अथवा येषु सत्स्वपि संयमो उ्वङति दीं प्राप्नोति भ्रतिवन्धं न भते ते 
संउबलनाः क्रोधमानमायारोभा उदयन्ते । एवमेते समुदिताः पोडशकपाय। भवन्ति तेपां स्वभाव- 
प्रकटनार्थं दृष्टन्तगाथा एताः-- 

५ "सिरुपुटविभेदधूरी जरराई्षमाणवो इवे कोहो । २० 

णारयतिरियिणरामरगरषु उप्पायओ कमसो ॥ 

सिलअद्िकडवेत्ते णियमेएणणुहरंतवो माणो । 

णारयतिरियणरामरगरईसु उप्पायओ कमसो ॥ 
` वेणुयमूरोरन्भयसिगे गोयुत्तएवखोरुपिप । 

सरिसी मायाणारयतिरियणरामरगरसु खिवदि जीवं ॥ २५ 

किमिरायचकतणुमरहरिदराएण सरिपओ लोहो । 

णारयतिरियमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ॥” [ गो० जी० गा० २८२-८६ | 
१९ शिलाप्रभिवीभदधूलिजरराश्चिखमानफो मवेत्‌ वरोधः । नारकदिरयग्नरामरयत्िपत्यादकः 


~ 


करमशः 1 शैखस्थिकाष्ठवेन्ान्‌ निजभेदेनानहरन्‌ मानः ! नारफति्यगनरःनरयतिपूत्यद र मरः 


वेणुपमूलोरभ्रक्श्ट्खेण गोमूत्रेण च अरपरेण। टसा नाया नारकतियन्न 
क्रिमिरागचन््तनुमलहरिद्रायागेग षर्रो खोनः} नारकतियम्माटुपदेषेदृल्यदङः -चम्यः 1 


२६८ तत्तवार्थवृत्ती [ ८।१--११ 
ता मोहनीयस्य कमृणः उत्तरशरछतयो.उष्टाविंशातिर्भवन्ति । 
अथेदानीमायुःकर्मोत्तरपरकृतीराद्‌-- 

नारकतैर्यग्योनमादुषदेवानि । १०। 


नरकेषु ° भवं नारकं तियेग्योनिपु मवं तयग्योनं माुपेषु मनुष्येषु वा भव माठुप देवेषु 
५ भवं दैवम्‌ । नारकच्च तेयग्योनच्च माुपच्व दुवञ्च नारकतेयग्योनमानुपदेवानि । यदुद्यात्‌ 
ती्रशीतोष्णटुःेषु नरकेषु जीवः दीर्वकालं जीवति तत्‌ नारकमायुः-। यन्निमित्तं तियग्योनिपु 
जीवति जीवः तत्‌ तैयग्योनम्‌ । यत्परसयात्‌ मलुप्येषु जीवति जीवः तत्‌ मानुपमायुः । यद्ेठकं 
देवेषु दीर्घकालं जीवति जीवरतदैवमायुः । एवमायुशरकृतेर चतस्र उत्तरप्रकृतयो भवति । 
. अथेदानीं नामकरमप्रकृतेरु्तरम्रकृतीराद-- 
१० ` मत्तिजातिशशरीराङ्घोषाङ्निमीणवन्धनसट्ातसंस्थानसंदननस्पशे- 
रसगन्धवणएनप्रन्यागरुलवूपचातपरघातातपायाता च्खृवासावदटाः- 
 योगतयः परस्थेकशरीर्रसखुभगसस्वरश भसक्मपयासिस्थिरादेय- 
क  यक्ताःकीतिवेत्तराणि तीथेकरत्वश्च ॥ ११॥ 


गतिश्च जातिश्च शरीरक्च अङ्गोपाज्गष्व -निमौणच्च वन्धनच्च सद्भाव संस्थानच्व 
१५ संहननच्र संपदश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च आनुपूर्व्य अगुरुलधु च उपवातश्च परघातश्च 
आतश्च उद्योतश्च उच्छवासश्च विदह्ायोगतिश्च ताः गंतिजातिशरीराङ्गोषाङ्गनिमौणव- 
न्धनसद्वातसंस्थानसंहननस्परोरसगन्धवणोयुपूर्यौगुरुढधूपघातपरधातातपोंयोतोच्छवासविहा- 
 योगतयः । एता एकपिशतिग्रकतयः । तथा भत्येकरशरीरच्च चसच सुभगश्च सुखस्य शुभ 
च्सश्च पयोधि स्थिरश्च आदेयश्च यशःकीर्तिं येषु दरासु नामसु तानि प्रव्येकशरीरत्रससुभ- 
२० गयुसरशुभसूदमपयोपिस्थिरादेययशःकीर्तीनि तानि च तानि सेतराणि -इतरनामसदहितानि तानि 
रतयेकरारीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूचमपयोप्रिस्थिरादेययशःकीर्तिंसेतराणि विंशतिसद्खयानि भ- 
चन्ति । कथम्‌ ¶ प्रत्येकशरीरादितरत्साधारणङरीरं त्रसादितरः स्थावरः सुभगादितरः दुभेगः । 
सुस्वरादितरः दुःसवरः शुभादितरः अशमः सुष्ष्मादितरो बाद्रः पयौपेरितरा अपयोपिः स्थि- 
रादितरः अस्थिरः आदेयादितरः अनादेयः यशःकीतं रितरा अयङःकीर्तिः तोर्थकरस्य भावः 
२५ कमे वा तीथेकरत्वं एताः समुदिताः द्विचत्वारिंशन्नामकमेण उत्तरधरछतयो.भवन्ति । अन्तर्मे- . 
` दैस्त मिचितवा त्रिनवतिमरछृतयो भवन्ति । तथैबोच्यते-यदुदयःज्ीयो भवान्तरं गच्छति सा 
गतिः द्रीरनिष्पत्तिः सा चतुःप्रकारा भवति नरकगत्निः तिर्यग्गतिः मलुष्यगतिः देवगतिश्वेति ! 
यटुद्याञ्जीवो नारकभावो २ नारकरारीरनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यद दयाञ्चीवस्िर्य- 
ग्भावस्तत्तियैगगतिनाम । यदुदयाञ्जीवो मुष्यभावस्तन्मुष्यगतिनाम । यदुदयाञ्जीवे। देवभाव- 








१ नरके भवम्‌ अ०, जम, द्‌०। २ नरकमावस्तन्नर- आ०, द°, जन | 
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स्तटेवगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सदरस्वेन एकीङ्रतोऽथौत्मा जातिरुच्यते । 
सा पञ्चभरकासया--एकेन्द्रियजातिनाम द्रीन्धियजातिनाम चीन्दियजातिनाम चपुरिन्दरियजाति- 
` नाम पच्च न्द्रियजातिनाम । यदुदयाञ्जीव एकेन्द्रिय इत्युच्यते तदेकेन्धियंजातिनाम । यदुदया- 
दाता द्रीन्द्रिय इत्यभिधीयते. तदद्रीन्दरियजातिनास । यदुदयाञ्जीवस्त्रीन्दिय ` इति राव्यते तत््री- 
द्दियजातिनाम । यटुदयाज्जन्मी चतुरिन्द्रिय इत्यभिधीयते तच्चतुरिन्द्रियजातिनाम । यदुद्यात्‌- ५ 
-पआणी पञ्चेन्द्रिय इति कथ्यते ततपच्च द्दरियजातिनाम । यदुदयाञ्जीचस्य कायनिवत्तिर्भवति 
तच्छरीटं पद्छप्रकारम-ओदारिकवेक्रियिकाहारकतजसकामेणशरीरमभेदात्‌ । यदुदयादङ्खोपाङ्ग- 
-व्यक्तिर्भवति तदङ्ञोपाङ्गं विप्रका सू-आओदारिकरारीराङ्गोपाज्ग नाम। वेक्रियिकरारीराद्ोपाङ्नाम। 
आहारकशरीराङ्गोपाङ्गनाम । तैजसकामणयोः शरीरयोरङ्गोपाङ्गानि न सन्ति तेन अङ्गोपा्ग 
-चिप्रकारम्‌ । किमङ्ग किञुपाङ्गमिति चेत्‌ ९ उच्यते-- | १० 
 . -भ्णलया बाह य तहा णियंबपुटूढी उये य सीसं च । 
अर्ठेव दु अगां सष उवंगाईं देहस्स ॥'' [ कम्मप० ७४] 
रलाटकणेनासिकानेत्रोद्तराधरोषठाङ्कलिनखादीनि भउपाङ्गान्युच्यन्ते । यदुद्यासरि- 

निष्पत्तिर्भवति-तननिमौणं द्विभकारं जातिनामकर्मोदयपेक्ं ज्ञातच्यम्‌ । स्थाननिर्माणं प्रमा- 
णनि्रीणं चक्षुरादीनां स्थानं सद्धःयांञ्च निमौपयति । निर्मीयतेऽनेनेति निमीणम्‌ । "यथा नासि- १५ 
, का नासिकास्थाने एकैक (ब) भवति नेत्रे नेत्रयोः स्थाने द्व एव भवत; कर्णा करणयोः स्थाने 
दवविव भवतः ।. एवं ९ मेहनस्तनजघनादिपु ज्ञतव्यम्‌ । दारीरनामकर्मोदियाद्‌ गीतानां 
पद्रलानां परस्परअदेशसंश्केपणं वन्धनञुच्यते। तदपि पञ्चचप्रकारम्‌-भौदारिकशरीरवं धनं नाम । 

येक्रियिकशरीरवन्धनं नाम । आदारकररीरवन्धनं नाम । 'तेजसद्रीरवन्धनं नाम । कार्मणदारीर- 
` बन्धनं नाम। यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररहितपरस्परप्रदेशम्वेशादेकत्वभ॑वनं भवति स सद्वातः २० 
पञ्चप्रकारः-ओदारिकशरीरसद्तनाम । वेक्रियकररीरसद्घातनाम । आदारकडरीरसद्धातनाम । 
तेजसदरीरसद्घातनाम ! कार्मणरारीरसद्धातनाम। यस्रत्ययात्‌ शरीराकृतिनिप्पत्तिभंव वि तत्संत्थानं 
पटूप्रकारम्‌ । उद्व मध्ये ( उदुध्वमध्ये ) सध्ये च समश्रीरावयवसन्निवेदग्यवस्यादिधायफं 
समचतुरखसंस्थानं नाम । नाभेरू भचुरशरीरसन्नवेदाः अधस्तु अल्पशरीरसंनिवेदो न्यत्ोध- 
परिमण्डलसंस्थानं नाम । तस्माद्धिपरीतसंस्थानविधायकं °रवातिसंस्थानं बल्मीकापरनामपेयम्‌। २५ 
<प्र्ठप्रदेरे बहुपुद्रलभ्रचयनिभीपकं 'कुव्जसंस्थाने नाम । विश्वाङ्ञोपाङ्गाल्पत्वजनफं हस्वत्यक्ल- 
रकं वासनसंस्थानं नाम । अवच्छिन्नावयवं ^ "हण्ड संस्थानं नाम । यदुदयात्‌ अरध्नां वन्धनविदोपो 
भवति तत्संहननं पट्‌प्रकारम्‌ । वजाकारोभयास्थिसम्धिमध्ये सवटयवन्धनं सनाराचं वद्चवरपन- 


१ अर्थो जीवपदार्थः ० ठि० । २ जन्तुन्री-गर । ३ न्दत जाहूच नभा नितम्न्छष्टे 
उर शीर्भृञ्च । अष्टैव तु अङ्गानि रोपाणि उदाद्धानि देदस्य 1 ४ -नव्युन्यन्ते जार, इ~, तर । 
< तथा लार, दऽ, जञ । £ एवं त्तन- जार, द°, जञ । 4 स्वात्तं जार, इः उ. 1 
८ ृष्ठदेसे ज०, द्‌०, ज० । ९ कुन्जस्तं- जा०, द०, जञ | १० टुटर्से-दर । 
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नाराचसंहननं नाम । तद्रुख्यरहितं वज्रनाराचसंहननं नाम । वज्राकारेण वख्येन च रहितं सेना- 
राचं नाराचसंहननं नाम । एकास्थिसनाराचमन्यवानाराचमर्धनाराचसंह ननं नाम  उभयास्थिप- 
यन्ते कीरकसदितं कीलिकासंहननं नाम । अन्तरनवाप्तान्योन्यास्थिसम्धिकं वाद्यं सिरत्नायुमास- 
वेषटितमसंभाप्रासपाटिकासंहननं नाम । असंपराप्तासृपाटिकासंहननः आदितश्चतुःसर्गयुगठान्तं ग- 
५ च्छति । कीटिकार्धनाराचसंहननः रेपचलु्यैगटपरयन्तं गच्छति । नार।चसंहननो नवमरेवेय- 
कप्यन्तं गच्छति । वज्रनाराचसंहननो नवालुदिापर्यन्तं गच्छति । वज्रनाराचसंहननो नवायु- 
दिशपर्यन्तं गच्छति । व्र्षभनार।चसंहननः पच्चाठुत्तर मोक्षच्च गच्छति । मीं वंदा मेधा अं- 
जना अरिष्टा मघी माघवी इति सप्तनरकनामानि । तत्र मायाः शिला इत्यपरनाम । तत्र पटसंह्‌- 
ननः संज्ञो जीवः मेघान्तं व्रजति । ` सप्तमनरकं वच्रपभनाराचसंहननो गच्छति । पष्ठ रनरक- 
१८ मधनाराचपर्यन्तो गच्छति । कीलिकान्तसंहननः पच्वमं चलुधेड््व नरकं गच्छति । 
एकेन्दियदरीन्धियत्रीन्दरियचतुरिन्द्रियेषु असंप्राप्तासपाटिकासंहमननं भवति । वच्रषेभनः- 
र चसंहननं स्वसंङख्येयव्षीयुष्केषु भवति । चतुथंकाटे पट्‌ संहननानि भवन्ति । 
पञ्चमकार त्रीणि , संहननानि भवन्ति । पष्ठकाले एकमसंप्राप्तासपादिकासंहननं 
भवति । विदेहेषु वियाधर्षशरेषु स्खेच्छखण्डेु च मनुष्याणां तिरश्वाञ्च पद्‌संहननानि 
१५ वेदितम्यानि । नागेनदरपर्वतात्‌ परतस्िरन्धा च षटसंहननानि भवन्ति। कमभूमिजानां खीणा- 
मधनाराचकीलिकासंम्राप्नास्चपारिकासंहननत्रयं भवति, आदिसंहननत्रयं न भवतीति . 
निधयः । आदिसप्तगुणस्थानेषु षट्‌ संहननानि भवन्ति । अपू्करणानिदृत्तिकरणसुच्मसाम्प- 
रायोपश्ान्तकषायटक्षणेषु च" चतु उपडशमश्रे णिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आदिसंहननत्रयं भवति । 
क्षपकश्रेणो अपूर्वैकरणानिटृत्तिकरणसूचमसाम्परायक्षीणकषायसयोगकेवलिलक्षणेषु पञ्चगुण- 
२० स्थानेषु आदिसंहननमेव भव्रति । 
अथ सपशौदिभ्रकृतिविचारः क्रियते-यत्पाकेन सपरं उत्पद्यते स स्पशं अष्टप्रकारो भवति 
ककंशनाम कोमरनाम गुरुनाम .रुघुनाम -रिनिग्धनाम रूक्चनाम रीतनाम उष्णनाम । यदुद्येनं 
रसभेदो भवति स रसः पञ्चप्रकारः-तिक्तनाम कटुकनाम कपायनाम अःलनाम -मधुरनाम । 
युदयेन गन्धो भवति स गन्धो द्विप्रकारः-सुरभिगन्धनाम दुरभिगन्धनाम । यदुद्येन वणेभेदो 
२९ भवति स वणेः पञ्चपरकारः-कृष्णवणे नाम नीखव्ण॑नाम रक्तवणेनाम पीतवणेनाम श्ुक्छवर्ण- 
नाम । यदुदयेन पूवररीराकार ( कारा ) नाशो भवति तदातुपृव्यं चतुःप्रकारम्‌-नरकगतिप्रा- 
योम्यानुपूष्यंनाम तियंर्गतिप्रायोम्याटुपून्येनाम मचुष्यगतिप्रायोग्यानुपून्य॑नाम देवगतित्रायोग्या- 
यपू्यनाम । यदुदयेन रोहपिण्डवत्‌ गुरुत्वेनाधो न भ्रश्यति अकंतूलवल्लघुवेन यत्न तत्र नोद्‌- 
डीयते च तत्‌ अगुरुखघुनाम । यदुदयेन स्वयमेव गले पाशं बद्धवा वृक्षादौ अवलम्ब्य उदुवे- 
३० गान्मरणं करोति प्राणापाननिरोधं कृत्वा म्रियते इत्येवमादिभिरनेकप्रकारेः शखघातभरगुपाताग्नि- 
सम्पापातजलनिमज्जनविपभक्षणादिभिरात्मघातं करोति तदुपघातनाम ! यदुदयेन परशाखादिना 








९ सत्तम न~ द० । २ पष्ट नरक्पयन्तमद्ध नाराचसंदनना गच्छतिदण०।! ३ च नास्ति 
दे०.भा०, 1 च नास्ति अ०,द्‌०। अय्य जा०,द०।६ उल्यायते जा०,द्‌०। । 


८११] अष्टमोऽध्यायः ` २७१ 


घातो भवति तत्परघातनाम । यदुदयेन आदिप्यवदातापो मवति तदातपनाम । यदुदयेन चन्द्रव्यो- 
तिरि णादिवत्‌ उच्भेतो भवति तदुय्ोतनाम । यदुदयेन उच्छूचासो भवति तदुन्छवासनाम । 
यदुद्येन आकाशे गमनं भवति सा विहायोगतिः द्िप्रकारा--गजघ्रपमहंसमयूरादिवत्‌ 
प्रश.तंविहायोगतिनाम । खरो्रमांजौरङु्ंरसपौदिवत्‌ अग्रशस्तविहायोगतिनाम । दारीरनामकमाँ 
द्येन निष्पा्यमानं शरीरमेकजीवोपभोगकरणं युदयेन भवति तस्त्येकरारीरनाम । यदुद्येन ५ 
वहूनां जीवानासुपमोगदहेु; शरीरं भवति तत्साधारणशरीरनाम । उक्तञ्च-- 


'“"साहारणप्राहारो साशरणञणपाणगदणं च | 
साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एयं ॥ [ पञ्चसं १।८२ | 
“गूढस्तिरसंधिपव्वं समभंगमरीरुहं च चिण्णरुहं । 
` साहारणं सरीरं तच्विवरीयं च पतेयं ॥ | १० 
` कंदे मूले बरलीपवालसदु्यङखुमफरीए । 
` समभंगे तदणंता विषमे सदि होति पक्तेया ॥॥४ [ गो° जी° गा० १८६८० ] 


यदुदयेन द्रीन्धियत्रीन्द्ियचतुरिन्दरियपञ्चेन्द्ियेषु जन्म भवति तत्रसनाम । यदुदयेन 
-पथिव्यप्जोवायुवनस्पतिकायेषु ° एकेन्दियेपू्यदयते तत्‌स्थावरनाम । यदुदयेन जीवः परप्रीतिजनको 
भवति दृष्टः श्रुतो वा तत्खुभगनाम । यदुदयेन रूपलावण्यगुणसदितोऽपि ट्टः श्रुतो वा परेपाम- १५ 
ग्रीतिजनको भवति तद्‌दभगनाम। यदुदयेन चित्तानुरञ्जकस्वर उत्पद्यते तत्सुरवरनाम। यदुद्येन 
-खरमाजीरकाकादि. वरवत्‌ कणंशटप्रायः स्वर उत्पद्यते तदूदुःस्वरनाम । युदयेन रमणीयो भवति 
तच्छुभनाम । यदुद्येन विरूपको भवति तदशुभनाम। यदुद्येन सूक्ष्मं दारीरं भवति तत्सद्‌ मनाम। 
यदुदयेन परपां वाधाकरं वाध्यच्च दारीरं भवति तदूवाद्रनाम । यदुदयेन आहारकशरीरेन्दि- 
यान्नपानभापामनोलक्षणा; पट्‌ पयौप्तयः उत्पद्यन्ते तत्पयोप्तिनःम । यदुदयेन अपरिपूरणोऽपि जीवो २० 
म्रयते तद्पयोप्निनाम । स्थिरत्कारक3 स्थिरनाम। अग्धिरभावकारकमस्थिरनाम । प्रभावयुक्छ- 
उरीरकारफमादेयनाम । म्रभारदितररीरकारकमनादेयनाम । पुण्यगुणकीतनकार्णं * यदयाःकीरति- 
नाम । पापदोपप्रकटन" कारणमयङाःकर्तिनाम । आदन्त्यकारणं तीथंकरत्वनाम । एवं द्राचत्वा- 
रिशत्‌ पिण्डम्र्रेतयः नामकमणो भवन्ति विस्तरतखिनवतिः । अन्न द्विविधमपि निमोणनाम 
कमं एका भ्रकृतिरिति ज्ञातव्यमेवं चिनवत्भवन्ति । = 








१ साधारणम्महारःस धारणमानापानग्रहणल्च । त्ाधारणजीवानां सापारणटन्यम्‌ एतेत्‌ \ 
गृदशिरःसन्िपर्वं समभद्गम्टीरुटं = £िन्रस्टम्‌। साधारणं शरीरं तद्धिपरीतन्चप्रपयद्म 1 सन्द 


जआ०,द्‌०, ज । 


२७२ तच्वाथैवृत्तो [ ८।१२-१४ 
अथ गोत्रस्योच्तरप्रकृती उच्येते-- 
< (> ना (| 
उनस्चेर्नी चश्च ॥१२॥ 
युदयेन सरव॑लोकपूजिते दद्वाकुवंरे सूैवंदो सोमवंशे नाथवंरे करवंद हरिव 
उप्रवंरो इद्यादिवंरो जीवस्य जन्म भवति तटुच्चेगोत्रि्ुच्यते । यटुदयेन निन्दति दद्र 
५, भ्रष्टे इत्यादिष्ुरे जीवस्य जन्म॒ भवति तन्नीयेरगेत्रम्‌। चकारः परस्परसयुल्वये वतते । 
[र भ 
तेनायमर्थः--न केवलसुच्चैगतरं नीचैश्च गोत्रम्‌ । गोत्रप्रकृतेरुत्तरथछृती दवं भवतः । . 
अग्रेदानीमन्तरायप्रक्रतेरत्तरप्रकृतय उच्यन्ते-- | । 
[ष्‌ © 
दानलाभभोगोपमोगवीयाणाम्‌ ॥१२॥ 


दानस्यान्तराये दातुमिच्छुरपि दातुं न शक्नोति लाभस्यान्तराये ठच्धुमना अपि न ठभ- 
१० ते भोगस्यान्तराये भो्छुकामोऽपि न भुङ्क्तं उपभोगस्यान्तरये उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुङ्क्त 
वीर्यस्यान्तरये उत्साहमुयमं चिकी्युरपि नोत्सहते । एते पच्च मेदा अन्तरायप्रछतेरुततरप्रकृति- 
मेदाः भवन्ति । अचर घमासशुद्धिः । दानच्व छाभ्च भोगन्ोपभोगश्च वीयेच्च दानरखाभभो- 
गोपभोगवीयौणि तेषां 'दानलाभभोगोपभोगवीयौणां -पच्चानां. पश्चान्तरायाः पच्वीत्तरप्रकृतयो 
भवन्तीति.क्रियाकारकसम्बन्धः । इति म्रकृतिबन्धस्वरूपं समाप्तम्‌ । 
१५ अथ स्थितिवन्धस्वरूपंच्यते-- | ॥ 


` आदितस्ति्धणामन्तरायस्य च त्रिंत्‌सागरोपम- ` 
कोटीकोोटग्यः परा स्थितिः ॥१२॥ 


आदितः ज्ञानविरणमारभ्य वेदनीयं यावत्‌ तिह्छणां जञानावरणदचीनावरणवेदनीय- 
ठक्षणानो प्रकरृतीनामन्तरयायस्य चाष्टमस्य कमणः सागरोपमानां कोटीनां कोव्यः चिरात्‌ 
= उत्करष्टा स्थितिभैत्रति । सा स्थितिः कीदृशस्य जीवसय मवति १ मिथ्यारष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य 
सञिन्ञनः पयीप्तकसयौज्ञात्या । अन्येषामेकेन्दरियादीनां ' परमागमात्‌ सम्प्रत्ययो विधातव्यः 
सम्थकुप्रतीतिर्ञेया । परप्ागमे रकेन्धियादीनां कीर स्थिति; चतुर्णा कर्मणामिति चेत. 
उच्यते; एकेन्दरियपयौप्तक्य रुगनानामेकसागसोपमस्य सप्तमागीकरतस्य त्रयो भागा भवम्ति। 
द्रीन्दरियपयौप्तकस्य पच्चनिशतिसागरोपमानां सप्तभागीकरतानां रयो भागा भवन्ति | बीद्धि- 
यप्योप्तकस्य पञ्वारातसागरेपमाणां सप्तमागीक्ृताना चयो भागा भवन्ति । चुरिन्दरिय- 
पयौप्तकस्य सागरोपमशतस्य प्तमागीकरृतस्य त्रयो भागाः भवन्ति । . असञिज्ञपञ्चेन्दिय- 
पयोप्तकस्य सागरोपमसहखसय ^ सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति! सच्ज्ञिपञ्चेन्दरिया- 
पयोप्तकष्य "अन्तःतरिशतूसागतेपभूकोटीकोय्यः भवन्ति । अपयीप्तैकेन्द्रियद्रीन्दियन्ीन्द्िय- 
चतुरिन्दरियासञिज्ञपञ्चेन्दरियाणां पसपतेकेन्दरियादिदत्ता एव भागा भवन्ति । पस्तु 


३० पल्योपमाऽसङ्ल्य यभागोना वेदितव्यः इति परमागमात्‌ सम्म्त्ययः । उक्तश्च-- | 














॥३। 
0 


न 
1 
१ 


१९ अन्तःखा- जा०,.द्‌०, जर । २ एूकमागा ता० | 


४} 
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“एूदियनियलिदियसयलिंदियास्षण्णिजपञ्जत्तयाणं बोधव्वा | 
एकं तदप्पणवीक्तं पंचासं तह सयं सदस्सं च ॥ ` 
^“तिहयं सत्तविहत्त' सायरसंखा टिदी एसा ॥[ प्रसं १।१८६ | 
अथेदानीं मोहनीयस्योक्कृष्टस्थितिं प्राह- क 
सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५॥ . ^ 
मिभ्यारष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य सञिनज्ननः मोहनीयस्य कमणः सप्ततिः सागरोपमकोटी- 
कोटयः परा उत्कृष्टा स्थितिभेवति । एषा स्थितिन्चारि्मोह नीयंपक्षया भवति । 
दशंनमोहनीयपेक्षया तु चत्वारिदात्सागरोपमकोटीकोटयो वेदितव्याः । परेषां परमागमाद्‌- 
वसेयम्‌ । कोऽसौ परमागम इति चेद्‌ ! उच्यते ; पयाप्तेकद्वित्रितुरिन्दरियाणामेक- 
यखविंशतिपच्वारतशतसागरोपमाणि ! तेषामपर्याप्तानामपि तान्येव, परन्तु पल्योपमाऽस- १८ 
द्षेयभागोनानि । पयोप्तासडिज्ञपञ्चन्द्रियस्य सागरोपमसदहखं तस्येवापयाप्तस्य तदेव परन्तु 
पल्योपमासद्धयेयभागोनम्‌। तथा चोक्तम्‌- 
“+“एद्धं पणवीसंपि य पंचासं तह सयं सहस्सं च । 
ताणं सायरसंखा टिदी एसा मोहणीयस्स ॥" [ ] 
अयन्तु विशेषो मोहनीयस्येयं स्थितिः सपतगुणा सप्तदता च करतज्या । कोऽर्थः! पूर्ववत्‌ १५ 
सागराणां सक्तभागान्‌ कृत्वा चयो भागा न गृहीतन्याः किन्तु एकसागरः परिपूणेः पञ्चविंदाति- 
सागराः परिपूणौः पञ्चाशतसागराः परिपूणौः रातसागराः परिपृणोः सदसरसागराश्च परिपूर्णाः 
गृह्यन्ते त्यथः । 
अथेदानीं नामगोच्रयोरस्छटस्थितिरुच्यते-- 
विंशतिनोमगोत्रयोः ॥ १६ ॥ 


९) 
० 


नाम च गोत्रज नामगोत्रे तयोनीमगोच्रयोः नामगोत्रयोः प्रकृत्योपि शति; सागते. 
पमकोटीकोख्यः परा उत्कृष्टा स्थितिभंवति । एपापि मिध्याटष्टेः पञ्चेन्धियस्य पयाध्रस्य 
सञिज्ञनो वेदितव्याः । पयंपरकेन्द्यद्रीन्ियत्रन्द्रियचतुरिन्दरियाऽसञिज्ञपञ्चेद्ियाणानेकं 
पञ्चविंशतिः पञ्चारात्‌ शतं सदखञ्चानुक्मेण सागरोपमानि यानि पूर्वमु्लनि तेपां सत्तसत्र- 
भागीछ्ृतानां दरो द्वौ भगो गृ्ेते । तथादि--एकस्तागरोपमस्य सप्तमायाः क्रियन्ते तेषां मघ्ये ५ 
ह्री भागो एकेन्द्ियाणां नामगोच्रयोः परा स्थितिभंवति । पञ्यविंदापिसानरणां सक्रमानाः 
क्रियन्ते तन्मध्ये दवौ भ्रागौ दयते । हीन्द्रियाणां नामनोत्रयोः पर स्िितिर्नव्रति। पदादानूत्यगे- 


१ एङेन्द्रियविकटेन्दरिपवक्लेन्द्रियासेद्पपपतिङनां गादउन्या। एक तप्य र्यिः 
पञचारत्‌ तथा रातं षहस च ॥ नितं सतरिनक सागरवंख्या स्वित्तरेष 1 २८ न्यः 
तिर पञ्चादात्‌ तथा सत सदसन्न : सतां ब्रागरसख्या सिपतिचे्‌ मंदरस्य: 


२५. 


२७४ तन्तवार्थवर्तौ [ ८।१७-२० 


माणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये दवौ भागौ गृदधेते चीन्दरियाणां नामगोघ्रयो; , परा ्थितिभवति 
दतसागर णां सप्तमागाः क्रियन्ते तन्मध्य दवौ भागौ मृष्ेते । चतुरिन्दरियाणां नामगेचयोः परे 
स्थिति्भवति । सदखसागरणां सप्रमागाः करियन्ते तन्मध्ये हौ मागो गृष्येते असञिक्पन्चे- 
न्द्ियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिर्भवाति । अपयो्ैकद्धिनिचतुरसल्ज्िपव्चेन्द्रियाणां घ द्वावेव 
५ भागो परं पल्योपमा ऽसद्धये यभागदीनो वेदितव्य । 
अंथायुषः प्रछतेरुतछृष्टा स्थितिः प्रतिपायते-- 
` अयखिशरसागरोपमाण्यायुषः ॥ १७॥ 
त्रयखिङष्न्व तानि सागरोपमाणि ` यद्धिरतसागरेपमाणि आयुपः प्रा उल्टा 
स्थितिर्भवति। कोटीकोरथ इति न ग्राह्य पुनः सागरोपमम्रहणात्‌। एषापि स्थितिः पञ्चे- 
१० न्द्रियस्य सञिज्ञनः प्यीप्तकस्य वेदितव्या) असल््ञनः आयुषः स्थितिः पल्योपमारद्ध.य यभागो 
भवति । कस्मात्‌ १ यतः असञिज्ञपञ्वेग्दरियः तिर्यङ्‌ स्वगे नरके बा पल्योपमाऽस द्य यभाग- 
-मायुर्वध्नाति । णकेन्दरियविकटेन्दरियारतु पूचैकोरीप्रभाणमायुचदुध्वा "पस्त्वाद्धिदेदादादुखयन्ते । 
अथेदानीमष्टानां भरङतीनां जघन्या स्थितिरूच्यठे-- | 
अपरा दद्हखुहुता वद्नायस्य ॥ १८॥ 


१५ वेदनीयस्य कर्मण अपरा जघन्या स्थितिदश्रयुदूतौ भवतति 1 चुरविंशतिघटिका- 
रमाणा इत्यर्थ; । एतां श्थित्ति सूद्मसाम्परायगुणस्थाने वध्रातीति वेदितव्यम्‌ । प्रकृतीनामनु- 
क्रमोल्ल्कनं सूत्राणां धुत्वा ज्ञातव्यम्‌ । 

अथ नामगो्रयोः जवन्यस्थितिप्रतिपत््यथं सूत्रमिदसुत्यते-- 


नामगोच्रयोर्टौ ॥ १९ ॥ 
२० नाम च गोत्रञ्च नामगोत्रे तयोनीमगोजयोरटौ स॒हूतीः पोडशघटिका जघन्या स्थिति- 
भवति । इथमपि स्थितिरदशमगुणस्थानेः वेदितव्या 1 
अयेदापीमुदधस्तिपच्चपर्चतीनां जघन्यस्थितिक्रथनार्थ सू्रमिदमा्ुः- 
शेषाणामन्तसुहूनाः | २०॥ 
शेषाणां ज्ञानायरणददनावरणान्तरायमोहनीयायुपां जघन्या ` स्थितिर्त्'ूती 
२५ अन्तमुहूतश्रमाणा भवति } तत्र ज्ञानददोनावरणान्तरायाणां निकृष्टा स्थितिः सश््मसाम्पराप्र 
ज्ञातव्या 1 मोहनीयस्य अनिवृत्तिकरणगुणस्थाने वाद्रसाम्पशयगुणंस्यानाऽपरनाम्नि 
वाद्धल्या । आगयुपो जघन्या स्थितिः सद्यं यवपौयुःघु तियेक्ष मनुष्येषु» चावसेया । 
येदार्नी वृततीयस्य बन्धस्य अचुभवनाम्नः स्वरूपनिरूपणार्थं सैतरभिदञच्यते-- 





९ प्रतिपचते आ०, ज०, द्‌०.1 ` २ -देहे उत्य- ां२, ज०, द । ३ -स्याने 
च वेड्~जा०, ज०. द्‌ | ४ वावकियो गा०,ज०, द्‌ ' ४ । 


८।२१-२३ 1 अष्टमोऽभ्यायः | २७५ 


विपाकोऽनुभवः | २१ 

विरिष्टो विविधो वा पाक उदयः चिपाकः, यो विपाकः स ` अनुभव इत्युच्यते 
अनुभागसञज्ञकश्च, । तत्र वििष्टः पाक आसखवाध्यायप्राक्ततीव्रमन्दमध्यमभावाखव- 
विरोषाद्रेदितव्यः । द्रभ्यक्षे्रकारम बभावलच्तण कारणम रोस्पादितनानास्ो बिविधोऽनुभवो 
ज्ञातव्यः । अनुभव इति कोऽथः ¢ आत्मनि फरघ्य दानं कमदृत्तफलानामासना खी एर- 
णमित्यर्थः । यदा शुभपरिणापानां प्रकर्पो भवति तदा शुभप्रकरृतीनां प्रकृष्टोऽदुभ यो भवति, 
अशुभभ्रह्टतीनां तु निच्ृष्टोऽुभवो भवति । यदा अश्चुभपरिणामानां प्रकर्पो भवति तदा 
अशुभप्रकतीनां परकृष्टोऽुमवो सवति, शभग्रृतीनां तु निदधष्टोऽनुभवो भवति । सोऽनुभवोऽ- 
मुना प्रकारेण परस्ययवशात्‌ परिणामकारणवशात्‌ स्वीछतो द्विभकारो भवति--स्वमुखपरर्ख- 
भेदात्‌ । तत्र सर्वमूलभरङृसीनामनुभवः स्वुखेनेव भवति | कंथम्‌ १ मतिज्ञानावरणं मतिज्ञाना- 
वरणसूपेणेव भवति । उत्तरम्रकृतीनां सदरजातीयानां पर घरुखेनापि भवति परन्तु आयुः- 
कर्मदशोनमोहचारित्रमोदान्‌ वज॑यिखा । कथम्‌ १ यदा जीवो नरकायुभुङ््त तदा तिर्यगायुमेनु- 
घ्यायुदेवायुबी न भुङक्ते । तेन आयुःपरकृतयः तुल्या अपि स्वरसुखेनैव भुज्यन्ते न तु परसुखेन । 
तथा ददनों सुडजानः पुमान्‌ चारित्रमोहं न भुङक्ते । चारिघ्रमोह भुढजानः पुमान्‌ दङन- 
मोदं न भुङक्ते । एवं तिसृणां प्रकृतीनां वुल्यजांतीयानासपि परभुखनादुभवो न भवति। 

अत्राह करिचत्‌-पूर्वोपार्जितनेकविधकमं विपाकोऽनुभव इत्युच्यते तं जानीमो चयम्‌, 
एतत्तु न विद्यो वयम्‌। एतत्‌ किम्‌ १ अयमजुभवः कि प्रसद्धःयातोऽन्वर्थो वतते अप्ररुद्रुयातो+- 
नन्वर्थो वा इति प्रश्ने आचायः प्राह-प्रसुद्धयातः प्रकृतीनां नामानुसारेणाचुभवो भुज्यते 
, इत्यथेप्रकटनाथं सूत्रमिदमाहुः-- 
स यथानाम ।॥२२॥ 


स अनुभवः प्रङृतिफलं जीवस्य भवति । कथम्‌ ? यथानाम प्रृतिनामालु सारेण । तेन 
ज्ञानाबरणस्य फलं ज्ञानाभावो भवति सविकल्पस्यापि । एवं सवत्र सविकल्पस्य कर्मणः फलं 
सविकल्पं ज्ञातव्यम्‌ । दश नायरणस्य फलं दशेनरक्तिप्रच्छाद्‌नता । वेद्नीयस्य फलं सुखदुःख- 
प्रदानम्‌ । मोदनीयस्य फलं मोहोस्पादनम्‌ । आयुः फलं भवधारणलक्षणम्‌ । नाम्नः फलं 
नानानामाुभवनम्‌ । गोत्रस्य फलं नीचत्वोच्चत्वाज्ुभवनम्‌ । अन्तरायत्य एलं विध्नानु- 
भवनम्‌ । एवसष्टानामपि कमं्रकृतीनां सयिकस्पानां रसातुभवनसम्परत्यवः सञ्जायते । 

अथाह करचित्‌-विपाकः खद अनुभवः आक्षिप्यते अशीति प्रतिज्ञायते भवद्भिः 
तच्च कर्म॑ अनुभूतमास्वादितं सत्‌ किमाभरणमिवावतिष्ठरे जघधवा निप्पीतसरमास्वादिव- 
सामर्थ्यं सत्‌ गरति पतति प्रच्यवते इति प्रश्ने सूत्रमिदरुच्यते-- 

ततस्च निज्जेरा ॥ २३॥ 


९ -पेशश्च जर. जञ, इ | २ अधा स्‌ | 


| 


५ 


१० 


१५८ 


२० 


२८५ 


२ 


२७६ | ..-त्वाथंयृत्ता [ ८।२५८ 
ततस्तस्माष्टिपाकादनन्तस्मासने प्रीडानुप्रहदानानन्तर्‌ दुःखञुखदानानन्तरं निर्जरा 
भवति पूर्वस्थतेः* क्षयात्‌ अवस्थानाभावात्कमेणो निचृत्तिभवति उपाजिंतकरम॑त्यागो भवति 
एकदेशेन क्षयो भवतीत्यर्थः । अथवा ततस्तस्मार्फटदानक्चणात्कारणान्निजंरा भवति । 
कियत्‌  युक्तान्नपानादिविकारवत्‌ । विण्ूत्रादिविकारवत्‌ पततीत्यथः । सा निजंरा द्विधा 
५ भवति--सविपाका अविपाका चेति । तच ग्चतुग॑तिभवमहासमुद्रे एकेन्दरियादिजीवचिरोपैः 
अवधूर्णिते नानाजातिमेदैः सम्प्रते दीघंकालं परयेटतो जीवस्य शुभाशुभस्य करमपरिपाककाट- 
प्रास्य कर्मोदयावरिप्रवाहाुप्रविष्टस्य आरब्धफटस्य कर्मणो या निचरृत्तिः सा सविपाकनिजरा 
कथ्यते । यच्च क्म विपाककाटमप्राप्तमलदीणंयुदयमनागतम्‌. उपक्रमत्रियाविदेपवटादुदी्ं 
उदयमानीय आस्वाद्यते सदहकारफटकदटी फल्कण्ट किफलादिपाकवत्‌ वखाद्रिपाच्य भुज्यते सा 
१० अविपाकनिर्जरा कथ्यते । चकारात्‌ “तुपसा निर्जरा च [ त सू० ९५३ ] इति वक्ष्यमाण- 
सूघाथो गह्यते । अयमत्र भावः--निजेरा स्वतः परतश्च भवतीति सूत्रार्थो वेदितन्यः। संवराद्‌- 
नन्तरं वक्ष्यमाणाऽपि नि्जेरा उदेशर्व्वथमिद गृह्यते । अन्यथा “विपाकौऽुभवः" 
[ त° सू० ८।२१ ] इति सूरं पुनरप्यचुबदिंतुं योग्यं भवति । । 
अथ प्रदेशवन्धस्वरूपं निरूप्यते- 


९५ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविश्चेषात्घ चमेकक्तेवावगाद- 
स्थिताः खवीत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । २४ ॥ 


नमेदयुक्ते विश्वकर्मभ्रछतय उच्यन्ते । नाम्नः सैकरमपरकृतिसमूहस्य प्रस्ययाः हेतवः 
नामध्रव्ययाः दैटग्विधाः । के ¢ अनन्तानन्तप्रदेदाः । अनन्ताः सन्तः अनन्तगुणाः अनन्ता- 
न्ताः अनन्तानन्ताश्व ते प्रदेश्चा अष्टधा कर्म्रकृतियोग्यपुद्रलस्कन्धाः अनन्तानन्तप्रदेदाः ते 
२० खलु अभव्येभ्योऽनन्तगुणाः । कोऽथः ? अभन्यास्तावद्नन्ता वतन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते । परन्तु सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा वर्तन्ते । ईटग्विधाः कममयोग्यपुद्रट- 
स्कन्धाः क वतन्ते १ सवीद्मप्रदेरोषु । स्वँ च ते आत्मनः प्रदेशाः सवत्मप्रदेशास्तेषु सबीत्म- 
प्रदेशेषु । एकेकस्मिन्नातमनः प्रदेदो अनन्तानन्ताः करमपरकृतियोग्युद्ररस्कन्धा वर्तन्ते इव्यर्थः । इटं 
म्विधाः कमभदेशाः आत्मप्रदेशान्तमूष्वेमधस्तात्तियैक्‌ च वर्तन्त इत्यथेः। दटग्विधाः कर्मप्रदेशाः 
केषु कलेपु वतन्ते १ सवतः } सवेषु भवेषु सव॑तः । 'सादविभक्तिकस्तस इत्येके” ( । 
इति वचनात्‌ प्रम्यास्तस्‌ इति नाशङ्कनीयम्‌ । तेना सप्तम्यर्थे तसप्रस्ययो वेदितव्यः । तेना . 
यमथः--एककस्य प्राणिनोऽतीता भवा अनन्तानन्ता भवन्ति भविष्यन्तस्तु भवा कस्यचित्‌ 
सद्य या भवन्ति कस्यचिदसङ्ख्येया भवन्ति कस्यचिद्नन्तास्च भवा भवन्ति । तेषु सर्वे. 
ष्वपि भवेधु प्रव्येकमनन्तानन्ताः कममदेकाः प्रतिप्राणि प्रस्यातमम्रदेश्यं भवन्तीति सर्वतःशब्देन 


९) - 
~ 
[9 











-स्थितिप्र- जा०, ज. द०। र चतुर्ग॑तौ भव~ वा०। 


८२५] ` अष्टमोऽध्यायः | २७७ 
कारविरोषो ज्ञातव्यः । दट्बिधाः प्रदेशाः कस्माद्‌ भवन्ति १ योगबिरोषात्‌ । कायवाङ्मनः- 
कमेलक्षणात्‌ योगविरोषान्‌. योगविरोषकारणान जीवेन पुद्रखः कम॑तेन गृन्ते । .““ "जगा 


पयडिपदेन्ना टिदिअणुभागा कसायदो हति" [ गो° क० गा० २५७ | इति वचनान्‌ । 
पुनरपि कंथम्भूतास्ते अनन्तानन्तप्रदेशाः ? सूच्छ्ेककषत्रावगादर्थिताः । एक क्षेत्रमात्नन एक- 
-परदेशरक्षणं तस्मिन्नवगाह्‌ २ अवकाशो येषां ते एककषेत्राचगाहाः, सूदमाप्व ते एकक्षेत्रावगादा- ५ 
श्च सूचमैकशत्रावगाहाः सूद्सैककषे्रावगाहाश्च ते स्थिताः सूच्सैवकषे्ावगादस्थिताः 
-अस्यायम्थैः--कमभ्रदेशाः सूक्ष्मा वतन्ते न तु ग्धूलाः । यस्मिन्नाकाराप्रदेरो आत्सम्रदरो 
-वतते तस्मिन्नेवाऽकारभ्रदेदोऽनन्तानन्ताः कर्मप्रदेशाः वतन्ते तेन एककषेच्रावगादा इत्युच्यन्ते । 
-सिथिता इ्युक्तं तस्मिन्नेव प्रदेशे कमेयोग्यपुद्रटस्कन्धाः स्थिता वर्तन्ते न तु गच्छन्तः । अनन्ता- 
-नन्तम्रदेशा इ्युक्तं सद्धये याश्च अस्द्धय याश्च अनन्ताश्च न भवन्ति । किन्तर्हि १ अनन्ता- १९ 
नन्ताः 1 एककषेत्राबगादहा इत्युक्तं वनाङगुखस्यासद्ध ये यभागक्षेत्रादगाहिनो वतन्ते । अयन्तु 
विशेषः--एकसमयद्विसमयत्रिसमयचतुःसमयेत्यादिसद्भययसमयासद्धयोयसमयस्थितिका भ- 
वन्ति । पच्चवणौ भवन्ति । ङवणरसस्य मधुररसान्तभीवात्‌ मधुराम्छकटुतिच्छकपायलक्षणाः 
पच्चरसाः भवन्ति । सुरभिदुरभिद्िगेन्धा भवन्ति । पूर्वोक्ताष्स्पशौश्च 3 भवन्ति । 

अधात्राह करश्चित्‌-बन्धपदा्थौनन्तरं पुण्यपापपदार्थद्रयकथनं पूर्वं चचितं तत्तु वन्ध- ९५ 
पदार्थमध्ये अन्त्गभितभिति समाहितसुत्तरभदानविषयीरतम्‌* । तवर पुण्यवन्धः को वततत, कश्च 
पापवन्य इति प्रश्ने पुण्यप्रकृतिपरिज्ञानाथं सू्रमिदसुच्यते-- 


सदेव्द्ुनायुनामगोच्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 

आयुश्च नाम चं गोत्रच्च आयुनौमगोत्राणि शुभानि प्रशस्तानि तानि च तानि 
आयुनमगोत्राणि श्ुभायुनोमगो्राणि । सच समीचीनं सुखप्रदानसमथं वेयं सद्वेयम्‌ । २० 
सद्धेयश्च शभागुनौमगोत्राणि च सद्वेयश्चभायुन्मगोत्राणि । एतानि चत्वारि कमाण 
पुण्यं भवन्ति । तथादि--तिर्यगायुमनुष्यायु्देवायुच्ितयं शभायुः । मलुप्यदेवगतिद्रयं 
पच्चेन्दरियजातिः पच्चशरोराणि अङ्गोपाङ्घन्नितयं समचतुरखसंस्थानं वन्नपभनाराच- 
संहननं प्ररस्तवणः भ्रस्तो रसः प्रशस्तो गन्धः प्रशस्तः सपशः मनुप्यगतिप्रायोम्या- 
तुपूञ्य' देवगतिप्रायोग्यानुपूठ्यमगुरुटघुः परघात उच्छव्रास आतप उयोतः प्रद्यसतविद्यायो- : 
गतिः चरसो वाद्रः पयीपिः प्रव्येकडारीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वरः अद्रयो यद्ाम्द्रा 
निमीणं तीधेकरनाम एताः सप्रधिरन्नामभरृतयः पुण्यमुच्यन्ते । उच्चरनोवं सदैय तिद 
त्वारिंशत्‌ प्रकृतयः पुण्यं पुण्यसंज्ञा भवन्ति । 

अथ पापपदा्थपरित्तानाधं' सुत्रमिद सुर्यते- 


९ योगात्‌ प्रतिप्रदे्ां श्यतव्यनुन्ममा स्प्रदा रतः! २ ~र: जर न 


ज०, द ! ३ -स्पणा"न्वन्ति बार. द° ¦ % -उनर ददानः दि ~~, उ । 


२७८ : | तच््वाथचत्ती | { ८।२६. 


६ अतोऽन्यत्पापम्‌ । २६॥ | 
अत एतस्मात्‌ पुण्याभिधानकर्मध्कृतिदरृनपात्‌ यदन्यत्‌ अन्यतरत्‌ तत्करं पापं पापपदार्थं 

इत्यभिधीयते स द्वयदीतिग्रकार-पच्च ज्ञानायरणानि नव दरनाचरणानि पट्‌रधिदातिमोदनो-- 
यानि पच्चान्तरायाः नरकगतितिर्थगती ! एकग्नि त्रचतुरिन्दरियजातयन्यतसलः प्रथमसंस्थानवर्जानि 
पच्छ संस्थानानि प्रथमसंहननवजीनि पच्चसंहननानि अग्रदास्तवर्णोऽ“कस्तगन्धोऽग्रशस्तरसोऽ . 

५ प्रस्तस्पर्यो नरकगतिप्रायोग्यानुपू््ं तिर्यगरतिभ्रायोग्यानुपूर््य॑ुपघातेःऽप्रशस्तविद्यायेगतिः . 
स्थावरः सुक््मः अपयौ्तिः साधारणश्चरीरमस्थिरः अशुभो दुर्भगो दुःखर अनादरेयोऽयक्रः$ीर्ति- 
रिति चतु्िरान्नामग्रकृतयः। असय नरकायुर्नीचगोत्रञ्चेतिं पापं पापपदार्थो भवति । ख. 
उभयप्रकारोऽपि पुण्यपापपदार्थोऽवेमंनःपयेयस्य केवलक्ञानस्य च प्रदयक्षप्रमाणत्रयस्य 
गोचरो गम्यो भवति तक्रथितागमस्य चासमेयः स्यादिति भद्रम्‌ । 


१० इति सूरिशरीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंज्नायां तत्वाथेवरत्तौ अष्टमः पादेः समाप्त; । ` 


८.9 





१ इ्यनवयगय्वि्याविनोदनो दितभ्रमोदपीमुष्रखपानपावनमतिसभानरतनराजमतिछागरयति- ` 
राजरजिताथेनखसर्थेन तर्वव्याकरणछन्दोऽरङ्कारसादित्यादिदाजनिशितमतिना, यतिना श्रीदेवन्द्रकी- , 
तिंमट्वारकपरिष्येण शिष्येण न्व खकलविद्वज्जनविहित छरणसेवस्य विदयानम्दिदेवस्य संछर्दितमिथ्या- 
मतिडुगेरेण श्रतखागरेण सूर्णिा विरचितायां दखोकवातिंकराजवातंकसवार्थासिद्धिम्य.यजुषुदचन्दोदय- 

 भरमेयकमलमातष्डप्रचण्डाप्टखहसीग्रमुखमन्यन्दरभनिर्भरावरोकनवुद्धिविराभितायां  तचार्थटीका-' 
पामष्टमोऽध्यायः खमाप्तः । < । आ०, द्‌०, ज२, 1 


नवमोऽध्यायः 
९.32 
अथोमास्वामिनं नत्वा पूञ्यपादच्च योगिनम्‌ । 
विद्यानन्दिनिमाध्याय संबरं विघृणोभ्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
आस्रवनिरोघः संवरः ॥ १॥ 


नूतनकर्मप्रहणकारणमाखव उच्यते । आखवस्य निरोधः म्रतियेधः आल्वनिरोधः 


संवरो भवति । भावद्रःयक्तेवरभेदात्‌ संवरो द्धिमरकारः । तत्र भावसंवरः भवकारणपापक्रिया- 
निरोधः । तथा चाऽभ्यधायि-- 


५^बेदणपरिणःमो जो कम्पस्सास्तवणिरोहणे हेद्‌ । 
~ सो भावसंबरो खु दव्वाष्ठवरोऽणे अण्णो 1} [ दन्यसं०. गा ३९ | 
 संसारकारणंक्रियानिरोधे सति संसारकारणक्रियानिरोधटघ्षणमावसंवरः । 
-भावसंबरपूवेको ` द्रव्यसंवरः; । कर्मपुदूगख्प्रहणविच्छेद इत्यर्थः! स॒ उभयप्रकारोऽपि १० 
.संवरः. ,.गुणस्थानपिक्षयां उच्यते--मिथ्यात्वगुणस्थाने यत्कर्म आखवति तस्य कर्मणः 
-सासादनतप्यग्ष्ट यादि सो गुगस्याने संवरो भवति । मिथ्यादशनग्रधात्वेन यत्कर्म 
-आखपति, .. तक्िम्‌. १ : . ततपोडशप्ररृतिलक्षणम्‌। तत्रैकं ` तावन्मिथ्याखं दितीयो 
.नपुं सकते; दतीयं नरायुः चतुर्थी -नरकरतिः पद्मी एकेन्धियजातिः पधी द्वीन्द्िय- 
जापि; स्तनी व्रीन्दरियजातिः अष्टमो चतुरिन्दरियजातिः नवमं हुण्डकसंस्थानं दशममसम्पराप्रा- १५ 
सपाटिकासेहननमेकादरां नरकगतिप्रायम्यातुपूल्यं द्वादश आतपः च गेदशः स्थावरः चतुर्दशः 
.सूक्मः. पञ्चदशः अपयोप्तकः पे-उशे साधारणशरीरम्‌। असंयमत्तावत्‌ च्रिविघो भवति । 
ते -क चयो; विधाः १ अनन्तानुवभ्विकपायोद्यः अप्रत्याख्यानकपायोद्यः प्रत्यास्यानकपा- 
योद्श्वेति तरिविधासंयमहेतुकस्य कमणः संवरो ज्ञातव्यः । करिमिन्‌ खति १ तदभावे व्रिविधा- 
संयमाभावेर सति । स॒ एव निरूप्यते--अनन्तातुवन्िकपायोदयद्ल्पितासं यमादयामां २ 
-विंशतिप्रकृतीनामेङन्द्रियादयः सासादनसम्वग्ट्ठिप्यन्ता चन्धक्ा भवन्ति । वन्धद््मपि 
तासासुत्तरत्र संवरा भवति । क्ताः प्चर्पिशतिप्रछतयः ? एल निद्रानिद्रा 1 तीन्य 
प्रवङप्रवखा ततीय स्व्यानगरद्धिः जनन्तलुचन्यिहधनानमायादनाव्वस्वःरः जघ्मः सरोद 
नवमं तिप्यगायुः दशनो तिध्यमतिः चत्वारि मध्यसंस्यान्यनि चत्वारि सभप्यसंदन्ट्दनि 
ए्कनयिशतितना तिपपरम्तिप्राच.्य तुपूवी सिशदितम उयोवः एदिदतिवमी ज्र म 


१९ वेतनररिणामा यः दमय असरनिरापम्‌ पतुः । उख मपदमेदरः सवव दन्द: 
नेऽन्पः २ -भविऽ्पि जार, उञ, द>। 


२८० तच्त्वाथंृत्तो 
योगतिः द्वाविशषतितमो दुर्भगः येवो दुःस्वरः “चतुर्विं शतितममनादेयं प्चविंशतितमं 
नो्चै्गोचिमिति । अग्रस्यास्यानावरणकपायोदयकंलिपितासंयमकारणानां दद्यानां प्रकृतीनामे के-' 
द्दियादये। जीवा असंयतसम्यण्टष्िपर्यन्ता बन्धका भवन्ति । वन्धकाभावात्‌ तदुपरि तासां 
दरानां प्रकतीनां संवरे। भवति । कास्ताः द्र प्रकृतयः १ अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालो- 
५ भाश्चसारः पच्चमं मनुष्यायुः पष्ठी मनुष्यगतिः सप्तम .दारिकशषरीरम्‌ अष्टममोदारिकरारीरा्गो- 
पाङ्गं नवं बजर्पभनासचसंहननं दशमं मलुप्यगतिप्रायोग्याुपू्यम्‌ । सम्यम्मिश्यात्वगुणेन 
आयुं बध्यते । प्रस्याद्यानावरणक्रोधमानमायालोभानां चतस्रणां प्रकृतीनां मत्याख्यानकपायो- 
दयहेतुकासंयमाखवाणमेकेन्द्रियादयो देशसंयतपरयन्ता बन्धका भवग्ति । वन्धकाभावात्तदुपरि 
तासां संवरे भवति । प्रमादानीतध्य कर्मणः प्रमत्ततंयतादुधरि संवरो भवति । कस्मात्‌ ? तद्‌- 
१० भावात्‌ बन्धकाभावात्‌ । किं तत्‌ कर्मं १ असद्वेयमरतिः शोकः अस्थिरः अशभः अयशःकीर्तिः। 
देवायुन्धारम्भस्य हेतुः प्रमाद एव तस्प्रत्यासन्नोऽप्रमादो.ऽपि हेवुः । तदुपरि तस्य संबरो भववि 
कषाय एवाखयो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य कर्मणः प्रमादनिरोधनिराखवो ज्ञातव्यः । स च 
कषायः प्रमादादिषिरहितः तीघ्रमध्यभजघन्यत्वेन गुणस्थानत्रये व्यवस्थितः । तत्र अपूवेकरण- 
गुणस्थानस्यादौ सङ्ख्येयभागे निद्राप्रचले दध कमंभ्रकृती वध्येते तदुपरि सङ्ख्येये भागे त्रिंश- 
१५ खकरृतयो बध्यन्ते । कास्ता; प्रकृतयः ? देवगतिः पञ्चेद्धियजातिः वैक्रियिकाह्मरकतजसकामं- 
णानि चत्वारि शरीराणि समचतुरखसंस्थानं वेक्रियिकदारीर ङ्गोपाज्गम्‌ आदारकरारीराङ्गोपाङ्गम्‌ 1 
वर्णो गन्धो रसः सदः देवगतिम्रायोग्यानुपू््यम अगुरुल्घुः उपघातः परघातः उच्छ्वासः प्रशा- 
स्तविहायोगतिष्लसो वादरः पयौप्तकः प्रस्येकशरीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वर; आदेयं 
निमौणं उतीरथंकरसच्ेति । अपू्ैकरणस्यान्तसमये चतखः प्ररृतयो वन्धमायान्ति । कास्ताः ¢ 
२० दास्यं रतिभयं जुगुप्सा चेति । एताः षट्रिंशसरकृतयः तीव्रकषायाखवा भवन्ति । .तदभा- 
वात्‌ कथिताद्‌ भागादुपरि संवरो भवति । अनिदृत्तिवाद्रसाम्परायस्य नवमस्य गुणस्थानस्य 
ग्रथमसमयादारमभ्य संङस्येयेषु भागेषु पुंवेद्‌ः कोधसञ्उवलन् द्वौ बध्येते 1 तदुपरि सङ्ख्ये- 
येषु भागेषु मानमायासञ्ज्वलनौ वध्येते। अनिवृत्तिवादरसाम्परायस्यान्तसमये छोभसज्ञ्व- 
छनो बध्यते । एताः पच्चप्रङृतयः मध्यमकषायाखवाः । -तदभावें कथितस्य भागस्योपरि संवरो 
२५ भवति । सुद्दमसाम्पराये षोडशानां प्रकृतीनां बन्धो भवति । तदुपरि तासां संवरः । कास्ताः 
पोडशग्रक्नतयः ‰ पच्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दशनावरणानि यश्चःकीर्तिः उच्चेगौत्रं पच्चान्त- 
रायाः । एताः मन्दकषायाखवः षोडश । उपरान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनासेकेनेव 
योगेन एकस्या एव म्र्तेवेन्धो भवति । तद्‌भावात्त्‌ अयोगकेवछिनस्तस्याः संवरो `भवति । 
काऽसावेका प्रकृतिः ९? सद्धेयमिति । । 


३८ अथाह कथचित--गुणस्थानेषु “संवरस्वरूपं निरूपितं भवद्भिः परन्तु गुणस्थानानां खरूपं. . 





१ चतविशम- वा । २ -पूर्वी भा०, ज०, द्‌० । ३ तीर्थकरज्चेति आ, जण, 
, द० । ४ -संवरस्षम्‌ आ०, ज०, द्‌०। ४ "1 


९।१.] नवसोऽध्यायः २८१ 


तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापयितुं योग्यसिति ुण्स्थानानं स्वरूपं निरूप्यते-तत्त्वाथेविप- 
रीतरुचिः मिथ्याटृष्िः प्रथमं गुणस्थानं भवतिं । ददोनमोहस्य भेदास््रयः-सम्यक्तव मिभ्यात्व- 
सम्यग्मिध्याखविकल्पात्‌। तेषामुदयाभावेऽनन्ततुवन्धिक्रोधमानमायारोसानां चोदयाभावे 
सति प्रथमसम्यक्त्वमौपरमिकं नाम समुसखदयते । तस्य कारोऽन्तयुहूतं; । तस्यान्त 
मध्ये उक्क्ेण आवलिकापट्के उद्धरिते सति जवन्येनेकस्मिन्‌ समये चोद्धरते सति अनन्ता- ५ 
नुवन्धिक्रोधमानमायाखोभानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति शेपस्य मिथ्यादरोनकारणस्यानुदये 
सति सासादनसम्यगहष्टिर्जीव उच्यते । तद्‌ द्वितीयं गुणस्थानं मवति । सासाद नसन्यग्ट्दः 
मिथ्यादर नाुदयेऽपि अनन्ताजुवन्ध्यन्यतमोदयात्‌ यत्‌ ज्ञानत्रयं तदज्ञानचयमेव । कथमिति चेत्‌ ? 
यसास्कारणात्ते ऽनन्ताुवन्धिनः कपाया अनन्तमिध्याद्‌दानाङ्वन्धनाम्मिध्याददोनोद यटश्चणं 
फलमुरपादयन्ति मिध्यादशनमेवासनि प्रवेशयन्ति । परिहृतसासाद्नगुणः पुमानवदयमेव १० 
सिध पालगुणस्थानं गच्छतीति सासादनवणंनम्‌। अथ मिश्रगुणस्थानस्सूपं कथ्यते--सम्यग्मि- 
ध्यात्वकर्मोद्यात्‌ मना्छकटुपपरिणामः पुमान्‌ मवति क्चीणाक्षीणमद्राक्तिकोद्रयोत्पादितमनाक्‌- 
चुपपरिणामवत्‌ । तेन॒ कारणेन सम्यग्मिथ्याटश्टिर्जीवस्तत्वार्थरुच्यरुचिरूपो भवति । 
सम्यममिश्यादृ्रेः ° पुरुपस्य यद्ञानत्रयं तत्सत्य(सव्यलपं वेदितव्यम्‌ 1. चारित्रमोहकर्मोदया- 
ञ्जीवोऽतीवापिरतो भवति सोऽसंयतसम्यगृ्टटिच्यते । श्रावकत्रतानि प्रतिपाटयन्‌ पुमान्‌ \\ 
देशबिरतो भवति तखञ्चमं गुणस्थानम्‌ । अभ्रमत्तोऽपि सन्‌ अन्तयुहूतं प्रमादं भजन्‌ प्रमत्तसंयतो 
भवति तत्‌ पष्ठं गुणस्थानम्‌ ।! यो जङ्घासेचनादिनिद्रादिप्रमादं न भजते 
स॒ पुमान्‌ अग्रमत्तसंयतो भवति तत्‌ सप्तमं गुणस्थानम्‌। धपूर्वकरणमनित्र- 
त्तिवादरसास्पयायसंज्ञं सूद्मसाम्परायसंज्ञच्च एतानि वरीणि गुणस्थानानि अष्टम 
नवमद्रमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु चरि युणस्थानेपु द्रे श्रेणी वतते । उपदामकश्रोणिः क्षप- २८ 
कश्रेणिष्व । यस्यामातलमा मोदनीयं क्म उपरामयन आरोहति साः उपदामकश्रेणिः । 
यस्यामासा मोदनीयं कमं द्षपयन्‌ आरोहति सा क्षपकशेणिस्च्यते । त्रोपराम्रणि- 
मान्‌ पुमान्‌ अष्टमं नवमं दशममेकादराच्च राणस्थानं गत्वा पतति 1 क्षपकश्रे णमान्‌ पुमान्‌ यष 
नवमं ददामच् गुणस्थानं गला एकादशं गुणच्धानं वजचित्वा द्वाद क्रोणकपायसंसमास- 
हति 1 अपूधकरगे अष्टमरुणस्ाने य उपरास त्तपकल्य पतेत स उन्पापवन्‌ दर्पान्‌ र~ 
परिणामान्‌ प्राप्तोति तेन तदष्टमं गुणस्थानसपूवरूरणमिव्युच्य । अस्मिन्‌ रुणस्वनि स्म - 


शसः कर्मश्चयो न वर्तते किन्तु सत्मनवसगुणस्थानयामध्ये पतितवान्‌ उपदन इुपदन्य। 
वयारेणोच्यते घृतघरवत्‌ { यथा मून्ययोऽदि वटो पृतघट उच्यते घतसमीपटदित्वः्ं । अग्मन 
गुणस्धाने नानाजीवाऽपेक्षया अन्त्ुहरूतंस्य एकलिन्नपि कणेऽन्यान्यम्यदममेव पारम 
विपा भवन्ति, प्रधमक्णे ये परि्नासा उत्पन्नयस्ते -परिप्नसास अप्याः परिमःम्यः ददा 5 
१-उरिदु- जर, जर, द | २ उत्यामम्धः स=, दृ उर । ३ उमः 5 


परि- त< । 


२९ 


२८२्‌ तच््याथृत्ती [-९।२ 


दिपु क्षणेषु उदयन्ते तेनेदं युणस्थानमपू्करणमिव्यन्वधंसंकघं भवति । अथ॒ अनिद्रत्तिवाद्र- 
सास्परायगुणस्धानस्वरूपयुच्यते-साम्पसयशब्द्‌ कपायो दभ्यते यत्र साम्परायस्य कयायस्य 
स्थुखववेनोपदामः क्षयश्च वतेते तदनिवृत्तवादरसाम्परायसंजञं गुणस्थानयुच्यते । तत्र जीवा 
उपरमकाः चुपकाश्च भवन्ति । एकस्मिन्‌, समवे सानाजीवपेक्चयापि एकरूपाः परिणामाः 
«^ भवन्ति । यतः परिणामानां परसरं स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणनानिघृत्तिकरणवादरसाम्पय- 
संज्ञं नवमगुणस्थानसरुच्यते । साम्परायस्य कपायस्य सूद्मतया उपरामात्‌ श्वपणाच चुक््ससाम्प- 
रायसंजञं दरामं गुणस्धानं भवसि । तन्नोपदामकाः क्षपकाश्च जीवा भवन्ति । "उपरान्तमोदसंञ्ं 
त्वेकादश गुणस्थानं '्तस्योपरमात्‌ ¦ धीणमोदसंने द्रादरन्तु गुणस्थानं सर्वस्य मोदस्य 
क्तपणात्‌ भवति ¡ सम्प्रा्तेवलन्ञानदनो जीवो यत्र भवति तरसषयोगिजिनसंज्ञं यादशं 
गुणस्यानं भवति ! पव्चरष्यक्षरकाटस्थितिकमयोगिजिनसंन्नं चतुद गुणस्थानं वेदितमम्‌ । 
अपूर्वैकरणगुणस्थानमादिं कतवा उक्चीणकपायगुणस्थानपयन्तेषु गुणस्थनेषु उत्तयोत्तरक्षणपु 
जीवस्योलछरष्टोखष्टपरिणामविशुद्धिवेदितव्या ! निकृषटत्वेन मिथ्यालगुणस्थानस्य काटोऽन्तमरु- 
रतौ भवति । अभव्यापेक्षया मिथ्यात्वगुणस्थानस्य काट उक्ष अना्यनन्तः, भव्यस्य मिध्या- 
स्वगुणस्थाने काडोऽनादिसान्तः । सासादनस्य कालः उशमसम्यक्त्वकारस्यान्तसहू्तरक्षणस्य 
१५ अन्ते निच्ष्ट एक समयः उच्छृषट आवटिपट्‌कम्‌ । मिश्रस्य काछोऽन्तरुहूतैः । असंयतसम्यण्रनि- 
कृष्टः कारोऽन्तमहूतंः उत्कटकाखः पटषष्टिसागरेपमाणि । देरसंयतस्य काटो निरषटो सुहते- 
मात्रः उच्छृ पू्ेकोटी रिच्िदूना । प्रमत्तसंयतादिक्षीणकपायपयेन्तानायक्छष्टः कालोऽन्त- 
मुहः । सयोगिजिनकारः पूवकोटी किंच्चिदूना । जघन्यकाटस्तु परसागमादू वेदितन्यः । उप- 
दामप्रेणो सर्वबो्छृष्टः काोऽन्तयुहूतंमाचः"। 
-२० अथेदानीं संबरस्य हेवुभूतान्‌ भावसंवरविशेषान्‌ संविबज्ः सू्रमिदसाह-- 
स युस्िसशितिधमीनुपे चा परीवदहजयचारिचैः ॥ २॥ 
भवकारणम्‌ मनोवाककायव्यापारात्‌ आत्मनो गोपनं रक्षणं रुध्िः । सस्यगयनं 
जन्तुपीडापरित्यागार्थं वतैनं समितिः । संसारसागयादुद्‌ धृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणेन््रचन्द्रादिवन्दिते 
पदे आसान धरतीति धर्मः । “कायादिखभावालुचिन्तनमःुपरक्षा । श्चुभादरपादिविदना- 
२५ ससुसप॑त्तौ उपार्जितकमनिजरणार्थं परि समन्तात्‌ सहनं परीषहः तस्य जयः परीपहजयः । 
सामायिकादिंपञ्मवभेदसहितं चारित्रम्‌ । गतिश समितिन्च धर्मश्च असुप्रे्षा च परीपहजयश्च 
चारिच्च गु्धिसमितिधमीवुगरक्षापरीयदजयचासिाणि तेर्गुधठिसभितिधमीलुपरेक्चापरीपदजयचा- 
रितिः! एतैः पडभिः सान्तर्भदैः संयमपरिणामैः कत्वा स पूर्वोक्तः संबसे मवति । करणनिदै- 
रोनैव पूर्वोक्तः संवते विज्ञायते । स इति व्रणं किमर्थमिति चेतत्‌ १ स व्रणं निधीरणार्थम्‌ । 
३० तेनायमधैः-गु्यादिभिः क्र्वेव संवरो भवति जरनिमञ्जनकपाट्रहणरितेमुण्डनरिखाधारणा- 


[^| 
[च। 





१ उप्ान्तकषायमोदट- आ, द, ज० 1 २ सर्वस्योप- ता० } ३ श्षीणकपरायप- जर, द्०, 
ज०} छ-मात्रम्‌ तार । ५ करायादिलमावादिचि- जर, द०, ज०! 


९।३-५ | नवमोऽ्ध्यायः - २८३ 


दिदीक्षाचिहोष्रहननिजमस्तकच्छेदंनदेवादिपूजनसगद्रेपादिमलिनदेवताराधनादिभिः संवरो 
न मबतीव्यर्थः । कस्मात्‌ १ राग पमोदादिभिरूपाजितस्य कसंणोऽपरथा निवतंनासावत्‌ । 
अथ संवरस्य निजेराया्च कारणविरोषकथनाथं सूत्रमिदमाचष्ट-- 


~ 0 
तपसः निजस्य च ।३॥ 
तपसा कला निजेरा एकदेशकसेगनं मवति, चकारास्संबरध मवति । नलु दशलक्ष- 


2 
णिकधर्ममध्येऽपिं तपो वतेते तेनेव संवरनिजेरे मविष्यतः किमथैमत्र तपो्रहणसूत्रम्‌ ? 
युक्तं भवता; अव्र तपोग्रदणं नूनकमेसंवरणपूकक्मश्चयकारणत्वप्रतिपादनाथं भ्रधान- 
स्वेन संचरविधायकसकथना्थं च तपोग्रहणमत्र वतेते । ° ननु तपः खल्वभ्युदयदायकः- 
मागमे प्रतिपादितं संवरनिनेरासाधकं कथम्‌ † तथा चोक्तम्‌-- 

"दाणि सम्मद्‌ मोड पर ईदत्तणु वि तवेण। ५ 


जग्पणमरणविवञ्जियउ पड छड्भंड्‌ णाणेणं |" परमास्मम० २।५२ | 


साधूक्तं भवत(--एकमपि तप इनद्रदिपदं द्राति संवरनिजरे च करोति । यथेकमपि 
छत्रं छायां करोति घमं जटनिपेधच्चञ कुयात्‌ एकस्याप्यनेककायविोकनाद्रहिवत्‌ । यथा एकोऽपि 
वहिर्विकलेद्‌ नादिकरणात्‌ पाचको भवति भस्मसात्केरणाद्‌ दादकन्वोच्यते तथा तपोऽप्यभ्युदय- 
कमेक्षयकारणं भवतीति नास्स्यागमविसेधः 

अथं गुप्यादीनां संबरदैतूनां खहूपनिरूपणाथं भरवन्धः कथ्यते । तचार गुपतिस्वह्प- 
निरूपणाथ सू्मिदमाहुः- 


सम्यग्योगनिग्रदो गिः ॥४॥ ` 


५५९ 


सम्यक्प्रकारेण रोकसक्तारख्यातिपूजालाभाकाङ्घ्षारहितग्रकारण योगस्य कायवाड्‌- 
मनःकममक्षणस्य निप्रहो निरोधः सम्यग्योगनिग्रहो विपयसुखाभिटापार्थप्बृत्तिनिपेध उत्यर्धः । >5 
, यः सम्यम्योगनिग्रहो मनोवाक्क्रायव्यापारनिपेधनं सा गुप्रिरिद्युच्यते । योगनियद उति 
अत्तिरोद्रध्यानरक्षणसंक्छेशप्राहुमौवो न भवति तस्मिश्च सति कर्म॑ नाच्तयति तेन गिः 
संवरभ्रसिद्ध-यथं वेदितन्या । सा त्रिप्रकारा-कायगुप्निवागुश्निमनोगुप्रिविकस्पान्‌ । 

अथ गु्िपु यो मुनिरसमर्थो भवति तस्य सुनेः निप्पापप्रवृत्तिपरतिपादनाथं तमिति 
सू्रसुच्यते-- 

रयामापेपलाद्‌ननित्तेपोरसगाः समितयः (॥५॥ 

श्यौ च मापा च एपणा च अददाननिक्षेषा च उत्स्य दवानापपयादानन्िपरमीः) 

एते पञ्च समितयो भवम्ति । सन्वग्छाब्दः पूर्वस्‌ द्दोऽापि म्यः । वैनं सन्दन्धो मपनि। 


.---------------------------------------- ~ -- 


१ नन वर तपः ज{<3 इ~, जर । यनन उर न्मोयुः उर रनर स्मत - 


+> ६ ~ * ^ 


(1. ध पः ¬> + ~~ त २८ उ - 
भरणगिवितं प्ररं कम्यते क्षानेन 1} ३ ~ नत्दम तवा | £ स्स्दोत्ाः : 


२८४ तन््वाथघत्तो  ९।५-द्‌ 


सम्यमीर्यसमितिः सम्यभ्भापासमितिः सम्यगेपणासमितिः सम्यगादाननिक्षेपसमितिः” संम्य- 
गुर्स्मसभिविश्येति ! तत्र सम्यगी्थीसमितिरच्यते-वीर्थयात्राधमेकायोय्ं गच्छतो उनेच्ठः- 
करमाव्रमागंनिरीक्षणपूर्वैकं  सावधानदरष्टेरव्यमरचेतसः सम्थ्रूविन्नातजीवस्थानसरूपस्य 
सस्यगीयीसमितिर्भवति । कानि तानि जीवस्थानानि १ वत्सरूपनिरूपणाथमियं माथा-- 
५ , शवादरदमेगिदियवितिचउरिदियथक्षण्णिहण्णी य्‌ । 
पञ्जत्तापलत्ता भूदा ये चोदसा होति? ॥॥ [ गो” जीव गा० ७२ | 
सम्यग्भापासमितिरूच्यते-हितं परिमितमसन्दिग्धं सत्यमनसुयं प्रियं कणीृतप्रायमराद्काकरं 
कषायानुरपादकं समास्थानये्य सट धमौविरोधि देशकालद्युचितं दास्यादिरदितं वचोऽभिधानं 
सम्यक्‌मापासमितिर्भवति । सम्यगेपण्रासमितिरुच्यते-शररीरदशैनमातरेण प्राप्तमचाचितममृत- 
१० सज्ञुदूगमोस्पादनादिदोपरहितमजिनदिङ्ग्वादिभिरसपर्ट पराथ" निप्पन्न' काटे भोजनग्रदणं 
सम्यगेपणापमितिभंवति । सम्यगादाननिक्षेपसमितिरुच्यते--धर्मोपकरणय्रदणविसर्जने 
सम्यगंबरोक्य" मयूरवहेण प्रतििष्य तदभावे वस्त्रादिना प्रतिटिख्य स्वीकरणं विस- 
` जनच्च सम्यगादाननिक्षेपसमितिसंवति । रतेन गोपुच्छमेपसेमादिभिः प्रतिदेखनं सुनेः 
प्रतिषिद्धं भवति । सम्थगुत्सग ्मितिरुच्यते--प्राणिनामबसेषेनाज्नमट्त्यजनं शरीरस्य च 
१५ स्थापनं दिगम्बरस्योत्सगंसमितिभेवति । एते यच्च॒ प्राणिनां पीडापरिहारस्याभ्युपाया 
"अवसातन्याः । इत्थं प्रवतेमानस्यासंयमपरिणामनिभित्तस्य कमेण आसवाभावो भवति 
तेन च संबरः समाटौकते । 
अथ संबरकारणस्य धर्मस्य विकल्पपरिज्ञानाथं सूत्रमिदं व्रुबन्ति- 
उत्तनक्तमामाद॑वाजेवसत्यस्तौचसंयमलपर्त्यागाकिश्चन्य- 
२० च्द्यचयौणि धमे; ॥ ६ ॥ 
कायस्थितिकारणविष्वाणादन्वेषणाय्‌ परणगृहान्‌ पयेटतो सने: टश्पापिष्ठपञ्चजनानामसद्य- 
गारिप्रदानव्वकेरवचनाचहेखनपीडाजननकायविनादानादीनां समुत्पत्तौ ५मनोऽनच्छतानुस्यादः - 
क्षमा कथ्यते । 
“ञानं पूजां इरं जाति बहश्रद्धिं तपो वपुः | 
२५ अष्टावाभरित्य मानिस स्मयम।ह्ुगंतस्मयाः ॥” [रत्नक श्टो° २५] 
इति श्छोकक्रथितस्या्टविधस्य मदस्य समावेशात्‌ परशछृतपराभिभवनिमित्ताभिमानयुक्तिमौदे- 
वयुच्यते । मरदोभीधः कम वा मादेवयिति निरुक्तेः! मनोचचनकायकर्मगामकोरिल्यमाजेवममि- 
धीयते 1 ससु दिगम्वरेषु महायुनिपु तदुपासकेषु च श्रेठेषु छोकेषु साधु यद्वनं तरसत्यमित्य- 
¶ -निकेपासमितिः आ, द० ज० ।र्‌ बादसतुकम््िदिनिचदरिन्िवासदितडिनश्च । ` 
पयातापर्वात भूता ये चतुदश वन्ति ॥ ३ -गाखोक्य जा०, द०, ज० । ¢ -लोक्य दयोपकरणेन 


प्रति- जार द०; जम० } ५ सवस्थातत्या$ जर $ ०, ज० | £ सवतत आ०;, द°, ज०॥ 
७ मनोऽनवस्थानु- ा०, द्‌०, ज०, | 
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भिरप्यते । नलु सत्यवचनं भाषासमितावन्तम॑भितं वतत एव किमर्थमत्र तद्यरहणम्‌ ? साधूक्तं 
भवता ; भापास्मितेो प्रवत॑मानो यतिः साघु असाधुषु च भाषान्यापारं विदधन्‌ हितं मितच्च 
ब्रूयात्‌ , "अन्यथा असाधुषु अदितमापगेऽभितभापणे च रागानथंदण्डदोपो मवेत्‌; तदा 
तस्य का सापासमितिः न कापीर्यथंः । सत्यवचने त्वयं विदोपः-सन्तः प्रत्रव्यां भराप्रास्तद्‌भक्ताः 
चा ये वर्तन्ते तेपु यद्चनं साधु तत्‌ सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारित्रादिशिक्षण म्रचुरमपि अमितमपि «^ 
वचनं वक्तव्यम्‌। इतीटो मापाक्षमितिसतव्यवचनयोर्विंदपो वतते । उच्छृष्टतासमागतगाद्ध य - 
परिहरणं शोचमुच्यते । मनोगुप्री मानसः परिसन्दः सर्वोऽपि उनिपिध्यते तनिनपेधे योऽसमथे- 
स्तस्य परकीयवस्तुपु अनिषपमणिधानपरिहरणं शोचमिति मनोगुप्निरोचयोमेहान्‌ भेदः । 
यगवती-आराधनायां तु* शौचस्य यववमित्यपरसंज्ञा वतते । धर्मोयिचया्थं धर्मोपिच््हणाथं 
समितिषु प्रवर्तमानस्य पुरूपस्य तसरतिपाछनार्थं प्राणव्यपरोपणपडिन्दियविपयपरिदरणं 
संयम उच्यते । स संयमो द्विविधः-अपट्तसन्ञक उपेक्षासंज्ञकन्च । तत्र अपद तसंज्तकच्ि- 
विधः । तद्यथा-घ्रासुकवसतिभो जनादिमाच्रवाद्यसाधनस्य स्वाधीनन्नानारिकस्य सुनेजं न्तूपनिपाते 
आत्मानं ततो <पटहत्य दूरीकरव्य जीवान्‌ पाट्यत उल्कः सेयमो भवति । मृदुना मयूरपिच्ेण 
परमृञ्य परिहरतो मध्यमः संयमः । उपकःरणान्तरेण प्रग्ज्य परिदहरतो निक्षः संयमः 
इत्यपहृतसंयमसिविधः । अथेपेक्षासंयम उच्यते-देशकाटविधानन्तस्य परेपामनुरोयेन ५ 
ठयुत्सष्टकायस्य त्रिरुप्तिगुप्तस्य मुनेः रागद्रेपयेोरनभिष्वङ्ग उपेक्षासंयमः । उपामितकमंश्षयाथ' 
तपस्विना तप्यते इति तपः, त्‌ द्वादशविधं वक््यमाणविस्तरं ज्ञातव्यम्‌। संयमिनां यग्यं न्ञानसं- 
यमोचोपकरणादिदानं त्याग उच्यते । नासि अस्य कच्चन किमपि अकिच्ना निध्यसिमद 
तस्य भावः कमं वा आकिच्वन्यम्‌। निजरारीरादिषु संस्कारपरिदाराय ममेदमित्यमिसन्धिनिपधन- 
भिव्यथः 1 तदाकिञ्चन्यं चतुः्रकारं भवति-त्वस्य परस्य च जीवितटोभपरिद्रणं स्वस्य प्रप्य २८ 
आरोग्यकोभपरि्दणं स्वस्य परस्य च इद्ियलोभपरित्यजनं रवस्य पर्य चेपमागटा^ा- 
उसनञ्चति । पूराचुभुक्तवनिताप्सरणं वनिताकास्मरणं वनितासद्रासच्स्य याय्यासनादिकस्य 
अब्रह्म तद्वजनात्‌ ब्रह्म चयं ` परिपूणं मवति । स्वेच्छाचारप्रवृत्तिनिव त्यथ ` गुरछुटतासा वा 
बरह्मचयसुच्यते । गुप्तिसृतरं परवृत्तिनिप्रहाधम्‌, तन्रासम्थीनां ध््रवृ्यभ्युपायप्रदूर्यनाय दवितीयं 
समितिसूत्रम्‌ । इदन्तु वतीयं सूत्रं ददाविधध्मकथकं पञ्चसमितिप॒ प्रवर्तमानन्य उनः प्रमाद 
रिदिर्णाथ वोद्धन्यव्‌ । क्षमा च मादव अआाजंवन्य सत्यन्च दोचन्य संनसध्य नद 
व्यागन्च आकिञ्चन्यस्च व्रह्मचय॑स्च क्मामादवाजवसत्यसयचसयमतरम्त्यगा पत्न्य 
्रह्यचर्याणि । उत्तमानि दृ्प्रयोजनपरिवलनानि च तानि धमादीनि तानि तथान्यानि, पलि 
दृश धम इति घमसंत्तानि संबरकारणानि देदितच्यानीति प्ट ार्वसन्तः न 4 
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सन्यमीर्यासमितिः सम्यग्मापाससितिः सम्कोपणासमितिः सम्ययादाननिश्वुपसतमिततिः” सम्य 
गुस्र्मसमितिश्येति । त्न सम्यगी्ी्मितिरच्यते-तीर्थयात्रायर्मकार्यायथं गच्छतो युनन्यठु 
करमात्रमा्गनिरीक्षणपूर्वकं  सावधानदटदटेरव्यम्रचेतसः सम्थकूविच्चातजीवस्थानसवह्पस्य 
सम्यगीयीसमि विभवति ! कानि तानि जीवस्थानानि १ तत्छह्यनिरयणा्धमियं गाधा-- 
"वादरमुदमेमिदियवितिचरउरिदियथप्तण्णिसण्णी य । । 
पलत्तापलत्ता भूदा ये चोदसा दत्तिः ॥ [ गो” जीव” गा ५ | 
सम्यग्भापासमितिरुच्यते-दिवं परिमितमसन्दिगधं सत्यमनसूयं प्रियं कणो ृतप्ायमशद्भाकरं 
कपायानुसादकं सभादधानयोग्य गट धमौविरोपि देदाकायद्युचितं दास्यादिरदितं वचोऽभिधानं 
सम्यक्‌भापासमितिर्भवति । सम्यतेपणासमितिरुच्यते-यारीरदशैनमानेण प्राप्तमव्राचितसमृत- 
संज्ञयुदगमोत्पादनादिदोषरहितमनिनदिड्वादिभिर्य्ं परार्थ" निप्यन्न' कटे भोजनम्रदणं 
सम्यगोपणापमिति्मवति । सम्यगादाननिक्षेपसमितिस्च्यते--धर्मोपकरणमरदणविसजने 
सम्यगवलोक्य* मयूरवर्देण प्रतिदिद्य तदभावे वस्त्रादिना प्रतिङिख्य स्वीकरणं विस- 


` जनच्च सम्यगादाननिक्षेपसमितिभंवति । सतेन गोपुच्छंमेपरोमादिभिः प्रतिटेखनं मुनेः 


२५ 


प्रतिपिद्धं भवति । सम्यगुत्सग समितिरुच्यते--प्राणिनामवरोवेनाद्गमटत्यजनं शरीरस्य च 
स्थापनं दिगम्बरस्योस्सगसमितिभवति । एते पच्च प्राणिनां पीडापरिदारस्याभ्युपाया 
“अचसातन्याः । दर्थं प्रवतमानस्यासंयमपरिणामनिमित्तस्य कर्मण आखवाभावो भवति 
तेन च संचरः समाटौकरते ! 
अश संबरकस्णस्य धम्य विकल्पपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदं व्रुबन्ति-- 
उत्तमन्तमामादं वाजवसत्यशौचसंयभतपस्त्यागाकिश्चन्य- 
व्रह्यचयाणि धमे; ॥ 2 ॥ 
कायस्थितिकारणविष्याणादयन्वेपणाय परगरहान्‌ पयेदतो मनेः दष्टपापिपच्वजनानामसद्य- 
गादिप्रदानभ्वकरवचनावहेटनपीडाजननकायविनाशनादीनां ससखत्तौ ५मनोऽनच्छतालुसपादः 
क्षमा कथ्यते । 
“ज्ञानं पूजां कठं जातिं बरगद तपो वपुः | 
अष्टावाभिस्य मानिस स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥ [रलक० रलो २५ 
इति एोककथितस्याटविधस्य मदस्य समावेशात्‌ परद्तपरासिमवनिमित्ताभिमानसुक्ति्मद- 
वमुच्यते । मृदोभीवः कमं वा मादैवमिति निसक्तेः। मनोवचनकायकर्मणामकौरिल्यमाजवमभि- 
धीयते । सत्सु दिगम्बरेु सहास॒निपु तटुषासकेषु च भरेषु छोकेषु साधु यद्वनं तत्सत्यमित्य- 
 -निकेपासमितिः मार द०, ज° र्‌ बद्दकन्द्रवदितिनरिनासितडिन् । ` 
पर्यातपर्याता भूता ये चतुर्दश भवन्ति ॥ ३ -गारोक्य जा०, द०, ज० । ¢ -लोक्य देयोपकरणेन 


यति ना०>द्‌०> ज 1 ५ अवद्थातव्वाः ज०, द०, ज] ६ -वर्वरव- आ०, द्‌०, ज०। 
७ मनौ ऽनवस्थानु- जा०, द्‌०, ज०, | 
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भिरप्यते । नु सत्यवचनं भापासमितावन्तमैमितं वतेत एव किमथेसच्र तदुग्रहणम्‌. १ साधूक्तं 
सवता : मापासमिते प्रवर्तमानो यतिः साघुपु असाधुषु च मापान्यापारं विद्धन्‌ हितं मित्च 
नयात्‌ , "अन्यथा असाघुपु अटितमापगऽभमितभापणे च रागानधद्ण्डदोपो भवेत्‌ , तदा 
तस्य का भापास्तमितिः न कापीद्यथः । सत्यवचने स्वयं विरोपः-सन्तः म्रतरज्यां भाप्तास्तद्‌ भक्ताः 
वा ये वतन्ते तेपु यदूचनं साघुतत्‌ सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारित्रादिशिक्चण प्रचुरमपि अमितमपि ५ 
चन्तं वक्तञयम्‌। इतीटणो नापासमितिसस्यवचनयोर्चिरोपो वतते । उक्छृएतासमागतगाद्ध.य - 
परिहरण शोचसुच्य्रते । मने मानसः परिखन्दः सर्वोऽपि उनिपिध्यते तन्निपेधे योऽसमथ- 
स्तस्य परकीयवस्तुपु अनिष्परणिधानपरिहरणं सोचमिति सनेोगु्िशोचयोसेहान्‌ भेदः । 
भगवती-जाराधनायां तु* शौचस्य खाववभिव्यपरसंज्ञा वतते । धर्मोपचयाथं धर्मपदं णार्थं 
समितिषु प्रयतमानस्य पुरपस्य तस्रतिपाटनाथं प्राणव्यपरोपणपडन्द्रियविषयपरिदरणं 
सेयम उच्यते। स संयमो द्विविधः-अपटटतसन्ञक उपेक्षासंज्ञकन्ध । तत्र अपह तसंज्ञकखि- 
विधः । तद्यथा-परासुकचसतिभो ननादिमात्रवाद्यसाधनस्य स्वाधीनज्ञानादिकस्य सुनें न्तूपनिपाते 
आस्मानं ततो <पहत्य दूरौच्रस्य जीवान्‌ पाख्यत उच्छृ; संयमो भवति } मरटुना~ सयूरपिच्छेण 
भरखृञ्य परिहरतो मध्यमः संयमः । उपकरणान्तरेण भ्रम्रज्य परिहरते निषृष्टः संयसः 
इत्यपहतसंयसचखिविधः । अथोपेक्षासंयम उच्यते-देरकाटविधान ङ्गस्य परेषामलुरोषेन 
उयुस्स्टश्यस्य त्रिगुप्िगुप्तस्य सुनेः रागद्रेपयोर नभिव्वङ्ग उपेक्षासंयमः । उपार्जितकमंक्वयाथ 
तपस्विना तप्यते इति तपः, तद्‌ द्वादविधं वक््यमाणचिस्तरं ज्ञातव्यम्‌। संयमिनां योग्यं ज्ञानसं- 
यसयोचोपङ्रणादिदानं त्याग उच्यते । नासि अस्य किञ्चन किसपि अकिच्नो निष्परिप्रहः 
तस्य भावः कमे वा आक्िच्वन्यम्‌। निज शरीरादिषु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनिपेधन्‌- 
मित्यथेः । तदाकिञ्न्वन्यं चतुःप्रकारं भवति-स्वस्य परस्य च जीवितलोभपरिदरणं खस्य प्रस्य २० 
च आरोग्यसेभपरिद्णं स्वस्य परस्य च इन्दरियटोभपरित्यजनं स्वस्य परस्य चोपभोगलोमो- 
ञ््नञ्चति । पूोनुयुक्तसनितास्मरणं बनिताक्थास्मरणं वनितासङ्गासकूस्य शय्यासनादिकञ्च 
अत्रह्म तद्वज्ञनतत्‌ ब्रह्मचयं ` परिपूर्णं भवति । स्वेच्छाचारवर्तिनिवृत्तय्थ' गुरुुट्वासो वा 
हयचयसुच्यते । गुत्तिसूत्रं मवृत्तिनिमहार्थम्‌, तव्राससथौनां मचत्त्यभ्युपायप्रददीनाथं दवितीयं 
समितिमू्म्‌ । इदन्तु वतीयं सरं दरविधधमेकथकं पञ्चसमितिषु प्रवर्तमानस्य खनेः प्रमाद- २५ 
पारदरणाथं वोद्धन्यम्‌ । क्षमा च मादवच्च आजंवञ््व सत्यञ्च शोचञ्चव संयमश्च तप्य 
त्याग्च आकरिञ्चन्यञ्च व्रह्मयचयेञ्च श्षसामादैवाजैवसत्यरौ चसंयमतपरत्यागा किञ्वन्य- 
नह्यचयोणि । उत्तमानि दृ्भयोजनपरिवजनानि च तानि क्षमादीनि तानि तथोक्तानि, एतानि 
दश॒ धमे इति ध्मेसंज्ञानि संवरकारणानि चेदितव्यानीति क्रियाकारकसम्बन्धः । तप्ररोदपिण्ड- 

चत्‌ क्रोधाद्रेपराभूतन मुनिना उत्तसत्तमादीनि स्वपरदहितषिणा कतेव्याति । उत 
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१ सन्यथा सधुु ला० | > उक्ृषटसमा- बाञू-द्‌०, ज० | ३ निषेव्यते आ जञ । 
£ ““आञ्जवमदवन्खाघवतुद्टी पल्टादण च गुणा” चयञ जारा०्गा० ४००| ५ ग्यृदुना दयोपकरणेन 
प्र- जाऽ, द्‌०, जञ । £ प्रव्रचिनिड्च्यभ्यु- जा०, द्‌०, ज०] 


२८६ तत्त्वाधवृत्तौ [ ९।५ 
अथेदानीमनुपरेश्वनिरूपणारथ सूत्रमिद ुच्यत-- 
अनिरधारर्लसंसरेकत्वान्यस्वाञ्चच्याखवस्ंवरनिजंयलो कयौ 
धिहुलैभधर्मस्वाख्यातत्वाचचिन्तनमसुग्क्ः | ७॥ 


जअनिसन्च अ शरणनच्च संसार्य एकवच्च अन्यत्र अश्युचिन्ध आस्रवन्य निजया 
५ चसक वोधिदुलैभा च धर्म अनिव्यायरणसंसारकसान्यपवाशच्याखयसंवरनिर्जदटक- 
वोधिदुलभधरममीसतेपा स्वाख्याः निजनिजनामानि तासां तच््रमधत्तस्यानुचिन्तनं पुनः पुनः 
सरणमुग्ेक्षा भवति । न नित्यमनित्यम्‌.। न दारणमशरणम्‌ । संसरन्ति पयटन्ति यस्सि- 
न्निति संसारः । एकस्यात्मनो भाव एकलवम्‌ } दारीरादरेरन्यस्यं भवो ऽन्यत्वम्‌ } न दयुचिः कायोऽ- 
शुचिः । आखवतीति भखवः । कमीगमनं संवरणोति अभिनवम्रवया कतुं न ददाति इति 
१० संवरः 1 एकददोन कर्मणां निर्जरणं गटनमघःपतनं शरनं निर्जर । खाद्यन्ते जीवादयः पदाधी 
यस्मिन्‌ इति लेकः । बोधनं वोधिः संसारभोगवेरग्यमित्यर्थः । बोधिन्धासा दुलैमा वोधि- 
दुलभा । उत्तमपद धरतीति धर्मः । इति निजनिजनामाुसारण तत्वातुचिन्तनमनुप्रेक्षा 

° भवतीति संक्षेपणानुप्रकषर्थौ क्ञातव्यः । 


अथ किच्चिद्‌ विस्तरेणाथ; कथ्यते-- काय इन्द्रियविपरया भोगोपभोगव- 
१५ स्तूनि सयुदरायप्रापतानि यानि वर्तन्त तानि स्वीणि अनित्यानि अघ्रुवाणि अनव- 
स्थितसवरपाण वर्तन्ते । करंवत्‌ ¢ मेवजाट्वत्‌ इन्द्रचापवत्‌ विचयुदुन्मेपवत्‌* जख्घुद्‌- 
वुदवत्‌ गिरिनदीभ्रवाहवत्‌ खटजनमे्ीवत्‌ चेत्यादयो ट्रान्तास्तच् वहवः सन्ति । 
ममौयवस्थाविदोप °सदोपरुभ्यमानसंयोगविपयंयत्वा्‌ पूतरकछिषु जडो जीवो श्रुवस्ं मलते, 
न च किंचित्‌ “संसारे समुत्पन्नं वस्तु भ्रुवं चिोक्यते जीवस्य ज्ञानदरौनोपयोग- 
२० स्वरूपादन्यत्रेति” चिन्तनमनिव्यत्वाुप्रेश्चा भवति । तां चिन्तयतो मव्यजीवस्य शरीरपुत्रफट- 
चादिषु भोगोपभोगेपु अद्धवन्धो न भवति, वियोगव्रसरेऽपि दुःखं नोयते, युक्तोच्छितखक्‌- 
चन्दनादियु यथा विरक्तो भवति तथा शरीरादिषु विरक्तो भवति । १। यथा मृगवाटकस्य 
निजेन वने वटवता मांसाकाङ्क्षिणा श्चुधितेन द्वीपिना गृहीतस्य किञ्िवच्छरणं न वर्त॑ते 
तथा जन्मजरामरणयेगाःदिटुःखमध्ये पयेटतो जीवस्य किमपि शरणं न वतेते, सम्पुषोऽपिं 
२५ कायः सदाय न भवति भोजनादन्यत्र दुःखागमने । प्रयतेन सञ्छित। अपि रायो भवान्तरं 
नायुगच्छन्ति  संविभक्तयुखा अपि सुद्रदो मरणक्ि न परिरश्वन्ति । रोगम्रसतं पुमांसं सङ्गता 
अपि बान्धवा न भतिपाख्यन्ति । सुचरितो जिनधर्मो दुःखमहासमुद्रसन्तरणोषायो 
भवति । यमेन नीयमानमात्मानमिनद्रधरणेन्द्रचक्रवत्यौदयोऽपि दारणं न भवस्ति, तत्र जिनधर्म 





१ मवन्तीति ०, द°; ज० | २ उमेधवत्‌ ०, दृ०+ अज} ३ --दीप्रमदोप- अआ{०, दम, 
न° । ¢ षेखार-- आर, द०, ज० । ५ -न्वत्वेति ता० । ६ -सेगादिपु दुः जा०, दृ०, ज० । 
७ दुःखागनने आ, ०, ज° । ८ धनानि । 
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पव सरथम्‌ । सवं सावसा लदस्यातुधन्ना सनि । प्तं सवना मावय्रना भन्यजीत्रस्य 
वयन्सुदवमादयु सनता न मवति. रनन्रयसानें सवक्षवीनरागप्र्ीति निन्दा भवति।२। 
पापदा" सनाद नानादुयासिचुटकाटयनेकयतसदु सखस पर्यटन्‌ जीवो विधियन्त्र- 
वदिता यः पनास फदाल्वद्‌ श्राता स णच पुत्रः प्रात्य सठजायते। यरा जननी सा भगिनी 
ज्यात पदायिद्‌ चाया कदानिन्‌ पुत्री दायिन्‌ पात्री व गति। यः स्वामी वतत सः दासोऽपि ५ 
मतिया दायो वतत स सामी चक्रारिति । पथं र. गतद्टपवञ्जीयो नानावेषान्‌ धरति । 
विमन्पदुच्यते, यस्य ययय पुत्रा सचति । प्यं संसारस्वरूपाञुचिन्तनं युतो भव्यजीयस्य 
सेयारदटुःखादू भयरुखव्यते, तस्माय बररग्यं जायते । तेन तु संसारसमुद्रतस्णे प्रयत्नं -छुरते 
परति संसारातुप्रक्षा ।२। आद्या एक प्यव अन्म प्राप्नोति तधा जरं मरणञ्च । तदूटुःखमेक 
ए युके जोयस्य परमायता न फथिदू बन्धुधतते न रच्रु्जागतिं एक एव जायते एक १० 
पच ्रियते । व्याधिजरानरणादविटु खानि सरयनचा परजनो वा न सहते3 वन्धुवर्गो मिनत्रवर्गश्च 
पिन्चन्यत्‌ परता नानुगच्छति। अपिनश्यरा निनथम एव जीवस्य सवेदा सहायो भवतीति 
चिन्तयते मन्यजीवस्य स्यजनपर जनेषु प्रीसरीती नोत्पयेते तस्माच निस्सद्रो भवति ततश्च 
यक्तवियोत्तिषते इव्येफत्वानुप्र क्षा ।2। जीवात्‌ प्रायादिकस्य प्रथक्तवानुचिन्तनमन्यत्वानुप्र क्षा 
सयति । तथादि-जीवस्यण चन्यं प्रति एकत्वे सत्यपि टक्षणभेदात्‌ काय १५ 
दन्द्रिवमय आत्माऽनिन्धियो -न्यो वर्तते, कायोऽत्त आत्मा ज्ञानवान्‌,कायोऽनित्य आतपा नित्यः 
कराय आद्यन्तवान्‌ आसा अनाद्यन्तवान्‌, कायानां वहूनि कोरिटक्षाण अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसारे निरन्तरं परिश्रमन्‌ स ण्व तेभ्योऽन्यो वतेते । एवं यदि जीवस्य कायादपि प्रथक्तवं 
वतते तर्हिं कटत्रपुचरगर^हवाहनादिभ्यः प्रधक्त्वं कथं न वोभोति अपि तु वोभवीव्येव । एवं 
भव्यजीवस्य समादितचेतस्रः कायादिपु निःख्दस्य तत््वज्ञानभावनापरस्य कायादेर्मिन्न्वं २० 
चिन्तयतो वैराग्योच्छटता भवति । तेन तु अनन्तस्य सुक्तिसोख्यत्य प्रापतिर्भवतीत्यन्यत्वानु- 
र्षा ! ५ । अयं कायोऽतीवाशुच्युखन्तिरथानं टुरन्थोऽपविघ्रो मृदुधातुरुधिरसमेधितो व्चोँ- 
. गृदवदशुचिभाण्डं मक्षिकापक्षसदशच्छविमाचप्रच्छादितोऽतिदुगंन्धरसनिस्यन्दिखोतोविल- 
समाङुलः पवित्रमपि वसतु समाधितं तरश्षणमेव निजरवं आपयति अङ्गारवत्‌ । अस्य कायस्य 
जदादिग्रक्षाटनचन्द नकुं रदुमा्दुटेपनराजाहादिधूपनेष्टकादिप्रघपणचूणौदिवासनपुष्पादिभि- २५ 
रथिवासनादिभिसशुचित्वमपाकर न इच्यते । सम्यग्दरोनक्ञानचारित्राणि पुनभौग्यमानानि 
जीवस्यातिविशद्धिं छवंन्तीति चिन्तयतो भव्यजीवस्य शचष्मणि वैराग्यं समुत्पद्यते, तेन तु 
संसार्सयुत्रसन्तरणाय सनः सावधानः मवतीत्यशुचिलवायुपरश्षा । ६ । इह जन्मनि परत्र- 
नच < आसवा जीवस्यापायं कुवन्ति । इन्द्रियकपायात्रतक्रिया महानदीप्रवाहयेगवत्तीव्रा भरन्ति | 





१ प्रकारसं~ आ०, दृ०, ज० | २्‌ कुर इति आ०, द०, ज० |  नापदरति ता | ४ स्वजने 

| ~ €. र 

प्रर~ २, द°, ज । ५ -स्य सम्बन्ध ज०, द्‌०, ज० ६ -गरह्गवादि भ्यः ता० । ७ वेष्मामः 
आ०, दु०, ज० | ८ पल्लवा आ०, दु०, ज० | 


२८८ तच्याशवृत्ता { |> 


सप्नरसनव्राणचश्चुः्रोत्राणि इन्द्रियाणि यथासद्यं गजलमल्स्यध्रमरणाठटमय्रगारीन्‌ दुःखा- 
णैवे पातयन्ति, कोधमानसायासेमाच् यिपरिविष्ठवाहूवलिद्धप्णयमरदिवत्‌ वथवन्धापकीर्ति- 
परिक्लरप्रभृतीन्‌ प्रतिपादयन्ति । इद जन्मनि परतर च नरकादिगतियतंय नानादुःलाग्नि- 
प्रज्यदितेषु पयौटयन्ति ! एवमाचाखवदोपानुषिन्तन भत्यजीवस्य उत्तमक्षमादिभिः शुभम- 
५ तिनं परिच्वस्तीव्यालवानुपरक्षा 1५७! यः पुमान्‌ कच्छपवत्‌. सख्रतात्मा भवति तस्यापो 
न भवन्ति विक्रता इव । यथा महाससुद्रे नकायाः छिद्रपिधाने -विद्यमाने ऋमेण प्रविष्रनल्न 
नायो निसञ्जने सति नावाधितानामवद्यमेव विनादो भवति विवरपिधाने तु निर्विघ्नं 
वाञिछतदरेखान्तरमपिभवति तथा कमीगमनद्रारसंवरणे सति भ्रेवःप्रतिचन्धो न अवति। 
-एवमाध्यायतो जीवय संवरणे नित्यमेवो्यम उत्पद्यते संवराचच निवाणपदप्रापिर्मवतीति 
१० संवरालुप्रक्ता ।८! अबुद्धिषृव करलमूल च निजेरा द्विप्रहरा भवति । तत्रा -चुद्धिपू्वी 
अङ्कदालानुवन्धापरनामिका नरकादिषु कममफखोदयना जायते । परीपदसदने ; वु शुभाचुवन्धा 
निरसुवन्था च द्विरकारापि इशदमूल निलया उच्यते । एवं निजंसायाः दोपान्‌ गुणन्च भावयते 
मन्यजीवस्य क्मनिजरणाथं -गघ्रत्तिभवत्तीति निलंराऽचुप्र क्षा ।९। अधरताटुपरि तयक्‌ च 
सर्वतराकराश्नोऽनन्तो वर्तते तस्यानन्ताकारस्याटोकाच्शापरसंकस्यातिरयेन मध्यम्देदो लोको वर्त॑ते 
९५ तच छोकस्य स्वभाषसंस्ानायटुचिन्तनं छ्वैतो भव्यजीवत्य ततवज्ञानस्य विद्ुद्धिर्भवतीति 
लोकानुपर क्षा । १०। एकस्मिन्‌ निगोताङ सिद्धानामनन्तरुणा जीवा भवन्ति एवं विषयोऽपि 
रोकः स्थावरे; प्राणिभिनिरन्तरम्धरतो घतते तस्िन्‌ लोके सत्वं दुर्लभम्‌ । किंवत्‌ १ महार्णवे 
पतितं बजसिकताया एक रजोचत्‌ । तत्र च चसेपु विक्त्य भूयिष्ठं वतेते । तत्र पच्वाक्ल- 
मतिट॒लेभम.। कयत्‌ ? सवगुणेषु छतक्ञतावत्‌ 1 तत्रापि पञ्चेद्वियाः पदवो र्गाः प्रकधिणः 
२० करकेन्दुकादयो वद्यो वतंन्ते तेषु पञ्चेन्दियेष्वपि मसुप्यजन्मातीवटुलेभम्‌ । क्वत्‌ ¢ मर्म 
पतितरत्नोचयदत्‌ । मलुप्यजन्मनिगंमने तु पुनसंदुष्यजन्मग्राप्निरतीबटुर्लभा । किंचत्‌ ? 
भस्मीमूतबरक्षस्य भस्मनः पुनः तरमवनयत्‌ । मलुप्यजन्मप्राप्नो च सुगो 
टुलेभरतस्मिन्‌ `खुलं दुलंभं तस्षिन्निद्धियाणि दुलभानि तेयु सम्पदो दुर्लभास्तास 
आसोग्यताऽततिदुलंभा एतेषु विग्वेष्वपि सामय्रयेपु प्राप्तेषु चैनधम्धेन्न भवेत्तर्हि मनुप्यलम्म 
२५ निर्थैकं भवति । किंवत्‌ ? खोचनविदीनवदनवत्‌ । एवं कष्टम्यं जिन प्राप्य यो विपय- 
सुखेषु रञ्जति स पुमान्‌ भक्सने गन्धसारतस्वरं दहति 1 यस्तु विपयसुखेभ्यो चिर क्तस्य 
तपाभावनाधर्मभावनायुवमरणादिर्क्षणोपटद्ित समाधिरतीव द॒लेभः समाधौ च सति 
विपयद्ुखविरचताखश्चणो बोधिलखभः सफलो भवति । एवं सावयतो भव्यजीवस्य वोर्धि 
ख्च्ध्वा कदाचिदपि ्रमादो न भवतीति वोधिदुलभावुप्र श्वा । ६१। सर्वज्नयीतरगप्रणीतः 
३० स्वेजोव्दयाटक्षणः सत्याधिछठानो विनयमू -उ्तमक्चमावदटः जडचयंगुप्त उपरामप्रधानो 





त 
{ विप्रकृता इवं द° ! २ एवमास्याचध्यावतो वा०। ३ प्रक्ृत्नि- ता०। ४ सच्छलम्‌ 


ता{(० | 


५-७ ] नयमाऽध्यायः २८५ 


नियनिन्धणा विपयव्याव्रसिरूप रस्यथः निप्परिप्रदूताटम्यना धर्मा भवति, अस्य धम॑स्या- 
स्यान्‌ प्राणिनोऽनादिका् संसार परन्ति पापक्मेद्रियिसमुखन्नमसातं भुज्जते, धर्मस्य 
तु परापरा नानाऽभ्युद्यसुख युका पस्यनियाणं रभन्ते) इति यिन्तनं युवता भग्यजीचस्य धर्मे 
जदछधनिसः स्तषा मयतितनः तु सद्र तं प्रतिपद्यते उति धमानुप्रेक्षा।१२। एवं द्रादशायुप्रक्षा 
सेचिधाने सीव उतमन्नूमद्रीन्‌ घरति तन दतिरयन संवरो भवति । अनु्रे्षां भावयन्‌ 
पुमान्‌ उत्तयक्षमादोन्‌ प्रतिपाययति परोप सूते तेन द्रयोमेध्यऽनुप्रक्षाम्रहणम्‌ | 
-मयन्ति चाव्र कव्यानि-- 
अधराव्यं सुषने न फोपि शरणं दष्टो भवस्चेकता 
जन्तारन्यतयाऽशुचिस्तनुरियं कमाख्यः संवरः । 
सारं निजस्णं पिवेरसुखश्ल्ल्फो दुरापा भवे 
वोपिदुंलभधमं एव॒ सदरनुप्े्षा ` इति द्वादश ॥ 


“सद्‌ दम्बोधयसरित्रर्निचयं सुक्स्वा शरीरादिकं 

न स्थयोऽप्रतडित्‌ुरेन्द्रधवरम्भोवुद्‌वुदा भं कचित्‌ । 
एवं चिन्तयतोऽभिपदूविगमः स्याद्ुक्तसुक्तारने 

यद्रततद्विखयेऽपि नोचितमिदं संशोचनं श्रेयसे ॥ 
नो कस्िवच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे 

व्याघराव्रातखगात्मजस्य विजने वाब्धौ पतत्रेसिव । 
पोताद्‌ ्रष्टतनोधनं त॑नुरमा जीवेन पुत्रादयो 

नो यान्त्यन्यभवं परन्तु शरणं धमः सतामहंतः ॥ 
जीवः कमवराद्‌ धरमन्‌ भववने भूर्या पिता जायते 

पुतरप्वापि निजेन मादृभगिनीभार्यादुदित्रादिकः । 
रजा परततिरसा नृपः पुनरिदाप्यन्यत्र शेटपवत्‌ 

नानावेपधरः कटादिकटितो दुःख्येव मोक्षाहते ॥ 
संसारप्रभवं सुखादुखमथो निवोणजं सच्छिवं 

भुञ्जऽद खदु केदो न च पसे बन्धुः श्मशानात्‌ परम्‌ । 
नायास्येव सहायतां रजति मे धमे; सुशम॑हूमः 
( स्फजंऽजीवनद्‌ः सदाऽस्तु महतामेकत्वमेतच्छिये ॥ 
नोऽनित्यं जडकूपमेद्धियकमायन्ताभितं वप्मं यत्‌ 

सोऽहं तानि वहूनि चाश्रयमयं खदोऽस्ति सज्गादतः । 





१ तेन सदा चा०, द्‌०, ज० | २ मवति चात्र काव्यम्‌ आ०, द्०; ज०, | ३ दुष्टो आभ, 
द्‌०, ज० । ¢ जा०,द्‌०.ज० प्रतिपु न सन्ति एते श्छाकाः । ५ तनुः शरीरम्‌ जीवेन अमा-सह इत्यथ: 
२.५ 


^ 


१० 


१५ 


= 


१५ 


३० 


२९० 


तच््वारथवृत्तौ [ ९७ 


नीरक्षीरवदङ्गतोऽपि यदिमेऽन्यतं ततोऽन्यदरुशं 
साक्षासुत्रकलत्रमि वगृद्रेरत्रादिकं मत्परम्‌ ॥ 


अङ्गं शोणितशुक्रसम्भवमिदं वि्मूत्रपात्रं न च 
सनानाटेपनधूपनादिभिरद; पृतं भवेच्जादुचित्‌ । 
कपूरादिपवित्रमन्र निदितं तचापविवं यथा 
पीयूषं विपमद्गनाधसगतं सत्रं शुद्धये ॥ 


स्पदौन्नागपती र्सात्तिमिरगाद्‌ गन्धात्‌ यं पट्पदो 
रपाच्च॑व पतङ्गको मृगततिर्गीतात्‌ कपायापदाम्‌ । 
शबो दोवंछिधर्मपुत्रचमरा ट्ठन्तभाजः क्रमा- 
द्विखदेधंनक्षम्पदादिकगणः कमोखवः किं मुदे; ॥ 


वाराशौ जछ्यानपा्रविबरभर्छादने तद्गतो 

यदुवत्‌ पारमियतिं विध्नविगतः सत्संघरः स्यात्तथा । 
संसारान्तगतश्वरि्िनिचयाद्धमीदनुप्रक्षणाद्‌ 

वैराग्येण प्रीपहक्षमतया संपद्यतेऽसौ चिरात्‌ ॥ 


श्वश्रादौ विधियोगतो भवति या पापालुवन्धा च सा 

तामाप्नोति कुषीरवुद्धिकटितः पुण्याुवन्धा परा । 
गुप्त्यादिङ्च परीषदादिविजयाया सत्तपोभिः छत 

सद्धिः सा प्रविधीयते मुनिवरः चेत्थं द्विधा निर्जर । 
पाताले नरका निकोतनिलयो मध्ये संख्ये मताः 

सद्धि्रीपमदाणेवास्च गिरयो नयो मसुष्यादयः । 
सूयोचन्द्रमसादयस्व गगने देवा दिवीत्थं त्रिधा 

छोको वातनिवेदितोऽस्ि न छृतो रद्रादिभिः शाश्वतः ॥ 
सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुपि स्युः प्राणिनः स्थावरः 

लोकोऽयं निचितद्धसत्ववरपच्चाक्षत्वदेदान्वयम्‌ । 
दुःपरापं खविरुूुधमेषिपया भावं विरागं तपो 

धममदयोवयुखा युमोचनमियं बोपिभंवेद्‌ दुर्लभा ॥ - 
खुद्म प्राणिद्योदि सद्धिनयवा मूलं क्षमादि स्मृतम्‌ 

स्वाटम्बस्तु परसियिहत्यजनता घर्मस्य सोऽयं जिनैः | 
भरो्छेऽनेन चिना भ्रमन्ति भविनः संसारधोरा्णैवे - 

वक्तिन्नभ्युदयं भजन्ति सुधियो निःश्रेयसं जाग्रति ॥ 


९।८-९ ] नवमोऽध्यायः २९१ 


एता द्वादश भावना विरचिता वेराम्यसंबृद्धये 
विद्यानन्दिभुवाऽलुरागवशतो धर्मस्य धीमच्दधये । 
दोष्ञशरुतसागरेण विदुषां दोषोघविच्छिन्तये 
येऽन्तः सम्यगनुस्मरन्ति सुनयो नित्यं पदं यान्ति ते ॥ 


अथ परीषदसहनफलग्रदनेनोत्साहनार्थ सू्रमिदमाहुः-- ५ 
मार्गाच्यवननिजराथं परिषोढन्याः परीषहाः ॥८॥ 


मागीत्‌ संवरणलक्षणादच्यवनमग्रच्युतिरस्खलनमिति यावत्‌ - मागौच्यवनम्‌ । 
निर्जय :कर्मणां गठनं पतनं राटनमेकदेरोन क्षयकरणमिव्यर्थः । मागौच्यवनं नजरा च 
मागौच्यवननिर्जरे तयोरथैः प्रयोजनं यस्मिन्‌ परीषहसहनकमेणि तत्‌ मागौच्यवननिजेरार्थम्‌ । 
` परिषोठन्याः परि समन्तात्‌ सहनीया मषेणीयाः क्ष॒मितन्या इत्यथः । ते के ? परीषहाः । १० 
वत्त्यमाणलक्षणोपरष्ठिताः ्चुधादयो द्वाविंशतिः । अथवा मागः सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रणि 
तस्मादच्यवनं तदनुरीकनं तदभ्यसनम्‌, तदर्थं निजंराथंञ्च परीषहाः षोढज्याः । तेषां सहनेन 
कर्मणामागमनद्राराणि पिहितानि भवन्ति । तच्च संवर एव कथ्यते । ओपक्रमिकं कम्मेणां फलं 
युल्जाना सुनयो निर्जीगकमौण्च क्रमान्मोक्षं लसन्ते । तेनायमथैः-संबरनिजेरामोक्षाणां 
साधनं परीषहसहनमित्यथंः । १५ 


अथ परीषहस्वरूपं परीषहसङख्याञ्च परिज्ञापेयितुं सूत्रमिदमाहुः- 


सुत्पिपासारीतोष्णदंशमराकनागन्यारतिखी चयोनिषयाराय्याक्रो- 
स्वधयाचनाऽलाभरोगतृ एस्पशेमलसत्कारपुरस्कारपन्ञाज्ञा- 
नादशनानि ॥ ९॥ 


रुच बुयुक्षा, पिपासा च उदेकादिपानेच्छा, शीतच्च १रेशियेम्‌ उष्णश्च परिताप- २० 
लक्षणः, दृदामदाकाश्च वनमक्षिकाः श्चद्रजन्तुविदोषाः, नग्नस्य मावः कमे वा नाग्न्यम्‌, नागन्यञ््व 
अरति खी च यौ च निषद्या च शय्या च आक्रोश वधश्च याचना च अलाभ 
सेगश्च कणस्य मल्शध॒सत्कारपुरस्का्य प्रज्ञा च अज्ञानञ््व अदशोनञ्च तानि 
तथोक्तानि । इतरेतर न्द्रः । एते सर्वे वेदनाविशेषाः ह्विरातिपरीपषहाः मुमुक्षुणा सहनीयाः । 
सङ्ख्या निरूपिता इदानीं स्वरूपं निरूप्यते-यो सुनिर्निरवद्यमाहारं मार्गयति तस्यादारस्याप्राघ्ौ २५ 
स्तोकाहारमाप्नौ वा अग्रनष्टवेदनोऽपि सन्‌ अकालेऽयोम्यदेशचे च भुक्ति नेच्छति, पडावश्यक- 
परिहाणिमीषद्पि न सद्दते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवति, वहून वारान्‌ स्वयमेवानशनम- 
वमोदर्यञ्च कृतवान्‌ वतते, अनेकवारांश्व परकारितमनरनमवमौदर्यव्व कृतवान्‌ वर्त॑ते, 


१ शोशयंम्‌ आ०, द०, ज ० । २ उष्णञ्च परितापलक्षणम्‌ जा०, द्‌०, = । 


२९२ तच्ाथंटत्ती [ ९९ 


रसहीनमोजनव्च १विधत्ते, तेन च रीघ्रमेव परिणुप्यच्छरीसे भवति । रिवत्‌ ¶ तक्ताम्बरीप- 
निपतितकतिषयाम्बुविन्दुवत्‌ । समुद्‌ मूतुयुश्षावेदनोऽपि सदनरीटः सन्‌ पुरूपो या भिक्षा- 
मादलामं वहरुणं सन्यते, श्लुधाचाधां प्रति चिन्तां नुसते, तस्य द्वससोपद्‌विलयो 
वेदितन्यः यो सनिर्नदीतडागवापीप्रपुलजटमजनजटावगाहनजट्परियेचनपरित्यागी 
५८ भवति, अनियतोपवेशनस्थाना ( नोऽ ) नियतव्सततिव्ध भवति । किंवत्‌ पञ्चवत्‌ । अतिन्ता- 
रातिस्िग्धातिरक्षादिविरुद्भोजने सति ग्रप्मलातपदादव्वरोपवासादिभिः कायेन्दियोन्माधिनीं 
समुद्भूता द्रप न प्रतिचिकीर्पति, वृडवहिव्वाटं सन्तोपेणाभिनवय्मरदुनिपपृणं दिरिरमुरभि- 
पानीयेन यः प्ररमयति स पिपासापरीपहविजयं छभते । २। यो सुनि; परिट्तपच्चचद्मो 
सचति अनियतावासब्ध भवति । किंवत्‌ १ पश्चिवत्‌ । बृश्मूटे चतुष्पथे पर्वताग्रे “वपादिन्िषु 
१० कटेषु तिष्ठति, भूञ््ावातसम्पातं महं द्धम ^मातपञ्च सहते ततपरतीकार प्राप्तिव्यपगतकाद्ता 
मवति, पूर्वुभूतपावकादिज्ञीतप्रतीकारदेतुभतद्रव्याणां नाध्येति, सम्यग्त्ानभावनागभगरह 
यो वसति तस्य सीतपरीपह विजयो वेदितन्यः । ३। यो सुनिर्निमेरुति निरम्भसि तपतपन- 
रस्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद्रदहितच्छायवृक्षे विपिनान्तरे खेच्छया स्थितो भवति, असाध्यपि- 
तोतपादितान्तदीद्च भवति, दावानख्दाहपरुपमारुतागमनसजञ्जनितकण्ठकाञ्दसंशोपन्च 
१५ भवति, उष्णप्रतीकारदेतुभूतवहयुभूत °चूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिटरतिसावधान- 
मनाश्च यो भवति तस्योप्णपरीपहजयो भवति, पचिच्रचारितररक्षणं भवति । ४ । 
दरप्रदणेन सिद्धं मरक्यहणं किमर्थम्‌ ? उपलक्षणार्थम्‌ । यथा ककेभ्यो घृतं रद्वणी- 
यम्‌ <कथं श्वसाजौरादिभ्यो ~न रक्षणीयं रश्चणीयमेव तथा दंशमशकोपद्रवं यो स॒निः सहते सः 
पि्यकक्िकापिपीटिकाकीट " "मलिकामद्छुणद्र्धिकायुपद्रवमपि सदते इत्यथैः । परं तेपां 
२० स्वयं वाधां न कुरते केवलं सुक्तिखाभसङ्कल्पमात्रं च्रं परिदधाति तस्य भनेर शमङरकपरीपद- 
विजयो भंवत्ति । ५1 नाग्न्यं नाम जात्यसुव्णैवद्क्कं परं विपयिभिरदाक्तकेः ^ ° रोफविकार- 
वद्भि्य धर्तुं न शक्यते । तद्धरतां परप्राथेनं न भवति । नाग्न्यं दि नाम याचनावमजन्तु- 
घातादिदोपरदितमपरिपरहत्वात्‌ युखियरापणाद्रितीयकारणं परां वाधाया अकारकम्‌ ! यो 
सुनिस्तन्नागन्यं विभर्ति तस्य मनसि विछृतिनोत्प्यते, खीरूपमतीवापवित्रं मृतक” ररूपसमानम- 
२५ दरनिरं भावयति । ब्रह्मचय्यैमध्ुण्णं तस्य॒ भवति । एवमचेलब्रतधारणं नाग्न्यं निष्पापं 
ज्ञतव्यम्‌ । ६ । यो सुनिः द्ृपीकविपयेपु निरुयमो भवति, सङ्गीतादिरहितशूल्यगृहदेवमम्दिर- 
बृक्षकोटरशिखाकन्दरादिषु वसति, स्वाध्यायध्यानभावनासु रतिं करोति, सरव्॑राणिघु सर्वदा 








१ विद्यते जार्द्‌०, ज° | २ क्चुघो वाधाम्‌ तार । ३ मृदूना पूण-जा०द०ज० । % वर्षा 
द्विपुतरिपु जा०;+ 2०. ज | ५ -मतापञ्चता०! ६ -्रासे व्य~ जा° 


०, ज० | ७ -पूतपा- 
उा०, जा०, जर | ८ कयद्धं माजारादि- आर 


> द०, ज० ¡ ९नरक्षणीयमेव ता० | {०५ -मशषका- 


मध्नुणन्र- ता० } ९१ शओेक्वि- >, द्‌०, ज० | १२ -सूपकस- बा०, दन, ज०। 


९।९ ] नवमोऽध्यायः २९३ 


परमदारुणिको भवति, दषरशरुतालुभूतभोगस्मरणसभोग *कथाकणेनविपमेषुशरप्ेरनिच्छि्र- 
हृदयो भवति तस्य सेनेररतिपरीपहविजयो वेदितव्यः । ७ । यो समुनिः रगण्रीटेपु स्थनेपु 
आरामेषु गरदयादिपु तेपु च स्थानेषु अभिनवतारुण्यविलासैः मधुपानमद्चपलटोचनेः 
पीडयन्तीपु सखीपु विद्यमानास्वपि कच्छपवत््‌ संवरतान्तः उकरणकरणोऽतिमनोहरेपद्धसन- 
ोमदलाटापविदासतरिश्रमसमीक्षणवकंरविधान *मद्मन्थरगतिकामेपुज्यापारनिर्थीकरणचास्तरो 
भवति, ने्वक्तरभ्रूविकारश्ाराकाररूमसदेखाविवुम्भितपीनोजतस्तनजघनोरुमूटकक्षानामि- 
निरीक्षणादिभिरुपद्रू.तचित्तो भवति तस्य॒ सुनेः स्रीपरीपहविजयो* भवति । ८। 
यो सुनिः चिरकाटसेपितगुसुकुलव्रहमाचर्यो भवति, वन्धमोक्षपदार्थममं जानाति, संयमायतन- 
यतिजननविनयभक्तयथं गुरुजनेनाुज्ञातो देशान्तरं गच्छति, नभस्वानिव निस्सङ्गो भवति, 
उपवाससामिभोजनगरहवस्तुसङ्ल्याघृतादिरसपरिहरणादिकायक्टेशसह नशीककायो भवति, 
देशकालानुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति, चरणावरणरदितः £कठिनङाक॑रोपल- 
कण्टकमसृत्‌खण्डपीडनसञ्जातपादवाधोऽपि वाधां न मन्यते, गृहस्थावस्थोचितवाहनयानादि- 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण पडावस्यकानां परिहाणि न करोति तस्य॒ म॒नेश्वयोपरीषह- 
जयो वेदितन्यः। ५। यो स॒निः पिदरवन्यूल्यागारपवेतगुहागहरादिषु पूर्वानभ्यस्तेषु निवासं 
करोति, भास्करनिजेन्दियज्नञानोयोतपरीक्षितप्रदेरो क्रियाकाण्डकरणार्थ नियतकालं निषद्यामा- 
श्रयति, तत्र च दूरश्षहयंक्तरज्ञद्रीपिग जादि ऽनानाभयानकपाकसत्त्वराव्द्श्वणादिनापि निर्भयो 
भवति, देवतियग्मनुष्याचेतनकरृतोपसगोन्‌ यथासम्भवं सहमानोऽपि वीशसनङ्घक्छुटासना- 
दिषु अविवटमानशरीरो भवति, मोक्षमागोन प्रच्यवते, सन््रविद्यादिप्रतीकारं न करोति पूर्वोक्त 
दु्टश्वापद्वाधाञ्च सहते तस्य सुनेर्निषद्यापरीषहजयो भवति । १०। यो सुनिज्ञौनालुरी- 


न 


^ यो 
| 


१५ 


लनध्यानविधानमामगमनादिखिदवान्‌ भवति, स॒हूतेमेकं निद्रादभवनाथंसुचावचपरुषभूमिषु २० 


. भूरिशकरोपलकपार्सङ्कटेषु शीतोष्णेपु स्थानकेषु श्यां करोति, एकपाश्व दण्डवत्‌ पतित्वा 
जन्तुपीडां परिदरन्‌ काष्ठवन्‌ तकवत्‌ पाश्वंमपरिवतेमानः रेते, ज्ञानभावनायुरञ्जितचेताः 
भूतप्रेतादिविदितनानोपसर्गोऽपि अचिताङ्गोऽअमितकाक (ल) तद्धिहितवाधां क्षमते, शादूल- 
दिमानयं म्रदेशोऽचिरादस्मात्‌ पलायनं श्रेयस्करं विभावयन्तः कदा मविष्यतीत्यविदितखेदः 


शय्यापरीपहजयं भते । ११। यो मुनिर्मिभ्यादशेनोद्धततीन्रक्रोधसहितानामज्ञानिजनानास- २५ 


वज्ञानं निन्दामसभ्यवचनानि च ठम्भितोऽपि शण्वन्नपि क्रुधग्निऽ्वाटां न प्रकटयति, आक्रो- 
रोपु अकृतचेतास्तस्रतीकारं विधातुं सीघं रक्ुवन्नपि निजपापकर्मोदयं परिचिन्तयन्‌ 
तद्‌ वाक्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरङ्ो निजहदये कषायविपमविषकणिकामपि न करोति 
स मुनिरक्रोशपरीपहविजयी भवित । १२। यो सुनिर्निशातद्खयुषंटिद्गरम॒राल्छन्तगोः- 





१ -कथावणंन अआ०, दं०, ज० | र्‌ स॒निरषडक्षीणेषु स्था-ता० | २ -केरणः अ्ग<. 
द्‌०,ज० । ४ -धानपदम- आ०, दु०, ज०। & ~यो वेदितव्या ता० । £ कठिनककंरोपल- ॥ 
आ०, द्‌०, ज० । ७ -दिना भया- आ०, इ०.,ज०५ 


२९४ तत््वार्थवृत्तो [८।९ 


फणागोढकमद्रपदपकम्बातर्जनकपापाणादिभिर्तादयमानपीडयमानदारीरोऽपि वथकरेयु दष. 

दपि मनःकट्ुपतां न करोति, पूर्वकरतपापकमेणः फलमिद्मायातममी "्वप्पैटकाः किं कर्त 

सम्थीः कायोऽप्ययं तोयवुदुद्वद्विवटनरवरूपो दडुःखदेवुरेतेवा्यते सम्यग्दोनज्ञानचारि- 

जाणि मम केनचिदपि हन्तु न शक्यन्ते इति विचिन्तयन्‌ काष्ठकदा च्टतक्षणगन्धसारदरवानुटे- 
५ पादिषु समानमानसो भवति स वधपरीपहजयं भते । एतदुक्तम्‌- 


“अङ्गानमावादद्चमाशयादवा करोति चेत्‌ कोपि नरः खलत्वम्‌ । 
तथापि सद्धिः शुभमेव चिन्त्यं न मध्यमानेऽप्यसरते विं हि॥[ 
अन्यच-- 
“आकृष्टोऽ्दं हतो नैव हतो वा न द्विधाकृतः ॥ 
१० मारितो न हृतो धमो सदीयोऽनेन बन्धुना ॥" | 1 ।१३। 
यो मुनिः वहिरभ्यन्तरतपोविधानभावनाछृतकरदातंस्दारीरः तपतपनतापद्वोपिताङ्ग 
विष्यापिताद्धार इव निश्छायकायः अस्थिदिराजाख्त्वग्डमात्रदोपदारीरयन्त्रो ऽपि "विधावसथजा- 
युप्रथयर्थ' दीनवचनवदनवैवण्यंकरसंज्ञादिकरणैनं किमपि याचते, भिक्षासमयेऽपि विदयु- 
दु्ोतवद्‌ टुरुपरच्यवष्मी स याचनापरीषदश्चमो भवति । १४ । यो युनिरङ्गीकृतेकवारनिर्दोप- 
१५ भोजनः चरण्युरिवानेकदेदाचारी मोनवान्‌ वाचंयमः समो वा सरत्‌ निजशरीरदशनमात्र- 
तन्त्रः करयुगल्मात्राऽमच्रः वहुभिर्दिवसेरप्यनेकमन्दिरेषु भोजनमट्च्ध्वापि अनातरोद्रचेताः 
दाज्यदातृपरीक्षणपराङ्मुखो खभादखाभो वरं तपोवरद्धिदेषुः परमं तप इति सन्तुटचेता भवतिं 
स सुनिरखाभविजयी वेदितव्यः । १५। यो अुनि्विंश्वाशुचिनिधानं परित्राणव्जिंतमधरुवं 
सरीरं जानाति, तत्संस्कारं न करोति, गुणमाणिक्यावपनसङ्यदणवद्धंनावनकारणं विज्ञाय 
२० तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाङ्गीकारं म्रचुरोपकारं करोति कुवैन्नपि भोजनमक्षमरक्षणत्रणविलेपन- 
गतेपूरणवदतत्परतया करोति । सक्टुपभोगस्य सेवा, स॒हू्ुहुरुपमोगस्यासेवा वपिरुदधाहार 
उच्यते । अपथ्याहारसेवनं वेषम्यमुच्यते । तादृरादारपानसेवनसयुसखन्नपवनादिविकारयेगो- 
ऽपि सन्‌ समकालससुखन्नव्याधिदरतसहस्रोऽपि तदूवदावतीः न भवति, जदमटसर्वौपधर्ध 
परशृतिसम्प्राप्ततपच्छद्धिसंयोगेऽपि कायनिसप्हः सन्‌ रोगप्रतीकारं नापेक्षते स रोगपरीपह- 
२५ विजयी भवति । १६। यो मुनिः शुष्कदणपत्रपरुपदाकंरोपटनिरितकण्टकमृत्तिकारारकटफल- 
करिखादिव्यधनविदितपादवेदनोऽपि सन्‌ ताविदितचेताः चययां शय्यायां निपय्यायाञ्च 
जन्तुपीडां परिदरन्‌ निरुन्तरमेवाम्रमत्तचेताः चृणस्परौपरीषदसदः “स दि वेदितव्यः 1 १७ । 
यो सुनिरम्बुकायिकम्राणिपीडापरिहरणचेताः मरणपर्यन्तमस्नानत्रतधारौ भवति वीव्रतपन- 


1 


४ 
९ वपय्काः त° 1 २ -दाकलक्षण-- जा०, द्‌०, ज०। ३ नैवं आ०, द्‌०, ज० ४ -कृतक्र- 


त ता० । ५ विवाव्यय-- आा०,द्‌०्ज० । & -क्यावसन-- द्‌० । ७ स वेदि आ०.द्‌०, ज० 1 


९।९ ] नवमोऽध्यायः २५५ 


मानुसन्जनितपरितापससुलन्नप्रसेदवशसरुदानीतपांश॒निचयोऽपि किलासकच्चुदद्रकण्डया- 
दिके विकारे समुन्तेऽपि सघद्रनप्रमदूदंनकण्डूयनादिकं तदुखन्नजन्तुषीडापरिहाराथं न 
फरोति, ममाङ्गे मलं वत्तते अस्य भिक्षोरहे कीटं नं्म॑ल्यं वतंत इति सद्भुल्पनं न करोति, 
अवगमचरित्रपुतपानीयप्रधाचनेन कममट्कदमापनयना्थ' च सदै योद्यतमतिभ॑वति केशलोचा- 
संस्कारखदं न गणयति स युनिमख्परीपदस ` हनशीखो भवति । १८ । यो मुनिः 
पूजनप्रदांसनात्मफे सत्रे क्रियारम्भायप्रतःकरणामन््रणालक्षणे पुरस्कारे केनाप्य- 
विदिते सति एवं मनसि न करोति यद्र चिरतरतपस्वी महातपोऽमुछाता च स्वसमयपरसमय- 
निणयपिधायकः अनेकवास्परवादिविजयी ईदशस्यापि सम न कथित्‌ प्रणामं करेति न कोपि 
भक्ति विदधाति नापि सम्ध्मं सजति नाप्यासनादिप्रदानं विधत्ते, बरं मिभ्यारश्टयो येऽल्प- 
श्षाल््ञमपि निजपक्चीयं तपस्विनं गृदस्थं रचातीवभक्तिमन्तः सकलज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, 
निजसमयप्रभावनार्थं नेते तत्त्वज्ञानपरा अपि प्रमाता, वरं ्यन्तरादयः किठ पूर्वमतितीत्र- 
तपसां स्टिति चच्चनं कुपेन्तीति श्रुतिर्मिथ्या वर्त॑ते, यदि न मिथ्या तर्हि मादृशानां तपस्िनां 
पूजादिकं व्यन्तरादयः किमिति न ढु्॑न्तीति दुध्यीनपरो न भवति स सनिः सक्कारपुरस्कार- 
परीपदसदनशीज्ञो भवति 1 १९1 यो सुनिरतक॑व्याकरणच्छन्दोकञद्कारसारसादित्याध्यातम- 


१० 


साल्ादिनिधानाङ्पूवं प्रकीणंकनिपुणोऽपि सन्‌ ज्ञानमदं न करोति, ममाग्रतः प्रवादिनः सिंह- १५ 


शब्दृश्रवणात्‌ वनगजा इव पलायन्ते भार्करप्रमायां ज्योतिरिद्गणा इव न प्रभासन्ते इति च मद्‌ 
नाधत्ते स सुनिः म्रज्ञापरीपहविजयी भवति । २०1 यो युनिः सकलसाखराथसुवणंपरीक्षाकपपद्- 
सभ्मानधिपणोऽपि मूर्खरसहिप्णुभिर्ी मूर्खोऽयं वरीवदं इत्यादयवक्षेपवचनमाप्यमानोऽपि सहते, 
अघ्युलछृष्टटु्चरतपोविधानन्व विधत्ते, सदा अप्रमत्तवेताश्च सच्‌ ब्रह्मव्च॑सं नपिक्चते स सुनि- 


रन्नानपरीपदजयं कभते । २१। यो युनिरद्यु्छष्टवेराम्यभावनाविशुद्धान्तरङ्गो भवति, विज्ञात- २० 


समस्तवस्तुतत्तवश्च स्यात्‌, जिनायतनच्रिविधसाधुजिनधमपूजनसम्माननतन्निषठो भर्ति, चिरदी- 
तोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति अद्यापि ममातिरायवदूवोधनं न सञ्जायते उल्छरषटश्रुत्रतादिवि- 
धायिनां किक प्रातिदहायविरोपाः प्रादुर्भवन्ति, इति श्रुतिर्मिथ्या बत॑ते दीक्षेयं निष्फला 
त्रतधारणच्च फल्गु एव वतेते इति सम्यण्दरं नविुद्धिसन्निधानादेवं न मनसि करोति तस्य 


, ॒नेर्दशेनपरीपहजयो भवतीत्यवसानीयम्‌ । २२। इत्यं सङ्कल्पप्राप्तान्‌ परीषहान्‌ संल्कि्ट- २५ 


चेताः क्षममाणः रागद्रेपमोहादिपरिणामोखन्नाश्चवनिरेषे सति महान्तं संवरं खमते । 


अथामी परिपहाः भवारण्यमतिक्रमितुयु्यतस्य मुनेः किं सर्वे मवन्ति आहोस्वित्‌ 
किमस्ति कश्चिद्‌ विशेपः इति प्रश्ने सति उत्तरं दीयते । एते पूर्वोकतक्षणाविंरातिपरीषदान्चा- 





१ -सहरीरो ता० } २ बातीवे- जा०, द०, ज० | ३ -लङ्कारचाहि- जा०, दु, 


ज० 1 ¢ -पदसमानाधिकरणोऽपि ज० । पदशानाधि- द° 


(| 


२९६ तन्त्वाथवृत्तौ [ ९।१०-११ 


सत्ान्तरमुदिदश्य भाग्याः भवन्ति योजनीयाः स्युरिव्यर्थः । तन्न सुष्ष्मसाम्पययच्छद्मस्धवीत 
रागयोः कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते-- 
लक्ष्मस्ताम्परायच्छदुमस्थवीतरागयोश्चतुदेश ॥ १० ॥ 
सूचमसाम्परायो द्दामगुणस्थानवर्ती सुनिः । केवरक्नानकेवख्ददनावरणद्रयं छ्रात्द्‌- 
५ नोच्यते छद्यनि तिष्ठतीति छद्म्थः । छदमस्यन्चासे वीतरागः छद्यस्थवीतयागः अन्त- 
हूतंन सयु्पस्स्यमानकेवलक्ञानः, क्षीणकपायो ( च ) द्वादये गुणस्थाने वतेमानः- साधुः 
छद्यस्थवीतराग इत्युच्यते, चीतरागच्छद्स्थव्योच्यते । सृद्मसाम्पराय्य छदस्थवीतरागन्च 
सूच्मसाम्परायच्छदूमस्थवीतरागौ तये सृचमसाम्परायछटुमस्थवीतरागयोः । अधिकरणे तत्तमी- 
दिवचनम्‌. । तेनयमथः-सुद्दमसाम्पयये सुना छदूमसथवीतरागे च साधां चवुदं शपसपद्या 
१० भवन्ति । के ते चतुर्व॑श परीपदाः सम्भवन्ति ¶ श्रुलिपासासीतेच्णदं शमदाकचयौसस्यावधाख- 
भरेगतणसरमदभरज्ाज्ञनानीति चतुरदरेति निद्धीरणादपरे परीपदा न भवन्तीति ज्ञात 
व्यम्‌. ! ननु छदूमस्थवीतरागे मोहनीयस्य कर्मणोऽभावो वतंते तेन मोदनीयछताएटरीपदहा 
नाग्न्ारतिदीनिपयाक्रोदायाचनासत्करारपुरस्कारादरनटश्षणा म भवन्तीति युक्तमेव, सृच्ससा- 
म्पराये तु मोहनीयोदयो वरवे तत्सद्‌ भावात्‌ ततूसम्बन्धिनोऽप्यष्टापि परीयदयाः कथं न भवन्तीति 
१५ चतुदंशोव भवन्तीति कथमु भ्च्यतते ‰ साधूक्तं भवता; सृद्मसास्परायं सवं एव सदह्द्या न 
घतते । किन्तर्दि १ सञ्व्यछनटोभकपायोदयोऽस्ति । सोऽपि धादरो न वतेते किन्त्वतिसुक्ष्मो 
वतैते तेन सृ्ष्मसाम्परायोऽपि वीतरागछदयस्थसदशो वतते तेन तस्िन्नपि चलुटेशपरीपहा 
भवन्तीति घटते नलु छश्चस्थवीतरगे मोदोदयस्याभावो घतते सूद्मसाम्पराये च तस्य 
मोदोदयस्य मेन्दखसस्तिं तेन द्रयोरपि श्चुतपिपासादीनाच्रवुदेसनामपि परीपहानामभावो वतेते 
२० तर्सदनं कथमुच्यते भवद्धिरिति ९ आई-साधूक्तं भवता; यद्यपि अनये्धतुदंशपरीपहा न 
वतेन्त एव तथापि ततवहनरक्तिमात्रं वतते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा सवौर्थसिद्धिदेवानां 
महातसःग्रमाष्र्वीगमनं यद्यपि न वर्त॑ते तथापि तदुगमनरक्तित्ात्तेपां तदु गतिरूपयुज्यते । 
अथाह कथित्‌--शरीसयुक्तात्मनि परिपहसहनं प्रतिज्ञातं भवद्भिः रचातिसह्कतघतिने 
समुसन्नकेवछन्ञानेऽवातिकमंचतुव्कफलसनुभवनपरि चरति भगवति सयेगिजिने शरीरवति 
२५ उकतियन्तः परीपहा। त्यन्त इति पर्यलुयोगे वतूपरीपहकथनारथं सूत्रमिवमुच्यते-- 


एकाद्‌र जिने | ११॥ 


एकेनाधिका दरा एकादेश । शाकपार्थिवादिददयोनाधिकरब्दछोपः । यथा शाकमियः 
पार्थिवः शाकपार्थिवः प्रियदाव्दो द्ुप्यते तथात्राधिकरब्दरेपः । अथवा एकन्ध ददा च एकादरा 
हस्वस्य दवता । एकाददापरीपहाः जिने जितवातिकर्मणि मगवति भवन्ति वेदनीयकर्मसद्धावात्‌, 
क छ 
१ -सच्यते मवद्धिभरित्याहं सा- आ० । २ पातिसंधातने स्यु ता ] दे कियन्तः 
कियन्तः परी- जा०, द्‌० | 


९।६२ ] नवसमाऽध्यायः २९७ 
वेदनीयाधरयास्ते ' उपनर्यन्ते | ते के १ श्ु्तपिपासाशीतोप्णदं शमककचयौराय्यावधरोगचणसरे- 
सलसंतका एकादश । नतु मोदनीयोदयसदायभावामावात्‌ श्चुतपिपासादिवेदनाऽभावे कथमेते 
उत्चन्ते ? साधूक्तं भवताश्रेदनावा अभाव्रेऽपि वेद्ना्रन्यकमसद्भायो वतेते तदपेक्षया 
परोपदयपचारे विधीयते । कथमिति चेत्‌ ? निश्रेपत्तानावरणकर्मणि नष्टे सति करणक्रसन्यव- 
धानरदितसमस्त्वस्तुप्रयोतसकटविमटकेवलक्लाने वियमाने मगवति चिन्तानियेधक्षणं 
ध्यानं यद्यपि न वतते तापि चिन्ताका्यकर्मभ।वफटापेक्षया ध्यानं भगवति यथोपचयंते तथा 
परीपदहया अपि उपचारमात्रेण दीयन्ते, अन्यधा वेदनासदूभाये कवददारस्यापि प्रसङ्गः सञ्जा- 
यते । तेन बुमुश्चारिटक्षणो वेदनोदयो भगवति न वतंते कथं कबलादारः स्यात्‌ १ तथा 
योक्तमापं-- 
“न्‌ युक्तिः क्षीणमोहस्य तवबानन्तसुखोदयात्‌ । 
चुत्क्लेशयाधितो जन्तुः कवलादारशग्भवेत्‌ ॥ 
असद्े्योदयाद्‌ यक्ति त्यि यो योजयेदधीः | 
मोहानिलपरतीकारे तस्यान्वेप्यं जरद्धरतस्‌ ॥ 
असद्वेययिपं ातिविष्वंस्वस्तशक्तिफम्‌ । 
त्वय्यकिञ्िरं ( त्कर ) मन्वश्चक्तये वापवनं ल) विषम्‌ ॥ 
असद्वे्योदयो घातिसहकारिन्यपायतः । 
त्व्यफिञ्ित्करो नाथ सम्या हि फलोदयः ।” [आशिषु २५३९४] 
पञ्चर्विंरातितमे पवंणि श्टोकचतुषएटयमिदम्‌ । 
अथवा “^साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति” [ ] इतिं वचनाद्त्र सूपे 
सोपस्कारतया व्याख्यानं क्रियते । एक्राद्राजिने (न सन्तिः इति वर्ण्यं "प्रक्षिप्यते । तेनायमथ २० 
उसपदयते--जिने केविनिं एकादश श्चदादयः परीपहा न सन्ति न वतन्ते । अथवा “एकेन अधि- 
कान दश पसिहा जिने,एकादश्च जिने इति व्याख्यानन्तु ममेयकमलमातण्डे [पर २०७] 
वर्तते । 
अथ सृष्ष्मसाम्परायादिपु गुणस्थानेषु व्यस्ताः परीषहा योजिता भवद्धिः । कमि 
श्चिद्गुणस्थाने समस्ता अपि वर्तन्ते इति प्रए्नसद्भावे सूत्रमाहुरावायाः-- 
चाद्रसाम्पराये सं ॥ १२॥ 
वाद्रः स्थूछः साम्परायः कपायो यस्मिन्‌ गुणस्थाने सवाद्रसाम्परायः तदोगान्धुनिरपि 
वाद्रसाम्पसयस्तस्मिन्‌ सर्वं परीपहा भवन्ति। अस्यायमर्थः-वाद्रसाम्पसाय इत्युक्ते नवममेव गुण- 
१९ तदुपच्यन्ते ला०। २ -वापवं विषम्‌ ता० | भपबेलमू- अपरातशक्तिकमित्यथः । 


२ सामग्यादिफलो- आ०, द्‌०, ज } ४ संक्षिप्यते जा०, द०, ज० | 
३८ 


२९८ । तत््वार्थवृत्तौ [ ९।१३-१५ 
स्थानं केबलं न गृहीतव्यं करिन्र्थवटेन प्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणानिन्रत्तिकरणगुणसान- 
चतुष्टयं राद्यं तेषु स्वं परीपदाः सङ्गच्छन्ते अक्षीणाशयदोपत्वात्‌ । तथा सामायिक्रचारिे 
छेदोपस्थापनायाव्व परिदि(रविशद्धिसंयमे च चिषु चारित्रेषु सवं परीयहाः प्रत्येकं सम्भवन्ति 
पारिशेपात्‌। 

५ अथ ज्ञातमेतत्‌ परीपहाणां गुणास्थानदानम्‌। कस्याः ्रकरतेः के परीपहाः कर्तव्या 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते-- 


ज्ानावस्णे प्रज्ञाज्ञाने। १३॥ 


ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेः स ॒ज्ञानावरणस्तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे । अथवा ्ानस्यावरणं 
क्ञानाचरणं तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे कर्मणि सति प्रज्ञा च अज्ञानच्च प्रज्ञाने द्वौ परीपदौ मवतः । 
१० नु ज्ञानावरणे सति अज्ञानपरीपहो भवतीति युक्तमेव, परमिदं न युक्तम्‌, परज्ञापरीपहो ज्ञाना- 
वरणविनारो खदु जायते, ज्ञानमदो भवति, स प्रज्ञापरीपदो ज्ञानावरणे सति कथमुत्पद्यते ! 
साधक्तं भवता; भरज्ञा हि श्वायोपदामिकी वैते तेन प्रज्ञामदो मतिश्रुतावरणक्षयोपदामे सति 
सञ्जायते अवधिमनःपयेकेवलक्ञानावरणे सति प्रज्ञा मद्‌ जनयत्येव सोवरणक्षये तु मदो 
नोत्पद्यते । ५ 
१५ अथापरयोः प्रकृत्योः सद्भावे अपरपरीपहद्रयसूचनार्थं सूत्रसुच्यते-- 
© (3 © > 
दश्वनमोदहन्तराययोरदशेनालाभी ॥ १४॥ 
ध ५ भ, वन ० मोह न्तराययो = क, 
दरीरमोदश्व अन्तरायस्व ददानमोहान्दरायो तयोदर्शनमोहान्तराययोः, अदशेनच्च 
४५ भ र क भ ४५५ अदरंनपरी नप नि € 
अराभल्वादरानाखभो । दशनमोह कमणि सति पदो भवति अन्तराये कमणि 
कामान्तराये कमणि सति अद्यभपरीषद्यो भवत्येवं यथाक्रमं ज्ञातव्यम्‌ । 
२० अथ मोदनीयं कमं द्विपकार वतते ददोनमोहश्वारित्रमोदश्चेति । तत्र दर्शनमोदे अद्‌- 
रोनपरीपदो भवद्धिरुक्तन्वारित्रमोहे कति परीपहाः मवन्तीत्यनुयोगे सति सुत्रमिदमुच्यते-- 


चारिचभोह्‌ नाग्न्यारतिश्ीनिषयनक्छशयाचना सत्कार. 
पुरस्काराः ॥ १५ ॥ 


नग्नस्य भावो नान्न्यम्‌, न रतिररतिः, स्तृणाति आच्छादयति परगुणान्‌ निजदोपान्‌ 

२५ इति स्री, निषीटन्तयुपविरन्ति यस्यां सा निषद्या, आक्रोरनमाक्रोशः, याचतियोचना, नागन्यच्च 

अरतिन्च खी च निषद्या च आक्रोरच् याचना च सत्कारुरस्कार्ध नागन्यारतिखीनिपयाक्रोस- 

याचनासत्कारषुर्काराः । चार्तिमोदे कर्मणि उदिते सति एते सप्त परीयहाः पुंवेदोदयादिनि- 

मित्ता भवन्तीति वेदितम्यम्‌ । मोदोद्ये सति प्राणिपीडा मवति प्राणिषीडापरिहाराथं निपया- 
परीपह्‌ उत्पद्यते इति वेदितव्यम्‌ । 


३० अथायरपरीपहनिमित्तकमंविरोपपरिज्ञाना्' सूत्रमिदञुच्यते-- 


ध नि पि 


पदर याः 2: 
य पये मति पध्दति दति रया ककाददा परीपा भव्न्ति 
२ स. 1 ए | दत द्व पपदानुच । व्ुदयनमोदान्तगाय- 
नानी [ त ल= व | दवय वृन्त] 'व्यारत्रमोु नान्न्यायनवानप- 
मः {र [ ५ मृत 414 | दत सप्त परोष्डाः सम्मात्ताः) + 


ध्यानानि रपे 


॥द। 


। ४ ॥ ० 
पन्‌ भम प नया प्य  वन्मोद्रज््रनजा पररनरतं पपा प दिः 


9 
॥ ५ | = = १ “ १ 
पप यसव पपर यन पताम ससन प्क्दुत पदप्ह्मः दनाय भवान्त 
~ = | 
१ सस्ये इः 1 
<. = 2 


[कि 1) 1 श्व 
वम मो धरोर दृव परप पप्तन्‌, ऋ न्त्‌ प्रमन्‌ नन्धान्‌ 


९.1५" * {~~ 


दादू नार्या मृयपदहहिनननव्यस्सविखाति : (तः) ॥१५॥ 

ए (वादपत प्नदयः । सिदिवद्ममि स परोप फक्ितरिद्‌ प्र फक्ति 
वयः पल्य सुकाननितातययन्नमन्दस्वमात युगपत्‌ समष्््तं भयन्तीति भाग्याः 
पपाथ सायर्यायाः। जसा पु्न्मपितनिरिनि मन्दा यतत सम्‌ जाड अभि्िष्यर्थः। 
-सिविधिरिति प्लाद्यः ? सन्यः । एवनविमतिमनिन्यप्यस्यर्यः । फथम्‌ १ सीताप्य १५ 
रयपदयमध्य सन्यस मवति पीव्टुप्या पा शष््यापत्ेषद्‌ सति मिपयाचर्य न 
सयः, निपद्ापसोपद्‌ सस्याय ल्भा म सवतः, चर्वपसैपद्‌ अय्यानिपये द्ध त भवतः। 
यमि मयाणाप्सन्नन एदन्न्विम्निरकस्िन्‌ युगपद्‌ जयति। नलु प्राने परस्परचिरुदे 
नाप्यदसय दानिः फं न सयति १ साधूक्तं सयवाः; श्रुतसानापेक्षया प्रज्ञामद उत्पद्यते अवः 
पिसमपपययदयद्टसानेपरक्षया जत्तामपरोपलञपि भवतीति का विराधः। २० 

जम रद्विसमिनिपमतुप्रघ्नपरीपद्जयट्णाः प्य संवरटेतव उक्ताः । इदानीं चासिं 
सपरदतुयच्पव्यत्तद्रदुपरितानय' योगाध्यसुत-- 

सामा यन्््दुद्‌ (पस्म्ापनापारद्‌ाराचन्वा द्म च्मसस्प- 
रायययाख्यानयिनि चारिचम्‌ ॥१८॥ 

सामायिययय्ये दछदरोपस्थापना च परिदारविशुद्धिव्य सूच्छसाम्पययश्च यथास्यातञ्व २५ 
सामाचिकच्छदपरथापनापर्दिरविशुद्धिसृक्ष्मस।स्पसयथाख्यातम्‌ । समाद्ये द्रन्रः । एतत्सा- 
मायादिकं प्यकं चारितं भवतीति वेदितव्यम्‌ । इति शब्दः समाप्व्यर्थं वतेते तेन यथाख्या- 
तेन चास््रिण परिपृणः कक्षया भवतीति ल्लातय्यम्‌। यद्यपि दश्चलाक्षणिके धर्मे यः संयम 


उक्तः स॒ चारिव्रमेषे तथाप्यत्र पयन्ते चारखिरचिषूपणं साक्षायरमनिर्याणकारणं चारिनं 
भवतीति ज्ञापनाय वदितव्यम्‌ । तत्र सामायिक्स्य रक्षणं दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक- ३० 


-------------------------~---~~----~--~----------- ---~- 








१ प्कौमविद्यतिः अ०, द्‌०, ज 


३०० तच््वावृत्ता [६१९ 
मरोपधोपवातसेव्यधिकारे भरोमेव । "अषरेपां चतुणा टक्रृणं कथयिप्यामः । तत्र सामायिकरं 
्विमकापम्‌-परिमितकाटमपरिमितंकालच्चेति । स्वाध्यायादा सामायिक्रव्रदणं परिमितकाटम्‌ । 
हयौपथादावपरिमितकालं वेदितव्यम्‌ । प्रमदिन छतो यो-त्यधः प्रबन्धो हि ईदिंसादीनाम- 
त्रतानामनुष्ठानं तस्य॒ विरोपे सर्वथा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनव्रता- 
५ रोपणं छेदोपस्थापना, छेदेन दिवसपक्चमासादिमत्रस्यादापनेनोपस्थापना त्रतारोपणं ेदोपस्था- 
पना । सद्कल्पविकल्पनिपेधो वा छेदोपस्थापना भवति । परिदरणं परिदारः प्राणिवधनितर- 
त्तिरित्य्थः । पर्दिरेण विशिष्ठ शद्धः -"कर्ममटकटदुध्र्षाटनं यस्मिन्‌ चास्त्रे तत॒परि- 
दारविशुद्धिः चारितरमिति वा विग्रहः । तल्टक्षणं यथा--द्रातरिंशष्रपजातस्य वहुकाटतीथेकर- 
पादस्तेविनः प्रत्याख्याननामघेयनवमपूरवप्रोक्तसम्यगाचारवेदिनः भ्रमादरदितस्य अतिपुष्कट- 
१० च्यीद्ठायिनस्िखः सन्ध्या वजंयित्वा द्विगन्यूतिगामिनो सुनेः परिदारविशुद्धिचारित्रं मवति । 
तथा चोक्तम्‌- 
“वत्तीसवासजम्मो बवासपुधचं च तित्थयरमूले । 
पचक्खाणं पटिदो संभूणदुगारविहारो ॥॥" | ] 
त्रिवपौदुपरि नववपोभ्यन्तरे वप्थक्तवमुच्यते। अतीव सूददमखोभो यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ 
५ सूष्दमसाम्परायं चास्तम्‌ । सर्वस्य मोदनीयस्योपडामः क्षयो वा वतंते यस्मिन्‌ तत्‌ परमोदासीन्यल- 
क्षणं जीवस्वभावदरं यथाख्यातचास्तिम्‌ । यथा स्वभावः स्थितस्ते भ्वाख्यातः कथित आत्मनो 
यस्मिन्‌ चासति तद्‌ यथाख्यातमिति निरुक्तेः । यथाख्यातस्य अथाख्यातमिति च द्वितीया संज्ञा 
चतते ! तव्रायमथैः-चिरन्तनचारित्रविधायिभियंदुक्कृ्टं चारि्रमाख्यातं कथितं तादशं चास्तं 
पूर्वं जीवेन न प्राप्तम्‌, अथ अनन्तरं मोदक्षयोपदषमाभ्यां तु प्राप्तं यच्चारितरं तत्‌ अथाख्यात- 
२० मुच्यते । सामायिकाच्छेदोपस्थानाचारितरं गुणेः प्रकृष्टं छेदपस्थापनाचारितरात्‌ परिदारविशुद्धि- 
चासिं गुणे प्रकृ परिदारबिशुद्धिचारित्ात्सूत््मसाम्परायचारितरं गुणैः प्रकृ सृक्ष्मसाम्पराय- 
चारित्रात्‌ यथाख्यातचारितरं गुणेः प्रकृष्टं तेन कारणेनोत्तरगुणग्रकषज्ञापना्थं सामायिकादीनाम- 
चुक्रमेण वचनम्‌ । 
अथ संबरस्य निजंरायाश्च देतुभूतस्य तपसः स्वरूपनिरूपणार्थं प्रवन्धो रच्यते 1 तत्तपो 
२५ द्विपरकारम्‌-वाद्यमाभ्यन्तरक्च । तत्र वाद्यं पट्‌भ्रकारमाभ्यन्तरच् पट्‌ प्रकारम्‌ । तत्र वाद्यपट्‌- 
प्रकारस्य तपसः सूचनार्थं सूच्रमिदसु*च्यते भगवद्धिः- 9 
अनशनावमौदयंचत्तिपरिसङ्र्यानरसपस्त्यागविविक्तशय्यासन- 
कायक्लेणा वाद्यं तपः ॥ १९ ॥ 








१ पराम्‌ जा०, द०, व० 1 २ क्मफलट- आ०, द्‌०, ज० | ३ “तीस यासो जम्मे वासपुधन्च 
च तित्थवरमृ्े । पच््वाभ पटिदो संञ्चणदुगाऊयविदारो ॥* -गो° जी° गा०४७२ । त्रिसदर्पजन्मा 
वधषयक्त्यं खल तीथंकरनृडे । प्रत्याख्वानं पठितः संष्योनद्िगव्यूतिविहारः ॥ ८ तथैव ख्यातः - 
खार, द्‌०, ज० ] ५ सूच्यते ता० 


1 गवमाञभ वायः २५६ 


४ 


14 रिम यासद रमपरस्त्यागनय चिरिक्याय्यासनच्च 
पयव नयनाय यनपारखद्‌स्यानरसपदिस्यामोविविक्तस्म्यासनकायकटशाः। 
प्त पद्‌ सयचमविरपा साद्य तपा म्यति । नत तानदनसनस्य खर्प चिरत्य्त-तदाल्फट- 
सस्पम्य सेयसप्राद्िमिनितचं रानविमयसायं कतमां नप्रकिस्णाय सनूध्यानप्राप्टयथं दासा 

पयागरतेदूमयनमलयत । सेयम सावधरानाय प्रातिपित्तद्टप्माद्धिदोपा- ५ 
निद्धवय' यस्ता मुज्यते तद्वमादूयम्‌। आश्चानियसाभमेक 
सन्दियदिपरदतिधिपानं पदरपविमर्पानन्तावियन्त्रण व्रत्तभनजिनमप्र्ुत्तेः परि समन्तात्‌ 
सेनरयामं सयदायमर्नसनि यायम गतपस्विसु्यानञुच्यतं । दषीकमदनिग्र्टनिमित्तं निद्रा 
पिलयाय' रद्यायादिसुःसिद्धपय रसस्य दुप्यस्य धृताः परित्यागः परिदुरणं रसपरि- 
स्पनः । (विक मान्यप यशरदानिरिफन्दृसाद्रिपु पाणिपोढारदितप्‌ ाय्यासनं विचिक्तशस्या- १५ 
सनं परमं तपः । सिसिपम्‌ ? जादाधाविरदायं प्रघ्चस्यसिद्ध्‌-चयं साध्यायध्यानादरप्राप्तयर्थं तद्धि- 
पाल्यम्‌ । कायस्य पदा गुरं कायक राः उप्ते आतप स्थितिः वपते तसमृटनिवासित्वं 
दीनता निवारणस्यनि पायसं नानाद्रफारप्रतिमास्यानप्े्येवमादिकः कायक्छदाः प्रष्टं तपः 
दिते प्त्यिति ? शरीप्टःखसरयनाध' यसोरयसानभियाज्छाथं निनथमप्रभावनाद्यथच्च । य. 
छया समागतः परीपदः, स्ययमेष पूतः फायससदाः इति परीपटकायक्डे शयोविदेपः । यस्माद्‌ ८५ 
यादयपर्स्यपघया जशः पट्‌ प्रकारं ,तपा भवति पर पाम र्ध्यक्षेण च भवति तेनेदं तपो वाद्य- 
सुच्यते 1 

अयेद्रानीम।भ्यन्तर्तपःश्रकार सचना सृत्रमिदमुच्यते-- 

प्रायध्ित्तविनय्ैयावरत्यस्वाध्यायच्युत्सगध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रदरो यः शुमावदो विधियस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्टचारितरिः । म्रायस्य साघु- २० 
दटोकस्य चित्तं यस्मिन्‌ फमणि तत्‌ प्रायद्धित्तमार्मड्द्धिकरं कम । अथवा प्रगतः प्रणष्टः 
अयः प्रायः यपरधस्तस्य चित्तं शुद्धिः प्रायच्ित्तम्‌ । क।रस्करादित्वाच्सकारागमः। 

“श्राय इल्युच्यते सोकधित्तं तस्य मनो भवेत्‌ | 
तस्य शुद्धिकरं कमं प्रायधित्तं तदुच्यते ॥" | ] 

प्रायच्ित्तञ्च विनयग्च वैयावृच्यच्च स्वाध्यायग्च व्युटसगश्च ध्यानच्च म्राय्ित्तविनयवेया- २५ 
यृत्यस्वाध्यायव्युस्सगध्यानानि एतानि पट्‌ संयमस्थानानि उत्तरमभ्यन्तरं तपो भवति । अभ्य- 
न्तरस्य मनसो नियमनाधंतवात्तच् प्रमादोसपन्नदोपनिपेधनं प्रायध्ित्तम्‌ । ययेषु सुनिषु आदरो 
चिनय उच्यते । यरीर्रबरस्या यात्रादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो ग्खानो मुनिस्तस्य पादमद॑ना- 
दििभिसराण्धनं वेयावृत्त्यमुच्यते । ज्ञानभावनायामटसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । इदं 

दारीर मदीयमिति सदुःल्पस्य परिहतिन्यलसगः । मनोविथमपरिदरणं ध्यानमुच्यते । ३० 


~~ न~ 


१, र] {*4 न्‌ 1. यत 
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तपू 
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१-या तु पट्‌- ना०, द०; ज० । २-मध्यक्षणे च जा०, द०, ज० । दे-किरस्करा- ता० । 
१ -राघना जा०, ज०। । 


र 
॥ 


२६६ तच््वाथवृत्ता [ ९।२१-२२ 


अथेदानीमुक्तानां प्रायच्धित्तादीनां प्रकारसङ्ख्याप्रतिपाद्ना्थ सूत्रमिदमाहः- 
नवचतुदखछपश्चदि मेदा यथाक्रम पाग्व्वानात्‌ || २१ ॥ 
नय च चत्वार दृश च पच्च च द्रौ च नवचलुददद्रयस्ते भदा वर्प ध्यानात्‌ 
प्राग्वचनं भयधित्तादिव्युर्सगोन्तानां ते नवचवुदशपच्च्ठिणदाः = अथक्रम यथासंख्यं 
५ प्रानं मेदा भवन्तीत्यथेः । तेन नवभेदं प्राययित्तं चतुर्भदो विनयः ददाभदं वयाघर्य 
पञ्चमेद; स्वाध्यायो द्विभेदो व्युरसर्मं इति । ध्यानस्य तु वहुतरं व्य क्तत तन तदयरवन्धो 
भिन्नः करिष्यते । ‰ "~ 
अथेदानीं प्रायथ्धित्तस्य नवानां मेदानां निर्येदनार्थं सुत्रमिदसुच्यते स्वामना-- 
आालाचनप्रतिक्रमणतहु जयाचवकन्युतसषगमतपर्चद्‌- 


१० परिदहारोपद्थापनाः ।॥ २२॥ 
आछोचनच्च प्रतिक्रमणन्च तटुमयच्च विवेकच्च व्युर्स्श्व तपश्च छेदश्च परिदार्व 
खपर्थापना च तास्तथोक्ताः । एकान्तनिपण्णाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोपदेदकाराय रास्व ताट- 
जञोन दिष्येण विनयसदितं यथा भवव्येवमवच्चनरीटेन †द्यवत्सरल्छुाद्धना जत्मत्रमादमका- 
दानं निवेदनमासाधनाभगवतीकथितदशदोपरदितमाटोचनसुच्यते । कते ददा दपा ईत 

१५ चेत्‌  उच्यते-- 
“"आकरंपिय अणुप्राणिय जं दिटडं बादरं च सुहमं च । 
छण्णं सदाटलियं बहुजणमव्वत्ततसेवी 1" [ भ० आरा० गा ५६२ 

अस्यायमर्थः--भाकम्पितम्‌-उपकरणादिदानेन गुरोरखकम्पासुर्पा्य आछोचयति । १। 
अनुमानित वचनेनालुमान्य बा आकोचयति । २। यद ष्ट' यल्छोकः दष्टः तदेवाटोचयति 
२० । ३ । वादरच्च स्थूलमेवादोचयतिं । ¢ । सुहुमं च सूक्ष्ममल्पमेव दोपमाटोचयति । ५ । छण्णं 
केनचित्‌ पुरपेण निजदोपः प्रकारितः, भगवन्‌ , यादो दोपोऽनेन प्रका्ितस्ताटसो दोपो 
ममापि वतेते इति प्रच्छन्नमाखोचयति । ६! सद्‌दाउखियं दाब्दाकदितं यथा भवत्येचं यथा 
गुरुरपि न णोति ताहशकोठहटमध्ये आखोचयति । ७ । वहुननं बहून्‌ जनान्‌ प्रत्यारोच- 
यति । ८1 अव्यक्तम्‌ -अव्य्तस्याप्रवुद्धस्याभे आछोचयति । ५। तस्सेवी यो गुरुस्तं दोपं सेवते 
२५ तद्वरे आलोचयति । १०1 इदग्विधमाछोचनं यदि पुरुपमारोचयति तद्‌! एको गुररेक 
आटोचकः पुमानिति पुरुषस्य द्रवाश्रयमालोचनम्‌। शी चेदाछोचयति तदा चन्द्रसूयेदीपादि- 
अक्रादो एको गुरः द्रे चियों अथवा द्रौ गुरू एका खी इव्येवं स्याछोचनं उयाश्रयं 
भवति ! आोचनरहितमाटोचयतो वा प्रायस्वित्तमछ्वं तो महदपि तपो.ऽभिप्रेतफटम्रदं न 
भवति । निजदोषमुबार्योचायं मिथ्या मे दुप्करतमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणसुच्यते । 
३० प्रतिक्रमणं गुरुणानुन्ञातेन रिष्येणेव क्तन्यम्‌. । आखोचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचा्येणेव 


$ यआकमितमनुमानितं वददृष्टं बादर सुक्ष्म । छन्नं खब्दाकुकितं वहुजनमन्यक्तं तत्सेवी । 


९।२३ | नवसोऽध्यायः ३०३ 


कर्तव्या । शुद्धस्याप्यशुद्धसेन यत्र सन्देह्‌विपय॑यो भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धसरेन वा यत्र 
निश्चयो मवति तत्र तदुभयमालोचनप्रतिक्रमणद्रयं भवति } यद्वस्तु नियतं भवति तद्वस्तु 
चेन्निजिभाजने पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते चा कपायादिकमुसदयते 
तस्य सर्वस्य वस्तुनस्त्यागः क्रियते तद्विवेकनाम प्रायधित्तं भवति । नियतकालं कायस्य वाचो 
सनसश्च त्यागो उ्युरसगं उच्यते । उपवासापिपूर्ोक्तं पड़ विधं वाद्यं तपस्तपोनाम प्रायश्चित्तं ५ 
भवति । दिवसपक्षमासादिविमागेन दीक्षाहापनं छेदो नम प्रायथित्तं भवति । दिवसपक्षमा- 
सादिविभागेन दूरतः परिवजंनं परिहारो नाम प्रायित्तं भवति । महात्रतानां मूल्छन्छेदनं 
विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायध्ित्तं भवति । अच्राचा्यमप्रष्टवा आतापनादि- 
करणे आखोचना भवति । पुस्तकपिच्छयादिपरोपकरणम्रहणे आलोचना भवति । परोक्षे 
परमादतः आचा्यीदिवचनाकरणे आरोचना भवति । आचायमष्रष्टवा आचायंप्रयोजनेन गत्वा १० 
आगमने आलोचना भवति । परसङ्घमप्रष्टवा स्वसंघागमने आलोचना भवति । देर॒काल- 
नियमेन अवश््यकरतंग्यस्य त्रतविदोपस्य धमंकथादिव्यासङ्गेन विस्मरणे सति पुनःकरणे 
आखोचना भवति । एवंविघेऽन्यस्मिन्‌ कार्यस्लने आखोचनेव प्रायश्चित्तं भवति । 
पडन्द्रियेषु *वागादिदुःपरिणामे प्रतिक्रमणं भवति । आचायीदिषु हस्तपादादिसंघटने 
प्रतिक्रमणं भवति । त्रतसमितिगा्तिषु स्वल्पातिचारे भ्रतिक्रमणं भवति । पेशुस्यक- ९५ 
टदादिकरणे प्रतिक्रमणं भवति । वेयावरत््यस्वाध्यायादिभ्रमादे प्रतित्रसणं भवति । 
गोचरगतस्य कामख्तोप्याने प्रतिक्रमणं भवति । परसंक्लेशकरणादौ च प्रातक्रमणं भवति । 
दिवसराच्यन्ते भोजनगमनादौ आलोचनाम्रतिक्रमणद्भयं भवति । रोचनखच्छेदस्वप्नेद्दिया- 
तिचाररात्रिभोजनेषु उभयम्‌ । पक्षमासचतुमीससंवत्सरादिदोषादौ चोभयं भवति । मोना- 
दिना विना छोचविधाने व्युत्सभैः। उदरछ्रमिनिगंमे व्युसगेः । हिममसकादिमहावातादिसंह- २० 
पौतिचारे व्युरसगैः । आद्र भूम्युपरि गमने व्युत्सगेः । हरितन्रणोपरि गमने व्युत्समैः । कदंमो- 

परि गमने व्युटसगेः । जा्ुमा्रजलम्रवेरो व्युत्सगेः । परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधने व्यु- 
रसगे: । नावादिना नदोतरणे व्युत्सगेः । पुस्तकपतने व्युत्सभैः । प्रतिमापतनेव्युत्सगेः । 
पच्चस्थावरवि वातादृ्टदेरातलुमख्विसगौदिषु व्युत्सगेः। पक्षादिम्रतिक्रमणक्रियान्तरव्यौख्या- 
नम्रवृस्यन्तादिषु व्युत्सगेः, उएवसुच्चारम्रश्रवणादिषु च प्रसिद्धो व्युत्सगैः* । एवसुपवा- २५ 
सादिकरणं छेदकरणं परिदारकरणसुपस्थापनाकरणं सवेमेतत्परमागमाद्‌ वेदितव्यम्‌ । नवविध- 
ग्रायश्धित्तफलं तावत्‌ सावप्रासा^दनमनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरणं धमदाल्यौदिकच्च 
वेदितव्यम्‌ । 

अथ विनयसेदानाहू- 


ज्लारदशेनचारिचोपचाराः ॥ २३॥ ३० 





१ वागादिषु प--ा९, दं०, जञ | २ -तव्याख्या- जा०, द°, ज० | ३ एवं प्रायश्चि- 
न्तमुच्चार- ता० । ध-सगं एव ता० | ५-प्रसादनम्‌ आ०, द्‌०, ज०। 


३०४ तत््वाथर्तौ [ ९।२४-२५ 


ज्ञानव्व ज्ञानविनयः ददरौनच्च ददौनविनयः चासििल्व चारित्रविनयः उपचार 
उप्वारविनयः ज्ञानदद्रौनचासतरोपचाराः। एवरमधिष्त एव विनयरच्दाऽत्र यालितन्यः । अनट- 
सेन देदाकालद्रब्यभावादिदयुद्धिकरगेन वहुमानेन भेश्वर क्ानप्रदणं ज्ञानाभ्यासो ज्ञानस्परणा- 
दिकं यथास्ति ्रानविनयो वेदितव्यः । तत््वर्थश्रद्धाने शङ्कादिदेोपरदितयं दद्चनविनय 
५ उच्यते । ज्ञानद्नवनः पुठपस्य दुश्स्चसित्रि विष्ठिते सति तस्मिन्‌ पुरषे भावत *ऽतीवभक्ति- 
विधानं भवति । स्वयं चास्विवु्ठानञ्च च।स्त्रिविनयो भवति । आचार्योपाध्यायादिपु अण्यक्षु 
अभ्युस्थानं बन्दनानिधानं कस्ुदमटीकरणम्‌.तेपु परोक्षषु सत्यु ऋयवाद्मनोभिः करयोटनं 
गुणसङ्कीतनमनुस्सरणं सयं ज्ञानादुष्टायित्यञ्च उपचारवरिनयः । विनये सति ज्ञानटाभो 
भवति आचारविशयुद्धिश्व सञ्जायते, सम्यगाराधनादिकल्च पूर्मोल्लिमते । इति विनयं 
१० ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ वेयावृस्यभेदमाद्‌-- 
जाचार्थोपाध्याचतपस्वितश्षगलानगणङ्कलस्तद्रसाधुमनोत्तानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
आचायश्च उपाध्यायश्च तपसी च रोक्ष्च ग्ानन्य गणह्व कुञ्च संवश्च साधुश्च 
मनोज्ञश्च ते तथोक्ताः । तेपां ददाविधानां पुरुषाणां दशमिथं वेयाव्र्त्यं भवति । आचरन्ति 
रतान्‌ यस्म।दित्याचायेः । सोश्षा्थमुपेत्याथीयते शस्व वक्मादिद्युपाध्यायः । मदोपवासादि- 
तपोऽचुछठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । राचाभ्यासरदीटः दौक्षः | रोगादिपीडिवकशरीयो ग्नः । 
मद्धसुनिसमूहो गणः । दीक्षकाचार्यशिप्यस्ङ्घातः कटम्‌} ऋपिमुनियत्यनागारखक्षणन्धातु- 
वरण्यश्रमणसमूदः सङः । ऋष्यार्थिकाश्रावकश्वाविकासमूटो वा सङ्घः 1 चिरीह्ठितः साधुः 
वक्तत्यादिगुणयिराजितो ठोकाभिसम्मतो विद्वान्‌ ॒निर्मनोन्ञ उच्यते । ताटओोऽसंयतसस्यग्ट- 
२० टिया मनोज्ञ उथ्यते । एतेषां ददाविधानां व्याधौ सति प्रासुकौपधघभक्तपानादिपथ्यवस्तुवसति- 
कासंस्तरणादिभिवेयाघरत्यं कर्तव्यम्‌। धर्मोपकरणेः परीपहविनादानैः मिध्यात्वादिसम्भवे 
सम्यक्ते प्रतिष्ठापनं वादयद्र्यासम्भवे कायेन श्लप्मायन्त्मंखाद्यपनयनादिकः तदयुकरूटाचु्ठानच्च 
वेयावरच्यसुच्यते । तदवुष्ठाने किं फलम्‌ समाधिग्राप्तिः चिचिकित्साया अभावः वचनवात्सल्या- 
दिग्राक्रट्‌ यच्च वेदिततन्यम्‌ ¦ 
२५ अथं साध्यायमेदानाद-- 
चाचनाष्रच्चनारुपरेकाम्नायधम्मोपदेश्ताः | २५॥ 
वाचना च प्रच्छना च अुप्ेक्षा च आम्नायश्च धरमोपेरन्च वाचनाप्रच्छनाुप्रक्षाम्न- 
यधर्मोपदेदाः । एते पच्च स्वाघ्याया उच्यन्ते ! पञ्चानां ठक्षणम्‌ यथा यो गुरुः पापक्रियाचिस्तो 
भवेति अध्यापनक्रियाफलं नापेक्षते स गुरुः शास्त्रं पाठयति शाद्धस्यार्थ' वाच्यं कथयति अन्धा- 
३० ंदधयच् व्याख्याति एवे त्रिविधमपि शाखप्रदानं पाराय ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते । 
एच्छनेः पणन: अनुयोगः शाचार्थ जाननपि शुरं प्रच्छति। किमर्थम्‌ १ सन्देहविनाश्ाय । निध्धि- 
तोऽप्व्थेः क्रिमधं प्रच्छयते १ वलावाननि्ितं मन्धारथघ्रवटतानिमित्तं सा प्रच्छना । निजो्नति- 


१५ 


०) 





१ -तोऽतिपक्ति-ता० } २ अञ्चलिकरणम्‌ | 





५५५५ २२) नयसाऽभ्यायः २५५ 


रनारामदासादि (विसित यदि आवाति वदा सेत्सदिका त अयति । परिज्ञातायस्य एकामंण 
मनना यपुनः पृतरम्ययवन्यनमीन्यनं सा जनुप्रघ्मा सद्घयत 1 अषटस्यानेजारतविदचण यच्छुद्धं 


म यनः पमः परिवितनं स जोस्सचः कमयन | दषटादएप्रयाजनमगपद्धय उन्मागविच्छन्‌- 


सा सम. दज्ददनायसपृसयपरवयानोदिद्त पर्वव्यमालप्रयाञय मदापुरणादिधमक्थरागनु- 


मनं पमि छलयन्‌ 1 तकृ ५५ 

रिते त्रयात्‌ मितं त्रयात्‌ व्रुयाद्धम्य यश्मल्करम्‌ | 

५९ ५\ ४ ५ 
© 
मखः १ न त्र यादधम्यमयदास्यः ११ 
परसञ्लदपि न व्र.याद्यम्बमय्स्करम्‌ ॥'' | ] 
जर प्लिस्ययपि स्वाध्यायस्य च पिः फलम्‌? प्रञमातिदया भवति प्ररास्ताध्ययसायश्च 

पनराय परमारदषमयरक्नास्ति । सदयः १ प्रवचनस्पितिीगति तपावृद्धिर्वभिति, अतिचार 
विमपप्सं पनि, संयायन्दटदा जाप्दाति, निध्यावादिमयायभावा भवति। ५८ 


~ 


सवम्‌ दुर्मन र पानह्पणं विधीयते. 
वाद्यान्यन्तरापध्याः | २६॥ 


धद्य अभ्यन्तर वाद्माभ्यन्तरा, ता चते। उपधी पसमद वाद्याभ्यन्तरोपश्री 
तया्वाद्याम्यन्तसेपभ्याः । सन्न्य पष्ठोद्धिवचनम्‌ । तेनायमर्थः-- बाद्यस्योपपरेरभ्यन्तरस्य चोप- 
भरन्युरमर्मोा व्युत्सजनं परिस्यानो द्विविधो भवति । वासतुधनधान्यादिरुपात्तो वाद्योपधिः । ५ 
फापादिक जासदुप्परिणामोऽभ्यन्तरोपधिः । नियतकाटो यावज्जीवं वा ङरीरत्यागः अभ्यन्त- 
रापधित्याग उच्यते । मदात्रते धर्मे प्रायच्चित्ते अत्र च ययप्यनेकव।यान्‌ व्युत्सगं उक्तस्तथापि 
न पुनरक्दोपः ", कस्याचित्‌ पुरुपस्य क्वचित्‌ स्यागशक्तिरिति पुरुपडक्तयपेश्चयाऽनेकच 
भणनयुत्तरत्तरोत्सादात्यागार्थं बा-नेकत्र भणनं न दोपाय भवति । तस्य व्युत्सर्स्य 
. क्षि पट्टम्‌ १ निःसद्ं निभयत्वं जीविताश्चानिरासो दोपेच्छेदनं मोक्षमार्गभावनापरत्व- २०५ 
मित्यादि । 

अथ ध्यानं वहुवक्तञ्यमिति यदुक्तं तस्य स्वरूपनिरूषणाथं' वन्धो रच्यते । तत्र 
ताव्रदू ध्यानस्य प्रयोक्ता भ्यानस्वरूपं ध्यानकाटनिद्धीरणं चैतत्रयं मनसि भक्सा सू्रमिदमा- 
हुषचायाः-- 


( भे [क (~ _ क र 
उत्तपखखद्‌ ननस्यक्छायाचन्तानराधा ध्यानमान्तश्चहूर्तत्‌ ॥ २५ || <^ 


उत्तमसंहननं वज्रपभवज्रनाराचनाराचरक्षणं यस्य स उत्तमसंहननप्तस्योत्तमसंहनन- 
स्येत्यनेन ध्यानस्य कतो प्रोक्तः । एवंविधस्य पुरुपस्य ध्यानं मवति। किन्नाम ध्यानम्‌ ? एकाय- 


। १-््ता दोपः आ०, दु, ज०। २ त्पागे शक्तिः आ०, द्‌०, ज । ३ नेकः 
भ~ आ०, दु०, ज०| ४ धृत्वा अ०, द°, ज | ५ ध्यानकर्ता आ०, द्‌०, ज०। 
२९ 





३०६ तच्ाथन्रत्त [ ९।२८-२९ 


चिन्तानिरेधः } एकमग्रं मुखमवटम्बनं द्रव्यं पर्ययः तदुभयं स्थृत्तं सूक्ष्म वा यस्य स एकाप्रः 
एकाध्रस्य चिन्तानिरोधः आत्मार्थं परित्यभ्यापरचिन्तानिपेध एक्रचिन्तानिरधे ध्यान 
मुच्यते । नाना्थीवटम्बनेन चिन्ता परिस्पन्द्वती भवति सा चिन्ता ध्यानं नोच्यते । चिन्ताया 
अपरसमस्तमुलभ्यः समम्राचलम्बनेभ्यो व्यावत्य एकस्मिन्ेतरे प्रधानवस्तुनि नियमनं निरी. 
५ करणमेकाग्र चिन्तानिसेधः स्यात्‌--दस्यनेनेकाप्रचिन्तानिराधटश्षणं ध्यानसमं प्रतिपादितम्‌ । 
युदूतं इति वटिकाद्रयं युहू॑स्यान्त्मध्ये अन्तसदूतः । आ मयौदीहव्यान्तयुह्रत.त्‌ । एतावानेव 
कालो ध्यानस्य भवतीत्यनेन ्यानकाटनिद्धीरणं विदितम्‌। एका््रचिन्ताया दु धस्तवादन्तमरहूततात्‌ 
परतः एकाग्रचिन्तानिराधो न भवति । चपटापि चिन्ता यथययन्तसुहर्वं सिथरा भवति तदा अच- 
टवेन ज्यटन्ती सा "सर्वंकमेविध्वंस्ं करोति । चिन्ताया निरोधः खट्यु ध्यानं भवद्धिक्ं 
१० नितधस्तु अभाव उच्यते तेन एकाध्रचिन्तानिरोध एकाप्रचिन्ताया अभावो यदि ध्यानं भवति 
तर्हि ध्यानमसदवियमानं स्यात्‌ अचाटठ्वयियश् तन वत्‌ । युक्तमुक्त भवता-अन्यचिन्तानिवृ्यपेध्ष्‌- 
या असत्‌ स्विपयाकारपरवृत्त्यपेश्षाया सत्‌, अभावस्य भावान्तर््यात्‌। अथवा निरोधनं निसोधः 
इत्ययं रब्धो भावे न भवति । किन्तर्हि भवति ? कर्मणि भवति । तत्कथम्‌ ? निरुध्यत उति 
निरोधः ('अकतेरि च कारके संत्तायाम्‌" | ] इति वचनात्‌. कर्मणि घञ्‌ 
१५ प्रत्ययः । तेनायमथंः-चिन्ता चासौ निरोधच्च चिन्तानिरोधः एकाग्रचिन्तानिच्टत्वमिव्यर्थः । 
अत्रायं भावः- अपरि्पन्दमानं ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते ! किंवत्‌ १ अपरिखन्दमानाग्निञ्याट- 
वन्‌ । यथा अपरिखन्दमानाग्निव्याला दिखा इद्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमानं च्ञानमेव 
ध्यानमिति तात्ययोधैः । अचर त्रिपूत्तमसंहननेषु आयसंदननेनैव मोक्षो भवति अपरसंहनन- 
दवयेन वु ध्यानं भवत्येव पर मुक्तन भवति । 
२० अथ ध्यानस्य मेदा उच्यन्ते- 
आर्त॑ेद्रधम्य॑डुक्तानि | २८ ॥ 
दुःखम्‌ अदैनमतिं वा ऋतमुच्यते, ऋते दुःख मवमातेम्‌ । रुद्रः ऋूरशयः पराणी, रद्रत्य ` 
कम॑ रोद सद्र वा भवं रोदरम्‌ । धर्मो वस्तुस्वङ्पम्‌, धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । मररदिततं जीवपरि- 
णामोदुमवं शुचिगुणवोगच्छुदम्‌ । आतेच्च रोद्र्च घर्म्य्॑च शच्च आरतरोद्रधरम्यश॒द्धानि, 
२५. एतानि चत्वारि ध्यानानि भवन्ति ! एतचतुर्विधमपि ध्यानं सङ्कुच्य द्विविधं भवति-ग्रदारताऽभ- 
द्तभेदात्‌ । पापाखवदेतुत्वादप्ररस्तमारवरोद्रहरयम.। क्ममट्कटङ्कनिरदृदनसमर्थ धम्येशुदधद्रयं 
प्रशस्तम्‌ । । 
अथ प्रदास्तत्य -स्वरूपसुच्यते- 


परे सोचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
५ धर्म्य € छे > ध्याने अ पस्मनिरवण [ख्‌ ष ॐ 
३० परं धन्यशुक्ठे द्वे ध्यानं मोक्षदेत्‌. मोक्चस्य णस्य हत्‌ कारणे माोक्षहेतू 
प 1 














न ४ 
१ खव कम~ जा०> द°, ज० 1 २्‌ खल्पं निरूप्यते जा०, ज कथ्यते ० । 
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, ॐ ११ [१ श* 
1. व 1 वन दरवा मरय दमुन्द्दु सतया मददारणमुपयवतत, 
0 र ५ ह ॥ ए ¶ धः ध 
द रन्‌ दवस (यानस्य नु मुनय मवे म्विदायक्म्‌ | 
1) # ५ = ५ (१ ५ * ^ [३ ४7 ॥ ह ि ध 
य्‌ पर रपत्‌ सनन द व्वेदवेयाद 5 भ्याम समोरन्य दून मवत 
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9 न ~ 4 ५.० 
1 वव 4 (रव रद रद नपेने 


लपसनोदखन्य सम्प्रयामं सोदप्रयायाय रमनिसमन्प्राह्ारः ॥२१०॥ 


{ स्पुन्मय- 


~ ` वद न मपपोप्रय्‌ ु चत्स-समन्य 1 तेद्र -सनंपरु 


त यतनं 
दयप द च पन दय नगस्् य्व पपाद) भयत 


परे १, रप, (4. २..। द पवारदपनदनपनन्‌  कतम्वयरेन्प्रनाय सच्छन्य सयाग 
१ "दप तेर रमदरव 1 दद्रतत्‌ (नारा सन्तगगन््दरः रेमूतल्यम्तायाः १५ 


न्यच नदप्रः -प्प्स्त -्दन््ददषेरदन्‌ पनः पृगब्नपेनं १२ = 101 पवमतस्य 
दया {स नवा [ददन दद्यथः। 

र (वायतस्य र प्रयमन्द~ 

विप्रां मनातस्य।॥ ३१॥ 

सन सलवान पवत्य सनद समन्तं कय सनासरव ` भयस्य वस्सुनाऽयुकयनं पिपसी- १५ 

न (द [ववसत्यनं सनदमातं अयति । किन्तदू पिपसीतम्‌ ? 
यृ तसटवर पपतयाद्पियायं वियन्‌ सति तत्संयोगाय स्यतिसमन्वादासे 

{वलपदन्दध्र रय रष सय्य्वस्नामकः (्िसोयमातप्यासं वेदिन्त्यम्‌ । 


( [॥ 
नि, 
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सय तनोयानकसन्यरणमाद- 
| वद्नायाशच ॥ ३६॥ २० 

जघ यक्नरः पररपरसमुच्यये वतते । सेनायसयः-न कवलं मनोज्ञस्य विपरीतं वेद्ना- 
य्य दिपरीतन्‌ । वदनायाः रम्मादू (पयेत्‌. ? मनेोक्तात्‌ । तेनायमथः-वेद्नाया दुःखस्य 
सम्प्रयोगे सति वदूविप्रानप्य रमरतिसमन्य्ादमरस्वृतीयमात भवति । वेदनया पौडतस्याऽस्थिर- 
यिचस्य परिदम्पीरस्यस्य वदनाः सन्निधाने सति फथसेतत्याः वेदनायाः विनाशो भविष्य- 
तीनि वेद्‌नावियोगाय पुनः पुनथ्िर्तनमम्वक्षेपणमाक्रन्दनं वाप्पजट्विमोचनं पापोऽयं रोगो २५ 
मासतीव वाधते ददायं सगा 'पिनर्‌त्यतोति स्म्रतिसमन्यादासस्ठृतीयमा्तध्यानं भवतीत्यर्थ 

अय चतुधस्यातध्यानस्य टक्णं निर्धिस्यते- 

नद्‌।नञ्च ॥ ३३॥ | 
अन्न चकार आर्तेन भद्‌ समुक्षीयते । तेनायमथ :-न केवरं पृक्तं प्रकार तृतीयमार्त- 


मना त्रातीति तार } '! प्िवव्रष्ठु- जार, द०, ज० | ३ -तचिचचिन्तनम्‌ जाऽ, द्‌०, 





ज०। 2 टृश्रनिज- घा, दृ०, ज । ५ विक्यचि- आ०, द्‌०, ज० | ६ संविधाने जा०, द्‌०, 
ज०। ७ विनध्यतीति द°, ज० | , 


२३८८ तचत्त [ ९।३८-३५ 
ध्यानं भवति किन्तु निदानव्च चलु्धमातध्यानं भवतति, अनागतभोगाकाडश्वाटश्चणं निद्रान- 
मुच्यते इत्यभिप्रायः । 
अगरैतचतुविथमप्यार्तध्यानं कस्योसद्यते इति तस्य स्वामितसरूचनाथं सूत्मिद्माहः-- 
तदविरलदेशविरतध्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

५ न विरता नत्रतं माप्रा अविरतः मिश्याटषटिसासादनमिश्रासंयतत्तम्यग्दद्टिगुणस्थान- 
चतुष्रयवर्तिनोऽविरता उच्यन्ते । देदाविरताः संयतासंयताः, श्रावका इत्यथः 1 प्रमन्तस्लंयता- 
श्चास्वराऽनुषछायिनः पच्चदशप्रमादसदिता महाुनय उच्यन्ते । अविरताद्च देराविरताच्च प्रमन्त- 
संयता अनिरतदेशविस्तप्रमत्तसंयतास्तेपामविरतदरेशाविरतप्रमत्तसंयतानां तप्पूवक्तिमात- 
ध्यानं भवति । तत्र आयगुणस्थानपच्चकूवर्तिनां चतुरविधमप्यात' सञायते असंयमपरिणाम- 

१० सदितस्वात्‌ । प्रमत्तसंयतानां तु चतुर्विधमप्यातध्यानं भवति अन्यत्र निदानात्‌ । ददयविरततस्यापि 
निदानं न स्यात्‌ सशल्यस्य त्रति्वावटनात्‌ । अथवा स्वल्पनिदरानदाल्येनाणुत्रतित्वाविराधाद्‌ 
देदाविरतस्य चतर्विधमप्यातं सद्धच्छत एवं । श्रमत्तसं यतानां "त्वा्च्रयं प्रमादस्योदयायिक्यात्‌ 
कदाचित्‌ सम्भवति" । 

अथ रोद्रध्यानस्य छक्षणं सखामितं चंकेनेव सूत्रेण 


४9 # 


चयितुं सूत्रमिदमाहुः-- 
५ . दिंसाऽखतस्तैयविषयसंरनत्‌ णेभ्यो रौद्रमविरतदेरा- 
विरतयः ॥ ३५ :। 
हिंसा च प्राणातिपातः अचतच्वाऽसत्यभापणं स्तेयच्च परद्रव्यापहरणं विपयसंरश्चषणच्च 

इद्दियाथभोगोपभोगसम्यक्धतिपाटनयन्नकररणं हिंसानरतस्तेयविपयसंरक्षणानि तेभ्यः दिसादरृत- 
स्तेयविपयरसरक्षणेभ्यः । पच्चमीवहुवचनमेतत्‌ । पतेभयश्चतुर्यो सेद्रं सेद्रध्यानं समुत्पद्यते इति 
वाक्यशेषः । तद्‌ रोद्रध्यानं दिंसारतस्तेयविपयसरक्चणस्प्रतिसमन्वाहारटक्षणमविरतदैराविर- 
तयोभ॑वति पच्चगुणस्थानस्वामिकमिव्य्थः ¡ नतु अबिरतस्य रोद्रध्यानं जाघटीत्येव रेशविर- 
तस्य तत्कथं सङ्गच्छते १ साधूक्तं भवता; य एकदेदेन विरवस्तस्य कदाचित्‌ ्राणातिपाताय्- 
भिप्रायात्‌ धनादिसंरक्षणस्वा्च कथं न घरते परमयन्तु विंशेपः-देशसंयतस्य से द्रसुखद्यते एव 
परं नरकादिगतिकारणं तन्न भवति सम्यक्तवरत्नमण्डितव्वात्‌ । तटुक्तम्‌-- 
२५ . शम्यग्द्ैनञदधाः नारकतियंडनपुंसकस्ीत्वानि । 

दष्कुखविकृ ताल्पायुदंस्रिताञ्च वरजन्ति नाप्यत्र तिका; 11" [ रत्नक° श्यो° ३५ 

प्रपत्तसंयतस्य तु राद्रध्यानं न भवस्येव राद्रध्यानारम्मे -असंयमस्य सद्धावात्‌ । 


*अथाय मोक्षकारणघम्यध्यानप्रकारखश्रणस्वामित्वादि निरदैष्टुकासस्तत्रकारनिरूपणारथं 
सत्रमिदसा ॥ 


९) 
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५ 





१ ठ तच्चातं्रवम्‌ ता० । २ यसंयतस्य तदुमावात्‌ जा, द०, ज० । 


३ अथादय मोक्ष 
कारणं वम्यव्यानदश्चर्णं स्वामित्मिदमाहुः या०, द्‌०) ज०.। 


५ 
= 
ह 1 
८ नी 
५ 


4 [यः २०९५ 


आज्ञापायविपाकसस्थानभि धर्म्यम्‌ | २द॥ 
आत्ता च अफायस्व विपाक संस्थानश्य आज्ञापरेययिपाकसंस्थानानि तेपां विचयनं 
विचय आत्तापायमिपाकसंस्थानविचयस्तस्मे आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यध्यानं 
सति । किन्तद्‌ धरम्यध्यानम्‌ १ स्पृतिसमन्वादारः-चिन्ताप्रचन्धः। किमर्थं चिन्ताप्रवन्ध; 
आज्ञाविपाराय आक्नाविचयाय आन्ञाविवेकाय आक्ञाचिचारणायं । तथा अपायविचयाय ५ 
स्ृषिसमन्वादारः धर््ध्यानं भवति । तथा विपाकविचयाय समरतिसमन्वाह्यरो 
धर्म्यध्यानं भवति । तथा संस्थानविचयाय रमृतिसमन्वाहारो घम्मेध्यानं सयति । 
द्ोऽसो आज्ञापिचयः १ यथावटुषदेष्टुः पुरुपस्याभावे सत्ति आस्मन्च कर्मदयान्मन्द्‌- 
युद्धि सति पदा्थानामपिसु्मत्वे सति देदुदृटन्तानाश्च उपरमे सति य 
जासन्नमन्यः सर्वज्ञभ्रणीतं शाखं प्रमाणीद्स्य सूद्रमवसत्वथं मन्यते अयं चस्त्वथं इत्थ- १० 
मेव वर्तते । इत्थं कथम्‌ १ याटशसर्थं जं नागमः कथयति सोऽथंस्ताटश एवान्यथा न 
भवति (नात्यथावादिनो लिना! ॥ ] इति वचनात्‌ । अतिगहनपदा्थ- 
निनाथीवधारणमा्ञाविचय "उच्यते । अथचा स्वयमेव विज्ञातवस्तुतत््वो विद्वान्‌ तद्वस्तु 
तत्त्वं प्रतिपादयितुमिच्छुर्निजसिद्धान्ताऽचिरोपेन तत्त्वस्य समथनाथं तकनयप्रमाणयोज- 
नपरः सन्‌ स्मृतिसमन्वाहारं विदधाति चिम्ताप्रवन्धं करोति । किमर्थ स्पृतिसमन्वाहारं करोति १ १५ 
सर्वज्ञवीतरागस्याज्ञाप्रकाशनार्थम्‌ । सवंज्ञवीतयागग्रणीततत्त्वाथभ्रकटनाथ स पुमान्‌ 
आद्नाविचयटक्षणं धर्यं ध्यानं प्राप्नोति । १। मिथ्याटटयो जन्मान्धसदाः सवंज्ञवीतर।ग- 
ग्रणीतसन्भार्गपराङ्गुखाः सन्तो मोक्वमाकाडक्षन्ति तस्य तु मार्ग्‌ न सम्यक्‌ परिजानते तं मा्- 
तिदूर परिदरन्तीति सन्मागंविनारचिन्तनमपायकिचय उच्यते । अथवा मि्यादद्यानमिथ्या- 
ज्ञानमिध्याचास्तरणामपायो चिनाडाः कथममीषां प्राणिनां भविष्यतीति स्दृतिसमन्वाहा- २० 
सरोऽपायविचयो भण्यते । २ । ज्ञानावरणाद्टककमेणां द्रव्यक्षेचरकारमवभावहेतुकं फला- 
लुभवनं यजीवः चिन्तयति स ॒विपाकविचयः समुत्पद्यते । ३ । च्रिभुवनसंस्थानस्वरूपवि- 
चवयाय स्छतिसमन्बाहारो संस्थानविययो निगयते । 
ननु धम्यीदनपेतं धम्य॑मिति भवद्धिरक्तं तत्कोऽसो धर्मो यस्मादनपेतं धम्येसुच्यते 
इति चेत्‌ ९ उन््यते-उत्तमश्चमामादैवाजवसस्यशोचसंयमतपरत्यागाकिञ्चन्यत्रह्मचयं दरारक्षणो २५. 
धर्मः । निजशुद्धबुद्धेकस्वभावालमभावनारक्षृणश्च ध्मः । अगायंनगार्वासि्च धर्मः 
सूक्ष्मवाद्रदिप्राणिनां रक्षणच्च धरैः । तदुक्तम्‌-- 
““्वम्मो दलधुसहावो खमादिमावो य दस्विहो धम्मो 1 
चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणं ध्म |+ [कत्ति° अणु० गा० ४७६] 
तस्मादुक्तटक्चणाद्धमीदनपेतमपरिच्युतं ध्यानं धम्येसुच्यते ¦ ईटगबिधं चतुर्विधमपि ३० 





१ यमुच्यते आ०, द्‌०, ज० | 


३१० तच््वाथवृत्तं  ९।६७-९० 
धर्म्यमप्रमत्तसंयतस्य साक्षाद्‌ भवति अनिरतसम्यण्ष्ि्विस्तप्रमत्तसंयतानां त॒ माण 
वृत्त्या घम्यैध्यानं वेदितव्यमिति । 
अथ शुङ्धव्यानमपि चतुर्विधं भवति । तवर प्रथमशुद्धध्यानद्रचस्य तवत्‌ स्माभि 
मुच्यते- ४ 
५ शुदे चाये पूर्यविद्‌ः ॥ ३७ ॥ 
श्ध्यानं " लु चतुविधमग्रे वच्यति । तन्मध्ये आ दे शुद्धे शडधध्यनि प्रथक्त्वनि- 
तकतंविचारकल्ववितकंविचार्संदे पूर्वयिदः लब्र्शरुतज्ञानिनो . भवतः श्रुंतकेवटिनः 
सड्जायेते इत्यर्थः । चकारात्‌ ध्म्बध्यानमपि भवति । “न्याख्यानतो विदोपप्र्तिपत्ति- 
नदि षन्देहादलक्षणम्‌ [ ] इति वचनात्‌ प्रेण्यारोदणात्‌ पूर्वं धम्यं ध्यानं भवति । 
१० भ्रेण्योसतु द् णुक्टध्याने भवतस्तेन सकठश्रुतधरस्यापू्ैकरणासयूव ' धन्यं" ध्यानं योजनीयम्‌ । 
अपू्ैकरणऽनिच्र्तिकरणे सृक्षमसाम्परयि उपशान्तक्रवाये चेति गुणस्थानचतुष्टये परधक्त्वचितकं- 
विचारं नाम म्रधमं शुक्ख््यानं भवति । क्षीणकपायगुणस्थनियु एकत्ववितकंविचारं भवति । 
अथापरशुक्टध्यानद्रयं कस्य भवतीति ग्रे सूत्रमिदमाहुः-- 
परे केवलिनः ॥ २८ ॥ ~ । 
१५ परे सूदमक्छियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवतिनाम्नी द्वे श॒ध्याने केवलिनः परक्षीणसमस्त- 
ज्ञानाघरतेः सयोगक्विनोऽयोगक्रेवलिनन्धालुक्रमेण ज्ञातव्यम्‌ । कोसावनुक्रमः ? सूच्मक्रिया- 
प्रतिपाति सयोगस्य व्युपरतक्रियानिवतिं अयोगस्य | 
अथ वेषां स्वामिनः प्रोक्तास्तेपा मेदपरिज्ञानाथ' लूत्रमिदमहुः- 
पृथक्त्वैकत्दवितकेशष्ष्मकरियाःयलिपालिन्यु परतक्तियानिवर्तौनि ॥ ३६ ॥ 
वितकेशव्द्‌ः प्रसयेकं प्रयुज्यते तेनायं विग्रह्‌ः-ग्रधक्लवितकैव्व एकंत्ववितर्क्च प्रथक्चे- 
कत्यवितके ते च सुक्मक्रियाप्रतिपाति च व्युपरतक्रियानिव्तिं च प्रथक्त्येकत्ववितकसृक््मक्रि- 
याप्रत्तियातिच्युपरतक्रियानिवर्तीनि । सृष्धमक्रिथापादविदहरणात्मकक्रियारदिता पद्यासनेनैव गमनं 
तत्रा अप्रतिपातोऽविनाशो वतते यस्मिन्‌ शुदध्याने तत्सृत््क्रियाप्रतिपाति । व्युपरता विनष्टा 
लृद्मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां -सत्यामतिशयेन वतेते उत्येवं शीलं यच्ु््यानं तदू- 
२८५ उयुपरतक्रियानिव्िं । एतानि चत्वारि शुदध्यानानि भवन्ति । 
एतेयां चतुर्ण" शुदधव्यानानां मरतिनियतयोगावलम्बनत्वपरिज्ानार्थ' सूत्रमिदमाहुः 
स्वासनः- 


ह| 
७ 


2 क कव क ^ 
, व्यक्तयःगकावययोगायोगानाम्‌ | ४०॥ 
योगशब्दः प्रत्येकं घ्रयुज्यते । तेनायं विग्रहः-चयः कायवाङ्मनःकर्मटक्चणा योगा 
३० चस्य स्र त्रियोगः । त्रिषु योनेघु मध्ये एकः कोऽपि योगो यत्य स एकयोगः । कायस्य योगो 





६ --ववानं चु जा^>द ० ज° } २ विद्यते ता० । १“वघ्यां न्यतिदायेन ता, द०, ज | 
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यस्य स काययोगः । न विद्यते योगो यस्य स अयोगः । त्रियोगन्च एकयोगश्च ञयेकयोगौ 
तौ च काययोग्ायोगच्च व्येकयोगकोययोगायोगास्तेषां व्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । 
-अध्यायसर्थः-प्रथक्तववितरक भियोगस्य अवति । सनोवचनकायानामवष्टम्भेनास्सम्रदेशपरिस्य- 
न्दनम्‌ आत्मभदेशचलनम्‌ । ईटग्विधं परथक्तववितकंमायं श्ध्यानं भवतीस्यथेः । एकत्वनि- 
तकं ` शुदध्यानं षु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्येऽन्यतमाबलभ्बनेनासम्रदेङपरि ५ 
सन्दनमासम्रदेशचरनं दवितीयसेकः्ववितक' शुद्धध्यानं मवति । सूदमक्रियापरतिपाति काय- 
योगाबरम्बनेनासप्रदेशपरिखन्दनमासमप्रदेशचलख्नं वतीयं शुडध्यानं सूद्सक्रियाप्रतिपाति 
सचति । व्युपरतक्रियानिवर्तिशुङ्ध्यानेनेकसपि योगमवलस्न्य आत्सम्रदेशपरिस्पन्दनमा- 
त्मम्रदेशचखनं भवति । 

अथ चुपँ शुधध्यानेषु मध्ये प्रथक्तधवितरकँकत्ववितकयोर्िंशेषपरिज्ञानाधे '* १० 
सूत्रमिदमाहुः-- । क 

एकाभ्रये सदितकवीचारे पूवः ॥ ४१॥ 

पूर्वे द्वे ध्याने प्रथक्तववितकंमेकत्ववितकंञ्च । एते द्वे ध्याने कथस्भूते १ एकाश्रये । एको- 
ऽद्वितीयः परिपराप्तसकढश्ुतज्ञानपरिसमाक्षिः पुमानाश्रयो ययोस्ते एकाश्रये ! एते द्भ ध्याने 
परिपूणंशरुतज्ञानेन पुंखा आरभ्येते इत्यथः । पुनरपि कथम्भूते पूरव दव ध्यनि ९ सवितकंवीचा- १५ 
रे 1 वितकै वीचार वितकरैवीचरो वितकंबीचारभ्यां सहं वतेते सवितकवीचारे प्रथक्त्य- 
मपि वितकंसदितमेकत्वमपि वितकंसदहितम्‌ । तथा ध्रथक््यमपि वीचारसदितमेकत्वमपि 
वीचारसदितमिति तावदनेन सूम्रेण स्थापितम्‌ 1 तेन प्रथक्त्ववितकंवीचारं प्रथमं शुष्मेकत्व- 
वितकंबीचारं द्वितीयं शङ्मिव्येवं मवति । 

अथेकत्ववितकंवीचारे योऽसौ वीचारङब्दः स्थापितः स न सिद्धान्ताभिमतस्तन्निपेधार्थं' २० 
सिंहावरोकनन्यायेन भगवान्‌ सूत्रमिदं नवीति- 


अवीचारं दितीयम्‌ ॥ ४२॥ 

न विद्यते वीचारो यस्मिन्‌ तदवीचारं द्वितीयमेकस्ववितकौमित्यर्थः ! तेन॒ आदं र्ध 
ध्यानं सवितक' सवीचारद् स्यात्‌ ह्ठितीयं ुष्ध्यानं सवितकमवी चारं भवेत्‌ तेनायं प्रथ्तव- 
बितकवीचारं द्वितीयन्तु एकत्ववितकोवीचारभिल्युभेऽपि ध्यानेऽन्वर्थसंज्ञ वेदितव्ये । 

अथान्वथेसंज्ञप्रतिपत््य्थं ` सू्रमिदसुच्यते- 


५ 


वितकेः श्रलम्‌ ॥ ४३ ॥ 


विरेपेण विरिष्टं वा तकंणं सम्यगूहनं चितः श्रतं श्ुतज्ञानम्‌ । वितकं इति कोऽर्थः १ 
श्ुतज्ञानमित्यथेः । प्रथमं शुङ्कध्यानं द्वितीयं राङभ्यानं श्रुत ज्ञानवटेन ध्यायते इत्यर्थः | 














१ -क्पनाथम्‌ जा०, ०, जञ | २ ज्ञातेन बा०, द०, ज० | 


३१२ तच्वारथवृत्तो [ ९।४८ 
अथ वीचारब्देन किं भ्यते उति प्रणने सूत्रमिदमाहुः-- 
चौ चारोऽथेच्यञ्जनयोगस्ङ्क्ान्ति; ॥ ४४ ॥ 

अर्थश्च व्यञ्जनच्च योगच्च अथैन्यञ्चनयेगास्तेषां सङ्क्रान्ति; अर्धरः्ननयोगसद््ातिः 
वीचारो भवतीति तासर्य॑म्‌ । अर्थो ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदाः द्रध्यं पर्ययो वा। 

५ व्यञ्चनं वचनं शब्द्‌ इति यावत्‌ । योगः कायवाङ्मनःकर्मसख्क्रान्तिः परिवितंनम्‌ । तेनायमथः 
द्रव्यं ध्यायति द्रव्यं त्यक्त्वा पयीयं ध्यायति पयायच्च परिदत्य पुनरन्यं ध्यायति इत्येवं पुनः 
पुनः ° सङ्क्रमणमर्थ॑सङ्छान्तिर्च्यते । तथा श्रुतन्नानदाव्दमवटम्ब्य अन्यं श्रुतज्ञानवरा्दमवट- 
म्वते, तमपि परिद्टस्य अपरं श्रुतज्ञानवचनमाश्चयति एवं पुनः `पुनस्त्यजन्नाश्रयमाणग्च व्यञ्चनसड्‌- 
क्रान्ति भते । तथा काययोगं मुक्त्वा वाग्योगं मनोयोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोग- 
१० मागच्छति एवं पुनः पुनः कुवन्‌ योगसङ्क्रान्त प्राप्नोति । अथेव्यञ्जनयोगानां सङ्क्रान्तिः परिवतंनं 
चीचारः कथ्यते । नन्वेवंविधायां सङ्क्रान्तौ सत्यामनपरधानहेवुत्वाद्‌ ध्यानं कथं चटते ¶ साधूक्तं 
भवता; ध्यानसन्तानोऽपि ध्यानं भवस्येव वहूखाद्‌ दोषो न उविमृश्यते  द्रव्यसन्तानः पयोयः 
शाब्दस्य दाब्दान्तरं सन्तानः, योगस्य योगान्तरच्च सन्तानस्तदुध्यानमेव भवतीति नास्ति दोपः । 
तस्मात्कारणात्‌ सञ्क्रान्तिटक्षणवीचाराद्परविदोपकथितं चनुःप्रकारं धर्म्यं ध्यानं शुक्टच्व 
१५ ध्यानं संसारषिच्छित्तिनिमित्तं चवुदेरपूर्वप्रोच्तराप्रिसमितिदशटक्षणधमेद्रादयावुपर्षादरावि- 
रातिपरीपहजयच।रितररक्षणवहुविधोपायं सुनिध्यीतुं योग्यो भवति । राप्त्यादिषु छृतपरिकमी 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रन्यपरमाणुं द्रव्यस्य सृक््मत्वं मावपरमाणयं पयोयस्य सूदमत्वं वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ समारोपितवितकं सामभ्यः सन्नर्थव्यञ्चने कायवचसी च प्रधत्तवेन सड्क्रमता मनसा 
असमथंरिचूयमवत्‌ प्रोढार्भंकवदन्यवस्थितेन अतीक्ष्णेन ऊुटठारादिना शस्त्रेण चिराद्‌ चश्च 

२० छिन्दन्निव मोदग्रकृतीरुपदमयन्‌ क्षपय श्व मुनिः प्रथक्त्ववितकंवी चारध्यानं ` भजते । स एव 
परथक्तववितकवी चारव्यानभाक्‌ मुनिः समृखमूलं मोदनीयं कमं निर्दिधक्षन्‌ मोदकारणभूत- 
सृष््मरोभेन सह निदेग्धुभिच्छन्‌ भस्मसातकतुंकामोऽनन्तरुणविशुद्धिकं योगविद्योपं समास्य 
म्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभृतानां प्रकृतीनां वन्धनिरोधस्थितिहासो च विदधन्‌ सन्‌ 
श्रुतज्ञानोपयोगः सन्‌ परिटताथेन्यञ्चनसङ्क्रान्तिः सन्नप्रचटितचेताः क्षीणकपायगुणस्थाने 

२५. स्थितः सन्‌ *वाटवायजमणिरिव निष्कलङ्कः सन्‌ वैदरयरल्नमिव निरुपटेप; सन्‌ पुनरधस्ताद्‌- 
निवतमान एकतवितकंवीचारं ध्यानं ध्यात्वा निरदृग्धवातिकर्मन्धनो जाञ्यल्यमानप्रेवलन्ञान- 
किरणमण्डलः सन्‌ मेवपटर्विवटनाविमू तो" देवः सविता इव प्रकाशमानो भगवांस्तीर्थक- 
रपस्मदवः सामान्यानगारकेवटी वा गणघर व्वरङेवटी वा चिुबनपतीनामभिगस्य पूजनीयन्च 


°सञ्चायमानः म्रक्पंण दृदोना पूवकाटा भूमण्डट विहरत । स भगवान्‌ यदा अन्तसुहूत दखपा- 
र 





१ सड्क्रमम्थं- ता० । २ पुनस्त्यजनादाश्रयणाच्‌ जा०, द्‌, ज०.। ३ विस्मर्यते ता०। 
2 चद्धवसथ्ः। ५ -मूमोा वेवः जा०, ज०। -मूमो केवः द० | ६ -घरचरकेवदी चा० | -धरदे- 
चक ० । ७ सञ> जयमानः वा० । 
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च॒सपात अन्तमुदरतप्यितिवेद्यनामनोच्स्न भवति तद्म चिस बाम्योगं मनोयोगं वादरकाययोगञ्च 
परिद्रस सूदसद्धययोये स्थित्वा सू(मक्रियाप्रतिपात्तप्यानं समाश्रयति । यद्‌ स्वन्तसुहूतशेपायुः- 
स्थितिः तताऽधिकस्थितिवरे् नासयोन्नकमंन्रयो मवति तदासोपयोगातिदयव्यापारविरेपो 
यथाद्यातचास्रितदायो महासेवरसदितः शीव्रतस्यामंपरिपाचनपरः सवकमेरजः ' समुद्धायन- 
सामर्व्यल्यभावः दण्डकपाटभ्रतरलाकपृरणानि निजास्मपदेश्ध्रसरणटष्णानि चतुभिः समयैः ५ 
करोति तथैव चतुर्भिः समयैः सञुपदहर{ति ततः समानघिहितस्थिव्यायुरदनामगोत्रकमं चतुप्कः 
प्शरीरप्रनाणा मूला सूद्मकाययोगावटम्बनेन सृष्मक्रियाप्रतिषातिध्यानं ध्यायति । तदनन्तरं 
व्युपरतक्तियानिवर्पिनामयेयं सुच्छिनक्तियानिवृस्यपरनमकं ध्यानमारभते । समुच्छिन्नः 
प्राणापातप्रचारः सवस्नायवाडममेयोगत्तवप्रेशपरिसन्दक्रियाग्यापारन्य यस्सिन्‌ तत्‌ समुच्छि- 
नक्रियानिवतिं ध्यानसुच्यते 1 तस्िन्‌ समुच्छिपनक्रियानिवतिनि ध्याने सवौस्रवयन्धनिरोधं १८ 
करोति, सर्देपकम॑चतुष्टवविध्वंसनं वदाति, परिपूणयथाख्यातचारित्रज्ञानदशेन्व भवतति, 
स॑ संसारटःखंद्टेपविच्छेदनं जनयति । स मगधान्‌ अयोगिकेवटी तस्मिन्‌ काले भ्यानाग्िनि- 
दग्धकमम-खकर्द्ुवन्धनः सन्‌ दृरीश्चतकिद्रधातुपापाणस ञज्ञातज तह्पसदङाः पसिाप्तात्मस्व- 
ख्थः परमनिवीणं ग॑च्छति । अच्र अन्सशुक्टध्याचदटये यद्यपि चिन्तानिरोधो नास्ति तथापिं 
ध्यानद्धरेती्युपचयंते । कस्पात्‌ ९ ध्यानकरत्यस्व चोगापहारस्याऽघातिघातस्योपचारनिमित्तस्य ५ 
सद्धावात्त्‌ । यस्मात्‌ सान्तातङ्कतसमस्तवसतुस्वरूपेऽदंति भगवति न किचिद्‌ ध्येयं स्पृतिपिषयं 
वतते । तत्र यद्‌ ध्यानं तत्त्‌ असमकम्मणां सम॑करणनिनित्तं या चेष्टा कम॑समत्वे वतते तवृश्चय- 
योभ्यसमता किकी या मनीपा तदेव नवाणं सुखम्‌ । तत्सुखं मोहक्चयात्‌ , द्रोनं दश्च॑नावर- 
णक्चयात्‌ऽ ज्ञानं कानावरणक्षयात्‌ , अनन्तवीयमन्तरायक्तयात्‌ , जन्ममरणन्तय आयुःत्तयात्‌ , अमू 
ततस्वं नासश्चयात्‌, नीचोचङ्कलक्षयो गोघ्षयात्‌ › इन्द्रियजानतशुभक्षयो वेध्षयात्‌। एकस्मि- २८ 
निष्ट वस्तुनि स्थिरा मतिध्यौनं कथ्यते । अतरोद्रथम्यौपेक्षया या तु चच्चला मतिर्भवत्यशुभा 
शभा वा तचित्तं कथयते भावना वा कथयते अनेकनययुक्ता अनुपरक्षा वा कथ्यते चिन्तनं दा 
कथयते श्रुतज्ञानपदाखोचनं बा कथ्यते ख्यापनं वा कथ्यते } इत्येवं द्विप्रकारं तपो न॒न्नकमादी- 
नच्च ( कसोखव ) नपध्रकारण यतस्तेन सबरकारणं पूवकमधूटिविधूननं यतस्तेन निनरा- 
कारणं पच्वविरातिसूत्े व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ ॥ 
अथ व सद्‌ दृष्टयः किं समाननिजरा भवन्ति उतच्िद्सि तेषां नि्घ॑रायिदोष उति प्रे 

सूत्रमिदमाहुः-- 


[34 
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सस्यण्दष्टिश्चावकूविरत्सनन्तसिपोजक्द्लननोरत्त प्ोपदाचच्छप- 
सान्तमाहक्षपन्नक्षोणमोहजिनाः कमश्तोऽद्तस्ये 
ययुणनिजराः ॥ ४५ ॥ 


{ -खमुदवन साम ना०, द०, ज० । २ -मट्वन्व- आा०, दु०, ज० | ३ वज्जात उल्ल 
[| 3 ॥ = 
सुवणरूपसहशः जा०, दु०, ज० । % संगच्छति जार, द०, ज । 
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३ १४ तन्वाथवृत्त ॥ “14 


सम्यम्ष्ि्ध श्रावकश्च विरतब्याऽनन्तवियाजक्ब्य दृद्ौनमादश्वपकश्च -उपयामकन्य 
उपदान्तमोदय क्षपकश्च क्षीणमेद्य जनश्च सम्यणषिश्रावक्रविस्ताऽनम्तवियाजकः- 
दद्ीनमोदश्चपकोपदामकोपदान्तमोदश्चपकक्षीणमोदनिनाः । एते दृदाविधपुह्या अुक्रमेणा- 
संख्येयगुणनिर्जरा भवन्ति । तथादि--एक्न्धियेषु विक्रय च प्रचुर्तस्कालं श्रान्त्ना पच्च- 
५ न्द्रियचे सत्ति कालादिरष्िसञ्चनितविशुद्धपरिणामक्रमेगापूर्वकरणपदुन्तयो + चतप्टवन- 
मानोऽयं जीवः प्रचरतरनिजं रावान्‌ भवति । स एव तु आपशप्भिकसम्यक्तवप्राप्रिकारणनंक- 
टये सति सम्यण्टष्टिः सन्नसङ्ख्येयगुणनिजंरं ठमते । स एव तु प्रथमसम्यक्तवचारिद्रमादः 
कर्मभदाप्रत्याख्यानक्षयापदमदेतुपरिमाणप्राप्त्यवसरे प्रहरविशुद्धिःः श्रावकः सन्‌ तस्माद्‌- 
सङ्खग्रयगुणनिर्जरं प्राप्नेति । सएव तु ्रस्याख्यानावरणकपायश्चयोपदामद्तुभूतपरिणारम- 
विशुद्धो विरतः सन्‌ श्रावकादसङ्ख्येयगुणनिजरां विन्दति । स एव त्वनन्तानुतन्धिकरपायचलु- 
ण्यस्य यदा वियोलक्रो वियोजनपसे विवटनपरो भवति"तदा प्रद्रष्रपरिणामविश॒द्धिः सन्‌ 
विरतादप्यसङ्ख्येयगुणनिजंरामासादयति । स एव तु द्रोनमोदयरकृतित्रयशुष्कतृणरारि यदा 
नेदगधुमिच्छन्‌ मवति तदा ग्रछष्टपरिणामविशचुद्धिः सन्‌ दरनमोदक्षपकनामा नाः अनन्तवि- 
योलकादसङ्ख्येयुणनि्जसं प्रपते । एवं ख पुमान्‌ क्षायिकरसदूषृटः सन्‌ शरेण्यारोहणमि- 
च्छन्‌ चारिमोदहोपदमे प्रवतमानः प्रकृ्टविश्ुद्धिः सन्‌ उपदामकनामा सन्‌ ध्षेपकनामकादसङ- 
ख्येयगुणनिलंरामधिगच्छति । स एव तु समस्तचारित्रमोदोपदामकारणनेकटये सति सम्प्रा- 
प्रोपरान्तकपायापरनामकः ददानमोदक्षषकादसङ्ख्येयगुणनिजंरं प्रतिपद्यते । सएव तु 
चारित्रमोदक्षपणे संम्मुखो भवन्‌ प्रबद्धंमानपरिणामविशुद्धिः सन्‌ क्षपकनाम द धन्‌ उपदान्तमो- 
दाट्पशान्तक्रपायापरनामकराद सङ्छ्ययगुणनिजंरामर्लुते । स पुमान्‌ यरिपन्‌ काटे समग्रचारि- 
त्रमोदश्वपणपरिणमेयु सम्मुखः क्षीणकपायामिधानं `प्रहमाणो भवति तदा क्षपकनामकाव्‌- 
सङ्ख्यंयगुणानजरमासीदति । स एवेकत्ववित्तक्रीवीचारनामणुक्लभ्यानाग्निभस्मसातक्रत- 
खातक्रमसमृटः सन्‌ जननामधयो भवन्‌ क्षीणमेोदादसङ्टल्येयगुणनिर्जरामादत्ते । 
५ फवित्‌-- सन्यक्तयसामीप्य चेदसङ्ख्येयगुणनिर्ज॑रा “मवति परस्परमेपां 
निजंरपेश्वया समस्वं न भवति तदि एते विरताद्यः किं विरताविरतवन्नि्मन्धत्वसंजञा न 


२५ ठभन्ते ¶ नवम्‌; विरताद्यो निज॑रागुणमेदेऽपि निर््न्थसंज्ञा परप्तुबन्त्येव । कुत; १ नैगमादि- 
नयव्याप्रतेः । तन्नप्रन्धनामस्थापनार्थं सूत्रमिद्माह 
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पुलाक चङ्क शङ्कश्वांलानयन्यस्नातक्ा निग्रन्थाः ।४६॥ 
पुखक्रान्च व्कश श्व कुरीटलखाश्च निम्रन्धाह्वं स्नातक्राश्व पुटखकवद्कराकदीटनित्र न्थ- 
रनातकाः । एते पच्च प्रकारा निर््न्ाः 


क : "इत्युच्यन्त । तव्रात्तरगुणभाववावारहुताः कचित्‌ 











0) ५) र [न धकं वर्तते ९ द % 

^ क इत्यधिकं वतते) २ पुमान्‌ । ३ सन्मुखः ता५, द°, ज | ¢ ब्रहयमाणः ता०। 
्देणमाणः जा०, ० | ब्रह्ममाणःज० | ^ भवन्ति आ०;, दु०, ज० | ६ -व्रकुदा- अ1०° । 
७ कथ्यन्ते ना०, द्‌०, ज | 


९।४७ ] नवमोऽध्यायः ३१५ 


कदाचित्‌ कथच्धित्‌ ब्रतेष्वपि परिपूणंत्वमलभमाना अचविद्युद्धपुखकसदरत्वात्‌ पुखका 
उच्यन्ते । मलिनतण्डुलसमानसात्‌ पुखकाः कथ्यन्ते 
“सक्तसिकये च संक्षेपे सारधान्येपुलाक्वार्‌॥॥' [ == ] इति वचनात्‌ । 
निग्र॑न्थ्वे स्थिता अविष्वस्तव्रताः शरीरोपकरणद्धिभूषणयशाःसुखविभूर्याकाङ्क्षिणः अविविक्त- 
परिच्छदालुषोदनशवख्युक्ता ये ते वदु उच्यन्ते । अविविक्तशब्देन असंयतः परिच्छदशब्देन ५ 
परिवारः अनमोदनमनुमतिः शवलशब्देन करर तदुयुक्ता व्रा इत्यर्थः । शवरूपयोयवाचको 
वकुशशब्दो वेदितठ्पः । कुरीसा द्विमकाराः-म्रतिसेवनाकपायङ्करीलसेदात्‌ । तत्र प्रतिसेवना- 
कुशीला अविविक्तपस्पिहाः सम्पृणेमूखोत्तरगुणाः कराचित्कथच्चिदुत्तरगुणानां विराधनं 
विदधतः प्रतिसेवनाकुरीखा भवन्ति । संञ्ञ्वङनापरकपषायोदयरदहिताः सञ्ञ्वररन- 
कषायसमाच्रवशवर्तिनः कषायङ्करीखाः प्रतिपायन्ते १ । यथा जरे लंकुटरेखा सद्यो मिति १० 
तथा अभ्रकटकर्मोदया मुहुतीदुपरि समुखथयमानकेवलज्ञानददोनद्रया नि्रन्थाः कथ्यन्ते । 
उती्थकरकेवीतरकेवरीमेदाद्‌ द्विप्रकार अपि केवलिनः स्नातका उच्यन्ते । चारित्रपरिणामो- 
त्कषीपकर्षभेदेऽपि सति नेगमसङ्यदादिनयाधीनतया विश्वेऽपि पच्चतये निग्रन्थाः कथ्यन्ते 
जात्याचाराध्ययनादिभेदेऽपि' ह्टिजन्मवत्‌ 
अथ पुखाकादीनां विरोषपरिज्ञानाथे सूत्रमिदसच्यते-- १५ 
संयमश्रुतप्रतिसेवनातीथेलिङ्कलेश्योपपाद्स्थान- 
विकल्पतः साध्याः | ४७॥ 
अन्तरविराधने सति पुनः सेवना प्रतिसेवना, दोपविधानमित्यर्थः । ततः संयमश्च श्रुतब्च 
प्रतिसेवना च तीथंत्च लिञ्गच्च रेश्याश्च उपपादन्च स्थानानि च संयमश्रुतप्रतिसेवनाती्थ- 
लिङ्गलेश्योपपाद्स्थानानि तेषां विकल्पा मेदाः संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलि्गलेश्यो पपादस्थान- २० 
विकल्पाः तेभ्यः ततः पुाकादयः . पच्वतये महषयः संयमादिभिरटभिर्भदेरन्योन्यमेदेन 
साध्या ज्यवस्थापनीया व्याख्यातव्या इत्यथः । तथादि~पुलाकवजुदामरतिसेवनाङ्कशीटखाः साम- 
यिकच्छेदोपस्थापनानामसंयमद्वये वतन्ते । सामयिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसृचमसा- 
म्परायनामसंयमचतुषटये कपायक्ुरीखाः भवन्ति । निर्भन्धाः सनातकाल्व यथाख्यातस्तयमे 
सन्ति । पुखाकवकुराप्रतिसेवनाकुशीेपु उत्करपेणाभिच्राक्षरदरपूर्वाणि श्रुतं भवति । कोऽथः ? २५ 
अभिन्नाक्षरणि एकेनाप्यक्षरेण अन्यूनानि ददपूर्वीणि भवन्तीत्यर्थः । कपायकुशीटा निम 
न्धाश्व चतुदेशपूरवणि श्रुतं धरन्ति । जघन्यतया पुलकः आचारवस्तुसरूपनिल्पकं श्रुतं 
धरति । वङुशकुशीरनिगरन्थास्तु प्रवचनमादकाखरूपनिरूपदरं श्रुतं निकरषटतेन धरन्ति । 
परचचनमाठका इति कोऽथः १ पद्चसमितयस्तिखो गुप्रयश्चेत्यषटौ पव चनमातरः कथ्यन्ते । समि- 
तिगुपिप्रतिपादकमागमं जानन्तीत्यथंः । 
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तच्याथवरृत्ता [ ९।८५ 
स्नातकानां देवलन्ञानमेव भवति तन तपा श्रुतं न भवनि । मदात्रतटक्तणपव्वमूट- 
गुणविभावरीभोजनविवर्ज नानां मध्ये न्यतमं वलात्‌ परोपरोधरादतिस्तेवमानः पुटक तरिरा 
धको भवति । सव्रिभोलनवजनस्य विरथकः कथमिति चत्‌ १ उच्यत-घ्रावकादीनामुपका- 
रोऽनेन भविष्यतीति छत्रादिकं रात्रं भाजयतीति विराधकः स्यात्‌. । वद्या द्विप्रकारः 
उपकरणवक्रुदायरीरवछ्कदमेदात्‌ । तच नानाच्रिधोपकरणसंस्कारमरतीकाराकाद्री उपकरण- 
वकुदा चउ्च्यते । वपुरभ्यङ्गमर्दृनक्चाटनविहपनादिसंस्कारमागी वरीरछछदाः प्रतिपाद्यते । 
ऽतयोसियं प्रतितवना | प्रति्वनकरुनीट्कपायङ्कदीखयामध्व यः प्रतिसवनाङु्रीटः स मूट- 
गुणान्‌ न वियधयति उत्तरगुणमन्वतमं वियाधयति अस्प प्रतितवना | यः कावद्रीद्ध 
निरन्धः भस्नातक्र्व तेयं विराथना काचिन्न वर्त्तते तेन ते अग्रतिसेदना । स्वयां तीधकर- 
प्रमनदेवानां तीर्थेषु पञ्चध्रकारा अपरि निग्रन्था भवन्ति। छिद्गं द्विपरकार-द्रव्यमालमदात्‌। 
तत्र पञ्चप्रकारा अपि निर्रन्धा मावटिद्धिना भवन्ति द्रव्यटिडिन्तु भाव्यम्‌-व्याख्यानेय- 
मिव्यर्थः। तक्किम्‌ १ कचिदसमर्थी मदर्पयः सीतकाटादौ कम्वट्दव्दवाच्यं कादोयादिकरं 
गृहन्ति, न तत्‌ ्र्षाख्यन्ति न सीव्यन्ति न प्रयन्नादिकं कुर्वन्ति, अपर्काटं परिदरम्ति | 
केचिच्छरीरे उलन्नदोपा ठलितत्ात्‌ तथा छुर्वन्तीति व्याख्यानमाराधनाभगवतीप्रो्तभि- 
्रायेणापवादर्पं जात्यम्‌ । “उत्सरगपिव्रादयोरपवादो विधिव॑रवान्‌ [ ] 
इति उत्सर्गेण तावद्‌ यथोक्त -माचख्क्यच्च प्रोक्तमस्ति। आर्यासमथंदोपवच्छरीरार पेक्षया 
अपवादव्याद्याने न दोपः, अयुमेवाधारं गरृदीा जैनाभासाः केचित्सचेटत्वं सनीनां स्थाप- 
चन्ति तन्मिथ्या, "साक्षान्मोक्षश्नारणं निग्रन्धटिङ्गय्‌" | ] इति वचनात्‌ । 
अपवादल्याख्यानं तूपकरणक्रुशौखपेश्या करतेव्यम्‌ । पीतपद्‌मशङटक्षणाप्िसो लेयाः 
पुखाक्रस्य मवन्ति ! करःणनीखकापोतपीतपदूमश्छटक्षणाः प्डपि देश्याः वज्ुदा्रतिचेवनाङ्खी- 
टयोभेवन्ति 1 नु छ्णनीटकरापोतटेश्याचयं वजुराग्रतिसेवनाङ्कुदीटयोः कथं मवति ! 
सत्यम्‌; तयोरपकरणासक्तिपम्भवमात्तेव्यानं कादाचित्कं सम्भवति, तत्छम्भवादादिलेश्या- 
त्रयं सम्भवत्येवेति । मतान्तरम्‌-परि्रदसंस्काराकाडश्षायां खयमेयेत्तरगुणधिराधनायामातसम्भ- 
वादातीविनाभावि चं टेस्यापट्करम्‌ । पुदटाकस्यार्तकारणाभावान्न पट्‌ छेर्याः। किन्तृत्तरास्ति्ल- 
एव ! कायाततेजःपद्मशुटेश्याचवुष्टयं कयाय्ुशीटस्य देयं दातव्यं दानीयमिति यावत्‌ । 
कपायञ्दीटस्य चा कापोतटेश्या दीयते सापि पूर्घोक्तन्यायेन वेदितव्या तस्याः सञ्ञ्वटनमा्रा- 
न्तरङ्गकपायसद्‌ भावात्‌ परििरहासक्तिमात्रसद्धावात्‌ सृच्छसाम्परायस्य । निर्मन्यस्नातकयोश्च 
निःकेवला शुच ठेवा वेदितव्या । अयोगिकेवछिनान्तु टेष्या नास्ति । पुखकस्येच्छृषटतया 
उल्छृष्टस्थित्पु सदयारदेवेषु अष्ाद्सागरेपमजीवितेषु उपपादो भवति । वकु तिसेवना- 
छुदीखयोरारणाच्युतस्वगंो्ीविंतिसागरोपसस्थितिषु देदेपूषपादो भवति । कपायञ्ध- 
कीखनिम्रन्ययोः स्र्थ॑सिदधौ त्रयचिदत्‌सागरोपमस्थितिषु देवेपृपपादो भवति। जघन्योपपादो ` - 


ए १ ल्नातक्राश्च चा० । २ -मचेल्त्यच्चप्रो- आा०, दु०, ज०। 


९।४७ ] नवमोऽध्यायः 


विश्वेषामपि सोधकरमकल्पे द्विसागरोपमस्थितिषु देवेषु वेदितव्यः । स्नातकस्य परमनिदरत्तौ 
उपपष्दः । स्थानन्यसङ्ख्येयानि संयमस्थानानि १ तानि तु कषायकारणानि भवन्ति कषाय- 
तरतमतेन भिद्यन्ते इति कपायकारणानि । तत्र सर्य॑निच्रष्टानि रष्धिस्थानानि इति कोऽथः 
संयमस्थानानि पुलाककषायद्खसीरुयोभंवन्ति । तो च समकार्मसङ्ख्येयानि संयसस्था- 
नानि व्रजतः ततस्तदनन्तरं कषायङ्कसीठेन सह गच्छन्नपि पुलाको. विच्छिद्यते निवतते 
इत्यर्थः । ततः कषायङ्घरसीख एकास्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छति तदनन्तर 
कपषायङ्कुसीटभ्रतिसेवनाङ्कशीबङशाः संयसस्थानानि असङ्ख्येयानि युगपत्सह्‌ गच्छन्ति 
्ाप्तुचन्तीर्यथैः । तदनन्तरं वशो , निवतेते व्युच्छिदयते इत्यथः । ० ततोऽपि प्रतिसेवना- 
कुशीखाः संयमरस्थानान्यसङ््येयानि उत्रजिता व्युच्छियते निवतंते इत्यर्थः । ततः कषाय- 
कुशीखाः संयसस्थानान्यसङख्येयानि व्रजित्वा सोऽपि व्युच्छ्यते । तदुपरि अकपायस्थानानि 


८ 


निर्भन्यः प्राप्नोति सोऽपि संयमस्थानान्यसङ्ख्येयानि गत्वा व्युच्छिद्यते । तदुपरि एकं संयम- - 


स्थानं स्नातको ब्रज्ञित्वा परमन्तिवीणं रभते स्नातकस्य संयमरुच्धिरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम्‌ । 


५ + & € < 
५इति सूरिपरीश्रुतसागरविरचितायां तास्पयेसंज्ञायां तत्त्वाथवृत्तौ रवमः पादः समाप्तः 


१ -निदतु सार, द० ।२व्व्‌' नास्ति ताञ 1 ३ ध्यजिल्या ताञ । 

धे दस्यनवन्यगयपयवरिग्राविनोदनोदितप्रमोदपीयूपरतपानपवनमतिवमाजरत्नराजमतिनागरयति- 
राजरानिताथनसमयेन तकव्याङरणछन्दोऽच्ङ्कारसारित्यादिदालनिरितमतिना वत्तिना श्रीमदेयेन्द्र- 
कीर्तिभल्रकप्रशिष्येग शिष्येण सकङविद्रज्जनविदित्चरणसेवस्य चियानन्दिदेवत्य संदर्दितसिप्याम्त 


दुर्गरेण भ्तसागरेण सूरिणा शिरचितायां दल्येकराति कराजवार्तिंकतर्वा्सिद्धिन्यायङ्रदचन्द्रोदय- 
प्रनेयकमलमाकष्डप्रचण्डाएसदतीप्रयुखम्नन्धसन्दर्भनिर्गरवलोकनवुदिविरार्तिायां त्वादाय 


नव्रमोऽ्घ्यायः 1 उ०, द्‌ ज, | 


ट्शरमऽप्यायः । 


(लल 2 
अथेदावीं सोक्वश्वरूपं प्रतिपादयितुकामो भगवानुमासवामी पयौटाचयति-मोक्चस्तावत्‌ 
केषलज्ञानमातिपू्को भवति । तस्य केवटक्ञानस्योतपत्तिकारणं "किमिति १ इदमेवेति निधाय 
सूत्रमिदमाद-- । 
मोदकषराजज्ञानदशेनावरणान्तरायन्तयाच केवरम्‌ ॥ १॥ 

५ मोहस्य क्षयो विध्वंसः मोद्षयस्तस्मान्मोदश्चयात्‌ । आवरणाः प्रत्ये कं प्रयुज्यते । 
तेन ज्ञानावरणं द्नावरणच्च ज्ञानद्यनावर्णे ते च अन्वराय्च ज्ञानददोनावरणान्तराया- 
स्तेषां क्षयः ज्ञानददनावरणान्तरायक्षयस्तस्मात्‌ ज्ञानदशेनावरणान्तसायक्षयात्‌ । चकारद्रायु- 
श्िकनामन्नयोदं र्शाक्षयाच् केवलं केयलन्नानसुःपद्यते । त्रिपश्चिपरकृतिक्षयात्‌ केवल ज्नानं भवती- 
स्य्थीः ! अष्टत्रिंशविग्ररृतयो मोहस्य । पच्च ज्ञानावरणश्य । नव ददो नावरणस्य ) पच्च अन्तराय- 

१० स्य । मलुष्यायुवजंमायुस्रयः साधारणातपपच्चेन्दियरदितचुजोतिनरकगतिनरकगत्याटुपूरवी- 
स्थावरसुद्मतिर्यग्गतितिरयगत्यालुपूर्योयोतटक्षणाखयेोदकनामक्मंणः मकरूतयश्चेति त्रिषष्टिः । 
ननु मोदज्ञानददेनावरणान्तरायश्चयात्‌ केवलमिति सिद्ध सूष्रयुर्करणं किमथेम्‌ १ वक्यभेदः 
कर्मणां क्षयायुक्रममरततिपाद्नाथैः । कोऽसावनुक्रमः १ मोदक्षयः पूवमेव भवति । तदनन्तरं क्षीण- 
कषायगुणस्थाने ज्ञानदं नाचरणान्तरायक्ष्यो भचति तत्क्षये केवखमुत्पद्यते । मोदश्चयानुक्रम 

१५ उच्यते-भण्यः प्राणी सम्यण्ष्टिर्जीवः परिणामविद्युद्धया बद्धंमानः असंयतसम्यग्टष्टिदेरसंयत- 
म्रमत्तसंयताऽप्रमत्तसंयतगुणस्थानेष्वन्यतमगुणस्थाने अनन्तालुवन्धिकपायचवुष्टयदश नमोह- 
तरितयक्षयो भवति । ततः श्चायिकसम्यग्दष्टिभूत्वा अप्रमत्तगुणस्थाने उअथाप्वृत्तकरणम- 
जीकृत्य अपूरवकरणाभियुलो मवति । अथाऽमवृत्तकरणं किम्‌ ? अपू॑चारित्रम्‌ अथवा 
अथानन्तरम्‌ अप्रवृत्तकरणं कथ्यते । तदपि किम्‌ ? परिणामविरोपा इव्यर्थः । कीटसास्ते अथा- 

२० अ्रटृचचकरणशब्दवाच्या विशिष्रपरिणामा इति चेत्‌ १ उच्यते-“्एकस्मित्ेकस्मिन्‌ समये एकेकजी- 
वस्यासंख्यलोकमा“नावच्छिन्नाः परिणामा भवन्ति । तत्राप्रमत्तादिगुणस्थाने पू पूवैसमये 
अदत्ता याः परिणामास्ताटदा एव, अथानन्तरमुत्तरसमयेपु आ समन्तात्वृत्ता विरिष्ट- 
चासििरूपाः परिणामाः अथाप्रवृत्तकरणशब्द्वाच्या भवन्ति । अपूवेकरणभ्रयोगेणापूरंकरण- 
क्षपक्युणस्थाननामा भूत्वा अभिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति । धर्म्य॑शुक्ध्यानाभिभ्रयेण 

२५ कृदीकृतपापग्रकृतिस्थित्यनुभागः सन्‌ संवश्धतपुण्यकमीलुभवः सन्‌ अनिचृत्तिकध्रणं र्ध्व, 
अनिडृत्तिवाद्रसाम्परायक्तपकगुणस्थानमधिरोहति। तत्राऽपरत्यास्यानकपायप्रत्याख्यानकषायाटकं 


१ किमिदमिदमेवेति भार, दृ०, ज० । २ -दद्कक्ष- ता) २ यथाऽप्रमच्तक~ आम, 


द०, ज“ । ४ एकस्मिन्‌ समये जा०, द ०, ज० । ५ -मानादिन्राः व° । ६ ~करणकभ्ध्या वा०। 
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नष्टं विधाय नपुंसक्वेदविनाशं छरत्वा ख्वीवेदं समूखकाषं कषित्वा हास्यरत्यरतिशोकभयसु- 
गुप्सालक्षणं नोकपायपट्कं पुवेदच्च॒ क्षपयित्वा ` क्रोधसज्ज्वलनं मानखञ्ज्वलने 
सानसञ्ञ्बलनं मायासञ्ग्वरने मायासञ्ज्यटनं रोभसञ्ञ्वख्ने लोभसञ्ञ्वरनं क्रमेण 
वाद्रकिद्धिवमागेन विन{शमानयति । बादरकिट्टिरिति कोऽथैः १ उपायद्वारेण फलं भुक्त्वा 
निजीर्यमाणमुदधूतरेषसुपदहतशक्तिकं' कमं रिद्टिरिष्युन्यते आच्यकिष्टिवत्‌ । सा किष्ट्वा ५ 
भवति-वाद्रकिष्टिसू्मकिष्टिभेदादिति किद्टिशब्दाथों वेदितम्यः । तदनन्तरं लोभसज्ज्वछनं 
छरशीक्रत्य सुदमसाम्परायक्षपको भूस्वा निःरषं मोदनीयं निमू ल्य क्षीणकपायगुण स्थानं 
स्केटितमोहनीयभारः सन्नधिरेहति । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेऽन्त्यसमयात्‌ प्रथमसमये 
द्विवरमसमये निद्रापचले द्र अकृती क्षेपयित्वा अन्त्यसमये पञ्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दरनाव- 
रणानि प्च अन्तरायान्‌ क्षपयति । तदनन्तरं केवलश्ञानकेवख्ददोनस्वभावं केवख्पयाय- १० 
मचिन्त्यविभूतिमहारम्यं प्राप्नोति । | 

अथ केवलक्ञानोसपत्तिग्कारणं कथयितेदानीं मोक्षकारणं मोक्षस्वरूपश्चाचक्षते भगवन्तः-- 


वन्धहेत्वमावनिजेशम्यां छरत्स्नकमेविभ्रमोकतो मातः ॥ २॥ 


वन्धस्य हेतवो मिभ्यादशेनाविरतिग्रमादकपाययोगास्तेषामभावो नूलनकर्मणामप्रवेरो 
वन्धहेत्वभावः पूर्वोपार्जितकमंणामेकदेशक्षयो निजेरा । बन्धहेत्वभावश्च निरा च वन्ध १५ 
हेदभावनिजरे ताभ्यां बन्धहेव्वभावनिजंयभ्याम्‌ । द्वाभ्यां कारणाभ्यां कृत्वा कृस्सनानां विश्वेषां 
कर्मणाम्‌, विरिष्टपू-न्यज्ननासाधारणं ्रकृष्टम्‌-एकःे शकपेक्च यलन्तषणाया निजेराया उन्छृषएमा 
स्यन्तिक मोक्षणं मोक्षः कृस्नकमेवि प्रमोक्षो मोक्ष उच्यते । पूचेपदेन मोक्षस्य हेतुरुक्तः । दि तीयपटे न 
मो्ञ्वरूपं प्रतिपादितमिति वेदितन्यम्‌ । नन्यत्र सप्र तत्पु पदत्वस्वरूपं परोक्तं निजर- 
स्वरूपं न प्रोक्तम्‌ । सत्यम्‌ {यदि सवेकमेक्षयो मोक्षः प्रोक्तस्ततः सामथ्यौदेव ज्ञायते यदेकदेरोन 
करमक्षयो निजेरा तेन प्रथकसूत्नं निजेरटन्त णप्रतिपादकं न विदितमिति वेदितन्यम्‌ । कर्मक्षयो 
द्विप्रकारो मवति प्रयत्रयत्नसाध्यविकल्पात्‌ । तत्र अप्रयत्नसाध्यश्चरमोत्तमडरीरस्य नारकति- 
यग्देवायुपां भवति। प्रयत्नसाध्यस्तु कर्मक्षय; कथ्यते-चतु्थंपच्चमपष्ठसक्मेषु गुणस्थानेषु मध्ये- 
ऽन्यतसगुणस्थानेऽनन्ताठुवन्धिकपायचतुश्टयस्य मिथ्यात्वप्रङकतित्रयस्य क्षयो भवति। अनिवृत्ति- 
वादस्साम्परायसंज्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तमुहूतस्य नव भागाः क्रियन्ते । तच्र प्रथमभागे निद्रा- 
प्रचलाश्रचला-स्व्यानगृद्धिनरकगतितियग्गत्येकेन्दरियजातिद्रीन्दरियजातिव्रीन्दरियजातिचवुरिन्दरिय- 
जातिनरकगतिप्रायोग्यालुपूर्वतियेमगतिप्रायोग्याऽनुपूढ्योतपोदेतस्थावरसृद्मसाधारणाऽमिघानि- 
कानां पोडलशानां कर्मग्रकृतीनां प्रत्तयो भवति । ह्वितीयमागे मध्यमकपायाष्टदः नष्टं विधीयते । 
तृतीयभागे नपुंसकयेदच्छेदः चक्ियते । चतुर्थे भाते दीवेदविनागश्ः सभ्यते । पच्छमे भाने 


१6 १ ॥ 
न 








१ -स्यनि आ०, द्‌०, जर} २ -नोत्ति क~ ०, दु०, ज | दे -पनामनिद- 
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नोकयायपदकं प्रध्वंसते । यष्ट भे पुवेदाभावे रच्यते } सप्रे भागे सर्प्वटनक्चधवि्वंसः 
कल्प्यते । अष्टमे भागे सञ्ग्यटनमानविनादाः भ्रणीयतते । नवमे भाग सन्ज्वटनमाया्वः क्रि 
यते। लोभसञ्ज्वटनं दक्रमगुणदने प्रान्ते विनां गच्छति । निदराघचद "द्राद्दास्यगु्रम्धानत्या- 
पान्त्यस्मय विनल्यतः | पच्चन्नानावररणचश्ुस्वश्चुरवधिच्वट्वर्न वरणचवुष्यपन्ान्तसावाणां 

५ तदन्त्यक्षमये चयो मवति । सयोगिकरेवटिनः कत्याधिदपि प्रकृतेः चवा नासि । चतुर्द॑दा- 
गुणस्धानस्य द्विवरमसमवे द्राप्ततिप्रछतिनां श्रये मवति । कास्ताः ? अन्यतरवद्नी- 
यम्‌, देवगतिः, ओंदारिकियेक्रियकाद्‌ारकतेनसकरामणदारीसयत्च्म्‌, तद्रस्धनपच्चकम्‌ चस्सं 
वातपञ्वकरम्‌, संस्यानपद्‌क्म्‌, जदारिकयक्ियकादारक्णारीरोपात्रचवम्‌, संदननपटक्म्‌ ४ 
प्रात्ताप्रशस्तव्णपच्वकम्‌ ; युरभिदुरभिगन्धद्रेवम्‌ ; प्रदास्ताप्रदास्तरसेप्येकतम्‌ ) सदा्क्म्‌; 

१० देवगतिप्रायोम्याुधुठ्य॑म्‌ , अगुख्खघुखम्‌ , उपघातः, परयातः; उच्छासः, प्रदाता 
रास्विहायागतिद्रयम्‌ , पर्याप्रिः, व्रत्येकयारीरम्‌ , यिस्त्वम्स्थिसत्यम्‌, शुभव्वमदुभतयम्‌ 
दर्भगत्म्‌, चु्रस्यम, दुःखसतम्‌, अनदरेचलम्‌ , अय्र्तीरविः, निर्माणम्‌ ; 
नीरम्‌ इति ! अयोगिद्ठेवखिचिरमसमवे वयोददा प्रकृतयः श्वयदुपयान्ति । कास्ताः १ 
अन्यतरवेदनीयम्‌, मचुघ्यायुः, सुप्यगतिः, प्चेन्द्रियजातिः, मयुष्यगतिप्रायाम्या- 

९५ सुपूर््ी, त्रसत्वम्‌, वाद्रत्वम्‌, पयीत्कलम्‌., शुभगल्वम्‌, अएेवलम्‌., ` यदाःकीरतिः , 
तीर्थकरत्यम्‌ उच्र्गोत्रव्वेति । 

अपैतासां द्रत्वक्मरञ्चतीनां क्षयान्मो्र। भवति आहोस्वित्‌ भावकर्नधकरत्रीनानपि 
कषयान्मोश्रो मवतीति प्रषने सूत्रमिद्माहुः-- 
ओपशमिकादिजत्यत्वानाच् ॥ ३॥ 

२० ओं।परामिषो भाव आदिर्येषां सिश्रोदयिक्भावानां ते खँपदभिक्ादयो भावास्ते च 
भव्यत्वञ्च ओपदामिकादिभव्यल्वानि तेपामोपद्रामिक्रादिभव्यत्वानाम्‌ ! एतेषां चतुर्णां भाव- 
कर्मणां विग्रमोक्षो मोक्षा अवति] चक्रारः परस्परस्टचये वर्वते, तेनायमर्थः-न केवलं 
पेद्रलिकञ्ट्नकर्मविग्रमोक्ष सोश्च; किन्तु ओपदरामिकादिभव्यत्वानां भावकर्मणां विप्रमोक्षो 
मोक्रृ/ भवति । मव्यत्वरं दि पारिणामिक्तो भावस्तेन अव्यलव्रदणात्‌ पारिणासिकेषु भवेषु 

२५ भव्यद्यस्वैय ° प्रश्रय भवति नान्वेषां -जीवस्वसचवस्तुलामूतंलादीनां परिया -मिकानां श्यो 
वर्तते, तन्‌क्षये शुल्यत्वादिरसङ्गात्‌ । नल द्रव्यकमनादो तन्निमित्तानामोपशनिक्ादीनां मावार्ना 
सयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेरेति वेत्‌ १ .सव्यम्‌; नायमेकान्तो निमित्ताभात्रेऽपि 
का्येभावदर्नात्‌ । दण्डा्यमतरेऽपि षदादिदर्नात्‌ । अथवा सामर्थ्यीङ्थसयापि भावक- 
मद्यस्य सत्रं सष्रर्थम्‌। 

३० अध्‌ कल्वित-भावानसुपरमो मोक्ष आद्धिप्तो भवद्धित्तया ओपदमिकादिभावम्रश्ठय- 





५ दाद्रद्युण- आञ, ० ज०} २ प्रद्वो क्षो म~ व° } ३ चीयत्घस्वु- 
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वत्‌ सर्वक्षायकभावनि्ृक्तिः प्राप्नोति सत्यम्‌; क्षायिकमावपरक्षयो भवत्येव यदि विरेषो 
न निगद्यते । बिशेषस्त्वाचारयेण सूचित एव वतैते । कोऽसौ विरोष इति प्रश्ने अपवादसूत्न- 
मुच्यते-- 


जन्य केवलसम्यकत्वन्ञानदशंन सिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 


सम्यक्सवच्च ज्ञानदरौनच्च सिद्धत्वच्त समभ्यक्तवज्ञानद्रेनसिद्धत्वानि, केवलानि निः केवलानि ५ 
एतानि सम्यक्तवज्ञानद्ीनसिद्धस्वानि तेभ्यः केवलसम्यक्लज्ञानद्रंनसिद्धतवेभयः । एभ्यश्व- 
तुभ्य क्षायिकभावेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि वजेयित्वा अन्येषां भावानां परक्षयान्मोक्षो भवति। 
तर्हि अनन्तवीयनन्तसुखादीनामपि प्रक्षयो भविष्यति, चतुर्योऽवरोषत्वात्‌ । सत्यम्‌ ; ज्ञान- 
द्रौनयोरन्तमीवोऽनन्तवीर्यस्य तेन सत्य ( तत्‌ ) क्षयो नास्ति, अनन्तवीर्यं विना अनन्त- 
ज्ञानपरवृत्तिनं भवति यतः। सुखं तु ,ज्ञानदरोनयोः पयोयः, तत एव सुखस्यापि क्षयो न ९० 
भवति। नलु सिद्धानां निराकार्वादभावो भविष्यति १ सत्यम्‌ ; चरमशरीर।कारास्ते वतन्ते, 
तेन तेषामभावोऽपि नासि ^सायारमणायारा लक्खणमेयं त॒ सिद्धाणं ।*{ 1 
इति वचनात्‌ । नलु शरीराचुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातो भवद्धिस्तर्िं शरीराभावात्‌ 
स्वभावेन लोकाकाशप्रदेशभमाणो जीव इति भवतां मते सति वरेरोक्यप्रमाणपरदेशभरसरणं 
भविप्यति । सस्यम्‌ ; नोकर्मसम्बन्धे कारणे सति संहरणं विसर्पणच्च भवति । नोकमे- १५ 
सम्भरन्धलक्षणकारणमभावात्‌ , पुनः संहरणं विसपणच्व न भवति । 

एषं चेद्‌ यथा कारणाभावात्‌ संहरणं बिसपंणच्च न भवति तथा गमनकारणकमौभावे 
सति उध्वंगमनमपि न भविष्यति, अधस्तियर्यगमनयोर भाववत्‌ । एवच्च सति यत्रैव जीवो 
गुक्तस्तत्रैव तिष्ठति, तन्न-- 

तदनन्तरम्‌ दध्वं गच्च्पालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ २२ 

तस्य सवेकमविप्रमोक्षस्य अनन्तरं पश्वात्तद नन्तरमूर्वमुपरि्ठात्‌ गच्छति व्रजति । 
कोऽसो ? सक्तो जीव इति रोषः । कियतययैन्तमू्ध्व गच्छ॑ति १ आलोकान्तत्‌-रोकपर्यन्तम- 
भियातीत्यथेः । 

आलोकान्तादृध्वं गच्छतीत्यत्र ्वंगमनस्य हेतुर्नोक्तः, हेतुं विना कथं पक्षसिद्धि- 
रिद्युपन्यासे सूत्र मिदसुच्यते-- 


|. 8 
¢ ५ ~~ 
पूवेप्रयोगादसङ्गत्वाडन्घच्छेदात्तथागतिपरिणामाच॥ ३ ॥ 
पू्॑श्चासो अयोगः पूवप्रयोगस्तस्मात्‌ पूरवंप्रयोगात्‌ । पूर्वं किर जीवेन . संसारत्थितेन 
वहून्‌ रवारान्‌ यन्सुक्तिप्रप्तयर्थ प्रणिधानं कृतम्‌ ऊध्वं गमनध्यानाभ्वासो विदितस्वत्य श्रणिधा- 
` नस्याभावेऽपि तदवेशपूवेकमासंत्कार्तयादृष्वं गमनं भवत्येव इत्येको हेतुरुक्तः । तथोर्ध्वगमनस्य 


९ -मिदमाहुः जा०, जञ 1 २ -चारान्‌ सुि-जा०, जञ ¦ 
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दवितीयं देतुमाद--असद्गत्वान्‌ 1 न वियते सद्गः कर्मभियंस्य जीवस्य स भवत्यसद्गः । अस- 
ङगत्य भावोऽसद्गतवं तरम्टसङ्गत्वात्‌ । अस्यायमर्थः-कर्मभाराऋन्तो जीवस्तदायेरावशात्‌ संसारे 
नियतं गच्छति । कर्मभाराक्रान्तवक्ीकरणाभवि सति उर्व॑मेव गच्छति, इत्ति द्वितीयो 
हेतुरुक्तः । तथा वन्धच्छेदान्‌ । बन्धस्य छेदनं छेदृस्तस्मादू वन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमर्थः-मलु- 
व्यादिभवान्तरप्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकर्मवन्धदेदान्मुक्तजीवस्योध्वंगमनमेव " भव- 
तीति वतीयो देतुरु्तः। तथ्रागतिपरिणामात्‌ । गत्यृध्वंगमनं परिणामः स्वभावो चस्य 
जीवस्य स भवति गतिपरिणामश्तत्माद्‌ गतिपरिणामात्‌ 1 अस्यायमर्थैः--जीवत्तावदृध्वं गमन- 
स्वभावः परमागमे प्रतिपादितः! तस्य तु जीवस्य यद्विविधगतिविकारो भवति तस्य कारणं 
कर्मेध । नष्टे च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादृध्वंगमनस्वभावादरष्वंगमनमेव भवति । चकारः 
१० परस्परं देतूनां समुचये वर्तते । तेनायमर्थः--न केवलं पू्वप्रयोगादसद्गतच्वाचोष्वं गच्छति, 
न केवटमसङतवात्‌ वन्च्छेदावोर्वं गच्छति ! तथा तैरेव पूर्वभरयोगासङ्गवन्धच्छेदप्कारेगंति- 
परिणामाचोध्वं गच्छति । 


+ 


[^ 


अत्राह कच्चित्‌-देतुरूपो ऽथः अचुरोऽपि टछान्तसमर्थनं विना वस्तुसाधनसमर्थो न 
अवति (वन अ, ० [१ © (५ इल्यः 
वति “षं हेतुद््टान्तप्ताधितं वस्तु परमाथंम्‌ ।" [ ] इति क्चनात्‌। इच्यु- 

१५ पन्यासे पूर्वोक्तानामूध्वं गमनदेतूनां कमेण दरान्तसूचनं सूत्रमाद-- 


अआ विद्धकुलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालावुवदेरणड- 
यीजवद्‌ग्निरिखावचं ॥७॥ 


आविद्धं भ्रामितं यच्छुटाटचक्रं म्भक्रारभ्रामितम्‌ः आविद्धकृटाटचक्रम्‌। आविद्धल्- 
टाख्चक्रमिव आविद्धङ्ललचक्रवत्‌ । छम्भकारमरयोगेण यच्छतं करदण्डचक्रसंयोगपूवकं भ्रमणं 
२० तद्ध्रम्णं कुम्भकार शयद्ण्डचक्रखंयोगे विरतेऽपि सति पृवप्रयोगाद्‌ यथा आसंच्छारयाच- 
कत्य भ्रमणं भवतिं तथा सुक्तत्याप्यध्वंगमनं भवतीति पूर्वहेतोः पूर्वदन्तः । व्यपगतलेपा- 
टाघुवन्‌ । व्यपगतो विष्टो टेपो यत्मा“दटाबरुषटटान शुष्कटुम्बकफलान्‌ तद्‌ ञ्यपगत- 
टेः भ (0 च न्त ञ्यपगतटेपालाबु, व्यपगतटेषाब्ु इव॒ व्यपगतेपाघुवत्‌ । 
यथा ृत्तिकालमीत्पादितयुरुत्म्‌ अलल जल किं सत्‌ जटस्याथो गच्छति डति निमजति। 

२५ जलक्छेदविष्लि्ठगृतिकावन्धनं सन्‌ छुतरं सदृध्वंमेव गच्छति तथा जीवोऽपि विष्ठिषटकर्म- 
कर्दम उ्व॑मेव गच्छति । इति द्वितीयदतोरितीयटशन्तः । एरण्डवीजवन्‌ । एरण्डस्य वातारि- 
(8 यद्रीजमेरण्डवीलम्‌, एरण्डवीजग्िव एरण्डवीलवत्‌ | ययैरण्डवीजकोरटश्चण- 
वन्धच्छेदात्‌ गतिं करोति तथा जीवोप्पि कर्मवन्धच्छेदादुष्वंगमनं करोति । इति दृतीयस्य 

ना ______------------ 
१ स्वो मर्मन जा०, 2०, ज० | य्‌ -भ्रमितम्‌ ता०। ३ -कारादव- आ०, 
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हेवोस्ठतीयो दृ्छन्तः । तथा अग्निशिखावत्‌ । अग्नेः शिखा प्रदीपकलिका अग्निरिखा अग्नि- 
शिखेव अग्निशिखावत्‌। यथा अस्निशिखा तियेमामनप्रकृतिमारूतसम्बन्धरदिता सती स्वभावाद्व 
गच्छति तथा सुक्तजीवोऽपि कमी$भावे उध्वंगमनस्वभावा १दू्व॑मेव गच्छति । इति चतुधेस्य 
हेतोश्वतु्थो दृष्टान्तः । असङ्गबन्धच्छेदयोः को विरोषः ? परस्परप्राप्तिमात्रं सङ्गः । परस्परातु- 
भरवेशोऽबिभागेनावस्थितिरवन्ध इत्यसङ्गबन्धच्छेदयोभंदः । ५ 

अथ यचुष्वंगमनस्वभावो जीवसतर्हि मुक्तः सन्नृष्वगमनं इवेन्नेव तिभुबनमस्तकात्‌ 
परतोऽपि किं न गच्छतीति प्रश्ने सति सूत्रमिदमाहुः-- 

धमीस्तिकाया मावात्‌ ॥ ८ ॥ 

धमीस्तिकायस्याभाबो धमीस्तिकायाभावस्तस्माद्‌ धमस्िकायाभावात्‌ परतो न 
गच्छतीति वाक्यरोष; । अस्यायमर्थः-गल्युष्कारकारणं धमीस्तिकायः, स॒ तु धमौ- १० 
स्िकायो लोकान्तात्‌ परतोऽछोके न वतेते तेन सुक्तजीवः परतोऽपि न गच्छति । यदि परतो- 
ऽपि गच्छंति तद्‌ लोकारोकषिभागो न भवति । तदुक्तम्‌- 


“सते वि धम्मदव्वे अहो ण गच्छेह तदय तिसियिं बा । 
उडटग्गमणसहायो शको जीवो हवे जम्हा ॥' [तत्वसा० गा० ७१ , 


अथ सुक्तजीवा गतिजातिभ्रश्रतिकमंहेतुरहिता अमी अभेदव्यवहार भविष्यन्तीति १५ 
शङ्कायां कथच्चिदू मेदव्यवद्ूारस्थापनाथेमिदं सूत्रमाहुः-- 


सोच्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारिविप्रत्येकवुद्धबोधितज्ञानाचगाहनान्तर- 
सङ्ख्याल्पवहत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥ 


श्षे्रच्र कालश्च गतिश्च लिङ्गच्च तीर्थञ्च वारित्रञ्च प्रत्येकबुद्धगोधितख ज्ञानञ््व 
अवगाहनञ्च अन्तरञ्च सङ्ख्या च अल्पवहुत्वञ्च क्षेचकार्गतिलिङ्गतीथंचाखित्रिप्रत्येकबुद्ध- २० 
वोधितज्ञानावगाहनान्तरसङ्ल्याल्पवहुत्वानि तेभ्यस्ततः । एभिष्टीदशभिः क्षेत्ादिमिः प्रश्नैः 
सिद्धाः साध्या विकर्पनीया भवन्ति मेद्व्यवहारबन्तो वतन्ते इत्यथः । कस्मात्‌ १ पल्युसन्नभूता- 
लुमहतन्रनययुग्मापेणवशात्‌ । भ्र्युटन्नो नयः ऋजसूत्रः । भूताऽनुप्रहतन्त्रो नयो व्यवहारः । 
तथाहि-कषे्ग्यवदारस्तावत्‌ कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिद्धाः सिद्धयन्ति । मप्रतयुखन्नप्राहिनयात्‌ ऋजु- 
सू्नयाजिन्वयनयादिति यावत्‌ स्वपरदेशलक्षणे सिद्धिकषेरे सिद्धयन्ति । भूतमरादिनयाद्‌ २८ 
व्यवहारनयादाकाराप्रदेरे जन्मोदिश्य पञ्चदशसु कमेभुमिपु वा सिद्धयन्ति । संह्रणसुदिश्या्थ- 
तृतीयद्ीपरक्षणे मादषक्षेत्रे सिद्धाः सिद्धयन्ति । तत्संहरणं द्विप्रकारं स्वकृतं परङ्कतख्च । 
चारणविदयाधराणामेव स्वरृतम्‌ । देवचारणवियाधरेः छतं परछरतम्‌ । अथ कस्मिन्‌ काटे 
` सिद्धः सिद्धयति ¶ प्रवयुसन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्धयन्‌ सिद्धो भवति । च्युसूतराद्या्रसासे --- 


१ -भावं ऊ-अ०, द्‌०, ज | 


३२४ तच््वार्थवृत्तो [ १०।९ 


नयाः प्रदयुखन्नविपया वर्तन्ते । दपाञ्चयो नया नैगमसद््दग्यवदाराख्या उभयविपया + इति 
वेदितन्यम्‌ । भूतपरज्ञापननयाजन्मतः संह्रणाचेति द्िपरकारादविदोपेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योजोतः 
सिद्धयति । विदोपेण तु अवसर्पिण्याः सुपमदटुःपमाया अन्ते भागे दुःपमसुपमाया्च जातः 
सिद्ध.यति । दुःपमघुपमायां जातो दुपमायां सिद्धवि । दुःपमायां जातो दुपमायां न 
सिद्धयति । "अन्यदा दुःपमदुःपमायां जातः सुपमघुपमायां जातः सुपमायां जातः टुःपमायाम्‌ 
अन्त्यभागरदितायां सुपमदुःषमायाज्च जातो नैव सिद्धयति । संदरणापेश्षया उत्सर्पिण्यवसर्पि- 
र्याञ्च सर्वस्मिन्‌ काले च सिद्धयति । अथ कस्यां गतौ सिद्धः सिद्धयति १ सिद्धगतो 
मनुष्यगतौ वा सिद्धयति । अथ केन छिद्गेन सिद्धिभंवति  उअवेदवेन व्रिभिर्वेद॑वौ सिद्धि 
भवति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रग्यतसतु पुविदेनैव सिद्धिभंवति । अथवा छिद्गदाव्देन निग्रन्थ- 
१० लिङ्कन सिद्धिभेवति । भूतनयपेक्षया सग्रम्दटि्ग नवा सिद्धिभेवति ^सा ह्‌ारणास्तादारणः।'" 
[ सिद्धभ० ५ ] इति वचनात्‌। अथ करस्िस्तीयथं सिद्धिभेवति ? तीथंकसरतीर्थे गणधथरानगार- 
केवलिलश्चषणेतरतीर्थे च सिद्धिर्भवति । अथ केन चारित्रेण सिद्धिर्भवति ? इत्यचुयोगे विदोप- 
ज्यपदेदारदहितेन एपोऽहं सवेंसावद्ययोगविरतोऽस्मीत्येवं रूपेण साममायिकेन ऋलु"सूत्रवया 
यथाख्यातेनेकेन सिद्धिभैवति । व्यवहारनयात्‌ पच्चभिश्चारितिः सिद्धिभवति । परिदारविद्युटि 
१५४संज्ञकचारि्िरदितेच्वतुर्भिच्धासििवौ सिद्धिभेवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानात्‌ प्रत्येकबुद्धा 
सिद्धयन्ति । परोपदेशनिमित्तज्ञानात्‌ वोधितबुद्धाः सिद्धयन्ति एतद्विकल्पद्भयमपि मिित्वा 
एकोऽधिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिभवतीति प्रश्ने ऋलसूत्रनयादेकेन केवलन्ञानेन सिद्धि- 
भवति । उ्यवहारनयात्त्‌ पश्चातकरृत*मतिज्ञानश्रु तज्ञान द्वयेन मतिश्रुतावधिज्ञानव्येण मतिश्ुत- 
मनःपर्ययज्ञान त्रयेण वा॒सिद्धिभवति, मविश्रुतावधिमनःपयैयज्ञानचुषटवेन वा सिद्धि- 
२० भवति । अस्यायम्थः-मतिश्ुतयोः पूर्वं स्थित्वा पश्चात्‌ केवलज्ञानं “ससुत्पा्य सिद्धा 
भवन्ति । तथा मतिश्रुतावधिपु पूरं स्थित्वा पश्चात्‌ केवखमुसाद्य सिद्ध-यन्ति। अथवा मति 
श्रुतमनःपययघु स्थित्वा केवलं ख्ध्वा सिद्धयन्ति । तथा मतिशरुतावधिमनःपर्ययेषु पूर्व 
स्थित्वा पश्चात्‌ केवल्युसाद्य सिद्धयन्ति । तथा चोक्तम्‌- 


८ 


9 


^पच्छायडय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुर्यमे । 
२५ पडिवडिदापडिवडिदे संजमसंमत्णाणमादीहिं ॥"" [ सिद्ध भ० ४ | 


अथ केनावगादनेन निनरत्तिर्भवतीति प्रश्ने तदुच्यते-जीवप्रदेशव्यापित्वं तावद्वगाहन- 
च्यते । तद्वगाहनं द्विभकारम्‌ उत्छरष्यवगाहनं जवन्यावगराहनच्रेति । तच्नो्छृष्टमवगाहनं 
सपादानि पत्रधलुःरतानि । जघन्यावगाहनमद्ध॑चतुथारत्नयः । यः किल पोडशे वपँ सप्तदस्त- 
1 
१-याव्‌इ्‌- जाऽ, दज] र्‌ य॒दाञजा०, द० ज०। ३ जविदेन ज, दृण, 
ज०। £ -सूत्रनयवात्‌ जा०द्०ज० | ५ -मतिश्रुत- ता० | £ उत्पाद्य ता०। 
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परिणामद्रीयो भविष्यति स गभौष्टमे वपे अधंचतुथौरनिभ्रमाणो भवति, तस्य च सुक्तिर्मवति। 
मध्ये नाना सेदावगाहनेन सिद्धिभेवति । सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं भवतीति ग्रशने निषष्ट- 
त्वेन हौ समयो भवतः उक्कर्षेण अष्टसमया अन्तरं भवति ! द्वावपि भेदौ जघन्यस्य । 
जघन्येन एक; स्यः । उत्कर्षेण षण्मासा अन्तरं भवतति ! अथ कया सङ्ख्यया सिद्धयन्ति ! 
५ जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति । उक्कषेण अष्टोत्तरदातसंख्या एकसमये सिद्धयन्ति । 
अथाल्पवहुखमुच्यते-भरयुसन्ननयात्‌ सिद्धक्षेत्रे सिद्ध यन्ति तेषामल्पबहस्वं नास्ति । भूतपूव 
नयानत्तु विचायेते-क्े्सिद्धा द्विमकाराः जन्मक्षेत्रतः संहरणक्षे्रवश्च । कषे्ाणां विभागः कर्स- 
भूमिरकमेभूमिश् । तथा केत्रविभागः सयुद्रद्ीपाः उष्व॑मधस्तियैक्‌ च । तच ॒रउभ्वटोक- 
सिद्धा अल्पे! अधोलोकसिद्धाः संख्येयरुणाः ! तियंकलोकसिद्धाः संस्येयगुणाः । सर्वसोक्राः 
१० समुद्रसिद्धाः । द्रीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवमविरोषेण व्याख्यानम्‌ । विरोषेण तु स्ेस्तोकाः 
कवणोदसिद्धाः । काोदसिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूद्रीपसिद्धाः संस्येयुणाः । धातकीखण्ड- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः ! पुष्करद्रीपाधेसिद्धाः सख्येयगुणा इति! एवं कारादिविभागे रपि पर- 
मागमादुसारेणाल्पवहुतवं बोद्ध्यम्‌ । तथादि--कारलिप्रकारः उत्सर्पिणी अवसर्पिण्यतुस्स- 
पिण्यनवसर्पिणी चेति। तत्र सवैतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धाः । अवसपिंणीसिद्धा विरोषा- 
१५ धिकाः। भबुर्सर्पिण्यनवसर्पिंमीसिद्धः संख्येयगुणाः । टसूत्रनयापेक्षया तु एकस्यये 
सिद्ध्यन्तीत्यल्पवहूत्वं नासि ! गतिं प्रति विचायंते-ऋ्चुसूप्रापेक्षया सिद्धगतों सिद्ध.यन्तीति 
तश्राल्पवहुत्वं नासि । ञ्यवहारापेश्षयापि मुष्यगतो सिद्ध.यन्तीति तच्राप्यल्पवहुत्वं नास्ति । 
एकान्तरगतावल्पबहुल्मस्तीति तद्विचा्यते । सर्वतः स्तोकाः तिरयभ्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
म सुष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धा; संख्येयगुणा; । नारक्योन्यन्तरगतिसिद्धाः; संख्येयगुणाः ! स्वर्ग 
२० योन्यन्तरगतिसिद्धाः संस्येयगुणाः । लिङ्गं भ्रति अल्पवहुत्वं विचायेते--ऋसुसूत् 


नयपेक्षया अबेद्रिसिद्ध.यन्तीति नास्ति अल्पबहुत्वम्‌ । जग्यवहारनयात्तु सवेत 
स्तोकाः नपुंसक्वेदसिद्धाः खीवेदसिद्धाः संस्येयगुणाः । पुवेदसिद्धाः संस्येयगुणाः । 
तथा चोक्तम्‌- 


“वीस णपुंसववेया थीवेया तह य होंति चालीसा । 
२९ पुवेया अडयाला समये गते सिद्धाय ॥ | | 
एवं तीर्थचारित्रादिभेदैरप्यल्पवहुत्वं परमागमात्सिद्धम्‌ । 


एपा तच््वार्थदृत्तिरयेविंचार्य॑ते दिष्येभ्यः उपदिष्यते च तेर्जिनवचनादतस्वादिभिः 
पुरुषैः श्रण्वद्धिः पटद्धिश्च परम "सुक्तिसुखागतं निलकरे छृतं देवेन्द्रनरेन्द्रसुखं चिच्ये 1 





९ परमदुखा- जञ, द्‌ञ, जञ । 


२२६ त््वाथेवत्ती [ १०९. 
श्रीवद्ध॑मानमकरङ्कसमन्तभद्रः श्रीपूर्यपादंसदुमापतिपृर्यपादम्‌ । 
विद्या | भक्तया नमामि परितः श्ुतसागर्त्ये 
वेर चितायां ताद्य्यसं ज्ञायां कवाथैबृती 
दृद्वासः पादुः समाप्रः} 


१ श्रीकुन्दकुन्दाचायंश्रीमदुमात्यामिश्री विव्ानन्दिषुरित्ीश्रूतसागर सुरिभ्यो नमो नमः | अन्याम्रम्‌ 





९० ०२५) श्रीरस्तु । ता० | इत्यनक्यगत्प्यवि याविनोदित्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिखभाजरत्नराजम- 
विागरवतिराजराजितार्थनसमर्थन तक॑व्याकरणछन्दोऽखद्धरवादिव्यादिगालनिितमतिय-ना श्रीमदेवे- 
्द्रकीर्तिमद्यरकग्रिष्येग दिष्येण खकरुषिद्रजननिदितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संखदितमिय्य(- 
मतदुर्मरेण श्रुचछामरे एूरिणा विरचितायां इलछोकवातिंकसयजवा्िंकखवार्थसिदिन्य न्यायकुमुद्चम्दोदय- 
परनेयकमलमार्तण्डग्रचरडाटषडचीप्रयुखम्रन्थन्दर्मावलोकनवुद्धिविराजिताय त्वायंटीकायां द्मे ऽ-. 
ध्यायः वमाः । इति तत््रार्थव्य श्रुतषागसी टीकां समाता । आ०, द०, च० । 


तत्त्वाथेवृत्ति 
[ हिन्दी-सार ] 


६५ 
तच्तवाथ॑रत्ति 
हिन्दी-सार 
इस पञ्चम कामे गणधरदेवके समान श्रीमिग्रन्थाचायं उमास्वामि सह्यरकसे 

भव्यवर्‌ द्वैयाकने प्रश्न किया कि-भगवन्‌ , आद्मा का हित क्या है ? उमाखामि भट्ररक 
हैवाक भव्यके प्रशलका “सम्यग्दडंन सम्यगजञान ओर सम्यक्‌ चारिक द्वारा प्राप्त होने 
वाल मोक्ष आत्माका दित दे यह उत्तर देनेके पिले इष्टदेवको नमस्कार कर मङ्गख 
क्रते है-- 

“मोक्षमार्गस्य नेतारं मेच्तारं कमंभूरृताम्‌ । 

ज्ञातारं विश्वतखानां चन्दे तद्शुणलन्धये | 


, आत्षाके ज्ञानादि गु्णोको वातने वाटे ज्ञानावरणादिं क्कि मेदन करके जो समस 

तत्त अ्थीत्‌ मोच्तोपयोगी पदार्थोके पूर्णज्ञता हँ, तथा जिनने मोक्षमागैका नेदत्व किया 
है उन परमात्मा को उक्गुणोँ की भ्ापिके लिए नमस्कार करता हूं । 

दवेयाक ने पृं्ा कि मोक्षका स्वरूप क्या है १ 

उसास्वामि भद्धारकने कदा-- समस्त कमेमणेसे रदित आत्माकी शुद्ध अवस्थाका 
नाम मोक्ष है । इस अवस्थाभे आत्मा स्थूल ओर सूद्म दोनों प्रकारके शरीरोसे रदित हो 
अश्षरीरी दो जाता है । अपने स्वाभाविकं अनन्तज्ञान निधं अनन्त सुख आदि गुणोंसे 
परिपृणं हो चिदानन्द्‌ स्वरूप हो जाता है । यह आत्माकी अन्तिम विलक्षण अवस्था दै । 
यद्‌ शुद्ध दशा सदा एकसी वनी रहती है । इसका कभी बिनादा नदीं होता । यह दरा 
इन्दरियज्ञानका विषय न होनेसे अस्यन्त परोक्षैः, इस ए विभिन्न वादी मोषे 
स्वह्पकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते है । जेसे- ठ 

(१ ) साख्यका मत दै कि-पुरूषका स्वरूप चैतन्य है । ज्ञान चैतन्यसे प्रथक्‌ वस्टु 
हे । ज्ञान प्रकृतिका धसं हे, यदी ज्ञेय अथौत्‌ पदार्थोको जानता है । चैतन्य पदार्थेक 
नदीं जानता । मोक्ष अवस्थाभे आत्मा चैतन्य स्वरूप रहता है ज्ञान स्वरूप नहीं । ॥ 

इस मतमे ये दूषण ह--ज्ञानसे भिन्न चैतन्य कोद वस्तु नदीं दै । चेतन्य ज्ञान बुद्ध्ाण 
आदि पयायवाची हँ इनमे अथभेद नदीं दै । स्व॒ तथा पर पदार्थोका जानना चैतन्य वचन- 
स्वरूप है । यदि चैतन्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थोको नदीं जानतः-रो वह गघेके ` 
तरह भसत्‌ ही हो जायगा । निराकार अथौत्‌ ज्ञेयको न जानने वाठ चैदुमना अथं 
भ „ कदा गया ह्‌ । नयकी 

(क ) वेरोपिक-युद्धि, खख, इख, इच्छाः द्वेष, ग्रयल्लः धसे, द पदाथेङि एक्‌ देदाको ही 
आत्मके नव ॒विरेष गुणेकि अत्यन्त उच्छेद दोनेको मोक्त कहते हैभर्धङे एकदेश क्छ जानता दे । 
श्रौर मनके संयोगसे उत्पन्न होते इ । चूंकि मोक्षमे आपले प्रकारका है एक द्रव्यार्थं 
रहता अतः इन्‌ गु्णोका अस्यन्त उच्छेद्‌ हो जाता ह-- 

र्‌ 
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संसार गौर मोक्ष जीवकेही दते दं अतः सर्वत्रथम जीव त्य कदा दै। जीव 
अज्ीवके निमित्ते दी संसारया मोक्ष पयीयको प्रा होता द अतः जीवके वाद 
अजीव का कथन किया है । जीव ओर अजीवके निमित्ते दी आखव होता है यतः 
इसके वाद आखव तथा आखवके वाद्‌ वन्ध होता ह अतः उसके वाद्‌ वन्धका निटश 
किया है । वन्ध को रोकनेवाखा संवर होता ह अतः बन्ध के वाद्‌ संवर तथा जिसन अगामी 
कर्मोका संचर कर लिया दै उसीके संचित कमेक निजया होती दह इउसदिए्‌ उस्तकं 
अनन्तर निजराका कथन किया गया हे । सवके अन्तमे मोक्ष प्राप्न होता ह्‌ अतः माक्षका 
निदंज्ञ अन्तम किया गया हं 

पुण्य ओर पापका आखव च्रौर वन्ध तच््वमे अन्तभीवर हो जाता दै अतः छन्द 
प्रथक्‌ नदीं कहादे) ` 

ग्रन-खाखव वन्ध संवर निर्जरा योर मोक्ष ये पाच तन्तव द्रव्य श्मार माव्रर्प 
होते ह । उनम द्रव्यषूप त्का श्रजीवमरे तथा भावरूप तस्योका जीवमें अन्तभव 
किया जा सक्ता दै, अतः दो दी तत कटना चाषिए 

उत्तर-इस मोक्चशाचमे मोक्ष तो प्रधान दे अतः उसे तो अवश्य कहना ही ह्येगा। 
मोक्ष संसारपूवेक होता हे । अतः संसारका कारण वन्ध ओर आखव भी कदने चादि 
-सी तरह मोक्के कारण संवर अर निजंरा भी । तासं यह किं प्रधान कार्यं संसार ओर 
„~ - तथा उनके प्रधान कारण आखव बन्ध ओर संद्र. > >" कथन किया ग न 


जिसपर वि 
चारित्र यका फल मोक्ष दै तथा आखव जु । 1 रि -+“ ज्ञान ओर 
< "णि चासोका अन्तमीव किय शरद्धान, ज्ञान आर वारिं तीनों मिलकर 


दी का्यकारा इस वाक्यम सामान 
मोक्षमाग -नानादे उसी; 


सम्यग्दशनज्ञानचाखिणि सोक्षमामः ॥ २ ॥ 


म्यम ¢ म्यग (~~ + (~ [द 
न्वग्ददंन सम्यग्न्ञान ओर सम्यक्‌ चासि तीनों मिलकर दी मोक्ष का मार्ग है । 
 माक्षापयागी तच्वोके प्रति दद्‌ विश्वास करना सम्यग्द्ंन दै । तच्ोंका संशय, 
धिपयेय ओर अनिध्धिततासे रहित यथावत्‌ ज्ञान सम्यगन्ञान हे । संसारको वढ्नेवाटी 


{त्यास विरक्त तत्त्वज्ञानीका कमक आदब करनेवाटी क्रियाओंसे विरत होना 
स्म्यक्‌ चारििदहे। 


उस सूत्रम "सम्यक्‌: राच्दकां सम्बन्ध दशन, ज्ञन आर्‌ चारत्रसे कर लेना चाहिए देए । 
सन्यग्ददान्ा स्ल्प-- 


त्ाथंदधानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २ 


दाधके अपन स्वरूपकरो तत्तव कहते हँ 
चक्रो 


। तत्त्वाय अथौत्‌ पदार्थोके यथावत्‌ स्वरूपकी 
न्यग्दर्दान कहते इ | । १ 


चवाजन, वाच्य, घन, दषु, विषय, प्रकार, वतु, द्रव्य आदि अनेक 
प्दाध अथ छना चादिए थन आदि नही 

अ दखना ह्‌, फिर भी ददन राब्द जिस द्टचिरः धातुसं 

जतः माक्षुमागंका प्रकरण दोनेसे यदहो देखना अर्थं न. 

करना जथ छना चादिए । यदि देखना अर्थं किया जायगा 


१।६-७ | प्रथम्‌ अध्याय २२२ 


` छिद अपनी इच्छानुसार नाम रख केरा नाम निक्षेप हे। जेते किसी छड्केकी 
गजराज यह्‌ संज्ञा | 
छकदीभे खोदे गए, सूतसे कादे गए, गोवर आदिस्े लीपे गए वस्तुके आकार्मे 
पयह्‌ वही हैः इस भ्रकार्की स्थापना तदाकारस्थापना हे । रतरंजके श्रतदाकार सुरभे 
हाथी घोडा आदिकी कल्पना अतद्‌ाकारस्थापना है । 
जो गुणवाद था, दै तथा रहेगा चह द्रज्य हे! 
वतमान पयीयवाला द्रव्य दी भाव कहता हे । 
जेसे-जीबनशुएकी अपेक्षके बिना जिस किसी पदाथेको जीव कहना नामजीव है । 
उस आकारबछे या उस शआकारसे रहित पदा्थेमे उस जीवकी कल्पना स्थापना- 
जीव है । जेसे दाथी घोडेके आकारव चिना को या शतरंजके सुदहसंको हाथी घोड़ा 
कहना ! जीयराख को जाननेवाला किन्तु वतेमानमें उसमे उपयुक्त न रहनेवाला अस्मा 
अआगमद्रभ्यजीव हे । ज्ञाताका शरीर, कम, नोकमे आदि नोच्मागमद्रव्यज्ञीब दै | सामान्य- 
ह्पसे नोजगमद्रव्यजीव नदीं दै क्योकि कोई अजीव जीव नहीं वनता । पयीयकी टष्टिसे 
सोआगमद्रव्यजीवकी कल्पना दो सकती है । जैसे कोई मनुष्य मरकर देव होनेवाखा है 
उसे श्माज मी भापिनोभागमद्रव्यदेव कह सकते हँ अथवा जो आज जीवशाख्को 
नहीं जानता पर आगो जानेगा वह भो भाविनोच्मागमद्रव्यजीव कहा जा सकता है । 
"चान ह.नवकषा्लको जानकर उसमे उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव है । जीवन पयसे 
समाधानयेआगमभावजीव हे । 


9 ग द अनेक भरकारके जीवेमिसे अभरतुत जीरयोको  चोदकर भतजीवको 
परदार निनाद निक्षेपकी आवश्यकता है । तायं यकि हमे किस समय कौनसा जीव 
अधिगमन | नसम्‌ समन्चना निक्चेपका प्रयोजन हे । जेसे जव वस्वा शेरके टिप रोरहा 
इसए कते हेः ना गेरकी आवश्यकता दै । ोरसिंह पुकारनेपर गेरपिंह नमवे व्यक्तिकी 
सम्यण्दशेन भ्योति प्राति ] 9 


दाका-“जो पदिले ~ गास) इतना ही सूत्र वनानेसे प्रधानभूत सम्यग्दना- 
स जो पिले कहा जाता है गुः! इतना ह सूः भूत सम्य 

५ यस्‌ ` हं ( त्र भ र ~~ ह ड १ ति 
म्ययदौनं न अतः इस १ तत्‌ः पदे -व्दशेनादि तथा उनके चिपयभूत जीवादि 


समाधान--जिस प्रकार सम्यण्दर्स॑न राच्द्‌ दार्थो को जानने का उपाय वतखते ह-- 


पूं + [१ 

पृववर्ती ह । मत्तम प्रधान है । अतः ८ 
नयम्‌क अवुकार इस सूत्रम मोक्षमार्मका सम" ` [क 

कनेक िए ओर सम्यग्द्नका सम्बन्ध जोडनेरिरार्थोका ज्ञान दोता दे । परमाण चाथ ओर 

१ अ  गेनों का द्र। अन्य 

तत्त्व क्या ह-- { ओर परां टोनें प्रकार का द । अन्य प्रमाण 

| प वचनात्मक को पराथ कते दह । नय वचन- 

\ जीवाजीवाचवबन्धसंवर्य 

, जीव अजीव आस्न वन्ध संबर्‌ निलय दोनेसे पमाण र्दरके पदिटे कना चाहिए था 

1 ^ ट अतः प्रमाण सब्द्‌ पहिले कदा गया ह । नयतौ 
.&&- स्नु ॐ, भ ६ भ के जवं भ = © ज भै ॥ ^ 

&& कन-दरनादिरूप चेतनाकि प्रमागके द्वारा जनि वे पदाधकि एक देको दी 
प्व ष्‌ [ष [शष [ष १ =^ 
&&< ® नेको आखव कदो जनता हे । नय पदार्धके एकदा दा जानता दू । 

ॐ > &> उनको रोचन र नय विकले ! नय दो प्रास्त है एकः द्रन्याधिदः 

< ५ पृणरूपसे घरे 
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तथा दसरा प्थीयार्थिका भावनिक्षेप पयायार्थिक्रं नयका विघय है तथा दोष द्रज्यार्थिक नयक} 
चासं दी निक्षेप प्रमाणक्रे विषय इसीलिए प्रमाण सकटदेदी कददखाता दं । 
जीवादिन्पदार्थोके अधिगमद्धे उपायान्तरको वतटखत द-- 
निर्द्स्वामित्यसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ 9 ॥ 
निर्दे, सामिल्, साधन, अधिकरण, सिति थर विधान इनके द्वार मी जीवादि- 
यदार्थोका ज्ञान होता दै स्ह्पमात्रका कदना निर्दट दै। अधिक्रारीक्रा नाम वतवलनां 
स्वाभि ह । उत्यत्तिकरे कारणको साधन कदते हु ! आधार अधिक्ररण द । काटे प्रमाणकं 
थति कदते ह । भेदका नान विधानद। 
जसे सम्य्द्खनपर--त््वार्थशद्धानको सम्यग्द्ौन कते द यद्‌ र्दे हृद्या । 
सामान्यते सम्यग्द्॑नका स्वामी जीव हं! विदोपल्पसे चोदद मार्गणा््योकी अपक्ष 
सम्यग्बर्नके स्यमीका वणन इस प्रकार है-- त ए. 
नरकगतिमं सारतो दी नरको प्यी्तक नारकिर्याके दो सम्यगददान होते इं अपिद्रामिक 
चनौर क्षायोपदानिक । प्रधम नरकन पर्याप्त आर अपयीतधतक दोनोके श्ययिक आर क्षायोप- 
दामिक सम्यण्ददन दोते ह । जिस जीवने पिले नरक आयुका वन्धे कर छिया ह वह जीव 
चाद्मे क्षायिक या श्वायोपदामिक सम्यग्दरौन युक्त दोनेपर प्रथम नरकमें दी उसन्न दोगा 
द्वितीयादि नरकेोमें नदी, चतः प्रथम नरकमे चपयोप्र अवस्थामे भी सम्यग्ददौन दो सक्ता हे । 
ग्र्न-क्षायोपदामिक सम्यग्दशेनयुक्त जीव वियच्च, मयुप्य आर नरकमे उतपन्न 
नदीं होता ह्‌ अतः अपयौप्रक नारक आदिक वेदकपम्यक्त्व केसे वनेगा ? 
उत्तर-नरकादि आयुका वन्ध होनेके वादं जिस जीवने देन मोदका श्चपण प्रारभ 
किया हे वह्‌ वेदकसम्थक्खी.जोव नरक आदिमे जाकर क्षपणकी समाप्रि करगणा। अतः 
नरक ओर तिर्यव्वगतिमें अप्यत्र दडयामें भी क्षायोपशमिक सम्यग्दरौन दौ सक्ता ह | 
तियच्चगतिमें ओपरमिक सन्यग्ददौन पर्याकोके दी होता दै] क्षायिक ओर श्वायोप- 
दामिक सम्यग्दरन पयाप्रक ओर अयोघ्रक दनक दी दोते ह । ` तिर्यभ्विनीके क्षायिक 
सम्यददोन नदीं दोता। क्योकि कमभूमिज मयुभ्य दी द्चैन सोदक. क्षपणका धारभक 
दोता दे अर्‌ श्वपणक्रे प्रारंभ कालके पदिक तियंच्च आयु का वन्ध दो जनेपर भी मोगभूमिमें 
तिचच दी दोगा ति्च॑च्चिनी नदीं । 
कटा मी दै-“कमभूमिमें उयन्न दोनेवाटा मय्य दी केवटीके पादमूलमें ददौनमोदके 
क्षिपणक्रा प्रारभक दातवा दं, किन्तु क्षेपण का समापि चरां गति्यामें हो सकती है 1" 
„ आपिशमिक आर क्षायोपरामिक सम्यग्दरेन पर्या्तक ति्य॑च्चिनीके दी दोते दँ 
अपयाप्रककं नटं । 
मयुप्यगतिमें श्वायिक अं।र क्षायोपवामिक सम्यग्ददयौन प्यीप्रक आर अपर्याप्रक दोनों 
प्रकर मलुर्या को दता दै। अपदामिक पयीककोकेदी दोता दै अप्यीप्रककि नदीं। ` 
पयत सचुत्वणाक्र दय ताना सम्यग्द्दरान दोत ह्‌ ्पयाधतकके नदीं । मनुप्यिणीके क्षायिक 
सन्यग्ददोन भाववरेद्‌ की अपेक्षा ववाया ह] 
द्वगतम पयाप्रक्त आर अपयाप्तक दर्वा तीनों ही सम्यग्दशेन होते द । 
मएन-अपवीपरक दर्वा उपराम सम्यग्ददान कंसं दो सक्ता हैः स्याकिं उपदाम 
सन्यम्ददन युक्त प्राणाक् मरण नदं दवा? 
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उत्तर-मिथ्यात्वपू्यंक उपरमसम्यग्दशनयुक्त प्राणीका मरण नदीं होता किन्तु वेद्कः- 
पकं उपशमसम्यषटरोनयुक्त प्राणीका तो मरण होता हे । क्योकि वेदक पूवेक उपरामसम्य्‌- 
गददोनयुक्त . जीव भ्रेणीका आरोहण करता दे ओर भर ण्यारोहणके समय चास्तिमोहके 
उपमे साथ मरण होनेपर अप्याप्रक देवो भी उपरम सम्यग्दडोन होता दै । 
विशेष-भवनवासी, व्यन्तर अर ऽगरोतिषी देव तथा दे विरयोके क्षायिक नहीं होता । 
सौधर्म ओर देशान कल्पवासी देवि्योके भी त्तायिक नहीं होता । सोधम ओर देशान 
कल्पवासी पयीप्त देवियोके दी उपरम ओर क्षायोपशमिक सम्यग्देशोन होता है । 
इन्दरियोकी अपेक्षासे संज्ञी प्र्ेन्धियके तीनों सम्यग्द्ेन होते है । एकेन्दियसे 
चतुरिन्द्रिय पर्यन्त कोई सम्यग्दशेन नहीं होवा । 
कायकी अपेक्षा वत्रसकायि्ककि तीनों दी सम्यण्द्रोन होते ह । स्थावरकायिकक 
एक भी नदीं | | 
योगकी अवेक्षा तीनों योगवबाछे जोवेोंके तीनों ही सम्यण्दरन होते ह । अयोगियोे 
क्षायिक दी होता डे । 
वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोमे वीनां ही सम्यण्ददन होते है । अवेद अवसधामे ओप- 
रामिक ओर क्षायिक होता हे । 
कषाय की अपेक्षा चाये कषायेमं तीनो हौ सम्यग्द्ोन होते है । अकपाय अवध्ये 
ओपश्चमिक ओर श्चायिक होते ह । 
जञानकी अपेक्षा मति, श्रुत, अवधि ओर मःपययज्ञानियोके तीनां ही सम्यण्द्रन 
होते हं । केवरीके क्षायिक दी होता ह । 
संयमकी अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममे तीनों दी होते ह । परिदार- 
विशुद्धि संयमने वेदक ओर क्षायिक दी होता हे । 
प्र्न~परिहारविशद्धि संयममें उपदमसम्यग्द्ञन क्यों नदीं होता ! 
उत्तर-मनःपयय, परिहारविञचुद्धि, ओपश्चमिकसम्यक्त्व ओर आदारकचछद्धि इनमेसे 
एकके होनिपर अन्य तीर्‌ नदीं होते । विशेष यद्‌ है कि मनःप्येयफ़े साथ भिध्यात्वपूर्वक 
ओपशमिकका निपेध हे वेदकपूर्वैक का नदं । कदा मी दै- 
(मनःपयय, परिहारविशुद्धि, उपशमसम्यक्तव ओर आहारक-आहारकमिश्च इनतेंसे 
एकक दोनेपर रेप नदीं होते । 
सूच्छसाम्पराय ओर यथाख्यातसंयममे ओपश्चमिक ओौर क्षायिक दता ह । संय- 
तासंयत ओर असंयतं के तीनां ही सम्यम्दशौन होते दै । 
„  दशनकी अपेक्षा चश्ठुभुशेन, यचश्चुःदशेन ओर अवयिदयानमे तीनों दौ देते दै । 
केवटद्शेनमे क्षायिकदी होता ह्‌ । 
टेश्याकी अपेक्षा छो लेश्यतरोमिं तीनों दी हेति हं । च्यदेश्यावस्थामें क्षायिक दी । 
भन्यलक्री अपेक्षा सग्योक तीनों दी होते है । जभव्योके एवः भी नहीं । 
सम्यक्स्वकी अयेक्षासे अपनी-जपनी जपेक्चा तीनों सम्यग्दर्यन होते हं 1 
„ सं्ञाकी अपेक्षा संि्योके तीनों दी देते हं । असंननिचोकि एक मी नदीं । संह 
ओर असंज्ञ दोनों अवस्था्ंसे जो रहित हं उनके चिक दी हाता ह्‌ । 
आास्की अपेक्षा आहास्कोके भी तीनोदी दते ष्टर। छद्यासय अनादास्तेदः मी 
तीनें दी सम्यग्दशैन होते द । ससुद्धतम्रा्तकवटीङे ध्वायिद् दी ताद । 
साधनकेदो मेद्‌ ह-जम्यन्तर आर वाद्य । सम्यय्दर्यनक्या अन्दर सावन ददनम्‌ 
फा उपशस, त्य अथवा इवोप हं । वाद्यसाधन पथम, द्वितीय जीर दुतीय नसमं 
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जातिस्मरण, धर्मश्चण ओर वेदनाका अञुभव द्‌ । चतुथं नरकसे सप्तम नरकपयन्त 
ासिस्मरण अर वेदनाका अज्ञभव ये दो सम्यग्दद्ौनके वाद्य साधन दहः । ति्य्॑च ओर 
भवुप्येकिः जातिस्मरण, धमेश्रवण व्र बेदनाका अनुभव ये वाद्य साधन द । सौधमं सगंस 
सटखार स्म पर्यन्तके देयोके जातिस्मरण, धर्मश्रचण, जिनमदहिमदर्शन ओर देवर्िदन 
ये चार साधन ह । आनत, प्राणत, आरण रौर अच्युत कल्पवासी देवोके देवरदधिदरेनके 
विना तीन दी साधन है} नवत्रैवेयकवासी दैक जातिस्मरण ओर घर्म॑श्वणये दो दी 
साधनदहं। 

म्रश्न-गरेवयकवासी देव अहमिन्द्र होते ह अतः उनके धमेश्चरवण कंसे हो सकता द्‌ ! 

उन्तर-कोडई सम्यग जीव तच्वचची या शाखका मनन करता हे; वद उपस्थित 
दसरा जीव उस च्चीसे सस्यग्दद्यैनको प्रा कर लेता है । अथवा प्रमाण, नेय ओर ॒निक्षप 
की अवेक्षा वय तच््वचची नदीं होती किन्तु सामान्यरूपसे तखविचार तो हदोतादी दे । 
अतः त्रवेयक्रमे भी धर्मैश्रवण संभव हे । 

अनुदिश् ओर अचुत्तरविमानवासी देव सम्यग्दर्नसहित दी उलयन्न दोते द 1 

अधिकरण दो प्रकारका दै- अभ्यन्तर ओर बाह्य । सम्यण्दशनका अभ्यन्तर 
अधिकरण आत्मा ही है । वाद्य अधिकरण सलखोकनाड़ी (वरस्रनान्नी) हे । जीव, पुद्रछ, धमै, 
अधरम, का ओौर आकादका अधिकरण निश्च ग्रनयसे स्प्रदेर दी द ओर व्यवदारनयसं 
काश्च अधिकरण हं । जीवका शरीर शरोर क्षेत्र आदि आधार है । + 

घट पटादि पुदर्छाका भूमि आदि आधार हे । अपने रुण ओर पयय! आधार 

द्रव्य दता है । स्थितिके दो भद ईद~- उक्ष चौर जन्य उपम सम्यग्ददोनकी उच्छ्र ओर 

जघन्य स्थिति अन्तुहूतं है ! क्षायिक सस्यग्दशंनकी संसारी जीधकी जघन्य स्थिति अन्त- 
संहतं दे उचछृषट स्थिति याट वपं ओर अन्तजहूतं कम दो पूंकोटि सदित तेतीस सागर है । 
चद इस प्रकार है- कोद मलुष्य कमभूमिमे पूवंकोरि आयुबाला उसन्न हुआ ओर 
गसं आठ वप्के वाद्‌ अन्तसहूतंमं द्रान मोहक श्वपण करके सम्यग्दि होकर सबथसिद्धिमें 
तेतीस सागरकी चायु लेकर उन्न हभ । पूनः पूर्वकोटि आयुवाखा मलुष्य होकर कर्मक्षय 
करके सोक्च प्रप्र कर टेता है । 

युक्त जीयकी क्षायिक सम्यण्दरुनकी स्थिति सादि ओर अनन्त ह । 

कषायोपरामिक सम्यग्दशेनकी जवन्यस्थिति अम्तभुहूतं हे । उच्छृ स्थिति ६६ सागर दै) 

प्रयन-६६ सागर स्थिति कैसे दोती है ¢ 

उत्तर-साधमे स्वरगमे २ सागर शुक्रं १६ सागर, शतारे १८ सागर, व्यौर अष्टम म्रैचेयकमें 

३० सागर इस प्रकार ६६ सागर देते द । अथवा सधर्म स्वर्ममे ठो वार उत्पन्न होनेसे 
सागर सनच्छमारम ७ स्ागर) त्रह्मम ५० सागर, छन्तवम १४ सागर आर नवम्‌ मरपेयकमें 
२१ सागर इस प्रकार ६६ सागर दते दं । खेरी आयुके अन्तिम सागस्मसे मलष्यायु 


क्म कर ठेनी चादिए क्यांकर स्वगंसे च्युत टोकर मुष्य होता ईै, पनः स्वर्ग जाता ह । 
अतः ६६ सागर से अधिक स्थिति नहीं होती । 


(ववान-सामान्यस सन्यग्दरन एक दी है } विद्ोपसे निसर्ग ओर-अधिगमके 
दा प्रकारका दं । उपरमः क्षय अर क्षयोपरामके सदसे उसष्षे तान सद्‌ ह्‌ 1 


~ आज्ञाः माग, उपद्र, सूनव, वीज, सं्षपःविसतार अर्थ, अवगाढ ओर परमावगाढके 
दभर सन्यग्दशनके शच भद्‌ भी होते दै इनका स्वरूप इस प्रकार है 


् 
मदस 


+ 
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राखास्यासके विना वीतयगकी आज्ञासे दी जो श्रद्धान होता है वह आज्ञासम्यक्ट 
डे! द्दानमोहके उपशम दोनेसे शाखाभ्यासके विना दी मोक्षमार्ममे श्रद्धान होना मागे- 
सस्यक्छ दै । तीर्थकर आदि श्रेष्ठ पुरुषोके चरि्रश्रवणसे उन्न हए श्रद्धानको उपदेश्च- 
सम्यक्व कहते ह ! आचारसूत्र को सुननेसे जो श्रद्धान होता है बह सू्रसम्यक्ल है । 
गणितमे वतलये हुए वीजाक्षयोके द्य करणानुयोगके गहन पदार्थेकर शरद्धान हो जाना वीज- 
सम्यक्त्व है | तच््वका संक्षिप्र ज्ञान होने पर भी तत्वोमिं रुचि होना संक्षेपसम्यक्स्व दै । 
द्रादशंगको सुनकर जो श्रद्धान डसन्न होता है उसको विस्तारसस्यक्तव कहते हँ । किसी 
पदार्थके देखने या अचुभव करनेसे दोनेवले श्द्धानका नाम अथंसम्यवस्व हे । वारह अद्ध 
ओर अङ्ग वाह्य इस प्रकार सम्पूणं श्रुतका पारगामी दोनेपर जो श्रद्धान होता है. वह अबगाढ- 
सम्यक्छ है । केवरीके केवखक्ञानसे जने हए पदार्थेमि श्रद्धानका नामे परमालगाद- 
सम्यक्त्व है । 


सम्यग्ददोनके ग्ररूपक शब्द संख्यात है अतः संख्यात भेद भी होते दै । श्रद्धान 
करनेवष्ि ओर श्रद्धेय मेदसे असंख्यात ओर अनन्तमेद भी होते ह । 

प्रश्न-असंख्यात ओर अनन्तभेद्‌ कंसे होते हः ? 

उत्तर-श्रद्धान करलेवाछोके असंख्यात ओर अनन्त भी मेद होते है रं श्रद्धेय 
पदार्थके सी उततेदीभेद होते है क्योकि श्रद्धेय पदाथ श्रद्धाताङ्के विषय होते है। 
अतः चिपय चौर विषयी अथवा श्रद्धाता ओर श्रद्धेय के मेदसे असंख्यात ओर अनन्त 
भेद हो सकते ह । 


जीवादि पदार्थेकिं अधिगमके उपायान्तर को वतलते है- 
सत्सद्कयषतरस्पशनकारान्तरभावारपवहुतवेश ॥ ट ॥ 


सत्‌ रब्द्के साधु, अर्चित, प्रशस्त, सत्य ओर अस्तिस्व इस प्रकार कईं अथं है । 
उनमें से यहा सतका अथं अस्िख दै । संख्या सेद को कहते ह । निवासका नाम 
क्षेत्र हे । वतेमानकाटवतीं निवासको क्षेत्र कहते है ! तिकाल्वर्ती क्षेच्रको सदन कहते 
हं । यख्य ओर व्यवहारफे भेदसे काठ दो प्रकारका है । विरहकाछको अन्तर कहते हं । 
आओपशमिकादि परिणामो माव कहते हँ । एक दूसरेकी अपेक्षा विदोप ज्ञानको अल्प- 
वहुष्व कहते है 


सूत्रम आया हुआ च" शव्द सुचचयाथैक है अथौत्‌ चशब्द ॒का तात्पयं हे कि 
न आर एकक दिके ५ ~ (~ १५५ भ (~ 
केवर प्रमाण, नय आर निर्दर आदिक यारा दी जीव आदिका अधिगम नदीं होता किन्तु 
सर्तंख्या सादिके ह्वार मी अधिग होता है । 


यद्यपि पूसूमे के हुप्‌ निरदश रव्दरसे सत्‌का, विधानसे संख्या का, अधिकरणस 
भदै, ४ टो ह निक्षेपमें | 
षत्र ्ौर्‌ स्परनका, स्थितिसे कालका महण टो जाता दे । नामाद निक्षेपं भावुका भी दण 
दो चुका हे, फिर भी सत्‌ आदिकः ग्रहण विस्दृत अभिप्रायवाले रिप्योकी दशसि क्या ई । 
अव जीच द्रग्यमे सत्‌ आदिका वणन करते है- 
जीव चोदह्‌ गणस्थानमे पाये जाते हं । गुणस्थान इस प्रकार ह --१ सिध्याटष्ट 
र-सासादनसम्यण्ष्टि ३ सम्यम्मिथ्यादषि ४ असंयतसम्वम्दणि ५ देदसंयत € प्रमत्तस्य 
४३ 
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७ अम्रमत्तसंयत ८ चअपूर्वकरण ५ अनिवरत्तिकरण १८ सूद्धमसाम्पराय ११ उवृशान्तकपाय 
१२ क्षीणकयाय १२३ सयोगकरेवटी ४ अयोगकेवटी । इन्‌ चाद गुणस्थानांमं जीर्याका 
वर्ण चौदह मार्मणाओकी अपेक्षा किया गया हे । मागणाएयेद्‌--{ गति २ इन्द्रिय 
३ काय योग ५ वेद ६ कपाय ७ ज्ञान ८ संयम ९ दशन १ ट्या ११ भव्य ५२ 
सम्यक्त्व १३ संज्ञा १४ आहार । 

सामान्यसे जीवने मिध्यादृिसे अयोगकेवटीपर्यन्ते सभी गुणस्थान पाये जाते ह 

विपचे गतिक अपेक्षा नरकगतिर्भे सातो दी नरका मिध्यारष्टि आदिं 2 गुण 
स्थान देते द! तियंद्धगततिमें देशसंयत सहित ५ गुणस्थान हं । मवुप्यगतिमें १४ दी गुण- 
स्थान होते ह । देवगतिं आदिके £ गुणस्थान होते ह । 

इन्दरियकी अपेक्षा एकेन्दरियसे चतुरिन्दरियपर्यन्त प्रथम गुणस्थान दी होवा दे । 
पञ्चेन्द्रिय ९४ दी गुणस्थान हते दै । 

कायकी अवेश्चा परथिवी आदि स्थावरकायते प्रथम गुणस्थान टोता दे । च्रसकायमें 
१४ दी दोते ह। 

योगकी अवेक्षा तीनां योगम सयोगकेवटीपर्थैन्त गुणस्थान रोते द । अयोग 
अवस्था केवल अयोगकरेवली गुणस्थान दता है । 

वेदकी ययपेश्चा वीनें वेदम अनिचृत्तिवाद्रप्न्त ५ गुणस्थान देते है । 

वेदरदित जी्वोकि अनिद्ृत्तिवादस्से अयोगक्रेवटी पयेन्त ६ गुणस्थान दते दं । 

अनिवृत्तिवादर गुणस्थानके ६ भाग होते हं । उनमरसे प्रथम ३ मार्गोमिं वेदकी निवृत्ति 
न होनेसे वे सवेद देँ ओर अन्तके ३ भाग अवेद ह । अतः अमिवृत्तिकरण सवेद ओर अवेद 
दोन प्रकारका हे । 


कयायद्डो अपेक्षा करो, मान ओर मायामे अनिडृत्तिवादर पर्यन्त ९ गुणस्थान 
होते दह) छोभ कपायमे मिध्यादृष्ि आदि .१० गुणस्थान होते ह । अकपाय अवस्थामें 
उपशयान्त-कपायसे अयोगकेवद्धी पन्त ४ शुणस्थान देते दै । 


ज्ञाचकी अपेक्षा कुमति, कुश्ुत ओर छुअवधिते प्रथम ओर द्वितीय गुणस्थान हत्त 
द । सम्यम्मिथ्याटिकर ज्ञान या अज्ञान नदी द्योता किन्तु अज्ञान सदित ज्ञान दोता है । कहा 
भी है-मिश्रमे तीन ज्ञान तीन अन्लानसे मिश्रित होते ह । इसल्तिये यदँपर मिश्र गुणस्थान- 
का चणन न्दी कियागया हे । मिध्रका वणन अज्ञान प्रहपणानें दी क्रिया गया क्यौफि 
सम्यम्मिध्यादरष्टिका ज्ञान यथार्थं वस्तुको नदीं जानता दे । 


मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानमे असं यतसम्यग्टिते क्षीणकपायपर्थन्त ९ गुणस्थान 
दयते द्‌ । मनःपचयज्ञानमें प्रमतसंयतसे क्षीणकपायप्यन्त ७ गुणस्थान दयते द । केवर- 
त्रानं सयोगज्वटी अर अयोगचवली ये दो गुणस्थान । 


संयम्‌ की यपक्षा सामायिक्र आर्‌ छेदोपस्थापना संयममें प्रसत्त आदि चार गुणस्थान 
दतत द! परिदारवि्चुद्धिसंयमनें प्रमत्त ओर अध्रमत्त दो गुणस्थान दोते द । सुच्छसाम्परय 
सयममं समस्राम्पसय गुणस्थान दी दोता ह 1 यथाख्यात संयमं उपद्चान्तकपायसे च्रयोग- 
कवलीषरवन्त % रणस्थान दाते दं 1 देतर्खयममें पञ्चम शुणस्थान दी दता है । असंयत 
अकस्थामे आदिके ४ गुण-स्थान दते हं । 


१।८ | प्रथम अध्याय २३३९ 


द्चनकी अपेक्षा चक्षु ओर अचज्लुदशेनमे आदिक १२ गुणभ्यान होते दै । अवधि- 
दर्शनम असंयतसम्यग्टष्टि आदि ९ गुणस्थान होते ह । केव्ददनमे अन्तके दो गुणः 
स्थान दते हं । 


टेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नीर ओर कापोत टेश्यामें मिथ्यादृष्टि आदिं ४ गुणस्थान 
होते दै । पीत ओर पद्य लेश्यामे आदिके ७ गुणस्थान होते दँ । शुक्छ ठेश्यामे अदिके १३ 
गणस्थान होते ह्‌ । १४ वाँ गुणस्थान ठेश्यार्यहत है । 

भव्यत्वकी अपेक्षा भमव्योके १४ दी गुणस्थान होते है । अभव्यके पदिखा गुण- 
स्थानदही होताद। 

सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्चायिकसम्यक्स्वमे असंयतसम्यण्टष्टि आदि ११ गुणस्थान 
ह्येते ह । वेदकसम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्टष्टि आदि ४ गुणस्थान होते हं । ओपशमिक 
सम्यक्त्वे असंयतसम्यग्टष्टि आदि ८ गुणस्थान होते द । सासादनसम्यग््रष्टिके एक सासादन 
गुणस्थान दी होता हे । सम्यम्मिभ्याटटिफे सम्यम्मिथ्याटृष्टि गणस्यान ही होता हे । मिभ्या- 
दषे मिध्याटष्टि गुणस्थान दी होता है । 


संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञीके आदिसे १२ गुणध्थान होते हे । असंज्ञीके प्रथम गुणस्थान 

ही होता है । अन्तके दो गुणस्थानोमे संज्ञी ओर असंज्ञी व्यवहार नहीं होता] 
।र्की पेक्षा आहारककरे आदिसे १३ गुणस्थान होते दै । अनाहारकके 
विग्रहगतिमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्ष्टि ओर असंयतसम्यग्टष्टि ये तीन गुणस्थान होते 


दै । समुद्रात करनेबारे सयोगकेवी ओर अयोगकेवरी अनाहारक होते दँ । सिद्ध 
गुणएस्थान रहित होते दं । 


संख्याप्ररूपणाका वणेन भी समाभ्य ओर विदोपकी अपेक्षा किया गया हे) 

सामान्यसे मिभ्याटष्टि जीव अनन्तानन्त है । सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिध्यादषटि, यसंयत- 
म्यग्ट्टि आर दशसंयत पल्यके असंख्यातं भाग प्रमाण द । यह्‌ इस प्रकार है--द्वितीय 

गुणस्थानर्मे वावन करोड़ ५२०००००००; ठृतीयमें एक सौ चार करोड़ १०४०००००००, 
चलुथैमरे सात सो करोड़ ७०००००००००, मोर पञ्चमगुणस्थानमें तेरह करोड़ १३००००००० 
संख्या है । कह भी है-देराविरतमे तेरह करोड़, सासादनमे वावन करोड, भिश्रमे एक सो 
चार करोड़ ओर असंयतमे सात सौ करोड़ जीवों की संख्या है । 

प्रमत्तसं यत कोटििप्रथक्त्व प्रमाण हुं । 

प्रन-प्रथक्स्य किसे कहते ह ! 

उत्तर-तोनसे सपिक ओर नोसे कम संख्याको प्रथक्त्व कते दू । प्रमत्तसंयत 
जीां की संख्या ५५३९८२०६ दे 

प्रमत्त संयत जीव संख्यात दँ अर्थात्‌ २५६९५१०३ हें । 

अपूवकरण, अनिवृत्ति करण, सु्ष्मसान्पराय ओर उपद्ान्तकपाय य चार उपाक 
रने प्रत्येक गुणस्थानके आठ ~ समय होते ह जर लठ सस्यं तत्सदः १६,२४.३०,२६ 
४२.४८,५४,९४ सासान्यसे उक्टृष्ट संस्या है । विदधोपसे प्रथम समयम ५.२,३ इत्यादि ५ 
तक उत्कृष्ट संख्या होती दै । इसी प्रकार द्वितीय अदि सस्या समन्छना चारिण । ब्दाभी 
ट--१६,२०.२०,२९,४२ ४८.५.५४ संल्याप्रमाण उपश्चमक दते हं । 


= 
~ 
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परस्येक शुणस्थानमें २९९ उपद्चामक होते हं । 
गररन-१६ आदि आठ समर्योकी संख्याका जोड ३०४ दोता द्‌ फिर २५९ 
केसे बताया ? इ त 
उत्तर-आठ समयमे अमोपडमिक निरन्तर होते दं किन्तु पृणं संख्यामं ५ कम दात 
हं । अतः चतं गुणस्थानके उपशमर्काकी संख्या ११५६ 
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सृद्मसास्पराय, क्षीणकपाय आर अयोगक्तवटी इ 
गुणस्थानेमे प्रतयेकके आट आठ समय दोते दं । आर प्रत्येक समय की संख्या उपदामक्रस 
द्विगुणी है । कदा मी ह- 
३२, ४८, ६०, ७२, ८, ५६, १०८, १०८ क्रम्य प्रथम आदि समर्योक्री संख्या हे । 
त्येक गुणध्थान मे सम्पूणं संख्या ५५८ हं । 
प्रशन--इन गुणस्थानेम भी ६०८ संख्या होती हे, ५६८ किस प्रकार संभव ह 
उत्तर--लिस प्रकार उपकषमकों की संख्याम ५ कम दो जाते ह उसी प्रकार क्षुपकाश्ि 
संख्याम मी द्विगुणी हानि होने से १० कम हो जाते ह । अतः ५९८ दी संख्या होती ह । 
इस प्रकार ५ क्षपक गुणस्थानो की समस्त संख्या २९९० हे । कदा भी द- 
क्षीण कपायों की संख्या २९५० है । 
सयोगकेयटी भी उपदामकों की अपेक्षा द्विशुणित हु । अतः प्रथम समयमे १,२; ३ 
इत्यादि ३२ पयन्त उच्छ्र संख्या ह । इसी प्रकार द्वितीय भादि समर्यो मं समना चादिए । 
प्रण्न--क्चपकोकी तरद दी सयोगकरेव्ियोकी संख्या हे । अतः सयोगकेवटीकर 
प्रथक्‌ वणेन क्यो करिया १ 
उत्तर--आठ समयवर्ती सयस्त केवलियांकी संख्या ८९८५०२्‌ हू । अतः सयुहिंत 
संख्याकी अपेक्षा क्ष॒पकोसि विन्नेपता दोनेके कारण सयोगकेवीका वणेन प्रथक्‌ क्या ह । 
कदा भीदहे 
धजिनें की संख्या ८ लाख ९८ हजार ५०२ दै । 
प्रमत्तसंयतसे अयोगकेवटी पयन्त एक॒ समयवतीं समस्त जीवोकी उच्छृ संस्या 
८९९९५९९७ ह इस प्रकार सामान्य संख्याका वणन हु । 
चेत्रका वणन सामान्य ओर विदोपकी अपेश्चा किया गया ह । सामान्यसे मिध्यादृध्ियो 
का चत्र सवंखोक द । सासादन सम्यण्ष्टिवे क्षीणकपाय पर्यन्त ओर अयोगक्रेवरीका क्षेत्र 
खोक के असंख्यातं भाग दै । सयोगकेवटीका क्षे छोकका असं ख्यातौ माग अथवा लेक 
के असंख्यात भाग या सर्वलोक इ । 
परल-सयोगकरेवटीका टोकके असंख्यात साग क्षेत्र कैसे हे ! 
उत्तर-दण्ड ओर कपाटकी अपिश्चा खोकर असंख्यातवे भाग क्षे होता दे । इसका 
विवरण इस प्रकर ह--वदि समुदधात करने वाटा कायेत्सर्गसे स्थित है तो दण्डसयुद्धातको 
वार्‌ अङ्ट प्रमाण समृत ( गाटक्रार ) करगा अथवा मृ ररीरप्रमाण समवृत्त करगा । 
आर चद्‌ बहा दुला ता प्रधम समयम सरारस [त्रगुण वाहृल्य अथवा तीन चातवदल्य कम 
लाक प्रमाण करया । क्पाटःसयुद्धाचक्मा यद्र पृत्राभमुल दाकरकग्गात्तो दृक्षिण-उत्तरकी 
थोर एक धलुप प्रमाण चिन्तार्‌ दोगा । ओर उत्तयामिमुख दोकर करेगा तो पू्व-पस्विमकी 
च्यर्‌ द्वितीय समवनरं अष्मप्रसपेण करेगा इसका विरेप व्वाख्यान संक्छरत सहापुराणपखिका- 
हे! प्रतस्कनो अपेक्षा छोकक असंख्यात माग प्रमाण श्चुत्र दता ह । प्रतर अवस्थामें 
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सयोगकेवली तीनें वातव्यो नीचे ही श्रासमप्रदेशसे सोकको उ्याप्त करता हें । लोक पूरण 
अवस्थामे तीनों चातवल्योको भी व्याप्त करता दे अतः सवलोक मी क्षेत्रदोताह 
सपशन सी सामान्य शार विदोपके सेदसे दो प्रकार का द । सामान्यसे मिभ्यरद्ियों 
के रार सर्वलोक सप्र दे। असंख्यात फरोड़्‌ योजन प्रमाण आकराशकरे प्ररेशांको एक राजू 
कहते ह । शार तीन सां तेतारीस राजू प्रमाण छोकं होता छोकमं खस्थानविहार 
परर्थान विहार आर सारणान्तिक उपपाद्‌ प्राणियोंकफे हारा किया जाता हं । स्वस्थानयिदार 
ची पक्षा सासादन सम्वग्ट्ियोकर द्वय रोकका असंसख्यातवां भाग सद्र किया जाता हे । 
परस्थानविदहार की अपेक्षा सासादनदेवों द्वारा देतीयनरक पयन्तं विहार देनिसेदो राजू 
च पृष्ट ड 1 अच्युत स्वगके उपरिभाग पयंन्त विहार होनेसे ६ रज्‌ क्षेत्र पप्ष्रहे । दस 
प्रकार ोकके ८, प२या क्छ कम १४ भाग स्पृह । 
प्रल्न-द्रदश भाग किस प्रकार्स्पर्रद्ति दहं? 
उत्तर-सप्तम नरक्मे जिसने सासादन आदि गुण स्थानोंका छोड़ द्या हे वदी 
जीव मारणान्तिक समुद्धत करता है इस नियमसे पष्ठ नरकसे मध्यलोक पयन्त सासादन- 
सम्यण्टणटटि जीव मारणाश्तिकको करता हेः । ओर मध्यलंकसे लोकके अप्रभागपर्यन्त 
वाद्रप्रथ्वी, अप्‌ ओर वनस्पति कायमें उसन्न होता ह । अतः ७ राज्‌ क्षे यह्‌ हुंमा । 
दस प्रकार १२ राजू क्षेत्र हो जाता है । यह नियम हे कि सासादनसम्यग्हष्टि जीव वायुका- 
विक, तेजकायिक, नरक अर सवस कायिके उन्न नदीं होता ह । कदा भी हे । 
तेजकायिक, वायुकायिक, नरक योर सयसूदमकायिकको छोडकर वाकीके स्थानों 
सासादन जीव उतपन्न दोता ह । 
प्रन-देशोन क्षेत्र केसे होता है ? 
उत्तर-ङुछ प्रदेश सासादन सम्यगष्टिके स्परौन योग्य नदीं होते है इसल्ि देशोन 
क्षे हो जाता दे । आरो भी देशोनता इसी प्रकार समन्ननी चाहिए । 
सम्यगमिभ्याष्टि ओर असंयतसम्यण्टष्ियोके द्वार खोक का असंख्यातर्बो भाग, 
छोकके आट भाग अथवा कुछ कम १४ भाग सश्र हे । 
म्रशन-किंस प्रकार से ? 
उत्तर-सम्यगमिथ्यादृष्ठि ओर असंयतसस्यण्टष्टि देके दारा परस्थानविहारकी 
अपेश्चा आर रज्‌ स्पष्ट हे। 
संयतासंयतकि द्रा छोकका असंख्यातर्वो माग, छह माग अथवा कुछ कम चौदह 
माग ख्पर्टदं। 
म्रशन-किंस प्रकार से ? 
स्वयं मूर ..णमें स्थित संयतासंयत तियंञ्चोके द्वारा मारणान्तिक्र सम॒द्धातकी अपेक्ता 
छ्‌ रज स्प्र्र ट्‌ । 
म्रमत्तसंयतसे अयोगकेवली पयन्त गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान दयी 
। है । क्योकि प्रमत्तसंयत्त आदिक क्षेत्र नियत है ओर भवान्तरमे उत्पादस्थान भी नियत 
। अतः चतुष्कोण रज्जुके प्रदेरोमे निवास न होनेसे रोकके असंख्यात साग ॒स्पशन 
। सयोगक्रवरीके भी क्षेत्रके समान दी लोकका असंख्याता भण, रोके असंख्यात 
भाग अथवा स्वक सदन है । 
काट-सामान्य ओर विद्दोषके मेदे कार दो भ्रकारका दै) 


(गण 
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सामान्यसे नि्याद्षटियोमं नानी लीर्वोकी ऋपा सर्वकाट द 1 एकः यकौ अपेक्षा 
कारके वीन भद्‌ हेते द । किसी जीवका कार अना रौर नन्त किीका चना 


ओर सान्त  । ठ५। किसीका सादि श्नीर सान्त ई । सादि अर खान्तका लचन्य अन्त 


५३ उच्छवाखक सम को मदं कदत 1 एक सखमय अविक आबवटीसे अथक चौर एकः 
समय कम र्द्ते समया अन्तसु्ूत कते ह । इस असंख्यात भद्‌ 2 । 
सम्यग्सिथ्यद्ष्टियान नाना जीव अपा जवन्यच्छाटट अन्तसमुद्रत चौर उव्छष्रका् 
प्यके असंख्यात भाग = । एक जीवकी चअपृध्वा ज चन्य र उच्करषटकाट अन्तर्हूते दी 
संयतखस्यमग्द ॐ नाना जीरवोकी उपेक्षा सवकाट 2 । एक जीवक पेक्षा जघन्यकाट ` 
अन्तत ओर उल्छृषटका् इद अधिक तेत सागर द । क्योकि को पू्ैकोटि जयुवा 
सुप्य आठ वप जर अन्तयुद्रूदंके वाद सम्यक्त्वको प्राक विदो तपके द्वस सवोथ- 
सिद्धिम उसत्र द वताद्‌) वदी लीव सवाथ {से मचुध्य मवम आकर आठ वमक 
वराद संयम त्र करके मश्च प्रात कर देता ह \ इस रकार ट अधिक तेतीस सागर काट 
हो जाता द । 
दरासंयतके नाना सौकी अक्षा सवका > । एक जीवकी पश्चा जवन्य्नट 
अन्तरहूतं ओर उचछ कुछ कम ए पू्ैकोटि दे 1 
प्रप्त ओर अप्रत्त जीवो नाना जीयोकी अपक्वा सर्य॑का दै} एक ङीवकी अपेक्षा 
जयम्यकाट एकं समय ट | क्योकि को प्रमत्तगुणस्थानचतः ज्लीव अपनी आचुक्र ८४ समय 
न्नप रटनेपर प्रसत्तगुणस्थानका आर्तकर मरण करता द । ड्सी प्रकार अ्रसत्तगरुणस्थानवती 
जीव अपना च््रायुक एक ससय चप रहर प्रमत्तगुणस्थानक। प्राप्नकर सत्यका ग्राप्रद्तव 
। इस प्रकार दना गुणस्थारनोमिं एक चीवका जयन्यकार एक समन = । ओर उच्छा 


(५५ 


चात उपयायकेविः नाना जोर एक जीवकी अपना जयन्यकाट एक समय अष्ट उच्छ 
चाट अन्तसुद्ूतं ₹ व्योति चारो उपशषमकं षक साथ ५ तक दया सकत > चनौर यह सम्भव 
= {वि उपदसप्रेणीमे प्रच कसते दी सवका एक सा सरण हो जाय । इसा लघन्यमे 
ए समय ऋ ध वनस्‌ ताह । 
रन -छृस प्रक्रत [र्म पाणिका काट भा ८ यमय कयो नदीं दोता 

उत्तर-जिस जीवन म शयाल्यको भ्रात कर षटवा < उसका अन्तयुदतेके वीच 
स्म नदी द सक्ता । द्या भी द = स्यग्दु्ौनसे मिया प्राप्त कर रसनपर 
अनन्तादवन्यी कपाः एक आवटी पर्यन्त पराक नदीं 


दता द्‌ आर अन्तत मध्यम 
सरणा नदह (1 दता द | 
स्यगलि्यादरषट जात मरणससवसं उस गुणस्थानको ऊढ रता दै अतः उस्र 


र च्छट प्क समय नर्हा द्‌ । दमयत अर खंयतासयत्त जीच मी न्तस तकः तर 
यर नदन ता अतः इसका भा का ॐ खमय चदा द] 


१।८ | ग्रथम अध्याय । ३४३ 


चसे क्षपक ओर अयोगकेवलीका जघन्य ओर उलट कारु एक जीव ओर नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तसुंहूते हे । क्योकि चारों क्षपक ओर अयोगकेवटी ये नियससे 
मोत्तगासी होते ह अतः इनका वीचमे मरण नदीं हो सकता । 
सयोगक्ेवटोका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकार दै ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तमुदूतं ह । क्योंकि सयोगकेवरी गुणस्थानवर्ता जीव अन्तसुहूतंके अनन्तर अयोग- 
केबटी गुणस्थानको प्राप्त कस्ता द । 
उच्छृ काल छ कम एक पूर्वकोटि है । क्योकि कोई जीव व्माठ वके वादमे तपः 
को ग्रहण करके केवलन्ञालको प्राप्त कर सकता हे । अतः आठ वषे कम हौ जनेसे छ 
कम पूवकोट काठ होता दे । 
एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमे जाने पर जवत्तक पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्ति 
नदीं होती उतने कारको अन्तर कहते हे 1 
अन्तरका विचार सामान्य ओर विरोष दो प्रकारसे होता है । सामान्यसे मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमे नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूते हे । उच्छ अन्तर ङुछ कम दो छयासठ सागर अथौत्‌ १३२ सागर हे । 
क्योकि कोई जीव वेदक सम्यक्त्यको प्राप्न करनेपर उक्छृष्टकार ६६ सागर तक सम्यक्त्व 
रद सकता है । पुनः अन्तमुंहूतं परयेन्त सस्यम्मिभ्यात्व गुणस्थानमें रहनेके वाद्‌ पल्य 
असंख्यात माग वीत जनेपर ओपशमिक सम्यक्ल्वको महण करनेकी योग्यता होती है । 
इतने अन्तरके वाद्‌ पुनः वेदकसम्यक्त्वको रहण करतेकी योग्यता होती है । इस तरह वेदक- 
सम्यक्त्वको पुनः ग्रहण करके ६६ सागर विताता है । इस तरद दो वार छयासठ सागर 
अन्तर आ जातादहे) 
सासादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें नानाजी्वोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उल्छरष् अन्दर पल्यके असंख्यातं भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर पल्यके 
असंस्यातवें माग ओर उल्छृष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्गरपरिवृतन है । 
सम्यगमिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे नाना जीबोकी अरे्षा सासादनगुणस्थारकी तरह ही 
अन्तर हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर छु कम अधे- 
पुद्‌गरुपरिवतंन हे । 
असंयतलम्य्टष्टिसे अग्रमत्तस्तंयततक नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है! एक 
जीवकी अपेक्ष। जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ओर उछष्ट अन्तर ऊुछ कम अर्धपुद्गरूपरिवतंन 
दे । चा उपशसर्कोँके नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय अओौर उक्छृष्ट अन्तर 
वपप्रथ्प्व ह । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं ओर उच्छृष्ट अन्तर कुछ कमं 
अधपुद्‌ गट्परिवर्तन ह । 
चारों क्षेपक ओर अयोगकेवलीके नाना जीबोंकी अपेत्ता जवन्य अन्तर एक समय 
ओर उच्छृष्ट अन्तर छह माह है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । 
सयोगकेवरीके नाना जीव अथवा एक ज'वकी अपेता न्तर = > | 
सामान्य मोर विशेपके सदसे मावदो ऽकारका है तः उनके य्ह प्रमाणका 
स्थानमें मिथ्यास प्रकृतिक्रा उदय दोनेसे ओंदयिक भाव हे शहते हँ । पर जव वर्ह ज्ञान 
मिक भाव होता है] (श्यहोता हे । सन्निकपें या इन्द्रिय 
प्र्न-अनन्तातुवन्धिकपायके उद्यसे द्वितीयः वन जातां 
स्थानमे ओद्यिक्‌ भाव स्यो नहीं वतटाया ? 


ई 





७४ त्त्यार्थवृत्ति हिन्दी-सार ({ १९. 


उत्तर-मिथ्याटृष्टि आदि चचार गुणस्थानेँमिं दरानमेदनीयके उदय आदिकी अपक्षास 
भा्वोका वणेन किया गया दे | ओर सासादनगुणस्थानसं ददानमादहनायकं उदय, उपद्ाम 
क्षय ओर त्षयोपरम न होनेसे पारिणामिक मावका सद्भाव आगमम काद्‌) 
मिश्रगुणस्थानमे क्षायोपश॒मिक माव होता हे । 
प्रष्ल-सर्वघाती प्रकृततियेके उदय न होनेपर श्योर देशघाती श्रकृति्योके उदय दोनपर 
घतायोप्लमिक भाव होता दै । ठेकिन सम्यगम्मिभ्यातवप्रछृति देदायाती नद्यं ट्‌ काक आगमम 
उसको सर्व॑वाती वतलया हे ¡ यतः तृतीय गुणस्थानमें क्षायोपरमिक भाव कैसे संभव दे 1 
उत्तर-उपन्ारसे सम्यग्पिभ्यातवप्रकति भी देशवाती ह । सम्यम्मिध्यादवग्रक्राति एक- 
देसे सम्बस्त्वकरा घात करती हे । वह्‌ मिध्याव्वप्रङृतिके समान सम्यक्त्वका सव वात नर्हा 
वरती ! सम्यग्मिश्यात्व्रक्तिके उदय दोनेपर सवेक्ञके द्वारा उपदिष्ट तच््वोमिं चटाचटस्प 
परिणाम हेते द ! अतः सम्यम्मिथ्यात्वप्रकरति उपन्चारसे देशघाती हे मार देदावाती दीनेस 
तीसरे गणस्थानमे त्ायोपकषमिकभावका सद्भाव युक्तिसंगत हे । 
्रविरतसम्यश्टषि गुणस्थानपरे श्ओप्मिक, क्षायिक ्ौर श्षायोपदमिक भाव दात 
। असंयत ओ्दायक भावसे होता है) संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानेमे क्तायोपश्चसिक माव दोता हे । चारों उपरमक शुणस्थानामे अओपशमिक भाव 
टता हे । चारं श्वषक, सयोगक्रेवटी ओर अयोगेकेवटी रुणस्थानेमें क्षायिक भाव होता हं । 
अस्पवहन्वका वर्णन भी सामान्य ओर विचोषफे मेदसे किया गया हू । सामान्यसे 
छपूर्चंकरण, अनिवृत्तिकरण ओर सृ्ष्मसापराय इन तीन उपरम गुणस्थानों म उपद्यमक 
स्वसकमदह्‌। आठ समर्ये क्रमसे प्रवेद करने पर इनकी जघन्य संख्या १,२, ३ 
द्व्या ह आर उत्कृष्ट सख्या ५६; २४; ३०; ३६, ४२, ४८, ५2, ५४ दहं 1 अपन २ गुण- 
स्थान काटमें इनकी संख्या वरावर दहै । उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या 
संख्याक वणनमे वता जा चुकी ह । उपदरमक जीवों की संख्या सवसे कम होनेके कारण 
पिले इनका वर्णन किया गया दहे) तीन उपरमकों को कपय सहितं होनेसे उपशान्त 
कयायसे प्रथक्‌ निद क्रिया गया दै । तीन क्षपक राणस्थानवतीं जीव उपंरामकोसे संख्यात- 
गुने द । सुक्ष्मसाम्परायसंयत विशेष अधिक द । क्योंकि सृदधमसास्परायमे उपरामक 
ओर श्वपक दोनों का ग्रहण किया गया दे 1 
क्षीणक्रपा् गुणस्यानवर्त जोवां की संख्या संख्याके वणेनमे चतसई जा चुकी दे । 
सयोगक्रेली ओर अयोगक्रेवडी जीवों की संख्या प्रवरे की पक्षा वरावर्‌ है) अपने 
ऋलमं सवेसयोगकरेचटियांकी संख्या ८५९८५०२ हेः । अग्रमत्तसंयतत ॒संख्यातगुने ह । 
परमत्तसंयत संख्यातगुने हँ । संयतासंयत संख्यातगुने हँ । संयतासंयतेमे अल्पवहुलख नहीं 
3 च्याक्र संयता की तरद्‌ इनमे गुणस्थान का मेद नहीं हे । सासादन सम्यग्दृष्टि संख्यात- 
ग्न 2८55255 ह [ सम्यग्पिश्रग्राराप्र सख्यतिगरुन १५४००००००५ हू | असंयतसम्यग्छि 
त्‌े ७~5०54८25०4 ह । सिध्याटष्टि अनन्तगुने (=, 
मर्ण उन. ्रक सूत्‌ सख्या आदे का गणस्थानामे सामा न कि 
अनन्ता सिं सामान्य की अपेक्षासे वणेन क्रिया 
से वणेन विस्तारभय से नदीं किया ह्‌ । 


मर्ता भा मद्य दयता 2 [ सम्यगन्नान न म 
सम्यग्‌मिध्यादरष्टिजीव मर तान का वणन-- 
भी कट एक समय नदींदह। अस्छःपयेयफेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


पा नह। कर्ता जतः उसच्र भी काट एतनेर केवट चे पोच सम्यग्ान द । 


१।९. ] प्रय उष्याय ३५५ 


सनि तानावस्म कमन द्वनेपर्म हनि पर पान इन्िया श्रार मनकेद्राराजा स्नान 
मू घर् मतित्राचदध्‌ | वरतत्तानाचरण करमद्छ क्षयापरम हनि पर मतिक्तानक्र द्वारा जने 
प खा विलपसूपम जानना पतदावद | इन्द्रिय आर मन फी सहायताक्र चिना रूपी 
पटामखाजासपपरसानदोताद्‌ वह्‌ थधिक्तान द । सीच अधिक स्रौर उपर अलय विपय 


॥ि ‡ 8) 
१ 
2) 
~+ 
1 


५ 


त सनते क करण दयन्न पयथि फदते षु । दव अवपिन्ञानमः मीच सातय नरक पयन्त 
मर उपर अपने विमान फी ध्यजा प्रयन्त देखत द्र । अया विपय नियत दनि कासण 
सगा अयथ फलू । प्वमित्तान स्थी पदाय फाद्ी जानता द्ै। गृसरके नर्म भ्थित 
पद्रायृक्धा (मनकनौवान ङा) जानने घा साका मनम्पयय कदे द्रु । मनःपयय क्तानमें 
दो सदाचर् दनक कारण मतिलानय प्रसदः नदीं सकता कर्याफि मन निमित्तमात्र 
ना जं्म्यक्रामं चन्द्र॑ना दा रेखायां अकाश केवट निमित्त द्र अतः मन मनःपयय 
स्वान क फारण नदीं दर| जिसक्र छप मुनिजन व्राह्यप्रार अभ्यन्तर तप करते दं उस 
र सनि कते द्‌ । सम्पण द्रव्यो आर उनकी त्रिकाटवती पयाया को युगपत्‌ जनने वले 
मदाय ( दृसखर दी जप्ता रहित ) तान फा कवलान्‌ कते इ । 
देवल सान की प्रापि सवतत अन्तमे दती द अतः इसका प्रदण अन्तमं किया । 


केवलत्तानकते समीपमं मनःपयय का अह्ण कियाद क्याकरि दोनों का अपिकर्ण एकदही 
दे । दोनों यधाख्यातचारि्रवालके होते ई । केवटक्ञानसे अवधिन्नान कादर रखा स्योांकि 
वट्‌ वटक्तानसे विप्रक ( दृर ) द्र । प्रव्यक्रत्तारफि पदिट परोक्चन्नान मति ओर श्रति 
प्रः दे क्योकि दोनकी प्राति सर्टद्र। सवत्राणी दोनों ्ञानो का अभव करते हुं। 


मति आर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित ओर अचुभूत ह । वचन से सुनकर 
उयङ़े एकवार स्यरूपन्वेदन को परिचित कहते द, तथा वार वार्‌ भावना को अनुभूत 
५, त 2२ 1 


ज्ञान की प्रमाणता 
तत्प्रमाणे ॥ १०॥ 


उपर कट्‌ हुये मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केवल ये पाँचां दी ज्ञान प्रमाण हं । 
अन्य सननिक्पया इन्द्रिय आदि प्रमाण नदींदो सक्ते] इद्धिय मौर पदाथंके सम्बन्ध 
को सन्निक्पं क्ते हं । यदि सन्निकपं प्रमाणदहो तो सद्म ( परमाणु आदि ) व्यवहित 
( राम, रावण आदि ) शरोर विप्रकृष्ट ( मेर आदि ) अर्थो का ्रहण नदीं हो सकता क्योकि 
इन्द्रिये साथ इन पदार्थोका सन्निकरपं संभव नहीं हे । ओर उक्त पदार्थो का प्रव्यक्त न 
टोनेसे कोई सवेज्ञ भी नदीं दो सकेगा । अतः सन्निकर्षं को प्रमाण मानने वालों ( नेयायक ) 
क यदह सवेज्ञाभाव हो जञषयगा । दृसरी वात यष भी दे किं चक्खु रौर मन अप्राप्यकारो 
( पदाथसे सम्बन्थ किए विना ही जानने वारे ) ह । अतः सव इद्दियो के द्वारा सन्निकषं 
न दोनेसे सन्निकपेको प्रमाण माननेमे अव्याप्नि दोपमी आवादै। उक्त कारणोंसे इन्द्रिय 
भी प्रमण नदीं दहो स्क्ती। च्ल आदि इद्दियों का विपय अल्प है श्मौर ज्ञेय 
मनन्त हे । 
प्रन-( नैयायिक ) जेन ज्ञानको प्रमाण मानते द अतः उनके यदौ प्रमाणका 
पट नहीं बनेगा क्यांकि अथौधिगम (ज्ञान) को ही फट कहते हः । पर जव वह्‌ ज्ञान 
प्रमाण ह्यो गया तो फट क्या होगा ? रमाण तो फलट्वाखा अवश्य होता हे । सन्निकषं या इन्द्रिय 
को प्रमाण माननम तो अ्थौधिरम ( ज्ञान ) प्रमाणका फट वन जाता है | 
४ 


३५६ तच्वाथवृत्ति दिन्दी-सार [ १।११-१२ 


उत्तर यदि सच्निकर्षं ममाण हे ओौर अथौधिगम फल है तो जिस प्रकार सन्निकषं 

दो वस्व॒ ८ इन्द्रिय ओर धटादिअथे ) म रदत है उसी प्रकार अथोयिगमको भी दोना 
रहना चाहिये । ओर एेसा होने पर॒ वटादिकको भी ज्ञान दोने टगेगा । यदि नंयायिक 

यह कटे कि आत्माको चेतन दोनेसे ज्ञान आत्मामं दी रहतादैतो उरुका एसा कर्टना 
मीटठीकन क्योकि नैयायिकके मतमें सव अथ स्वभावसे चेतन द ओर आत्मामं 
चेतनत्व गुण का समवाय ( सम्बन्ध ) दानेसे अत्मा चेतन दोता हे । यदि नेयायिक आतमा 
को स्वभावसे चेतन मानते है तो उनके मत का विरोध दोगा। क्योकि उनके मतमें 
आत्माको भी स्वभावसे अचेतन वतटखाया दं । 

लेनेकि मतमें ज्ञानको प्रमाण मानने परभी फटका अभाव नदीं दोगा, क्योकि 
अर्थके जान लेनेपर आल्मामे एक भ्रकार्की प्रीति उद्यन्न दोती है इसीका नाम फट ट । 
श्मथवा उपेक्षा या श्ज्ञाननाशको फट कगे । किसी वस्तुमे राग ओरद्रेपका न होना 
उपेक्षा है। वरण आदि वस्तुक ज्ञान होने पर उपे्चा दोती है! किसी पदार्थका जानने 
से उस विषयक अज्ञान दूर हो जाता दे । यदी प्रमाण के फठ हुं । । 

ग्रशन--यदि प्रमेयको जाननेके खयि प्रमाणकी आवस्यकता ह तो प्रमाणको 
जानने के छ्य भी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता होगी । ओर इस तरह अनवस्था दोप 
दोगा । अप्रामाणिक अनन्व अर्थो की कल्पना करने को अनवत्था कहते दै । 

उत्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व रौर परका प्रकारक दटोता है) अतः प्रमाणक 
जाननेके ययि अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नदीं ह । जिस प्रकार दीपक अपना भी प्रकाश 
करता ह ओर घटपटादि पदार्थो को भी प्रकारित करता दै उसी प्रकार प्रमाण भी अपनेको 
जानता है तथा अन्य पदार्थो को भी जानता द । यदि प्रमाण अपनेको नदीं जानेगातो 
स्वाधिगमका अभाव होनेपे स्म्रतिका भी अभाव हो जायगा! ओर स्मृतिका अभाव होनेसे 
लोकव्यवदारका भी अभाव हो जायगा । क्योकि रायः छोकव्यवहार स्मरृतिके आधारपर 
दी चट्ता हे । 

भमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्त ये दो मेद्‌ वतलानेके द्यि सन्मे द्विवचनका भ्रयोग किया 
डे । अन्य वादी प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान, आगम, अथीपत्ति ओर अभाव इन ्रमार्णोको 
प्रथक्‌ र प्रमाण मानते दह । पर वस्तुतः इनका अन्तभीव प्रत्यद्त ओर परोघ्ष प्रमाणम दी 
दो जातादहें। 

परोक्ष प्रमाण-- 
् 
प्रायं परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 


मति ओर श्रुतज्ञान परोक्ष -प्रमाण ह । श्रतज्ञानको मतिन्ञानके समीपम होनेके कारण 
श्रुतज्ञानका म्रदण भी आदयशब्दके द्वारा हो जाता है। इन्द्रिय, मन, प्रकारा ओर गुरुके 
कदते द । उक्त प्रकार "परः की सदहायतासे जो ज्ञान उद्यन्न दोता है वह्‌ परश्च है । 
ग्रत्यद्ष प्रमाण 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
अवधि, मनःपयय ओर केवर ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष रं । अक्ष आत्माको कते हं । 
ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सह्ायताके विना केव आत्माकी सदायतासे उदपन्न होते दँ 


ो 
चद्‌ त्यश्च दं 1 


् 
ऊ 


१ 
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यहाँ ज्ञानका अधिकार ( प्रकरण ) होनेसे अवधिद्॑न ओर केवल्दशेन म्रव्यक्च म्रमाण 
नहीं हयो सक्ते । ओर 'सम्यक्‌, शब्दका अधिकार दोनेसे पिभङ्गज्ञान ( कुअवधि ) मी 
प्रमाण नही हो सक्ता है! विमङ्गज्ञान भिथ्यातके उद्यके कारण अर्थो का विपरीत 
योध करता है । 

जो छोम इन्द्रिय जन्य ज्ञान को भ्र्यत्त मानते ह उनके यौ सचेज्ञ को प्रत्यश्च- 
ज्ञान नहीं हो सकेगा । सरव॑ज्ञका ज्ञान इनद्दियपूवेक नदीं होता हे। यदि संज्ञका 
ज्ञान भी इन्धियपूर्वंक दोनेरगेतो वह सवेज्ञ दी नदीं दो सकता हे, स््योकि इन्दरियोके 
द्वारा सव पदार्थोका ज्ञान असंभव है । यदि सर्वज्ञके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो 
सनका उपयोग भी क्रमिक होता है अतः सवंज्ञव्वका अभाव हो जायगा । जगमसे 
पदार्थो को जानकर भी कोई सव॑ज्ञ नदीं हो सकता; क्योकि आगम भमी म्रत्यक्षक्तानपृवेक 
होता है । पदार्थो का प्रत्यक्ष किए विना आगम प्रमाण नदीं हो सकता । योगिप्रत्यक्षको यदि 
इद्दरियजन्य स्वीकार किया जाता है तो सर्वज्ञाभावका प्रसङ्ग ज्याका त्यों वना रहता ह । अतः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना टीक नहीं है । प्रत्यक्ष वही हेः जो केवर आत्माकी सहा- 
यतासे उत्पन्न ह्ये । 


मतिज्ञानके विरेष-- 
मतिः स्मृति; संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मति, स्मरति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध इत्यादि सतिज्ञानके नामान्तर हं । यद्यपि 
इनमें स्वभावकी अपेक्षा सेद्‌ दै, लेकिन रूदिसे ये सव मतिज्ञान दी कदे जति ह । ससे 
इन्दन ( क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपेक्षासे भेद दोनेपर भी एक दी उष्वीपति ८ इन्द्र) के 
इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम द । मति, स्मरति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्मके 
क्योप्चमसे होते ह, इनका विपय भी एक दी हे ओर श्रुत आदि ज्ञानम ये भेद नदीं पये 
जाते है, अतः ये सच मतिज्ञानके दी नामान्तर हं । 

प्च इन्द्रिय ओर सनसे जो अवप्रह्‌, ईहा, अवाय श्रौर धारणाज्ञान होता है वह्‌ 
मति है । स्वसंवेदन आर इन्दरियज्ञान साव्ययहारिक प्रस्यक्ष भी कहे जते ह । तत्‌ ( चट्‌ ) 
इसे प्रकार अतीत अथक स्परण करनेको स्मृति कहते ई । ध्यदह्‌ वही ई, यह्‌ उसके सट श 
है इस भ्रकौर पूवं ओर उत्तर अवस्थामे रहनेवाखा पदाथेकी एकता, सद्रता आदिक ज्ञानको 
संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) कहते ह । कन्दी दो पदाधमि कायकारण रण आदि सम्बन्धक ज्ञानको 
चिन्ता ( तकं ) कहते द । जेषे अग्निके विना घूम नदीं होवा है, जआत्माके भिना दारीर व्य 
पार, चचन आदि नहीं दो सक्ते हं । इस प्रकार विचारकर उक्त पदाय म काव॑कारण सन्व- 
न्धका ज्ञान करना तकः ह । एक प्रत्यक्ष पदाथको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवालि अग्रत्यश्न 
्रथेका ज्ञान करना अभिनिवोध ( अनुसान्‌ ) दे जसे पवंतमे धूमको देखकर अग्निद्धा तान 
करना । जदि शबच्दसे प्रतिभा, वुदि, मेधा आदिका अहण दरना चाहिच ! दिन या रात्रं 
करणके चिना दी जो एक प्रकारफा स्वतः प्रतिभास हो जाता हू बह प्रत्मिदह्‌। संसप्र 
सञ्च इष्ट वस्तुक प्राप्ति दोनी या क्छ मेरा भाद्‌ खायया खाहि । जयंक्ते अह क्रतव ल 
को युद्धि कहते द । ओर पाठको अरहग केकी सक्कवि नाम मेधा है । 

रहा भी ह--जःगमान्नित खान सति इ । युद्धि. तस्यदयन पदापस्य सद्रच्र् ङ्स्टो 
ह त.सवीवको वथा मेधा चिकाख्वतों पद्‌धोक्ल परिक्षान सरतो ह । 
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मतिज्ञानकी उतत्तिके कारण - 
तदिन््ियानिद्द्रियनिभित्तम्‌ ॥ १४॥ 

मतिज्ञान पोच इन्द्रिय योर मनके निमित्तसे उत्पन्न दता हे । 

प्रम रे्वर्यको ग्रा करनेवाले आसमाको इन्द्र ओर इन्द्रके लिङ्ग ( चिह्न ) को इन्द्रिय 
कहते है । मतिज्ञानावरण व्मके क्ष॒योपदाम दोनेपर आत्माको अथंकी उपवे जो सदायक 
दोता इन्द्रिय दे । अथवा जो सृष्म-अथे ( आत्मा ) का सद्धाव सिद्ध करे वद उन्दिय 
हे । स्द्रौन आदि इद्ियकरे व्यापारको देखकर आत्माका अयमान किया जाता ट । अथवा 
नामक्सकी इन्द्र संज्ञा दै ओर जिसकी रचना नामकमके द्रारा हुईं नद्य द । अथात्‌ 
स्पेन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते हं । मनको अनिन्द्रिय कर्ते द । अनिन्द्रिय) मनः 
अन्तःकरण ये सव पयायवाची दब्द्‌ ह । 

ग्रन--स्पन आदिकी तरह मनको इन्द्रका छिङ्ग ( अर्थोपर्व्धि मे सदांयक्र ) 
होनेपर भी अनिन्द्रिय क्यो कटा ? 

उत्तर-- यँ इन्दिय के निपेधका नाम अनिद्य नदींदे किन्तु ईपत्‌ इद्धियका 
नाम अनिन्द्रिय है । जैसे "अनुदरा कन्याः ८ चिना उद्र की कन्या ) कटने का तात्पयं 
यह्‌ नदीं है कि उसके “उद्र ह दी नही" किन्तु इसका इतना दी अथं हं कि उसका उद्र 
छोटा दे । मनको अनिन्दिय इसील्यि कहा हे कि जिस प्रकार चच आदि इद्िर्याका 
स्थान ओर बिपय निध्ित ह इस प्रकार मनका स्थान ओर विषय निशित नहीं दं। 
तथा चक्रु आदि इन्दरिरयौ काटान्तरस्थायी हे ओर मन क्ुणस्थायी द | मनको अन्तः 
करण भी कते हैँ क्योकि यद ॒गुणदरोपादि के विचार ओर स्मरण आदि व्यापासें 
यरं इन्द्रिय की अपेश्चा नदीं रखता ह श्रर चक्ञ आदि वाह्य इन्छर्यो की तरह पुर्था को 
दिखाद्‌ नहीं देता। 

“अनन्तरस्य विधिः प्रतिपेधो वा इस नियमके असुसार पिले सतिज्ञानका 
वणन होने से इस सूत्र मे मी मतिज्लानका दी वर्णन सममा जाता । फिर भी मतिज्ञान- 
का निर्दड करनेके ल्थिि सूत्रम दिया गया तत्‌ः शाब्दे यह्‌ चतठाता दहै कि आगेके 
सूत्रत्रं भी सतिज्ञानका सम्बन्ध इ। अर्थात्‌ अवग्रह्‌ आदि मतिज्ञानके दी भेद ह । 

तत्‌" दष्टकं विना यह्‌ अथं दो जाता करि सति; स्मरत आदि मतिज्ञान दै ओर श्रुत 


[ख 
दन्द्रय नर आबचन्द्रयकं नामत्तस हतार तथा अवग्रह्‌ दें श्रूतं कं भद्‌ हुं । 


‡+ 
सतिज्ञानके मद- 
अवग्रहुहावए्यधारणाः ॥१५॥ 


मविज्ञानकरे अवग्रह्‌, इदा, अवाय ओर्‌ धारणा व चार सेद ह} 

वियूय चर धिपयी अथोत्‌ पदाथ ओर इन्ियोके सम्बन्ध होनेपर सवसे पदि 
सामान्य ददान दाता ह आर दशोनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता अवग्रह्‌ है । अथोत्‌ 
मत्य जानक पिल दशन दाता दे । दद्रानके द्वारा वस्तुकी सन्नामाच्का महण द्योता है 


जस सामन कई चतु ह 1 फेर ददानके वाद य सक्छ स्प र्ट्‌ दस प्रकारक ज्ञानका 
नाम अकतत्रहु हइ । 


च्व ग्रहरे न ्थकरो भ, = 
स्स जाच हु. अ्थंक्रा विद्ोपरूपसे जाननेकी इच्छक वाद्‌ "एसा हना 


चनि) टसं भ्रमर {न भवतन्यता ग्रत्यय ~ न 
चाहृए ड च वृत्‌ठय प्यव चप ज्ञान करा इहा कदत द । जल यद्‌ 
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शुक्ल वस्तु वलाका ( बकपक्ति ) होना चाहिए | अथवा ध्वजा होना चाहिए । दहा 
ज्ञानको संशाय नहीं कह सकते. क्योकि यथाथेमें ईहामे एक वस्तुके दी निणयकी इच्छा 
रहती है जेसे यह बलाका होना चाहिये । विशेष चिन्हको देखकर उस वस्तुका निश्चय 
कर केना अवाय है। जसे उड़ना, पंखोका चाना आदि देखकर निश्चय करना कि यह्‌ 
वराका ही है। अवायसे जाने हुये पदाथंको कालान्तरे न्दीं भूलना धारणा हे । 
धारणा ज्ञान स्प्ृतिमे कारण होता हे ¦ 
मतिज्ञानके उत्तरमेद-- 
वहयहविधकिभ्रानिःघताऽवुक्तध्रवाणीं सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


बहु, वहुविघ, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त ओर धुव तथा इनसे-उल्टे एक, एकविध 
अन्निप्र, निःसृत, उक्त ओर अघ्रव इन वारहं प्रकारके अर्थोका अवप्रह आदि ज्ञान होता हे। 

एक ही प्रकारके बहुत पदार्थोका नाम चहु है । बहु शब्द संख्या ओर परिमाणको 
वतलाता है जसे बहुत आदमीः इस वाक्यमें वहुत शब्द दो से अधिक संख्याको बतलाता 
हे । ओए वहत दार भात' यदय वहुशब्द परिमाणवाची है. । अनेक प्रकारके पदार्थोको बहुविध 
. कहते है । जिसका ज्ञान सीघ्र हो जाय वह्‌ ज्तिप्र दै । जिस प्रदाथके एकदेशको देखकर स्वै- 
देदाका ज्ञान दो जाय वह्‌ अनिःसृत दै । वचनसे विना कहे जिस वस्तुका ज्ञानहो जाय वह्‌ 
अनुक्त है । बहुत कार तक जिसका यथाथंज्ञान वना रहे वह ध्रुव हे । एक पदाथ को एक 
ओर एक भ्रकारफे पदार्थोको एकविध कहते द । जिसका ज्ञान सीघ्र॑ न दो वह्‌ अध्िप्र है । 
प्रकट पदार्थो को निःसत कहते है । चचन -को सुनकर अथेका ज्ञान होना उक्त दे) 
जिसका ज्ञान वहूत समय ठक एकसा न रहे वह्‌ अघ्रूव हे। 

उक्त वारह्‌ प्रकारके अर्थोके इद्धिय ओर मनके द्वारा अवग्रह्‌ आदि चार ज्ञान होते 
हें । अतः मतिज्ञानके १२०९४०८६२८८ मेद्‌ हये । यह्‌ भेद्‌ अथौवग्रहके हे । उ्यञ्जना- 
वग्रहे ४८ भेद अगे वतखये जौयगे । इस प्रकार सतिज्ञानके कुल २८८>५०८=३३६ मदं 
होते हें । । 

ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपरमके प्रकपसे बहु अ।दिका ज्ञान दोता है श्मौर ज्ञानावरणश् 
क्षयोपशमके अभ्रकपेसे एकं आदि पदार्थो का ज्ञान होता दै । 

वहु ओर बहुविधिमे मेद--एक प्रकारके पदा्थेकों वहु ओर बहुत प्रकारके पदाथेकि 
वर्हुविध कहते हं । 

उक्त र निःसृतमे भेद्--दूसरेऊे उपदेशपूधंक जो ज्ञान होता है वह उक्त है ओर 
परोपदेश्के चिनास्वयंदहीजो ज्ञान होता दै वह्‌ निःसृत दे। 

कोई शन्िप्रनिःसृत-एेसा पाठ मानते ह । इसका अथं यह्‌ टै कि कोई व्यक्ति कानस 
राव्दको सुनकर हयी यह शब्द मोरका है अथवा सुर्गेका है यह्‌ ससञ्च टता हे) कोई शब्दः 
मात्रका दी ज्ञान कर पाता है । इनमे यह्‌ सयूरका दी शब्द है अथवा सुग॑का दौ शब्द्‌ 
इस प्रकारका निश्चय हो जाना निःखत दै । 

ध्रू.चावग्रह्‌ ओर धारणमिं भेद्-ग्रथम समयमे जेसा अवत्रह हुआ द द्वितोया गदि 
समयो उसी रूपमे वह्‌ चनः रदे, उससे कम या अधिक न हो इसका नाम ध्र वाचम्रह्‌ 
ज्ञानावरणकसके क्षयोपशमकी विशुद्धि रोर संक्ेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अव 
कभी बहुतका अयप्रद्‌, इस प्रकार कम या अधिक दति रहना अघर वावम्रह्‌ है, किन्तु धारणा 
गृहीत अर्थो को कालन्तरमे नदीं भूटनेका कारण होती ह । धारणाद दी द्ाटन्तरमें चि 
वस्तुका स्मरण होता है । इस प्रकार इनमे अन्तर हे । 
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© 
अर्थस्य ॥ १७ ॥ 
कहे न पके अ = च दि उद्धियोपे चि 
उपर कहे गए वहु आदि बारह मेद्‌ च्रथके दोते दे । चक्षु आदि इन्दरयाके विपयभूत 
र. म्म अ ४ हते श 
स्थिर ओरं स्थूख वस्तुको अथै कहते दँ ।द्रज्यको भी अथं कहते दं । व 
यद्यपि वहु आदि कहनेसे दी यह्‌ सिद्ध हो जाता किंबहु आदि अथदीर्। 
ठेकरिन इस सूत्रको वनानेका प्रयोजन नैयायिकके मतका निराकरण करना दे । नंयायिक 
च [1 ७५ ४ ५५५ भ हो 
मानते हँ कि खशंन आदि पच इन्द्ियोके दारा सङ आदि पच गुर्णोकादी ज्ञान दोता ह 
अर्भका नदीं । रेकिन उनका एेसा मानना ठीक नदीं हे । क्योकि उनके मतमें रुण समृत द 
ओर अमूत वस्तुक साथ मूतं इन्दरियका सन्निकपं नदीं दो सकता द । पर दमारे ( जेनकि ) 
मतके अनुसार इन्द्ियसे द्रभ्यका सन्निकपं होता है ओर चूंकि रूप आदि गुण द्रन्यसे चष्यक्‌ 
हः अतः द्रव्यके ग्रहण हयोनेपर रूप श्रादि गुर्णोका म्दण हो जाता है । द्रन्यके सन्निकपसे तद्‌- 
भिन्न गुणेोमेभी सन्निकयैका व्यवहार होने खगता देभवस्तुतः उनसे सीधा सन्निकयं नदीं दै । 


व्यञ्जनावग्रद-- 
व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 


अन्यक दाव्द आदि पदार्थो का केव अवग्रह्‌ दी दोता है, ईंदादि :तीन ज्ञान नदीं 
होते । वहु आदि वारह्‌ प्रकारके अव्यक्त अर्थो का अवग्रह ज्ञान चक्षु ओर्‌ मनक छोडकर 
रेप चार इन्ियोखे दोता है । अतः व्यज्नावग्रह मतिनज्ञानके १२०८४५४८ मेद्‌ होते हँ । 

व्यक्त ग्रहण करनेको अथौवग्रह्‌ शौर अव्यक्त ग्रहण करनेको व्यञ्चनाचग्रह्‌ कंते 
हैं । जिस प्रकार नवीन मद्रका वतन एक,दौ वृद पानी डाखनेसे गीखा नदीं होता ह टेकिन 
वार वार पानी डाटनेसे वही व्तंन गीखा हो जाता दहै उसी प्रकार एक,दो समय तक श्रोच्ादिके 
द्रारा शव्द आदिका स्पष्ट ज्ञान नदीं होता तवर तक्‌ व्यञ्जनायग्रह दी रहता डे ओर स्पष्टन्नान 
दोनेपर उस अथं म ईदा आदि ज्ञान भी होते द । यह सूत्र नियामक है अर्थीत्‌ यह्‌ वतकता 
दे कि व्यञ्चनरूप अथेका अवग्रह्‌ दी होता है ईदादि नदीं । 


न चक्षुरनिच्द्ियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


चन्लु ओर मनकरे द्वारा व्यञ्चनावग्रह नदीं होता है । 

चक्षु चौर मन .अप्राप्यकारी ह अथौत्‌ ये विना स्पशे या सम्बन्ध कयि दी चरथ 
काज्ञान करते हं । स्पेन आदि इन्द्रियो अग्नि को द्ुकर यह्‌ जानती ह किं यह्‌ गर्म 
हे किन्तु चश्चु ओर मन पदाथे के साथ सन्रिकपे ( सम्बन्ध ) के विना दी उसका ज्ञान 
करते हुं । 

गम सार युक्तिक द्वार चुम खभ्राप्यकासिताका निन्य होता है । आगममें वताया 
दे कि-ध्रोच रर राव्द्‌ को जानता हं । स्पदनेन्द्रिय, रसनेन्दरिय तथा ्रारेन्दिय अपने स्च 
रस ओर गन्ध विये को र्ट ओर वद्ध अरथौत्‌ पदार्थके सम्बन्धसे इन्द्रिये असुकयकार का 
रासायनिक सम्बन्ध टोने पर ही जानती है । ठेकिन चक्षु इन्द्रिय सम्बन्ध के विना दूरसेदी 
रप अख आर अवद्ध र्पसे जानती दै । इस विपये युक्तिभी दै--यदि चष्चु ्राप्यकारी 
दाता तो अवनी आख ख्गवि गये अंजन का प्रवयक्ठ दोना चाहिये था । लेकिन रेखा नदीं 
दता । द्रा वात यड्‌ भी किंयदिं चश्ुप्राप्यकारी हो तो उसके द्वारा दूरवर्ती 
पदाथा का प्रत्यक नयं होना चाहिये । जव कि चनु पासके पदार्थं ( अजन ) कौ नदींजानता 
द भार्‌ दरक पदाथा का जानता ह तो यह्‌ निर्विवाद्‌ सिद्ध दै किच्च अप्राप्यकारी डे। 


११५९५ | =. द # 
श्रुतज्ञान का बणन-- 


भरतं सतिप दयनेकद्वादशषमेदम्‌ ॥ २० ॥ 


ररविज्ञान सतिज्ञानपूर्वक होता है ओर उसके दो, अनेक तथा वारहं भेद हँ । 
श्रतन्नानका कारण है । पदिे मतिज्ञान होता है ओर वाद्मे श्रुतज्ञान) 
किसीका ठेसा कहना दीक नदीं है कि सतिज्ञानको श्रुतज्ञानका कारण दोनेसे श्रुतज्ञान सति 
ज्ञान ही हे प्रथक्‌ ज्ञान नदी है । क्योकि यह्‌ कोई नियम नहीं हे कि कायं कारणके समान 
ही ह्येता है । घटके कारण दण्ड, चक्र आदि भी दयते ह लेकिन घट, दण्ड आदि रूप नहीं 
होता हे । अतः शरतज्ञान सतिज्ञानसे भिन्न है । मतिज्ञान श्रुतज्ञानका निभित्तमात्र दै । श्रुत- 
ज्ञान मतिरूप नदीं होता । मतिज्ञानके होनेपर भी वख्वान्‌ श्रुतावरण कर्मके उदय होनेसे पूणं 
भ्रतज्ञान नदीं ह्येता । 
श्रतज्ञानको जो अनादिनिधन बतलाया है वह अपेक्षामेदसे ही | किसीदेदया 
कारमे किसी पुरुषने श्रतज्ञानकी उदत्ति नहीकी है । अञुकं द्रग्यादिकी अपेक्षासे ज्ञानका आदि 
मी होता दै तथा अन्त भी । चतुथं आदि कार्म, पूवबिदेह आदि क्षेमे ओर कल्पके 
आदिमे श्रतज्ञान समन्य अथोत्‌ सन्ततिकी अपेक्षा अनादिनिधन दै । जसे अंकुर ओर 
वीजकी सन्तति अनादि होती हे । लेकिन तिरोहित श्रत-ज्ञानका वृषभसेन आदि गणधरोने 
म्वसैन किया इसर्ख्एि वह सादि भी दै! मगवान्‌ महावीरसे जो रष्दव्गणाएं निकी वे 
नष्ट हृद अतः उनकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका अन्त माना जाता ह । अतः श्रुतज्ञान सादिहै 
ओर मतिज्ञानपू्क दता दै । 
#मांसक वेदको अपोरूपेय मानते दँ । लेकिन उनका एेसा मानना ठीक नहीं 
क्योकि रच्द्‌, पद्‌ जौर वाकर्योके समूहका नाम दी तो वेद्‌ है ओर रष्द्‌ आदि अनित्य ह 
तो किर वेद्‌ नित्य कँसे हो सक्ता है ।! उन्का ठेसा कहना भी ठीक नीं है फि वेद्‌ यदि 
पोरूपेय होते तो वेके कतौका स्मरण होना चाहिये । स्योकि यह्‌ कोई नियम नहीं है किं 
जिसके कतौका स्मरणन दहो वह च्रपोरुपेय है । एेसा नियम होनेसे चोरीका उपदेश भी 
अपौरूपेय हो जायगा ओर अपोरुषेय होनेसे प्रमाण मी दो जायगा । अतः वेद्‌ पौरुपेय दी 
हे । दुसरे वादी वेदके कतीको मानते ही हँ । नेयायिक चतुराननको, जेन कालासुरका 
ओर बोद्ध अष्टकको वेदा कतौ मानते हैं । 


प्ररन~प्रथम सम्यक्त्व कौ उस्पत्तिके समय सति ओर श्रत दोनों ज्ञानो की उत्पत्ति 
एक साथ होती है अतः श्रुतज्ञान सतिपूवंक केसे हुआ 


उत्तर-प्रथम सम्यक्त्व की उप्पत्ति दोनेसे कुमति ओर कुश्रतज्ञान सम्यम्ज्ञान रूप 

हयो जाति है । प्रथम सम्यक्त्वसे मति ओर श्रुतज्ञान सम्यक्त्वपना आता दै चन्त श्रुतज्ञान 

की उसत्ति तो मतिपूवेक दी होती है । आराधनासारमे मी कहा ह कि जिस प्रकार दीपकं 

ओर प्रकारमे एक साथ उन्न होने पर भी कारण-कायं भाव है उसी तरह सम्यग्द्ौन 

ओर सम्यग््ञानमे मी । सस्यगदशेन पूवम क्रमशः उत्न्न ज्ञानम सम्यक्त्व व्यपदेश का 

कारण होता है । ययपि सस्यग्द्शेन ओर सम्यगज्ञान एक साथ ही उस्पन्न होते ह ठेकिन 

सम्यग्दरोन ज्ञान के सम्यक्त्वपनेमे हेतु दोता है जसे एक साधं उसन्न होने वाले दीपक 
ओर प्रकाशमे दीपक प्रकारका हेतु होता ह । 

पर्न-भ्रतज्ञानपुवेक भी श्रेतक्ञान होता दै! जेसे फिसीको घटशयव्द्‌ सुनकर 

घ ओर ट अक्सकाजो ज्ञान होता है वह्‌ मतिज्ञान है, तथा वट शब्दसे घर अर्थक 
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ज्ञान श्रतन्नान दे । वट अर्थक ज्ञानके वाद जारण करना घटका काह इस्यादि 
उत्तरवर्ती सभी ज्ञान श्रुतज्ञान दह । अतः यद श्रुत से श्रुतकी उत्पत्ति हुई । ऽसी 
प्रकार किसीने धूम देखा यह्‌ मतिज्ञान हुजा । ओर धूम देखकर अग्निक! जाना यट 
श्रू तज्ञान हा । पुनः अभ्निज्ञान (श्रुवन्नान) से अग्नि जटाती ह इत्याद उत्तर 
काटीन ज्ञान श्रतज्ञान है । इसे श्रुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान की उस्पत्ति दोती ह्‌ । 

उन्तर--श्रतज्ञान पूवैक जे श्रुत दोता ह वह भी उपचारे मतिधृवंक दी कटा जाता 
द । क्योकि मतिन्ञानसे उत्पन्न द्यनेवाद्य प्रथम श्रुत उपनचारस मति कदा जाता द्‌ । अतः 
एते श्रुतस्ते उदन्न दोनेवाला द्वितीय श्रुतज्ञान मतिपूवक दी सिद्ध होता द । अत्तः मत्ि- 
पृयेक श्रत दोता ह एखा माननेमे कोई षिरोध नदीं 

श्रुतज्ञानकरे दो भेद हु--अङ्नवाद्य ओर अद्ध्रविष्ट । अद्धवाद्यके अनेक आर अब्ग 
प्रविष्के वार्ह भद्‌] 


अङ्गवाद्यके मुख्य चोद्‌ भेद निम्न प्रकार हं 


१ सामायिक-इस्में विस्तारसे सामायिकका वणेन किया गया दे । 
२ स्तव--इसमे चोवीस तीथंकरकी स्तुति दे) 
३ वन्दना-- इसमें एक तीर्थकर की स्तुति की जाती हे । 
¢ प्रतिक्रमण-उस्मे किये हये दोर्पोक्रा निराकरण बतलाया ह । 
५ वैनयिक--द्रसमें चारं प्रकारकी विनयकरा व्णंन हे । 
६ कृतिकम --इसमे दीक्षा, शिक्षा आदि सत्कर्मक वणन ह्‌ । 
७ दरावंकाटिक्र--दसमे यतियोक्रि आचारका वणेन हे । इसके वृ्च, कुसुम आदि 
द अध्ययन हं । 
८ उन्तराध्ययन--इसमे भिन्धकि उपसग सटनके फरका वणेन ह्‌ । 
९ कल्पव्यवहार- इसमे यति्योको सेवन योग्य विधिका वर्णेन ओर अयोभ्य 
सेवन करने पर प्रायध्ितका वण॑न द । 
१० कल्पाकल्प--इसमे यति ओर श्रावको किस समय क्या करना चाहिए क्या 
नहीं इत्यादि चिहूपण दह्‌ । 
१५ महाकल्प इसमे यतिर्योकी दीक्षा, रिक्षा संस्कार आदिका वणेनदे 
१२ पुण्डरीक-इसमे देवपदकी प्राप्नि कराने वाले पुण्यका वणेन हे । 
१३ मदायुण्डरीक--इसमे देबाद्गनापदके देतुभूत पुण्यका वर्णन हे । 
{८ अ्रीतिका--उसमें प्रायग्ित्तका वंन ह । इन चोदंह्‌ भेदको प्रकीरंक 
स्माचा्येनि अल्प आबु, अल्पबुद्धि मोर दीनवद्वाटे दिप्योकि उपक्रारफे चिवि 
प्रकौरकों की स्चनाकी द। वास्तवमे तोध॑कर परमदेव ओर सामान्य केव््यिने जो 
उपदेदया दिया उसकी गणधर तथा अन्य आचार्योनि शाखह्पमें स्वना की । ओर वर्तमान 
दर्ता आचाय जो रचना करते ह वद्‌ मी आगमक्रे अनुसार दोनेसे मकीर्णकरूपसे 
प्रमाण दै । प्रकोणक शर्क प्रमाण २५०३३८० शोक ओर १५ अन्तर ह । 
्मद्धग्रविष्टकर वारट्‌ भद्‌ ह- | 
६ अआचासद्व--इसमं यत्तियक्रि आचार्करा वर्णन ह । इसके प" संख्या अटारद्‌ 
दजार्‌ दै ~ 


४) 
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२ सूत्रछता्ग--इसमे ज्ञान, विनयः, छेदोपस्यापना आदि क्रियाओंका वणेन ह । 
इसके पदोकी संख्या छचीस हजार है । 

३ स्थानाङ्-एक दो तीन शमादि एकाधिक स्थानम षडद्रव्य आदिका निर्पण हे } 
सके पदोकी संख्या बयालीस हजार है । 

 समवायाङ्ध--इसमे धमे, अधरम, छोकाकाङ,एकजीव असं ख्यातप्रदेडी है । सातवें 
नरकका मध्यविल् जम्बूद्रीप,सवौथेसिद्धिका विमान ओर नन्दीश्वर द्वीपकी वापी इन सवका 
एकटाख योजन प्रमाण है, इत्यादि वणेन है । इसके पदूंकी संख्या चौसठ हजार है । 

५ उ्यास्याप्रज्ञप्ति--इस्मे जीव दहै या नीं इत्यादि प्रकारके गणधरके दवाय किये 
गये साठ हजार प्रर्तोका वणन है । इसके पदोकी संख्या दो खख अद्रास हजार 

£ ज्ञाठ्कथा--इसमे वीर्थकरं ओर गणधरकी कथार्ओका वर्णन दै । इसके 
पर्दोकी संख्या पंच खख पचास हजार हे । 

७ उपासकाध्ययन--इसमें श्रानकोके आचारका वर्णन दै । इसके पदोँकी संख्या 
ग्यारह लाख सत्तर हजार ह । 

८ अन्तःकृतदश्च-ग्रत्येक तीधंकरके समयमे दश दश्च युनि होते ह जो उपसगे 
को सहकर मोक्ष पाते ह । उने मुनियोंकी कथार्ओका इसमे वर्णन है । इसके पर्टोकी 
संख्या तेस खख अह्वाईस हजार है । 

९ अयुत्तरोपपादिकदश--म्रव्येक तीर्थकरफे समय दश दश सुनि हेते जो 
उपसर्गेको सहकर पव अनुत्तर विमार्नमि उत्पन्न होति ह । उन सृनिर्योकी कथाम 
का इसमे वणेन है । इसके प्दोरी संख्या वानवे सख चालीस हजार हे । 

१० अ्रश्नन्याकरण--इसमे प्ररनके अतुसार नष्ट, यु्टिगत आदिका उन्तर है । इसके 
पदकी संख्या तेरानवे खख सोख्ह्‌ हजार दै । 

१९१ विपाकसत्र--इसमे कर्मकि उदय, उदीरणा भौर सत्ताका वणन ह्‌ । इसके 
पर्दी संख्या एक कराड बोरसी खख दहै 1 

१२ दृष्िवाद्‌ नामक वरदं अद्घके पाच भेद हं--१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रथमा- 
जयोग, ४ पूर्ेगव ओर ५ 'चूलिका इनमें परिकर्मके पोच नद द-१ चन्दभन्तप्न, 
२्‌ यु्धप्र्तति, २ जम्बुद्रीपपरहप्ति ४ द्वीपसागरभक्ञप्ति ओर ५ व्याख्य्रज्त्नि । 

१ चन्द्रभकज्ञपि--दसमे चन्द्रमाके आयु, गति, वभव दिका वर्णन दे! दसवें 
पर्टकी संख्या छततीस छख पोच हजार २ सृयप्रज्ञप्रि-इसमे सूयकी आयु. गति 
चभव आदिका वणन ह । इसके पदोंकी संख्या पोच छाख तीन हजार ह ३ जम्व- 
द्रीपम्रज्ञपि-इसमें जम्बूटीपका वणेन हे । इसके पदोकी संख्या तीन लाख पचचीस दार 

। £ द्रीपसागसपरज्तप्नि-रसमे सभी द्वीप ओर सागरोका वणन दह्‌) उसके पदो 
संख्या यावन लाख दत्तस हजार ट्‌ । ५ व्यास्याप्रज्तप्नि-दसमे ख्‌ द्रव्ये क्सन द । 
दसके पदोकी संख्या चौरासी साख छत्तास हजार ह्‌ । 

र्‌ सूत्र-इसमे जीवे कतस्य, भोक्तृख आदिकी सिद्धि तथा मृत्च॑तन्ययादप्त 
खण्डन द । इसके पदोकी संख्या श्रठासी खख ह । 

३ प्रधमाज्ुयोग-उसमे तिरखठ शलाका मदहापुदपाक् वर्णन ट्‌ । इसदः पर्दी 
संस्या पोच हजार इ । 

४ पुवेगनके उत्पदपूयं सादि चोदह्‌ मद्‌ इ । 

९९ 
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१ उत्पाद्पर्व-इसमे वस्तुके उत्पाद, व्यय ओर ध्रोज्यका वणेन दै । इसके पर्दोकी 
संख्या एक करोड़ है । = ध 
२ अगरायणीमूरवं-दसमे अंगोकि प्रधानभूत अर्थेक्रा वणेन हे । इसके पदक संख्या 
छयानवे छख इ । = 
३ वीर्यालुप्वादपूर्व-इसमे वर्देव, वाघुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्रः तीथकर आदिके वट- 
का वन है । इसके पर्दोकी संख्या सत्तर खख हे ! 
छ अस्तिनास्तिभ्वादपू्ै-दसमे जीव आदि वस्तुने अस्तित्व रोर नास्तिका 
वर्णन दै । इसके पदोकी संख्या साठ लाख है । 
५ ज्ञानप्रवाद्पूर्व--इसमे आठ ज्ञान, उनकी उत्पत्तिके कारम ओर ज्ञानक स्वामीका 
चणेन द । इसके पदोकी संख्या एक कम एक करोड दै 1 
६ सत्यप्रवादपू-इसमे व्ण, स्थान, दो इन्द्रिय आदि प्राणी ओर वचनगु्तिके 
संस्छारका वणंन सके पदोंकी संख्या एक करोड़ श्मौर छह 
७ आस्मम्रवादपूर्व-इसमे आत्मके रवकूपका वणेन दै । इसके पदोकी संख्या 
छच्चीस करोड है 
& पूं ५ वन्ध १ ५. > 
८ कर्मप्रबादपर्व--इसमें कमकि वन्ध, उदय, उपशम ओर उदीरणाका वणन हे । 
इसके पदोकी संख्या एक करोड़ अस्सी टाख दै । 
५ ग्रत्याख्यानपूर्व--इसमें द्रव्य ओर पयोयरप प्रत्याख्यानका वणेन हे. ! इसके पर्दोकी 
संख्या चोयसी लाख है । 
६० विदयाुप्रवाद--इसमे पोच सौ महाविद्यो, सात सी ्षुद्रविचयाओं मौर अष्टंग- 
महानिमित्चोंका वेन दै । इसके पदोकी संख्या एक करोड द्र छख दे । 
१६१ कल्याणपू्च--इसमें वीर्थ॑कर, चक्रवती, वमद्र, वासुदेव, इन्द्रं आदिके पुण्यका 
वणन ह ) इसके पर्दोकरी संख्या छव्वीस करोड दह्‌ । 
१२ प्राणावायपू--इसमे अष्टंग वेदयविदया, गारुडविद्या ओर मन्ब-तन्ब आदिका 
वणेन दै । इसके पदाकी संख्या तेरह करोड दै । 
१३ क्रियाविशालपू्े--इसमें छन्द, अलंकार रोर व्याकरणकी कलाका वणन हे । 
इसके पर्दकी संख्या नौ करोड़ 
¢ छोकविन्दुसार--इसम निवीणके सुखकरा वणेन ह । इसके पर्दोकी संख्या-सादे 
चारह्‌ करोड़ द । 
थमपूरवमे दद्य, दवितीयम चौदह, तृतीयम आट, चौयेमे अठारह, पाँच वार, 
यंखवेमं वारद्‌, सातवेमे सोल, आर्ेमे वीस, नोचेमे तीस, दशर्वेमें पन्द्रह, ग्यारदवेमे 
दश, वारदवेमें दक, तेरदवेमे दश ओर चौददवें पूवम दश वस्तु है । 
सव्र वसतुरखोकी संख्या एक सौ पच्चानवे है । एक-एक वस्तुमे वीस-वीस प्राश्चत 
दोते हं । सव प्राथर्तोको संख्या तीन हजार नौ सो हे] 
५ चूलिकराक पचि भेद द--१ जट्गता चृखिका, २ स्थगता चूलिका, २ मायागता 
चटका, ४ आच्र्गता चूलिका आर ५ रूपगता चूका । 
१ जठगता चूच्क्रि--इसमे जट्को रोकने, जसको व्षौने आदिक मन्त्र-तन्तरोका 
वणन दं 1 इतके परोरी संख्या दो करोड़ नौ टा नवासी दनारदो सौ ह । 


> स्थर्गता चूख्का--ईसम यड्‌ द समयम अनेकं योजनं गमन करनेके मन्त्र-तर्न्नो 
ऋ चणन्‌ दू | 
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‰ मायागता चूलिका--इसमे इन्द्रा आदि मायाङे उत्पादक मन्तर्न्ोका 
वणेन है । 
४ आकारगता . चूकिका--इसमे -आकारमे गमनके कारणभूत _ मन्त्र-तन््रोका 
वणेन है । 

५ रूपगता चूटिका--सिंह, व्याघ्र, गज, उरग, नर, सुर आदिक रूपों (वेष ) को 
धारण करानेवाले मन्त्र-तर्न्नोका वणेन है । इन सवके पर्दोकी संख्या जख्गता चृखिका 
के पदोंकी संस्याके बरावर दी है । इस रकार वारहवें अङ्गके प॑रिकमं आदि पाँच भेदोका 
वणेन हुञा । 

इक्यावन करोड़ आठ छाख चोरासी हजार छः सौ साढे इकीस अनुष्टुप्‌ एक पदमे 
होते हः । एक पद्‌के मरन्थोकी संख्या ५१०८८४६२१ | 

अद्गपूवेश्रुतके एक सो वरह करोङ्‌ तेरासी खख अद्कावन हजार पद्‌ दते हँ । 


भवप्रस्यय अवधिज्ञान- 


भवम्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


८{ वप्रत्यय मवधिज्ञान देव ओर नारकरियेकि दोतादै। ` 
आयु ओर नाम कर्मके निभित्तसे होनेवारी जीवकी पयौयको भव कहते हँ । देव 
छर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव होता है अथौत्‌ इनके जन्मसे ही अवधिज्ञान 
होता हे । 


प्रश्न-यदि देव ओर नारकियोके अवधिज्ञानका कारण भव है तो कमेका 
क्योपशम कारण नहीं होगा । 

उन्तर-जिस प्रकार पक्ियोके आकाङगमनका कारण भव होता दे रिक्षा आदि नदी, 
खसी प्रकार देव ओर नारकि्योके अवधिज्ञानका प्रधान कारण भव ही है। क्षुयोपदम 
गौण कारण है । रत ओर नियमके न होने पर भी देव ओर नारकि्योँके अवधिज्ञान होता 
है । यदि देव ओर नारकियोके श्रवधिज्ञानका कारण भव दी होता तो सबको समान 

अवधिज्ञान होना चाहिए, लेकिन देवों ओर नारकिर्योमे अवधिज्ञानका प्रकषे ओर 

अपकपं देखा जाता ह । यदि सामान्यसे भवदही कारण दो तो एकेन्द्रिय आदि जीर्वो- 
को भी अवधिज्ञान होना चादिए ) अतः देर्वो ओर नारकि्योके अवधिज्ञानका कारण 
मव दही नहीं दहै किन्तु कमेका क्षयोपश्म भी कारण है। 

सम्यग्दष्टि देव ओर नारकिर्योकि श्रवपि दोता है ओर मिभ्यादृष्टिरयोक्रे विभङ्गावधि } 

सोधम ओर एरान इन्दर प्रथम नरक तक,सनत्छुमार ओर माहेन्द्र द्वितीय नरक तक, रह्म 
ओर छान्तव चृतीय नरक तक, शुक्र ओर सहखार चौथे नरक तक, आनत ओर ्राणत पांचवें 
नरक तकं, आरण ओर अच्युत इन्द्र छठवें नरक तक ओर नव गवेयकोमे उन्न होने बाले 
देव सातवें नरक तॐ अवधिज्ञानके द्वारा देखते है । अनुदिशच ओर अनुत्तर विमानवासी 
देव स्वेखोकको देखते ह । 

प्रथम नर्कके नारकी एक योजन, ` द्वितीय नरकके नारकी आधा कोडा कम एक 
योजन, तीसरे नरकके नारको तीन गन्यूति, ( गन्यूतिका पस्मिण दो कोस दे) चौथे 
नरकके नारकी अद्ाई गञ्यूति, पांचवें नरकके नारकी दो गव्यूति, छठवें नरकके नारकी 
उड़ गव्यूति ओर सातवें नरकके नारकी एक गव्यूति तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते दै 1 ॥ 


३५६ तत््वा्ंबरत्ति दहिन्दी-सार [ ५२२२३ 
क्षयोपशम निमिन्तक अवधिज्ञान 
क्ष्योपशमनिमियः पडविकल्पः शेषाणाम्‌ ॥२२।) 


क्षयोपडमके निमित्तसे दोनेवाल अवधिज्ञान मदुष्य ओर तियच्चकिं होताद्‌) 

इसके छह भेद ई-- श्रसगामी, अननुगामी, वधमान, हीयमान, अवस्थित अरं 
अनवस्थित ) 

अबधिज्ञानावरण कमैके देदवाती सर्र्कोका उद्य होनेपर उद्यप्राक्च सवेवाती 
स्पछका उदयाभावी क्षय नौर अचुदयप्रा्र स्व॑घाती सप्थेको का सद्वस्थारूप उपशम 
होनेको क्चयोपदाम कदते द । मसुष्य ओर ति्यैञ्चोके अवधिक्ञानका कारण क्षयोपशम दी 
द्‌ भव्‌ नल) 

अवधिज्ञान संगी ओर पयीक्रकोके दीता दे)! संज्ञी ओर पर्याप्तकोमिं भी सवके 
नहीं होता दे किन्तु सम्यग्द्दौन आदि कारणक होनेपर उपशान्त ओर च्ीणकमं वारे 
जीवोके अवधिज्ञान दता ह 

अनुगाभी--जो अवधिज्ञान सूयके प्रकारचकी तरद्‌ जीवके साथ दूसरे भवमं जवे 
चह अनुगामी ई }. ०. 

नयुगामी--जो अवधि जीवके साथ नदीं जाता हे वह्‌ अनुगामी है। 

चथसान--जिस प्रकार अग्निम इन्धन डाटनेसे अग्नि वदतो ह उसी प्रकार सम्य- 
ग्द्दरीन आदि से विशुद्ध परिणाम होमेपर जो अवधिज्ञान वदता र्दे वह्‌ वधमान हे । 

हीयमान--दम्धन समाघ्र द्ये जनेसे अग्निकी तरद्‌ जो अवधिज्ञान सम्यम्दरोन 
आदि गुणोकी हानि ओर आत्त-येद्र परिणा्मोकी ब्रद्धि दोनेसे जितना उन्न हज था 
उससे अङ्कखके असंस्यातवें माग ॒पयन्त घटता रदे वह दीयमान ह । 

अवस्थित--जो अवधिज्ञान जितना उतपन्न हुंजा ह केवलक्ञानकी प्रापि अथवा आयु 
की समाप्भि तक उतना दी रहे, घटे या वद नदं वह्‌ अवस्थित दै । 

. अनवस्थित--सम्यग्ददौन आदि रुर्णोकी वृद्धि ओर दानि दोनेसे जो अवधिक्तान 

चद्ता ओर घटता रे वह्‌ अनवस्थित हे । 

ये सेद्‌ देशावधिके दी हं । परमावथ ओर सवोयधि चरमररीरी विशिषं 
संयमीके दी होते ह। इनमें हनि श्रोर वृद्धि नदीं दोती 

गृद्स्थावस्थामे तीर्थद्करके ओर देव तथा नारकियोके देशावधि ही होता ३१ 

मनःपयैयनज्ञानके मेद-- । 


तरसुधिपुरमती सनःपर्ययः ॥ २२ ॥ 


मनःपययज्ञानके दा भद्‌ ह--ुमति आर पिपुटमति । 
जो मन्‌, वचन अर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत सरल अर्थको जनि 


चहं ऋेमति द ! जो मन, वचन्‌, आ}र कायज द्वारा किये गये दखरेके ममोगत कुटि 
रधेको जानकर वर्ह से छोटे नदीं, चीं स्थिर र 


विपुमत्ति दे । 
चायान्तयाय आर मनःपयय ज्ञानावरणके क्षयोपङरम तथा अङ्खोपाङ्क नामकरमके 
उद्य हानपर्‌ दृसरक मनोगत अथेको जामनेको मनपपर्य॑य कदत. ह । ऋञ्ुमति मनः 


पय काठक अपदा अपन आर अन्य जीवांके गमन आर आगमनकी अप्रा अयन्यक्तं 
द्ायातान भवाक्ण अर उच्छृष्टस सात या आर भर्वोको जानता ट । अर श्चेत्रकी 


८.44 पेयम लध्याय ३५५७ 


यथा जेन्य रच्नूति प्रय सोर सच्छप्ट चाजनप्रधक्यवरः भीतर जानता दर । विपु 
सनि सनम्पयय फक उपेक्षा तपन्य सात या वाठ भ्या ओर उस्र असंख्यात 
यद जानत &। , रका यन्ना समन्य याजन भर उक्ष मानुपात्तर 
पद्रतकः सतर तास्तादटद कोद्र यद्‌ । 
सुमति प्यार विपुल्तसतिमं जन्तर-- 
पिशुद्धयप्रतिमाताभ्यां तद्विदोपः ॥ २४॥ 

दि जार लधतिपान प्ययश्रा ऋूजुमति अर विपुटमतिमं धियपत। प । 

सनःपचवत्तानयस्थङ ्वचापरसस जलाच परिणासाफी निमरताका नाम विशुद्धि द 
संयमे पनित समीं दाना जप्रतिपात द । उपदचान्तकपाय गुणस्धानवर्तके चारितरमोहका 
स्दृय प्मानके फरण प्रतिपात दता ट। श्रीणकपायक्या नदीं । 

द्रव्य, श्चत्, काट श्वार मावकी अवेक्षा च्ुमतितसे पिपुटमति विशुद्धतर ३। 
नवावयि सामणद्रव्यक् अनन्तवे भागक जानता द । उस अनन्तं भागके गो ग्मनन्तवें 
जागत चहज्ञमति जानता ट । घौर ऋज्ुमतिके चिपयकरे अनम्तवे भागको विपुटमति 
नातता द्र । टत प्रकार सृदमसे सृष्टम द्रव्या जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, काट श्योर 
मावफी अपेक्षा विदुटमति छलुमतिस विशुद्धतर द्र । अप्रतिपातकी अपक्चा मी विपुट- 
मतिम विद्ापता है । पिपृटमति मनःपययक्तानि्योके चारित्रकी उत्तरोत्तर वृद्धि दोती रहती 
अतः उसका प्रणिपात ( परतन ) नदीं दाता ह । ऋलुमति मनःपययत्तानियोके चारि्र- 


[क 


फी कपायछ उदयम दानि दने उसका प्रतिपात दो जाता द । 
जवि श्चार मनःपययत्तानमं विरेपता- 


विश्ुदिक्रस्वामि विपयेभ्योऽवधिमनःपयंययोः ।॥ २५ ॥ 


अवधि च्ार मनःपयैयज्ञानमे विशुद्धि, शच, स्वामी ओर विपयकी अपेक्षा 
विदोपता ह । 

सृचम वस्तुको जाननेके कारण अवधिज्ञानसे मनःपययज्ञान विशुद्ध ह । मनःपयंय- 
ज्ञानसे श्रवधिज्ञानका क्षेत्र अधिक ह्‌ । अवधिज्ञान तीन लोकमे होनवाटी पुद्गख्की 
पयाीर्योको ओर पुद्रटसे सम्बन्धित जीवकी पर्या्योको जानता है । मनःपययज्ञान 
मानुपोत्तर पवंतके भीतर दी जानता है । मनःपर्ययज्ञान मवुष्योमि उत्पन्न होता है, देव, 
नारकी ओर तियच्चोके नदीं । मतुष्योमे भी गभंजेकि दी दोता है संमूच्छनोके 
नदीं । गभजमिं भो कभ॑भूमिर्जोके दी होता दै भोगभूमिजोके नदीं । कमेभूमिजोमं 
भी पयाप्तककेि दा दाता हं अपयाप्रकोके नदीं । पयोप्तकामि भी सम्यग्टष्टियोंके 
दी दोता हे मिध्यारटष्ि दिके नदीं । सम्यग्टष्टियोमेभी संयर्तोके होता है असंयतोके नदीं । 
संयतम भी छटठवं गुणस्थानसे बारह गुणस्थान तक होता हे तेरहवं ओर चोदहवें 
गुणस्थानमे नदीं दाता दै । उनमें भी प्र्रधमान चारिच्रवाखोके ही होता दै हीयमानचारित्र 
चाल्लोके नद्यं । श्रवधंसानचारित्रवालमे भी सात प्रकार की ऋद्धियोमे से किसी एक दिके 
धारोके दी होता द अन्रद्धिधारीके नदीं । ऋद्धिधारियोमे भी किसीके दी होता है सवके 
नदो । अतः मनःपययज्ञानके स्वामी विदिष्टसंयमवले ही होते द । अवधिज्ञान 
ष्वारों दी गतिर्योमें दोता हे । 


न 
[> 


२३५८ तच्तवार्थवत्ति-दिन्दी-सार [ १२६ 


मति ओर श्रतज्ञानका विपय- 
मतिश्चतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसवेषयायप्‌ ॥ २६ ॥ 
मति ओर श्रवज्ञानका विषय छदो द्रव्योंकी कुदं पयौयें दं । अथोत्‌ मति शार 
श्रत दर्व्योकी समस्त पयौयोको नदीं जानते ह किन्तु थोद्धी पयोर्योको जानते द । 
्रश्न-घर्म, अधर्मं आदि चरतीन्दिय द्रव्यो इन्द्रियजन्य मतिज्ञानकी प्रवृत्ति कंस 
हो सकती द ? 
उन्तर--अनिद्धिय या मन नामकी एक इदधिय ह। नोडइन्दरियावरणके चयोपदाम 
होनेषर अनिन्दियकरे दवाय धर्मादि ्रन्योंकी पयोयोका अवग्रह आदिं सूपसे ग्रहण दाता 1 
ओर मतिज्ञानपुव॑क श्रुतज्ञान भी उन विपर्योमे प्रवृत्त होता दै । अतः मति च्रौर श्रुतके 
दारा धमीदि द्र्व्योकी पयौर्योको जाननेमे कोड्‌ विरोध नदीं ह्‌ । 
अवधिज्ञानका विषय-- 
रूपिष्ववधेः | २७॥ 
अवयिज्ञान पुद्रल द्रव्यकी छलं पयोयोको ओर पुद्रटसे सम्बन्धित जीवकी 
क्छ पयीयोको जानता दै सव पयी्योको नदीं । अवपिन्नानका विषय रूपी द्रव्य दी दहै 
अरूपी द्रव्य नदीं । 
मनःपयंयज्ञानका विपय-- 
(० ¢ 
तदनन्तभाम मनःपययस्य | २८] 
अवधिज्ञान की तरह मनःपर्ययज्ञान सवौवधिज्ञानके द्वारा जाने गये द्रव्यके अनन्व 
भाग को जानता हे । 
केवलज्ञानका विपय-- 


सवद्रन्यपयायप्‌ कवटस्य | २९ ॥ 
केवलज्ञानका विपय समस्त द्रव्य ओर्‌ उनकी सम्पूणं पर्याये हे । केवलन्ञान 
सम्पूणं दर्यो धिकाटवर्ती सव ॒पयार्योको एक साथ जानता दै । 
एकनजीवके एक साथ ज्ञान दोनेका परिमाण- 
(^ (~+ भार्व्यां ~ = _ 0 
एकादीनि माल्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यः ॥ ३० ॥ 
एकजीवमे एक साथ कमसे कम एक चर अधिकसे अधिक चार्‌ ज्ञान दो सकते 
दं । यदि एकत ज्ञान दोगा तो केवलज्ञान । दो दोगेतो मति ओरं श्ुत। तीनदहोगेतो मति; 


श्रुत, अवाच या मतिः श्रुत आर मनःपयय । चरज्ञानदा तो मति, श्रत; अवधि आर 


सनपचच दाय । क्वलज्ञान क्षायक द्‌ आर अन्य ज्ञान श्चायापरशामक ह्‌ | अतः केवट 
न्रानक् साय क्षायपदयासक जान नदा दहा सक्ते । 


मति, ङुश्रत आर कुअवधि-- 
[> = © 1 
मातश्तावधया विपययथ | ३१ ॥ 
मति, श्रुत आर्‌ अवधिन्नान विपरीत भी होते ई, अर्थात्‌ मिध्याद्दौनके उदय होनेते 
च ज्ञान मिध्वान्नान कलते दँ । मिथ्याज्ञाने द्वारा जीव पदाथि विपरीत हसे जानता 


1, 


५।६०-२१ | ष्यतु ज्वा ९ 
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टल्नं ५३३३२२३६ फरार पल्य र ३३३३३३३४ पल्यफौ आयु द । नक्कीसव पटले 
यदद रदाय पल्यको आयु द । वादस पटले {५६६६६६६६४.तेद्‌ पल्य ओर 
९६६९६६२. पल्यकी जान 1 तरदं पटलं १५६३२३३२३३३ फरोड़्‌ पल्य अओ।र ३३३३३ 
६६२ पल्यी जायु ट । चासव पध्यं स्म्‌ कोड़ाद्तादुय पल्यकी आगु ह्‌ । पन्चीसवें 


पटटमं ५९६६९६९६६ करोड पल्य र ६६ ६६९६४ पल्यक्री श्राय ह । दन्यीसवं पटलमे 
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न 
३ फराड्‌ पल्य श्रार ३६६२६६६६ पट यु घु । सत्तादुसते पटलम अठारह 
्ड़ाकराड़ी पलयकी जय॒ दह । अटुदसवं पटटमं १८६६६६६६६ करोड़ पल्य आ।र६६६६६- 
दी रायु ट| उनतीस+ परटमे १५२३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३२२३३३ 
पल्यकी जायु ह्र । तोसवें पटकमे बोस कोडाकोड़ी पल्वरी आयु ह । ओर उकतीसवें पटलमें 
चुः जाधकरू दां सागरकोध्रायुद्‌ । 


सानक्ुमारमाहैन्द्रयोः सप्र ॥ ३०। 


सानछमार ओर मादन स्वग॑में देवकी आयु कुछ अधिक सात सागर है । 
प्रथम पटलं २४ सागर, द्वितीय पटलमे ३३ सागर, तीसरे पटल्में ४९ सागर, चौथे 
पटलनं $ सागर, पौचवें पटलमें ५४, छव पटटमें ६३ चीर सातवें पटलमे कुछ अधिक 
सात लागस्की घ्नाय है । ९ 


व्रिसप्नवंकादशत्रयोदशपश्वदश्चमिरधिकानि त॒ ॥ ३१ ॥ 


व्रह्म ओर व्रद्योत्तर सवर्गम दश सागरसे कुञ्च अधिक, ठान्तव ओर कापिष्ट स्व्ममें 
चीदह्‌ सागरसे कुछ अधिक, शुक्र आंर महाश्रमे सोटह्‌ सागरसे कुछ अधिक, शतार ओर 
सदखारमें अठारह सागरसे ङु अधिक, आनत ओर प्राणतमें वीस सागर ओर श्मारण ओर 
अच्युतम वाईस सागरकी उकृष्ट आयु है । इस सूत्रम तुः शब्द यह॒वतखाता है कि 
पूवसू्रके "अधिके की अचुवत्ति सदसखार स्वगं पर्यन्त ही होती दहै । अतः च्रागेके 
स्वर्गामिं भयु सागसयोसे कछ अधिक नहीं हे । 
बरह्म ओरं व्रद्मोत्तर स्वर्मके प्रथम पटल्मे ७३ सागरद्वितीय पटख्मे ८ सागर, तीसरे 
पटलमे ९. सागर ओर चोये पटर्परे दश सागरसे कुछ अधिक आयु दै । 
खान्तव चौर कापिष्ट स्वके प्रथम पटलमें वारह सागर ओर दूसरे पटलमे ऊ 
अधिक चोद्‌ सागरकी आयु हे । शक ओर मदाशक्रमे एक दी पटल है । दात।र श्र 
हखासमे भो एक ही पटल ह्‌ । 
आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वर्गे छह पटर हे । प्रथम परटलमें सागरे 
तीसरे भागसे ङु अधिक कम उन्नीस सागरी आयु है । दूसरे पटलमे बीस सागर, तीसरे 
पटलमें २० सागर, चोथे पटर्मे इक्कीस सागर, पौँचये पटल्मे २१२ सागर ओर छठवें 
पटले वाईस सागरकी अयु हे । 
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आरणाच्ु तादु्ेककेन नवघु परवयकेषु विजयादिपु सर्वाथेसिद्धौ च ॥ ३२॥ 


आरण ओर अच्छुत स्वरगसे अपर नव मरैवेयकेम, नव अनुदिशोम ओर विजय 
दि विमाने एक एक सागर वदती हृ आयु है । सूत्रम नव राच्द्का पर्ण यह्‌ वतछाता 
है फं मचयेक मवेयकमें एकः णक सागर आयुकरी वृद्धि दोती दै । 'विजयादिषु" मे चदि रव्द 
केद्वारा नब अलुदिशोक़ा रहण होता दै । त 

ट्ख प्रकार{थम मेवेयकमे तेदस सागर ओर नवमं प्रेवेयकरमे इकतीस सागसरकी श्रानु 
ह । नव अलु (म बत्तीस सागर चमर विजय आदिं पच विमानमिं तेतीस सागरकी 
उछ आयु है । सवीर्थसिद्धिमे जघन्थ आयु नदीं होती इस वातको वतलानेके वयि सभ 

प्रैवेय ४. र सति 
सवार्थसिद्धि शब्दको प्रथक्‌ रक्खा है! नव मरेवेयकेरे नाम--१ सुदशेन, २ अमोघ, ३ 
सुप्चुद्ध, ४ यशोधर, ५ सुभद्र, ६ खविशारु, ७ सुमनस, ८ सौमनस श्मौर ९ प्रीतिङ्कर । 
सगेमिं जघन्य आयुका वणेन-- 
अप्रा पट्योपममधिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सोधमं योर एेशान स्वके प्रथम पटलमे छु अधिक एक पल्यकी आयु है । 


५ 
परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तसा ॥ ३४॥ 


पिह पदिलेके पटल ओर स्वर्गोकी आयु अगे आगेके पटलं रोर स्वगेकिी जघन्य 
आयु ह । अथौत्‌ सौधम ओर देशान स्वभकी उच्छृष्ट स्थिति सानल्छुमार ओर महिनद्र ख्गेमे 
जघन्य श्मायु है । इसी क्रमसे विजयादि चार विमानं तक जघन्य आयु जान ठेना चाहिये । 


नारकिर्योकी जघन्य आयु-- 
नारकागाज्च द्ितीयादिपु ॥ ३५ ॥ 
^ पहिले पदिलेके नरकोकी उच्ृष्ट भयु दूसरे आदि नरकनेमे जघन्य आयु होती है ८ 


इस प्रकार दूसरे नरकमे जवन्य मायु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आयु वाईस 
सागरकी दे । ' 


द्शवरसदस्चाणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पदिले नरकन जघन्य आयु दरा दजार वपेकी है । यद्‌ जघन्य आयु प्रथम पटस्मर 
है । प्रथम्‌ पटटकी उष स्थिति नव्वे हजार वपं द्वितीय पटखकी जघन्य आयु ह । इसी 
मरकर आगेके परल जवन्य आयुका क्रम समभ ठेना चाद्ये । 


भवनवासिर्याकी जघन्य आयु-- 
भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
भवनवासिरयोकी जघन्य आयु द्र दजार चपकी दै । 
व्यन्तर्तोकी जघन्य आयु-- 
व्यन्तराणाश् ॥ ३८ ॥ 
ञ्यन्तर्‌ देर्वांकी मी जघन्य आयु दश हजार वर्पकी ह । 
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है! मिथ्यादशनके संसगंसे इन ज्ञानम मिथ्यापन आ जाता हे जसे कडवी ठंवीमें दूध 
रखनेसे वदं कड़वा हो जाता है । 

म्रन-मणि, सोना आदि द्रज्य अपवित्र स्थानमे गिर जानेषर भी दूषित नदीं ह्येते. है 
उसी प्रकार मिथ्यादशैनके संसग होनेपर भी मति आदि ज्ञानोमे कोई दोष नीं 
दोना चादिए ? 

उत्तर-परिणमन करानेवाले द्रघ्यके मिखनेपर मणि, सोना आदि भी दूषित हो जाते 
ह । उसी प्रकार मिथ्यादशैनके संसगेसे मति आदि ज्ञान भी दूषित हो जति दहै । 

प्ररन-दूधमे कड्वापन अधारके दोषसे आ जाता है रेकिन कुमति आदि ज्ञानोके 
विषयमे यह वात नदीं है । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मति, श्रतं ओर अवधिज्ञानके द्वारा रूपादि 
पेदाथोको जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुमति, कुश्रुत ओर कुश्रवधिज्ञानके द्वारा 
रूपादि पदा्थेकि जानता है । 


उक्त प्रश्नङे उत्तरमे आचाय यह सूत्र कहते है-- 


सदसतोरविदोषायरच्छोपरभ्येरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्‌ ( विद्यमान ) ओर असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थंको विदरोषताके चिना चरपनी 
इच्छाुसार जाननेके कारण भिथ्यारृष्टिका ज्ञान भी उन्मत्त ( पागल ) पुरुषके ज्ञानकी तरदं 
मिथ्यादीहे। 
मिभ्यारष्टि जीव कभी सत्‌ रूपादिकको असत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकृको सत्‌ रूपसे 
जानता है । शरोर कभी सतत्‌ रूपादिकको सत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको असत्‌ भी जानता है । 
अतः सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थका यथां ज्ञान न होनेके कारण उसका ज्ञान मिथ्या है । जेसे 
पागर कभी अपनी माताको भाय चोर मायौको माता समञ्चता है ओर कभी माताको माता 
छोर भायौको भायी ही समता है । ठेकिन उसका ज्ञान टीक्‌ नदीं है क्योंकि वह माता 
ओर भायौके भेदको नदी जानता हे । 
मिध्याद्दौनके उद्यसे आत्मामं पदार्थोके रति कारणविपयेय, सेदाभेदविपर्यय ओर 
स्वरूपषिपर्यय होता दै । । 
कारणनिपयैय--वेद्‌न्दमतावरम्बी संसारका मूढ कारण केव्‌ एक श्चमूते व्रह्मको ही 
मानते है । सांख्य नित्य भ्रकृति ( प्रधान) कोदी कारण मानते दँ । नैयायिक कहते दै 
प्रभ्वी, जल, तेज ओर वायुके प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमाणु दै जो अपने अपने कार्योकी उत्पन्न करते 
ह! बोद्ध मानते हें कि प्रभ्वी, जल, तेज ओर वायु ये चार भूत हं श्योर वणे, गन्ध, रस 
ओर स्पशं ये चार भोतिकधमं दँ ! इन अाटोंके मिटनेसे एक चटक परमाणु उसन्न होता 
हे 1 वैशेषिक मानते हं कि प्रध्वीका गुण ककंराता, जखका गुण द्रवत्व, तेजका गुण उप्णत्व 
ओर वायुका गुण वहना है । इन सवके परमाणु मी भिन्न भिन्न है । इस प्रकार कल्पना 
करना कारणविपयौस हे । 
भेदामेदविपयोस-नेयायिक मानते हं कि कारणस कायं भिन्न दी होता ह । कुछ 
ङोग कायेको कारणसे अभिन्न ही मानते हं । यह्‌ भेदाभेद्विपर्यय हे । 
स्वरूपविपयय--हूपादिकको निर्विकल्पक मानना, सूपादिककी सत्ता दी न्दी साननः 
सूपादिकके आकार रूपसे परिणत केवर विज्ञान दी मानना आंर ज्ञानकी आटन्यनमूत 
चाद्य वस्तुको नदी मानना । इसी प्रकार ओर भो त्यक्त ओर अलुमानके विरुद्ध कल्यना 
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करना सखर्पविपर्यय ह ! अतः मिथ्याददरौनवेः साथ जो ज्ञान दोता दे वह्‌ मिथ्याज्ञान द्‌ 
ओर सम्य्ददीनक्रे साथजो ज्ञान होता है वह सम्यगक्ञान द्‌ । 


“ न्या वखन- 


नेगमर्सग्रहव्यवदारंषत्रशब्दसममिरूटेवं मूता नयाः ।: २२ ॥ 


सैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋलुसूच्र, शब्द, समभि्द्‌ ओर एवंभूत ये सात नय द 

जीवादि वसतुओमिं नित्यत्व, अनित्यत्वं आदि अनेक घमं पाय जत द) 
द्रव्य या पयीय की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेको नय कदते द । 
थवा ज्ञाताक्े अभिप्राय विकेपका नय कहते हं । नयके दो भेद द-द्रव्यार्थिक 
त्र पयीयार्थिक । द्रव्यको प्रधानरूपसे यिपय करनेवाठे नयको द्रव्यार्थिक अर पोयको 
प्रधानरूपसे विषय करनेवाले नयको पयीयार्थिक कहते द्र । नेगम, संय्द्‌ ओर व्यवहार 
ये तीन नय द्रव्यार्थिकर ह । ओर ञ्चसत्र, इच्द, समभिर्द ओर एवंभूत ये चार नय 
पयौयार्थिंक हे । 

भविष्यमें उन्न होनेवारी वस्तुका संकल्प करके वतंमानमं उसका व्यवहार करना 
नैगमनय ह । जैसे कोई पुरुप हाथमे कुठार ( कल्टाड़ी ) ठेकरजा र्हा था। क्रिसीन 
उससे पुषा कि कँ जा रदे हो १ उसने उत्तर दिया कि प्रस्थ (अनाज नापनका काठका 
पाव्रर्रैटी ) ठेनेको जा रदयरहू। वास्तवमे वह प्रस्थ टेनेके य्यि नदींजारहा ह किन्तु 
प्रस्थकरे स्यि टकडी टेनेको जा रदा द । फिर भी उसने भविष्यमे वननेवटे प्रस्थक्ा वतमान 
मे संकल्प करके कद दियाकि प्रधलेनेजा रदा! इसी प्रकार ख्कडी, पानी आदि 
साम्ीका इकटटं करनेवाले पुरुपसे किलीने पषा कि क्या कररहे दो ? उसने उत्तर 
द्विया कि रोटी वना रहा हू! यद्यपि उस समय वह्‌ रोटी नदीं वना रहा है टेकरिन नैगम 
नयकी अपेक्षा उसका एसा कटना ठीक ह्‌ ] 

जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अर्थोका एक साथ प्रहण करे 
वह्‌ संग्रह्‌ नय हे । जैसे स्‌ः शब्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्था का, द्रव्य राब्दसे 
जीव, पुद्गल आदि द्र्व्योका यर "वट रष्से छोटे वड़े आदि समस्त धर्टेका महण 
करनां संग्रह नयका काम ह्‌ । 

संव्रद नयके द्रारा महण किये गये पदार्थे विधिपूर्ंक भद्‌ व्यवहार करनेको व्यव 
दारनय कहते ह । जेस संग्रह्‌ नय "सत्‌" कै द्वारा समस्त सत्‌ पदार्थोका प्रहण करता टं । 
पर व्यवदट्‌रनयक्दतादं कं सत्क दो मेददहंद्रव्य अर गुण। द्रन्यकेभी दो भद 
हं । जीव ओंर अजीव । जौवके नरकादिं गतिर्वा मेदस चार मेद्‌ ह ओर अजीव द्रव्यके 
पुन्‌ गट शमादि पचमद्‌ द| इस प्रकार व्यवदहारनयकरे द्वारा वँ तकं सेद्‌ किये जते 
दं जदं तक दो सकते हं । अथौत्‌ परम संग्रटनयके विपय परम अभेदसे टेक ऋजुसू 
नयकर विपचभूत परमभेद्के वीचक़े समस्त विकल्प व्यवदारनयके दी 

भूत आर भवप्यत्‌ काठ्की अपेक्षा न करके केवट वतमान समयवर्ती एक प्यीय- 
ऋ मण _करनवाल नवच्ा चनु नय कदते हु । ऋजुघुत्रनयका विपय अत्यन्त 
सृद्त्न दानस इस विपचन कड्‌ टरष्रान्तं न्ह दियाजा तकता। 


नश्न-च्छ्युशच नवके द्वा पदार्थेन कथन करनेसे सोक उव्रवहारका 
खबद्यद् जायया । 


६; 
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उत्तर--यहो फेवल ऋलजुसूत्रनय का विषय दिखाया गया है । रोक व्यवहारके ल्य 
तो अन्य नय दहै दी। जैसे मृत ग्यक्तिको देखकर कोई कहता है कि (संसार अनित्य हेः 
छेकिन साराः संसार तो अनित्य नदीं ह । उसी प्रकार ऋजुसूचचनय अपने विषयको जानता 
ह लेकिन इससे छोकव्यवहारकी निवृत्ति नहीं दो सकती । 
उक्त वार नय अर्थनय ओर आगेकै तीन नय शष्दनय कदखते दै । 
जो लिङ्ग, संख्या, कारक आद्के व्यभिचार का निषेध करता है बह शब्दनय 
है । छिङ्खव्यसिचार-पुष्यः नश्च, पुष्यः तारका-पुष्य नक्षत्र, पुष्य ताय । यँ पुल्लिङ्ग पुष्य 
राव्दके साथ नपुंसकलिङ्ग नक्षत्र ओरोर खीिंग तारा शब्दका प्रयोग करना छिङ्गम्यभिचार है 
संख्याञ्यभिचार--आपः तोयम्‌, वषीः ऋतुः यदौ बहुवचनान्त आपः; राव्द्के साथ 
तोयम्‌ एकवचनान्त राब्दका ओर वहुवचनान्ते चषौः दव्दके साथ एकवचनान्त ऋतु राब्दका 
म्रमोग करना संख्याव्यभिचार हे । कारकव्धयिचार--सेना प्वतमधिवसति-पर्वतमे सेना 
रहती है । यँ पवते इस प्रकार अधिकरण ( सप्तमी ) कारक होना चाहिये था लेकिन हे 
कर्म (द्वितीया ) कारक । यदह कारकव्यभिचार है । पुरुषव्यभिचार--एहि मन्ये रथेन 
यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पिता । आमो, तुम एेसा मानते हो कि भँ रथसे 
जागा, ेफिन तुम रथसे नदीं जा सक्ते हो, तुम्हारे बाप रस्थसे चे गये हँ । याँ 
धन्ये, उत्तम पुरूषकरे स्थानम (न्यसेः मध्यम पुरुष ओर ्यास्यसिः मध्यम पुरुषके 
स्थानमें प्यास्यामिः उत्तम पुरूष होना चादिये था। यह्‌ पुरुष व्यभिचार है ! कार््यभि- 
वचार--विश्यदश्चा अस्य पुरो जनिता-इसके एेसा पुत्र होगा जिसने विश्वको देख छखिया 
हे । यहो भविष्यत्‌ कारके कार्यको अतीतकार्मे वतलया गया है । यह्‌ काटव्यमिचार है + 
उपग्रहव्यभिचार--स्था धातु परस्मेपदी है । केकिन सम्‌ आदि कुछ उपसर्ग के संयोगसे 
स्था धातुको आस्मनेपदी वना देना.जेसे संतिष्ठते, अवतिष्ठते । इसप्रकार अन्य परस्मेषदी 
धातुओंको आत्मनेपदी ओर आत्मनेपदी धातुभंको परस्मैपदी वना देना उपग्रह्‌ व्यभिचार 
हे । उक्त प्रकारके सभी व्यभिचार शब्दनयकी दष्टिसे ठीक नदीं है । इसकी दृष्टस उचित 
जिङ्ग, संख्या आदिका ही प्रयोग होना चाहिये । 
मरश्न-रे्ता होनेसे टोकव्यवहा।रमे जो उक्त भ्रकारफे प्रयोग देखे जाति दै वह 
नदीं होगि। 
उत्तर-य्ौ केवर तत्त्वकी परीक्षाकी गई हे । बिरोध हदोनेसे तन्त्वकी उपधा नीं की 
जा सकती । ओषधि रोगीकी इच्छाुसार नदीं दी जाती है । बिरोध भी नदीं दोगा क्योकि 
व्याकरण शाखकी दष्टिसे उक्त ्रयोगोंका व्यवहार होगा दी । 
एक ही अथं को रष्दमेदसे जो भिन्न २ ख्पसं जानता ट बह समभिरूढद्‌ नय हे । 
जेसे इन्द्रणीके पतिके ही इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ये तीन नाम हे, लेकिन सममिरूढनयकी 
दृष्टिष परमेश्वयेपयायसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, श॒कन-शासन पयौयसे युक्त दोनेकरे कारण 
र्क्र ओर पुरदारण पयौयसे युक्त होनेके कारण पुरन्दर कटा जाता हे । 
जो पदाथं जिस समय जिस पयाय रूपसे परिणत हो उस समय उसको उसी दप 
म्रहण करनेवाखा एव॑भूतनय हे । जैसे इन्द्र तमी इनदर कहा जायगा जव वह्‌ देश्वर्यप्यीयसे 
युक्त दो, पूजन या अभिपेकके समय वह्‌ इन्दर नहीं कलायंगा । तथा गायको गौ तभी कगे 
जव वद्‌ गमन करती द्ये, सोने या वेठनेके समय उसको गौ नदीं केम । 
. छक्त न्यक विपय उत्तरोत्तर स्म दे । नेगमकी अपेद्ा सं्रटनवच्ल विषय 
अल्प दे । नगसतय माच ओर अभाव दोनों को विपच करता ह टेकिनि संग्रहुनव 
४६ 


३६२ तच्वाथवृत्ति हिन्दी-सार { ५।३१ 
केव सत्ता (भाच ) को दी विषय करता हे | इसी प्रकार आगे समञ्म टना चाद्टय। 
पदे पिरे के नय अगे आभे के नयक दतु होते हं । जसे न॑गमनय संब्रहनयक्ा दु द्‌ 
संग्रहनय व्यवहार नयका दतु हे इत्यादि । 

क्तनय परस्पर सापश्च होकर दी सम्यग्दरौनके कारण दयते दं जैसे तन्तु परधर 

सापेश्च होकर ( वखरूषसे परिणत होकर ) दी शीतमिवारम आदि अपने कायंको करते द्‌ । 
जिस प्रकार तन्तु प्रथक्‌ पथक्‌ रद्‌कर अपना शीतनिवारण कायं नदीं कर सक्ते, उदी भरकर 
परस्पर निरपेक्ष नयभी अथैकिया नहीं कर सकते हं । 

प्र्न-तन्तुकरा टठान्त दीक नदीं है; क्यो क प्रथक्‌ २ तन्तेभी अपनी दाक्तिके अनुसार 
अपना कायं करते दी ह लेकिन निरपेश्च नय तो छु भी अर्थक्रिया नदीं कर सकते । 

उत्तर-आपने दमारे अभिम्रायको नहीं समा । हमने कटा था कि निरपेक्ष तन्तु वद 
कम नदीं कर सक्ते । आपने जो प्रथक्‌ २ तन्तु्ोके द्रष्य कोयं यतदाया उट्‌ चन्तुजआंकादी 
छाये हे वञ्चका नदीं । तन्तुभी अपना काये तभी करता है जव उसके अवयव प्रस्परसायपेक् 
दते हं । अतः तन्तुका टषन्त विच्छरुर ठीक दै । इसय्यि परपर सापश्च नर्योके द्रास दी 
अथ॑क्रिया हौ सकती ड । 

जिस भकार तन्तु्ओमिं शक्तिकी अवेक्षसे वस्तुक अर्थक्रियाका सद्भाव मानौजाता हे 
उसी तरह निरपेक्ष नयोमं मी सम्यग्दरन की अद्धता शक्तिरूपे हे दी पर अभिव्यक्ति 
सापेक्ष दशमे दी होगी । 


ग्रथ अन्याय समप्र 


> ५ ७] 
रितीय अध्या 
स्त वच्मि से जीवे स्वतन्त्वको तख द-- ` 
जोपशमिकक्षायिकौ मावौ सिध जीवस्य सखत्सवमोदयिक्रपरिणामिको च ॥ १ ॥ 


-ओपशमिक, क्षायिक, श्वायोपरमिकः ओदयिक ओर पारिणामिक जीवक ये पांच 
धारण भाव ४-४। 

५ कर्मके त को उपरम कहते दै । कर्माकि उपशमसे होनेवाले सार्वोको जौपशमिक 
भाव कहते है । कर्मोकि क्षयसे होने वाले भाव क्षायिक माव कहलाते ह । सवेधाति खद्धो 
का उदयाभाविक्षय, आगामी कालम उदय आनेवाके सर्बैधाति सपद्धंकोका सदवस्थारूप उपरम 
ओर दे्यधाति स्पद्धैकोफे उदयको क्चयोषङम कहते हैः ओर क्षयोपङमजन्य भावोको चायोपर- 
मिक भाव कहते द । कृमि उदयसे होनेतराले भावोंको _जोद्यिकभाव कते दँ । कमकि 
उदय, उपरम, क्षय ओर क्षयोपदसकी अपेक्षा न रखनेवले सवोंको पारिणामिकभाव 


कहते हैं । । 
मन्यजीवके पाँयोँदी माव होतते द । अभव्यके ओौपदामिक ओर क्षायिक स्वको 
छोड़कर अन्य तीन भाव होते है | ४ 


उक्त भाक भे्दोको चतलाते ह-- 
द्विनवा्टादरोकविशतिषिमेदा यथाक्रपम्‌ ॥ २॥ 


भर 


उक्त भावके ऋमसे दो, नव, अठारह, इकीस अर तोन भेद होते हैँ 
ओपश्चमिक भावङ सेद-- 
` सम्यक्तचार्ि ॥ ३॥ 


` ओपशमिक सम्यक्स ओर ्रौपशमिक चारित्र ये दो ओपशमिक भाव दँ । अनन्तानु- 
चन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सस्यगमिथ्यातव ओर सम्यक्त्व प्ररृतियोंके 
उपशमसे ओपशमिक सम्यक्व होता है । । 
अनादि मिथ्या जीचके काठलव्धि आदि कारणोके मिख्ने पर उपशम होता दै 
कर्मयुक्त मन्य जीव संसारके कारमेसे अदधैपुद्‌ गख परिवतेन काल गोप रहनेपर ओप- 
रामिक सम्यक्स्वकै योग्य होता ह यह एक काटलव्ि है । आत्मामे कर्मोकी उच्छृ स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति होने पर रोपशमिक सम्यक्व नहीं हो सकता किन्तु अन्तः कोटाकोरि- 
सागर प्रसाण कर्मोकी स्थिति होतेपर भौर निमेख परिणसोँसे उस स्थितिभे से संख्यात हजार 
सागर स्थिति कम होजाने पर ओपशभिक सम्यकसके योग्य आत्मा होता दे । यद्‌ दृसरी 
कालच हे । 
भ्य, पञ्चेन्द्रिय, सयनस्क, परयापक ओर सर्वविशुद्ध जीव ओपशमिक सम्यक्तको 
उत्पन्न करता ह 1 यह्‌ तीसरी काट रन्धि हे । 
आदि शब्दस जातिस्रण, जिननदिमादशंनादि कारणोंस भी सम्यक्त हदा ह । 
सोख्ट्‌ कपाय आर नव नो कपायाके उपशमस ओपरामिकं चाप्र दाता ह 1 / 


३६४ तच््ारथद्रन्ति दिन्दी-सार 
क्षायिक भावके मेद-- 
ज्ञानदशंनदानलाभमोभोपमोगवीर्याणि च |  ॥ 


ज्ञानदर्यन, दान, खभ, भोग, उपभोग, वीयं ओर च शोब्दसे सम्यक्त्व ओंर चास 
ये नव क्षायिक भाव दहुं। 

केवठनज्ञानावरणके क्षुयसे केवलक्ञान क्षायिक दे । केवखददनावरणक क्ष॒यसं केवल- 
ददन क्षायिक दोता ह । दानान्तरायक्रे क्चयसे अनन्त प्राणि्योका अचुप्रह्‌ करने वाटा अनन्त 
अभयदान होता है । लामान्तरायकर क्षयसे अनन्तलाम होता ह । इसीसे केवटी भावान की 
छरीरस्थितिफरे लिए परम शुभ सुक्ष्म अनन्त परमाशु प्रतिसमय अते दहं । इसि कवख- 
हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति वरावर वनी रहती हं । भोगान्तरायकं क्षयसं 
अनन्तभोग होता है । जिससे गन्धोदक्वृष्ि पुष्पच्रृष्टि आदि होती हं । उपभोगान्तरायकरे 
यसे अनन्त उपभोग द्योता है, इससे छत्र चमर आदि विभूतियौँ होती हे । वी्यान्तरायके 
च्षुयसे अनन्त वीयं होता द । केवटी क्षायिक्वीयेके कारण कवलज्ञान आर केवख्ददानके 
द्वारा सचंद्रव्यां भर उनकी पयो को जानने ओर देखनेके ययि समथं हीते ह्‌ । . 

चचार अनन्तानुवन्धी ओर तीन ददयौनमहनीय इन सप्त ग्रछृतियोकेः क्षये क्षायिक 
सम्यक्व दोतादै। सोल्द कपाय ओर नव॒ नोकपायोंके क्षयसे क्षायिकचारिति 
दोता दै । 

क्षायिक दान, भोग, उपभोगादिका प्रत्यक्ष कायं दारीर नाम ओर तीर्थद्कुर नामकर्मके 
उदयसे दता द । चू कि सिदद्धोके उक्त कर्मोक्रा उद्य नहीं हे अतः इन भार्वोकी सचा अनन्त- 


वीयं ओर अब्यावाध सुखके रूपम ही रहती दै । कदा भी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 


अनन्त एय, अनन्तवीयं आर परमसूद्सता जरौ पाई जाय वदी मोक्ष दै } 


मिश्रभावके भेद- 
्ञानाज्ञानदशेनरग्ययथतुदिव्रिपध्वमेद्‌ाः सम्यक्त्वचाखिसंयमासंयमाध्य ॥१॥ 


मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपर्यय ये चार ज्ञान, मति कुश्त ओर ङुअवयि ये तीन ` 
अन्ञान, चदन अचक्चुदन ओर अवधिददान ये तीन दर्दीन, क्षायोपरमिक दान, खाभ 
भोग, उपभोग ओर वीय य पांच ठविध, क्चायापदामिक सम्यक्त्व, क्षायोपदामिक चारित्र ओर 
संयमासंमय ये क्षयोपद्रामिक भाव हं । 

अनन्तानुचन्धौ क्रोध, मान, माया, रभ, मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्याल्ल इन 
सव वाति प्रर्ृतिर्योकं उदयाभावी क्षय तथा आगामी कारम उदय अने वलि उक्त प्रकरृतियोके 
निप्र का सदृवस्थारूप उपङ्चम आर सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्य दने पर क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व हाता ह । 

अनन्ताञुबन्धी आदि वार्‌ कपार्योका उदयाभावी ' द्वय तथा आगामी काठ उदयने 
आनवाटः इन्दा मकृतिरयोके निपेकांका सद्वस्थाह्प उपद्योप् ओर संघ्वलन तथा नव 
नाक्रपायक्रा उद्य दनपर क्षायोपमिक चस्ति होता द । 

छनन्तासुवन्धी आदिं आठ कपार्योका भः क्ष्य तथा आगामी कार्म 

उदयम जनवाट इन्दी प्रकृतिर्याके निपेकक्रा सद्वस्था त्प^उपदाम ओर प्रत्याख्यानावरण 

द सबरह कपार्य्रा उदय दानेसे संयमासंयम होता ३ । 

सूत्रम याए हुए च शच्टस संज्ञि आर सम्यग्मि४ 







7 प्रण किया गया डे। 
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ओंद्यिक भावके मेद- 
ग्रतिकरूपायरिङ्मिथ्यादशनाज्ञानासंयत।सिद्धङेश्याथतुश्वतुख्येकेकेकपद मेदाः ॥ ६ ॥ 

६ चार गति, चार कपाय तीन वेद्‌, मिभ्यादशन, अक्ञान, असंयम, असिद्धत्व) आर 
लेश्या य इफीस आंदयिक भाव हुं । 
गतिनाम कमक उद्यसे उन उन गति्योकरे भावोको प्रात्र होना गति हे । कपायोंका 
उद्य ओदयिक द । वेदक उद्यसे वेद श्रादयिक हाते ह । मिभ्यात्व कमेके उद्यसे 
सिध्यात्व आदयिक र 
ज्ञानावरण कर्मके उदये पदाथेका ज्ञान नदीं हाना अज्ञान हे । 
मिश्र भाभेमं जो अनान्‌ है उसका तसय मिभ्यान्नानसे है आर यह्‌ अज्ञानका 
अर्थं ज्ञानका अभाव दहे) 
सभी कमेक उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव द । 
कपायके उदयसे रंगी हई सन वचन कायकी प्रवृत्ति को लेश्या कहते हे । 
~ लेश्यके द्रव्य श्रार भावके सूपसे दो भेद हं | यौ भाव लेस्याका ही ग्रहण किया 
रया हे । योगसे मिधरित कपायकी म्रवृत्तिको टेश्या कहते द । कृष्ण, नी कापोत, पीत 
पद्म ओर शक्र इन लेश्या्ंके र्टान्त निम्न प्रकार दैः 
आमके फल खानेके लिए छह पुरुपोके छह प्रकारके भाव होते हः । एक व्यक्ति 
आम खातेके लिए पेडको जड़से उखाडना चाहता दै । दसरा पेडको पीद्से काटना 
व्वाहता ड । तीसरा उछि काटना चाहता ह । चौथा फलके गुच्छे तोड़ ठेना चाहता हे । 
पाचर्बो केवर पके फक तोड़नेकी वात सोचता है । ओर छठवां नीचे गिरे हुए फरोको 
दी खाकर परप तप्त दो जाता दै । इसी प्रकारके भाव कृष्ण आदि लेश्या्ं मे होते है । 


प्रशन-आगममें उपश्चान्तकपाय, क्षीणकपाय ओर सयोगकेवलीके शाक्छलेश्या वताई 
गई हे ल्ेफिन जव उनके कपायका उदय नहीं हे तव लेया केसे संभव द्‌ १ 
उत्तर-“उक्त गुणस्थानमि जो योगधारा पिले कपायसे अनुरञ्जत थी बी 
इस समय वह्‌ रही है, यद्यपि उसका कपायांश निक गया हे” इस प्रकारके भूतपूवेभ्रज्ञापन 
नयकी अपेक्षा बहो लेश्याका सद्भाव है । अयोगकवरीकं इस प्रकारका योगमभी नदीं 
इसङिए वे पुतः ले्यार दित होते ५ । 
णामिक साब-- 


जीवमन्यामव्यानि च । ऽ] 


^ जीवत्व, भग्यत्व शौर अभव्य ये तीन पारिणामिक भाव है । जीवस्व अथौत्‌ 
चेतनत । सम्यण्दशोन सम्यग्ज्ञान ओर्‌ सम्यक्‌चारित्ररूप पयौय प्रकट होनेकी योग्यताको 
. भन्यत्व कहते हं तथा अयोग्यताको अभञ्यसख । 
सूत्रम दिए गए च शब्दस अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, भमेयत्व, अगुरुखघुत्व, 
परदेशवत्त्व, मूतत्व, अमूतत्व, चेतनत्व, अचतनत्व आदि भारवोका यरहण किया गया है अथौत्‌ 
ये भी पारिणामिक भाव । 
ये भाव अन्य द्रव्यमे भी पाये जाते है इसखिये जीवके असाधारण माव न होने से 
सूत्रम इन भाववोंको नहीं कहा ह । 
प्ररन-पुद्रख द्रभ्यमे चेतनत्व ओर जीव द्र्यसे अचेतनत्व कैसे संभव 
उन्तर-जेसे दीपककीˆ दिखा रूपसे परिणत तेर दीपककी शिखा हो जाता है उसी 


तच््वाथरत्ति दिन्दी-सार [ २।८-१० 


£ 


ह| 
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प्रकार जीवके द्रासा शरीर रूपसे गृहीत पुद्‌ ग भी उपचारसे जीव कह जवे ट । इसी प्रकार 
जिस जीषसे आसमविवेक नहीं ह वह्‌ उपचरित असद्धत व्यवहारनयकी अपक्षा चतन 
वहा जातत ह ! दसी प्रकार जीवक मृतंत ओर पुद्रखके अमूत मी अपचारपिकिरद्‌ } 

प्रन-मूतं क्मोकि साथ जव जीव एकमेक दो जाता टे तव उन दानाम परसपर क्या 
व्रिद्ेपता रहती दं १ 

उत्तर-यदपि वन्धकी अपेक्षा दोना एक दौ जति द फिर भा टशध्णयदृस दानाम 
भिन्नता मी र्ती दे--जीव चेतनरूप द ओर पुद्रट अचेतन । इसी तरह अमूतेख भा जीवम 
एकान्वक नदा ह 1 


जीवका ठश्ण- 
उपयोगे लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


जीवका लक्षण उपयोग है । वाद्य ओर अभ्यन्तर निमित्तके कारण आस्क चेतन्य 
सवस्पका जो ज्ञान भौर दन हपसे परिणयन टोता है उसे उपग्रोग कदते हं 1 

यद्यपि उपयोग जीव्रका रक्षण दोनेसे आत्माका सखस्पदीदेषफिरिमी जीव अर 
उपयोगे छदय-रश्चणकी अपेक्षा सेद है । जीव कदय है ओर्‌ उपयोग ठष्चण । 


उपयोग के भेद-- 
स दिविधोऽचतुर्मेदः ॥ & ॥ 

उपयोगकरे मुख्य दो भद ह--ज्ञानोपयोग ओर दरनोपयोग । ज्ञानोपयोगके मति, 
शुताअवधि, मनःपयय, केवर, कुमति, छुश्चत ओर छुअवधि ये आठ भेद्‌ हं । द्द नेपयोगके 
चक्रु, अचष्ु, अवधि ओर केवल्दृरनके भेदसे चार मेद हु । ज्ञान साकार ओर ददन 
निराकार हाता हे । वरुके विलेप ज्ञानको साकार कदत ह । रौर सत्तावरोकन मान्नका 
नाम निकार ड । 

छदस्थके पटिले दरोन ओर वादमें ज्ञान होता दै । किन्तु अर्टन्त, सिद्ध ओंर सयोग- 
केवधिरयोकि ज्ञान शौर ददन एक साथ दी होता इ । 

प्र्न-ज्ञानस पदिक दृशेनका व्रहण करना चादिये क्योकि द्दौन पदिले दता है 
उत्तर-उयानसे पदिले ब्लानक। ग्रहण दी ठीक है क्योकरि च्लानमे थोड़ स्यर ह ओर 


पूञ्यभीह्‌। 


~ 


जीव के मेद-- 
संसाणो युक्ताध ।॥ १०) 


संसारी ओर सुकते भदसे जीव दो प्रकारके हं । 

यृयाप्‌ सस्ता जावा की अपेक्चा युक्त पृज्य हंफिर भी मुक्त दोनेके पिले जीव 
स्नारी दाता हे अतः संसारो जीवां काप्रहण पदिलेकियादे 
.. पञ्च परवितन्‌ कां संसार कते द । । द्रव्य, कषे, भव, ओर भाव चे पाच परतन 
2 । तन्यपास्वतनक दा भद्‌ हू-नोकमं द्रव्यपरिवर्तन भर्‌ द्रव्य कर्मपरिवर्वन) 

कला जवन एक समयम दारक, वक्रियिक आर आहारक ठारीर तथा पट 
अन्तयति चत्व स्तन्वःरस) वणं गन्ध आदि .-गुर्गोसि युक्त पुद्रट परमाणुश्रों को तीतर, मन्द्‌ 
अ मन्वत भव्रास मरदण ज्जिव आर दूसर समयमे उन छोड़ा । फिर अनन्त वार्‌ गृहीत 
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परमाणुच्मो को वीच गृदीत परमाणुं को तथा मिश्र परमाणुं को प्रहण किया इसके 
अनन्तर वही जीव उन्दी स्निग्ध आदि गर्णोसे युक्त उन्दी तीन्न आदि भावाोँसे उन्दी पुद्रछ 
परमाणुच्रां को ओदारिक आदि शरीर ओर पयौति रूपसे प्रहण करता हे । इसी क्रमसे 
जव समस्त पुद्रलपसमाणुओं का नोकसे सूपसे प्रहण दो जाता है तब एक नोक 
परिवतंन हौता हं । 


एक जीवने एक समयन अष्ट कस स्पसे अमुक पुदरल परमाणुं को महण किया 

ओर एक समय अधिक अवधि प्रमाण काठके वाद्‌ उन्हं निर्जीण किया । नोकर्मद्रव्यमे 
वता९ गए क्रसके असारं फिर वही, जीव उन्दी परमाणुं को उन्हीं कमं रूपसे ग्रहण 
करे । इस प्रकार समरत परमाणुं क जव क्रमशः कमे रूपस हण कर चुकता है तव एक 
कमंद्रञ्य परिवतंन होता दे । इन नोकम॑द्रव्यपरिवतेन ओर कमद्रन्यपरिवतनके समूह का 
तास द्रव्य परिवतन द । 

सवंजघन्य अवगाहनावाडा अपयाप्र सूक्ष्सनिगोद जीव छोकके आठ मध्य प्रदेरों छो 
अपते शरीरके मध्यमे करके उन्न हृच्मा ओर सर॑ । पुनः उसी अवगाहनासे अङ्खके 
असंखूपातवें भाग प्रमाण अकारक जितने प्रदेश ह उदनी वार वहीं उत्पन्न हये । फिर अपनी 
अवगाहना मे एक प्रदेश क्षेत्र को वढ़ावे । ओर इसी रमसे जव सवंरोक उस जीवका जन्म 
षे वन जाय तव एक क्षेच्रपरिवतैन होता दे । 

कोई जीव उत्सर्पिणी काके प्रथस समयमे उत्पन्न हो, पुनः द्वितीय उत्सपिंणी कारके 
द्वितीय समयमे उसन्न हो । इसी रमसे ठृतीय चतुथं आदि उत्सर्पिणी कालके दृतीय चतुर्थ 
आदि समयोमे उसन्न होकर उत्सर्पिणी कारके सवं समयोमे जन्म रे ओर इसी क्रमसे मरण 
मी करे । अवसर्पिणी कारके समर्यो मी उस्सर्पिणी कार की तरह ही वही जीव जन्म ओर 
सरण को प्राप्त हो तव एक कार परिवतेन होता । 

भवपरिवतंन चतुग तियोमें परिभ्रमणको भव परिबतंन कहते है । नरक गतिमे जघन्य 
आयु दश हजार वषं ह । कोड जीव प्रथम नरममे जघन्य खायु वाखा उसन्न हो, दख जार 
वर्घके जितने समय ह उतनी वार प्रथम नरक मे जघन्य स्ायुका वन्ध कर उत्पन्न हो + 
फिर वही जीव एक समय अधिक आयुको वदते हये क्रमसे तेतीस सागर आयुको 
नरकमें पूणे करे तव एक नरकगतिपरिवतेन हता है} ति्ेच्वगतिमे कोई जीव अन्तमुहूते 
प्रमाण जघन्य आयुवाखा उन्न हो पुनः द्वितीय वार उसी आयुसे उसन्न हो । इस प्रकार 
एक समय अधिक खायु का वन्ध करते हुये तीन पल्य की आयु को समाघ्र करनेपर एक 
तिर्यग्गति परिवतन होता है । मनुष्यगति परिवितंन तिर्यग्गति परिवतनके समान दी सम 
लेना चाहिये । देवगतिं परिवितंन नरकगति पखितंन की तरह ही है। किन्तु देवगतिं 
आयुमे एक समयाधिक बद्ध इकतीसर सागर तक ही करनी चाहिए । कारण मिभ्यादृष्टि 
अन्तिम प्रैवेयक तक ही उतपन्न होता दै । इस भ्रकार चारों गतिके परिवतन दै । 

~ पञ्चेच्द्िय, संज्ञी पयाप्रक सिथ्याट््टी जीवकेजो कि ज्ञानावरण कमं की सवज्घन्य 

अन्तः कोटाकोटि स्थिति वन्ध करता है कपायाध्यवसाय स्थान अस्ंल्यात टोकम्रम 
होते दैः । ओर इनमे संख्यात माग वद्धि, असंख्यात माग वद्धि, अनन्त भाग वृद्धि, सं 
गुण बृद्धि, असंख्यात गुण व्रद्धि, अनन्त गुण वद्धि -इस प्रकार की वृद्धि मी हे'तीनरटहित 
अन्तःकोटाक्रौटि की स्थितिमे सवेजघन्य कपायाध्ववसायस्थाननिमित्तक अवश्य जीव 
रायकरे स्थान असंख्यातलोक प्रमाण दोते द । स्वजघन्य स्थिति, सर्वज- 
वस्राय स्थान ओर सवंजयन्य अलतुभागाघ्यवसायकते दोनेपर सवंजवन्य यः 
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पुनः वदी स्थिति, कपायध्यायवसाय स्थान भौर सयुभागाध्यवसायस्थानके दने प्रर अर्स 
ख्यात भागव्द्धिसदित द्वितीय योगस्थान दोताद। इसप्रकार श्रेणी अस्तंख्यातवं भान 
माण योगस्थान होते है । योगध्थानेमिं अनन्तभागनरद्धि ओर अनन्तगुणवृद्धि रदित केवट 
चार परकरारकी दी बद्ध दोती है। पुनः उसी स्थिति ओर उसी कपायाध्यवसाय स्थानकरो 
ग्राप्त करने वाल जीवक द्वितीय अलुभागाध्यवसायस्थान दोता दे । इसक्रे यौगस्धान पूववत्‌ 
टी दोते दै । इसप्रकार असंस्यात ठोकर प्रमाण अचुभागाध्यवस्नायसधान हृते हँ । पुनः उसी 
स्थितिका वन्ध करने वा जीवके द्वितीय कपायाध्यवसाय स्थान दोता द । इसके अनुभागा- 
भ्यवसायस्थान च्।र योगस्थान पूववत्‌ दी दतं दं । इसप्रकार असंख्यात टकर ग्रमाण कपाया- 
व्यवसाय स्थान होते हे । इस तरह जघन्य आयुभं एक २ समयकी वबरृद्धिक्रमसत तीस कोटा- 
कोटि सागरकी उक्कषटस्थिति को पूणं करे । क्त करमसे सर्वके मृटपरकृतियां थर उत्तरप्र- 
तियोंकी जघन्य स्थितिते टेकर उत्छृ2 स्थिति पर्यन्त काय, अनुभाग चौर योगस्थानों को 
पूणं करने पर एक भावपरििर्तन होता दे । 
संसारो जीवके मेद्‌- 
समनस्काऽमनस्काः ॥ ११॥ 
संसारी जीव समन्त ओर अमनस्क भेदसे दो प्रकारके दते है । मने दोभेद 
£न्बयन आर भावमन । द्रभ्य मन पुदरकवियाकी कर्मके उद्यसे दोता द । वीर्यान्तराय तथा 
द वानरणकम्‌के त्तयापदामसे दने बाटी आत्माकी विशुद्धिको भावमन्‌ कते है । 
चलम समनक्कर को गुणदोपविचारक दाने के कारण प दोने से पिरे कदा हे । 
। संसारिणच्रपस्थावराः || १९ || 
§ संसारी जीवोके त्रस ओर स्थावरे भेदसेभी ठू मेद दोते दै। त्रसं नाम कर्मके 
उदवसं जस चयार स्थावर नामकरमके उद्यते स्थावर दते द| जस का मतल्व यह्‌ नदीं है कि 
जो चले फिरे वे त्रस हर जो स्थिर रहं वे स्थावर द । क्योंकि इस लक्षण के अनुसार 
ख जा त्रस हो जोँयगे ओर गर्भस्थ जीव स्थावर हो जोगे । 
चन-उस सूरमे संसारो राव्दका हण नहीं करना चाहिये क्योकि संसारिणो 
उक्तन्च' इस सू्रभे संसारी शब्द आ चुका हे । 
म चं स्मे कटे हये समनस्क ओर अमनक्क भेद संसारी जीवके दीदोतेह 
उतस्मूलके छिथ उस सूत्रम संसारी शव्दका महण किया गया है । इस शव्दका 
दशन करनूसे संसारी जीव समनरक दोते दैः ओर मुक्त जीव अमनस्क दोते ह ठेसा 
५२ ८! सक्ता था। तथा संसारी जीव त्रस ओर मुक्त जीव स्थावर होतेह 
जा सकता था। अतः इस सूत्रम संसारी शब्दका दोना अत्यन्त 
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२ अस रव्ट्को चे 
गवना दोनेके कारण सोमं पहिः 
5 (५ ४ २ ५ ख) कू = ] 
संसारी दाता ६ (र 
पच्च परिव. ¢ कं भद्-- 
हं । द्र्वपास्वतेनक प्र[थव्य्‌ वाधुबनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 
स अपूकायिछ, तेजक्रायिक बाञुकायिक ओर वनस्पतिकायिक ये पौन 
पीश्चियेकि योग्य स्िर्धः. ॥ ॥ । 


या मध्यम भर्वात अहण 1. 


सर्वाखा ओर ज्ञान ओर उसमें ददान रूप सभी उपयोगोकी 


= 
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मागमे पड़ हु भूढि आदि परथिवी है 1 प्रथिवीकायिक जीवके द्वारा परिव्यक्त हट 
आदि प्रयिवीकाय दै । परथिवी ओर प्रथिवीकायके स्थावर नामकमैका उद्य न होनेसे वह 
निर्जाबि है अतः उसकी विराधना नदीं होती । जिसके प्रिथिवीकाय यिद्यमान हं यह्‌ 
परथिवीकायिक है । जिसके प्रथिवी नामक्का उदय हे ठेकिन जिसने प्रथिवीकायको आप्त 
नहीं किया ह एेसे विग्रह्‌ गतिम रदनेाले जीवको प्रथिवीजीव कहते द । 

परयिवीके सिद्री, रेत, ककड, पत्थर, शिखा, नमक, रोह, तावा, रंगा, सीसा, चांदी, 
सोना, दीरा, हरताङ, दिगुर, मनःरिला, गे, तुत्िया, अंजन प्रवा, चरभ्रकः गोमेद्‌, 
राजवतैमणि, पुलकमणि, स्फटिकमणि, पद्छरागमणि, वेडूयेमणि, चन्द्रकान्तः जलकान्त, 
सू्यकान्त, मैरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि; नीटमणि, विद्रुममणि आदि 
छत्तीस भेद द । 

विखोडा गया,इधर उधर फंराया गया ओर छाना गया पानी जख कहा जाता हे । जक- 
कायिक जीोसे छोड़ा गया पानी ओर गरम किया हआ पानी जखकाय हे । जिसमे जकजीव 
रहता है उसे जटकायिक कहते दै । विम्रहगविसें रहने बाला बह जीव जलजीव कहलाता है 
जो अगे जखूपयौयको महण करेगा । 

इधर उधर फटी हई या जिसपर जर सीच दिया गया है या जिसका बहु साग मस्म 
वन चुका है देखी अधिको अग्नि कहते द । अभ्निजीवके द्वारा छरी रई 
भस्म अदि अग्निकाय कहलाते ह । इनकी विराधना नहीं होती । जिसमे अग्निजीव 
विद्यमान है उसे अग्निकायिक कहते हू । विग्रहगतिमें ्राप्त वह्‌ जीव अग्निजीव कहखता 
हे जिसके अग्निनामकर्मका उदय है ओर आगे जो अग्नि शरीरको ग्रहण करेगा । 

जिसमे वायुकायिक जीव आ सकता है एेसी चायुको अथौत्‌ केषर वायुको वायु 
कहते हं । वायुकायिक जीवक द्वारा दोडी गई, वी जना आदिसे चलाई गई हवा वायुकाय 
कहखाती दै । वायु्नीव जिसमे मौजूट है ठेसी वायु वायुकायिक कठी जाती है । विग्रहगति 
प्राप्त, वायुको शरीर रूपसे म्रहण करने वाला जीव बायुजीव है । 

छेदी गड, भेदी गई या मर्दित की गद गीरी रता आदि यनस्पति हं । सूखी चनसखति 
जिसमे वनस्पतिजीव नहीं ह चनसतिकाय ह । सजीव वृक्ष आदि वनस्पतिकायिक दं । 
विग्रहगतिवतीं बह जीव वनसपतिजीव कहलाता है जिसमे वनसपतिनामकमेका उदय है तथा 
जो आगे वनस्पतिको शरीर रूपमे प्रहण करेगा । 
ति रस्येक कायके चार भेदोमे से प्रथम दो सेद स्थावर नहीं कहलते क्योकि वे अ व 
है तथा इनके स्थावर नामकमंका उदय मी नहीं हे । जीरके 

एकेन्दियके चार प्राण होते हे -स्प्यन इन्द्रिय, कायवल, आयु ओर शसोच्द्रयावरणका 

त्रस जीवोके भेद-- । 

दीन्द्रिपादयस्रसाः ॥ १४॥ 


५ दिके 
4 नदिय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव चस होते ` 4. 
५ जीव ह । चीटी, विच्छ, पटर, ज्‌; डं 
तंग, मोरा, सथुमक्खी) मकड़ी आदि वर्त 
-तायिक आदिक मेदसे अनेक भ्रकारङे हं } 


९& ॥ 


{> 
लु लि दिह +ण४ 1& 


} ५12. 


(ष) 


1 


५०६।1201९-- 1/>/2 


2 4 सपे, बमनी, पक्षो आदि ध पोतयिक-` „ ू 

< ८8 होकर रते दं उन पोतार्थिक कहते द समये निकलता दै छि मनरदित 
ह| जीव ओर सम्मूच्छंन पचेन्दरिय जीव 
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व्चीता आदि । गाय,भैस,मदुष्य आदि जरायिक ककत ह, क्योकि गर्भम इनके ऊपर मांस 
आदिका जाङ छिषटा रहता है । शराव आदिमिं उत्पन्न दानेवाटे कदे रसायिक ह अथवा 
रस नामकी धातुम उयन्न दोनेवाले रसायिक द #“पसीनेसे उत्पन्न द(नेवाट जीव संस्वेदिम 
कदे जति ह । चक्रवर्ती आदिकी कखे एसे पुश्म जीव उसन्न होते ह । संमूच्छन-सर्दी 
गमी, बषौ आदिके निमित्तसे उतपन्न होनेवाछे सपेचृहे आदि समूच्छिम हँ । कामी दे-- 
वीर्य, खकार, कान, दत आदिका मैट तथा अन्य अपवित्र स्थानें तत्का संमूच्छन जीव 
उत्पन्न होते रहते ह । प्रथिवी, काठ, प्थर दिको भेदकर उत्पन्न दोनवके जीव उद्धेदिम 
हलति द । जैसे रन्न या परथर आदिको चीरनेसे निकठनेबाले मटक । देव आर नारकिर्यो- 
के उपपाद्‌ स्थानेमिं उन्न होने चरे देच ओर नारकी जीव उपपादिमं कहलाते दै । इनकी 
अकाटमृल्यु नीं द्योती हे । 

द्रीन्दियके स्परोन र रसनेद्धिय, काय ओर वाग्बङ तथा श्रायु ओर श्वासोच्छवास 
इस प्रकार छह प्राण दते द । ब्री्दियके घ्राणेन्द्रिय सदित सात प्राण दोते ह । चतुरिन्धियके 
चच्सुरन्दरिय सदित आठ प्राण दते हं । असंज्ञी पञ्चेन्धियके श्रोधेद्धिय सहित नव प्राण होते 
दः । रोर संज्गी पञ्चेन्द्रियके मन सहित दस प्राण होते दै । 

इन्द्रियों की संख्या- 


पञ्चेद्धियाणि॥ १५ ॥ 
स्पदौन, रसना, घ्राण, चज ओर श्रोत्रके मेदसे इन्द्रियों पांच होती ई । कमंसदिंत 
जीव पदार्थोको जाननेमे असमथ होता है अतः इन्द्रियां पदार्थको जाननेमे सहायक दोती 
यहां उपयोगका प्रकरण है अतः उपयोगके साधनभूत पांच ज्ञनेन्दरियोका दी यां 
ग्रहण किया गया है । वाक्‌ , पाणि, पाद आदिक भेदसे कर्मेन्धियके अनेक भेद्‌ दं । अतः 
इस सूत्रम पाच संख्यासे सांस्यक्रे द्वार मानी गई पांच कर्मेद्धिर्योका ग्रहण नदीं करना 
"चाहिए क्योकि शरीरके सभी अवयव क्रियाके साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय दो सकते ह इसलिए 
इनकी कोई संख्या निशित नहीं की जा सकती । 
वा इन्द्योकि भेद्‌-- 
युक्तश्च हिविघानि \\-१६॥ 
उत्तरे द्रव्येद्दिय ओर भावेन्दियके भेदसे प्रस्येक इन्दियके दो दो भेद होते हैँ । 
इस चातको वत. । द्रव्येन्धियका स्वहूप-- 


महण न करनेसे र निवरद्युपकरणे द्रव्यान्द्रयम्‌ ।॥ १७ ॥ 







विपरीत अर्थ: - 
एसा अर्थं मी = जओ्ओर उपकरणको द्रव्येन्धिय कहते द । इनमें से प्रतयेकके अभ्यन्तर ओर 
अवश्यक ह्‌ | भद्‌ दहु। 


चरस शब्दको ओप स्टेहयकी पुतरी आदिके भीतर तदाकार परिणत पुद्गट स्कन्धको वाह्य 
[व ५ दानक कारण सुघ्रमें प्रत्सेधांगुख्के असंख्यात भागप्रमाण आत्मके प्रदशोको जो चज 
सय +र ठथा तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्चयोपश्षमसे चिरि दै, आभ्यन्तर 
हु । द्रव्यपस्वि्तैन> पि 
। ४ 1 व्च.क्छ, करष्ण-ङादि रूपसे परिणत पुदूगरप्रचयको- आभ्यन्तर - 


क्ता जानग्यिक् अपकाथि 
अपुक्त तेजद आदि बाह्ये उपः ए ३ 
यप्रया्छ यास्व {स्त्र { $ तंजद्‌ जा द । , 


या मध्यम भवाम व्रह्म; 


९९८६ 
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भवेन्द्रियका स्वरूप-- 
व्घयुपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
छ [सि ५ भेरि = ५ लान च कर्म ¢ भ भ 
लच्धि आर उपयोगको भावेन्दरिव फदते द । आत्मामं ज्लानावरण कर्मक क्षेयापशुम्‌- 
^ ~ [ न्पि ॐ अथं जा थ सक 
सर सोनेवाली अर्थग्रहण करनेकी शक्तिकफा नाम लन्यद६। आत्माके अधंको जान 
दिग जो व्यापार होता द्र उसफो उपयोग कंते दं । त 
यद्यपि उपयोग उन्द्रियका फल द फिर भ कायम कारणका उपचचार कर्प उपयोगक 
इन्द्रिय फटा गयाड्‌। 
दन्दियांक नाम- 
[भ [कष्‌ 
स्पशनरसनघ्राणचक्चुःधोत्राणि ॥१९॥ 
सदान, रतना, घ्राण, चक्षु ओर्‌ श्रोत्र ये पौच इन्र होती दं । इनकी व्युखत्ति 
करण तथा कठ दनं साधनामें दाती ई । 
। इन्दरियोके विपय-- 
२१०९५ 
€ 0 थाः 
स्पशरसगन्पवणशन्दास्तद्‌ धा; ॥२०॥ 
सद, रस, गन्ध, वणं शरीर राष्द ये क्रमसे उक्त पांच इन्द्रियोके विपय होते हं । 
मनका विपय-- 
भ्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 
अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनका विपय श्रुत्‌ होता दै । अस्पष्ट ज्ञानको श्रुत . कहते हँ । 
५ ह च, कक [क = न 
अथवा श्रुतज्ञानके विपयभूत अथंको श्रुत कहते हं । क्योकि श्रुतज्ञानाघरण कमेके क्षयोप- 
दाम दो जाने पर्‌ श्रुतन्ञानके विपय मे मनके द्वारा श्रात्माकी प्रवृत्ति होती हे। अथवा 
श्रुतन्चान को श्रुत कहते हँ । मनका प्रयोजन यह्‌ श्रुतज्ञान दे । 
इन्द्ियोके स्वामी- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ।२२॥ 
प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओर बनस्तिकायिक जी्वोके 
£. [अ ष्‌ श ७9 एत्‌ [११ मो 
एक स्पदन इन्द्रिय होती है । क्योकि इनके वीयौन्तराय ओर सदेन इद्दियाबरणका 
न न ५ भ न्द्रियोपे £ ५ ५9 भ्र, 
क्षयोपकम दहो जाता दै ओर रोप इन्दि्योके सवं वाति्पद्धेकोका उदय रहता है । 
क (~ ^ रम [9 
कृमिपिपीरिकाघ्नमरमसुप्यादीनामेकेकबरद्धानि ॥२२॥ 
छमि आदिके दो, पिपीलिका आदिके तीन, भमर आदिक चार ओर मलुष्य आदिके 
पोच--इस प्रकार इन जीर्वोके एक एक इन्द्रिय वदती हुई हं । 
पञ्चेन्द्रिय जीवके सेद 
संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥ 
न ~~ 4 क, क ७४ न | {रक 
मन सदित जीव संज्ञी दोते दं । इससे यद्‌ भी तात्पयं निकलता हे कि मनः“ 
जीव असंज्ी होते ह । एकेन्द्रियसे चतुरिन्दरिय पर्यन्त जीव ओर सम्मूरच्छन पंचेनि 
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असंज्ञ होते है । संयो के रिक्चा, राब्दार्थमहण आदि क्रिया होती दै । यद्यपि असंज्चिर्या 
के आहार, भय,मैथुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञां दतीं ह तथा इच्छा प्रवृत्ति आदि दतीं 
फिर भी रिक्षा, रब्दार्थग्रहण आदि क्रिया नदोने सेवे संज्नो नदीं कहते । 


विग्रहगतिमें गमनके कार्णको वतलाते द्‌- 
विग्रदगतौ कर्मयोगः ॥२५॥ 


विभ्रहगतिें कर्मण काययोग होता है। विग्रह्‌ दारीरको कते दं । नवीन दरीरको 
हण करनेके स्यि जो गति होती है वद विग्रहगति दे! आत्मा एक शरीरको छोड़कर 
दृसरे शरीरको ग्रहण करनेके लिय कार्मण काययोगके निमित्त से गमन करता है | 

अथवा विरुद्ध भ्रदणशो वियद कहते हं य्थौत्‌ कमेका अहण दने पर भी नोकमं दे 
के अग्रहणको विग्रह कहते दे । ओर विग्रह्‌ हदोनेसे जो गति दह्योती द व्ह वित्रहगति 
कहखती ह । 

सर्वेशरीरके कारणभूत कामण शरीरो कम कहते दं । श्रोर मन, वचन, काय 
चर्गणाके निमित्तसे होनेवाले आत्मके प्रेशोकि परिस्पन्दका नाम योग दै] अथात 
विन्रह्‌ रूपसे गति हने पर कर्मकरा आदान ओौर देशान्तरगमनं दोना होते हं । 

जीव ओर पुद्ररुके गमनके प्रकारको वतलति दै 
अलुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 

जीव भर पुद्गटका गमन श्रेणीके अचुसार होता दै । ठोकके मध्यभागे उपर, 
नीचे तथा तियेक्‌ दिशामें रमसे सनिविष्ट आकाराके प्रदेरोकी पंक्तिको श्रेणी कहते हे } 

प्रष्न-यर्दा जीव द्रन्यक्रा प्रकरण होनेसे जीवकी गतिका वणन करनातो ठीक 
ठेकिंन पुदूगलकी गतिका वणेन किंस प्रकार संगत द ? 

उत्तर-'विग्रहगत कमयोगः" इस सूतम गतिका म्रहण हो चुक्रा हे । उतः इस सूत्रम 
पुनः गतिक्रा महण, ओर आगामी अविग्रहा जीवस्य सू्रमे जीव राब्दका प्रहरणं इस 
वातको वताते ह॑कि यदौ पुगद्खकी गतिका भी प्रकरण है | 

प्रश्न~ज्योतिपी देवो तथा मेरूकी भदक्षिणाके समय विद्याधर आदिकी गति श्रेणीके 
अटुसार नदीं होती ह । अतः गतिको अनुश्रेणि वतलाना ठीक नदीं हं । 

उत्तर-नियत कारु ओर नियत क्षेघमे गति अनुश्रेणि वतलायी ह । कालनियम-- 
संसारा जी्वोको मरणकाले भवान्तर प्राप्तिके स्यि ओर मुक्त जीवोकी उर्वगमन 
कारम जो गति दोती दै वह अचुश्रोण दी होती दै । देशनियम--ऊर्ध्वल्लोकसे अधोगति, 
अधाटकरसं उन्वगति, तिचलोकसं अधोगति अथवा उध्वंगति अचुश्रेणि दी होती है । 


द्रखका भा जा छाकान्त तक गति दोती दै वहु अरुश्रेणि दी होती हे | अन्य गतिं 
का कोटं नियम नदीं ह्‌ । 


मुक्त जीव की गति- 
ह । वर्य. अव्विग्रटदा जावस्य | २७ ॥ 


किसी + सक्त जीवक्री गति विग्रहरदित अ्थत्‌ सीधी दोती दै । मोडा या व्छताको विरह 
यौपि्वोक योग्य [द्ध । यद्यपि इस सूत्रम सामान्य जीवक ग्रहण किया गया हे फिर भी आगामी “धिग्रह 
या सध्यमं मावस प्र 
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वती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्येः' सूम संसारी शद आनेसे इस सूत्रमे युक्त जीवका ही 
ग्रहण करना चाहिये ) । 

'अनुश्रेणि गतिः" इसी सूच्रसे यह सिद्ध हो जाता दै कि जीव ओर्‌ पुद्ररकी गति 
श्रेणीका व्यतिक्रम करके नदय होती है अतः (सविमरहया जीवस्यः यह्‌ सूत्र निरथक होकर 
यह्‌ वतलाता है किं पदिले सूत्रम वतराईं हृई गति कहीं पर विश्रंणि अथात्‌ श्रेणीका 
उल्लंघन करके भी होती है । 

संसारी जीवक्ी गति- 
विग्रहवती च संसारिणः भ्रा चतुरभ्य॑ः ॥ २८ ॥ 


संसारी जीवकी गति मोडा सदित जर मोडा रदित दोनों प्रकारकी होती है ओौर्‌ 
इसका समय चार समयसे पदिरे अथौत्‌ तीर समय तक है । 

संसारी जी्वोकी चियहरदित गत्तिका का एक समय है । मुक्त जीर्घोकी गतिका 
काल भी एक समय है । विग्रह्‌ रहित गतिका नास इषु गति है } जिस प्रकारं वाणकी गतिं 
सीधी होती है । उसी प्रकार यह्‌ गति भी सीधो दोती है । 

एक मोडा, दो मोडा ओर तीन मोड़ावाटी गतिका काट क्रमसे दो समय, तीन 
समय अौर चार समय दै । 

एक मोडावारी गतिका नाम पाणिसुक्ता है । जिस प्रकार हाथसे तिर्छे फेके हुए 
रभ्य की गति एक मोडा युक्त दोती दै उसी प्रक्रार इस गतिम भी जीवको एक मोडा ना 
पडत! ड । दो सोड़ावाली गतिका नाम खाङलिका है । जिस प्रकार दर दो ओर मुडा रहता 
हे उसी प्रकार यह्‌ गति भी दो मोडा सहित होती है । तीन मोडावारी गतिका नाम 
गोमूचिका है । जिस प्रकार गायके मूत्रमे कई मोड़ पड़ जाते हैः उसी प्रकार इस गतिभे भी 
जीवको तीन मोडा लेने पड़ते हैँ । 

इस प्रकार मोडा ठेनेमे अधिकसे अधिक तीन समय लगते ह । गोमूध्रिकां गतिं 
जीव चोथे समयमे कदी न कीं अवश्य उन्न हो जाता हे । 

यद्यपि इस सूत्रम समय शच्द्‌ नहीं आया ह किन्तु अनेके सूम समय शब्द 
दिया गया है अतः यपर भी समयका अ्रहण कर ठेना चाहिये । 


विग्रह्‌ रहित गतिका समय-- 
एकसमयाऽचिग्रहा 1 २३॥ 


सोड(र दहित गतिका काल एक समय दे । गमन करनेवाले जीव रौर पुद्रलोकी 
रोक पयेन्त गति भी व्याघातरदित हौनेसे एक समयवारी होती हे । 


विग्रह्‌ गतिम अनादहारक रहेका समय- 
एकं दो त्रीन्वाऽनाहारकः | ३० ॥ 


विग्रह्गति में जीव एक, दो या तीन समय तकत अनाहारक रहता दे । 
ओओद्‌ारिक, वक्रियिक, मोर आहारक शरीर तथा छह पय॑प्रियोके योग्य पदर 
. परमाणुञा ऊ ्रह्ण का आहार कहते द । इस प्रकारक्र आहार जिसके न दो वह्‌ अनादर 
कदलाता दै ! विग्रह्‌ रहित गतिमे जीव आहारक दोता है । 
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एक मोडा सहित पाणिययुक्त गतिर्मे जीव प्रधम समयम यनाहारक रदता, टं अर्‌ 


द्वितीय समयमे आहारक हो जाता दह॑ । 
दो मोडा युक्त लाङ्गलिका गतिमें जीव द्‌। समय तक अनाहार रताद्‌ अर्‌ 


तृतीय समयमे अदारक द्यो जाता है । तीन मोडा युक्त गोमूत्रिका गतिम जीव तीन समय . 


तक अनाहदारक रहता दै ओर चौय समयम नियमसे अदारक दो जाता ह॑ | 
ऋद्धिराप्र यतिका आहारक रारीर आहार युक्त दाता ट । 


जन्म कं भद~ 
सम्मूछनगर्भोपपादा अन्म ॥ ३१ ॥ 


संसारी जीर्षोके जन्मके तीन मेद्‌ ह-संमूच्छन, गभ॑ श्रार उपयाद्‌ । 

माता-पिताके रज चौर वीर्थके विना पुछ परमाणु्रोकि मिटने मावस दी शरीरकी 
रचनाको संमूच्छं न जन्म कटते हें । वि) 

माताके गमे शुक्र ओर चोणितके मिलनेसे जो जन्म द्योता है उसको गभं जन्म 
कहते हैँ अथवा जहौ माताके द्वारा युक्त आहारक ग्रहण दो वह्‌ गभं कदलाता दै । 

जहो पर्हुचते दी सम्पूणं अङ्गो की रचना हो जाय वह उपपाद्‌ ट्‌ । दव ऋर्‌ 
नारकरियाके उत्पत्तिस्थानको उपपाद कहते दे । 

योनियों के भेद- 
[4 ५ [> भि 
सचित्तशीतसध्रताः सेतरा मिश्रा्धेकशस्तयोनयः ।२२॥ 


(सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विरत ओर सचित्ाचित्त, दीपोष्ण, संत 

विवृत्तये नो संभरच्छंन आदि जन्मों की योनि्या हे । 

च दाबव्द समुच्चयार्थक है । अथौत्‌ उछ योनियाँ परस्परम भी मिश्रद्योती है ओर 
मिश्रयोनिर्यां भी दूसरी योनियो के साथ मिश्र होती हं । 

योनि ओर जन्म मे आधार ओर आखवेय की अपेश्चास्ति भेद है । योनि आधार है 
ओर जन्म आधेय हं | 

साधारण वनस्तिकायिकों के सचित्त योनि दोती ह्‌, ्योकि ये जीव परस्पराश्रय 
रदते द । नारकियोंके अचित्त योनि दोतीहै, क्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त होता हैँ । 
गर्भां के सचित्ताचित्त योनि होती है, क्योंकि शुक्र ओर शोणित अचित्त होते ह ओर 
आला अथवा माता का उद्र सचित्त दता ह । वनस्पति कायिक के अतिस्कि प्रथिव्यादि 
कायिक संमूच्छनोॐ अचित्त ओर भिश्च योनि होती है । देव ओर नारकियोके शीरोष्णयोनि 
दोती दे क्योंकि उनके कोई उपपादस्थान रीत होते ह॑ ओर कोई उष्ण । तेजःकायिकोकि 
उष्णयोनि दोती है अन्य प्रथिव्यादि कायिकं के रीत, उष्ण अरर शीतोष्ण योनिँ होती है 1 
देव, नारकी ओर एकेच्र्योके संवृत योनि होती है । यपिकटेन्धि्योके विदत योनि 
होती द । गभजा संव्रृत-विद्रेत योनि दोती है । 

योनि्योके उत्तरभेद्‌ चौरासी खख होते दै-नित्य निगोद्‌, इतरनिमोद, प्रथिवी, अप्‌ 
तेज ओर वायुक्रायिकों में प्रव्येकके सात सात टा &५-४२, वनस्पति कायिको ॐ ददा 
लख; विक्रलन्द्रयमिं प्रत्वेकके दो टाख २८३६, देव, नारकी ओर तिर्य॑व्वो मं प्रत्येकके 
चार चार टाख ३१२ च्ार मव्य फ़ चौदह खख योनियाँ होती हं । इस प्रकार 
2 २१०६+५२+१४-८४ ठाख योनिरयाँ दोती ४ 


० 
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. गभ जन्सके स्वामी- 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥ 
> जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीवो गभं जन्म होता है । 
जाखके समान मांस ओर रुधिरफे वस्ाकार श्यावरण को जरायु कहते है । 
इस जरायुसे आच्छादित हो जो जीव पैदा होते ह उनको जरायुज कहते दँ । जो जीव 
अण्डेसे पैदा होते है उनको अण्डज कहते ह ! जो जीव पेदा होते ही परिपूणं शीर युक्त 
हो चने फिरने ठग जावे ओर जिनपर ग्भमे कोई आवरण न रहता हो उनको पोत 
कहते हें । 
---~ उपपाद्‌ जन्म के स्वामी- 
देवनारकाणामुपपादः ॥२४॥ 


देव ओर नारकियोंके उपपाद्‌ जन्म होता है ! देव उपपाद्‌ शय्यासे उत्पन्न होते दै । 
नारकी उपपाद छत्तोसे नीचेकी ओर सुंहकरके गिरते हैँ । 
समूच्छन जन्म के स्वासी- 
ध ¢ 
शेषाणां सम्मूच्छनम्‌ ॥३५॥ 
ग्म ओर्‌ उप्पाद्‌ जन्मबछे ्राणियोसे अतिरिक्त जीवोकि सम्ूचच्छन्‌ जन्म होता दै ! 
उक्त तीनों सूत्र उभयतः नियमाथेक हँ । अथीत्‌ जरायुज, अण्डज ओर पोतोंके गभं 
जन्म दी होता दै भथवा गभजन्म जरायुज, अण्डज र पोतोकेदी होता है । इसी प्रकार 
उपपाद्‌ ओर समृच्छ नमे भ दुतरफा नियम घटा रेना चाहिये । 


शरीरोका वणन-- 
ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसका्मणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेज्त ओर कर्मण ये पोच शारीर होते ह । । 
ओदारिक नामकमके उदयसे होनेवारे स्थूरं शरीरको ओदारिक कहते दँ ॥ गभसे 
उत्पन्न होनेवाले शरोर को ओदारिक कहते है अथवा जिसका प्रयोजन उदार हो उसे ओओदा- 
रिक कहते हं । वेक्रियिक नाम कभमेके उद्यसे अणिमा आदि अष्टगुणसदहित ओर नाना भकार 
की क्रिया करनेमे समर्थं जो शरीर होता है उसको वेक्रियिक रारीर कहते है । वेक्रियिक शरीर 
धारी जीव मूल रारीरसे अनेक इारीरोको वना लेता है । देवोका मूल रारीर जिनेन्द्र देवकं 
जन्म कल्याणक रादि उत्सवा नदीं जाता है किन्तु उत्तर शरीर ही जाता है । 
सृदमपदाथंका ज्ञानं ओर असंयसके परिदारके खयि छठे गुणस्थानवतीं मुनिके 
मस्तकसे जो एक हदाथका सफेद पुतला निकरता है उसको आहारक रारीर कहते हैँ । 
। विरेष-जव प्रमन्तसंयत ुनिको किसी सृक्ष्मपदाथमे अथवा संयमके नियमोमिं 
सन्देह्‌ उतपन्न होता है तो वह्‌ विचारता है कि तीर्थकरके दन विना यह्‌ सन्देह दूर नदीं 
होगा ओर तीर्थकर इस स्थानमें है नदीं । इस प्रकारके विचार करने परह ताद्ुमे रोमागके 
अष्टम भाग प्रमाण एक ` > जाता है ओर उस छिद्रसे एक दाथका विम्बाकार सफेद 


पुतला निकठ्ता है । वु ५ प्र भी तीर्थकर परमदेव गृहस्थ, छदयस्थ, दीक्षत 
अथवा केवङी किसी | "रता हे ओर तीर्थकरके शरीरको स्पटः 
लौटकर पुनः उसी ताः ओः ता है । तब उस सुनक ॐ 

। {8 ~ 


हानावा ई जौ 
हे हे ओर षह २ न्च त, 
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जस नासकर्मके उद्यसे दोनेवाटे तेज युक्त दारीरको तजस खरीर कहते द्‌ । 

कामण नामकर्मके उद्यसे दहोनेवाटे क्षानावरणादि आठ कर्मक समृटका कर्मण 
शरीर कहते ह्‌ । यद्यपि सभी शरीरोका कारण क्म दाताहं फिर भी प्रसिद्धिका कारण कमं 
विदोपरूपसे वतलया ह । 


रारीतेमे सृ्षषव-- ` 
परं परं चर्मम्‌ | ३७ ॥ 


~> द्मदटै 
पूवैकी अपक्षा अगे अगेके शरीर सृक््म ह । अथोत्‌ च्ोदारिकंस वक्रच्क सद्म द 
वेक्रियिक्रसे आहारक इत्यादि 


दादर प्रदेरा- 
प्रदेशतोऽषंख्येयगुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥ २८ ॥ 


तेजस शरीस्से पिके शरीर प्रदेडोकी अपेक्षा असंख्यातगुणे हँ । अर्थात्‌ 
ओदारिकसे वंक्रियिक दारीप्के देश असंख्यातयगुरो हं ओर वेक्रियकसे आहारकक म्रदेश 
असंल्यातयगुगर हं । ओदास्कादिं दारीसेमें उत्तरोत्तर प्रदशोंकी अधिकता दोनेपर भी उनके 
संगठनमें छोद्‌ पिण्डके समान घनख दोनेसे सुक्मता दे ओर पूवं पूर्वके रारीरोमं प्रदेशा 
की न्यूनता दोनेपर भी तूलपिण्डके समान रिग्रिर्त्य होनेसे स्थृटता द । यहां पल्यका 
असंख्यातर्वो भाग अथवा श्रेणीका असंख्यातर्वा भाग गुणकार हं । 


अनन्तयुणे परे ॥ ३९ ॥ 


, अन्तकरेढो शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे ह । अथात्‌ आदारकसे तंजसके 
परदे अनन्तगुखे ह चौर तजससे कामण शरोरके अनन्तगुणे हं । ययँ गुणाकार का प्रमाण 
अभव्या का अनन्तगुणा आर सिद्धींका अनन्त भाग है । 


अग्रतिषाते ॥ ४०॥ 


तेजस आर्‌ कामण शरीर प्रतिघात रदित्‌ ह ! अथात्‌ ये न तो मूर्तीक पदाथंसे स्वयं 
सक्ते ह आर न किसीको रोकते ह ¦ यद्यपि वेक्रियिक आंर आदारक शरीर भी प्रतिवात , 
रित द छकिन तेजस अर कामण शरीरकी विरोपता यद्‌ है कि उनका रोकपयन्त 


कटी भी प्रतिवात नदीं दोता। वैक्रियिक श्योर हारक रारीर सर्वत्र अप्रतिवाती नदीं 
इनका क्षेत्र नियत दहै । 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१] 


तेजस शौर कार्मण इरीर आत्मके साय अनादिकाटसे सम्बन्ध रखने वले हँ । च 
राव्यं इनका सादि सम्बन्ध मी पचित दोता द क््याकि पूर्वं तजस कामण दरीर्फे नाद 
दानेपर उत्तर शरीरी उयत्ति होती दे । ठेकिन इनका आत्मके साथ कभी असम्बन्ध नदीं 
तेज अौस्जतः सन्ततिकरी अपेक्षा अनादिस्तम्बन्ध है ओर विदोपकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध द । 
स सवस्य ॥ ४२ ॥ 
चारचारङ _., संसारी ची देते ॐ 
४२१०६ दोना ररीर सव्र संसारी जीवक दोते दं । 
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एक जीवके एक साथ कितने शरीर दो सकते दँ । 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुभ्यंः ॥ ४३ ॥ 


एक साथ एक जीवके कमसे कम दो अर अधिकसे अधिक चार इरीर हो सकते 
। दो शरीर तैजस ओर कार्मण, तीन-तेजस, कामण ओर ओदारिक अथवा तेजख,कामेण 
ओर वैक्रियिक, चार-तेजस, कार्मण, ओौदारिक ओर आहारक । एक साथ पचि शारीर 
नहीं हो सकते, जिस संयतके आहारक शरीर होता है उसके वेक्रियिक नहीं होता, 
ओर जिन देव नारकियोके वेक्रियिक ररीर होता है उनके आहारक नदीं होता । 
कामण शरीरकी.विशेषता- ° 


निरुपभोगमन्त्वम्‌ ॥ ४४॥ 


न्तका कामण शरीर उपभोग रदित दै । इन्द्रियोके द्वारा रद्रादि षिपयोके प्रहण 
करनेको उपभोग कहते ह । विग्रहगतिमें द्रव्येन्दरियकी रचना न होनेसे काभण रारीर उपभोग 
रहित होता है । यथयपि तैजस शरीर भी उपभोग रदित हे लेकिन उत्तमे योगनिमित्तकता 
न होनेसे स्वयं दी निरुपभोगव्व सिद्ध हो जाता है । 
ओदारिक ररीरका स्वरूप-- 
ग्भसम्मूच्छंनजमाचम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गभं ओर संमूच्छन जन्मसे उसन्नं होनेवाले सभी शरीर ओदारिक होते हं । 
वेक्रियिक इरीरका स्वरूप-- 
(~ 9 अ 
ओपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपपाद्‌ जन्मसे उन्न होने बाले शरीर वेक्रियिके होते हं । 
ठबव्धिप्रत्ययश्च | ७७ ॥ 
वेक्रियिक शरीर रुब्धिजन्य भी होता ह । विरोप तपसे उतपन्न हुई ऋद्धिका नाम 
ठष्धि है । छव्धिजन्य वेक्रियिक दारीर हटवें गुणस्थानवतीं सुनिके होता हे | 
उत्तर वेक्रियिक शरीरका जबन्य ओर उत्कृष्ट कार अन्तयुहूतं दे । 
तीर्थकरो जन्म आदि कल्याणकोके समय ओर नन्दीश्वर द्वीप आदिके चेत्याखरयोकी 
वन्दनाके समय पुनः पुनः अन्त मुहूत फे वाद्‌ नूतन नूतन वैक्रियिक इारीरकी रचना कर लेने 
के कारण अधिक समय तक भी वेक्रियिकडरीरनिमित्तक कायं होता रदनाहै। देवों 
को वेक्रियिक शरीरके वनानेमे कसी प्रकारफे दुःखका अनुभव न होकर सुखकादी 
अनुभव होता ह । 
तैजसमपि ॥ ४८ ॥ 
तेजस शरीर भी ठच्धिजन्य होता हं । 
तेजस शरीर दो प्रकार है -निःसरणात्मक ओर जनिःस्रणात्मक । 
निःसरणादमक--किथी उग्रचारित्रवारे यतिक पिसी नियित्तस अति वऋापिन 
हो जाने पर उनके वाये कन्येसे वारड योजन छन्वा जर नो याजन चौड़ा जलती हद्‌ अग्नि 
के समान ओर काट्ख्के आकार वाटा तैजस रोर वार निख्टता ट । श्यो 
द्द चस्दुकू पास जाण्र्‌ उसका रस्सात्‌ क्र दतादह्‌ । पुनः यतर इरारम प्रददा द्वररं 


यतिफो भी भस्म कर देता ह्‌ । यह्‌ निःसरणासक तजस दरीरदा द्यदह्‌, 
१ अभ्‌ 


२७८ तच्याथेबत्ति दिन्दी-सार [ २।८९-५३ 


|  अनिःसरणात्मक तैजस दरीर ओदारिकि, वक्रियिक चौर दारक इन तीनां शरीरे 
के भीतर रहकर इनकी दीप्निमे कारण होता हे 1 
आदारक शरीरका टश्रण-- 
शभ पिसुद्धमन्यायाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येवर ॥ ४९ ॥ 

आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध आर व्याघात रदित ह । इसका कारण शुभ होनेसे शभ 
ओर कार्यं विशुद्ध होनेसे विञ्युद्ध ह । आहारक दारीरसे किसीका व्यावात नहीं ददता आर 
न अन्य किसीके द्वारा आहारक रारीरका व्याघात दोता है अतः अव्याघाती द । 

यह्‌ शरीर प्रमन्तसंयतके दी दोता हे! एव शब्द अवधारणार्थक दहै । अर्थत्‌ 
हारक दारीर प्रमत्तसंयतके दी दोता हे । सा नदीं कि प्रमत्तसंयतके आदारक दी होता 
हे ! क्योकि ठेसा नियम मानने पर अदारिक अदि शरीरोका निपेव दो जायगा । 

च राब्द्‌ उत अर्थं का समुच्चय करता हे । अर्थात्‌ संयमके परिपाटनक चवे, सूच 
पदार्थके ज्ञानक लिये अथवा लच्धिविदोपके सद्‌ भाव का ज्ञान करनेके टियि छट गुणस्थान- 
वर्ती मुनिके मस्तकके तल्ुभागसे एक दाथ का पुतटा निकठत। द । भरत या एेरावत क्षत्रमें 
स्थित मुनिको केवटीके अभावमें सद्म पदाथेमें संशय होने पर वह पुता विदेह क्षुच्रमं 
जाकर ओर तीर्थकरके शरीरो स्परो कर लट आमाता है) उसके आने पर सुनिका सन्देह 
दूर दो जाता दे । यदि युनि स्वयं विदेह क्षे्रमे जाते तो असंयम का दोप छ्गता । 

वेदो के स्वामी- 
नारकसंमूच्छिनो नपुत्तकानि ॥५०॥ 
नारकी ओर संमूच्छंन जीवेकिं नपुंसकलिङ्ग दोता दे 1 
न देवाः ॥५१॥ 
देवकि नपुंसकलिङ्ग नईं दोता केवर ्ीटिङ्ग ओर पुरुपलि्ग दी होता है । 
दोषाखिवेदाः ॥५२॥ 
देप जीर्वोकरे तीनो दी लिङ्ग होते है। 
अकार मरण किनके नदीं होता- 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्पायुपोऽनपवर््यायुषः ॥५२॥ 
उपपादजन्मवाले देव ओर नारकियों का,चरमोत्तम दारीरबछे तद्धव मोक्षगामियों का 
तीथकर परमदेव तथा असंख्यात वपं की आयुवाले मनुष्य ओर तिर्य का अकार मरण 
नहीं होता । इससे सिद्ध दोता है कि अन्य जीर्वो का अकार मरण होवा है। यदि अन्य 


जीवो अकाठ मरण न दहदोताहो तो दया, धर्मप्रदा ओर चिकित्सा आदि वातं 
-निरथक दौ जायगी । 

विदोप-चरमोत्तम-चरम का अर्थं ह अन्तिम ओर उत्तम का अर्थं द उत्कृष्ट । चरम 
शरीरी गुरूदत्त पाण्डव आदि का मोच उपसर्मके समय हआ दहै तथा उत्तम देदधारी 
सभाम त्रद्यदत्त आदिकी आर छष्णकी जरक्छृमारके वाणसे चअप्रल्यु हुई दै अतः चरम शौर 


उत्तम दाना वगरपणको एक साथ. दाना चादिये 1 जिससे चरम शरीस्यां मे उत्तम 
पुरुप तीर्थकर सि =| ८ 


द्वितीय अध्याय समाप्र 
८.->-<टेख्ञ~ 3 


तृतीय अध्याय 
नरकोका वणेन-- 


रत्तशकंरावाकापङ्कपूमतमोमहातमःग्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः 
सप्ताधोऽधः ॥ १॥ 


रततप्रभा,रकंराप्रभावाल्काभ्रभा,पङ्क्माःधूमभ्रभाःतमः प्रभा ओर महातमः प्रभा ये सात 
नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हें । ये कमः घनोद धिवातवलख्य, घनवातवख्य ओर तयुबातवलय- 
से वेष्टित ह । ओर तीनें बातवलय आकाशके आधित ह । रल्प्रभा सदित भूमि रलप्रमा हे, इस 
मे मन्द्‌ अन्धकार ह । शकंराभ्रभा सित भूमि शकंप्रभा देदसमे बहुत कम तेज है । बाछ- 
काप्रभा भूमि अन्धकारप्राय हे । अआगेकी भूमियों उत्तरोत्तर अन्धकारमय ही ह । वाल्टुका- 
प्रभाके स्थाने वालिकाप्रभा भी पाठ देखा जाता ह । महातमःप्रभा का तमस्तमःप्रभा यह्‌ 
दूसरा नाम दै । ये वातवलय नरकोके नीचे भी ह । घनोद्धिवातवख्य गोमूत्रके रंगके 
समान है । घनवात मूंगके रंग का है । -तदुवातबल्य अनेक रंगकां है । तीनों वातवख्य 
क्रमदाः छोकके नीचेके भागमे तथा सप्तमप्रथिवीके अन्तिम भाग तक एक बाजूने बीस बीस 
हजार योजन मोटे दै । सप्तमप्रथिवीके अन्तमं क्रमशः सात, पोच ओर चार योजन मोटे हें । 
फिर क्रमशः घटते हुए मध्यलोकमे पांच, चार ओर तीन योजन मोदे रह जति है । फिर 
क्रमशः वद्कर्‌ ब्रह्मरोकके पास सात पांच च्रौर चार योजन मोटे हो जाते हँ । पुनः क्रमदाः 
चटकर रोकके अन्तिम भागमे पांच चार ओर तीन योजन र्ट्‌ जाते है । ठोक शिखरपर 
दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सो धनुष कम एक कोश प्रमाण मोटे हँ । 

नरकं का विस्तार इस प्रकार है- 

प्रथम परथियो एक खख अरसी हजार योजन मोटी है । इसके तीन भाग 'है-१ 
खरभाग.२ पङ्कुमाग ओर २ अव्वहुरुभाग । खरभागका - विस्तार सोखृह्‌ हजार योजन, 
पङ्कुमागका चौरासी हजार योजन ओर व्वहुखभागका अस्सी हजार 
योजन है । खरभागके उपर ओर. नीचे एक एक हजार योजन छोडकर रेष 
भागे तथा पंकभागमे भवनवासी च्मौर व्यन्तरदेव रहते हँ ओर अच्वहुकके भागम 
नारकी रहते है । ह्ितीय आदि प्रथिवियोंका विस्तार क्रमसे ३२, २८, २४, २०, १६ ओर 
८ हजार योजन है । सातो नरको प्रस्तारो की संख्या क्रमसे १३, ११, ९, ७, ५, ३, ओर 
१ हे । प्रथम नरकमे १३ ओर सप्तम नरकमे केवर एक प्रस्तार है 1 

सातो नरका के रूटनाम इस प्रकार है-- 

१ घम्मा, २ वंशा ३ शेखा या मेघा ४ अञ्जना ५ अरिष्टा ६ मघवी ओर ७ माचवी } 

; सातां नरकीमे विखोकी संख्याको वतखाते दै-- 
तासु व्रिशत्पञ्चविंश तिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 

उन भ्रथम आदिं नरकोमें क्रमसे तीस खख, पच्चीस खख,पन्द्रह छख,दरा लाख, तीन 

खख, पोच कम एक खख ओर पोच बिल द 1 सम्पूणं विलं की संख्या चौरासी खख दै । 


> 


३८० तच्त्यार्थवरृत्ति दिन्दी-सार [ ३-५ 
नार केरयोका व्णन-- 
नारका त्याश्चुमतररुश्यापारणामदहवदनावक्रयाः |} २॥ 


नारकी जीव सदा दी अशुभतर टेर्या, परिणाम, देद, वेदना रीर विक्रियावाे 
होते हः । उनके चरप्ण नीट ओर काणेत चे तीन अशुभ लेस्यायं दती द प्रधम अआ 
द्वितीय नस्कमें कापोत टेग्यादोती दै । इतीय नसकके उपरिमागमं कापोत आर श्रवो 
मागें नीट ठेश्या है । चतुथं नरकमें नील टेश्या ह । पच्चम नरकम्‌ उपर नीट अर नीचे 
चष्ण टेश्या हे । चवे ओर सातवें नरकमें कृष्ण ओर परम प्ण टेष्या हे । उक्त वणन 
दरव्यले्याओं काद जो शआयुधयंन्त रहती हं । भावटेश्याएं अन्तमुहूतेमे वदटती पद्ती द 
अतः उनका वर्मन नहीं किया गया | 

स्द्, रस, गन्ध, वं ओर श्ट को परिणाम कहते द । दारीर को देह कदते दं । 
शुम नानकर्मके उद्यसे नारकिर्यकरि परिणाम चौर शरीर अशुभतर होते ह । 

प्रथम नरकमे नारकरियोके शरीर की ऊबवाई सात धुप तीन दाथ चयार छह चङ्क 
1 आमक नस्करोमें रमसे दुगुनी २ ऊंचाई दयौती गहं ह, जो सातवें नरकमे ५८० धसुप 
हयो जाती है ¦ सीत ओर उप्णतासे दोनेवले दुःखका नाम वेदना ह । नारक्िर्योकरो सीत 
श्मौर उष्णताजन्य तीव्र दुभ्ख होता हे । प्रथम नरकसे चतुथं नरक तक ॒उध्ण वेदना होती 
हे । पच्चम नरकके उपरके दो लाल विमि उप्ण वेदना हैः ओर नीचेकरे एकं खख विलेमिं 
रीत वेदना दै । मतान्तरसे पांचवें नरकके उपरके दो खल पञ्चीस धिलेमिं उष्ण वेदना वथा 
२५ कम एकं छाख विरमं शीत वेदना इ । छठे ओर सातवें नरकमें उध्ण वेदना दै । शरीर- 
की विच्रतिको विक्रिया कते हं । अशुभ कर्मके उदयसे उनकी विक्रिया भी अशुभ दी 
होती दं । शुम करना चाहते ह पर होतो शुभ टे । 


पर्परेदीरितद्ःखाः । ४ ॥ 


नारकी जीय परस्परम एक दूसरेको दुःख उत्पन्न करते ह । बँ सम्यम्टटि जीव 
अवधिक्ञानसे आर मिथ्या विमङ्गावधिज्ञानसे दृस्से ही दुःखका कारण स्मन्चलेतेह 
ओर दुभ्खी होते हं । पासमे अनेपर एक दृसरेको देखते दी क्रोध वट्‌ जाता है पुनः पूवं 
भवके स्मरण ओर तीत्र वेरफे कारण वे कु्तोँकी तरह एक दूसरेको मोकिते हं तथा अपने 
द्वारा बनाये हुये नाना प्रकारफे याख्या द्रायं एक दृसरेको मारनेमे प्घ्ृत्त दो जते ह । इसं 
ग्रकार नारी जीव रातदिन कुर्तोकी तरद्‌ छ्डकर काटकर मारकर सवयं दी दप्ख पैदा करते 
रहते ह्‌ । एक दृसरे को काटते ह, छेदते हं. सीखा गखा कर पिखाते हु, वेतरिणीमें ठकेखत 
द, कड़ादीमें ओक देते हं आदि । 


संद्किष्टासुरोदीरिदुःखाथ प्राक्‌ चतुर््याः | ५॥ 
चाध नरते पद्िटे अथौत्‌ वृतीय नरक पर्यन्त अत्यन्त संदिष्टं परिणामक धारक 
अन्वान्वसप आदि इट असुरद्खमांक द्रायां भी नार कि्यांको दुःख प्हवाया जाता दे । 
अदुर्धमार शव चेतीय नरक तक जाकर ॒पूरव॑मवक्रा स्मरण करके -नारकि्योको परस्परम 
त ट नरु ट्डाई् दृखकर स्वयं प्रसन्न दते हँ 1 च चाब्दृसे वे असुरदुमार देव पूरं 


सूत्रम कथत दुःख मा पहुचे हु एसा खमद्चना चाहिये 1 


4४ 
९0 
- 


वतीय अध्याय ३८१ 
नरके आयुका वणेन- 
तेष्वेकव्रिसप्तदशसप्रदशदाविशतित्रयस्विंशत्सागरोएसा सत्वानां परा स्थित्िः।। ६ ॥ 

उन नरकोसे नारकी जीवोकी उस्छृष्ट खयु क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, दश सागर, सत्रह सागर, वाईस सागर ओर तेतीस सागर है । 
प्रथम नरकके प्रथम पटर्मं जघन्य आयु १० हजार वप दह्‌ । प्रथम पटलम्‌ जा 
उत्कृष्ट आयु है वही द्वितीय परमे जघन्य आयु हे । यही करम सातं नरकेमिं हे । 
पटेमिं उक्छृष्ट स्थिति इस प्रकार हे । 


॥ 
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¦ सागर सागर सागर अ अ 
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सागर | । | । | | | | 





इन नरकोमे मदयपायी, मांसभक्षी, यज्ञम वलि देनेवाले, असत्यवादी, परद्रन्यका 
हरण करनेवाले, परी रम्पटी, तीत्रखोभी, रामे जन करनेवरे, खी, वाठक, वृद्ध 
ओर पिके साथ विश्वासघात करनेवाले, ` जिनधमनिन्दक, रोद्रभ्यान करनेवाले तथा 
इसी प्रकारके अन्य पाप कस करनेवाले जीव पैदा होते हँ । 

उत्पत्तिके समय इन जीवोंके उपरकी ओर पैर मौर मस्तक नीचेको अर्‌ रहता हे 


नारकी जीवां को ्घुधा, ठृपा आदिकी तीन्नर वेदना आयु पयेन्त सहन करनी पड़ती हे । 
क्षण भरके छियि भी सुख नदीं मिलता है । ^ 


असंज्ञी जीव प्रथम नरक तक, सरीसप ( रेगने वाले ) द्वितीय नरक तक, पक्षी 


तृतीय नरक तक, सपे चतुर्थ॑नरक तक, सिंह पोच नरक तक, खी छव .सरक तक ओर 
ससस्य सातर्वे नरक तक जाते हे । 


यदि कोई प्रथम नरकमें छगातार जावे तो आठ वार जा. सकता हे । अथौत्‌ कोई 
जीव प्रथम नरकमे उन्न हुआ, फिर वरँ से निकर कर मयुष्य या तिर्यच्च हुश्रा, पुनः 
प्रथम नरकमं उन्न हुआ । इस प्रकार वह्‌ जीव प्रथम नर्म ही जाता र्दे तो अ्राठ वार 
तक ज( सकता ह । इसी भ्रकारं द्वितीय नरके सात वारः, ठतीय नरकमे छह वार, चौये नर्कमें 


पोच वार, पोचयें नरकमे चार वार छठवें नरकमे. तीन वार ओर साते नरकमे दो वार 
तक खुगातार उसन्न हो सकता है 1 
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सातवे नरकसे निकला हुभा जीव तिर्यश्च दी होता दै रीर पुनः नरकमें जाता दै। 
छट नरकसे निकठा हुमा जीव मनुप्य दो सकता दै ओर सम्यग्ददंनको भी प्राप्न कर 
सक्ता ह लेकिन देरत्रती नदीं हो सकता । पचम नरके निकटा हुश्रा जीव देकरत्रती दो 
सकता है ठेकिन महाघ्रती नदीं । चौधे नरकसे निकटा हुभा जीव मोक्ष भी प्राप्त 
कर सकता ह प्रथम, द्वितीय ओर वतीय नरकसे निकटा हभा जीव ती्ध॑करमभी द्यो 
सकता ह । त ~ 

मध्यटोकका वणंन-- 
जम्बूद्रीपलवणोदादयः शुमनामानो द्रीपसञुद्राः ॥ ७ ॥ 

मध्योकमे उत्तम नामवाठे जम्बू द्रीप आदि ओर टवणसयुद्र भादि असंख्यात 
दीप समुद्र 

९ जम्बूद्रीप) १ ख्वणतसुद्र, २ धातकी खण्डद्रीप) २ कारोद्‌ समुद्र, २ पुष्करवरद्रीप, 
३ पुष्करवर सयुद्र, ४ वारुणीवरद्रीष £ वारुणीवर समद्र, ५ क्षीरर द्वीप ५ क्षीरवर समुद्र, 
६ धृतवर्‌ द्वीप, ६ घृतवर समुद्र; ७ इष्षुवर द्वीप ७ इष्चुवर समुद्र, ८ नन्दीश्वर द्वीप, ८ नन्दीः 
श्वर समुद्र, € अरुणवर छरीप; ९ अस्णवर समुद्र । इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पयन्त 
एक दृसरको षेरे हुये असंख्यात द्वीप ओर समुद्र ई । अर्थात्‌ पर्वीस कोरि उद्धारपल्योके 
जितने रोम खण्ड हों उतनी दी द्रीप-सयुद्रीं की संख्या ह । 

मेरुसे उत्तर दिंशामे उत्तर कुरु नामक उत्तम भोगभूमि दे । उसके मध्यमे नाना 
रःनमय एक जम्तूदक्ष दै । जम्बृृक्षके चारो ओर चार परिवार वृक्ष द । प्रत्येकं परिवार 
वृक्क भी एक छख व्याटीस हजार एक सो पन्द्रह परिवार बृ दँ । समस्त जम्बू वृ्चौकी 
संख्या {४०१२० ह । मृ जम्वूवृक्ष ८०० योजन ऊचा टै । मध्यमे जम्बू बरक्षके दोनेसे दी 
इस द्वीपका नाम जम्बू दैप पड़ा । उत्तर ऊुरुकी तरद्‌ देवकु मध्यमे शाल्मछि वृक्ष दै । 
भरत्येक वृक्क उपर रदनमय जिनाख्यदहं। इसी प्रकार धातकी द्रीपमे धातकी वृत्त ओर 
पुष्करवर्‌ द्रीपमें पु्करवर व्च द | 

दवीप ओर सयुद्रोका विस्तार यर रचना- 
हिद्विषिषफम्भाः पूरवपूव॑परिक्षेपिणो वरयाक्तयः ॥ ८ ॥ 


भरत्यक दीप सयुर दूने दूने विस्तारवाटे, एक दृसरेको वेरे हुये तथा चृडीके आकार 
"ये ( गो) द) 

वे जम्ब द्ीपका विस्तार एक छाख योजन, ख्वण समुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
छ र खाल याजन, कालंद समुद्रका आठ टाख योजन, पुष्करवर द्रीपका 
हिका चू योजन) पुष्करवर समुद्रका वत्तीस खल योजन विस्तार ड । 


स्ट र्द्स्‌-यन्भूरमण समुद्र॒ पर्य 
न्त दीप अं मुद्र 
इसी क्रमसे भू सुद्र रि ससुद्रका विस्तार दूना दे) 


जिसे प्रकार धातकीं दपका वि्तार ऊग्बू्रीप ओर लवण समुद्रफे विस्तारपे' एक 

योजन अविक द बौ कार सयुद्राक विस्तारे स्वयंभूरमण समुद्रका विस्तार 
प टटके त्री 

एक खख योजन अधिक दह्‌ |\ क र ६ आगे अगेके द्वीप समुद्रोको वेर 

ह्ये ई । अ्थौत्‌ जम्बृद्रीपको छव ससुद्रको घातक्री द्वीप, धत्तकी द्रीपको 

खोद समुद्र व्ररे हये द । यदी क्रमं धा भा द । 


छ वे 2 ~~ ^~ "~ वि 
ये द्रीप समुद्र चूडके समान पटाकर ह ६ "र्जिका चतुप्कोण या अन्य ररर 
ल न्दी द्‌] 
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३।९-१० | तृतीय अध्याय ३८३ 
जम्बू द्वीपकी रचना ओरौर विस्तार-- 


तन्परध्ये मेरुनाभिष्रत्तो योजनशतसदहस्रविष्कम्मो जम्बृद्ीपः ॥ ९॥ 


उन असंख्यात द्वीप सयद्रके वीचमे एक खख. योजन विस्तारवाला जस्वूद्रीप हे । 
जम्ू्रीपके मध्यमे मेरु दे ५१६ मेरुको जस्वृद्रीपकी -नामि कहा गया है । जम्बू दरीपका 
आकार गोल है 1 

मेरु पवत एक खाख योजन चा है । वह एक हजार योजन भूमिसे नीचे ओर 
९९ हजार योजन्‌ भूमिसे उपर है । भूमिपर भद्रशाक वन है । भद्रशाख वनसे पांच सो योजन 
उपर नन्दनवन हे । नन्दनवनसे तरेसठ हजार योजन उपर सौमनसवन है । सोमनसवन 
से सादे पैत्तिस हजार योजन उपर पाण्डुकवन हे । मेरु पवेतकी शिखर चाटीस योजन 
ची हे । इस शिखिरकी ऊॐँचा्का परिमाण पाण्डुकवनके परिमाणके अन्तगेत ही हे । 

जम्बूष्रीपका एक लाख योजन विस्तार कोटके विस्तार सहित दै । जम्बू द्रीपका कोट 
आठ योजन ऊचा है, मूलम वारह योजन, मध्यमे आठ योजन ओर ऊपर भी आठ योजन 
विस्तार है । उस कोटके दोनांँ पार्श्वो मे दो कोश ऊँची रत्नमयी दो वेदी हैः । भ्रत्येक वेदीका 
विस्तार एक योजन एक कोडा ओर एक हजार सात सो पचास धनुष है । दोनों वेदियोके 
वीचमें महोक्ष देवोके अनादिधन प्रासाद्‌ है जो वृक्ष वापी, सरोघर, जिनमन्दिर आदिसे 
विभूषित है । उस कोटके पूवं, दक्षिण, पश्चिम ओर्‌ उत्तर चारो दिशामि क्रमसे विजय, 
वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार्‌ द्वार हैँ । हवारोकी ॐचाई आठ योजन ओर 
विस्तार चार योजन है । द्वारोके आगे अष्ट प्रतिहार्यसंयुक्त जिनप्रतिमा हे । 


_ जम्ब द्वीपकी परिधि तीन लाख सोलह दजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोश 
एक सौ अछ्वाईस धटुष ओर सादे तेरह अंगुरसे कुछ अधिक है । 


५७ € नः 
क्षे्ोका वणेन- 


भरतहेमबतहरिबिदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षत्राणि ॥ १०॥ 

जम्बु द्वीपमे भरत, हैमवतः हरि, विदेह, रम्यक, दैरण्यवत ओर एेरावत ये अनादिः 
निधन नामवारे सात क्षे हें । 

हिमवान्‌ पर्वत ओर पूवं दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमे धलुषके आकारका भरत 
क्षेत्र हे । इसके गङ्गा-सिन्धु नदी ओर विजयाद्धं पवैतकर द्वारा छह खण्ड हो गये है । 

भरतक्षेत्रके वी चमे पच्वीस योजन उचा रजतमय विजयाद्धं पर्वत ह जिसका विस्तार 
पचास हजार योजन हे । विजयाद्ध पवत पर ओर पाँच स्लेच्छखण्डोमिं चोथे कारके आदि 
ओर अन्तके समान काठ रहता है । इसल्यि वहाँपर शरीरकी ॐँचाई उत्कृष्ट पोच सौ 
धनुष अरर जघन्य सात हाथ है । उस्छृष्ट आयु पूरवैकोटि ओर जघन्य एक सौ वीस वर्प हे । 

चिजयाद्धः पवेतसे दक्षिण दिशाके वीचमें अयोध्या नगरी दे । विजयाद्ध पर्वतसे 
उत्तरदिशामे ओर चुद्रहिभवान्‌ पवंतसे दक्षिण दिशामें गङ्गा-सिन्धु नदियों तथा म्डेच्च्खण्डके 
मध्यमे एक योजन चा ओर पचास योजन रम्बा, जिनालय सहित सुव्णैरल्नमय बपभ- 
नामका पवत द । इस पवत पर चक्रवर्तीं अपनी अरस्ति छिस्ते हें † 

दिमवान्‌-महादिमवान्‌ पवेत ओर पूवे-पश्चिम समुद्रके मध्यम हैमवत क्षेत्र ह । इसमें 
जघन्य भोगभूमि की रचना दे । हेमवत कषच्रके मध्यमे गोलाकार, एक हजार योजन ऊँचा, 
एक योजन रम्बा शब्दवान्‌ पव॑त हे । 
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जघन्य भोगभूमिमे शरीरकी ऊंचाई एक कोटा, एकपल्यकी आयु व्यौर प्रियक 
समान श्यामवणं शरीर होता हे । बहौँके प्राणी एक दिनके वाद ओंवा प्रमाण भोजन करते द । 
आयुके नव मास दोप रहने पर गभंसे खी पुरुप युग पदा दोते द । नवीन युगटके उदन्न 
होते दी पूरं युग का छींक ओर जंभर्दसे मरण हो जाता हे 1.उनका शारीर व्रिजटीकरे समान 
विषटित ह्ये जात दवै । नूतन युग चने ्शृटेकोचंसते हुये साव दिनतक सीप 
सोता रहता है । पुनः सात दिन तक्र प्रधिवीपर सरकता ह । इसकं वाद्‌ सात दिनतक मधुर 
वाणी बोलते दये प्रथिवीपर ल्डखडति हुये चता दै ! चाथ सप्ताहमे अच्छी तरह चरने 
लगता है । पाचवें सप्तादमे कला ओर गुणं को धारण करनेक्रे योग्य ह जाता ह । छ्रये 
सप्रहमे तरण होकर भोगोको भोगने ख्गता है । ओर सातवे सप्ताहमे सम्यक्त्वकरो ग्रहण 
करनेके योग दो जाता है । सव युगल दश कोरा ऊंचे दद प्रकरारफे कत्पवरक्षोसे उद्पन्न भोगां 
को भोगते ह । भोगभूमिकरे जीव आयं कडखते दँ करयाँकि वरदौ पुरुप लीके आग ओर 
दी पुरुप को आयं कहकर बुखाती हे । 

१ म्यांग जातिकरे कल्पवृक्ष मदययको देते 
हे किन्तु दृध, दधि, घृत, आदिसे वनी हु 
मद्क्ा गयाहे 

र्‌ वादित्राङ्ग जातके कल्पव्र्ष मर्दग, भेरीःवीणा आदि नाना प्रकारके वाजो को दृते ह । 
 भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृक्ष हार, युक, कुण्ड आदि नाना भ्रकारफे आभूवणों 

। 

४ माल्याङ्ग नामके कल्पवृक्ष अशोक, चम्पा, पारिजात आदिक सुगन्धित पुष्प, 
मास अददिकोदेतेद। 

५उ्यातिर्ने जातिके कल्पवर्ष सू्यीदिकके तेज को भी तिरस्कृत कर देते दं । 

६ दीगाङ्ग जातिके कल्पश्च नाना प्रकारे दीपर्कको देते हं जिनके दरार लोग 
घरक अन्दर अन्धकार युक्त स्थारनमिं प्रका करते द । 

६ गृहाङ्ग जातिके कल्पवृक्ष प्राकार ओर गोपुर यु रत्नमय प्रासादोंका 
निमौण करते ह्‌ । । 

८ भोजनाङ्ग कस्पचर्च छड रस युक्त ओर श्चग्रतमय दिव्य आहार के देते हं । 

९ भाजनाङ्ग जातिके कल्पर्च मणि ओर सुवणं थाटी, घड। आदि वतनों को देते द । 

१० वच्ाङ्ग जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारक सुन्दर ओर सूच्मवस््ो को देते ह । 

वहप्र अमरृतक्रे समान स्वादयुक्त अत्यन्त कोमल चार अङ्क प्रमाण घात होती है 
जिसका गावें चरती ह 1 वराकी भूमि पच्चरत्नमय दै । कदी कटं पर मणि ओर सुवणमय 
क्रीड़ा पवेत ह । वापी, सरोवर ओर नदियों रत्नों की सीदि लगी ह । वहीँ पचेन्द्रिय 
तिर्थच्च सांस नदीं खति ओर न परस्परम विरोध द्वी करते दे । 

वद्‌[ विकट्रय नदीं दोते ह । कोमल हृदयवाले, मन्दकपायी, ओौर शीलादिसंयुक्त 
मनुष्व त्ऋपियां का आह्यरदान देनेसं आर तियेच्च उस आहारकी अयुमोदना करनेसे भोग 
भूमिम उखत्र दोते हँ । सम्थग्दषठी जीव वद्यसे मरकर सौधर्म-देशान खर्म उसन्न दोते दै । 

. महा्िमचान्‌ ओर निप पर्वत तथा पू ओर पन्िम सयुदरके वीचमें हरि क्षेत है । 
इतक मध्यमं वदाच्य नामका पटदाकार पवत द्‌ । दरि क्षेमे मध्यम. भोग भुमिकी 
रचना द| र 

मव्यन भोगभूमिं करीरकी ॐचाई दो कोर, आघयु दो पल्य यौर वर्णं चनद्रमाके 


ह । मयका तात्पयं शरव या मदिर॑सि नदीं 
सुगन्धित द्रञ्यको कामद्रक्तिजनक दोनेसे 
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परभ देते 
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समान होता हे । वहोके राणी दो दिनके वाद्‌ विभीतकं (वेर) फटके वरावर भोजन कृरते 
हैः । कल्पवृक्ष वीस योजन ऊँचे होते हेः । अन्य वणेन जन्य भोगभूमिके समान दी ह । 


तिषध नील पर्वत तथा पूवं ओर पश्चिम ससुद्रके वीचमें विदेद्‌ क्षेच दै । विदेह 
्षे्रके चार भाग है--१ मेरु पवेतसे पूवम पूवे विदेहः २ पथिममें अपरविदेह, ३ दस्िणमे 
देवकुरु ¢ ओर उत्तर मे उन्तरछुरु । विदेह कषेत्रम कमी जिनधमंका विनाशं नहीं होता 
ध्मेकी प्रवृत्ति सदा रहती है ओर चर्होँसि मरकर मनुष्य प्रायः मुक्त हो जाते हुं, अतः इस 
क्षेत्र का नाम विदेह पड़ा । विद क्षत्रमे तीर्थकर सदा रहते है । यहो भरत ओर एेरावत 
ध्षेचरके समान चोवीस तीर्थकर दोनेका नियम नदीं द । देवङ्धरु, उत्तरकुरु, पूर विदेह 
ओर अपर विदेहके कोनेमे गजदन्त नामके चार पवेत द । इनकी लम्बाई तीस हजार दो 
सौ नव योजन, चौडाई पोच सो योजन ओर ऊंचाई चार सो योजन है । ये गजदन्त मेरसे 
निकले ह । इनसे दो गजदन्त निषधपर्बतकी ओर ओर दो गजदेन्त नीर पवेतकी ओर 
गये दैः । दक्षिणदिग्वर्ती गजदन्तोँके वीचमे देवङ्करु नामक उत्तम भोगभूमि है । देबुरके 
मध्यमे एक शाल्मलि वृक्ष है । उत्तरदिग्वर्ती गजदन्ता के वीच उत्तरकुरु है । 

उत्तर भोगभूमिमे शरीर की डचाई तीन कोस, आयु तीन पल्य आर वणं उदीयमान 
सूयेके समान है । वह के मतुष्य तीन दिनके वाद चेरफे वतवर्‌ भोजन करते दै । कल्पवरक्षों 
की ऊचाई तीस गव्यूती हे । मेरुके चारों ओर भद्रशाख नामका वन हं । उस वनसे पू 
च्मोर पथ्िममे निपध आर नीलपवेतसे र्गी हृद्‌ दो वेदी द । 

पूचविदेहमे सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग हो गये द, उत्तर भाग श्मौर दक्षिण 
माग । उत्तर भागमे आठक्षेत्रदैं 

वेदी ओर वक्षार पर्व॑तके वीचमें एक क्षेत है । वक्षार पर्व॑त ओर दो विभद्ग नदियोकरे 
वीचभें दूसरा क्षे है । विभंग नदी शमर वक्षारं परंतके मध्यमे तीसरा चेर है । वक्षार 
पवेत ओर दो विभंग नदि्योके वीचय चोथा क्षेत्र ह्‌] विभंगनदी ओर वक्षार पर्वतके 
वीचमें पौचवा क्षेत्र हे । वक्षार पर्व॑त ओर दो विभंग नदिर्योके अन्तराल्मे छटवौँ क्षेत हे । 
विभंग नदी ओर वक्षार पव॑ते वीचसें सातर्वा क्षेत्र ह्‌ ! क्षार पवत ओर वनवेदिकाके मध्य- 
मे आ्ठर्वौ क्षेत्र इ ¦ इस प्रकार चार वक्षार पवतो, तीन विभंग नदियों ओर दो वेदियोके नो 
खण्डोंसे विभक्तं होकर आट क्षेत्र हो जाते ह । इन आर कषक नाम इस प्रकार द-१ कच्छ, 
२ सुकच्छा, ३ मदाकच्छाः४ कच्छकावती ५ आवत ६ लाङ्गटावती ७ पुप्कटा आर = पुप्कटा- 
चती । इन कषे्के वीचमें आठ मूल पत्तन ह-१ क्षेमा, २ क्षमपुरी, ३ श्यरिष्टा, ४ अण्टपुरी 
५ खङ्गा, & मज्ञपा ७ ओपधी ओर पुण्डरीकिणी । प्रव्येक क्षुरकं वीचमं गगा ओर स्तिन्‌ 
नामकीदोदो नदियों दह जो नीट पवतसे निकटी द ओर सीता नद्रीमं मिट ग्‌ द्रु । प्रत्यक 
्षे्रमे एक एक विजयाद्ध पयत हे । प्रयेक क्षेत्रमं विजयाधे पवते उत्तरकी आर जीर 
नीर पयतसे दक्षिणकी ओर ब्रपभगिरि नासक पवतदै। इस्र पवंतपर चन््वतीं अपनी 
प्रसिद्धि दिखते हू ।.जयों दीष्षे्रांसं छद्‌ दह्‌ खण्ड ह-पाच पच न्ट्च्छ आर यक एष्ट 
आयं खण्ड । अञं दी बायखण्डोमे एक पक उपसयुद्रद्‌ । प्रव्वेकं चेच सीतानदीर 
अन्तम उ्यन्तरदेव रहते है जो चन्वतियों द्वार चदामे फियि जति ६ । 

खीता नदरीसे दक्षिण दिशामें भी जठ किर र, एवंदिदधसं वन्वेदी इ, यन्ददीत्र वाद्‌ 
वक्ष्‌(रपयत, विभङनदी, वद्छारपवेत, विगनानर, वक्षाररवत. (समि..नदौ. वःरपदन 
ओर यत्वेदी ये क्रमसेनास्पानडुं। उनके दमया विनक्तटौ उतत भडदच दात 
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ह--१ चत्सा, २ सुवल्सा, ३ मदहावरसा, ४ चत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, ७ रमणीयाः 
सङ्कावती । इन आठ कष्रोके मध्यमे आट मूखपत्तन ह--१ सुसीमा, २ कुण्डला, ६ 
अपराजिता, ४ प्रभङ्करी, ५ अङ्कवती, £ पद्मावती, ७ सभा, ८ रत्नसंचया । आटा क्षत्रामस 
्रतयेकमें दो दो ग्भा-चिन्धु नदियां बहती दँ जो निपध पर्वैतसे निकटी दं ओर सीता नदीम 
मिल गई ह । आलो क्ष्रोके मध्यमं जठ विजयाद्धे पर्वत भी हं । उक्त जाट नगरिर्यासे 
उत्तरम सीतानदीके दक्षिण पार्वोभिं आठ उपसमुद्र॒ ह । निपथपर्व॑तते उत्तरम ओर 
विजयाद्धं पर्व॑तो दश्चिणमे आर वरृपमगिरि ह जिनपर चक्रवर्ती अपने श्रपने दिग्विजयके 
वर्णनको टिखते द । जो क्षेत्र दो खण्डं (५ म्खेच्छ ओर ५ आयं ) से दोभायमान ह| 
सीता नदीम मागधवस्ततुप्रभास नामक व्यन्तरदेव र्हते ह । 
सीतोदा नदी अपरविदेहके वीचसे निकट्कर पश्चिम समुद्रम मिरी दै । उसके रास 
ढो विह हो गये इ--दक्षिणविदेह ओर उत्तर विदेह । उत्तर विदेहका वणन पू॑विदरेदके 
समान ही 
सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो क्षेत्र हँ उनके नाम--{१ पद्मा, २ सपद्मा, ३ महापद्या; 
% पच्कावती, ५ र्वा) ६ नकिना, ७ इमुदा, ८ सरिता ) 
इन केकि मध्यकी आठ मूल नगरियाके नाम--१ अश्वपुरी,> सिहपुरी, ३ महापुरी 
 विज्यापुरे, ५ अरजा, ६ विरजा ७ शोका, ८ वीतशोका । सीतोदा नदीके 
उत्तर तट पर जो आठ क्षेत्र ह उनके नाम--१ वम्रा, २ सुवप्रा, २ महावध्रा; ६ वप्रकाचती) 
५ गस्धा, £ सुगन्धा, ७ गन्धि; ८ गन्धमादिनी । इन ््चासम्बन्धी आट मूरनगरियोके 
नम--१ विजया, वेजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ चक्रा, ६ खद्गा, ५ अयोध्या 
८ अवध्या । क्षत्र ओर प्िम सुसुद्रकी वेदीके मध्यमे भूतारण्य वन हे । 
नीर ओर सकस पर्वत तथा पूं मर पश्चिम समुद्रके वीचमें रम्यक क्षत्र हे । रम्यक 
कषेमे मध्यम भोगभृमिकी स्वना है। इसका वणन हरि कषेत्रके समान ह । रम्यक क्षिके 
मध्यमं गन्धवान्‌ पव॑त दे । 
रकम ओर शिखरिपंत तथा पूर्वं ओर पचिम समुद्रके वीचमे दैरण्यवत क्षेत्र हे । 
इस क्षेच्रमे जघन्य भोगसभूसिकी स्वना ह । इसका वणेन है मवत क्षेचरके समान है । हैरण्य- 
चत्‌ कषेच्रके मध्यमे माल्यवान्‌ पव॑त है । 
, शिखरिपवेत_ ओर पूष, अपर, उत्तर समुद्रके वीचमं देरावत क्षेत्र है । पेरावत चित्र 
का वणेन भरत क्षिके समान है । 
पयां मेरु सम्बन्धी ५ मरत, ५ ेरावत ओर ५५ विदेह इस प्रकार १५ कर्मभमियौ 
५ टंमवत, ५ दरि) ५ रम्यक, ५ देरण्यवत, ५ देवजर ओर ५ उत्तरछुर इस प्रकार 
२० मागभूमर्या ई । 
प्वकलन्रयजीव कमभूमिमेदी देते । टेकिन समवसरणमे नदीं होते हं । क्म 
भूमिस ततार मजुष्यलोकमे, पाताठछोकमे ओर स्वर्गोमि भी विकल्त्रय नहीं होते ह । 
तत्रोक्रा विभाग करनेवाले पर्वतके नाम-- ~ 
ताद्दमाजनः पूवापरायता हिमवन्महाहिमवन्‌निपधनीटलरुविभखिखरिणो 
वपंधरपवंताः । १ 
! र।क्म आंर दिखरी ये अनादिनिधननामवारे छद्‌ पर्वत द । 
व अर्‌ एसवत क्षतरको सोमापर सा योजन ऊचा ओर पच्चीस योजन भूमिगत 


र) 


(मरत 
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हिमवान्‌ पर्वत दै । दैमवत ओर हरिकषे्रकी सीमापर दो सौ योजन चा ओर पचास 
योजन भूमिगत मदाहिमवान्‌ पव॑ते । दरि छोर विदेह क्षे्की सीमापर चार सो योजन 
चा ओर सो योजन भूमिगत निपध पर्वत दै । विदेह मौर रम्यक क्षत्रकी सीमापर्‌ चार 
सो योजन अचा भर एक सौ योजन्रमूमिगत नील पवत दै । रम्यक रौर दैरण्यवत चच्रकी 
सीमापर दो सौ योजन ऊँचा ओर पचास योजन भूमिगत रविम पवत दै । हेरण्यवत ओर 


देरावत क्तेत्रकी सीमापर सो योजन ऊँचा ओर पच्चीस योजन भूमिगत रिखरी पवेत हे । ! 


€ 1] 


पवैतोके रंगका वणन-- 


९ ६.९ यं ५ = 
हेमाज्‌ नतपनीययेड यरजतहेपमयाः ॥ १२ ॥ 
उन पर्वतोंका रंग सोना, चोरी, सोना, वेडूयंमणि, चादौ ओर सोनेके समान है । 
हिमवान्‌ पर्वतका चणं सोनेके समान अथवा चीनके वखके समान पीटा हे । महा- 
दिमवानक्ता रङ्ग चोदीके समानं सफेद है । निषध प्व॑तका रंग तपे हुये सोनेके समान खल 
दे । नीर पवेतका वणं बेदूयेमणिके समान नीक हे । रुक्मी पवेतका वणे चोदके समान 
सफेद है! शिखरी प्व॑तका रंग सोनेके समान पीडा हे । 
पर्वर्तोका आकार-- 
(^~ ^~ घों ¢ [क न्न [1 
मणिविचित्रपाश्वो उपरि मूक्ते च तुस्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 
उन्‌ पव॑तोके तट नाना प्रकारके मणि्योसे शोभायमान है जो देव, विद्याधर ओर ` 
चारण छषि्यके चिन्तको भी चमत्छृत कर देते हैँ । परव्॑तोका विस्तार उपर, नीचे ओर 
मध्यमे समान हे । 
परव॑तोपर स्थित सरोबरोके नाम- 
पद्ममहापश्मतिगिनञ्छकेशरिमहापुण्डरोकपुण्डरीका हदास्तेषायपरि ॥ १४ ॥ 
दिमवान्‌ त्रादि पवेतोकि उपर क्रमसे पद्य, महापद्य, तिगिजञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक 
ओर पुण्डरीक ये छह सरोवर हैँ । 
प्रथम सरोबरकी छम्बाद चोडादई्‌- 
¢ 
प्रथो योजनसहस्रायामस्तदद्वंपिष्कम्भौ हदः । १५ ॥ ६ 
हिमवान्‌ पवेतके उपर स्थित प्रथम्‌ सरोवर एक हजार योजन रम्बा ओर पोच सौ 
दु धस 
योजन चोडा है । इसका तरू भाग वज्रमय ओर तट नाना रतनसय है । 
प्रथम सरोवरकी गह्राईै- 
दशयोजनाचवगाहः ।। १६ ॥ 
पद्या सरोवर दश योजन गहरा हे । । 
तन्मन्ध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्य सरोवरफे मध्यमे एक योजन विस्तारबाला कमल है ! एक कोस लम्बे उसे 
५ ५५५ म [7 कर्णि तु ० भ " (र 
पत्ते हं ओर दो कोस विस्तारयुक्त कणिका है । कर्णिककि मध्यमे एक कोस प्रमाण रिस्ृत श्री 
७ ति म न्रे भस, कर्णिकाके = (~ [क 
देवीका प्रालताद है । वह्‌ कमल जटसे दो कोस उपर है । पत्र रौर कणिकाके विस्तार सदित 
कमटका विस्तार एक योजन होता दै । 
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मन्य सरेवरके विस्तार आदिक वर्णन-- 
तद्विगुणदिगुणा हदा; पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 

आरोक सरोबसें ओर कसलछेका विस्तार प्रथम सरवर आर उसकर कमटकर विसतारत 
दूना दूना द । अथीत्‌ मदापद्च दो हजार योजन म्बा, एक दजार बोजन चाङा अर व 
योजन गहरा हे । इसके कप्रटका विस्तार दो योजन दहे । इसी प्रकार महापञ्च विस्तरत 
दना विस्तार तिगिन्छ हृदका है । केसरी, सदापुण्डरीक श्योर पुण्डरीक देका विस्तार 
क्रमते, तिगिञ्छ, महापद्य अं।र पश्य हद्‌ विस्तारके समान द । इनक करमरटकि विस्तार ना 
तिगिञछ अ।दिके कमललेकि विस्तारफे समान द । 

कमम रहनेवाटी देविरयाँके नप-- 
तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीदीधरतिकीतितुद्धिरक्षस्यः पट्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिपत्काः | १९ ॥ 

उन पदम आदि सरोवरे कसो पर ऋमसे श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि भर रक्षी 
च भ (^ _ ९५/ (~ भ ५ 9 १9 म (^ क भ 
ये छह देषि्या सामानिक ओर परिपदं जातिकरे देवो के साधं निवास करती दं । दिवा 
की आयु एक पल्य ह| 

छदो कमर्टोकी करीकाञ्रकि मध्यमं एक कोस छम्वे, अद्धंकोस चाड अर कछ 
कम एक कोस चे इन देविर्योके प्रासाद्र ह जो अपनी कान्तिं शरद्चछतुके निम चन्द्रमा 
की प्रभक्तो भीं तिरस्छरत करते हं । कमलोक्नि परिवार कमलं पर सामानिक आर परिपद्‌ देव 
रहते हं । 9, ही ओर धृति देविर्यो अपने अपने परिवार सहित सौधम इन्द्रकी सेवां 
तपर रहती हं ओर कीर्ति, बुद्धि ओर छच्मी देविय एेखान इन्द्रकी सेवामें तत्पर रहती हं । 

नदियोंका व्णन-- ` 


ी गङ्गासिन्धुरोदधदरोहितास्याहरिद्ररान्तासीताकीतोदानारीनरकान्ताखुव्रूप्यकूलारतार- ` 
क्तादाः सरितस्तन्मध्यगाः | २० ॥ 
गङ्गा, सिन्धु, यदित्‌, रोदितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नर्कान्ता 
सुव्रणद्रुखा, रप्यद्खा, रक्ता ओर र्तोदा ये चौदह नदिया भरत अदि सात कषत्रम वहती दं । 
नदिया वहनेका कम-- 


= 0 [ज 
हयोद्रयोः पूर्वाः पूवगा; ॥ २१ ॥ 
दादा नद्याम से पदहिटी पदिली नदी पूवं सस्रे जाती ह । अर्थात्‌. गद्धा-सिन्धुमं 


गहा नदी पृथ॒समुद्रको जाती ई, रोदित्‌-रोदितस्यमें रेदित्‌ नदी पूर्वं सयुद्रको जाती दै । 
दीक्रमञगेभी 


दमवान्‌ पवतक्र उपर जो पद्य इद्‌ हे उसके पृक तोरणद्वारसे गङ्गा नदी निकटीं हं 
| जा विजवाद्ध पवतक्रा भद्कर म्ख्च्छ खण्डमें वदती हु पूवं समुद्रम मिट जाती द । पद्म - 
ˆ ठकं पन्चिप्न तारणद्रारस सिन्धु नदी निकी दै जो विजयाद्धं पर्व॑त को मदकर म््च्छ 
खण्डं चती हई पश्चिम समुद्रम मिल जाती द॑। ये दोनों नदियों भरत श्ुतच्रमं वहती 
दमान्‌ पवतकं उपर स्थित पद्यहदके उत्तर तोरणद्रारसे चदितास्या नदी निकटी दज 
जवन्य मोदिं वदतो हुद्रं प्स समुद्रम मिक जाती दे । मदापद्महदकर दक्षिण तोरण 
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ह्यरसे रोहित्‌ नदी निकटी दै जो जघन्य भगभूमिमे वहती हुई पूवं समुद्रम भिक 
जाती दै । रोहित ओर रोहितास्या नदी हैमवत क्षेत्रसें वहती द । महापद्यहृदके उत्तरतोरण 
द्वास्से दरिकान्ता नदी निकली हे जो मध्यम भोगभूमिमें वहती हद पश्चिम समुद्रम मि जाती 
हे । निपध पर्वतके उपर स्थित तिगिञ्छ हद्के दक्षिण तोरणद्रारसे हरिति नदी निकटी दै 
जो सध्यम भोगणभूमिमे वहती हुई पूवं समुद्रम भिलती इरित.ओर हरिकान्ता नदिर्यो 
ह्रिक्तेतरमे वहती दं 11 

तिगिञद्र हदकं उत्तर तोरणद्रास्से सीतोदा नदी ।निकटी है जो अपरविदेह्‌ ओर 
उत्तम भोगभूमिमे वहती हुई पश्चिम ससुद्रम मिल जाती हँ । नीर पवंतपर स्थित केसरी 
दके दक्षिण तोरणद्रारसे सीता नदी निकी है जो उत्तम मोगभूमि रर पूवं विदे 
वहती हई पूर्वं ससुद्रमे मिरु जाती है । सीता ओर सीतोदा नदियां विदेद्‌ केत्रमे 
वहती हं | 

केसरी हदके उत्तर तोरणद्वारसे नरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें 
वहती हुई पश्चिम समुद्रम मि जाती है । शकम पवंतपर स्थित महपुण्डरीक हदके 
दक्षिण तोरणद्यारसे नारी नदी निकटी दै जो मध्यम मोगभूमिमे वहती हई पूवे समुद्रम 
मि जाती है । नारी ओर नरकान्ता नदी रम्यक क्षेमे वहती दै । 


महापुण्डरीक हदे उत्तर तोरणद्भारसे रूप्यक्रूला नदी निकटी है जो जघन्य 
भोगभूमिमे बहती हुई पर्विम समुद्रम मिल जाती हे} शिखरी पवेतपर स्थित पुण्डरीक 
दके दक्षिण तोरणद्रारसे सुवणकरूखा नदी निकी है जो जघन्य भोगभूमिभे वदती हुदै 
पूवं समुद्रम मिलती है । युबणेकरूका ओर रूप्यकरूला नदी दैरण्यवत क्षेमे वदती हं । 

। पुण्डरीक हदके परिम तोरणद्वास्ते र्तोदा नदी निकटी दै जो विजयाद्ं पवेतको 
भेदकर म्लेच्छ खण्डभे वहती हुई पश्चिम समुद्रम मिक जाती हे । पुण्डरीक दके पूवे तोरण- 
ससे रक्तनदी निकली है जो विजयां प्॑तको मेदकर म्टेच्छ खण्डमें वहती हदं पू 

समुद्रमं मिख्ती हे । रक्ता ओर रक्तोदा नदी एेरावत क्षेच्रमँ वहती डे । 

देवकुरुके मध्यमे सीतोदा नदी सम्बन्धी पोच हद्‌ दहं । प्रत्येक हद्कं पूव श्रार 
पर्विम तटपर पच पोच सिद्धद्रुट नामक क्षुद्र पर्वत ह । इस भ्रकार पर्चा दाक तटपर 
पचास क्षुद्र पवेत हे । ये प॑त पचास योजन छम्वे, पच्चीस योजन चाड रार संतीस 
योजन ऊचे दै । प्रत्येक पचंतके उपर अषटभरातिहायसंयुक्त, रत्न, सुवणं श्र चदीसे निमित, 
पल्यद्कासनारूढ्‌ ओर पूवीभिुख एक एक जिनप्रतिमा है । 

परपर विदेदमे सी सीतोदा नदी सम्बन्धी पोच द्‌ ह| टन हदौके दद्विण आर 
उत्तर तटपर पोच पोच सिद्धकरूट नासके क्षुद्र पत दं । अन्य वणन पूववत्‌ ट्‌ । 

इसी प्रकार उत्तर कुरुमे सीता नदी सम्बन्धी पोच हद दह। इन दोक पृव जार 
पस्विम तटोपर पूर्ववत्‌ पचास सिद्धकरूट पवत हं । पूवं पिदेहमं भी सीता नदी सन्यन्धी 
पोच । इन हदाके दक्षिण ओर उत्तर तटपर पचास सिक पयत । इस ्रव्ध 

म्बू ीपकरे मेरु सम्बन्धी सिदकूट दो सौं हं ओर पचो मेर सम्बन्धी जिदं नं 

एक हजार द । 


सेषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ 
पूवं सन्मे पदी रर्‌ सदिसे येप वची हट नदिय प्विम समद्र 


भ 
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जाती है} अथीत्‌ ग्धा ओर सिम्धुमेसे सिन्धु पस्विम समुद्रको जाती दे। यदी 
आगे मीर्ह। - 


~ 


नदियां क्न पसिार-- 
चतुदशनद सहक्षपारृता गङ्ग 1सिरप्वादयो नद्यः २२६॥ 


गङ्गा सिन्धु आदि नदि्यँ चौदद्‌ हजार परिवार नदियांपे सरदित 

यद्यपि वीस सूनर गत सरितस्तन्मध्यगाः? इस चक्रे आये हुये सरित्‌ शब्दस इस 
सूचमे भी नदीका सम्बन्ध दौ जाता कर्योकिं यह्‌ नदियोंका प्रकरण है फिर भी इस सूत्रम 
"नयः" चाब्दका महण यह्‌ सुचित करता हे किं आगे आगेकी युग नदियेकरिं परिवारनदिया- 
की संख्या पूवं प्रवेकी संख्यासे दूनी दूनी ह । 

यदि "चतुदैदानदी सदखपरिटता नद्यः" इतना दी सूत्र वनते तो अनन्तरस्य विधिवां 
प्रतिपेथो वाः इस नियमके अनुसार श्ोपास्त्वपरगाःः इस सुत्मे कथित पण्विम ससुद्रको 
जानेवाटी नदिका दी यदौ रहण दोता । श्रौर "चतुद रनदी सदस परिवृता गद्भादयो नद्यः? 
एसा सञ्च करनेपर पूवं समुद्रको जनेवाङी नदिर्योका दी प्रदण होता । अतः सव नदिया 
ग्रहण करनेके लिये शगद्ध।सिन्ध्वादयोः वाक्य सूत्रम आवश्यक ह्‌ । 

गंगा ओर सिन्धु नदिर्योकी परिवार नदियां चोद्‌ चौदह दजार,रोहित ओर रोदितास्या 
नदिरयोकी परिवार नदिर्यो अ्वाईस अद्वाईस दजार, हरित ओर दरिकान्ता नदिर्योकी परिवार 
नदिया छप्पन छष्यन दजार, सीता ओर सीतोदा नदि्योमें मरत्येककती परिवार नदिया एक खाल 
वारड हजार हं । नार ओर नरकान्ता, सुचणंकरूटा ओर रूप्यक्रुखा, स्ता ओर रक्तोदा 
नदियकि परिवार नदिर्योकी संख्या क्रमसे हरित ओर हरकान्ता, रोहित ओर रोदितास्या 
गंगा ओर सिन्धु नदिर्योके परिवार नदियोकी संख्याकरे समान ह्‌ । । 

भोगभूमिक्ी नदियों त्रस जीव नदींदयेते द । जम्बूद्रीप सम्बन्धी मूढ नदिर्यो 


अटन्तर हं । इनकी परिवार नदिर्योकी संख्या पन्द्रह खख बारह हजार ह्‌ । जम्वृद्रीपमें विभंग 
नदियों वारह दं । 


इस प्रकार पञ्चमे सम्बन्धी मूक नदिर्या तीन सों नव्वे ह ओर इनकी परिवार 

नविर्योकी संख्या पचत्तर खाल साट हजार द्‌ । विभंग नदियोंकी संख्या साठ दै }/ 
भरत क्षेचका विस्तार-- 

भरतः पडरविंशतिपश्वयो जनन्त विस्तारः षटचेकोनयिशतिभागाः योजनस्य ॥२९॥ 
~ अभरत क्तेत्रका विस्तार पच सौं छत्वीस योजन ग्र एक योजनके उन्नीस भागों 
सं छट्‌ भाग ह्‌ 1 २६६ योजन विस्तार हे । 
। आगेके पवत आर ्षत्रोका विस्तार-- 

तट्द्विगुणदविगुणविस्वारा वर्षधर्ष बिदेहान्ताः ॥ २५।६ 
` अगे आने पवत चयार क्ष्ोकरा विततार भरत क्षेत्रके वित्तारसे दूना दना हे । 


किन चद्‌ क्रम विदेद्‌ क्षेत्र पर्यन्त दी दे। विदद्‌ क्षेत्रस्त उत्तरे पर्ववों ओर चेत्रोका 
प्वत्तार्‌ विदेद्‌ कतेत्रके वित्तारसे आधा आधा होता गया द । 


भर्त द्ृत्र क एवस्ताररस दमि चान वतका विस्वार दूना ह्‌ । 'ह्मवान्‌ पवंतकं विस्तार- 


>) 8, ॥ 


4 तृतीय अध्याय ३९३ 


प्रसार दय फोदाच्तदी सगस्फा अयतसतपिणी काट समाप्र दोता सके वाद्‌ द्ग कोड़ा- 
दी सागरका उत्स्रपिणो फाल प्रारम दना) 

-त्सपिणीक अतिदपमा नामक प्रथम कालक श्यादिमें उनचासं द्विन पयेनत टगातार 
्षीस्मेय बर्तते र, पुनः मृतमेव भी उत्ते हो दिन पयन्त रसते दरं । आदिमं मलुरप्याकी 
प्रायु सोट्ट वपं श्रर दारीरफी चाः एक दाथ रदती द श्रार अन्तमं तायु वीस वप 
जर शरीरको ॐनद्‌ सादे तीन दाय हो नाती द । मे्घाके वरसनसे प्रथिवी कोमलदो 
जती द । यपधि, तस, गुल्म, वृण आदि रससद्ित दो जते र । पूर्वोक्त युगल विलासे 
निकल्कर सरस धान्य श्रारिफः उपभागसे सदप रहते ६ । 

दुपमा नानक द्वितीय कास जाद्धिमं मवुप्यकी श्रायु बीस वप आर शरीस्की ऊंचाई 
साष्रे तीन दाथ दृती द| द्वितीय कामं एक दजार वपे शप रहने पर चादृ कुकर उतसनन 
हते द्ट। ये दुटकर अवस्पिणी काटके पञ्चम कारके राजाश्राकी तरद्‌ होते दह । तेरह 
छुख्कर द्वितीय कालम दी उत्पन्न दते दं आर मरतेभी द्वितीय कल्मेदी ह । लेकिन 
पवे(दद्ा कुरर उत्पन्न तो द्वितीय काटे होता दै टेकिन मरवा वृतीय काटमे हे । चोदहवें 
छुख्करका पुत्र वीर्थद्र होता ह ओर तीयंकरका पुत्र चक्रवती होता ह्‌ । इन दोनोकी उत्पत्ति 
तीसरे काटने हाती है । 

दुपमसुपमा नामक देतीय कारके श्यादिमे मनुप्योकी आयु एक सो वीस वपे ओर 
शरीरकी डंचाई सात दाथ होती दै । ओर अन्तमे आयु कोपर वपं ओर शरीरकी उचाई 
सवा पोच सो धुप प्रमाण होती ३ ।इस कारमं शलाकापुरुप उरपन्न होते ह । 

सुपमदुपमा नामक चाये कालम जघन्य भोगभूमिकी रचना, सुपमा नामक पच्चम 
काटमे मध्यम भोगभूमिकी स्वना ओर सुपमसुपमा नामक चछ्ठे काठमें उत्तम भोगभूमिकी 
रचना होती ह । 

चाये, पंचव आर छटवं कालमें एक भी ईति नदीं होती है । उ्योतिरङ्ग कल्पवृक्षोके 
प्रकछशसे रातदिनका पिभाग भी नहीं होता दे । मेघवृष्टि, रीतवाधा, उष्णवाधा, कररमृगवाधा 
आदि कभी नदीं होती ह। इस प्रकार दश कोडाकोदी सागरका उत्सर्पिणीकार समाप हो जाता 

द । पुनः अवसर्पिणी काल आता हें । इस प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी कटका चक्र चरता 
रता दै । उत्सर्पिणीके दर कोडाकोड़ी सागर ओर अवसर्पिंणीके दश कोड़ाकोडी सागर 
इस प्रकार वीस कोड़कोड़ी सागरका एक कल्प होता है । एक कल्पमे भोगभूमिका कार 
्रट।रह्‌ कोड़ाकोड़ी सागर दै । भोगभूमिके मचुष्य मधुरभाषी, सर्व॑कलङ्कशर, समान भोग 
वाटे, पसीनेप्ते रहित आर ईष्यौ, मारसयं, कृपणता, ग्लानि, भय, विषाद, काम अादिसे 
रदित दते द उनको इवियोग आर अनिष्टसंयोग नदीं होता । आयुके अन्तम जंभाई 
टेनेसे पुरुपकी योर छीकसे खीकी मृल्युहो नाती है। बँ नपुंसक नहीं होते है । सव 
खग( पशु ) बिरिष्ट घासको चरने वलि ओर समान आ्युवाङे होते है । 

अन्य भूमिरयाका वणन-- 
` तास्यामप्रा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥ 


भरत ओर एरावत क्षेत्रको छोडकर अन्य भमिं सदा अवस्थित रहती ह ! उनमें 
काका परिवतेन नदीं होता । हे मवत, हरि ओर देवक्रुरुमे कमस अवसर्पिणी कारके तृतीय, 
द्वितीय श्र प्रथम कार्की सत्ता रदती हे । इसी प्रकार हैरण्यवत, रम्यक ओर उत्तर 
कुरुमे भी कालकी अवस्थिति समञ्नना चाहिये । 

५० 


*९५ ~ 


२९४ तच्वा्थवृत्ति दिन्दी-सार [ ३।२९-३९ 


हैमवत आदि क्षेच्रोमिं आयुका व्ण॑न-- 
एकद्वििपस्योपमस्थितयो हेमवतकहापिवर्षकदेवक्खकाः ॥ २९ ॥ 


हैमवत, हरिकषेतर तथा देवकुसुमं उन्न दोनेवले श्राणिर्योकी आयु करमदाः एक पल्य, 
दो पल्य ओर तीन पल्यकी है ¡ शरीरकी ऊंचाई कमशः दो हजार धनुष, चार दजार धटुप 
ओर छह हजार धनुष है । भोजन कमः एक दिन वाद्‌; दो दिन वाद्‌ तथा तीन दिनि वाद्‌ 
करते ह । दारीरका स्ग क्रमसे नील कमलके समान, कुन्द पुष्पके समान शरोर कांचन 
वणं होता दै । 
उत्तरके चतरघोमिं आयुकी व्यवस्धा-- 
तथोत्तराः ॥ ३० ॥ 


उत्तरके क्षे्ंके निवासिर्योकी यु दक्षिण क्षेत्रोके निवासि्योके समान दी 
अर्थात्‌ हेरण्यवत,रम्यक क्षे तथा उत्तर कुरुमे उतनच्न होनेवले प्राणिर्योकी आयु करमशः एक; 
दो ओर तीन पल्यकी हे । 


विदेह क्षेत्रमे आयुकी व्यवस्था-- 
विदेहेषु संख्येयकाराः ॥ ३१ ॥ 


चिदेह्‌ कषेत्रम संख्यातवर्षकी आयु होती दै । प्रत्येक मेरुसम्बन्धी पाच पूवं विदेह 
रौर पौच अपर विदेह दोते ह। इन दोनों विदेदोको मदहाविदेह्‌ कहते ह । बिदे्में 
उच्छृष्ट आयु पूर्वकोटि वपं ओर जघन्य रायु अन्तसुहूतं इ । 
हमे सदा दुपमसुपमा काठ रहता है । मचुष्योके शरीरकी अचा पौचसो 
धुप दै । वर्ह के मलुष्य प्रतिदिन सोजन करते ह । 
सत्तर लाल करोड़ ओर छप्पन हजार करोड़ वर्पेकि समूहका नाम एक पूवं दै 1 
अ्थौत्‌ ७०५६०००००००००० व्पैका पू द्योता 


भरत केका दूसरे तरहसे विस्तारवणैन-- 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बद्रीपस्य नवतिश्चतभागः ॥ ३२ ॥ 


भरतकषेत्रका विस्तार जग्वषरीपके एक सौ नव्वर्बो भाग है । अरथौत्‌ जम्वृद्रीपके 

एक सौ नव्वे भाग करने पर एक भाग भरत क्षेका विष्तार है । 
जम्य्‌ प्रीपके अन्तमं एक वेदी है उसका विस्तार जम्बृ्टीपके विस्तारमे दी सम्मिलित 
हे। इसी प्रकार सभी द्वीर्पोकी वेदिर्योका विस्तार द्रीरपोकरे विस्तारके अन्तर्मत दी है । छ्वण 
समुद्रके मध्यमे चारों दिशाओं पाताल नाम वाले अल्ञ्जखछाकार चार वडवानल 
जो एक लाख योजन गहरे, मध्यमं एक छाख योजन विश्तारयुक्त ओर सुख तथा मूल 
मं दृश हनार योजन विंस्तारवले ह । चारों विदिशां चार शुद्र वडवानल भी ह । जिनकी 
गहराई दरा दजार योजन, मध्यमे विस्तार दख हजार योजन ओर मुख तथा मूखमें विस्तार 
एक हजार योजन दे । उन याठ वड्वानलके आउ अन्तयालोमें से प्रव्येक यन्तराल्नें 
पृक्तिमे स्थित एक सं पच्चीस वाडव द्र जिनकी गहराई एक हज।र योजन, मध्य में 
विस्तार एक हजार योजन ओर युख तथा मूखमें पाच सौ योजन यिस्वार है ! इस अकार 


"` न्ने छ] 


वड्वानलोकी संख्या एक हजार अठ दै ! इन वड़वानलोकि अन्तराख्मे भी छोटे छोटे बहुत 
से बड़वानठ है । ्त्येक वङ्वानके तीन भाग हँ । नीचेके भागम वायु, मध्य भागम वायु 
ओर जक, ओर ऊपरफे भागमे केवर जर रदता है ! जब वायु धीरे धीरे नीचेके मागसे 
उपरे भागमें चदृती है तो मध्यम भागका जल बायुसे प्ररि दोनेके कारण उपरको 
चद्ता है । इस प्रकार बड़बानखका जल समुद्रम भिरूनेके कारण समुद्रका जल तटफरे उपर 
आ जाता है । पुनः जव वायु धीरे धीरे नीचेको चल्ली जाती है तत्र ससुद्रका जलूमभी घट 
जाता है) 

खवण समुद्रम दी वेखा (तट) है अन्य समुद्रम नदीं । अन्य सयुद्रोमे बड़वानल भी 
नहीं हैः क्योकि सब समुद्र एक हजार योजन गहरे है । खवण समुद्रका दी जट उन्नत है 
अन्य समद्रौका जरु सम ( वराबर ) दै । 

छयणसमुद्रके जलका स्वाद नमकके समान, वारुणीससु्के जलका स्वाद्‌ सदिस 
के समान, क्षीर समुद्रके जका स्वाद्‌ दृधकरे समान, घृतोद समुद्रके जलका स्वाद धृतके 
समान, कारोद्‌; पुष्कर ओर स्वयम्भूरमण ससुद्रके जका स्याद जलके समान ओर अन्य 
समु्रोके जरका स्वादं इष्षुरखके समान हे } 

ख्बण, काडोद्‌ ओौर स्वयंभूरमण समुद्रभे दी जख्चर जीव होते ह, अन्य समुद्रम 
नहीं । वण समुद्रम नदियोके भवेश द्वसेमे मस्स्योका शशैर नौ योजन ओर समुद्रके मध्य 
मे नदियोके प्रवेश द्वासेमे मस्स्योके रारीरका विस्तार अठारह योजन ओर समुद्रके मध्यमे 
छततीस योजन है । स्वयंभूरमण ससुद्रके तटपर रहनेवाडी मचछलियोके रारीरका विस्तार 
पच सौ योजन ओर समुद्रके मध्यमे एक हजार योजन दै । ख्वण, कालोद्‌ ओर पुष्करवर 
समुद्रम दी नदियोके . भरवेशद्वार है, अन्य सयुद्रौमे नदी है । अन्य समद्र की वेदियों भित्ति 
के समान हैं| । 

धातकीखण्ड द्वीपका वणंन-- 
दिर्थातकीखण्डे !। ३३ ॥ 


धातकीखण्ड द्वीपमे क्षत्र, पवेत आदि की संख्या आदि ` समस्त वाते जम्बूद्रीप 
से दूनी दूनी द । 

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिशामे दक्षिणसे उत्तर तक छम्ब इष्वाकार नामक 
पर्व॑त है जो वण ओर कारोद्‌ समुद्रकी वेदिर्योको स्पशं करता है । ओर उत्तर दिशमे भी 
इसी तरहका दूसरा इष्वाकार नामक पवेत हे । प्रत्येक पचेत चार खख योजन लम्बे दै 
दोनो इष्वाकार पवततासे धातकीखण्डके दो भाग दहो गये हँ एक पूवं धातकीखण्ड ओर 
दसरा अपर धातकीखण्ड । परस्येक भागक मध्यमं एक एक मेरु हे । पूवदिशामे पूर्वमेरु ओर 
पथिम दिशामि अपरमेस्‌ हे । प्रत्येक मेरु सम्बन्धी भरत्मादि सातक्षेचर खरौर दिमवान्‌ आदि 
छह पवेत हं । इस भ्रकर धातकीखण्डमे क्षत्र खौर पवंतोकी संख्या जन्चूद्रीपसे दूनी है । जम्बू 
द्वीपे हिमवान्‌ आदि पवं्तीका जो विस्तार है उससे दूना विस्तार धातकी खण्डके हिमवान्‌ 
आदि पर्॑तोंका हैः लेकिन ऊंचाई चयोर गहराई जम्ूद्रीपके समान दी है । इसी तरद्‌ 
विजयाद्धै पवेत ओर इृत्तवेदाव्य ॒पवेतोको संख्या भौ जन्दूद्रीपके समान दै । धातकी- 
खण्डमें हिमवान्‌ आदि पवेत चक्रे आरे के समान है ओर क्षेत्र आरके विद्र 
आकारके ह+ 
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ुष्करद्ठीपका वर्णन-- 
. पुष्करार्धच॥ ३४ ॥ 


पुष्कर द्रीपके अर्धभाग मे भी सव रचना जम्वूष्रीपसे दूनी ह । 

धातकीखण्ड द्रीपके समान पुष्कराधमे भी दक्षिणस उत्तर तक टम्ब आर आट 
खख योजन विस्तरत दो इष्वाकार पवेत दँ । इस कारण पुष्कपदूधक दा भाग 
होगयेदै। दोनों भागों दो मेरु पवत एक पूवमेर आर दूसश अपस्मेरु। परत्यक 
मेरुसम्बम्धी भरत आदि सात क्षेत्र मौर हिमवान्‌ भादि छद्‌ पवत ह । पुष्करार्थं दरीपमं 
सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपे समान दी है । विशेषता यह्‌दै करि पुष्काधकं 
हिमवान्‌ आदि पर्वतोका विस्तार धातकीखण्डके हिमवान्‌ आदि परव्॑तोके विस्तास्से दना 
हैः । पुष्करद्रीपके मध्यमे गोखाकार मानुपोत्तर पर्वत है अतः इस पवेतसे व्रिभक्त दान्‌ 
के कारण इखका नाम पुष्करादुधं पड़ा । आवे पुष्कर द्रीपमें दी मनुष्य ह अतः पुप्कराद्‌ध 
काही वणन यहं किया गया हे । 

मतुष्य क्ुत्रकी सीमा- 


ग्राड मादुषोत्तरान्मटुष्याः । ३५ ॥ 


मानुषो त्तर पर्व॑तके पिरे दी मनुष्य होते है, आगे नदीं । माुपोत्तर पय॑तके वार 
विद्याधर चौर ऋद्धिप्ापत सुनि मी नदीं जाते दहं । मुष्य क्षेत्रकं चस भी वाहर न्यं जाते 
द । पुष्कसादंकी नदिया मी मालपोत्तरके वादर नदीं वहती द । 
जव मनुष्य क्षेत्रफे चाहर ग्रत कोद वियच्च या देव मरुष्यक्षत्रमं आतार्ह्‌तो 
दुष्यगव्यावुपूर्वी नाम॒ कमका उदय हानसं मादुपात्तरकं वार भी उसका उपचारसं 
मयुष्य कड्‌ सकते ह । दण्ड, कपाट, प्रतर आर लोकपूरण ससुद्रातके समय भी माबुपोत्तरस 
वाहर मनुष्य जात्ता हे । 
। मवुष्योके भेद्-- 
आयां म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥ 
मलुष्योके दो भद्‌ ह--भायै ओर म्लेच्छ । 
जो गुणोंसे सहित शँ अथवा गुणवान्‌ रोग जिनकी सेवा करं उन्दः आर्यं कदते ह । 
जो निलेजतापूर्वक चाहे जो कुछ वोख्ते हें बे म्ेच्छ दँ । 
स्रायकि दो भेद ह--ऋद्धिप्राप्त जयं ओर ऋद्धिरहित आयं । ऋद्धिपाप्त यायकि 
द्धियाके मेदसे आठ भेद हुं । आठ ऋद्धिर्योके नाम-- वुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, वल, 
ओंपध, रस आरं क्षेच । 
वुद्धि ऋद्धिराप्त आर्येकि अठारह भद्‌ दहः । १ अवधिज्ञानी २ मनःप्यज्ञानी 
३ केबटज्ञानी, ४ वीजवुद्धवठे, ५ कोघबुद्धिवले, £ सम्भिन्नश्रोत्री, ७ पदाचुसारी 
< दूरस स्पश करनमं समर्थं, ५ दूरसे रक्ास्वाद्‌ करनेमे समथ, १० दूरसे गंध अहण करनेमें 
मथ, ११ दृरसे सुननेमे समथ, १२ दूरसे देखने समये, १३ दै पूरके ज्ञाता, १४ चौदह 
पूवे ज्ञाता, ९५ आठ मदा निमित्तके जाननेवाे, १६ प्रव्येक बुद्ध, १७ वाद्‌ विवाद करने 
मोर {८ परज्ञा्रमण । एक वीजाश्षरफे ज्ञानसे समसत शाखका ज्ञान दो जनेको वीजवुद्धि 
कदत ट । घान्यागारमं संगृहीत विविध घार्न्योको तरद्‌ जिस बुद्धिमें सुने हुये वणे आदिंका 
चह काठतक विनाश नर्द दोता दै वद्‌ कोष्ठबुद्धि दै । 
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क्रिया ऋद्धि दो प्रकारकी है-जंघादिचारणत्र ओर आकारगामित् । जंघादि- 
चारणत्वके नौ मेद द- 

१ जंघाचारणत्व-भूमिसे चार अंगुल उपर आकाशम गमन करना । 

श रण स ् गिरयः 1 

२ श्रेणिचारणल--बियाधकी भ्रेणिपयन्त आकाशम गमन करना | 

३ ्रम्निरिखाचारणत्व--अग्तिकी व्वाखाके उपर गमन करना । 

४ जङचारणस--जखको विना हुए जूपर गमन करना । 

५९ पृन्नचारणत्व-पत्तेको विना हुए पत्तेपर गमन करना | 

६ फलचारणत्व-फर्को बिना ह्युए फलपर गमन करना । 

७ पुष्पचारणत्व--पुष्पको विना हुए पुष्पपर गमन करना । 

८ वीजचारणत्व--वीजको विना द्ुए वीजपर गमन करना । 

९ तन्तुचारणत्व--तन्तुको विना छ्युए तन्तुपर गमन करना । 

पैसके उरक्षेपण ओर निक्तेपण (उठाना ओर रखना) के विना आकारामे गमन करना, 
पयङ्कासनसे आकाशम गमन करना, ऊपरको स्थित होकर आकारमे गमन करना, अथवा 
सामान्यरूपसे वेठकर आकाश्चमे गमन करना आकाशचगामित्य है । 

अणिमा आदिके सेदसे विक्रिया ऋद्धि अनेक भरकारकी है । 

अणिमा--शरीरको सुद वना ठेना अथवा ( कमल्नाङ ) भे भी प्रवेशया करके 
चक्रवर्तिं परिवारकी विभूतिको वना लेना अणिमा हे । 

महिमा--शरीरको वडा वना ठेना महिमा है । 

छविमा--ररीरको छोटा बना लेना ठ्धिमा है । 

गरिमा--शरीरको भारी वना छेना गसिमा हे । 

प्राप्नि-भूमिपर रहते हुए भी अङ्घख्कि अग्र भागसे मेरुकी शिखर, चन्द्र, सूर्य 
आदिको स्परो करनेकी शक्तिका नाम प्रापि ऋद्धि हे 1 

प्राकाम्य-जलम भूमिकी तरह चलना ओर भूमिपर जख्की तरह गमन करना, 
अथवा जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, सैन्य आदिका वनाना प्राकाम्य है । 

ईशित्--तीन छोकके मरभुलको पाना ईरित्व है । 

वशित्व--सम्पूणे म्राणियोको वमे करनेकी शक्तिका नाम वशित्य है । 

अप्रतीवात--पवंत पर भी आकाशकी तरह गमन करना, अनेक सूपोका दनाना 
प्रतीघात है। 

कामरूपित्व--मूतं ओर अमूत अनेक आकाोका वनाना कामरूपित्व हे । 

अन्तधौन -रूपको अर वना लेना । 

तप ऋद्धिक सात भेद ह --१ घोरतप, २ सहातप, ३ उय्रतप, ४ दीप्रतप, ५ तप्नतप, 
६ घोरगुणन्रद्यचारिता ओर ७ घोरपराक्रमता } 

घोरतप--सिह, व्याघ्र, चीता, स्वापद्‌ आदि दुष्टमाणि्योसे युक्त गिरिकन्दरा आदि 


स्थानम ओर भयानक शमशानोंमे तीव्र आतप, सीत आदिकी वाधा होनेपरभी घोर 
उपसर्गोका सहना घोरतप 

सहातप--पक्ष, मास, छह मास ओर एक वपंका उपवास करना महातय है । एकः वर्षते 
उपवासके उपरन्त पारणा होती हे ओग कंवलन्नान भी हो जाता ह । इसल्यि एक वर्प॑स 
अधिक उपवास नदीं होता है । 
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उग्रतप--पच्नमीको, अष्मीको अर चतुर्दशीको उपवास करनाअर दो यातीन वार 
आहार न मिटने पर तीन, चार अथा पचि उपवास करना उन्रतथ दे । 

दीप्रतष--गरीरसे बारह सुया जसी कान्तिका निकटना द्रीपततप दै । 

तद्रतप--तवे हये खोदहपिण्ड पर गिरी दई जट्की वरंदकी तरद्‌ राहुर म्रहण करते 
टो आदहरक्र पता न गना अथात्‌ आदारा पच जाना तप्रतप द| 

घोरणुणन्रह्मचारिता सिंह, व्यात्र आदि ऋूर प्राणिर्याप्ति सेवित टाना वोरुण- 
अद्यचास्ति ई । 

बोरपराक्रमता--मुनियाको देखकर भृत, प्रेत, रास, याक्रिनी आदिका उर जाना 
प्रोरपरक्रमता द । 

वच्ऋद्धिके तीन मेद है-मनोवल, वचनवट श्र कायत्रदध । 

मचोवर अन्तर्मे सम्पण श्रुतकरो चिन्तन करनेकी सामध्यैका नाम मनोवर द्‌ । 

यचनवट--अन्तञचदरतमे सस्पृणं श्र॒तको पाठ करनेकी राक्तिकरा नाम घचनवट है । 

कायवद्ध--एक मान्त, चार मास, छद्‌ मास ओर एक वयं तक भी कायोत्सगं करनकी 
दक्ति होना अथवा अह्टीक अग्रभागसे तीनों दाकरंको उठकर दूसरी जगह्‌ रखनेकी 
सामर्थ्या दोना कायवट ह | 

छ(पधक्छद्धि आट प्रकारकी दै । जिन सुनिर्योकी निम्न जटां वाति दरार प्राणि्योकि 
सेग नष्ट य जाते द वे मुनि अपधऋद्धिके थारी द्योते 

५ विट्‌ ( मद ) टेपन, २ भटका एकदेदा दूना, ३ अपक्व आहारक स्थ, ४ सम्पूणं 
अङ्गकि मल्करा स्प, ५ निष्ठोवनका स्परं, & दन्त, केदा, नख, मूत्र आदिका स 
७ कर ष्टवे जवछेकन आर ८ कृव।ते दिका दिखाना । 

रक्त ऋद्धि छद भेद इ--१ आस्यविय-करिंसी टषिगत प्राणीको "मर जाओ ठेसा 
कट्नेपर उस पाणीकरा त्र््षण दी मरण द्यो जाय--इस प्रकारकी सामथ्यंका नाम ास्यविप 
अथवा घाग्विप ह । 

२ हृषटिविप--किंसी कद्ध सुनिके द्वारं किसी प्राणीकरे देखे जानेपर उस प्राणीका 
उसी समय सरण हो जाय इस प्रकार्की सामथ्येका नाम दृष्िविप हे । 
 क्षीरस्चवी-- नीरस भोजन भी जिन सुनि्योके दाथमं अनिपर्‌ क्षीरफे समान 
स्यादयुक् दो जाता है, अथवा जिनक्रे बचन क्षीस्फे समान संतोष देनेवाले होते 
ध्षोर्याघी कटति द । 

| ४ मध्वाचवी--नीर्‌ मोजन भी जिन उुनिवेकरि हाथमे आनेपर मधुक च्वाद्को 
देना हौ जाता दै आर जिनके वचन श्रोता्ओंको मधुकरे समान ख्गते ह वे मुनि 
मध्वान्यावी द्‌ । । 
„ _ ^ सपिंराल्ावी---नीरसर भोजन्‌ भी जिनके दाथमं आनेपर धृतके स्वाद्युक्त दौ जाता 
द आर जिनके वचन श्रातार्रोको घृतकर स्वाद जसे खगते दं वे सुनि सपिराखावी हं । 
यमरवाचावो--जिनके दस्तगत भोजन अमृते समान दो जाता द ओर जिनके 

वचन अमृत जंस टग्ते हवे सुनि अग्रवादायी हं । 

धच ऋद्धिक दो भद्‌ द । अक्षोणमदानसतऋद्धि ओर थक्षीणथाठ्यच्छद्धि 1 

तसा सुना क्रम्री वरमें भोजन करनेपर उस वर्मे चक्रवर्ती परिवारको भोजन 

करनषर भा अन्तकौ कमी न दोनेकीं सामर्थ्य नाम अक्षीण महानस द्धि 
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किसी मुनिको किसी मन्दिरमे निवास करनेपर उस स्थानम समस्त देव, म्य ओर 
ति्यश्वोको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी शक्तिका नाम अक्षीणाल्य ऋद्धि दे । 
ऋद्धिरहित आर्योके पोच भद दं-- १ सम्यक्त्वा, २ चारिव्रा्यं, २ कार्य, 
४ जाव्यायं ओर ५ श्षेत्रायं । 
व्रतरदित सस्यग्द्टी सम्यक्त्वायं हं । 
चारि्रको पालने वाले यति चासिरायं हु | 
कमौर्यो के तीन मेद ह--सावद्य कमी, अल्पसावद्य कमीयं ओर असावद्यकर्मीयं । 
सावद्य कमीर्यके छद्‌ मेद्‌ दै--असि, मसि,कृपि,विधा, शिल्प ओर वाणिञ्यकमौयं । 
तख्वार, धुप , वाण, छुरी, गदा, आदि नाना प्रकारके आयुधो को चरनेमे चतुर 
असि कमयं है । अ।यन्यय अ।दि छिखनेः वले अथात्‌ मुनीम या क्छकं मसिकमोयं 
तती करने वाटे कपि कमौये दं । गणित आदि वहत्तर कलाम प्रवीण विद्या कमोयं है । 
निगेँजक नाई आदि शिल्प क्म्य है । धान्य, कपास,चन्दन, सुवण आदि पदार्थोके व्यापार 
को करने वाले वाणिञ्यकमीयं ह । 
श्रावक अल्प सावद्य कमयं होते हैः ओर सनि असावद्य कर्मा हें । 
इक्ष्वाकु आदि वंरामे उन्न होने वाले ज्याय कहते दँ । वृषभनाथ 
भगवान्‌ ऊुखमे उत्पन्न दोनेवाले इक््वङ्वंशी, भरतफके पुत अकंकीर्तिके 
कुरमे उस्र होनेवाले सूयेवंशी, वाहुवछ्के पुत्र सोमयशके ` कुख्मे उत्पन्न होनेवले 
सोमवशषी, सोमम्रभ श्रेयांसके कुखमे उतपन्न दहोनेवाले करुवंशी, अकस्पन मह।राज- 
के कुलमें उत्पन्न दोनेवाले नाथवंजञी, हरिकान्त राजाके कुमे उत्पन्न होनेवके हरिवंसी, 
यटुराजाके खमे उत्पन्न होनेवले यादव, काश्यप राजाके कुखमे उस्मन्न होनेवाले उगव॑ङी 
कहटति हुं । 
कोश, गुजरात, सोराष्टरू, मालव, काश्मीर आदि देशम उयन्न दोनेवाले क्षेत्राय 
कहलाते हं । 
च्छ दो प्रकारके दोते हं--अन्तद्वीपज ओर कमभूमिज । 
ख्वण समुद्रम आटो दिशार्जओमे आठ द्वीप द । इन द्वीपेके अन्तरालमें भी जठ 
दीप ह । हिमवान्‌ पवेतके दोनों पश्वमिं दो द्वीप ह । शिखरी परव॑तके दोनों पाश्वोपिं दो 
द्वीप हें। ओर दोनों विजयादूधं पवतोके दोनों पार्शवोमे चारं द्रीष ह । इस प्रकार छ्वण 
सयुद्रमे चोवीस द्वीप ह, इनको इमोगभूमि कहते हैं । 
चारो दिशाओं जो चार द्वीपं वे समुद्र को वेदीसे पोच सो योजनकी दरी पर 
ह । इनका विस्तार सौ योजन है । चारों विदिशाओंके चारं द्री ओर अन्तराखके आट द्वीप 
सृद्रकी वेदीसे सदे पाँच सौ योजनकी दूरी पर है उनका विस्तार पचास योजन है । 


पर्वतोके अन्तमं जो आठ द्वीप ह वे सयुद्रकी वेदीसे छह सो योजनकी दरी पर हें । इनका 
विस्तार पच्चीस योजन ह । 


पूर्वदिशाके द्वीपमं एक पेर बाले मतुष्य होते द । दक्षिण दिद्ाके द्वीपमे मवुष्य ग्यङ्ग 
( सींग ) सदित होते हं । पश्चिम दिशे द्वीपे पूछवरे मल॒ष्य होते हे । उत्तर दिराके 
द्रीपसने मूगे मनुष्य होते ह । आग्नेय दिशामे शश ८ खरहा ) के समान कान वले ओर 
नेत्य दिशामं शष्डीके समान कानवा मुष्य होते हें । वायव्य दिशामे मवुष्योके 


कान इतने वङ्होते हँ कि वे उनको ढ्‌ सकते हं । एेशान दि्ामे मदुष्योके टन्वे 
कान वाले मनुष्य होते ह । 
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पूर्वं भौर आग्तेयके अन्तसख्मे यण्यके समान युखवटे.ाम्नय भीर दक्षिणकरे श्रन्तरा 
मे सिके समान मुखवाटेदक्षिण शौर नचऋ्यके यन्तयाटमे मपण-छुत्तके समान युखवादट 
सत्य चौर पधिभके अन्तयछमे गवर ( उच्छ.) के समान मूखवये, पिम चयार वायन्यके 
अन्तराठमें शुकरके समान मुखवलि,वायन्य ओर उत्तरफे अन्तरालमें व्यात्रक समान सुखवीरः, 
उत्तर मौर एेशानके अन्तराखमें काककै समान सुखवटे आर एलान च्यर्‌ पूर्वके अन्तराटः 
मेँ कपि ( बन्दर )के समान मुखवले मनुप्य होते ह्‌ । 

हिमवाम्‌ पर्व॑तके पूरे पाम मछढीके समान सुखवाठे चौर पश्चिम पाशवम काट 
मुखवाङे, शिखरी पवतके पूवं पाशवम मेके समान .युखवाठे ओर पश्चिम पामे विचत्‌ 
दक्षिणदिशा विजयाद्धंके पूर्वं पाश्वे गायक्रे समान सुखवाटे ओर पश्चिम पाशवम मेपके 
ससान ञुखवे ओर उत्तरदिशमे विजयाद्ध के भूवं वावेमं दाधीके समान मुखवले श्र 
पञ्िम पाश्वेमे दपेणके समान मुखवले मनुव्य होते हं | 

एक पैरवाले मनुष्य मद्र खाते हँ ओर गुह्यम रहते ह । अन्य मनुष्य वृ्षकि 
नीचे रहते है ओर फल-पुष्य खति हैः । इनकी आयु एक पल्य सौर दारीरकी चाद दो 
हनार धुप द| । 

उक्त चौवीस द्वीप टवणसमुद्रके भीतर ह । इसी प्रकार टवणसमुद्रके वाहर भी चोवीस 

प हे । खण समुद्रके कारोदेसमुद्रसम्बन्धी भी अङताटीस दीप दँ । सव मिखाकर छयानवे 

म्लेच्छ द्वीप होते हैः । ये सव द्वीप जसे एक योजन उपर ह । इन द्री्मिं उत्पन्न दोनेवटे 
मनुष्य अन्तरीप म्लेच्छ कद्खते हँ । 

पुलिन्द, शवर, यवन, खस, ववर आदि करमभूमिज म्लेच्छ ई | 


कमे भूमियोंका वणेन-- 
भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयो ऽन्यत्र देवद्ुरुतरदुरुम्यः । ३७ ॥ 


पाच भरत, पोच एरावत आर देवकर एवं उत्तर छुरुको छोडकर पोच विदेह्‌-इस 
प्रकार पन्द्रह कममुमिर्यो हुं । 
इसकै अतिरिक्त भूमिय मोगमूमि दो दं किन्तु अन्तद्ीपोमें कल्पवृक्ष नदीं हेते । 
भोगभुमिके सव मयुष्य मरकर देन ही होते द । किसी आचार्थका ठेसा मत है कि 
चार अन्तरपि वे कमेभूमिके समीप हें अतः उनम उतपन्न होने वारे मनुप्य चारीं 
गतिर्यामिं जा सकते हं । 
माचुपोत्तर पवेतके आगे ओर स्वयम्भुरमण द्वीपके मध्यमे स्थित स्वय॑प्रभ पर्वते पहिले 
जितने द्वीप द उन सवम एकेन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव दी हेति दैः । ये द्वीप कुभोगभमि 
कददाते द । इनं असंख्यात वपकी आयुवाले ओर एक कोख ऊँचे पञ्चेन्धिय तिर्यच्च 
दय दात है, म॑चुष्य नहा । इनकं आदिकं चार गुणस्थान दी लयो सक्ते हं । 
साञुपात्तिर पव॑त सत्र सां इकीसे योजनर्चा हे, ओर वचार सौ तीस योजन 
मूमके अन्द्र ह, मून एक सौ वाष्ू योजन,मध्यमे सात सौ तैतीस योजन, 
उपर चार सा. चौबीस योजन विस्तारवाखा दै। माचुपोत्तरफे उभर चारो दिशा्थमिं 
चार चेत्याख्य दं | 
सी्भसिद्धिको देनेवाल च्क्छृष्ट शुभकर्म ओर सातवे नरके ठे जनेवाखा उच्छृ 
अश्म कमे चदीं पर करिया जाता दह । तथा असि, मसि, छृषि, वाणिल्य आदि कर्म यदीं पर 
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किया जाता है दसंख्यि इनको कमेभूमि कते दै । यद्यपि सम्पूणं जगतमे ही कम किया 
जाता हे किन्तु उक्ष शुभ ओर अशभ करम॑का आश्रय दोनेसे इनको दी कर्मभूमि कदा 
गया डे! 

स्वयम्प्रभ पर्वतसे आगे लोके अन्त तक जो तियं है उनके पच गुणस्थान दो 
सकते ह । उनकी आयु एक पूरव॑कोरिकी है । वके मरस्य सार्वे नरकमें छे जाने बलि 
पापका वन्ध करते ह । कोई कोई थल्चर जीव स्वगं आदिके देतुभूत पुण्यका भी उपाजन 
रते दै । इसलिये आधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा स्वयंभूरमण सयुर ओर समुद्रके बाहर 
चारों कोने कमंभूमि कलते है । 

मनुरध्योकी आयुका वणेन- 
सुध्थिती परावरे वरिपव्योपमान्तथहूतं ।। ३८ ॥ 


मवुष्योकी उच्छृष्ट आयु तीन पल्य ओर जघन्य आयु अन्तत दै 1 

पल्यके तीन मेद्‌ है--ग्यवहार पल्य, उद्धार पल्य ओर अद्धा पल्य । 

व्यवहार पल्यसे संख्याका, उद्धार पल्यसे द्वीप समुद्रौ ओर अद्धा पल्यसे कर्मो. 
की स्थितिका वर्णेन करिया जाता है । व्यवहार पल्यका स्वरूप प्रमाणाङ्गुल्से परिमित एक 
प्रमाण योजन होता है । अवसर्पिणी काठके प्रथम चक्रवतीके अद्धुखको ममाणाङ्गल कते दै । 
चोवीस भ्रमाणाङुखका एक हाथ होता है 1 चार हाथका एक दण्ड होता हे । दो हजार दण्डोकी 
एक प्रमाणगव्यूति होती ह ।. चार गब्यूतिका एक प्रमाणयोजन दोता है । अथोत्‌ पौच सो 
मानव योजनेका एक भ्रमाणयोजन होता है । मानव योजनका स्वरूप-- 


आठ परमाणुओंका एक चसरेणु होता ह ! आठ चरसरेणुर्थोका एक रथरेणु होता हे ! 
आठ रथरे णुओंका एक चिद्धरामर होता दै । आठ विद्ुरा्ोकी एक खिक्षा होती हे । आठ 
लिक्षाञ्चोका एक सिद्धाय होता हे । आठ सिद्धार्थोका एक यव होता है । आट यवका एक 
श्ङ्खल होता दै! छद अङ्कछोका एक पाद दोता है । दो पादोकी एक वितस्ति होती हे । 
ठो वितसि्यांकी एक रति होती है । चार रतियोंका एक दण्ड होता है ¦ दो हजार दण्डोकी 
एक गब्युतिं दोती है । चार ॒गन्यूतिका एक. मानवयोजन दोता है । ओर पाच सो मानव- 
योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता हे । । 


एक. प्रमाणयोजन म्वा, चोडा ओर गहरा एक गोल गडा हो । सात दिन तकके 
मेषके वच्चोकिं वाको कँचीसे कतर कर इस प्रकार टके कयि जाय कि फिर दृक्षरा 
कड़ा न ह्यो सके । उन सुद बालोके इकडंसे वह गद्धा कूट करूुटकर भर दिया जाय इस 
गु को ऽ्यवदारपल्य कहते हँ । पुनः सो वषं बाद उस गदु भेसे एक एक कड़ा निकाला 
जवे । इस क्रमसे सम्पूणं ,रोमखण्डोके निकलने जितना समय कगे उतने समयको 
व्यवह्‌ारपस्योपम कहते ह । 


पुनः असंख्यात करोड़ वर्षोके जितने समय हों उतने समयसे प्रत्येक रोमलण्डो- 
का गुणा करे ओर इस प्रकारके रोमखण्डो ते फिर उस गदुको भर दिया जाय । इस गदं - 
का नाम उद्धारपल्य हे । पुनः एक एक समयके बाद्‌ एक एक रोमखण्डको निकाछना चाहिए । 
इस क्रमसे सम्पूणं रोमखण्डोके निकठनेभे जितना समय गे उतने समयको उद्धार-- 
पल्योपम कहते हं । दश्च कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योका एक उद्धारसागर ` दोता ह । 
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अद्र उद्धार्सागसें अथवा पच्चीस कोडाकोड़ी उद्धासपल्योंके . लित्तन रेमखण्ड 
दोते हं उतने दी द्वीप समुद्र हं 

एक वर्पके जितने समय हते ह उनसे उद्धारपल्यके प्रत्यक रामखण्डका `गुणा 
करे ओर एसे रोमखण्डोसे फिर वद ग्धा भर दियाजाय तव दस गद्रुका नाम च्रद्धा 
पल्य हे ¦ पुनः एक एक समयक वाद्‌ एक एक रोमखण्डको निकाटने पर समस्त रामखण्ड- 
के निकटनेभे जितने समय खगे उतने कटका नाम अद्धपट्योपम ह्‌ । 

द कोड़ाकोडी अद्धापरल्याक्ा एक अद्भासागर दोताद्‌। श्यार ददा कोड़ाकाडी. 
अद्भासागेकी एक उरसपिणी दाती है । अवसपिंणीका प्रमाण भी यदी 

'परल्योपमसे नरक तियञ्च देव आर मनुप्यांकी कमेकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकरी स्थिति भौर भवकी स्थिति गिनी जाती द । 
तियेञ्वकी स्थिति- 
तियेग्योनिजानाश्च ।। ३९॥ 


मनुरष्योकी तरद्‌ तियच्वोंकी भी उच्छृ ओर जघन्य आयु क्रमसे तीन पल्य थर 


` अन्तसुहूतं है । 


इस अध्याय मे नरक, द्वीप, समुद्र, छख्पवत, पद्मादि हद्‌, गंगादि नदी, मुप्याकरि 
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५ 
देवोके मेद्‌-- 
देवाश्चतुणिंकायाः ॥ १ ॥ 
देवोके चार भेद है--भवनवासी, म्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी ) 
देवगति नाम कर्मके उदय होनेपर ओर नाना प्रकारकी विभति युक्त होनेके कारण 
जो द्वीप, ससुद्रःपवबेत अदि स्थानोमे अपनी इच्छाुसार क्रीड़ा करते हँ उनको देव कहते हें । 
जातिकी अपेक्ता "देवाश्चतुणिकायः' एेसा एकवचनान्त सूत्र होनेपर भी काम चल जाता फिर 
भी सूत्रम बहुबचनका.्रयोग म्रसयेक निकायके अनेक भेद वतङनेके छ्य फिंया गया हे । 
देवोमे टेश्याका वणंन-- 
आदितस्चिषु पीतान्तत्तेश्याः | २॥ 
॥ भवनवासी, व्यन्तर ओर अयोतिषी देवक कृष्ण, नीज्ञ, कापोत ओर पीत ये चार 
लेश्या्ण दी होती दै । 
निकायोके प्रभेद-- 
दश्टपश्चद्वादश्विकस्पाः कसपोपपन्नपयंन्ताः ॥ ३॥ 


भवनवाखी देवोके दश चेद, व्यन्तर देवोके आठ भेद्‌,उ्योतिषी देबोके पच भेद्‌ ओर 
कल्पोपपन्न अथौत्‌ सोरे स्वगेतकके देके बारह भेद होते हः । प्रेवेयक आदिमे सव 
मिन््रही हते दं इसलिये वँ कोड भेद नरह दै । 


देवोके सामान्य मेद- 


[श्रोप 9 [क ~ {\ 0 
इन्द्रसामानिकवायस्िशपारिषदासमरक्षरोकपालानीकप्रकीण- 
॥ (+ ^ (~ न 
काभियोग्यकिखिपिकाथकशः | ४ ॥ 
मरत्येक निकायके देवेमिं इन्द्र, सामानिक, चाय, पारिषद, आत्मरक्ष, छोकपाट. 
अनीक, प्रकीणैक, आमियोम्य अर किल्विपक-ये दर भेद होते हँ । 
द्र-जो अन्य देवामे नहीं रहनेवाटी अणिमा आदि ऋद्धिर्योको प्राप्रकर असा- 
धारण पेश्व्यका अनुभव करते हँ उनको इन्द्रं कहते हें । 
सामानिक--आज्ञा ओर रेश्वर्यको छोडकर जिनकी आयु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके 
ही समान दयं उनको सामानिक कहते दं । 


्रायलिश- मंत्री आर पुराहितके कामको करनेवाले देव चाय कहते हं । च 
संख्याम ततीस दत ह) 


पारिषद्--सभामे वेठनेके अधिकारी देवोको पारिषद कटते दें । 

आत्मरक्ष--इन्द्रकी रक्षा करनेवारू देव आर्मरक्च फदलते हे*। 

रोकपार--जो देव अन्य देवोंका पाटन करते है उन्द्‌ टोकपाट कहते द 
आर्चिकः, अथंचर ओर कोट्पाखके समन होते ह्‌ । जो प्रास आदिकी रक्चाक दिय निय 


\ 
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होते ह उनको आरक्षक कहते दं । अर्थं (धन) सम्बन्धी कार्यम नियुक्त चर्थच्र कडठति द 
पत्तन, नगर आदिकी रध्वा छ्य नियुक्त ( कोष्षार ) कदलति दै 1. 
अनीक--जो दस्ति, अश्व, रथ, पदाति, वरृपभ.गन्धर्वं ओर नरवंकी इन सात प्रकारकी 
सेनाम रहते द वे असीक दं । व 
कीरंक--नगरवासियोके समान जो इधर उधर कै हुये हो उनको प्रकीणक कदते दं 
आभियोग्य--जो नौकरका काम करते हं वे आभियोग्य हं । 
किल्विपिक--किल्विप पापको कहते है । जो सवारीमें नियुक्त दों तथा नाई आदिकी 
तरद्‌ नीचकम कस्नेवाटे होते हँ उनको किल्विपक कते दं । 


त्रायस्विंशरोकणलबर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ४ ॥ 


^~ विक क 


व्यन्तर ओर ञ्योतिषी देवम त्रायद्धिर ओर टोकपाट नहीं दोते दँ । 
दन्द्रौकी व्यवस्था-- 


पृर्वयोर्ढीन्द्राः।। ६ ॥ 

भवनवासी ओर व्यन्तर देर्बोमि प्रवेक भेदसम्बन्धी दो दो इन्दर दैति । 

मवन्वासी देवेमे असुरकुमारोके चमर ओर वैरोचन, नागङ्मासेके धरण ओर 
भूतानन्द, विचयुदुमारोके दरिसिद ओर दरिकान्तः सुवणेडमारके वेणुदेव व्रौर वेणुताटी, 
अग्निङ्कमासेके अम्निरिख ओर अग्निमाणव;वातङमासेके वेलम्ब ओर्‌ प्रम न,स्तनितज्कमासे- 
के सुघोप ओर महाघोप, उदधिङ्‌ माके जलकान्त ओर ज्प्रभ, द्रीपङ्मारोके पूर्णं ओर 
अवरिष्ट, दिक्ङ्कमायेके अमितगति ओर अमितवाहन, नासके इन्द्र होते दै । 

व्यन्तर्‌ देवम किन्नरों किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुषोके ससपुरुष ओर महापुरप, 

महोस्गोके अतिकाय ओर मृदाकराय्‌, गन्धर्वोके गीतरति ओर्‌ गीतयञ, वृक्षो पूर्णभूद्र 

ओर मणिभद्र राक्षसे भीम ओर महाभीम, भूतोके अतिरूप ओर अश्रतिरूप भौर 
पिशाचोके काठ ओर महाकाल नामके इन्द्र दोते हूं । 


न भ = €. 


देवेक्ति मोगोंका व्ण॑न-- 
कायग्र्रीचारा आ देशानात्‌ ॥ ७ ॥ 
एेद्चान स्व्म॑पय॑न्तके देव अथौत्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर प्रथम तथा 
द्वितीय सखगेके देव मवुष्य ओर ति्य॑ञ्चोके समान उरीरसे काम सेवन करते हं । > 
म्योदा ओर अभिविधि, क्रियायोग ओर इषत्‌ अथ में “आङ्‌? उपसगे आदा दे 1 
तथा वाक्य ओर रमरण अर्थम चयाः उपसर्यं आता है 'आः उपसग की स्वरपरे रहते सन्धि 
नदीं दोती । उस सूत्रम आ ओरषए(आ~+दे) इन दोनों की सभ्धि हो सकती थी ठेकिन 
सन्देदको दूर करनेके छियि आचारयैने सन्धि नदीं की है । यहां आ अभिविधिके अर्थमे प्रयुक्त 
हज द । अभिविधिमें उस वस्तुका भी -प्रहण दोता है निसका निर्देश आके वाद्‌ किया 
जाता दै । जसे इस सूत्र रेदान सर्गा भी प्रहण हे । 


दषाः स्प्तरूपशब्दमनःग्रवीचाराः ॥ = ॥ 


. . शेष देव ( ठतीच स्वरसे सोर खशंतक ) देविक सदसे, रम देलनेते, शब्द 
खंननसं अरि मनतं स्मरण मात्रसे काम सुलका अनुभव करते दू । 
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सनुमार जर सादेन्द्रस्वर्गके देव ओर देवियाँ परस्परम संमात्रसे; ब्रह्य, त्रह्मोत्तर, 
लन्तव ओर्‌ कापिष्ट स्वर्गे देव ओर देविय एक दूसरेके रूषको देखनेसे; शक्र मषाशक्र, 
शतार ओर सहखार स्वर्गके देव ओर देवियाँ परस्पर रव्दश्वणसे ओर आनत, प्राणत, 
मारण रौर अच्युत स्वर्भके देव ओर देविय मनमे एक दूसरेके स्मरणमात्रसे अधिक 
सुखका अभव करती दँ । 


परेऽग्रयीचायः 1 € ॥ 


नव त्रैवेयक, नव श्लुदिरय ओर पच्रोत्तर विमानवासी देव कामसेवनसे रहित 
होते है। इन देवोंको कामसेवनकी इच्छा दी नदीं होती है। उनके तो सदा हषं ओर 
आनन्द रूप सुखका अनुभव रहता दे । 


| मवनवासियोके भेद-- 
मवनवासिनोऽसुरनागविचुरसुपणाम्निवातस्तनितोदयिद्वीपदिक्छुमाराः । १० ॥ 


भवनवासी देवोके असुरकुमार, नागकुमार, बिदयुत्कुमार, सुपणेकुमार, अग्निकुमार, 
वातञ्कुमार) स्तनितङ्कमार, उदधिकुमार द्वीपक्मार आर दिक्ुमार-ये दश भेद हं । 

भवनम रहनेके कारण इन देवोको भवनवासी कहते है । 

जो परश्परमे दूससेको कडाकर उनके प्राणोको छेते है उनको असुरकुमार कते है । ये 
तृतीय नरक तकके नारक्रियको दुःख पं्हुचाते ह । पवंत या बृक्षोपर रहनेवाठे देव नागङ्कमार 
करते है । जो विदयुतके समान चमकते द वे विचयु्छुमार है । जिनके पक्ष ( पंख ) 
दोभित होते दै वे सुपणैडुमार द । जो पातार लोकसे कीड़ा करनेके ययि उपर आति 
हं वे अग्निकुमार कहखते ह । ती्थकरफे विहारमागको शुद्ध करनेवाङे वातक्ुमार ह । 
दाव्द्‌ करनेवारे देवको स्तनितछ्कुम।र कहते ह । समूद्रोमे कीड़ा करनेवाले उदधिकुमार । 
ओर दीपोमे क्रीडा करनेवाले द्वीपकुमार कल्यते ह । दिदाओंमे कीड़ा करनेवासको 
दिक्छुमार कहते हं । असुरछमाररोके प्रथम नरकके पङ्कवहुख भागमे आर शेप भवनवासी 
देवोके खरवहुट भागम भवन हं । 

व्यन्तरदेरवाक़ मेद- 
व्यन्तरा; किनरकिम्पुरुपमहोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतपिशाचाः । ११ ॥ 

व्यन्तर देवार किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्त, राक्षस, भूत ओर पिदाच- 
आठ भेद होते ह । 

नाना देशमे निवास करनेके कारण इनको व्यन्तर कदते दरं ) जम्वद्रीपके असंख्यात 
द्वीप-समुद्रको छोडकर प्रथम नरकके खर भागने र।क्सोको छोडकर अन्य सात प्रकारके 
व्यन्तर रहते हँ ओर पद्कुभागमे राक्षस रहते ह । 


उ्योतिपो देदाङ़ येद- 
ञ्योतिष्काः दर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक् वप्रकीर्णकतारकाश ॥ १२॥ 


ञ्योतिपी देवोके सूये, चन्द्रमा, ह. नत्तत्र जर तारा च पाचसद इं । 
ज्योति ( भ्रकाशच ) युक्तं दोनेके कारण इनस ज्योतिषी कहते ह । 
इस प्रथ्वीसे सात सा नव्वे योजनदधी चार्‌ पर ताराच्रहे विमान &। दःयल्यने 
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द योजन ऊपर सूर्ये विमान दै । सूर्यसे अस्सी योजन उपर चन्द्रमाका विमान दे 1 
सके वाद चार योजन उपर नक्षत्र ह । नक््रोसे चार योजन उपर बुध, बुघ्से तीन 
योजन ऊपर शुक्र, शुक्रसे तीन योजन उपर बृहस्पति, ब्दस्पतिसे तीन योजन. उपर मङ्गल 
छर मंगटसे तीन योजन उपर शनैश्चर देव रहते दं । इस प्रकार मद्गलसे एक सां दया योजन 
प्रमाण आकारं व्योतिपी देव रहते है । सूर्य॑से ऊख कम एक योजन नीचे केतु ओर 
चन्द्रमासे ऊक कसं एक योजन नीचे राहु रहते हं । 

सव व्योतिपी देवेकि विमान उपर को स्थित अद्धगोटकके आक्रारफरे दति हं । 
चन्द्रमा, सूयं ओर प्र्दोको छोड़कर देप अ्योतिपी देव अपने अपने एक दी मागेमं 
गमन करते द । 
ज्योतिषीदेर्वोकी गति-- 
मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो चृरोक ।॥ १३॥ 


व भ 


सुष्यटोकके ज्योतिपी देव मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुये सदा गमन करते रहते हं । 
मतुभ्यटोकसे बाहर व्योतिपी देव स्थिर रहत दं। 
प्ररन--ज्योतिपी देरयोकि विमान अचेतन होते हं । उनमें गमन कैसे सम्भव है ? 
उत्तर--आभियोग्य जातिके देवों द्वारः व्योतिषी देवकर विमान खींच जते ह । आभि- 
योभ्य देर्वोका कर्मविपाक अन्य ्योतिपी देवक विमानोंको खींचने परदीदहोता ह । मेरु 
से भ्यारहसो इक्कीस योजन दर रहकर ्योतिपौ देव भ्रमण करते र । 
जम्बू द्रीपमें दो सुय, छप्पन नक्तत्र ओर एक सों छिदत्तर प्रह दै । ठवणसमुद्रमे चार 
सूयं, एक सो वारह्‌ नक्षत्र ओर तीन सो वावन प्रह दं ) 
धातक्ीखण्डद्रीपमे वारह सूयं, तीन .सौ छन्तीस नक्षत्र ओर एक हजार छप्पन रह्‌ हं 
खोद ससुद्रमे व्यारीस सूयं, ग्यारह सो चछिदहत्तर नक्षत्र ओर तीन हजार छदं सा निन्यानवे 
ह । ओर पुष्कराद्र द्रीपमें वहत्तर सूयं, दौ हजार सोख्द नक्षत्र ओर छद हजार तीन 
सो छत्तीस म्रह ह । चन्द्रमाओंकी संख्या सूयेके वरावर है । प्रत्येक चन्द्रभाके प्रहयेकी संख्या 
अठसिा द । आर नक्षच्ाका स्या अद्ादस द । मायुपत्तर पवतसं वाहुरक सूयाद्करा 
संख्या आपमाज्ुसार सम टेनी चाहिये । 
व्यवहारक्ाट्का देतु-- 
तत्कृतः काठपिभामः ।॥ १४ ॥ 
दिन, रात, मास्त आदि व्यवहारकाटका विभाग नित्य गमन करने बाले ज्योतिषी. 
दर्वाकं दारा किया जाता दै । कारके दो मेद्‌ दै--मुख्यकार ओर व्यवहारकाठ । मख्यक्राटका 


वणन पचे अध्यायमे क्रिया जायगा । समय, आवटी, मिनिट, वण्ट, दिन-रात मादि 
उयवदहारकाट हे । 


वरादिरवस्थिदाः ॥ १५ 
मटुप्यलोकसे वादरके सच ज्योतिपी देव स्थिर द । 
चन्द्रमाकरे विमानके उपरितनं मागद्ध विरत।र प्रमाणयोजनके इकसठ भागेमिं सं 
खप्पनन्नान प्रमाण ( ६ई योजन ) दहे योर सू्य॑के विमानके उपरितनभागका विस्तार प्रमाण- 
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र 
चाजनकेः दकसठ भागम्‌ से अड़तारीस भाग प्रमाण ( ९ योजन ) है । शुक्रके विमानका- 
विस्तार पक काञ्च, ृदसतिके विमानका विस्तार फुछ कम एक कोश आर मड्ठ, बुध आरं 
शनिङे पिमानफा विस्तार भधा कश ह्‌ । 
वंमानिवः दैवोक्ता वणन-- 
[२१ [ब 
यमानाः}! १६॥ । 
विमाने स्टनेवाके देव येमानिक कदटते दं । जिनमें रहनेवाले जीव अपने- 
प धिस्ेप पुण्यासा समञ्चते दं उनको पिमान कते ह । विमान तीन प्रकारके देति दं- 
इन्द्रकविमान, श्रेणिविमान ओर प्रकीणक मिमान । मध्यवर्ती विमानको इन्द्रक विमान कहते 
ट्र । जो यिमान वासं दिशां पक्तिमे अवस्थित रहते दह वे श्रेणिविमान ह । इधर 
५५ > [क न [न भ 
उर फेल हर अक्रमयद्ध विमान प्रकोणकं विमान ह्‌। 
इन विमानामे जा दृवप्रासाद्‌ हं तथा जो शाश्वत जिनचेव्याख्य दं वे सव 
अङरत्रिम हूं । इनका परिमाण सानवयोजन कोश आदिसे जाना जाता हे । अन्य शाश्वत 
या अद्कचिम्‌ पदा्धेकि परिमिण प्रमाणयाजन कोश यादिसे फिया जाता है! यह्‌ परिभाषा 
ट्‌ । परिभाषा नियम वनानवाली होती ह 1 
। वेमानिक देवोके मेद्‌-- 
[कवेः त ख [+ श १ 
कस्पापपनाः स्खाताताश्च ॥ १७ ॥ 
येमानिक देवक दो भेद ह -कस्पोपपन्न ओर कल्पातीत । कल्प अथीत्‌ सोखह्‌ स्बगमिं 
[स [रि भ 2 न भ ४ [भ ॥ 
न्न दोनेवाले देव्‌ कल्पोपपन्न ओर नवग्रैवेयक, नव अलुदिङ ओर पांच असुत्तर 
चिमानोमे उसन्न दोनवाले देव कल्पातीत कद्लाते हं । 
यद्यपि भवनवासी व्यन्तर ओर उयोतिपी देवोमे भी इन्द्रं आ।दिका कल्प या सेद्‌ हे 
फिर सी रूटिके कारण वैमानिक देषांकी ही कल्पोपपन्न संज्ञा दे। 
विमानेका क्रम-- 
८. ८ 
उपयुपरि ॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत देके विमान क्रमाः उपर ऊपर है । अथवा उपरि 
उपरि शब्द समीपवाची भी हो सकता है । इसल्यि यह्‌ भी अथं हो सकता ह कि प्रत्येक 
पटल्मे दो दो स्वगे समीपवर्ती हँ । जिस परख्मे दक्षिण दिशम सौधर्म स्वरम दै, उसी 
पटलमे उत्तर दिशामे उसके समीपवतीं एेशान स्वगं मी दै । 
। | वैमानिक देवोके रहनेका स्थान-- 
= नः न रर ला 4, र 
सोधरमेशानक्षानस्छपार म्‌ हेन्द्र्द्व्रह्मोचरलान्तवकापिष्टञ्यक्रमहाश्चक्ररतारसहस्रारेष्वा- 
६ ४ ~¢ र [3 प (~ 
नतम्राणतयोरारणाच्युतयोनेषसु म्रेवेयकेषु विजयवंजयन्तजयन्तापराजितेषु 
0५ ©^ 
स्बाथंसिद्धो च ॥ १६ ॥ 
सोधम एेशान सानक्छुमार मेन्द्र ब्रह्य बरह्योत्तर छान्तव कापि शुक्र मदहाश॒क्र 
खतार सहखार श्रानत प्राणत आरण ओर अच्युत इन सोखृह्‌ स्वरगोभि तथां नवघ्रैवेयक नव 


अनुदिरश ओर विजय बेजयन्त जयन्त.अपराजित ओर सवौथंसिद्धि इन पांच अनुन्चर विमानों 
मे वैमानिक देव रहते दै । | 
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इस सूत्र मे यद्यपि नव शअलुदिदोका नाम नदीं आया दै ठेकिन (नवय परेवेयकेषु" 
मे नव शब्दको नव अनुदिशोंको रहण करनेके लिये प्रथक्‌ रखा गया दै । सूत्रम सर्वाथे- 
सिद्धिको सर्वो्ष्र होनेके कारण “'स्वर्थंसिद्धो इस प्रकार प्रथक्‌ रक्खा गया दे। 
प्रस्येक स्व्गैका नाम उस स्र्गके इन्द्रे नामसे पड़! दै । 
सवसे नीचे सोधर्म ओर एेशान कल्य दै । ओर इनके उपर अच्युत स्वे पर्यन्त 
करमरः दो दो कल्प हँ । आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नव व्रैवेयक, नव प्रेवेयकेकि 
ऊपर नव अयुदिडा ओर नव अनुदिरशोकरे उपर पांच असुत्तर विमान दें । 
एक छख योजन ऊ चा मेरुपर्व॑त हे । मेरुपगैतकी चोटी ओर सौधगेष्व्गके उनद्रक 
बुविमानें एक बाढमात्रका अन्तर दै । मेरुसे उपर उध्वंलोक मेरसे नीचे अधोटोक्र 
ओर मेरुके बरावर मध्यो या तिर्यक्‌ छोक हे । 
सोधम ओर देशान स्ग॑के इकतीसर पटल है । उनमें प्रथम छतु पटल दै। ऋतु 
पटले वीचमरे ऋतु नामक पैताटीसर खख योजन विस्त इन्द्रक ( मध्यवर्ती ) विमान है । 
ऋतुं चिमानसे चासो दिशाओं चार विमान श्रेणिर्यो है । प्रस्येक विमानश्रेणीमें वास. 
विमान है । विदिसाओंमे ` प्रकीणंक विमान है । ऋतु पटलसे ऊपर प्रभा नामक अन्ति . 
पटर पयन्त प्रयेकं पटले प्रत्येक श्रेणी विमा्नोकी संख्या क्रमसे एक एक कम होती गई . 
हेः) ,इस प्रकार अन्तिम पटक प्रत्येक दिङ्ञामे वत्तीस श्रेणी विमान दं । प्रभा नामक 
इकतीसवें परख्के मध्यत प्रभा नामक इन्द्रक विमान दै । इन्द्रक विभानकी चासते दिदाओंनमिं 
चार विमान श्रेणियो द । प्र्येक विमान श्रेणीमे वत्ती विमान । दक्षिण दिरामेजो 
विमानश्रेणी दै उसके अटारहवें विमाने सौधर्म “इन्द्रका निवास दै । ओर उत्तर दिशाके 
अटाहरवे बिमानमे टेकान इन्द्र रहता है । उक्त दोनों विमा्नोकरे तीन तीन कोद हैः। 
चारके कोटमे अनीकं ओर पारिषद जातिके देव रहते है । मध्यक्रे कोटमे चायसिरा 
देव रहते हँ भौर तीसरे कोटे भीतर इन्द्र रहता है । इस प्रकार सव स्वर्गोमि इन्द्रका 
निवास समभ्रना चाहिये । 
पूर्व, पश्चिम ओर द्वण दिदयाकी तीन विमान श्रेणियाँ ओर आग्नेय ओर सैकऋरत्यः 
दिशसे ्रकीणेक विमान सौधमं स्वगेकी सीमामें दह । उत्तरदिशाकी एक विमान श्रेणी ओर 
ईरान दिंडाके भकीणेक पिभान देशान स्वगंकी सीमे दँ । 
इसके उपर सानद्छुमार ओर माहेन्द्र स्वगे ह । इनके सात पट दै । प्रथम 
अज्ञन पटलके मध्यमे अखन नामक इन्द्रक विमान है । इन्द्र विमानकी चारों दिदाअमि 
चार विमान प्रेणियोँ हं} प्रत्येकं श्रेणीमे इकतीस विमान दै । प्रथम पटटसे अन्तिम पटक 
पर्यन्त प्रत्येक पट्मे प्रयेक श्रेणीमे विमानोकी संख्या क्रमशः एक एक कम है । सातवें 
पटलमं इन्द्रक विमानकी चासें दिशम चार विमान श्रेणिर्यो ह । ` प्रव्येक श्रेणीमें पच्चीस 
विमान ह । इस पटल की दक्षिण श्रेणीके पनद्रहये विमानमे सानक्कुमार ओर उत्तर श्ेणीके. 
पन्द्रहवें विमाने माहेन्द्र इन्द्र रहते ई । 
इसके उपर व्रह्म ओर व्रमोत्तर स्वरं है । इनके चार पटल है । प्रथम अरिष्ट पटल्के 
मध्यमं अरिष्ट नामक इद्र विमानकी चारों दिशांमं चार विमान श्रेणियां है । प्रत्येक 
भरणीमे चोवीस धिमान्‌ दै । ऊपरके पटलमे श्रेणीविमार्नोकी संख्या क्रमशः एक एक कम दै । 
चौथे पटल्भे पत्थेक श्रेणी इक विमान दँ । इख पटलकी दक्षिण श्रेणीके वारदवे विमानमें 
दयन अर उत्तर श्रेणीके वारहवं विमानमे त्रदयोत्तर इन्द्र रहते हे । 
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इसके उपर छखन्तव ओर कापिष्ट स्वगे दह । इनके दो पटर है--त्रह्महदय चनौर 
लान्तव । ब्रथम पटख्की प्रत्येक विमानश्रेणीमे बीस विमान ह । ओर हितीय पटल्की 
प्रसयेक विमानभ्रेणीमे उन्नीस विमान है । इस पटल्की दक्षिण श्रेणीके नौवें विमानमें छान्तव 
ओौर उत्तर श्रेणी नोवे विमाने कापिष्ट इन्र रहते है| 
इसके उपर शुक्र ओर महाशुक्र स्वगं है । इनमे महाशुक्र नामक एक ही पटल है । 
इस पटके मध्यमे महाशुक्र नामक इन्द्रक विमान है । चासो दिशाँ चार विमानश्रेणियां 
हँ । प्रवयेक विमानश्रेणीमे अडारह विमान दँ । दक्षिण भ्रेणीके वारहवं विमानमें शुक्र ओर 
उत्तर श्रेणीके वारहयें विमानमे महाशुक्र इन्द्र॒ रहते दे । 
इसके उपर शतार ओर सदख।र स्वगं ह । इनमे सदखार नामक एक ही पटल 
= म = न (= भ ^ नौ = (~ [स्‌ 
दे । चारों दिशाओकी प्रव्येक श्रेणीमे सच्रह विमान है । दक्षिण श्रेणीके नौवें विमानमें 
दातार ओर उत्तर श्रेणीके नोषे विमानमें सद खार इन्दर रहते है । 
इसके उपर्‌ अनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगं है । इनमे छद पटल हैँ । 
अन्तिम अच्युत पटकर्के मध्यमे अच्युत नामक इन्द्रक विमान है । इन्द्रक विमानसे चारों 
दिशाच्मोमे चार विमानश्रेणि्योँ ह । प्रस्येक विमानश्रेणीमे ग्यारह विमान है । इस पटख्की 
दक्षिण श्रेणीके छठे विमाने आरण ओर उत्तर भरेणीके छठवें विमाने अच्युत 
इन्द्र रहते हे । 
इस प्रकार छोकालुयोग नामक मरन्थभे चौदह इन्द्र वतखये दै । श्रुतसागर आचायके 
मतसे तो वारह्‌ दी इन्द्र होते है । आदिके चार ओर अन्तके चार इन आठ स्वगेकि ठ 
इन्द्र ओर मध्ये आर स्वगकि चार ईन्द्र अरथौत्‌ ब्रह्म, छान्तव, शुक्र ओर शतार इस 
प्रकार सोखह्‌ स्वर्गोपरं वार्ह इन्द्र होते है) 
विमानोंकी संख्या- सौधं स्वर्गमे वत्तीस खख, एेशान स्वगमे अद्वाईल सखः 
सानक्कुमार स्वगेमे बारह खाख, महेन्द्रमे अठ रख, ब्रह्य अर ब्रद्योत्तरमे च।टीस लाख 
छान्तव ओर कापट पचास हजार, श॒क्र ओर महाश्रमे चालीस हजार, शतार आर 
सहस्ारमे छट हजार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगमें सात सो विमान 
प्रथम तीन मरवेयक्कोमे एक सौ ग्यारह, मध्ये तीन भैवेयकोमे एक सौ सात ओर उपरके तीन 
मरवेयकोमे एकानवे विमान है । नव अयुदिशमे नो विमान है। स्वाथसिद्धि पटलमे पोच 
विमान ह जिनमे सध्यवती विमानका नाम॒ सवौथसिद्धि है । पूय, दक्षिण, पश्चिम ओर 
उत्तर दिशामे क्रमसे विजय, बेजयन्त, जयन्तं ओर अपराजित विमान हं । 
विमानोका रंग-सौधमं ओर एेशान स्वगंके विमानोंका रङ्ग श्वेत, पीट, दरा, टार 
शरोर काला हे । सानल्छुमार ओर सहेन्द्र स्वमैभे विमानोंका रङ्ग श्वेत, पीटा, हरा श्योर ल 
दे । र्यः ब्रह्मोत्तर, लान्तव रौर कापिष्ट स्व मे विमानोंका रंग श्वेत,पीला ओर खर दै । 
शुक्रे अच्युत स्वगे पर्यन्त बिमानेक। रंग श्वेत ओर पीला है । नव प्रेवेयक, नव अजुदिर 
ओर अतुत्तर विमानोंका रंग श्वेत दी दै । सर्वाथेसि द्ध विमान परमशुक्छ दै ओर इसका 
विस्तार जम्बृद्रीपके समान ह । अन्य चार विमानोंका विस्तार असंस्यात करोड योजन हे ! 
उक्त ब्रेसठ पटलोंका अन्तर मी असंख्यात करोड़ योजन है । 
मेरसे उपर उद्‌ राजू पयैन्त क्षेत्मे सोघसे ओर एेशान स्वग ह । पुनः उड रा 
प्रमाण कषच्रमे सानक्कुमार ओर माहेन्द्र खगं हं । बद्यसे अच्यत स्वगं पर्यन्त दो दो स्वर्गोकी 
ऊंचाई आधा राज्‌ हे । ओर मेवेयकसे सिद्धशिदखा तक एक राज्‌ उचाई है । उ्वंदोकततं 
जितने बिमान ह सभीमे जिनमन्दिर हु । 
५२ 


४१० तच्त्वार्थवृत्ति र्द -सर्‌ ॥ -८| २०-२२ 


स्थितिप्रमावसुखदयतिरेश्याविजयुद्धीन्धियावधि विपयतोऽधिकाः | २० ॥ 


तैमानिक द्वो क्रमरः ऊपर उपर आयु, म्रभाव-दाप चीर अचुग्रदकी शक्ति,सुख- 
इद्धियसखं, दीपि-दसीर्कान्ति, टेश्या्योकी विशुद्धि, इद्धिर्याक्ा विषय आर चर्वधिन्नानक 
विपयकी अधिकता पण्ड जाती ह॑ । 


वेमानिक देरव अपकर्भ-- 
गतिशरीरपरिगरदाभिमानतो दीनाः ॥ २१ ॥ 


वैमानिक देव गमन, दरीर, परसि ओर अभिभानकी अपेक्ता करमव्राः उपर 
उपर दीन हं । 
ऊपर उपरके देवो ममन, पिद ओर अभिमानकी दीनता दे । 
शरीर्का परिमाण-सौधमे ओर रेशान सखै शरीरकी . चाद सात अरत्नि, 
सानक्कमार ओर माहेन्द्र छह अरत्नि, वद्य वद्योत्तर खन्तव ओर कापि पोच अरत्नि, 
क्र मदाशुक्र शतार ओर सदखारमें चार अरत्नि, त्ानत ओौर आणतमें सदे तीन अरत्नि 
ओर आरण ओर अच्युतम तीन अरत्नि दारीरकी ऊचाईं हे । अ्रथम तीन प्रैवेय्कमिं ढाई 
अरस्नि, मध्यत्रैवेयकमे दौ अरत्नि, ऊध्वं म्रवेयक ओर नव अनुदिशमें उड़ अरत्नि शरीरकी 
ऊँचा दे । पोच अचुत्तर विमानेमिं रारीरकी ऊंचाई केव एक दाथरहै। सुडे दाथक्रो 
अरति कते ह । 
वैमानिक देवोमे ठेश्याका व्णन-- 
(4 (५ क 
पीतपद्मशुक्ललेश्या दिवरिदोपेष ॥ २२ ॥ 
ठो युगम, तीन यग्म चौर शेपे विमानं कमराः पीत, पद्य ओर शुस्छ 
ङस्य टोती 
सौधमे, एरान, सानक्कुमार ओर मदिद््र स्वर्भमें पीत रेशा दोती है । विदोप यदह 
हे कि सानच्छंमार चौर मेन्रमे भिश्र-पीत ओर पद्य ठेश्या दोती है । बह्म, ्रह्मोत्तर, 
खान्तव, कापिष्ट, शुक्र ओर महाशु स्वम पद्म टेश्या होती है । ठेकिन शुक्र, मदाशुक; 
दातार ओर सदखार खगमें मिश्च-पद्य ओर जुक्छ केश्या होती हे । आनत, भराणत, आरण 
आर अच्युत सवगम ओंर नव येवेयकोम शुक्छ टेश्या दती है । नव अनुदिश्च भौर पच 
अवुत्तर विमानमि परमशुक्छ ठेश्या हाती हे । 
यद्यपि स्मे मिश्ठेस्याका महदण नदीं किया दहै किन्तु सादच्यसे मिश्रका भी व्रहण 
कर छेना चाहिये, जसे छते बटे जा रहे है" एसा कहने पर॒ जिनकै पास छता नदीं दै 
उनका भी रहण हो जाता ह उसी प्रकार एक लेश्याके कटनेसे उसके साथ मिश्रिते दृसरी 
ट्श्याका भ ग्रहण हो जता दे ¡ सूचका अथं इस प्रकार करना चादिये-- 
सोधम ओर एेडान सवर्गम पीत टेश्या ओर सानक्छुमार ओर महिन््र स्वगमें मिश्च-पीत 
आर पद्यटेतत्या दती है । टेकिन पडाटेस्याकी विवक्षा न करके सानक्कुमार ओर माहेन्द्रस्वगं 
म पत्तदश्या दा कदी गई ट्‌ । ब्रह्य न्तव स्वगं पंयन्त पद्मछेल्या ओर शुक्रसे सदखार 
सवग पन्त सेश्र-पद्य आर शुक्छ लेश्या होती ह लेकिन शुक्र ओर मदाश्यक्रमे शक्ट्टेश्या 
चा (ववक्षान करके पद्म ल्या दी कदी गई दै । इसी प्रकार दातार शौर सहार स्वरम 
पद्मलस्याका विवध्ठा न करॐ श्ुक्ट्टे्या दी सूम कटी गड है । 


५।६३-२५ ] चतुधं अध्याय ४११ 
कल्पग्री सीमा-- 
परागरैपेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 


्रेयेयक्तोसे पदिलेके विमानाकी कल्प संज्ञा अथात्‌ सोलह स्व्गोको कल्प कहते 
छु मव प्रेवेयक, नव स्मनुदिश आर पांच अलुत्तर विमान कल्पातीत कलते ह | 


टोकान्तिक रेरवोका निवास-- 
व्रह्तोकाखया सोकान्तिकाः ॥ २४ ॥ 


लेकान्तिक देव त्रह्मलोक नामक पांचवें स्वरमे रहते दै । 

भश्न--यदि त्रद्मलोकमे रदनेके कारण इनको छोकान्तिक कहते हँ तो बदालोक- 
निवासी सव देर्ोकते टोकान्तिक कहना चाहिये । 

उत्तर-ज्लोकाम्तिक यह यथार्थ नाम दै ओर इसका प्रयोग ब्रह्मटोक निवासी सव 
दरयो लिये नदीं हो सकता । सेकका रथं है त्रहाखोक । ब्रह्मलोकके अन्तको लोकान्त 
रौर लोच्छन्तमे रदनेवाले देशका नाम लकान्तिक है । अथवा संसारको लोक कहते ह 
ओर जिनके संसारका अन्त समीप है उन देको लोकान्तिक कहते हु! ठोकान्तिक 
देव स्वमेसे च्युत द्योकर मयुप्य भव धारणकर जु दो जति दै । अतः लोकान्तिक यद 
नाय साधक द्‌ । 

टोकान्तिकं देवोके भेद्‌-- 
सारस्वतादित्यवहवरुणगर्दतोयतुपिताव्यावाधारिटाध ॥ २५ ॥ 


सारस्वत्त, आदित्य) वहि, अरुण, गर्द॑तोय, तुपित, ्नव्यावाध ओर अरिष्ट ये च्ाठ 
प्रकारे छौकान्तिक देव दते है । 

जो चौदह पूवक ज्ञाता हों वे सारस्वत कदटाते ह । देवमाता अदितिकी सन्तानको 
आदिय कहते हं । जो वहे समान देदीप्यमान हो वे बहि ह । उदीयमान सूरयेके समान 
जिनकी कान्ति दयो वे अरुण कहखते है । 

रब्दको गदँ ओर जलको तोय कहते दै । जिनके सुखसे शब्द जक्के प्रवाहकी तरह 
निकटे वे गर्द॑तोय दह । ज संतुष्ट ओर विषय युखसे परान्भुख रहते दँ वे तुषित है । जिनके 
कामादिजनित वाधा महीं है वे अव्यावाध हु । जो अकल्याण करते वाहा कायं नहीं करते 
हं उनको अरिष्ट कदते हँ । सारस्वत आदि देवांके विमान क्रमशः इदान पूवं, आग्नेय, 
दक्षिण, नेच्छंत्य, पञ्िम, वायव्य ओर उत्तर दिशम दँ । इने अन्तरर्मे भी दो दो देवोके 
विमान द । सारस्वत श्मोर आदित्यके अन्तरे अगन्याग ओर सूयोभ, आदित्य ओर वहिके 
अन्तराठमे चन्द्रम ओर सव्याभ,वह्ि यौर अरुणके अन्तरारमे श्रेयस्कर ओर क्षेमंकर+असरुण 
ओर गदेतोयके अन्तराठमें वृषभे ओर कामचरःगदेतोय ओर तुपितके मध्यमे निर्माणसज ओर 
दिगन्वरक्षित, तुषित ओर अग्यावाधके मध्यम च्रास्मरश्चित ओर सवंरक्षित, अभ्यावाध ओर 
अरिष्टके मध्यमं मरुत ओर वु ओर अरिष्ट ओर सारस्वतके मध्यमे अपूर्वं ओर 
विश्व रहते दे 

सव छीकान्तिकं स्वाधीन, विषय सुखसे परन्मुख, चौदह पूवक ज्ञाता ओर देवते 
पूथ्य होते ह । ये देव तीथकसेंके तपकल्याणकमें ही आते दै 1 

छोकान्तिक देर्वोकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ वीस है । 


४१२ तच्चाथवृत्ति दिन्दी-सार [ ५५२६-२९ 
विजय आदि विमानवासी देवोकी संसारकी अवधि 
विजयादिपु द्विचस्माः।॥ २६ ॥ 


( विज्ञय, बेजयन्त, जयन्त्‌ श्रौर अपराजित विमानवासी अहमिन्द्र मनुप्यक्र द्भ 

धारणक्छर नियमे मोक्ष चले जाते ह । यदद मदुष्यभवकी च्पेश्वासे इनको द्विचस्म कटा ट / 

कोई भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मय॒प्यगतिमेे आयगा, पुनः वह्‌ मचुप्यभव 
समाघ् कर विजयादिमें दी उयन्न होगा । फिर विजयादिसे च्युत दाकर मुप्यभव घारणक्रर 
नियमे मोत्त चदा जायगा, इस प्रकार मुष्यमवकी अपेक्षा दो मव आर मनुष्यभवमं 
देव पयीयको भी मिटा देनेसे दा मनुष्यभव ओर एक देवभव इस प्रकार विजय आदिमे उत्पन्न 
होनेवाट अहमिन्द्रो तीन भव ओर वाकी स्ट जाते हं । लेकिन स्वीथंसिद्धिके अदमिन्द्र 
एक्रभवावतारी होते दं । वे मलुभ्यका एक भव धारण करे दी मोक्ष चले जते दं ४ 


[तियच्वा्का वणमन-- 
यौपपादिकमरुष्येभ्यः रेषास्तिर्थग्योनयः | २७ ॥ 


उपधाद्‌ जन्मवाले देव ओर नारी तथा मयुष्योको छोड़कर रोप समस्त संसारी जीव 
तियंग्च ह्‌ । तियंत्र सम्पूणं छोकमे व्याप्त ह| 


वनवासी देवांकी उच्छृष्र जआयु-- 
स्थितिरसुरनागसपणेद्रीपडोपाणां सागरोपमत्रिपस्योपमाद्रहीनमिताः ॥ २८ ॥ 


भवनवासी देवेमिं अघुरङुमार, नागङ्कमार, सुपरणंङ्मार, द्री पडुमार च्यौर रोपके छदं 
कुमातेकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर, तीन पल्य,अदाई पल्य,दो पल्य ओर उद्‌ पल्य ह । 
वमानिक देवांकी उच्छृ आायु-- 
सौधमशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥ 

`सोधमं ओर एरान खगके देरवोंकी उच्छ्र अयु इछ अधिक दो सागर हे । अधिके 

इस शव्दकी अयुृत्ति सदखार स्वगे पयेन्त होती है । इसलिये सदार तकके देरवोकी आयु 
कथित सागरासे कुछ अधिक होती दे । 

सोधम चौर पञ्चान स्वग्के पटरछोमि आयुका वणंन-प्रथम पटल्मे ६६६६९६६६ करोड 

पल्य आर इतने दी पल्य तथा पल्यके तीन विभागोमेसे दौ भाग ल्छ्ट आयु है । दूसरे पटल्में 

६६६२२३३३ करोड़ पल्य तथा ३३३३३३३ पल्य चयार पल्यके तीन भागोमे से एक भाग जी 

द्‌ । तास्तर्‌ पटदख्म्रं दो कोड़कोड़ी पल्यकी आयु हे । चोथे पटख्मे २६६६६६६६ करोड़ 

पल्य तथा ६६६६६६६ पल्य आर पल्यक्रे तीन भागो से दो माग प्रमाण आयु हं । पांचवें 

पटलम्‌ ३६३६३३३३ कराड पल्य तथा ३३३३३३३ पल्य आर पल्यके तीन भागमिंसे एक 

य प्रस्ण आबु दे) चवं परमे चार _कोड़ाकोडी पल्यकी आयु दै । सातवे पटलमें 

९२०६९२९ करइ पल्य तथा &६६६६६दै पल्य ओर पल्यके तीन भगेमिंसेदो माग 

परमाण जानु दे । आरव पटल्मे ५३३३३३३३ करोड पल्य ओौर ३३३३३३३२ पल्यकी आयु 

< । ननि षरदख्म छद्‌ काड़कोड़ी प्रल्यकी आयु दै) दसवें पटख्मं ६६६६६६६६ करोड 

प ६६९९४ पल्यक्रा आयु ट्‌ । ग्यारह पटलमे ७३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर 


~= 2 ~= 


५१३९-५ ] चतुय अध्याय ४१५ 
व्यन्त्योको उत्कृष्ट स्थि्ति- 
परा परयोपममधिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यन्तर दैर्वोकी उक्कृष्ट आयु एक पल्यसे फुछ अधिक दै । 
ञ्योततिपी देवकी उकल्छृ्ट जयु- 
ज्योतिप्काणाश्च ॥ ४० ॥ 
ज्योतिपी दैरघोकी भी उतकट आयु फुछ अधिक एक पल्यकी द | 
व्योतिपी देयोंकी जघन्य आयु-- 
तदष्टभागोऽपरा । ४१॥ 
व्योतिपी दर्घोकी जघन्य जायु एक पल्यके श्राटवें भाग प्रमाण ह | 
विशः -चन्द्रमाको एक्‌ पल्य ओर एक लाख वर्प, सूयकी एक पल्य ओर एक 
हार वर्ष, शुक्रकी एकं पल्य ओर सौ वर्पीनरृहस्पतिकी एक पल्य, वुधकी जाधा पल्य, नक्चनों 
की आधा पल्य ओर प्रकीणंक तारा्ोकी ‰ पल्य उच्छृ आयु दै । प्रकीणंक ताराच्मोकी चौर 
नक्ष्रोकी जघन्य स्थिति पल्यके खये भाग (र पल्य) ध्रमाण है ओर सू्यादिकोकी जघन्य 
चायु पल्यके चौथे माग ( ‰ पल्य ) प्रमाण दै । 
टाकान्तिक देवकी जआयु- 
लोकान्तिकानामष्टौ तागरोपमानि स्वेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समस्त ओोकान्तिक देवोंकी आयु आठ सागरकी है । इन देवम जघन्य चौर उच्छृ 
आयुका भेद नदीं है । सव ठोकान्तिक देवक शक्ल लेश्या होती है । इनके रारीरकी ऊॐँचाई 
पाच हाथ हे। 
इस अध्यष्यमें देयोके स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वणेन है । 


चतुथं अध्याय समाप 


८.2 >> 


पृश्लम्‌ अध्याय 
अजीव तत्वका वणन-- 
अजीवकाया धर्माधर्माकाश्चपुद्रलाः ॥ १ ॥ 


धर्मधर्म,काश ओर पुद्रढ ये चारं द्रव्य अजीवकाय हँ! शरीरके समान प्रयया 
पिण्ड हप होनेके कारण इन दरव्योको अजीवकाय कदा द । यद्यपि काट द्रष्य भी अजीवदहै 
ठेकरिन प्रचयूप न होनेके कारण कालको उस सूत्रम नदीं कटा है । काल द्रव्यके रदेदा मोती 
के समान एक दृसरेसे प्रथक्‌ ह । निश्चयनयसे एक पुद्रगठ परमाणु वहुपरदेरी नर्द ह किन्तु न्तु 
उपचारसे एक पुद्‌गर परमाणु भी वहुप्रदेरी कदा जाता दं कर्याकि उसमें अन्य परमाणुं 
के साथ मिलकर पिण्डरूप परिणत दनेकी शक्ति ट्‌ । 

परन--असंख्येयाः प्रदेशा धर्मध्मेकजीवानाभ ठेसा आने सूत्र है । उसीसे यद्‌ 
निश्यदो जाता कि धर्मं आदि द्रप वहयदेशी द । फिर इन दरव्योको बहप्रदेी वतलनि 
के लिय इस सूत्रम काय शव्टका प्रण क्यों क्रिया ! 

उत्तर--इस सूत्रम काय शब्द यद्‌ सूचित्त करता दै किं धर्मं आदि द्रव्य वहुप्रदेशी 
हँ ओर अगेके सू्रोसे उन प्रदे्ोका निधीरण होता हे कि किंस द्रन्यके कितने श्रदेडा दं । 
काठ द्रव्यके प्रदेश प्रचयहूप नदीं होते ई इस वातको वतलानेके लिय भी इस सूत्रम काथ 
शब्टका अहण किया है । ध्यजीवकायः इस शब्द्मे अजीव विरोपण ह ओर काय विरेष्यहे 
इसयिये य्ह विशेपणविरेध्य समास हुआ है । किन्दीं दो पदार्थोमिं ठ्रभिचार (असम्बन्ध) 
दोनेपर किसी एक स्थानमे उनके सम्बन्धक वतलानेके लिये विशेपणविरोध्य समास दोता 
ह्‌ । काट द्रव्य अजीव ह ठेकिन काय नहीं है, जीव द्रव्य काय ह लेकिन अजीव नहीं 
द । यतः अजीव ओर कायमे व्यभिचार दोनेके कारण विदोपणविरेष्य समास हो गया हे । 


द्रव्याणि ।। २॥ 

. उक्त धमं व्यादि चार द्रव्य हं । जिसमें गुण ओर पर्याय पाये जय उनको द्रव्य ` 

क्ते दः । 
नेयायिक कते हुं कि जिसमें द्रन्यत्व नामक सामान्य रहे वह्‌ द्रव्य है। रेसा कं 

ठीक नदीं हे । जव द्रव्यल ओर द्रव्य दोलोकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि हयो तव द्रन्यत्वका द्रम्यके 
साय सम्बन्ध दो सक्ता । लेकिनिदो क्कू प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि नदीं है । ओर यदि दोनों 
की प्रथक्‌ सिद्धिटेतो विना द्रव्यत्यके क्खु सिद्ध दो गया तव द्रव्यत्वके सम्बन्ध माननेकी 
क्या आव्रर्यकता हे १ इसी प्रक्रारगुः ब््को द्रव्य कटना भी ठीक नदीं है ; क्योकि 
गुण आर समुद्रायने अभेदं मानने विथ ररणा योर भेद्‌ मानने पर गुणोकी 
कल्पना व्यथं ह क्योकि विना गुणे क सिद्ध ह । 







भ्रः चर न॑ द्रव्य ४ कथ {3 चः 9 ¢ ५ ष, 
ध गुण अर्‌ द्रव्यं कथच्िः ननेसे कोई दोप नदीं खता। गुणौ 
८२५ ॥ ध ६ ध पथक्‌ उपटन्य महा अने भ्मभद्‌ ह ओर उनव्छे नाम, छक्षण 
++ - १४ भिन्न भिन्नः भेद भीदटे। 


~ प ८ इसलिये इस सूम धर्म आदिक द्रज्यके साय 
[१ ः 


॥ 


४८८ तन्वाथवृत्ति दिन्दरी-सार [ ५।५-८ 


रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५॥ 
पुद्गद द्रव्य में रूप) रसः गन्ध आर खद पाच जात द :इसाट्य पुदुगदध द्र्य ह्णा 


जिसमे पूरण शौर गढन दो बह पुद्गल है । पुदुगख्के परमाणुस्कन्ध आदिं यनेक भद 


ऋय 


। 
इसलिये सूत्रम वहुवचनक्रा प्रयोग किया ह| 
आ आक्चिदिकद्रव्याणि ॥६॥ ४ 
आकाया पर्यन्त अत्‌ धमे, अधर्मं अर अ।काश- यरे तीन द्रव्य एकं एकरद । जीव 
चा पुदूनटकरी तर्द अनेक नदीं दै 1 _ 1 7. 
प्रन~'आं आकाराद्वेकंकम्‌ः एसे द्रु सूत्रसं दी काम चट जाता फिर उव दीद्रन्य 
याब्टका ग्रहण कस्यां च्या ? । । का 
उत्तर-उ्त द्रव्य प्रव्यकी शखप्रक्षा पक स्कं दं टेकिने क्षेत्र अरि भव अपक्ष 
असंख्यात ओर अनन्त भी द इस बातच्छो चतटनेके दिवे सूत्रम द्रव्य गट्द्का व्रण 
आवय्यकः ह्‌ । ४ 


भप ०४ 


निच्छियाणिच!}७॥ 

धर्म, अधमे ओर आक्राश् चे द्रव्य ध भी.) एक स्थानस दूसरे स्थानम 
जानेको क्रियां कहते ह । इस प्रकारकी ( ्रव्येमिं नदीं पाड जाती इसय्थि वे 
निच््ियिदुं। 

ग्रश्न-चदि धर्म आदि द्रव्य निच्छ्यि दतो इनकी उत्पत्ति नदीं दो सकती स््योँकति 
उत्पत्ति क्तियावृवंक टदे । उपत्तिके अभावभे चिनार भी संभव नदीं ह । अतः धर्म 
आदि व्रव्याको उखाद्‌-उ्यय ओर प्रौन्य युच्छ कटना टीकर न्दी द्र ? 

उत्तर--यदययपि घमं आदि दरव्यम च्यानिमित्तक उत्पाद नीडे फिर भी इनमें 
दसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता हे । 

सनिमित्त आर परप्रत्ययक्त भेदसे दो प्रकास्का उत्पाद धमं आदि द्रढ्येमिं होता रहता 
ट्‌ । उन द्यां अनन्त अगुरद्धु गुणेमिं छद यकारकी बृद्धि जर छ्‌ प्रकारकी दानि 
च्यभावसे दी दोत्ती रती द यदी स्वनिमित्त् उसा ओर व्यय दहै । सघुष्य च्रादिकी गति 
स्थिति आर अवकाश्चदानमें देतु होनेके कारण धम आदिं द्रव्यं परप्रत्ययपेक्ष उत्पाद्‌ ओर 
विनाराःमी होता रहता ई । क्योकि श्ण क्षणम गति आदिकरे विषय -भिच्र भिच्रदेतेद 
ओर विषय भिन्न दोनेसे उसके कारणक्रो भी भिन्न दोना चादिये। 

म्न--क्रिया सदित जदादि दी मछटी आदिकी गति आदिमं निमिन्च होते ह । धरम 

रादि चिप्करिय द्रऽ्य जोवादियै यति आदिमे देतु क्सेद्टो सक्ते? 
उरे द्रव्य केवट जीवादिकी गति आदिमे सदायक्र होते ह, मर्क नदीं । चसे 
धु ङपक देखने निमित्त दोता हे टेकिन जो नदीं देखना चाहता उसको देखनेकी प्रेस्णा 

नद करता 1 इसथियि धमे आदि वरव्योको निष हेनेर भी जीवाद्रिटी गति आदिमे 
हतु दनम कड्‌ चिराय नहं | 

जीव श्र बुदरनटक्रो छ ङच्धर मोप चार्‌ द्रव्य सक्रिय हं । 

द्रव्योके प्रदर्ोक़्ी संल्या-- 


असुख्ययाः ग्र्या वमधमक्लावानाम्‌ ॥ = ॥ 


वलः अश्रमं आर्‌ एक्जावकरे असंख्यात नरद देते द । जितने याकाददेदामं एक 


{ <^ 


५।९-१२ ] पश्चम अध्याय । ४१९ 


पुरर परमाणु रह सकता है उतने आकारा देश्को प्रदैश कहते हँ । असंख्यातके तीन मेद 
हे-जघन्य, उल्क ओर अजघन्योद्कृष्ट । उनसे ययँ अजघन्योख्छृष्च जिया गया ह । 
धमे ओर अधमं द्रव्य पूरे छोकाकाशमे व्याप्त है । एक जीव छोकाकाश प्रमाण अदेखवाटा 
होने पर भी प्रदेशमे संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा स्वकमौीुसार प्राप्त सरीसपरमाण दी 
रहता हेः । खोकपूरणसमुद्धातके समय जीव पूरे छोकाकारामें व्याप्त हो जाता हे । जिस समय 
जीव लोकपूरणसमुद्धात करता है उत समय मेश्के नीचे चित्रवज पटल्के मध्यमे जीवके 
आठ म्य प्रदेश रहते है चौर गोष प्रदेश पूरे लोकाका्े व्याप्त हो जाते ह । दण्ड, कपाट, 
परतर ओर छोकपूरणकी अपेक्षा चार समय प्रदो विस्तारमे ओर चार समय संकोचम इस 
प्रकार लोकपूरणसञुद्भात करनेमे आठ समय लगते है । 
आकाश्चस्यानन्ताः ॥ ९॥ 
आकाश द्रव्यके अनम्त प्रदेश द । पर रोकाकाशके श्रसंस्यात दी प्रदेश दै । 
संख्येयासंख्येयाथ् पुदलानाम्‌ ॥ १० ॥) 

पुद्‌गढ द्रव्यके संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश दँ । सूत्रम ।चः रष्द्से 
अनन्तका प्रहण किया गया हे  .अनन्तके तीन भेद है-परीतान्त,युक्तानःत ओर अनन्तानन्त। 
यहो तीन अनन्ता ग्रहण किंया है । किसी द्रयजुक आदि पुद्गलके संख्यात प्रदेदा होते 
ह । दो अणुसे अधिक आर उड्‌ सो अंक प्रमाण पयेन्त पुद्गल परमागुओंके समूहको 
संख्यातम्रदेशी स्कंथ कहते हः । छोकाकारके प्रदेश प्रमाण परमायुभोबाल स्कन्ध असंख्यात 

देशी होता है । इसी प्रकार कोई स्कन्ध असंख्याता संख्यात प्रदेशवालय, को परीतान्त 

प्रदेशा, कोई युक्तानन्त प्रदेशवाला ओर कोई अनन्तानस्त प्रदैशवाला भी होता है । 

मरश्न-लोकाक।शके असंख्यात प्रदेश दँ फिर चह अनन्त ओर अनन्तानन्त प्रदरा 
वाले पुद्गल द्रव्यक{ आधार केसे हो सकता है ! 

उत्तर--पुद्गल परमाणुओमि सुक्ष्म परिणमन दोनेसे ओर अब्यादत अवगाहन राक्ति 
हेनेसे आकाशके एक भदेशमे भी अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु रह्‌ सकते ह । 

नाणोः।॥ ११ ॥ 


परमारके दो आदि प्रदेश नदीं होते दं । परमाणु एकमदेशी ही दोता है । सवसं 
छोटे दिस्छेका नाम प्रमाणु हे । चतः परमारुके भेद या परदेश नहीं हो सकते । परमाणुसे 
छोटा श्रौर आकारसे वड़ा कोई नदीं है । अतः परमागुके प्रदेशमे भेद नहीं डाटा 
जा सकता । 

द्रव्योके रदनेका स्थान-- 
् 
लोकाकाञेऽयगाहः ॥ १२ ॥ 

जीव च्रादि द्रव्योका अवगाह्‌ ( स्थान ) छोकाकार्मे है । लोकाकाङ आधार शौर 
जीवादि द्रव्य आधेय ह । लेकिन छोकाकाशका अन्य कोद आधार नदीं हे बह अपनेदी 
आधार है । द 

प्रश्न-जेसे कोकाकाशका कोई दूसरा आधार नहीं है उसी प्रकार धमीदि द्रव्योका 
भी दूलरा आधार नदीं होना चाहिये अथवा धमदिके धारक तरह आकराशका भी दूसरा 
आधार होना चाहिये ¢ 
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उत्तर--भाकारसे अधिक परिमाण चाया अथीत्‌ वड़ा दूसरा कोष द्रव्य न्दी ना 
आकाराका आधार दो सके रतः आकादा करिसीका आवय नर्द द्यो सक्ता । श्राकारा भी 
ठग्रवहार नयकी अपक्ष धर्मादि द्रव्योका ्ाधार माना गया ह्‌ । निन्य नयप्त तो सवद्रव्य 
द्मपने अपने आधारं) आकादा यर अन्य द्रर्यामं आधार-थावय सम्बन्धक तात्पय 
यदी इ किं ्राकरारसे बाहर अन्य द्रव्य नदीं हे । एवम्भूत नयक्री पक्षाता सभी द्रव्य 
सप्रति्ट दी दं । एवम्भूत अथौत्‌ निच्ययनय । पर्मातमभ्रका्च (१।५) मं सिद्धाकि 
स्वासनिधासी दी वतदछाया ह । 


प्र्न--च्चाधार आर ऋआयेय पृवापर काटभावी दते हं | जंस वड़ा पदिद रखा हूच्ा 
ह यौर उसमें वेर आदि पीछे रख दिए जति दँ । आक्राद ओर धर्मादि द्रव्य समकाटमावी 
ह्रं इसदिवि इनमें उयवदारनयसे भी अआधार-अयियसम्बन्य नदीं वन सकता 
उत्तर--करदीं कदीं समकाटभावी पदा्थेभिं मी आधार-प्ाधेय सम्बन्ध पायाजाता इ 
जैसे चर श्योर घटके रूपादिंकमें । इसी प्रकार समकाटभावी श्चाकादा ओर वमादिं द्र्व्यामिं 
उक्त सम्बन्ध हे । 
लोक ओर अखोकका विभाग धमं ओर अधमं द्रव्यके सद्धावसं दाता ह । याद्‌ 
घ्म ओर अधमं द्रञ्य न होते तो जीव ओर्‌ पुट्गर्की जद कि धर्मं ओर अधमं द्रव्यदे 
वह्‌ छोक ओर उसके वाहुर अलोक गति ओंर स्थितिके अभाव दोजानेसे सलेकाटोक्रका 
विभाग भीन द्ोता। 


धर्माधर्मयोः कतल ॥ १३ ॥ 


धमं ओर अधमं द्रञ्य समस्त छोकाकाशमे तिल्म तेटकी तरट्‌ व्याप्त हं । इसमें 
अवगाहन शक्ति हनसे परस्परमें व्यायाते नदीं होता ह । 

प्रन--अलेकाकादामें अधमं द्रव्य न होने से श्राकादाकी स्थिति ओंर काठद्रव्यन 
दोनेसे आकाशमें परिणमन कंते होता हे ? 

उत्तर-ज से जके समीप स्थित उप्ग छोदेका गोखा एक ओरसे जटको खीचता दै 
टेकिन जद पर खाद्‌ पिण्डपं व्याप्त दो जाता है उसी प्रकार छोकके अन्तभागकरे निकटका 
अल्ोकाकाद्य अधमं ओर काट द्रव्यका स्पद्रा करता है ओौर उस सपरसके कारण समस्त. अटोका 

कादाकरी स्थिति ओर उस्म परिवर्तन दवा है । प भ 

। एकृग्रदज्दप्‌ बल्यः पुद्गतानाम्‌ । | ॥ 

९ पु ग द्रव्यकरा अवगाह्‌ दखाकाकादाक-एक प्रददाको आदि टेकर असंख्यात प्रदरोमिं 
य्रायाग्य दाता द । आकाराके एकं प्रदेशमे एक परमाणुसे लेकर असंख्यात ओर अनन्त पर- 
माणु्जा क ्कन्का अवगाह्‌ दो सकता हे । इसी प्रकार आकादके दो, तीन आदि प्रदेशमे 
भी पुदरगट द्रव्यक्रा अवगाह्‌ दोता दै । 

मरष्न--धमं चर अधमं द्रव्य अभूतं ह इसलिये इनके अवगाहे कोई विरोध 
नदीं दे लेकिन अनन्त प्रदेदावलि मूर्चं पुट्गटस्रन्धका असंख्यात प्र्रेशी लोकाकादां 
अवगाह्‌ कंते द्यो सक्ताद््‌ ? 
उत्तर-सृक््म परिणमन ओर अधगादन शक्ति दोनेते कारके एक प्रदेशमे भी 
अनन्त परमाणुवाटा पुद्रट्कन्व रट्‌ सकता दै । जते एक केटेमे यनेक दीप्कोका प्रकारा 
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एक साथ रहता है } इस विपयसे आगम प्रमाण सी ह । प्रवचनसारमें कहा दै--कि सूक्ष्म, 
वादर ओर नाना प्रकारके अनन्तानन्त पुद्रर स्कन्धोसे यह खोक उसाठस भरा हे । 

इस विषयमे सुई की गांड का ट्टान्त भौ उपयुक्त दै । पौली हुई सई अधिक क्षेत्रको 
येरती है जव कि गांठ बौधनेषर अस्पक्षेत्रमे चा जाती दै ८ 


असंस्येयभामादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५॥ 


जीवोंका अवगाह्‌ छोकाकारके असंख्यातवें मागसे टेकर समस्त ठोकाकारमे दै 
छोकाकाशकै असंख्यात भागेमिं से एक, दो, तीन आदि मागमे एक जीव रहता दै ओर 
छोकपूरणसञुद्धातके समय वही जीव समस्त लोकाकाशमे व्याप्त हयो जाता हे । 

म्श्न-यदि ोकाकाडशके एक भागे एक जीव रहता है तो एक भागे द्रव्य प्रमाणसे 
ररीरयुक्तं अनन्तानन्त जीवराशि केसे रह्‌ सकती हे ! 

उनत्तर--सूदम ओर वादरके भेदसे जीवोका एक आदि भगोमे अवगाह्‌ दोता है । 
अनेकं वादृर जीव एक स्थानमे नदीं रह सक्ते क्योकि वे परस्परम शरतिघात ( बाधा ) 
करते ह, छेकिन परस्परम प्रतिघात न करने कारण एक निगोद जीवके शरीरमें 
अनन्तानन्त सूम जीच रहते हं । बादर जीसे सी सूक्ष्म जीवांका प्रतिघात नहीं होता है । 

असंख्यातशदेसी जीव छोकके असंख्यात्तवें भागमें कंसे रहता दै 


प्रदेशसंहारविसपम्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


। दीपकके म्रकारकी तरह जीव म्रदेदोके संकोच शौर विस्तारकी अपेक्षा छोकके 
असंख्यातवें आदि भागोंमें रहता है । दीपकको यदि सुले मेदानम रक्खा जाय तो उसका 
प्रकाश दुर तक होगा । उसी दीपकको कोठेमे रखनेसे कम मकार ओौर घडमे रखनेसे ओर भी 
कम प्रकार होगा । इसी प्रकार जीव भी अनादि कामण रारीरके कारण छोटा ओर वड़ा 
रीर धारण करता दे ओर जीवके प्रदेशा संकोच ओर विस्तारके दवाय ` दारीरप्रमाण हो 
जाते है । ख्घु शरीरम प्रदेशोका संकोच ओर वड़े शरीरमें ्रदेशोका विस्तार दो जाता है 
लेकिन जीव वही रहता हे जपे हाथी ओर चींरीके शरीरम । 

देशमे स्थित होनेके कारण यद्यपि धसं अदि द्र्य परस्परमें प्रवेश करते दे 

ठेकिन अपने अपने खसावको नदीं छोड़ते इसल्यि उनम संकर या एकत्व दोष नदीं हो 

+ कहा भी हे कि-- ये द्र्य परस्परम प्रवेश करते है, एक दृूसरेतें 
मिरूते है, परेखस्को-अयकाश देते ह ठेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते / | 


धम ओर अधर्मं द्रभ्यका उपकार-- 
गतिध्थिखुषयरहय धर्साधसयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 


एक देरसे देशान्तरे जाना गति है । ठहर्ना स्थिति है । जीव चओमौर पुद्गर्छोको 
गमन करनेमें सहायता देना धसं द्रव्यका उपकार ओर जीव तथा पुदूगसको ठदस्नेनें सहायता 
देना अधमं द्रव्यका उपकार है । यद्यपि उपकार दो दँ लेकिन उपकार शब्दको सामान्य- 
वाची होनेसे सूम एकवचनका दी प्रयोग किया दे । _ 
भ्रणन--सूत्रमे उपप्रह्‌ शब्द व्यथे दे स्याकि उपकार शव्वसे दौ प्रयोजन सिद्ध दो 

जाता हे इसलिये शगतिध्यिती धमौघमयोरपकारः' एेसा सूत्र होना चाहिय । 
` उत्तर--यदि सूत्रम उपमह्‌ शव्द न दो तौ जिस म्रकार्‌ धमं द्रव्या उपक्तार गति ओरं 
अथर दग्यका उपकार स्थिति है पेखा क्रमसे दोता है उसी प्रकार जीवक गमनं रुदायता 
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करना धर्म द्रव्यका उपकार ओर पुद्गछांको ठदहरनेमं सदायता देना अधमं द्र्यक्रा उपकार 
एसा विपरीत अर्थं भी दो जाता । अतः इस भरमको दूर करने टिये सूत्रम उपग्रह रव्दका 
होना आवश्यक द । _ 

प्रश्न--धर्मं ओर अधमे द्रव्यका जो उपक।र वतलया ह्‌ वह आकादाका टी उपक्रार 
क्योकि आकासं दी गति ओर. स्थिति होती ह ॥ 

उत्तर--आकाद द्रव्या उपकार द्रव्योको अवकाश -देना दै । इसयियं गति धार 
स्थितिको आकारका उपकार मानना ठीक नदीं दै । एक द्रव्यके श्रनेक प्रजन मानकर यदि 
धर्म चौर अधर्मं द्रग्यका अस्तित्व स्वीकार न क्ियाजायतो छोक ओर च्रोकका विभाग 
नदी दयो सकेगा । इन्दी दो द्रव्योंके कारण दी यह्‌ विभाग वन पाता ह। ॥ 

पर्न--धर्मं ओर अधर्म द्र्यका प्रयोजन प्रथिवी, जल आदिसे दी सिद्ध दा जाता हे 
इसलिये इनके माननेकी कोई आवश्यकता नदीं हं । 

उत्तर--प्रथिवी, जज्ञ आदिं गति श्रौर स्थितिके विंरोप कारण दं । टाकेन इनका 
कोई साधारण कारण भी दोना चाहिये । इसलिये धमे शरीर अधमं द्रन्यका मानना अवश्यक 
ह क्योकि ये गति ओर स्थितिमे सामान्य कारण होते ह । 

धरम ओर अधमे द्रव्य गति ओर स्थितिमें प्रेरक नदीं डते किन्तु सदायक मात्र दति 
ह अतः ये परस्परमें गति ओर स्थितिका प्रतिवन्ध नदीं कर सकते । 4 

प्ररन--धर्मं ओर अधर्म द्रन्यकी सत्ता नदीं है क्योंकि इनकी उपट्वधि नदीं दोती हे । 

उत्तर--एेसा कोई नियम नहीं हे कि जिस वस्तुकी प्रवयक्षसे उपलब्धि दो वदी वस्तु 
सत्‌ मानी जाय । सव मतावटम्वी प्रत्यक्ष ओर अग्रत्यक्ष दोनों प्रकारके पद्‌ाधाका मानते द । 
धस अधं द्रध्य अवीद्िय होने यद्यपि हम ठेर्गोको प्रत्य्च नही होते दै ठेकिन सवज तो 
इनक! प्रत्यक्ष करते दी दै । श्र॒तज्ञानते भीः घम ओर अधमं द्रन्यकी उपरब्ि दती ह । 

अआकाश्का उपकार- 
आकाशचस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 
समस्त प्रव्योके। अवकाश देना आकारका उपकार हे । 

भ्ररन--क्रियावले जोव च्यौर पुद्गर्छेको अवकाड देना तो ठीक हे ठेकिन निष्छिय 
धर्मादि द्र्योकी अवकाश्च देना तो संभव नदीं हे । 

उत्तर--प्रयपि धमं आदिमे अवगाहन क्रिया नदीं होती है लेकिन उपचारस्र.वे- मी. . 
अवगादी कहे जाते ह । धर्मं आदि द्रव्य छोकाकारमे सवत्र ठ्यप्त दै इसदिये- उग्रवहारनयस 
इनका अवक्राक्ष मानना उचित ही 

प्रन--यदि अकशमं अवकाश देनेकी शक्ति है तो दीवाल्मे गाय आदिका ओर 
व्र प्थर आदिका भी प्रवेश हो नाना चाहिये । 

उत्तर--्थूर दोनेके कारण उक्त पद्‌(थं परस्परका प्रतिघात करते दैः । यह्‌ कादा 
च दोप नदीं ह किन्तु उन्दी पदार्थोका दै । सुम पदार्थ परसरमे अदकाा देते हँ इसच्यि 
प्रतिवात नदीं होता । इससे यह्‌ भी नदीं समञ्चना चाहिये किं अवकाडा देना पदार्थोका काम 
द आकारश्का नदीं, क्योकि -सव पदार्थोको अवकादच देनेबाक्ञा एक साथारण कारम 
आकारा मानना स।वर्यक हे | 

यद्यपि आखोरकाशमें अन्य द्रन्य न होनेसे आकादाका अवकारादान लक्षण वदाँ नदीं 


नता लेकिन अवकाश देनेका - स्वभाव वरँ भी रहता हे इसघ्यि आलोकाकार अवकारा न 
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पुद्‌गख द्रव्यका उपकार-- ४५ 
शरीरवाद्सनःप्राणापानाः पुद्गल्लानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवास ये पुद्गछ द्रग्यके उपकार है ! 
रीर विणं होनेवाले होवे ह । ओदारिकः वैक्रिथिक, आहारकःतेजस ओर कामंण 


ये पोच शरीर पुद्गलसे चनते दँ । श्रास्माके परिणामक निमित्ते पुद्गल परमाणु कमेरूप 
परिणत हो जाते दः ओर कर्मासि ओदारिक आदि शरीरोकी उत्पत्ति होती "है इसलिये 
दारीर पोदगल्तिक ह 1 
प्रप्न--कर्मण सरीर अनाहारक होनेसे पोद्‌ गलिक नहीं हो सकता | 
, उत्तर-यद्यपि कामण शरीर अनाहारक हे रेकिन उसका विपाक गुड कांटा आदि 
मूतिमान्‌ दरनयके सम्बन्ध होने पर होता है दसल्यि कामण शरीर भी पोद्गलिक दी हे । 
यचन केदो सेद ह-प्रव्यवचन ओर भाववचन । बीयन्तराय) मति ओर्‌ श्रुत- 
ज्ञानावरणकत क्ष्योपशम होनेपर भर अद्गोपाङ् नासकर्म उदय होनेपर भाववचन हते हँ 
टसत्तिये पुद्गल्के अश्रित होनेषे पौद्गलिक दै । भाव वचनकी सामथ्यंसे युक्त आस्माके 
द्वारा प्रेस होकर जो पुद्गल परमाणु बचनरूपसे परिणत ह्येते है वे द्रव्य वचन हं । द्रव्य 
वचन भ्रोत्रेद्धियके विपय ह्येते ह । 
प्रत्त-कचन श्मूतं है अतः उनको पोद्गलिक कहना ठीक नदीं है । 
उत्तर--चन अमृतं नहीं दै किन्तु मूर्त ह ओर इसीलियि पौद्गल्िकिभी ह । रब्दोका 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यक्णके द्वारा महण होता है, दीवाक आदि सूतिंमान्‌ द्रन्यके द्वारा शब्दका अव- 
रोध देखा जाता हे, तीच्र भेरी जादिके शच्रोक द्वारा मन्द्‌ मच्छर आदिक .शा्व्दोकरा व्याघात 
होता है, मूते वायुके द्वारा भी शव्दका व्याघात होता ह । विपरीत वायु चरनेसे शाच्द्‌ अपने 
अनुद दशमे नदीं पहुंच पाता, इन सच कारणो से शाव्दसें मूैस्य सिद्ध होता हे । मूतं प्रज्यके 
दरार बरहण, अवरोध, अभिभव आदिं अमूं वस्तुमें न्दी हो सकते । 
मनकरे मी दो मेद्‌ द द्रव्यमन ओर भावमन। ज्ञानावरण ओर यीयौन्तसयक्े क्षयोप- 
शस होने पर ओर अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदय होने पर गुण ओौर दोषोके बिचार करनेभें 
समथ आस्माके उपकारक जो पुद्गल मन रूपसे परिणत होते है वे द्रव्यमन दहै) भावसन 
छत्ि ओर उपयोगरूप होता ह ओरं द्रव्यमनकते आश्रित होनेसे पोट्गख्कि है । 
मरष्न--सन अशुमात्र अर रूपादि रुणो रहित एक भिन्न द्रव्य है। उसको 
पोद्गचिक कहना ठीक नदीं हे । 
उन्तर--यदि मन अणुमात्र द तो इन्द्रिय ओर आस्मासे उसका सम्बन्ध है या नहीं ? 
यदि सम्बन्ध नदीं हे; तो वह त्त्माका उपकारक नदीं हो सकता 1 ओर आत्माके साथ 
मनका सम्बन्ध है, तो एक देशमें ही सम्बन्ध दो सकेगा, तव अन्य देशम वह उपकारक नदीं 
ह्यो सक्रेगा 1 अद्टफे कारण अलातचक्रकी तप्ड्‌ मनका आत्माके सव प्रदेरोमि परिभ्रमण 
मानना सी दीक नदीं है ; क्योकि आत्मा ओर अदृष्ट नैयायिक मतके अनुसार स्वयं क्रिया- 
रहित ह अतः वे मनकी क्रियाम भी कारण नदीं हो सक्ते । क्रियावान्‌ वायु भदिके गुणदी 
अन्यत्र क्रियाहेतु हो सक्ते द 1 
ज्ञानावरण ओर बीयौन्तरायके क्षयोपदाम होने पर ओर अद्घोपाङ्ग नामकर्मके उद्य 
होने पर शरीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकरती है उसको प्राण ओर जो वायु वादर्से 
शरीरके भीतर जाती दै उसको अपान कहते है । । 
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मन ओर प्राणापानका भी मूर रमयते प्रतिवात आदि देखा जाता हे दसट्यि ये मी 
मूत ह । विजलीके गिरनेसे मनका भतिघात भोर मदिरा आसे अभिमव देखा जाता दे। 
हाथ आदिसे श्ुखको वन्द्‌ कर देते परं प्राणापानका प्रतिघात भर गेम कफ अटक जनिं 
पर श्वासोच्छवासका अभिभव मी देखा जाता दे । 

प्राणापान क्रियकरे दवारा जीवका श्रस्ित्व सिद्ध होता दे । शरीरम ज। ए्वासोच्छवास 
क्रिया द्येती है उस्ना को$ कत्त अवश्य होना चाये क्योकि कते धिना क्रिया नहीं दो 
सकती ओर जो श्वासोच्छवास क्रियाका कर्ता हे वदी जीव ह । 

उक्त शरीर अदि पद्‌ गलके उपकार जीवक प्रति दं । 


सुखटुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ # 


सुख, दुःख, जीवित चौर मरण य भी जीवृके अरति युदु टके उपकार द साता 
वेदनीयके उद्यसे सुख ओौर असाता वेदनीयके उद्यसे दुःख होता दे । अधु कर्मके उदवसे 
जीवन ओर आयु कर्मके विनारासे मरण होता है । सुख आदि मूतं कारणके दोन पर दते 
हः दस्य ये पौद्‌गलिक दं । . 

सूत्रगत उपग्रह शव्द इस वातको सूचित करता द किं पुदुगलका पुदुगरके प्रति भी 
उपकार ह्येता है ! जसे कोँसेक्रा व्रतेन मस्मसे साफ दो जाता है, मेटा जछ फिटकरी आदिसे 
सच्छ दो जाता हे ओर गर्म छेद्य जठसे ठंडा हो जाता है । सूत्रगत "च" शच्द्‌ यह्‌ सूचित 
करता हे कि इन्द्रिय आदि अन्य भी पुद्गख्के उपकार हु । 

जीवका उपकार-- 


पर्रपरोपग्रहि जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 


जीव परस्पर उपकार करते ह जंसे पिता-पुत्र, स्वामी-सेवक ओर गुरु-रिष्य आदि । 
स्वामी धनादिङ द्वारा सेवककरा योर सेवक अनुकल कायंके दवारा स्वामीका उपकार करता दै । 
गुरु चिष्यको विद्या देता दै तो दिष्य शुश्रूपा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता है । सूत्रगत उपत्रह 
शब्दं सुचित करता है कि सुख, दुःख, जीवितं ओर मरण द्वारा भी जीव परसपर 
उपकार कस्ते है । 


फाटका उपकार- 
वतनापरिणामक्रियाः परत्यापरसवे च कालस्य ॥ २२॥ 


वतना, परिणाम, क्रियाःपरत्व ओर अपरत्व ये काठ द्रव्यकरे उपकार हे । कदी वदना 
परिणामः क्रियान तीनो पदोँमे स्वतन्त्र विभक्तया मी देखी जाती हं । कटी श्व्त॑नापरिणाम- 
क्रियाः" एसा समस्त पदं उपरुब्य होता दै ! सव पदार्थेमिं स्वभावसे दी प्रतिसमय परिवर्तेन 
होता रहता दै ठेकिन उस परिवतनमरे जो वाह्य कारण दै वह॒ परमाणुरूप काल्द्रव्य है । 
काट्द्रस्यके निमित्ते दोनेवाटे पसिवितेन का नाम वर्त॑ना है । वर्त॑नासे काटद्रव्य का असित 
लिद्ध होता दै ! चावर्छोको बतंन मे अम्िपर रलनेके कुछ समय वाद्‌ ओदन (मात) वन 
कर तयार दे। ज्ञाता ह ¦ चारलसे जो ओदन वना वह्‌ एक समयम रौर एक साय दी नदय 
वना किन्तु चावरोमिं प्रत्येक समय सूदम परिणमन होते दोते अन्तम स्थू परिणमन द्टि- 
गोचर होता दै । यदि प्रति समय सृदेम परिणसन न ठोता तो स्थूल परिणमन भी नदीं दो 
सक्ता था । अतः चावर्खोमिं जो प्रति समय परिवर्तन हु वह्‌ कार रूप वाह्य कारणकी 
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अपक्नाते ही हा । इसी प्रकार सव्र पदाथमिं परिणमन काल द्रव्ये कारण ही दोतादै। 
फालरज्य निप्किय दोकर भी निमित्तमात्रसे सव ्रन्यांफी वतना ( क्रिया ) म हे दयता है । 

एक पर्यायक़ी निवृत्ति होकर दूसरे प्यीयकी उत्ति दोनेका नाम परिणाम हे । 
जोवका परिणाम क्रोध, मान, माया खो भादि, । पुद्गला परिणाम वणीदि हे । धर्म,अधरमं 
ज आकादका परिणाम अगुर्खघु गर्गो बृद्धि ह्निसे दत्ता ए । 

द्खन-टन का नाम रिया हं । क्या दो मेद्‌ ह प्रायोगिकी श्मौर वरसिकी । 
शकट ( गाड़ी ) श्रारिमं किया दूसरे द्वारा होती दै । इसको प्रायोगिकी क्रिया कहते हं । मेध 
आदिमं क्रिया स्वभावसे ही हेती ह । इसको व॑ससिकी क्रिया कहते हः 

छोटे ओर वड़फे उ्यवद्‌रको परत्वापरत्व कहते ह । कत्र ओौर काटकी अपेक्षासे 
परत्वाप्रत्य व्यवहार दौवा है लेकिन यूँ काटका प्रकरण होनेसे कालत १ रत्वापरत्वका ही 
म्ण किया गवां ६ । कालकृत परत्वापरत्वसे समीप देशवर्ती ओर्‌ व्रतादि गुणेसे रदित घरद्ध 
चाण्डालको बड़ा ओर्‌ दूर देशवर्त मतादिगुणोँसे सम्पन्न व्राह्मण बाठकको छोटाकहते है । 

परिणाम, क्रिया, परल्वापरस्र, आवली, घड़ी, घण्टा, दिनि आदिका कारण व्यवहार 
काट दे। सुर्यौदिकी क्रियसिजो समय, आवली दिका उवार होता दै वद उ्यवह्‌]र्‌ 
कालत दे । एक पुद्गल परमाणुको श्ाकाशके एकं मरेशसे दूसरे भरेशमे जानेभे जो काठ 
टगता ह उसका नाभ समय है ओर उस समयका कारण सुख्य काल है| व्यवहारमें 


भ न 


भूत, भविप्यत्‌ आदि उ्यवदार सुख्यतया होते हैं । 


चयपि परिणाम आदि वर्तेनाके ही विप या भेद हैं लेरिन काल दरव्यके मुख्य 
ओर यवहार ये दो भेद वतलानेके छ्य सवका महण किया गगा हैः । सुख्यकाल वर्वना रूप 
दे । ओर व्यवहारकाक परिणाम, क्रिया ओर परत्यापरस्वरूप ह. 


उद्गख्का स्वरूप-- < 
स्पशरसगन्धपर्णवन्त; पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 


पुद्‌गलमें स्पशे, रस, गन्ध भोर वणं ये चार गुण पाये जति ह । कोमल, कठोर, 
दखकाः भारो, शीत, उष्ण, सनिग्ध ओर रूक्ष ये सपदकि ठ मेद्‌ हे । खद, मीठा, कड़आ, 
कपायल्‌ आर्‌ चरपरा ये रके पोच मेद द,ख्वण रसका सभी रसोमे अन्तर्माव है । सुगन्ध 
भ £ (2, हि रोर भ भ्त ९५७ 
आर दुगेन्ध ये गन्धके दो भेद है । काला, नीटा, पीला, खल रौर सफेद ये बणैके पोच भेद 
(व 4 + भ व #*> 1 आदिमें 
ह । इनकेभी स्यातः, असंख्यात श्योर अनन्त उत्तर भद्‌ होते है । जिन अग्नि आदिमे रस 
आदि प्रकट नदीं द वँ सकी सत्ता्ठारा शेपका अनुमान कर छेना चाहिए । 
यथपि “रूपिणः पुद्गलाः" इस पू्ोक्त मूसे दी पुद्गल्के रूप रसादि बाहे स्वरूपका 
ज्ञान दो जाता है लेकिन वहं सूच पुदुगख्को रूप रहित होनेकी आङंकाके निवारणके छिये 
कटा गया था । नित्यावस्थितान्यपाणिः इस सूत्रसे पुद्गख्मे भी अरूपित्वकी आका 
थी । अतः यह्‌ सूत्र पुद्गलका दण स््रूपर बतलखनेके लिये है, निरर्थक नहीं हे । 
पुद्गख्की पर्याप 
रष्यवन्यसोकमपस्थौवयसंस्थानभेदतमर्छायातपोयोतवनतथ ॥ २४॥ 
पदूगल द्रज्यमें शव्ट, वन्ध, सूदमता, स्थूलता, संस्थान, भेद्‌, छाया, तम, आतप चौर 


उद्योत रूपसे परिणमन होता रता ह अथौत्‌ ये पुद्गरकी प्याय द । शब्दके दो भेद्‌ है 
+ ्‌ । 
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भापारूप श्यौर अभापारूप । भापारूप शब्दके भी दो मेर्‌ द-अश्वराव्मक आर अनश्नगतमकर । 
अक्षरात्मक शब्द संसत शौर असंछछतके भेदसे आर्य आर ग्टच्छकि व्यवहारा 
हेच देता दे । दो इन्द्रिय, तीन इन्दरियचार इन्द्रिय ओर्‌ पाच इन्द्रिय जीवामि ज्ञानातायका 
प्रतिपादन करनेवाला अनक्षरात्मक चष्ट है । एकेदधियादिकी अपिश्चा दरा इन्द्रिय आदिमं 
ज्ञानातिरय ह । एकेन्दियमें तो ज्ञानमात्र है । अतिराय ज्ञानवछे सवन्ञके दरस एकन्दियादिक्र 
स्यङूप वताया जाता है । 
कोटः खग सर्वक्तके राब्दोको अनक्षराव्मक कते हं ठेकिन उनक्रा यह्‌ कटा ठक नदीं 
> क्योकि अनध्षरात्मक शब्से अर्थका ज्ञान नदीं दो सक्रता । सव भापात्मक शष्ट पुरुपछरत 
होनेसे प्रायोगिक दोते हं । | । 
अभापालक्त शब्दके दो तेद है--प्रायोणिक चयोर वैखसिक्र } प्रायोगिकके चार भेद 
-- तत, वितत, धन मौर सुपिर । चमडफ ताननेसे पुष्कर, भरी, दुन्दुभि रादि वासे 
दरयन्ने होने वाले द्दको तत कहते द । ठन्त्रीके कारण वीणा आदिमे नैवालं र्द वितत, 
हे! किन्नरेक द्वाय कडा गया शब्द भी वितत ह्‌ । घण्टा, ताल आदिसे उस्र होने वाद 
शब्द्‌ वन ह । वस, शंख आदिसे उधन्न दोनेवाटा शब्द घुपिर दे । मेघ, विचुत्‌ आदिसे 
उसन्न दोनेवाद शव्द वैखसिक दै । 
चन्धके दो भेद्‌ हू-प्रायोगिक श्यौर यैखसिक । पुरुपछ्रेतं बन्धको प्रायोगिक्र कहते ह । 
इसके दो भद्‌ ई-अजीवतिपयकं ओर जीवाजीधविपयक दखल ओर का च्यादिकां सम्व 
अजीवविपयकं प्रायोगिक वन्ध है । जीवकते साथ कमं ओर नोकमंका वन्ध जीवाजीयविपयक 
प्रायोगिक वन्ध द । पुरुयकी अपेक्षके विना स्भावसे दी होनेवाले वन्धकेो वैचसिक वन्ध 
कहते ह । सक्च ओर स्निग्ध गुणकरे निमित्तसे विद्युत्‌, जखधाराअग्नि, इन्दरधटुप आका 
चन्ध वैखसिकं दै । 
सोचम्यके दो भेद ह--अन्त्य ओर अपिक्षिक । परमाणुओमिं अन्त्य सौच्स्य है वेट, 
ओवि, वेर आदिमं अपेक्षिक सोद्स्य दै ! वेलकी अवेक्षा वद्य सूच्म दै ओर ओंवलेकी 
अपक्ष वेर सूक्ष्म दे। 
स्थोल्यकरे भीदो भद्‌ हू--अन्त्य ओर अपेक्षिक। अन्त्य स्थौल्य संसारन्यापी 
महदाखन्धमें है । वेर, ओवि, वे आदिमे अपिष्षिक स्थौल्य दे! वेरकी अपेक्ता 
्ओंवटा स्थूढ हे ओर ओंबलेकी अपेश्चा वख स्थूर है 
_ संस्थानकं दा भेद ह--इ्थंखक्षण आर अनित्थंरक्षृण । जिस आक्रारका अमुकल्पमें 
निरयण किया जा सक्रे वद्‌ इत्थंटक्षण संस्थान है जसे गोट, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि । 
ओर जिस आजार विषयमे ङु कदा न जा सके वह्‌ अनित्थंङक्तण संस्थान दे जैसे मेष, 
इन्द्रथनुय आदिका आकार अनेक प्रकारका दोता द } 


छदं प्रकारका दू--उत्कर, चृणं, खण्ड, प्रतर ओर अणुचटन करोत, कुल्टाडी 
दिसं टक्डी दिके काटनेको उत्तर कहते दे । जो, गेहूं आदिको पीसकर सतुआ आदि 
नाना चूण द । वट षट्‌ जाना खण्ड दे । उडक्र्मुग आदिक दलकर दाढ वनाना चूर्णिका 


ट । मघपटलाका दिवटन हो जाना प्रतर द । संतप्त ठोहेके गोलको घनसे कृटनेषर जो 
आगक्े कण निक्खते द वह्‌ अगयुचटन 


{९ ऋ्छदक्न प्रावा अन्वकार्‌ पुद्गस्को प्याय ट । 


_ अकारा आर्‌ जावरणङे निभित्तस्े छया होतीदहै। इसके ठो भेद ह--वणीदि- 
प्वक्मक अर्‌ प्र्िविम्वातक्र । नांरणकर छोड़कर -यामवखं हप न्यो जाना व्णीदि- 
ट ८ 


1 
2, 
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| 


विकायलसमक दाया डे । आर चन्दर श्यादिका जलमे जो भरतिविम्ब होता ट वह्‌ प्रतिविम्बा- 
त्मकं छाया द 
सूय, चदि श्चारिमे रहनेवाटी उप्णता ओर प्रकाडिका नाम आतप है । 
चन्द्रमा, सणि, खदयोत ( जुगुनू ) आद्धिसे होनेवाले प्रकाशको उद्योत कहते हं । 
` उक्त शब्दं आदि दश पुद्‌गल दरव्यके विकारया प्याय । सूत्रम ध्व ध 
भिषात, नोदन आदि अन्य भी पुद्‌गल द्रव्यके विकारोका ग्रहण केर टना चाहिये | ४, 
पुद्गख्के भद- 
अणव; स्छन्धात्र ॥ २५ ॥ 
पुद्गल द्रग्यके दो मेद ह--अणु ओर स्कन्ध । अशुका परिमाण आकाशके एक 
देश प्रमाण दहे । ययपि परमाणु प्रव्यक्ष नदीं हु ठेकिन उसका स्कन्धरूप का्येकि देखकर 
नुमान्‌ कर लिया जाता दहै] 
परमाशुओमे दो अविरोधी स्प, एक वणे, एक गन्ध ओर एक रस रहता दै, ये 
स्वरूपकी अपेक्षसे नित्य हू केकिन्‌ स्पशे आदि पयोयोकौ अपेक्षासे अनित्य भी ह । इनका 
परिमाण पस्मिण्डल ८ गोर ) होता है। नियमसासमे परमाणुका स्वरूप इस प्रकार 
वतलाया हे- 
“जिसका वदी आदि,वदी सभ्य ओर वही अन्त दो,जो इद्ियोसे नदीं जाना जा सके 
एसे अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते ह । 
स्थूल हयोनेके कारण जिनका महण, निक्षेपण आदिं हो सके एसे पुदूगर परमाणुभके 
समूहको स्कन्ध कहते है ¦ रहण आदि व्यापार्की योग्यता न होने पर भी उपवारसे द्वयएुक 
आदिको भी स्कन्ध कदते हं । 
यद्यपि पुद्गके अनन्त मेद्‌ है लेफिन अणुरूप जाति ओर स्कन्धरूप जातिकी 
अपेक्षासेदोभेदभीदो जति दहं, 
प्रष्न--जातिमे एकवचन होता हैः फिर सूत्रम वहुवचनका प्रयोग क्यों किया ? 
उत्तर--अणु ओर सकन्धके अनेक भेद वतङानेके ल्यि बहुवचनका प्रयोग 
किया गया हे | 
यद्यपि अणुस्छन्धाश्च? इस प्रकार एक पद्वाले सू्रसे दी कास चछर जता लेकिन 
पूर्वके दो सूञचोमं मेद्‌ वतलानेके लिये अणवः स्कन्धाः इस प्रकार दो पृदका सूत्र वनाना 
पड़ा । शसपदोरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः" इख सूत्रका सम्बन्ध केवर अणुसे है अथौत्‌ परमा- 
रमे खरो, रस, गन्ध ओर वणे पाये जते हे । लेकिन न्धका सम्बन्ध !स्पशरसः इत्यादि 
ओर शाव्डवन्धः इत्यादि दोनों सूँ से है । स्कन्ध स्पश, रस, गन्ध ओर वणं वलि होते है 
तथा शब्द, चन्ध आदि पयीयवछे भी होते दँ । 
इस सूच्रमे धच शब्द्‌ समुच्चयाथक दै ! अथौत्‌ अणु दी पुद्गख नहीं दह किन्तु 
स्कन्ध भी पुद्गल द । निन्चयनयसे परमाणु दी पुद्गल द ओर व्यवदारनयसे रकन्धभी 
पुद्गर दँ । 
स्कन्धोकी उत्पत्तिका कारण-- 


भेदसटघातेभ्य उत्पद्यन्ते । २६ ॥ 


८ स्करनधोकी उत्पत्ति मेद्‌, संघात ओर दोनेसि होती है । मेद अथीत्‌ विदारण जुदा 
होना,सेघात अथोत्‌ मिखना इकटा होना । 
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दो अणुक मिट जनेसे द प्रदेशवाटा छन्ध वन जाता दे । द प्रत्राट कन्ध 
के साथ एक अणु मिट जानेस तीन ग्रदृदावाटा न्धो जाता ह । उस प्रकार संघातस 
संख्यात, व्यसंख्यात ओौर श्यनन्त प्रदेश परिमाण क्न्धकी उत्ति दती द । भतेरी 
सकर्धोकी उयत्ति होती दै । संख्यात ओर अनन्त प्रदेावलि क्कर्धोकर भद ( दुक) क 
द्विपरेदापयन्त अनेक कन्ध वन जयो । इसी प्रकार मेद्‌ ओर संघात दोनसि भी ५ 
उसत्ति दोती दै । कुछ परभाणुोते मेद्‌ देनसे ओर कुछ परमाणु करि साध संघात दीने 
सन्धकी उत्ति होती हैः \ 






णुकी उत्पत्तिका कारण-- 
भृदादणु | २७॥ 


परमाशुकी उत्पत्ति भदसे दी दोती द- संघात आर भद्‌-संयातसं अणुका उरसात्त 
नहीं होती ह । किसी स्कन्धकरे परमाणु पयेन्त मेद्‌ करनेसे परमाण्रुकी उत्ति दाती ह्‌ । 


द्य स्कन्धकी उदयति कारण- 
सेदरयाताम्यां चाध्चपः ॥ २८ ॥ 


चाद्यप अथात्‌ चज्ञु इन्दियसे देखने योग्य स्कन्धोकी उत्पत्ति दं आर संघातसं 

दोती हे केवर मेदसे नदीं । ्रनन्त अणुर्रोका संघात दोनेपर भी कुंद स्कन्ध चा्चुपदोते दं 

ओर कुछ अचाक्रुप । जो अचाश्चुप छन्ध है उसका मेदं ठो जाने पर भी सुद्धम परिणाम वन 

रहनेके कारण वह्‌ चाध्चुप नदीं दो सकता । टेकरिन यदि उस सूतम स्कन्धका भद्‌ दोकर 

अधोत्‌ सुच्मत्यका विनागर होकर अन्य किसी चा्चुप छन्धकरे साथ सम्बन्ध दो जाय तो व 

चा्चुप हो जायगा । इस प्रकार चः्चुप कन्धकी उत्ति मेद्‌ ओर संवाद दोन दोती ई । 
द्रव्या टश्षण-- 


सदुद्रव्यलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
दरव्यका खश्चण सत्‌ ह, अथात्‌ जिसक। अस्िद्य अथवा सचा हो वह्‌ द्रव्य ह । 
सततका खर्प-- 
 उत्पादन्ययघ्रौन्युक्तं सत्‌ ।। ३० ॥ 


जो उव्याद, व्यय अर प्राव्य सहित हो वह्‌ सत्‌ दे । अपने मृ स्वभाव को न छोड- 

कर नवीन पययकी उत्यत्निको उत्पाद कदते द । जेते भिद्रीके पिण्डसे घट पयौयका दोना । 

पृतं पयावक्रा नार दो जाना व्यय ह जंसे चटकौ उत्पत्ति होने पर मिद्धक्रे पिण्डका धिनाश्च 

व्यय द्‌ | त्र्य द्र्यक उस स्वभावक्रानामदहनोा द्रव्यक्री सभी पयायमिं रहतादं आर 

जसका कभी विना नदीं देता चसे मिद्री। पयीयोका उर्पाद-विनादा दयन पर भी द्भ्य 
स्रभायक्रा अन्वय वना रटता इं 1 

प्रल-भेद्‌ होने पर युक्त शब्दका प्रयोग देखा जाता ह देवदत्त दण्डसे युक्त 

ट्‌ । इसा तरट्‌ यदे उत्पाद, व्यय, प्रैग्य आर द्रन्यमं मेद दै ते दोना अभाव दो जायगा 

र्यां टलाद्‌, व्यय ओर प्रोव्यकरे विना द्रव्यकी सत्तासि दो सकती ओर 

्रन्यक अभावमरं उदयाद्‌, व्यय ओर प्रीव्य भी संभव सदी ह्‌। 
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उत्तर--उत्पाद्‌ आदि श्र द्रव्यमे अभेद्‌ होने प्र भी कथञिचद्ेद्‌ नयकी अपेक्षासे 
युक्त श्व्द्का प्रयोग किया गया दै । यह्‌ खंभा सारपुक्त टै एसा ग्यवहार अभेद्मे भी देखा 
जाता ह । द्रव्य छ्य रै श्नोर उस्पाद आदि रक्षण दु अतः लक््यरत्तणभावको टिम रखने 
प्र पयीयार्धिकनयकी अपेत्तासे द्रव्य अंर उत्पाद आदिमे भेद है ऊेकिन द्रयार्थिकनयकी 
अवेक्षासे उनमे अभेद है । स्रधवा यद युक्त शब्द योगा्थेक युज्‌ धातुसे नदीं वना है किन्तु 
य॒त शब्द्‌ समाधि (८ एकता ) वाचक है । अतः जो उत्पाद, ग्यय, प्रोभ्यात्मक हो उसका 
नाम द्रव्य है । तासर्यं यह्‌ फि उसाद्‌, व्यय ओर ध्य एतल्रयातमक ही द्रव्य हे, दोरनोका 
पथक्‌ असित नहीं ह । पर एक अंश है ओर दूसरा अंशी, एक पयो हे तो दूसरा अन्वयी 

द्र्य, एक लक्षण रहै तो दूसरा छ्य इत्यादि सेद्‌ ट्टे उनमें भेद हे 1 
नित्यका लक्षण-- 


तद्धावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उस भाव या स्वरूपके प्रर्यभिज्ञानका जो दहेतु होता हे वह्‌ लुस्यूत अंश॒ नित्यत्व 
ह । यह्‌ बही है इस प्रकारके ज्ञानको भत्यभिज्ञान कहते ह । यह्‌ ज्ञान विना हेतुके नहीं हो 
सकता ¡ अतः तद्धाव प्रत्यभिन्ञानका हेतु दे । किंसीने पिले देवदत्तको वाल्यावस्थामे देखा 
था । जव वह्‌ उसे बरद्धावरथामें देखता हे ओर पू्ेका रमरण कर सोचता है किं--यह्‌ तो वही 
देवदत्त है। इससे ज्ञात होता है किं देवदनत्तमं एकं एेसा तद्भाव ( स्वभावतिदेप ) हे जो 
चाल्य ओर वृद्ध दोनां अवस्थाओंमे अन्वित रहता है । यदि द्रग्यका अत्यन्तं विनाश हो 
जाय ओर सवथा नूतन पयौयकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा ओर स्मर्णाभाव 
दोनेसे रोकठ्यवहारकी भी निचरत्ति हो जायगी ! द्रव्ये नित्यत्व द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्चासे 
ही हे, सर्वथा नहीं । यदि द्रव्य स्वधा नित्य हो तो आत्मामे संसारकी निवर्तिरे लिए की 
जने वले दीक्षा आरि क्रियाएं निरथंक दो जँयगीं । ओर आत्माकी स॒क्तिभी नहीं 
हो सकेगी । 


अर्पितानपितसिद्धः ॥ ३२॥ 


सस्य या प्रधान आर गोण या अप्रधान के विवक्तामेदसे एक ही द्रव्यमे नित्यत्व, 
्ानत्यत्व आदिं अनेक धमे रहते हं । वस्तु अनेकधमासमक है । जिस समय जिस धर्म॑की 
विवक्षा होती हे उस समय वह्‌ धरम प्रधान हो जाता है ओर अन्य धरं गोण हो जाते है । 
एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, भ्राता, चाचा आदि अनेक धमक धारण करता है । वह अपने 
पुत्रका अपेक्षा पिता हे, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भाईकी अपेक्षा भाता है । अतः अपेक्षा 
भेदसे एक ही चस्तुमे अनेक धसं र्हनेमे कोई विरोध नदीं है । द्रव्य सामान्य अन्वयी अंशस 
नित्य डे तथा विरोष पयोयकी अपेक्षा अनित्य है । इसी तरह भेद्‌-अभेद्‌,अपेक्षितत्व-अनपेक्षि- 
तत्व, दंव-पुरुषाथ, पुण्य-पाप आदिं अनेकों विरोधी युगरु वस्तुमें स्थित है । वस्तु इन सभी 
धर्मक अविरोधी आधार हे । 

परमागगुओके बन्धका कारण-- 
सिनिग्धरुक्षत्वार्‌ वन्धः ॥ ३३ ॥ 


स्निग्ध ओर रूक्ष गुणक कारण परमाणुद्रोका परस्परमे बन्ध होता है । स्तिग्ध ओर 
-रुक्ष गुण बाले दो परमाणुभँके मिलनेसे दयणुक ओर तीन परमाणुंके मिटनेसे च्यणुककी 


४३० तच्वा्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ५।६४-२६ 


उलत्ति होती दवै । इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात मर अनन्त परमाणु वाल क्छर््धोकी भी 
उत्पत्ति होती है । स्निग्ध ओर सक्च गुणके एके ठेकर अनन्त तक भद्‌ दते द 1 जं स जख 
वकरीका दूध ओर्‌ धृत, गायका दूध ओर घृत भस्म दूध ओर घृत, ओरर्यटनीका टर 
जर घृत दनम स्निग्ध गुण की उत्तरोत्तर धथिकता दे । धू, रेत, पट्थर, व्र आदिमे 
हक्च गुणक उत्तरोत्तर अधिकता है! इसी रकार पुदुगर परमाणुधेमिं लिम्ध आर्‌ च 
गुणका प्रकर्ष ओर अपके पाया जाता है । 
न जवन्यमुणानाम्‌ ॥२४॥ 

जयन्य गुणवले परमाणुभोका वन्ध नदीं होता हे । प्रयेकं परमाम स्निग्ध 
आदिक एकसे ठेकर च्नन्त तक गुण ददते हु । गुण उस अविभागी प्रतिच्छेद्‌ ( राक्तिका 
अंश) कानामदै जिसक्रा दुसयाविभागया विवेचनन करिया जा सके। जिन पर 
माणुओमे स्निग्धता ओर रुक्तताक्रा एक दी गुण या अंश रहता है उनका परस्पर वन्ध 
नदीं हय सकता । गुण इब्दका प्रयोग गोण, अवयव, द्रव्य, उपकार) स्पादि, ज्ञानादि 
विशेपण, माग आदि अनेक अ्थेमिं येता है। यह गुण शव्द भाग (अविभागी 
अंश) अथै मेदिया गयादहे। 

एक गुण्वले स्तिग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाके स्निग्ध 
या रुक्ष परमाणुकरे साथ बन्ध नहीं दोगा । इसी प्रकार एक गुणवाहे सक्त परमाणुका एक, 
दो, तीन आदि अनन्त गुणव रक्ष या स्निग्ध परमश्णुके साथ वन्ध नदीं दोगा । जवन्य 
गुणवले सिनिग्ध चौर सक्ष परमागुओको दोद्कर अन्य सिन्ध ओर सक्ष परमाणुरजो 
का परस्परम वन्ध होताहे। 


गुणसाम्ये सद्शानाम्‌ ॥ ३५॥ 


गुणोकी समानता , होनेपर एक जातिवाठे परमाणुओंका मी वन्ध नदीं होता हे । 
अथीवत्‌ दौ गुणवाले स्निग्य परमाणुका दो गुण वले स्निग्ध या रुक्ष परमाणुके साथ वन्ध 
नदीं होता है, ओर दो गुणव सुश्च परमाणुका दो गुणवलि रुक्ष या स्निग्ध परमाणुके 
साथ वन्ध नदींहोतादहै। ` । ~ 
यद्यपि गुणकी समानता दोनेपर सजातीय या विजातीय किसी प्रकारॐे परमाणुं 
कावन्ध नदींदोता दहै ओर इस प्रकार सूत्रम सदश शब्द निरेक दो जाता दै ठेकिन 
टश शव्द इस वातको सूचित करता है किं गुणोकौ बिपमता दोनेपर समान जातिवाे 
परमाणुअक्रा भौ चन्ध दोता है केवछ विसदृश जातिवले परमाणु्जका दी नदीं । 


वन्ध होनेका अन्तिम निख॑य- 
दयधिकाद्िगुणानां तु ॥ ३६ ॥ ध 


४ दो अधिक गुणव्ाटे परमणुओंका चन्ध होता है । तु शब्द्का प्रयोग पादपूरण,अवधा- 
रण, चिरपण्‌ आर समुच्चय इन चार अधेभिं होता है उनमेसे यँ तु रब्द विदोपणाथेक 
द! पूलमंजो बन्धका निपेध क्रिया गया है उसका प्रतियेध करके इस सूत्रम बन्धका 
विधान क्रिया गया द । दो गुणवलि सिग्ध परमाणुका एक, दो अर तीन गुणवाठे सिनग ५ 
चा रक्ष परमराणुक साथ वन्य नदीं दोगा किन्तु चार गुणवाले स्िग्य या रक्ष परमाणुके 
साय वन्व दगा 1 दो गुणवाङे स्निग्धपरमाणुका पोच, छद, आदि अनन्त गुणवले स्निग्ध 
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या ह्घ्ठ परमाणुक्रे साथ भी वन्ध नहीं होगा । तीन गुणवाले स्निग्ध परमारुका पच गुणवाले 
स्विग्ध या क्ष परमाणुक्रे साय दही वन्ध द्योगा अन्य गुणव्रालि परमाणुके साथ नहीं । इसी 
प्रकार दो गुवाके रूश्र परमाण्रुका चार गुणवकञे रश्च यः स्निग्ध परमाणुके साध दही वन्ध 
देया खोर तीन गुणवले रूक्न परमाणुका पाच राणवारे स्ध्च या स्निग्ध परमाणुकरे साथ 
ट वन्ध होगा, अन्व गुणवाले परसमाण्रुके साथ नदीं । मतः दो गुण अधिक होनेपर समान 
ओर असमान्‌ जापति परमाणु्ओका परस्परम चन्ध होता द्‌ 


यन्येऽधिको पारिणाभिकौ च | ३७॥ 


वन्धसें अधिक गुणव परमाणु कम गुणवाले परमाण्रुश्रोको अपनेमे परिणत कर 
टेते दं । नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देनः परिणामिकस्व ह । जसे गीला गुड़ अपने उप्र 
गिरी हुई धूटिको गुड़ रूप परिणत कर टेता हे उसी प्रकार चार गुणवाटा पसाणु'दो गुण 
वाटे परमाणुको अपने रूपमे परिणत कर लेता है अथात्‌. उन दोनोकी पूवे अवस्थां नट हो 
जाती हं । एक तीसरी दी अस्था उत्पन्न दती है । उनमे एकता हो जाती हे । यही कारण दै 
कि अधिकं गुणवाले परमाणुओंका दही वन्ध होता है । समरुण वारे परमाणुश्रका 
नदीं । यदि अधिकगुण परमाणुर्रोको पारिणामक न माना जाय तो वन्ध अवस्थामे भी 
प्रषाणु सफेद ओर काले तन्तुओंसे चने हुए कपडे तन्तुओके समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ दी रेमे 
उनमें एकत्व परिणमन न हो सकेगा । इसी मकार जल ओर सत्तम परपर सम्बन्ध होने प्र 
जरू पारिणामक दोता हे । 


इस धकाए वन्ध होने पर ज्ञानावरण, दशनावरण आदि कर्मोकी तीस कोडाकेोडी 
{~ [ [ना क यु € ४५ 
सागरकी स्थिति भी वन जाती ह क्योकि जीवके साथ पचे सम्बद्ध कामंणद्रवस्य लसिगध आदि 
गुणोंसे अधिक दे) 


द्रव्यका खक्षण-- 
गुणपययवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो गुण ओर पर्ययवाला दो वह्‌ द्रव्य है । गुण अन्वयी ( नित्य ) होते दैः अर्थात्‌ 
्रव्यके साथ सदा रहते ह, दरव्यको कभी नदीं छोडते । गुभोके द्ास ही एक द्रव्यका दूसरे 
रज्यसे भेद किया जाताहे। यदिरुणनदहोंतो एकद्रव्य दृखरे द्रव्यरूप भी ह्यो जायगा । 
जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्रव्योँसे प्रथक्‌ करता हे । इसी प्रकार पुद्गलादिं द्रन्योके 
रूपादि गुण भी उन द्र्ग्योको अन्य द्रव्योसे प्रथक्‌ वरते दै । 

पयोए्‌ व्यतिरेकी ( अनित्य ) होती है अथौत्‌ द्रव्यके साथ सद्‌ा नदीं रहती वद्क्ती 
रहती दँ । रागो विकारको दी पयोय कहते दँ जैसे जीवके ज्ञान गुणकी घटज्ञान, 
पटज्ञान आदि पयो दै । व्यवहारनयकी अपेक्षासे प्यी द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न है। 
यदि पयौद्‌ द्रव्यसे सर्वथा अभिन्नं तो पये ना होने पर द्रव्यका मी नाद 
हो जायगा । 

„ क्हामी दे किं द्रभ्यके विधान करनेवाङेको गुण कहते है । मोर्‌ द्रन्यके बिकारको 
पयाय कहते है । अनादि निधन दरव्यम जलम तरङ्गोके समान प्रतिक्षण पये उत्पन्न ओर 
विन होती रहती ह ।द्रव्यमे गुण ओर पर्याये सदा रहती है । गुण ओर प्यायोके समूट्का 
नाम दी द्रव्य ह । गुण ओर पयोयको छोडकर द्रव्य को पृथक्‌ चतु नरहर है । 


४३२ तच्छाशरवृत्ति-दिन्दी-सार [ ५।३९-८० 
काट द्रव्यका वर्भणन-- 
कालध। ३६ ॥ 


काट मी द्रव्य ह क्योकि उस दरव्यका क्वण पाया जाता दे। नयक ठशचण 
“उदा द्व्ययघ्रोन्ययुक्तं योर शुणययेयवद्‌ द्रव्यम्‌! वतलया ट । काट दाना. परकारका 
टश्चण पाया जाता हे । खलपकी अपक्वा नित्य रनक कारण कःठम खम्रत्यय रीन्यदे। 
उसपाद रौर व्यय खग्रव्यय अर परप्रत्यय दीना प्रकरारस दात ट्‌ । अरु गुणाक्रा दानि 
ओर यदधिकं अयेक्षा काटमें स्थप्रत्यय उस्ाद्‌ अर्‌ ठ्य ट्त स्ट्ता द्‌ 1. कार्ल दरव्यकरि 
परस्वितनमे कारण होवा हे अतः परभ्रत्यय उदयाद्‌ अ।र व्यय भी काटमं दाते द । 

कालम साधारण चौर असाधारण दोर्नो प्रकारके गुण रहते दं । अचेतनस्य, 
अमूल, सृद्धमतर, अगुरख्छुख आदि कलक साधारण गण द ॥ द्रव्यि .परिवरतेनमे दवे 
होना कालका असाधारण गुण ड । इसीप्रकार कारम पयो भी उसन्न ओर विनष्ट दोती 
रहती द । अतः जीवादिकी तरह काल भी द्रव्व दै । त 

परहन--काट द्रज्यको प्रथक्‌ क्यों कद्‌ । पदिठे “अजीवकाया धमाधमाक्रारकाल्पुद्‌- 
गलाःदेता स्च वनाना चाहिये था । ठेसा कसनेसे काठ द्रव्य परधक्‌ वणेन न करना पडता । 

उत्तस--यदि “अजीवकाया इत्यादि सृतम काट द्रव्यो भी सम्मिटितकरदेतेतो 
धर्म आदि द्रन्योकी सह्‌ काट भी काय हो जाता । लेकिन काठदरल्य सख्य ओर उपचार 
दोनों पसे काय नदीं दै । 
` पिले ““निच्छियाणि च" इस सूत्मे र्म, अधर्मं ओर याकाश द्रव्यको निच्छरिय 
वतदाया दै । इनके अतिरिक्त द्रव्य सक्रिय दँ । अतः पूं सूत्रभं कारका वर्णन होनेसे काट 
भी सक्रिय द्रव्यद्यो जाता ओर “अआ आकालादेकद्रव्यम्‌ इसके यनुसार काट भी एक 
द्रव्य हो जायगा । टेकिन्‌ कार नतो सक्रिय है ओर न एक द्रव्य । इन कारणोसे कठ द्रव्यकरा 
वर्णेन प्रथक्‌ क्रिया गया द । 

काटद्रव्य अनेक है इसका वाप्यं यह्‌ है कि छोकाकाराके प्रसेक प्रदेश पर एक एक 
काडाणु रलनरदिकरे समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थित दै । छोकाकाराके प्रदे असंख्यात दोनेसे 
काट द्रव्य मी असंख्यात है । कायणु अमूतं ग्रोर निष््यि हँ तथा सम्पूणं ठोकाकारमें . 
व्याप्रदह। 

व्यवहारकाट का प्रमाण- 


सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥ 


`¬  अ्यवदार्कालक प्रमाण अनन्व समय हे । ययपि वतमान काट्का प्रमाण एक समय दी 
ह किन्तु भूत ओर भविष्यत्‌ काटकी अपेक्षासे काठको अनन्तसमयवाला कहा गया हे । 

अथवा यद सूत्र व्यवहार काठके प्रमाणक न वतलाकर मुख्यकाठके प्रमाणको दी 
वतदता ह । एक भी काखणु अनन्त पयार्योकी व्त॑नामें देतु दोनेके कारण उपचारसे अनन्त 
समयवा कदा जाता ह 1 समय काठके उस द्योदेसे छोटे अंशको कते हँ जिसका बुद्धिके 
द्वास विभाग नदो सक्रे। मन्दरगतिते चटनेवाछे पुदूगढ परमाणुको आकाशे एक मदरेशसे 
दूसरे प्रदेशा वकर चटनेमं जितना ट छे उतने काठको समय कदते हु । 

यर्दा खमय श्द्से आवटी, उच्छवास आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । असंख्यात 


तरि 


समर्योकी एकं व्रावटी दोती दै 1 संख्यात आविर्योका एक उच्छवास दोता दः । सात 


लट्वा अध्याय 
योगक्रा खद्य-- 


कायद्ाङमनःकमे वोगः ॥ १॥ 


कन 


मन, वचन ओर कायकी क्रियाको योग ्रु। अथौत्‌. मन, वचन प्रर 
चायकी वगणा को अआक्लिवन ठेकर आत्रे प्रदरा शि जो दटन-चलनलयप क्रिया दोती 
हे उसीका नाम योग द्‌ | योगकरे तीन चेद्‌ हू-काययोगःवचनयोग चर मनायोग । वाचान्त- 
राये क्षयोपदम दोनेपर तथा अदास्कि,आदासिकिमिनश्र, वेक्रियिक्त वंक्रियिकरमिश्; आहस, 
जआदारकमिश्च चार कामण दारीर पसे परिणत व्गणाभोमिंसे किसी दरीरवग णाकर {नमित्त 
से आत्माके प्रदद्ीमिजो क्रियादोतीदहै वद्‌ कऋययोग दह] दारीर नामकरमेकं उदृयस 
लयेनेवारी वचनवर॑णाकरे दोनेपर, यीयौन्वरायका ्रयोपदाम दोनेपर, मतिन्ञानावरणका श्वयाप- 
ठाम दोनेपर, अक्चयदिश्रुतज्ञानावरणकरा क्षयोपदयम दौनेपर आंर अन्तरगमं वचनखात्करा 
सपीपता दयौनेपर वचनरूप परिणामके अभिमुख ग्रातमाके प्रदेशामं जो क्रिया दती ट उसका 
वचनयोग कहते दह । वचनयोग सद्य, सत्य, उभय ओर अनुभवके भदसे चार प्रकारका 
ह्‌ । अन्तरगमरं वीयान्ततय चार नोङन्धियावरणङरे क्षयेपद्रमल्य मनोटत्िकरे नपर श्मार 
वदिरेगमं मनोवगणाके उद्य दोनेपर मनल्प परिणामक अभिमुख व्मातमकरे प्रदम जा 
क्रिया द्योती ह बद्‌ मनोयोग इ | 
सयोगक््वरीमे वी यन्तराय आदिक श्वय होनेपर मनोवर्मणा आदि तीन प्रकरी 
वगंणाअक्रि निमित्तसे ही योग होता हैः । सयोगक्तेवरीका योग॒ अचिन्तनीय दं जंसाकि 
स्वामी समन्तमद्रने ब्रहतस्वयंभू लतोत्रमे कदा है-- दे भगवन्‌ ! आपके मन, वचन ओंर 
कायकी प्रवृत्त्या इच्छक नदीं होती दै योरिन वरना विचारे दी दोती दै, यायक चेटाए 
अचिन्ध्व ह । 
आस्वका वण॒न-- 
स आआद्यवरः। २ 


उपर कद ग्रे योगका नाम दी आखय ड । कर्मके अनेके कार्णाक्तो आसव कहते ह 
मन, वचन च्मर कायकी क्रियके द्वारा आत्मामं कसं आते ह अतः योगको आखव कते 
द । दण्ड, कपाट, प्रतर ओर छोकूरणात्मक्र भी योन होता दं ठेिन दह्‌ अनाव ल्प 
अधात्‌ दण्डदिवोग कर्मक अनेका रण नहीं होता दे! जिस प्रकार गीला वच्च धूलिको 
चायो जओससे प्रण करता ह अधवा तत्त छोहेका गरम मोटा चारों ओरमे जख्करो ग्रहण 


करता ट्‌ उस प्रकार कायस सन्तप्त जीव योगक्रे निमित्तसे आये हुये कर्मक सम्पूण प्रदेशकं 
रस रहण करता ह| 


समः पुण्यस्याञ्युभ्‌ः पापस्य ॥३॥ 


शुभ योग पुण्य करके व्माचवका ओर शुभ योग पापकम आदवका करण 
द्वाद । जा आाल्माक् पवित्र कर वह्‌ पुण्य ई, जा आत्मच कटकमक्य ओर्‌ न जने 
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दे वह्‌ पापहै। सहेय, शभायु, श॒भनाम ओर शुभ गोन पण्य दँ, असात। वेदनीय अदयुभ 
पयु अशुभ नाम ओर अशुभ मोच पाप है । जीवरक्ता, अचौ, जह्यचयीदि शुभ काययोग 
दे । सत्य, दित, मित, मरियभाषणादि खभ बचनयोग हे | अहेन्त आदिकी भक्ति, तपे 
रुचि, राखी विनय आदि शुभ मनोयोग है । हिसा, अदत्तादान, मेथुन आदि अशुभ 
काययोग है| असत्य, अग्रिय, अहित, ककुद भषण आदि अशुभ वचनयोग हैः । 
वधचिन्तन, ईषया, असूया आदि अञ्भ मनोयोग हे। शुभ प्रिणामोमिं उन्न योगको शुभ 
योग ओर अशभ परिणामोते उतपन्न योगको अञ्युभ योग कहते है । एसा नही हे फिजिसका 
देत॒ शुभ कम॑ दो वह्‌ शुभ योग ओर जिसका देतु अदय कमहो वह्‌ अशुभ योग कहा जाय | 
यदि देसा माना जाय तो केवदीक् भी शुभाशुभ कर्मका बन्ध दोना चाहिये क्योकि केवीकै 
अशुभ कमं (असाता वेदनीय) का उद्य होनेसे अशुभ योगहो जायगा ओर अशुभ योग होने 
अशुभ कमेका वन्ध होना चाहिये । लेकिन केवलीके अशुभ कमंका बन्ध नहीं होता हे । 

भरन--शुभ योग भी ज्ञानावरणादि क्के बन्धका कारण दोताहै। जसे फिसीने 
एक उपवास करने बले व्यक्तिसे कहा कि तुम पो नदीं पना वन्द्‌ केर दो। तो यद्यपि कहने 
वलिते हितकी वात कही फिर भी उसङे ानावरणादिका बन्ध होता हे । इसलिये एक 
अशुभ योग दी मानना ठीक है । शुभ योग हे दी नदीं। 

उत्तर-क्त प्रकारसे कहनेवाठेको अशुभ कमेका आखव नहीं होता दै क्योंकि उसके 
परिणाम विशद्ध हैः । उसके कहनेका अभिप्राय ह्‌ थाकियदि यह्‌ उपवास करनेवाला 
व्यक्ति इसे समय विश्राम कर ठे तो भविष्यभें अधिक तप कर सकता है । अतः उसे 


आतमोमांसामे कहा भी है किस ओर परमे उत्पन्न होनेवाठे सुल या दुःख यदि 
विशुद्धपूर्वक ह तो पुण्याखव दोगा यदि संक्छेदा पूवक दैः तो पापास्व होगा । यही 


सकषायाक्षाययोः पाम्परायिकेयपिथयोः ॥ & ॥ 
जो आत्माको कसे अर्थात्‌ दुःख दे वह कषाय । अथवा कषाय चेपरको कहते है. से 
वहेड़ा या ओंबलेका कसौली चप पखके कसले र्गसे रंग हता है । कपाय सहित जीवोके 
साम्परायिकं ओर कषाय रहित जीवो ईयोपथ आ।खव होता है । संसारे कारणभूत 


पत्थरकी तरह तुरन्त मिचत्ति हो जाती है। ओर कपायसदित जीवोकि योगके दारा आये 
[व भ (र 

हए कमार कपायङे निमित्ते स्थिति ओर अयुभागवन्ध भी होता द अतः वह्‌ याव 

संसारा कारण होता है । चोदहवें रणस्थानमें जाख्व नहीं होता है । 


इन्द्रियकपायाव्तकरिया; ्वचतुःपञ्वपथ्वपिंशतिसंख्याः पूवस्य मेदा; ॥ ५॥ 
पाच इन्द्रिय, चार कपाय, पोच अव्रत मौर पचचीस न्त्य इस प्रकार सान्परायिक्‌ 
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आस्रवके उनताटीस मेद द । खर्खन, रसना, त्राण) चध्ु ओर श्रोत्र इन पाच इन्द्रिय 
द्वारा कोथ, मान, माया ओर ल्लोभ इन चार कपये द्वारा शरीर दिंसा, असत्य, स्तेय, 
अब्रह्मचर्य अौर परिग्रह्‌ इन पच अव्रतेकि द्वारा साम्परायिक त्रास्व दता ह । 

सम्यक्त्व आदि पीस क्रियाके द्वारा भी साम्पराविक यात्र होता द्‌ । पीस 
क्रियामका स्वरूपं निम्न प्रकार 

१ सम्यक्त्वको वदाने वाटी क्रियाको सम्यक्त्व क्रिया कहते ह जंसे देवपूजन, गुह 
पास्ति, राख प्रवचन आदि 1 २ मिध्यात्वको वदानेवाली क्रिया मिध्याच क्रिया हं जैसे कुदेव- 
पूजन आदि । ३ शरीरादिके द्वारा गमनागषनादिभें प्रवृत्त दोना प्रयोग क्रिया द । ‡ संयभीका 
जविरतिके सम्मुख दोना अथवा प्रयलनपू्ंक उपक्ररणादिका ग्रहण करना समादान क्रिया दं । 
५ ईैयोपथ कमंकी कारणभूत क्रियाको दयापथ क्रिया कहते हू । & दुष्टतापृ्रैक कायसं उदयम 
करना कायिकी क्रिया हे । दिंसाके उपकरण तटवार आदिका ग्रहण करना अधिकरण क्रिया द्‌ । 
८ जीर्वोको दुःख उस्पन्न करने बाढी क्रियाको पारितापिकी क्रिया कहते द्रं । ९ आयु, इन्द्रिय 
आदिं दर ार्णोका वियोग करना प्राणातिपातिकी क्रिया द | ११ रागक कारण रमणीयल्प 
देखनेकी इच्छाका द्येना दोन क्रिया दै । १२ कामके वङीभूत होकर सुन्दर कामिनीके 
स्पदोनकी इउच्छाका दोना सपरन क्रियादहे। १६ नये नये हिंसादिके कारर्णोका जुटाना 
प्रात्ययिकी क्रिया हे । १४ खी, पुरप आर परश्चुओकि वैठने आदिके स्थानमे म, मूत्र च्यादि 
करना समन्ताुपात क्रिया द । १५ चिना देखी ओौर विना शोधी हई भूमि पर उठना, वेठना 
आदि अनाभोग क्रिया हे । १६ नौकर आदिके करने योग्य क्रियाको स्वयं करना खदस्त 
क्रिया । १७ पापको उयन्न करनेवार्छ प्रवृत्तिमे दूसरेको अयुमति देना निस 
क्रिया है) १८ दूस द्वार किये गये गुप्र पार्पोको प्रगट कर देना विदारण क्रियाद। 
१९ चारिमोहके उद्यसे जिनोक्त आवश्यकादि क्रियाकि पालन करनेमें 
असमथ दोनेके कारण जिनाज्ञासे विपरीत कथन करना शआज्ञाव्यापादन क्रिया 
दै । २० प्रमाद्‌ अथवा अज्ञानके कारण शाखोक्त क्रियाओंका आदर नदीं करना अनाः 
कांक्षाक्रिया है । २९१ प्राणियों छेदन, भेदन आदि क्रियाओंमे स्वयं प्रवृत्त दोना तथा 
अन्यको प्रवृत देखकर हर्षित होना प्रारम्भ क्रिया हं । २२ पसििहकी रक्चाका प्रयत्न करना 
पारि्रहिकी क्रिया दहे । २३ ज्ञान दरेन, चारित्र मीर तपम तथा इनके धारी पुरुपमिं 
कपट रूप प्रवरच करना माया क्रिया दे । २४ मिथ्यामतोक्त क्रियाओंके पान करनेवाले 
की म्रशंसा करना मिथ्याद्कौन क्रिया ह । २५ चारित्र मोदके उद्यसे त्यामरूप अत्ति 

नदी द्योना अग्ररयाख्यान्‌ क्रिया दे । 
_ इ्रिय आदि कारण द शमर क्रिये कार्यं दै अतः उन्दरियोसे क्रियाओंका 
भेद स्पष्ट दै । 
आसखवकी विदोपतामें कारण-- 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीयंविरेपेभ्यस्तदविरेषः ।। & ॥ 


तीव्रभाव; सन्द्भाव, ज्ञातमाव, अन्नातभाव, अधिकरण ओर वीर्यकी विरोपतासे 
आस्वमें विरोपता होती ह । 


वाह्य ओर अभ्यन्तर कारणेति जो उत्कर क्रोधादिरूप परिणाम होते ह बह 
चात्रभाव ट्‌ । कपायकी मन्दता दोनेसे जो सरर परिणाम होते मन्द्‌ भावै, 
प्राणीको माह गाः इस प्रकार जानकर प्रवृत्त होना ज्ञातभावदै। प्रमाद श्मथवा 
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अ्ञानसे किसी प्राणीको मारने आदिमे प्रवृत्त होना अज्ञातभाव है । आधारको अधिकरण 
कहते दै । ओर द्रव्यफी स्वशक्ति विरोपको वीये कहते हें । 

रोध, राग, रेप, सजन ओर दुज॑न जनका संयोग ओर देशकार आदि बाह्य 
कारणोके वद्यसे किसी आसाम इन्द्रिय, कषाय) अतरत ओर क्रियाओंकी प्रवृत्तिभं तीव्र भाव 
छोर किसीमें मन्द भाव होते हैः । ओर परिणामके अनुसार ही तीव्र या मन्द आस्रव होता 
हः । जानकर इन्द्रिय, अन्रत आदित अवृत्ति करनेपर अल्प आखव होता है । अधिकरणकी 
विरोषतासे भी आसखवमें विरोपता दोती है जसे वेश्याके साथ आलिङ्गन करनेपर अल्प 
ओर राजपत्नी या'भिज्लणीसे आरिङ्कन करनेपर महान्‌ आखव होता है । वीयंकी विदोषता 
से भी आखवसे विरोपता होती दै जेसे वज्रवृषभनाराचसंहननयाले पुरुषको पाप कमैमे 
प्रवृत्त होनेपर महान्‌ आखव होगा ओर दीन संहननवले पुरुषके अल्प आखव होगा । 
हसी प्रकार देश कार अ!दिके मेदसे भी आसखवमे सेद्‌ होता है जेसे घरमे बरह्मचर्यं भंग 
करनेपर अल्प ओर देवाख्यमें ब्रह्मचर्यं भंग करनेपर अधिक आखव होगा। उससे भी अधिक 
आखव तीथया्नाको जाते ससय मार्गे ब्रह्मचये भंग.करनेपर, उससेभी अधिक तीर्थस्थान पर्‌ 
बरह्यचयै सङ्ग करनेपर तीतर आखव होता है । इसी तरह देवबन्दना आआादिके काट्मे छुमवृत्ति 
करनेपर महान्‌ आखव होता दै । इसी प्रकार पुस्तकादि द्रव्यकी अपेक्षा भी आाखयमे विरो- 
पता होती दै । इस प्रकार उक्त कारणोके भेदसे आखवमें भेद सममना चाहिये । 


अधिकरणका स्वरूप- 
अधिकरणं जीवाजीवा; ।॥ ७ ॥ 


जीव ओर अजीव ये दो आसखवके अधिकरण या आधार दै । यय॒पि सम्पू शुभ 
ओर अशुभ आखव जीवके दी होता हे ठेकिन आस्रवका निमित्त जीव ओर अजीव दोनों 
होते द अतः दो्नाको आखवका अधिकरण कहा गया है । जीव ओर त्रजीव दो द्रव्य होने 
से सुमे “जीवाजीवौ” इस प्रकार द्विवचन होना चादिये था लेकिन जीव ओर अजीवकी 
पयोर्याको भी आखवका अधिकरण होनेसे पयायोकी अपेन्ता सूत्रम वहुवचनका प्रयोग 
किया गया है | 
जीवाधिकरणके मेद- ४ 
आयं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषाययिशेपेचिचखिधतुेकशः ॥ ८ ॥ 


संरंभः समारंभ ओर आरम्भ, मन, बचन ओर काय; कृत, कारित ओर अलुमोदना, 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ इनके परस्परम गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सौ आर 
मेद होते हँ । किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संर॑भ है । कायेकी सामम्रीका एकचित 
करनेका नाम समास्म है । ओर कायेको प्रारंभ कर देना आरभ दहै । स्वयं करना 
छत, दूस्रेसे कराना कारित र किंसी कायको करनेवलेकी प्रशंसा करना अनुमत या 
स्रसुमोदना है । जीवाधिकरणके एक सौ आठ भेदं इस प्रकार होते है । 

क्रोधकृतकायसंरंभ) मानछरृतकायसंरंभ, मायाकृतकायसंरंम, छोभचछरतकायसंरम, 
क्रोधकारितकायसंरंभ, मानकासितिकायसंरंभ, मायाकारितिकायसंरंभ, खोभकारितकायसंरंम, 
क्रोधानूमतकायसंरभ, मानानुमतकायसंरम, मायानुमतकायसंरंभ अर लोमाुमतकायसंरभ 
टस प्रकार कायसंरंभके वार्ह सेद्‌ ह । वचन संरंभ ओर मनः संरंभके भी इसी प्रकार 
वारहं वारद्‌ मेदं समञ्नना चाददिये । इस प्रकार संरंभके ऊख छत्तीस मेद हुये 1 इसी प्रकार 
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समास्म त्रौर आरम्भक भी छती छत्तीस मेद्‌ द्योते हे । अतः सव मिलाकर जीवाधि- 
कृरणके एक सौ आठ भेद हते हं । व ध ४ 
सूर श्वः शब्दसे यड सूचित होता दै कि कपायक्रे  अनन्तानुवरन्धी) यप्रत्यास्यान 
आदि प्रनेदोकि द्वार जीवाधिकरणके ओर भी अन्तर्भद्‌ ह्येते टं 
अजीवाधिकरणके मेई-- 


निवतनानिकषेपसंयोगनिसर्मा दिचतुद्ि्रिभेदाः परम्‌ ॥ 8 ॥ 


दो निव॑तना, तीन निश्वप ढो संयोग ओर तीन निसर्गे भेदसे अजीवाधिकरणक 
यारह्‌ भद्‌ टोते द । स्वना करनेका नाम ॒निवतना हे । निव॑तनाकरे द मेद द-मूटरुण 
निवतेना ओर उत्तरयुण निवेतेना । मूटशुण निरवतेनाक् पोच मेद्‌ द--करीर, वचन, सन, 
प्राण ओर अपान । उनकी रचना करना भूट्गुण-निर्वतंना दै । काष्ट, पापाण, आद्से 
चित्र छादि चनाना, जीवक्रे खिखोने वनाना, छिना चदि उत्तरगुण नियतेना दै ॥ किसी 
वतुकै रखनेको निक्षेप कहते ह । इसके चार भेद द-अ्तयवेक्ितनिक्षिपायिक्रण, 
दुःपरभृष्टनिक्षेपाधिकरण, सहसानिक्षेपाधिकरण ओर अनभिगनिक्षेपाधिकरण । विना 
देखे किसी वसतुफ्ो स्ख देना अमरय्रक्ितनिश्षेपायिकरण (४ ॥ ठीक तरसे 
न शोधी हई भूमिम किसी वस्तुको रखना टुःभृष्निश्वेपाधिकरण दं । दीघ्रतापूक 
किसी वस्तुको रखना सहसानिक्षेपाधिकरण है । किंसी वस्तुको चिना ददे त्रयोग्य सथान 
म रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है । 

मिखनेका नाम संयोग है । संयोगाधिकरणके दो मेद द--यन्नपानसंयो- 
गाधिकरण अर उपकरणसंयोगाधिकरण । किसी अन्नपानको दूसरे अन्नपानमे सिखाना 
अन्नपानसंयोगाधिकरण हे 1 ओर कमण्डलु आदि उप्करणणोको दूसरे उपकरणे साथ 
मिखना पकरणसंयोगाधिकरण ह । अत्ति करनेको निसर्गं कहते है । इसके तीन सेद 
ह--कायनिसगौधिकरण, वारूनिसगौधि करण ओर मनोनिसगौधि करण । काय, वचन 
ओर मनसे वत्ति करनेको कमसे कायादिनिसगौधिकःरण समञ्चना चाहिये । सूत्रम "परः 
द्द्‌ अजीवाधिकरणका वाचक दै । यदि पर शब्द्‌ न दोता तो ये मेद्‌ मी जीवाधिकरणक्े 
ही दो जते। उक्त ग्यारह प्रकारके अजीवाधिकरणक़े निमित्ते सामं कर्मोका आसव 
होता है । । व 

ज्ञानावरण ओरं द्रौनायस्ण कर्मके आखव-- 
तसपदोपनिद्धवमात्छयान्तरायापतादनोपवाता ज्ञानदर्ुनाव्रणयोः ॥ १० ॥ 

| ज्ञान ओर दन विषयक परदोष, निहव, मास्सये, अन्तराय, आसाद्न जर उपयात 
ये ज्ञानावरपर ओर द्दानावरणके खव है । 

सम्यग्दशन, -सम्यग्ञान ओर सम्गदरोन-जञानयुक्त पुरुकी म्ररंसा सुनकर श्यं 
मरसा न. करना आ।र मने दुष्ट माका लना प्रदोष है। किसी चातको जानने 
पर भी भ “उस. वातको नदी जानता ई पुस्तक दिके होनेपर भी भ्मेरे पास 
पुस्तकं आदि नदीं हेः दस प्रकार ज्ञानको छियाना निहव द । योग्य ज्ञान योम्य 
पातको भी नदीं देना मात्सय है । क्के ज्ञाने वितर उाखना अन्तराय द । 
दूरके दवाय प्रकारित ज्ञानकी कराय ओर वचनसे विनय, 


7 गुणकीत्तन शादि नहीं करना 
आ्ताकृन दे । सम्य्ञानको भी मिच्यान्नान कहना उपवात हे । 
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परासादने ज्ञानकी विनय आदि नहीं की जाती है लेकिन उपघातमे ज्ञानको नाश 
करनेका दी अभिप्राय रहता है अतः इनमे सेद स्प है । 

प्ररल--पदिे ज्ञान ओर दशेनका प्रकरण नहीं होनेसे स सूत्रे आए हए तत्‌? 
शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दनक प्रहरण केसे किया गयां ! 

उत्तर--ययपि पदिक ज्ञान ओर दद्नका भ्रकरण नहीं है फिर मी सृ्रमे श्लानदशेना- 
चरणयोः शब्दका प्रयोग होनेसे तत्‌ शब्दके द्वारा ज्ञान ओर द्‌ सनका ग्रहण किया गया है । 
अथवा ज्ञानावरण ओर दशेनाबरणके आखव कोन है एेसे किसीके प्रश्नके उत्तरम यह्‌ सूत्र 
वनाया गया अतः तत्‌ शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दशेनकां म्रहण किया गया ई । 

एक कारणके द्वारा अनेक कायं भी होते है अतः ज्ञालकरे विषयमे किये गये प्रदोष 
आदि दशना्रणके भी कारण होते हैः । अथवा ज्ञानविषयकं प्रदोष श्रादि ज्ञानावरणके श्चौर 
दशेनविषयक्‌ प्रदोप आदि ददोनायरणके कारण होते हं । 

आचाय ओर उपाध्यायके साथ शच्ुता रखना, अकामे अध्ययन करना, अरचि- 
पूर्वक पटना, पद्नेसे आलस करना, व्याख्यान को अनादरपूवेक सुनना, जहौ प्रथमानुयोग 
वोंचना चाहिये चँ अन्य कोई अनुयोग वचना, वीर्थोपरोध, बहृश्चुतके सामने गरं करना, 
मिथ्योपदेश, वहुश्चुतका अपसान, स्वपक्षुका त्याग, परपक्षका प्रहण, स्याति-पूजा आदिकी 
इच्छासे असम्वद्ध प्रलाप, सूत्नरके घिरुद्ध व्याख्यान, कयटसे ज्ञानका ग्रहण करना, शाख 
वेचना, ओर प्राणातिपात आदि ज्ञानावरणके आस्रव हं । 

देव, रुरु आदिके दशैनमे मात्सय करना, दशनम अन्तराय करना, किंसीकी चक्षुको 
उखाड्‌ देना, इन्द्रियाभिमतित्व-इन्द्रियांका अभिमान करना,अपने नेतरंका चह ्कार,दीघंनिद्रा, 
अतिनिद्रा, खार्स्य, नास्तिकता, सम्यण्ष्टियो को दोष देना, शाखो की प्रशंसा करना, 
सनियोते जुगुप्छा आदिं करना ओर प्राणातिपात आदि द्दोनावरणके आखव हे । 

असातवेदनीयके आखब-- 


दुःखकतोकतापाक्रस्दनवधपरिदेवनान्यारपरोभयध्थान्यसद्वयस्य | ११ ॥ 


ख, पर तथा दोनोमे किए जनेवाले दुःख, सोक, ताप, आक्रन्दन, वध ओर परि- 
देवन आसातवेदनीयके आखव हं । 

पीडाया वेदनारूप परिणामको दुःख कहते हैँ । उपकार करनेवाटी चेतन या 
अचेतन वस्तुके नष्ट हो जनेसे विकर्ता दोना शोक है 1 निन्दासे, मानभङ्गसे या ककरा 
वचन आदिसे होनेवले प्चात्तापको ताप कहते ह । परितापके कारण अश्रुपातपू्ंक, 
चहुविखप अर अङ्ग विकारसे सहित स्ट योना आक्रन्दन है । आयु, इन्द्रिय आदि दश 
प्रकारके प्रार्णोका वियोग करना वध है । स्व चोर परोपकारकी इच्छासे संछ्ेदापरिणामपूर्वक 
दस प्रकार रोना किं सुननेवलेके हृदयम दया उत्पन्न हौ जाय परिदेवन हे । 

ययपि शोक आदि दुःखसे प्रथक्‌ नहीं ह ठेकिन दुःख सामान्य वाचक है अतः 
इुःखकी कुछ विरेप पयय वतलानेके ख्यि शोक आदिंका प्रथक्‌ महण किया हे । 

प्ररन--यदि आदम, प्र ओर उभयस्थ दुःख, सोक आदि असातावेदनीयके आस्व 
है तो जैन साघुओं द्वारा केशोका उखाडना, उपवास, आतपनयोग आदि स्वयं करना ओर 
दूसरोको करनेका उपद्र देना खाद दुःखके कारणों को क्यो उचित वतटाया दे ? 


उत्तर--अन्तरङ्मे क्लोधादिके आवेशपृेक जो दुःखादि होते ह वे असातावेद नीयके 
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कारण दह ओर कऋरोधादिके अभाव्र दनेपे दुःखादि असात्तवेदनीयङे आखवक्‌ कारण नदीं 4 
हुं । जिस प्रकार कोद परम करुणामय वैद्य किसी सुनिक फोडको चच चीरता द आर 
दससे मुनिको दुख भी होता है लेकिन करोधरादिके विना केवर वाद्य निमित्तमात्रस वक्रा 
पाप्रका वन्ध नदीं होता, उसी प्रक्र सांसारिक दुःखोप भवमीत्त ओर दुःःखनित्रृत्तिकर 
जि शालोक्त कमम प्रवृत्ति करतेवाटि मुनिका केशारपाटन आदि टुःखक कार्णांक उपदृश 
देनेपर भी संक्टेदा परिणाम न दोनेसे पापका वन्ध नदीं दता द । 
कहा भी ह-"कि चिकित्साकरे कारणमि दुःख या चख नदीं दाता द किन्तु चिकित्सामं 

रत्ति करनेवालेको दुःख या दुव दातार) उसी प्रक्र मोक्चक साधनां दुः यायु 

नदीं होता ह किन्तु सोश्चफे उपायम प्रवृत्ति करनेवछ्को दुम्ब या सु देता ई। 

धीन्‌ चिकित्सके साधन शद आदिको दुल्वया सुख नदीं दता द किन्तु चिकरि 
करनेवाले चै्यको सुख या दुख होता द । यदि वंद्य कऋोघपूकः फोड़ेको चीरता द्र ता उसको 
पापका वन्य दोगा भौर यदि करणापूतरैक पीडको दूर करनेकरे छवि फोड़को चीस्ताहे तो 
पुण्यकरा बन्ध होगा । इसी प्रकार मोह क्षयकर साधन उपवास, केयार्याच आदि स्वयं दुःख या 
सुख स्प नदीं ह किन्तु इनके करने वाट्केो दुःख या घयुख दोता द । यदि गुर क्रोधादिपक 
उपवासादिको स्वयं करता हं या दूससंसे कराता द तो उसको पापका वन्ध दोगा आर यदि 
यान्त परिणार्मोसे दुःखविनादके दिये उपवास आादिक्रो करता दे तो उसको पुण्यक वन्ध होगा 

अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिशुनता, अद्या, अङ्गोपाङ्गका टेदन-मदन, ताडन, जास 
अङ्गटी आदिसं तजंन करना, वचन अदिस किंसीकी भत्सछना करना, रोधन, बन्धन, दमन, 
अह्तमप्ररंसा, क्टेदोसादन, वहत परिग्रह्‌, मन, वचन ओर कायकी कुटिट्ता, पाप कमेति 
आजीविका करना, अनथंदृण्ड) विप मिश्रण, बाण जार पिञ्जर आदि क्रावनाना आदिभी 
असाता वेदनीय कर्मके आखव दै । 
सातवेदनीयके आचव-- ` 
भूतत्रत्यदुकम्पाद्नसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सदरे्स्व ॥ १२॥ 


मूताटुकम्पा, त्यवुकम्पा, दान, सरागस्नयमाषि, क्षान्ति ओर शौच ये सातविदनीयके 
आखव हं | 

चारं गतियक प्राणिर्योमे द्याका भाव दोना भूतादुकम्पा हे । अणुत्रत ओर मात्रत 
के थारी श्रावक ओर मुनि्योपर दया रखना बत्यनुकम्पा ह । परोपकारे लिय अपने द्रव्यका 
त्याग करना दान द । छद्‌ कायके जीर्वकी हिसा न करना ओर पाच इन्द्रिय ओर मनको 
बश्तमे सखन संयम है ! रागसदित संयमका नाम सरागसंयम है । कोध, मान, ओर 
मायाकी निलरृत्ति क्षान्ति द । सव प्रकारक छोभका व्याग कर देना शोच है । 


सूत्रम आदि रष्टस सयमासयम, अकामानजंरा, वाटतप आदि ओर इति शब्दस 
स्पूला, तपा्यक्रि च यब्त्य आदुक्रा ग्रहण कयां गया इ । 


यद्याद म्रूतक्र ब्रहणस तपस्वयाक्रा भा म्रहण दो जाता द ठेक्रिन तिये अचु 
कम्पाक्र प्रधानतां वत्तदानश लिये भरतास् त्रतयका अ्रटण्‌ प्रथ्‌ कया गया ह्‌ । 


दृद्न साहचायक् आद्व- 
फेवलियुतसंषधमदेवावणेवादो दशनमोहस्य । १३ ॥ 


- कवलः श्रुत, संव; धम अर देर्वोक्री जिन्दा करना दर्खनमोहनीयके आद्चव | 
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निस (िकाटयर्त समसत दर्यां अर पयाया युगपत्‌ जाननवाटा कवलन्नान टा 

यली | सम्प्रया कट हरर गणधर आदिक द्राय स्च हुए शाका नाम श्रुत 

। सम्यत, सान, चासि प्रर तक्र धारौ मुनि, यिका, श्रावक ओर ध्राविक्राजकि 
गद्या नाम सवद । सवत्त, वीतराग श्चार दितापदशीके दवाय कडा हा अहिंसा, सस्य 


(= 


[ज 


[दवि टष्घणवाद्या वम : वनवासी आद्रि पृ्रक्ति चार प्रकारके दैव हाते द्रं। 
रका प्रवशणवाद--फयटी ऋयलदारी हति द्ध रमी ट्त द्रं उपसग होति | नम्न 
कन्तु मादयु दिखाई दते द इ्यादि प्रकार्य कवचिरयाकर निन्दा करना कवरी 
मा अपयाद्‌ ए । श्रतका परणवाद--मांसग्षुण, सपान) माता-व्हिन आदिके साथ 
सुन, जला छानना पपन द--रव्यादि वते शाचराक्त द, इस प्रकार शाख्की निन्दा 
रना प्रता अवर्णयाद्‌ टर । संयच्छ श्रचमवाद--मुनि आदि शुद्र द, अपवित्र दह, स्नान 
तरह फरत इ, यद हुगामा नद्या इ) कट काटम उत्पन्नदहुप्‌ ह्‌ इस श्रकरार स वकी 
निन्दा करना संवका श्वणवाद्‌ द । धमका अवणवद्--कवदटी दरार कट हए धमेमे कोई 
रग नही द्र, इसके पाटन करनवाल दग असुर हति ट उस प्रकार धमकी निन्दा करना 
ध्न श्रवणयदर ह । देवाक्ा अवणवाद्--देव मदपायी श्रार मांसभक्षी होते दं इत्यादि 
प्रकारे देवकी निन्द्रा करना दर्वा अचवणवाद्‌ द 


= 1 त 
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चारचर मदनाय आराव 
कृपायोदयात्तीव्रपरिणामथासत्रिमोहस्य ॥ १४ ॥ 


कपायके उद्यसे होने वधे तीतर परिणाम चारित्र सोहनीयके आखव द 
चारित्र मोदनीयक्रे दो मद्‌ द--कपाय मोहनीय ओर अकपाय मोहनीय । 


स्वयं आर्‌ दूसर्को कपाय उन्न करना, चत आर शीटयुक्तं यतियोके चरित्रमें दपण 
टयाना, धर्मक्ता नाद्य करना, धममें अन्तराय करना, देशसंयतोंसे गुण ओर सीरका त्याग 
कराना, मात्सय अादि से रदित जनामि विध्रस्र उत्पन्न करना, आत्तं ओर रेद्र परिणामोके 
जनक चिद्ध, चत्त आदिका धारण करना कपायमोहदनीयके श्राव हैं । 


अकपाय मोहनीयके नो भेद्‌ ह--दास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सीवेद, 
पुवद्र आर नपुंसकवेद्‌ । समीचीन धमके पान करनेवालेका उपहास करना, दीन जनको 
देखकर टं सना, कन्द्पपूवक दंसना, वहत प्रप करना, दास्यरूप स्वभाव होना आदि दास्यके 
आव हु । नाना प्रकार्की क्रीड़ा करना,ररिचिच्र क्रोडा, देशादिके भति बनुत्सुकतापूवेक रीति 
करना, त्त, दील आदिमं रू दोना रतिके आखव ह । दृससोमे अरतिका पैदा करना ओर 
रतिक्रा विनाश करन,पापरीट जनोंका संसगे,पापक्रियाओको ग्रोद्साहन देना आदि अरतिके 
आखवह । अपने श्योर दृसोमे शोक उरन्न करना, रोकयुक्त जनोंका अभिनन्दन करनाञ्मादि 
दोकके आखव हुं । स्व ओर परको भय उसन्न करना, निदैयता, द्‌ ससेको बास देना आदि 
मयकरे आखव द । पुण्य क्रियाम जुगुप्सा करना, दूसरोकी निन्दा करना आदि जुगुप्साके 
आखव ह पराङ्गनागसन, स्ीके स्वरूपका धारण करना, असत्य वचन, परवच्चना, दूससेके 
दोपाकरे देखना, आर वब्रृद्धमे राग दोना आदि सची वेदके आखव दै । अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव) वगंका अभाव, खिरयोमें अल्प आसक्ति, ईष्यौका न होना, रगवस्तु्ओमिं अनादर, 
स्वदारसन्तोपः, परदारका त्याग आदि पुंवेदके आखव हं । भ्रचुरकषाय, गुदयन्दियका विनाशः 
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पराद्वनाका अपमान, खी योर पुररपोमिं अमङ्गकीडा करना, त्रत जीर रीटधारी पुरर्पोक 
कष्ट देना ओर तीच्रसग आदि नपुंसक्वेदके आखव द। 
नरक आयुके आखव-- 


वहारम्भ्पश्रहयं नारकस्यायुषः ।॥ १५ ॥ 


वहत आरंभ शरोर परिग्रह नर श्रायुकरे आखव दहः । एसे व्यापारा निसरमं 
ग्राणियोको पीडा या वघ हो आरभ कहते ह्‌ । जो वु अपनी ( आत्माकी ) उसमं 
ममेदं ( यह मेरी है ) बुद्धि या मृच्छीका दोना परिपरह दे) 

मिथ्यादुद्र॑न, तीव्रराग, अनरतवचन, परद्रव्यह्रण, निःरीटता तीत्र्व॑रः परोपक्रार न 
करना, यतिर्योमे विरोध कराना, राद्विरोध, कृप्णजेध्या, विपर्योमं वृप्णाकी रा 
यद्रध्यान, हिंसादि करूर कममिं प्रवृत्ति, वाट, वृद्ध ओर दीकी हिसा च्यादि भी नरक 
आयुके आखव 


तियेच्चे आयुके आचव-- 
= 0 [^ 
मायां तयग्याचस्य ॥९६॥ 
माया अथौत्‌ छल-कपट करना ति्यच्च यायुका आखव ईह्‌ । 
मिथ्यात्वसदित धर्मोपदेर, अधिक आरम्भ ओौर परिमरद, निःकीटता, ठगनेकी इच्छ 
नीट्टेश्या, कापोतटेश्या, , सरणकाटमे आत्तेध्यान, करम, श्चप्रव्याख्यान क्रोध, भेद करना; 
अनर्थका उद्भावन सुवणं आदिको खो खरा आदि स्पसे अन्यथा कथन करना, क्रत्रिम- 
चन्दनादि करना, जाति कुड ओर शीरमे दूषण लगाना, सद्रर्णोका खोप आर दोक 
उच्पत्ति आदि भी तिचच आयुके आखव हँ । 
मचुष्य आयुके आसव-- 
असपारम्भपरिप्रहखं मानुषस्य । १७ ॥ 
थोड़ा आरंभ ओर थोड़ा परिमह्‌ मनुष्य आयुकरे आखव द 1 
विनीत प्रकृति, भद्र सभाव, कपटरदहित व्यवहार, अल्पकपाय, मरणकाटमें असंछरः 
मिध्यादरानसदित व्यक्तिमें नग्रता,सुखवोभ्यता, प्रत्याख्यान क्रोध, हिंसासे विरति, दोषरदितख, 
कूर कर्मासि रदिंतता, अभ्याग्तोका स्वमावसे दी स्यागत करना, मधुरवचनता, उदासीनता, 
अनुया, अल्पसछशः गुरु आदेकां पूजा, कापोत रोर पीतलेश्या आदि मलुष्य 
आयुके आखव हं 1 
ष 
स्वभावमादवश्च ॥ १८ ॥ 
स्वाभाविक ब्रटुता भी मदुष्य आयुका आखव है । मानके अभावको मादव कहते 
हं 1 शुरूपदेदके विना स्वभावसे दी सरक परिणामी होना स्वभावमार्द॑व है । 
डस सच्रस प्रथक्‌ इसयिये किया हे कि स्वभावमा्दंव देवायुका भी कारण हे । 


सव च्मायु्जओंका आसव-- 
निःशीलव्रहिखश्च सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तान युणत्रत ओर शेक्षात्रत इन सात सीलं ओर अर्हिला आदि पाँच त्रतोका अभाव 
अर्‌ सूतम "चः शब्दस अल्प आरंभ ओर अल्प परसिमिह्‌ ये चासं आयुभोके आसव हं | 
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शील ओर त्रतरदित भोगभूमिज जीय एेकान स्वगं पयेन्त उसन्न होते दं अतः उक्त 
जीवोकी अपेश्चा निः्ीटब्रतित देवायुका आस्रव दहै । कोद अल्पारंभी अर अल्प 
परिप्रदी व्यक्ति भी अन्य पापोके कारण नरक आदिको प्राप्न करते ह अतः देसे जीवोकी 
अपेक्षा अल्पारंम-परिपरह्‌ भी नरक आयुका आखव होता है । 
देवायुके आस्रब- 


सरागसंयमसंयमासंयमाखामनिजरावारतपांसि देवस्य ॥ २० ॥ 


सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजेरा ओर वारतप ये देबायुके आखव दै । 


सरागसंयमका दो प्रकारसे अर्थं हो सकता है--राग सित व्यक्तिका संयम अथवा 
रागसदहित संयम । संसारके कारणोका विनारा करनेमे तत्पर लेकिन अभी जिसकी सम्पूण 
अभिखपा्ँ नष्ट नदीं हुई' एेसे व्यचि को सराग कहते है ओर सरागीका जो संयम है वह्‌ 
सरागसंयम है । अथवा जो संयम रागसहित दयो वह्‌ सरागसंयम है, अ्थत्‌ महा्रतको 
सरागसंयम कहते ह । कुछ संयम ओर कुछ असंयम अथौत्‌ श्रावकके ब्रतोको संयमासंयम 
कहते ह । विना सं्ेशके समतापूवंक कर्मोके फख्को सद्‌ ठेना अकामनि्ज॑रा है । जैसे 
बुुक्षा, चष्णा, त्रह्मचये, भूरायन, मख्धारण, परिताप आदिके कष्टक विन। संक्लेर्के भी 
सहन करने वले जेखमें वन्द्‌ प्राणीके जो अल्प निजंर होती हे वह अकामनिजंरा हे । 
मिध्यारष्टि तापस, संन्यासी, पाशुपत, परिव्राजक, एकदण्डी, बिदण्डी, परमहंस आदिकाजो 
कायश आदि तप है उसको बाटतप कहते हः । सरगसंयभ आदि देवायुके आखव हैं । 


सम्यक्त्वश्च || २१॥ 


सम्यग्दरोन भी देवायुका आखव है । इस सूत्रको पूरव सूत्रसे प्रथक्‌ करनेका प्रयोजन 
यह्‌ हे कि सम्यण्देन वैमानिक देवोंकी आयुका दी आखव है । सम्यग्ददौनकी उत्पत्ति 
के पदिठे वद्धायुष्क जीवको छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टि जीव भवनवासी आदि सीन प्रकारके 
देवोमे उन्न नदीं होते है । 
अशुभनाम कमक आखव- 
योगवक्रता बिसंवादनश्वाञ्चुभस्य नाम्नः ॥२२॥ 


मन, वचन ओर कायकी कुटिरुता ओर विसंबादन ये अशुभ नाम कर्मके 
आखव दें । 

मनमै कुछ सोचना, वचनसे इछ दुसरे प्रकारका कहना ओर कायसे भिन्न र्पसे टी 
भ्रचृत्ति करना योगवक्रता हे । दूसरोकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना अथवा श्रेयोमार्मपर चर्नेवार्टो- 
को उस मागेकी निन्दा करके बुरे मागेपर चल्नेको कहना विसंवाद्न है । जसे सम्यक्‌- 
्वारित्र आदि क्रियाओमें प्रवृत्ति करनेवालेसे कटना कि तुम एेसा मत करो ओर एसा करो । 

योगवक्रता ओात्मगत होती है ओर विसंवादन परगत होता हे यही वोगवक्रता योर 
विसंवादनमे सेद्‌ इ । 

त्चः मे ८ वैशस्य ~ 8 च 1 ४ 

च शब्दसे भिथ्यादशेन, पेशूस्य, अस्थिरचित्तता, भूटे वांट तराजू रडना, भटी 

साक्षी देना, परनिन्दा, आल्मप्रशंसा, परद्रव्यम्रहण, असत्वभापण, अधिक परिरट्‌, सदा 
उञ्ञ्बलवेपः रूपमद्‌, परुपभापण, असदस्यप्रपन, सन्ने, उपयोगपूर्व॑क सामाग्योत्पादन, 


४४ तच्वाथंवरत्ति दिन्दी-सार [ ९।२६-२८ 


चूणीदिके प्रयागसे दृसर्योको वरम करना, मन्त आदिक प्रयोगस दस्यो कतृ उलन 
करना देव, गुरं आद्विकी पूनाके वहानि गन्ध, धूप, पुष्प आदि दाना, दृसर्रकी 
विडम्बना करना, उपहास करना, दँ पकाना) दावानल प्रजयति करना, प्रतिमा तदना, 
जिनास्यका ध्वंस करना, वागका उज्ाड़ना, तीतर क्राथ, मान, माया अरि टाम, पाय कासि 
आजीविका करना आदि अशुभ नासकर्मक्रे आखव दह । 
शम नामकमेके आचव-- 
तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३॥ 


योगो सर्छता भौर अविसंबादन ये शुभ नामकमेके आच्वद्ं। 

धमीरमाओक पास अद्रपृेक जाना, संसारसे श्रता, प्रमादका अभावः पिशुनता 
न होना, ध्थिरचित्तता, सत्यसाक्षौ, परप्रयंसा; श्ात्मनिन्दा) सव्यवचन, परद्र्यकरा ट्रण न 
करना, अल्प च्मारभ श्र परिदह्‌, अपसिपरह, कभी कभी उज्जवल वेप धारण करना ट्प 
सद न होना, गदुभापणशुभवचन, सभ्यमापण, सहज सौभाग्यास्वभावस वीकरण, दूस 
कुतू उन्न न करना, विना किसी वहानेके पुष्य, घुष, गन्ध आदि छाना, दृरक्र 
विडम्बना न करना, उयदास न करना, इष्टिकापक ओर दावानठ न करनेका त्रत, प्रतिमा 
निमण, जिनाखयका निमीण, वागका न उजाडना, क्रोध, मान, माया ओर टोभकी मन्दता 
पापकरमेसि आजीविका न करना आदि ज्युभ॒नामकर्मके भाखव दै । 


तीर्थकर नाम कमेके आखव -- 
दशषेनविजञुद्धि्धिनयसम्पन्नता शील्रतेष्यनती चारोऽभीच्ण्ञानोपयोगसंवेगौ 
शक्तितश्त्यागतसी साधु्माधिवेधव्च्यकरणमदैदाचा्॑हुधुतप्रव- 
चनभक्तिरावह्यकापरिदाणिमार्मप्रभोवनः प्रघचनवस्सलसमिति 
तीर्थकरत्वस्य ॥ २४ ॥ | 


द्दोनविशयुद्धि. विनयसम्पन्नता, सीट ओर त्रतेमिं अतीचार न टगाना, अभीक्ष्ण 
ज्ञानोपयोग्‌ ओर संवेग, यथाकति त्याग ओर तप, साधुसमाधि, वेयाद्र्य, अरदद्रक्ति, 
आचायभक्ति, वहुश्रुतभक्ति, अवचनभक्ति, आवश्यकापरिदणि, मारगश्रमाधना, ओर प्रवचन 
चत्सटता ये तीथकर प्रकृतिके आखव दै 1 
0 दनविशुद्धि- पच्चीस दोप रदित निमंख सम्यग्दर्शीनका नाम दरौनविशुद्धि टे । 
द्ोनविशुद्धिको प्रथक्‌ इसच्यि कल्य हे कि जिनभक्तिङ्प या तच्ार्थ्रद्धारूप सम्यग्दशेन 
अकेटा भी तीर्थकर प्रकृतिक्रा कारण दोता दै । यशस्तिलकमे कटा भी इहै किं--“केवल 
जिनभक्ति भी दुगं तिके निवारणे, पुण्यक उपाजंनमे ओर मोक्ष ठच्मीके देनेमे समर्थं दे 1” 
अन्य भावना सम्य्द्दालके विना तीर्थकर प्रकृतिका कारण नदीं हौ सकती अतः दूर्छीन- 
विश्द्धिकी प्रधानता वतदनेकरे चयि इसका प्रधक्‌ निदेश किया ह । 
द्ोनविशुद्धिका अ्थं--इह छाकभय,परखाकमयच्रत्राणमय,अगुप्निभय,मरणभय,वेदना- 
मय ओर आकस्मिकभय इन्‌ सात भयोसे रहित होकर जैनधमेका श्रद्धान करना निःशद्धित 
द । इस योक ओर परलोके भोगोकी क्षा नदीं करना निःकाङ्क्षित दे । क्रीरादिक 
पावर हं इस प्रकारक मिध्याबुद्धिका अभाव निर्विचिकि्सता दै । अदैन्तको छोडकर अन्य 
इद्वत दास उपदिष्ट सागेका चनुसरण नदीं करना अमूदुटृषटि दै । उत्तम क्षमा आदिक 


६।२५ | छटवां अध्याय ८2 
रासा श्रासाक्र -घर्मकी ब्रद्धि करना धार्‌ चार प्रद्र संव दर्पात प्रगट नदीं दरः 
-पगृदन द्र | कराध, मान, माया शर्‌ द्ाभादिक ध्रसक्रं विनादाच् करण रुदन पर्‌ नी धनन 
च्युत नदीं दोना सितिक्रसण द| जिनयानननं सद्‌ा अनुराग रना वाट्य दर्‌ । सन्यम्दरदन 
सम्यम््ान अर सम्यकुचारि्रच्छद्राय ्यासाक्रा प्र्नयन भार्‌ जिनयालनका उचनि ननः 
त्रभावना द्ध । सम्यग्दृदानक्र टन आट अगाच का सद्धाव तथा नीन मृदूना, छद्‌ अनान्ननं 


आर आट मदेक्रा च्माव) चमद्क्र प्रार्य र्त द्रु जच्छा नहं वीता स्तर 


[ (8 


{ॐ 4 १1 
कन्दृमृ्ध, कथि) सूरण, स्णुन आद्रि अनच्य दन्तुरां का नन्नग न रना शानः 


न १९० ¢^ ॥ 
दृदानविणुद्धि कष्टते द्‌ । 


४५६ तस्यावृत्ति दिन्दरी-सार [ ६।२६-२७ 
उच मोत्रके खास्रव-~ 
पर्ययो नीचैशरत्यनुस्ये़्ौ चोत्तरध्य ॥२६॥ 


परपरदांसा, आतनिन्दा, सदृशुणोभावन, असदूरुमोच्छादृन, नीचैरत्ति ओर अनुत्क 
ये उच गोच्रके आखव दर । उच्च गुणवार्लोकी चिनय करनेकरो नीचदत्ति या नग्रवरृत्ति कते दं । 
ज्ञानःतप आदि रुरो उच्छृ होकर मी सद्‌ न करना अलुस्सक दे 
शब्दस आट मदोका परिहार, दृसराका यपमान प्रदास अर परिवाद न करना, 
गुरभका तिरस्कार न करना, गारुओंका सन्मान अभ्युत्थान अर रुण्वणन करना, अर्‌ 
म्रटुभापण आदि भी उच गोत्रफे आखव ह| 
अन्तरायके आलव-- 
, विष्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


दूस्तेके दान, खाभ,भोग, उपभोग श्र वीर्यम विध्न करनाःअन्तयायकरे आखव द । 
दालकी निन्दा करना, द्रव्यसंयोग, देवोक्तो चदाई गह नैवेद्यका भश्चण, परपर वीर्यका 
पहरण, धर्मका उच्छेद, अधमेका व्माचरण, दूससेका निरोध, बन्धन, कणछेदन, गुद्य- 
छेदन, नाक काटना आर जलका फोडना आदि भी अन्तरायकरे अ।खय द । 
विशेय--तस्रदोप, निन्हव आदि क्तानावस्ण आदि कमेक जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ आखव 
वतछाए हं वे अपने अपने कमक स्थिति आर शअतुभाग बन्धक द्यी कारण होते हं । उक्त 
आखव आयु कमेको छोड़कर ( क्यंकि आयु कमेका वन्ध सदा नदीं होता ह्‌ ) अन्य 
सव कमेक प्रकृति ओर प्रदेश बन्धकरे कारण समान हपसे दोते हं । 


छट्यो अध्याय समाप्त । 


९.--<रे <-> 


सातां अध्याय 
न्तका रक्चषण- 
हिसाऽदृतस्तेयाव्रहमपरिपरहेम्यो बिरतिवैतम्‌ ॥ १ ॥ 


(दसा, मूढ, चोरी, ऊुशीक ओर परिह इन पाँच पपोंसे विरक्तं होना नत हे । 
अभिप्रायपू्वक किये गये नियमको अथवा कतंज्य ओर अकतेग्यके संकल्पको नत कहते हें । 
म्ररन---“धरुवमपायेऽपदानम्‌? [ पा० सु १।४।२४ | इस सूत्रके अदुसार अपाय 
( किंसी वस्तुसे किसी वस्तुका एथक्‌ होना ) होने पर धुव वस्तुमें पञ्चमी विभक्ति होती हे 
ओर हिसखादिक परिणामोके अधर दोनेसे यदो पच्चमी विभक्ति नही हो सकती ¶ 
उत्तर--वक्ताके अभिप्रायके अनुसार शब्दके अथैका ज्ञान किया जाता दै। 
यँ भी दिसादि प॑रपोसे वुदधिके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिसादिकमें 
धरुवल्वकी विवक्ता होनेसे पच्चमी विभक्ति युक्तिसंगत ह । जेसे "कञ्चित्‌ पुमान्‌ वमी- 
द्विरमति'--कोई पुरुप धर्मसे विरक्त होता दहै-य्हौँं कोई विपरीत वुद्धिवाला 
पुरुप मनसे धमेका विचार "करता हे कि यह धम दुष्कर दे, घमंका फट श्रद्धामाच्न- 
गम्य है; इस प्रकार विचार कर वह्‌ पुरुप बुद्धिसे धमेको प्राप्तकर धमसेनिघ्रत्त 
होता दै "जिस प्रकार ययँ घरममेको अध्रुव होनेपर भी पच्चमी विभक्ति हो गई ह उसी प्रकार 
विवेक वुद्धिवाल् पुरुष विचार करता है कि हिंसा आदि पापके कारण है रौर जो पापकमंभें 
भ्रवृत्त हाते दैः उनको इस छोकमे राजा दण्ड दते है यर परलोकमे भी उनको नरकादि 
गतिरयोमे दुःख भोगने पड़ते हं, इस प्रकार स्वबुद्धिसे हिंसादिको प्राप्तकर उनसे विरक्त 
हाता है । अतः हिंसादिमे ध्ुवत्यकी विवक्षा होनेसे यहौँ हिंसादिकी अपादान संज्ञा होती है 
ओर अपादान संज्ञा होनेसे पच्चमी विभक्ति भी हुई । | 
तरतमे प्रधान टोनेसे अदहिंसात्रतको पिले का है । सत्य आदि त्रत अनाजकी रक्चाके 
लिये वारीकौ तरह अहिंसा व्रतके परिपाङनके लिय ही है । सम्पूणं -पार्पोकी निचरृत्तरूप 
केवर सामायिक दी त्रत हे ओर छेदोपस्थापन। आदिक मेदसे ब्रतके पोच भेद्‌ हे । 
प्ररन--वरतोको वका कारण कहना ठीक नदीं हे किन्तु व्रत संबरके कारण त्रँ« 
«स॒ गुधिलमितिधमीवु्रक्षापरीषहजयचारितः" [ ९।२ ] इस सूप्रके अनुसार ट करना ही 
ओर चारित्र वर्तका अन्तमीव होता हे । 
= उत्तर--संबर निदृत्तिर्प होता दै ओर अर्िसा आदि वरत देसे पुरुपकी जिहा 
रतो, आसखवका कारण मानना ठोक दै । दूसरी वात यह्‌ दक्र गुर निन्दा करते द । 
परिकमं हु । जिस साघुने तोका अवुष्ठान अच्छी तरहरे 
सुखपू्ंक कर सकता ह । अतः न्तोको ध्‌ का गया 5 
मश्न--रजिमोजनत्याग क एकर छट त्व ह हरण, येपर वाना आदि 
„ उत्तर--अर्दिसा त्रत पोच भावनाए हे उनतते ह ओर बह मरकर नरादि गतियो 
हे । अतः आलोकिंतपानभ।जनके ग्रहणएसे रातरिभो ॥ 


ष व स्कर नहीं हे । 
यह है कि रािभोजनत्याग अंसा जतङ़े अन्तर्गत ५ 


४५० तच्वारथ॑वृत्ति हिन्दी-सार [ ७।१०-११ ` 


अब्रह्मचारी पुरुप मदोन्मत्त दता हुभा कामके वश्च दौकर वध वन्धन अदि दुखं 
को श्र्च करता है, मोद या अन्ञानके कारण कार्यं ओर ग्रकार्यकरो नदीं समञ्यता दै थर 
खीटम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास च्मादि छदं भो पुण्य कम नदीं कप्ता द 1 पर्तपरं 
अनुरक्त पुरुप दख रोके टिद्रखेदनः वथ, वन्न, सर्बस्वहुरण आदि दुःखका प्रत्त कर्ता 
रे ओर मस्कर नरकादि गतियेकि दुःखेकि मोगतादह। छग द्वास निन्दिविभादोताद 
अतः कुरशीटठसे विरक्त होना दी शभ दं । 


पृरपरहवाला पुरुप परिप्रहको चाहमेव चोर चादिके द्वार अभिभूत होता दै जसे 
मांसपिण्डको लिये हृए एक पक्षी अन्य पक्षियेकि द्रास । वह्‌ परिग्रदफ़े उपार्जन, रक्षण ओर 
क्षयके रा हनेवाले बहूतसे दोक प्राप करता द । इन्धनकरे द्वार वह्ठिकी तरद धनसे 
उसकी कमो वपि नदीं दहयेती। खोमके कारण वहु काय श्यौर अकायको नदीं समञ्चता। 
पाचको देखकर किवाड़ वन्द्‌ कर ॒टेतः हे, एक कोड भी उन्द्र नीं देना चादता । पारक 
केवर धके ही देता है । वह मरकर नरक्रादि गतियो घोर दुखांको प्राप करता ह अर 
छोगों द्वार निन्दिति भी होता दे। इस्तिये परिमदके स्याग करनेमं दी कल्याण हे । 
इस प्रकार हिंसादि पोच पापोकरे विपयमे विचार करना चाहिये । । । 


दुःखमेव वा ॥ १०॥ 


अथवा एेसा विचार करना चाद्ये कि हिसादिक दुःखरूप दी ह । दहिसादि पाच पापको 
टुःखकां कारण होनेसे दुःखकरूप कदा गयादै जसे “अर वं प्राणाःण्यर्हौ अच्क प्राणक्रा कारण 
होनेसे प्राण कहा गया ह । अथवा दुःखका कारण असातावेदनीय दै । असातावेद्नीयका 
कारण हिंसादि हं । अतः दुखफ़े कारणका कारण दोनेसे हिंसादिकको दःखस्वरूप कदा गया 
द, जसे ` वे प्राणाः य्ह प्राणके कारण भूत अन्नका कारण होनेसे धनको प्राण 
कदा गयाहै। 


यद्यपि चिपयभोर्गोसे खंखकरा भी अछ्ुभव होता है लेक्लिन वास्तवमें यह सुख सुख 
नदं दै, केवल वेदनाका भरतिकार दे जसे खाजको सुनलनेते थोङ़्े समयके व्यि सुलका 
अनुभव हता ह्‌) म~ 


अन्य माचनार्पे-- 
मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च स्ुणाधिकक्रिरयमानाऽविनयेषु ॥ ११ ॥ 


(6 
श्राणीमात्र, गुणीजन.द्िश्यमान ओर अविनयी जीवोमिं करमसे मेरी, मरमोद्‌, कारुण्य 
र्‌ माध्यरस्थ्य भावनाका विचार करे । 


> संसारके समस्त प्राणिरयोमिं सन वचन काय कृत कारित आर अघुमोदनासे दुःख 
उत्वं न दानक भाव रखना स्री भावना है| न तप संयम आदि गणोसे विरि 
उपाक दखकर ुखपरसन्नता आादिके द्वारा अन्तरमक्तिको प्रकट करना प्रमोद भावना ३ । 
अलाताचदनाय करके उद्यसे टुःखित जीरयोको देखकर करुणापय भावोका दोना कारुण्य 


भावना द्‌ । लजिनवमसे पराङ्मुख मिथ्या आदि अविनीत प्राणियोमे उदासीन 
- रदेना मान्यस्य मावना दै ।) 


इन भावनाआकं भावनेसे अर्हिसादि त्रत न्यून होने पर भी परिपूर्णं हो जाते है | 


७१२-१३ ] सतर्वा अध्याय ४५१ 
संसार ओर शरीरके स्वभावका विचार-- 

ध € 

जगत्कायस्वमावौ वा संवेगवेराग्याथम्‌ ॥ १२ ॥ 


संवेग ओर वेराम्यके लिये संसार ओर शयोरके स्वभावका विचार करना चाहिये ] 
संसारसे भीरुता अथवा धमीनुरागको संवेग कहते है । शरीर, भोगादित्ते विरक्त दोना 
पराग्य है । सूत्रम आया हआ वाः शब्दं यह्‌ सूचित करता हे कि संसार ओर शरीरके 
खर्पचिन्तनसे अहिंसादि व्रतम भी स्थिरता होती हे । 

संसारके स्वरूपका विचार-छोकके तीन भेद दै--उध्वंखोक, मध्यलोक 
ओर अधोरोक । अधोलोक वेत्रास्तनके आकार दहै, मध्यलोक इल्छरी ( भारर ) 
ओर उर््वलोक ख्दद्गके आकार दै। तीनों छोक अनादिनिधन है। इस संसारम 
जीव अनादि कालसे चौरसी खख योनिर्योमें शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदिं 
नाना प्रकारक दुःोको भोगते हए भ्रमण कर रहे हः । इस संसारम धन योवन आदि कुछ 
भी शाश्वत नदीं ह । आयु जख्बुद्‌वुदके समान हे ओर भोगसाम्री विद्युत्‌ इन्द्रधदुष 
आदिके ससान अस्थिर हे । इस संसारम इन्द्र॒ धरणेनद्र आदि कोई भी विपत्तिमे जीवकी . 
रक्षा नरीकर सकते । इस प्रकार संसारफे स्वरूपका विचार करना वचादिये । 

` कायक स्वभाव का विचार--शरीर अनित्य हे, दुःखका हेतु है, निःसार है, अशुचि 
हे, वीमत्स दै, दुगैन्धयुक्त है, मल मूत्रमय दै, सन्तापका कारण है ओर पापँ की उयत्तिका 
स्थान हे । इस प्रकार कायके स्वूपकाः विचार करना चाहिये । 
दिसाका खक्षण- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३॥ 


प्रमत्त व्यक्तिके व्यापारसे दश प्रकारके ्राणोका.वियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना हिंसा है । कपायसदहित प्राणी को प्रमत्त कहते हे । अथवा विना विचारे जो 
इन्द्रि्योकी प्रवृत्ति करता टै वद प्रमत्त है । अथवा तीव्र कपायोदयके कारण अरहिंसामे जो 
कपटपूवेक प्रवृत्ति करता दहै बह प्रमत्त हे । अथवा चार विकथा, चार कषाय, पोच इन्द्रिय, 
निद्रा ओरं प्रणय इन पन्द्रह प्रसादोसे जो यु्छ हो वह प्रमत्त है । प्रमत्त व्यक्तिके मन, वचन 
ओर कायकरे व्यापारको प्रमत्तयोग कहते ह । ओर प्रमत्तयोगसे प्रा्ोका वियोग 
करना हिसा हे । 

प्रसत्तयोगके अभावमें श्राणव्यपरोपण होनेपर भी हिंसाका दोप नदीं खता है । 
म्रवचनसारमं कहा भी है कि-“ईेयासमितिपू्ैक गमन करनेवाले सुनिके पैरके नीचे कोई 
सूच्म जीव आकर द्व जाय या मर जाय तो उस सुनिको उस जीवके मरने अदिस सृष्म 
भी कमवन्ध नदीं होता दे । जिस प्रकार मूच्छीका नाम परिह है उसी प्रकार प्रमत्तयोगका 
नाम हिंसा ह ।» ओर भी कहा है कि--'“जीव चाहे मरे यान मरे छेकिन अयन्नाचारपूर्क 
रत्ति करनेवलिको िंसाका दोप अवश्य र्गता हे चर प्रयतनपूरव॑क प्रृत्ति करनेवालेको 
हिसामा्रसे पापका वन्ध नदीं होता हे 1» 

्मपने परिणामोके कारण प्राणियोंका घात नदीं कए्नेवान्ञे प्राणी भी पापका वन्ध 
करते ह जैसे धीवर मछली नदीं मारते समय भी पापका वन्ध करता है क्योंकि उसके भाव 
सदा दी मछटी मारनेके रहते है ओर भ्राणिर्योँका घात करनेवछे प्राणी मी पापका वन्ध 
नदीं करते जैसे कृपकको दर चलाते समय भी पापका वन्ध नदीं होता है क्योकि उसके 


४५२ तच््या्थवरृि हिन्दी-सार [ 4१८५ 


परिणाम दिखा केक नदीं ह । प्रमादयु व्यक्ति पिट स्वयं अपनी आस्ाका वति करता 
ह्‌ वादं दूसरे प्राणियाका वद्यो चाह्‌नदा) चतः प्रमत्तव्रागस प्राप्राक्र चित्रान करनक्रा 
अथवा केवत प्रमत्तपरेणको दिता करते ट| प्रमत्तयोगक विना करवत व्राणत्यपराषण 
दि न्दी । 


असत्यक्रा टश्रम-- 
असदमिधानमनृतम्‌ ॥ १४ ॥ ॥ 


प्रमादे यगते यत्‌ ( अप्रदास्त ) अर्थकर कदना श्यनूत या यसव्य द्र । च्रधीन्‌ 
व्राणि्वकत ढःखदायक व्रि्यमान अथवा अचिद्यमान अर्थंका वचन अमत्य द । जिस प्रत्र 
यनश्री हिसप्न प्रसिद्ध ह उसी तरद्‌ वसु राजा भूमं । कणककदा) ददयनिप्टरः मन्म 
पीडा करनेवाले, विप्रटपय॒क्त, विसेधयुक्त, प्राणियेक्रि वध बन्धन आरिक्रा करान, 
वैरकारी, क्ट अद्धि करनेवलित्रास्र करनेवाले गुद आदिक अन्ना करनवाट आदिं वचन 
भी असत्य ह । भ्ठ वोट्नेकी इच्छा आर भरट बोटनेकरे उपाय सोचना भी प्रमत्तयागक 
कारण अस्तव्य हं । प्रमत्तयोगके व्यभावमं असत्य वचन भी कमचन्ध्ः कारण 
नदीं देते ह । 

चोरीका टश्षण-- 


अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


परम्तयोगसे विना दी हई किसी वस्तुको अहण करना चोरी हे । अर्धात्‌ जिस वस्तु 
प्र ठ छर्गोकरा अधिकार नदीं द उख वस्तुको व्रहण करना, व्रदण करनेक्ी इच्छा करना 
अधवा यहण करनक्रा उपाय सचना चोरी) ` 

प्रन--यदि विना दी हुदै बस्तुकरे यरदण करमेकरा नाम चारी है तो कर्म ओर नाक्मक्र 
यदण भी चोरी कदद्ायगा क्र्वोकि कमं चार नोक भी किसी द्वारा दिए नदीं जाते 

उत्तर जिस वस्तुक दना अर केना संभव दो उसरी वद्सुक्े मद करनेमें चौरी 
व्यवहार दाता ह्‌ । घुत्रमं आए हुए अदन्तः दृष्दका यदी तासं ह । यदि दाताका चद्धाव 
टतो अदकं का अस्तित्व भी पाया जाताद्‌ । ठेक्रित कर्मं ओर नोकमरं वर्गणा्थकि को 
सयमी > दानेच उनके ग्रहण करने अदचाद्यनका प्रणन दी नदीं दवा द । यतः कर्म ओर 
नोकसंक्ता महण करना चोरी नदीं ह । 


म्ए्न--त्राम, नगर च्ाद्धमं घरप्रण करनक् समय मुनि र्याद्रार (गर्ीक्राष्रार) 


आदभे प्रवेश कस्ते द रोर रथ्या आदिं खामी सदित दं थतः विना आज्ञकरे प्रवेक करने>े 
कारण सुनिर्योकरो चोरक दोप गना चावि । 


उत्तर--त्राम, नगर चादि ओर रथ्याद्टार आदिमे रवेश्च करनेते निरयो चोरी 


नदय छमा दं क्यार सव साधारण दिवे वदां म्रवेश कप्तेकी खतन्त्रता ह 1 उनि्या 
ष्टि वद 


- छव वद शा वान दं क्रि वन्द्‌ दरार आदिमं प्रवरे न कर 1 अतः दुद हुए द्वार आदिनं 
भवदा छस्नस उद्‌ दप नदीं लगवा द्र । अधवा ग्रमत्तयोणसे अदतादानच्रा नाम चोद 


युचयच् 'प्रसत्तयागक् विना रभन्याद्रार जम प्रवद करनपर चोराका दाप नहा 
वम सलक्ताद्ध्‌} ` । 


।१.५/ 
स 


॥ 
६ स; 9) 
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७) 
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ह ^ 
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कुरीलका लक्षण-- 
सैथनमन्रह्य ॥ १६ ॥ 


सैथुनको अत्रह्म अथौत्‌ इशील कते दं ! चारित्रमोहनीय्‌ कमंके उद्यसे राग- 
पर्णिाम सहित स्त्री ओर पुरुपको परस्पर स्पशे करने की इच्छाका होना या ` सश करनेके 
उपायका सोचना मेथुन है । रगपरिणामके अभावमें स्पशो करने मात्रका नाम कुशीर नदीं 
ह ।(लोक रर शास्म भी यदी साना गया ह कि रागपरिणामके कारण खी खोर पुरुषकी जो 
चेष्टा दे वही सैथुन दै 1 अतः प्रम्तयोगसे स्त्री ओर पुरुषे अथवा पुरुषं ओर पुरुपतें 
रतिसुखके व्यि जो चेष्ठा है वह्‌ मथन हं । 
जितकी रक्षा करने पर अहिंसा आदि गुणोकी बृद्धि दो वह्‌ व्रह्म है ओर ब्रह्मका 
अभाव अन्रह्य है । मैथुनको अब्रह्म इसलिये का दै क मेथुनमे अहिंसादि रुणोकी रक्षा 
तदी होतो दै) मेश्ुन करनेवाला जीव हिंसा करतः है । मथुन करनेसे योनिम स्थित 
कतेडां जीर्योका घात होता है । मेथुनके चयि सूह भी योखना पडता हे, अदत्तादान ओर 
परिपरहका मी ग्रहण करना पडता है । अतः मंथुनमें सुव पाप अन्तर्हित हें 


परिप्रहका छत्तण- 
मूच्छ परिग्रहः ॥ १७॥ 


मृच्छीको पररह कहते ह । गाय भेँस मणि सक्ता आदि चेतन ओर अचेतन रूप 
चाद्य पस्मह ओर राग द्वेष आदि अन्तरङ्ग परिप्रहके उपाजन रक्षण ओर वृद्धि आदिमे 
सज्नकी अभिखापाः या ममलत्वका नाम मूच्छी है । वातत पित्त श्टेषम अादिसे उत्पन्न होने 
वाली अचेतन स्वभावरूप मूच्छीका यहाँ ग्रहण नदीं किया गया हे । 

म्रन--यदि मनकी अभिलापाका नाम दही परिघ्रह हतो वाद्य पदार्थं परिह 
नदीं हमे । 

उत्तर--सनकी अभिखाषाको प्रधान दोनेके कारण अन्तरङ्ग परि्रहको दी मुख्य 
रूपते परिप्रह्‌ कहा गया ह 1 वाद पद्‌थंभी मूच्छोके कारण होनेसे परिग्रह्‌ ही है । ममत्व 
या मृच्छीका नाम परिग्रह हीनेसे आदार भय आदि संज्ञायुक्त पुरुष भी परिग्रहसदहित है 
चयि संज्ञाजापं ममव्यबुद्धि रहती 

प्रश्न -सम्यग्ञान दशन चारित्र आदि भी परिदह्‌ दै या नदीं ? 

उत्तर--जिसके प्रमत्तयोग॒ दता हे बही परिहसित होतादै योर जिसके 
भमत्तयोग नहीं हं वह अपस्य हे । सम्यग्ञान दरोन चारित्र ्ादिसे युक्त पुरुप प्रमाद- 
रदित ओर निमोँद होता है, उसके मूच्छ भी नदीं होती है अतः वह्‌ परिदरहित दी है । 
दूसरी वात यद है कि ज्ञान द्येन यादि आत्माके सभाव होनेसे अहेय हैः ओर रागतरेषाडि 
अनास्मस्वभाव दीनसे हेय हं । अतः राग दवंपादि दी परिप्रहष्टैन कि ज्ञान द्नादि। 

` एेसाकहा भीहेकिजो हेय दहो वही परिह हे । 
परग्रहबाला पुरुप हिसा आदि पचा पपोमें प्रवृत्त होता है ओर नरकादि गतिर्या 
{खोक भोगता है । 

अन्तरङ्ग परिप्रहके चोदह्‌ भेद है-मिप्यात्व, वेद, दास्य, रति, अरति, दोक, सय 
जुगुप्सा ऋध, मान, माया, लोभ, राग श्रौरः द्वेष । वाह्य परिपहङे दश सेद्‌ है- शेर, वास्त, 
वनः धान्य, 'द्पद्‌, चतुष्पद्‌; सवारी, शयनासन, कप्य ओर भाण्ड । 
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राग, द्वेपादिको दी मुख्य स्पसे परिह क्ते ह । कद्राभी दै कि-जपने पापक 
कारण वाह्यपरिमहरदित दरिद्रं मचु्य तो यहृत्तसे दोतते है टेकिन अभ्यन्तर परिरं रदित 
जीव ठोकमें दुलभ हे ¦ 


व्रतीक्री विस्तेपता- 8 


निःशसयो तती ॥ १८ ॥ 


रल्यरहित जीव दी व्रती है। शल्य वाणको कते ह । जिस प्रकार वाण इरीरक 
अन्दर प्रवेश करके दःखका देतु होता दे उशी प्रकार भाणिर्योकी शारीरिक मानसिक आदि 
वाधाका कारण देनेषे कर्मोदयके विकारका भो राल्य कहते हं । शल्यके तीन भद्‌ द मावा 
मिथ्या ओंर निदान । 


छट कपट करनेको माया कहते द । तच््वार्थ्रद्धानक्ा न दोना भिध्यात्व द अर 
विपयभोर्गोक्ी अकाश्चका नाम निदान हे { जो इन तीन ध्रकास्छी शल्योसि रहित दाता 
दे बही तती कटा इ । 

प्र्त--द्ल्य रहित होमेते निलय ओर तरतं सहित दोनेषे व्रती होता ह । अतः 
जिस प्रकार दण्डथारः देवदत्त छत्र ( छनत्तावाख ) नदीं कदखता द उसी श्रकार दाल्य रदति 
उयक्ति भी त्रती नहीं हय सकता ह्‌ । 

उत्तर--निःराल्यो तती कहनेका ताद्य यह्‌ है किं शल्यरदित ओर त्सहित 
उयक्ति दी व्रती कखाता हे केवछछ दिसादिसे विरक्त होने माचसे कोई व्रती नदीं दो सक्ता | 
इसी तरद्‌ दिसादिसे विरत होने पर भी शल्यसहित व्यक्ति चती नहीं ह किन्तु शस्य 
रदित हीनेपरदी वद्‌ चती होताद्‌ । नेसे जिसके अधिक दृध. घृत आदिं होता ह वदी 
मोवाला कहुटाता इ, दृध धृतके अभावमे गायक्रि होने पर भी वह ग्वाला नदीं 
कात उतो प्रकार अरदिसादि तकर ने पर भी शल्यसयुकत पुरुष व्रती नदी-हे 1 ताल्वयं 
यह्‌ दे क्रि अर्दिसा आदि त्र्तोके विशिष्ट फर्मो दाल्यरहित व्यक्ति ही प्राप्न करते द 
उल्यसदित सीं 1 

। तरतीके भेद-- 
अगायेनमारथ ॥ १९ ॥ 


जत्ताक 


१, 


] 
१/ 


तीके दो भद दै-अमारी श्रौर अनगार । जो वरम निवास करते द वे अगारी 


( गृहस्थ ) ह अ।र जिन्न चरका त्याग कर दिया ह वे अनगारी ८ मुनि ) ह । 
प्रष्न-इस प्रकर तो जिनाय चुल्यागार मठ आदिभं निवास करनेचाले सुमि भी 
अगस दो जयने अर्‌ जिसको विपयदरणा दूर नदीं हई हे ठऊेकिन किसी कारणस नित्तते 
घरक छोड़ द्या ह एसा चन्म रहनेवाल गृहस्य भी अनगारी कहडते छनेगा । 
उत्तरया वर॒ शव्द अथं यावधर ह्‌ । चाखिरमोद़्े उदय टोनिषर घरे प्रति 
्ाभटापाका नाम भाववर ह । जिस पुरुपड्टे इस अकारा भावयर विचयमान है वह वनमें 


न॒न्नरदकिर्‌ सा नवास क्रताभा वह अगारीदह। आर यावागारन दानक कारण जन 
चत्याख्य आदु रटनवाल सुनि भा अनगार ह्‌ 1 


_ भर्न--अपासवूय व्रत दनक कारण गुदस्य त्रती नदीं हो सकता 1 


५ 
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उत्तर-- नैगम संग्रह जोर व्यबहारनयकी अपेश्ा गस्य भी ब्रतीदी है। जसे 
चरम या घर्के णक कमरेमे निवास करनेवाले ठयक्तिको नगरमे रहनेवाखा का जाता (य 
उदी भरकर परिपू त्रत पाङन न कएने पर मी एकदेशत्रत पान कासेके कारण वह 
कहलाता दं 1 पौच पामे से किसी एक पापका स्याग करनेवाला त्रवी तरी हे किन्तु पौचो 
पार्पौके एकदेश या स्वेदे स्याग कस्ेवारेको व्रती कहते ई \ 


अगारीका रष्ण-- 
अणुव्रतोऽमारी 1 २० 1) 


दिसादि पापक एकदे त्याग करतेवालेको अगारी या गृहस्य कहते द । 

छअणुत्रतके पौच सेद दै-अर्दिसाणुत्रतः सत्याणुत्रत, अन्चौयौणुत्रत, णुव्रत 
जर परिगरहपरिमाणाणुत्रत । संकल्प पूवक त्रस जीवकी हिसाका स्या करना अहिसाणुत्रत 
हे! लोम्‌ सेह आदिखे अथवा चरके विनाश होनेसे या ग्रामे बास करतेके कारण 
असत्य नदीं वोकना सस्याणुत्रत हे. । संछ्ेपूरयैक सिया याया अपना भी धन दूससे को 
पीडा करने बाला दता डे, ओर राजाके भय आदिसे जिल ` धनका ल्याग कर दिया दे 
रसे धनको अदत्त कहते है । इसं प्रकारके घनम अभिलाषाका न हयेना अचोयौगु्रत 
ह) परिगृहीता अपरिगृहीत परीमे रतिका न दोना ्रह्मचयीणुत्रत हे चछर शेर वास्तु 
धन धान्य आदि परिसरहका अपनी छवक्यकताङसार परि्ाण कर केना परिप्रहपरि ` 
-माणाणुत्रव दे । 


सात शीलव्र्तोका वणेन- 


त वनयरहतिरिसमपिोपेपाेपनो 


प्रिमाणातिथिसंविभाग्रतसम्पन ॥ २१) 


वह्‌ व्रती दिग््रत देशन्रत, अनर्थैदण्डत्रत इन तीन गणत्रतेसे जर सामायिकः 
प्रोषधोपवासः उपमोगपरिमगपरिमाण ओर अतिथिसंविभागनत इन चार शिष्षान्र्तसे 
सहित होता दे । “च, रष्दसे चती सल्छेखनादिसे मी सदिव द्योता दे 

दर दिशामि हिमाचर, विन्ध्याच आदि प्रसिद्ध स्थानक मयोदा करके उससे 
वार जनिका मरण पर्यन्ते ल्य व्याग कसना दिश्त्रत दहे) र द्रत की सयीदाके वारर 
स्थावर ओर त्रस ली्ोकी हिसाका सवेथा स्याग होनेसे गृहः सी उतने क्षत्रमे मात्रत 
होता) दिग््रतके क्षेत्रके वार्दर धनादिका खम होनेपर भी मनकी अभिखपाका अभाव 
होनेखे खोभका त्याग मी मृहस्थके दता ह 1. दिग््रतके सेमे से भी भ्राम सगर नदी वन 
चर आदिते निश्चित कालके लिये वार जानिका व्याग करन्‌ देशत्रत दै 1 देशघ्रत दिग््रतके 
न्तर्मत दी दै 1 विेष ह्यसे पापक स्थानेमि, तमङ्ग होने ` योम्य स्थानेमे ओर खुरासान 
मूलस्थान _मखस्थान हि्रिभजस्थान आदिं स्थानम जनिका स्याग करना देरात्रत दे । 
देशत्रतके ्षित्रसे वार भी दिग््रतकी तरह दी मानतः अर लोका व्याग होता दे) 

प्रयोजन रहित पापक्रियाओंका स्याम करना अन्थदण्डत्र त दे 1 छ्मन्थदण्डके पोच 
सेद्‌ दै--अपध्यानः पापोषदे, प्रसोद्प्वरति, िसादान रौर दुःश्रुति । 

द्रषके कारण दुसरोकी जय पराजयवध चन्धन द्रव्यदसण आदि चयोर रागके कारण 
-दूसर्की खी आदिकः दए क्से हो इस प्रकार सनम विचार करना अपध्यान हे । 
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पपरष अन्थदण्डकर चार भद्र द--स्टशवणिम्याः तितरर्वाणज्यरा) वथक्रापद्रा 
सर्‌ श्यारम्भोपदेया । अन्य देशस कम मृल्यप्रं आनवाट दासी-दासक्ा टकर शुजयाति 
आदि दतत वरचनेसे सदान घनटाभ दयता दे एसा कटना कटयविज्या पावापदृदा द| 
ट्त देदाके गाय सर व्ट उट आदि परणु्धाकी दृ्तर ददाम व्रचनेन चछधिक्र दामा 
डन प्रकार उदर देना तिर्यम्णिञ्छा पप्रापदरदाद्र | पाप्रक्र्मोसि जानीविका करन वाट 
धीवर परिकारी आदिन एसा कहना उतत स्थान प्रर मछली गवर आदि वहुतहे 
ध्रकोपदेया दै) नीच आद्मिर्योष् प्सा कटनाक्रि भूमि णम जाती जानीद्रुः जद प्र 
निकटा जाता इ, नमं आग इस प्रकार लगा जाती; व्रनस्यति णम च्ाद्र जरति 
टत्यादि उयदरेश ्मारम्भोपदेदयरद्‌। 
विना प्रयोजन प्रिव; क्रूटना जद सचना अग्नि जाना पा आद्धिन वादु उन्न 
दर्ता वृश्चि फल पु लता अदि ताडना तथा उसी प्रक्मर्क अन्य वाथ क्ये करना 
ग्रमद्राचरित द । 
दूसर प्राणिरयके वातक मार्जीर सयं वान आदि ईहिसक ब्णु-पश्निर्यीक्र तया 
विप क्ुट(र तटवार आदि दिंसाके उपकरणा संग्रह रीर विक्रय करना दिमादरान द 
हिसा सगरदरेपर आदिक वह्मनवार दा्चयोक्रा पूना पदाना युनना सुनाना 
स्यापार करना आदि दुध्श्ुति दै । इन परां प्रकार अनधदरण्डा्य त्याग करना अन्धं 
दण्ड त्रतद््‌। 
त्रत दवशघ्रत श्योर अनधदृण्डत्रत ये तीनां अणरुतरतोकी वद्धिं हतु दनक क्स्म 
गुणत्रत कटटति द । 
समयशव्दरसे स्वाथेमं इकम्‌ प्रत्यव दोनेपर सामाचिक्र ब्द वनाद) एकरत्पसं 
परिणमन करनेका नाम समय दे अर समयक्ता दी सामयिक कते द्रु! धवा प्रयाजन 
व्यधमं उकम्‌ प्रव्यय करनैस समय ( पकठर्पर प्ररिणति › दी जिसका प्रयोजन दो वद्‌ 
नामायिक्र है । तान्पय यह्‌ ह फि देववन्दरना भादि क्राट्मे चिना संछ्धेशके सव प्राणियाप् 
ममता ्यारिका चिन्तन करना सामायिक्र द 
तानायचक्र करनवाला [जतन कद त्त सा्माक्रम दत गह्ता द उतम क्राधं तच 
सन्पूष् प्ाकी निचरत्ति हो जानि वह्‌ उपचारत मदात्रती भी कटां टर । लेकिन संयमको 
रात करनेवाटी प्रव्याख्यानावरण कपायक् उदय टोनिषे वद्‌ सामाचिक चास्मे संयमी नदीं 
टा आ सकता । मामाचिक्र करनेवाल गृदस्य परिपृणं संचमक्रं विना भी उपचारत महाघती 
संसं राजपद विना भी सामान्य क्त्री राजा कहता दधे। 
अमी आर चलुदंकीक्‌! परोप कहते हं । स्पर्शन आदिं पचि उच्धियोकि विषयेक्र 
त्पराय करनक्रा उपवास कुतं द्‌ । अतः प्रापव ( खदरमी भार च तरद ) में उपवास कल्को 
मरापधाधत्रास कहते ई । अथान्‌ अश्न पान खाच ओर “ल्ह उन चार प्रकारके आदारका 
अष्मा जर चलुदयीच्छे द्याम करना प्रोप्रथोपवरास हु! जे श्रावक सव मकारे आरम 
सवश्ररीरसंच्छर स्नान गन्ध मलादि धारण करना छोडकर चैव्याख्य आदिं 


पवित्र स्थानं एत्र सनस वसेकधाको कहता सुनता यथवा चिन्तयन करता दज उपवास ' 
करती ह्‌ वद्‌ प्राप्रथोपवासत्रती द 





~ ~ भाजन बान मन्य मील्य तान्व आदिजो एकं वार भोगनेमे अवं वे । 1 
द पर सवण यन्य व्रर्‌ यनि ब्राहन आदि जो अनेक वार भोगनेमे अर्व बे परिथोय £ 
उपभोग रर परमायक्र स्परानमं भाग आर उपधोगक्ाभी मम्रोग क्रिया जाता द । उपिव 


पट तच््ार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ५।२३-२४ 


"जो आत्माती व्यक्ति है वे अति अन्धकास्से आघरृत चसूयैलाकमं अनेक प्रकार 
के दुःख मोगते द 

जिनागममे कदा है कि--"्रागादिका उसन्न न होना दी अर्दिसादे, रगादिकी 
उत्पत्ति दी हिंसा हे" 

सल्छेखनामे आस्मवात न होनेका एक कारण यह भी है किं वणिक अपने घर 
के विनाङकी तरह प्रस्येक प्राणीको मरण अनिष्ट दै । वणिक्‌ वहुमूल्य द्रव्यसे भरे हए 
अपने चरका चिनार नदीं चाहता दै । केकिन किंसी कारणसे विनाश्य उपस्थित हान 
पर बणिक्‌ उस घरको छोड देता दै अथवा एेसा प्रयलन करता है जिससे द्रव्योंका नाश्च न 
हो । उसी प्रकारं त्रत ओर सीखा पाटन करनेवाखा गृहस्य भी व्रत श्र रीख्के आश्रय 
स्वरूप शारीरा विनादा नदीं चाहता दै । टेकिन शरीरविनाशके कारण उपस्थित होन पर्‌ 
संयमका घात न करते हृए धीरे धीरे शरीरको छोड देता है अथवा इारीरके छोडनेमें अस 
मर्थ होने प्र ओर कायविना तथा आत्मगुणविनाशके युगपत्‌ उपस्थित दोन पर॒ आतमाकरे 
गु्णोका विनाश जिस प्रकार न दो उस प्रकार प्रयत्न करता दै । अतः सल्टेखना करनेवाटेको 
आत्मधातका पाप किसी भी प्रकार संभव नहीं स्थोकी तरह मुनिर्योको 
मी आयुके अन्तमे समाधि-मरण वतखाया हे । 


सम्यग्दर्शन के अतिचार-- 


शङ्काकाक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिग्रशसासंस्तवाः सम्यण्टष्टेरतिचार; ॥ २२ ॥ 

शंका, काक्षा,विचिकित्सा, अन्यृष्िप्ररंसा ओर अन्यटृषटिसंस्तव ये सम्यग्दशोन के 
पोच अतिचार ह । 

जिनेन्द्र भगवान्‌ वचनेनिं सन्देह करना-जैसे नि्रन्धोके सुक्ति वतरा है उसी 
प्रकार क्या सम्रन्थां क भी युक्ति होती है १ अथवा इसखोकभय, परखोकभय, आदि सात 
भय करना शका दै । इसघछोक ओर परलोकके भोगोकी वाज्छा करना काक्षा ह्‌ । रलच्रय- 
धारकोके सछिन शरीरको देखकर यह्‌ कहना कि ये सुनि स्नान आदि नदीं करते इत्यादि 
रूपसे ग्छानि करना विचिकिरसा है ! भिथ्यादश्ि्योके ज्ञान च्ौर चारित्रगुणकी मनसे म्रशेसा 
करना अर यटृष्पररंसा हे । ओर मिथ्यादृष्टि वियमान ओर अविद्यमान रु्णोक्रो . चन 
से प्रजट करना अन्यदृष्टिसंस्तव दे । 

प्ररन--सम्यग्दहन के आठ अंग दै अतः अतिचार भी आठ ही होना चाहिये । 

„ _ उन्तर-त्रत ओर शीखोके पोच रपौ दी अतिचार वतखये द अतः अतिचार्तेकरे 
वणनमं सम्यगदशनके पोच ही अतीचार कहै गये ह । अन्य तीन अतिचासंका अन्यरशि- 
रखा ओर संस्तवने अन्तधौव हो जाता है जो मिध्याटृ्ियोकी प्ररंसा ओर स्तुति करता दे 

मूदच्श्टितो दे दी, बह रत्नत्रयधारककि दोरपोंका उपगूहुन ( प्रगट नदी करना ) नहीं 
करता हे, स्थितिकरण मी नहीं करता है, उससे वात्सल्य ओर प्रभावना भी संभव नदीं है । 
अतः अन्यदृषिभरशंसा ओर संस्तवमें अचुपगूहन आदि 'दौपोका अन्तभौव दो जाता हे । 
त्रत ओर शी्छोके अतिचार-- 


व्रत्ञीलेषु पच पश्च यथाक्रमम्‌ 1 २४ ॥ क 


पचि अणुत्रत ओर सात शीलेङे रमसे पाँच पोच अत्तिच,र होते दैः । यथपि जतो 
ही रीका प्रणो जावा द ठेकिन शीटका प्रथक्‌ ग्रहण त्रतसि सीख विरोपता 


| 


५।२५-२० ] साता अध्याय म, 


वतलानेके लिये किया गया इ । त्रसोकी सता कस्नेको शील कहते दह । दिग्ब्रत छदि सात 
शीसे द्वप पौच अणुत्रतोकी रक्षा दोती ह यही शीखोकी विरोपता ह । अतः सीखक एक्‌ 
ग्रहण करनेमे कोई दोप नदीं ह । 

अहिंसाणुत्रतके अतिचार-- 


वस्धवधच्छेदातिभारारोपणानपाननिरोधाः | २१५॥ 


वन्ध, वध, छेद, अतिभायसेषण . ओर अन्नपाननिरोध ये अिंसाणुत्रतके पचि 
अतिचार हे । 

इच्छित स्थानमे गमन रोकनेके दिय रस्सी आदिसे बोध देना बन्ध है । कड़ी, 
वत वण्ड आदिते मारना व है । यदौ बका अथ परा्णोका विनाश नही हे क्योकि 
दसका नियेव हिंसारूपसे पिके ही कर चुके ह । नाक, कान आदि अचयरवोको छेद देना 
छेद है । शक्तिसे अधिक भार खादना अतिमाससेपण है । मनुष्य, गाय, भस, वैट, घोड़ा 
आदि प्राणिरयोको समय पर भोजन ओर पानी नहीं देना अन्नपाननिरोध है 1 


सत्याणुत्रतके अतिचार-- 
मिथ्योपदेशरदोऽभ्यास्यान््टलेखक्रियान्यासापदारसाकारमन््रभेदाः ॥ २६ ॥ 
मिथ्योषदेश, रदोऽभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार-ओर साकारमन्त्रभेद्‌ ये 


सत्यागुत्रतके पोच अतिचार्‌ हे । 

अभ्युदय ओर नि्रेयसको न देनेवारी क्रियाओमे भोले मदुष्योकी प्रवर्ति करना 
र धनादिके निमित्तसे दूससेको ठगना मिथ्योपदेश्च है! इन्द्रपद, तीर्थकरका गभे 
चछमौर जन्म कल्याणकः साम्राञ्यः चक्रवर्तिपद्‌, तपकल्याणक, महामण्डेश्वर आदि राञ्यपद्‌, 
ओर स्ी्सिद्धिपर्यन्त अहमिन्द्रपद्‌, इन सव संसारके विङेष अथवा साधारण सुखोका नाम 
अभ्युदय है । ओर केव॒ख ज्ञानकल्याणक.निवौण कल्याणकः अनन्तचतुष्टय ओर परमनिवीण- 
पद्‌ ये स्र नि्रेयल है । खी भौर पुरुष द्वारा एकान्तमे किये गये किसी कयेचिदोप को 
अथवा वचनेको गुष्वहूपसे जानकर दूसरोकिं सामने प्रकट कर देना रदो ऽभ्याल्यान है । फिसी 
पुरुषे द्वारा नदीं किये गये ओर नदीं कदे गये कायेको द्वेषे कारण उसने एेसा किया है 
जर देल कहा है इंस प्रकार दूसरोको ठगने र पीड़ा देनेके लिये असत्य चातको 
लिखना कृटलेखक्रिया है । किसी पुरुषने दूसरेके यँ सुवण आंदि द्रव्यकरो धरोहर रख 
दिया, द्रञ्य लेनेके समय संख्या भूछ जनिके कारण कम ` हन्य मँगने पर जानते हुए भी 
कहना कि हँ इतना दी वुम्दासा द्रव्य दै, इस प्रकार धरोहंरका अपहरण करना।न्यासापहार 
दै । अङ्गविकारः, भुविकषेप आदिके द्रि दूससेके अभिपरायकतो जानकर दषो आविक कारण 
दृससेके सामने प्रकट कर देना साकारभन्त्रभेद ड । 


अचौ्याणुत्रतके अतिचार-- 
० सनघरयोगतदाहतादानविरुद्रास्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपङव्यवहाराः ॥ २७ ॥ 


स्तेनप्रयोग, तदाहतादान्‌ः विसुद्धराञ्यातिक्रमः हीनाधिकमानेन्मान ओर भतिरूपक- 
व्यवहार ये अचौयौणुत्रतके अत्तिचार दे । 


४६० तच््वाथंचरत्ति दिन्दी-सार [ ५२८२५ 


चोर्र चोरी कस्नेकरे ट्य स्वयं मन वचन यीर कायसे प्रेरणा करना अथवा 
दसरेसे प्रेरणा कराना, इसी प्रकार चोरी करने वाटेक्री अलमोद्ना करना स्तनप्रयोग द्‌) 
चोरके द्वारा चुयकर खाई हई वस्तुका खरीदेना तदाहृतवान द । बहुमूल्य वाका कम 
सूर्यम नदीं केना चादिये ओर कम मूल्य्‌ वाटी वस्तुभकर अधिक मूल्यं नर्द दूना चारिव 
वरस ग्रकारकी राजाकी आज्ञाकरे अञुसार जो कय किया जाता द्‌ वद्‌ राउ्य कहटाता दः ! उचित 
मूल्यसे विरुद्ध अलुचित मूल्यमे देने आर ठेने करो अतिक्रम कदते दं । राजाकीं आक्राकरा 
उल्लंघन करना अर्थात्‌ रजाकी आक्नाकरे विरुद्ध देना रौर ठेना विरुद्रराव्यातिक्रम “दं । 
राजाकी आज्ञके विना यदि व्यापार किया जाय शौर राजां उसे स्ीकरारकंरलेता वह 
विरुद्धराञ्यातिक्रम नहीं ह॑ 

नापनेके प्रस्थ आदि पात्रोक्रो मान योर तीलनेके साध्नेकरो उन्मान कते द| कमं 
परिमाणवाक्ठे मान ओर उन्मानके द्वार किसी वस्तुको देना ओर अधिक मान ओर उन्मान 
के द्रास ठेना दीनाधिकमानोन्मान इ । छोर्गोको ठगनेके छिय छरति खोटे सुवणं ्राद्विके 
सिक्केकि द्वारा क्रय-विक्रय करना प्रतिहपक्रञ्यवहार्‌ है 


ब्रह्मचर्याणुत्रतके अतिचार-- 
प्रविशाहकरणेलरिफापरिग्रदीतापस्गह्येतागमनानङ्ककीडाकामतीत्राभिनिवेशाः ।। २८) 


\ परविवाहकरण, परिगरदीतेव्वरिकागमन, अपरिगृदीतेत्वरिकागमन, अनद्गक्रीड़ा श्चोर 
कामती्र(भिनिवेश्च ये बह्यच यौधुत्रतके पाच अतिचार ह । 


दूससेके पुत्र आदिक्रा विवाह्‌ करना या करना परविवादकरण है । विवाहित सधवा 
अथवा विधवा स््रीको जो व्यभिचारणी हो परिग्रहीतेत्यस्कि कहते द। एेखी स्यसि 
वातचीत करना, दाथ, चक्षु, आदिफे द्वारा किसी अभिग्रायको प्रकट करना, जयने स्तन मुख 
द्यादिका देखना इत्यादि रागपृ्वेक की गई दुशे्ठओका नाम परिग्रीतेत्वस्किगमन हे । 
स्वामीरदित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्वियोको : अपरिगरहीतेत्यस्का कहते दं । देसी 
सिियोसे संभापण आदि व्यवहार करना अपरिगरदीतेखरिकागमन हे । गमन-राव्दसे जघनं 
स्तन सुख आदिका निरीक्षणः, संभापण, दाथ चक्षेप आदिसे गत्व संकेत करना आदिं 
विवक्षित ह। कामसेवनके अह्गोको चोडकर अन्य स्तन आदि अद्गासे कीड़ा करना 
अनेङ्गक्राडा ट्‌ । कामसवनमें अत्यधिक इच्छा रखना कामतीत्राभिनिवेरा है । कामसेवन 
कापर भो यह्‌ दोप होता है तथा दीक्षिता, कन्या, तियत्रिणी शआ्राद्रिके साथ क्राससेवन 
करना भी कामतीत्राभिनिवेद् है ।/ 


परि्रहपरिमाणाणुव्रतके अतिचार-- 


कषवरवास्तादिरण्यसुवणधनभान्यदासीदासङ्कप्यग्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ । | 


क्त्र-वालु, 1हरण्य-एुवख्‌, धनधान्य, दासी-दास योर कुप्य इन वस्तु 
क ममाणक्रा सिक्ते कारण उल्लंवन करना ये रमसे परिपरह परिमाणाणुत्रतके पोच अतिचार 
2 .। चत्नाजक्रा उत्पात्तके स्थानको क्षेत्र-खेत कते हु । रहनेके स्थानक वाम्तु कहते है । 
बावयुतचस्ए्य आर सोनेको सुण कदते ह! गाय भैस हाथी वोदे आदिको धन तथा 

वनम मदर तुर धान आदि अनार्जोको धान्य कटते द्व) नौकरानी भौर 


' दार दु कते ह । वल कपास चन्दन आदिको कुप्य कदते दं । 


४ ॥ 


| ३०-३२ ] सात्वं अध्याय ४६१ 
दिग््रतके अतिचार--. 
ऊष्वधिस्तियग््यतिक्रमकतवरवद्विस्मस्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 


ऊरध्वव्यतिक्रम अधोन्यतिक्रम, तियेरव्यतिक्रम, क्षेतधुद्धि मौर स्म्रत्यन्तराघानये 
दिग्रतङ्त पोच अतिचार 


दिशाके परिमाणको उत्लंघन करनेको प्यतिक्रम कहते दँ । उपरके परिमाणको उल्लं- 
चन कर प्व आदिपर चद्ना उध्वंग्यतिक्रम है, इसी भ्रकार नीचे छुआ आदिमे उतरना 
अधोव्यतिक्रम है ओर सुरज, विरु आदिमे तिरछा प्रवेश करना तियेख्यतिक्रम दे । 
प्रमाद अथवा सोहादिके कारण छोभमे आकर परिमित्‌ क्षेचरको बदा लेना क्षेचव्ृद्धि दे, 
अथीत्‌ परिमित क्षे्रके वाहर खाभ आदि होनेकी आशासे बह जाना या जानेकी इच्छा 
करना क्षेरवरद्धि है ओर दिङशाओंके प्रमाणफो भूल जाना स्मृत्यन्तराधान हे । 
देरा्रतके अतिचार 


आनयन्रेष्यप्रयोगशब्दरूपाचुपातपुद्धलकषेषाः ॥ ३१ ॥ 


आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दातुपात, रूपातुपात ओर्‌ पुद्ररक्षेप ये देरानतके पोच 
अतिचार ह । 

मयीदाके वाहरकी वस्तुओंको अपने क्षेत्रमे मंगाकर ऋय,विक्रय आदि करना आन- 

हे । मयौदाके वाहर नोकर आदिको भेजकर इच्छित कार्यकी सिद्धि कराना प्रेष्य- 

योग हे । कायेकी सिद्धिके लिये मयोदासे बाहर वाढ पुरुषोको खांसी आदिके शब्द्‌ द्रारा 

अपना अभिप्राय ससा देना शब्दानुपात ह । इसी प्रकार सयौदासे वाहस्वासको अपना 

शरीर दिखाकर कायंकी सिद्धि करना सूपाुपात दै तथा सयीदासे वाहर कंकर, 
पत्थर आदि फौककर काम निकाठना पुद्ररुक्षेप हे । 


अनथंद्ण्डतरतके अतिचार-- 
कन्द्पकौरङकव्यमोलर्यासपीद्याधिकूरणोपमोगपरिमोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥ 


कंदं, कोक्कुच्य, मौखयै, अससीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये 
अनर्थदण्डत्रतके पोच अतिचार हें । 


रागकी अधिकता होनेके कारण हास्यमिभ्रित अचष्ट वचन वोरना कन्दं हे । 
रारीरसे दुष्ट चेष्ठा करते हए हास्यमिश्चित अशिष्ट राब्दोका प्रयोग करना केौत्छुच्य हे ] 
यृष्टतापूवैक विना प्रयोजनके आवश्यकतासे अधिक वोखना मौखये है । विना विचारे अधिक 
्वृत्ति करना असमीक््याधिकरण हे । इसके तीन भेद ह--मनोगत, वाग्गत ओर कायगत 
्रसमीक््याधिकरण । मिथ्यादृष्टि द्वारा रचित अनर्थक काञ्य आदिका चिन्तन करना 
मनोगतं असमीक्ष्याधिकरण है । विना प्रयोजन दूससोको पीड़ा देनेवाङ़ वचनेोंको बोटना 
चागगत्‌ असमीच्याधिकरण दै ओर विना प्रयोजन सचित्त ओर अचित्त फल, पर आदि 
का छेदना तथा अग्ति, विप आदिका देना कायगत असमीदयाधिकरण दे) उपभोगपरि- 
भोगके पदार्थोको अत्यधिक मृल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग ओर 
उपभोगके पदाथोको रखना उपभोगपरिभोगानथे्य हे । 


तच्ाशवृत्ति दिन्दी-सार [ ५।२३-३५ 


= 

[४ 
११। 

^€॥ 


सामायिक त्रतक्रे अतिचार- 
योगदःप्रणिधानानादरस्मत्यलपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


काययोगदभ््रणिधान, वाग्योगदुप्परणिधान, मनोयोगदुष्प्रथिधान, अनादर ओर 
समृध्यलुपस्थान ये सामायिकवतके पाच श्रत्तिचार ट्‌ । 

योगोकी टष्टपरर्तिको तथा अन्यथा ्रद्रत्तिको योगटुष्प्रभिधान कते दरं । सामाविक्रके 
समय क्रोध मान माया भौर टोभसदहित मन कचन कायकी प्रवर्ति दुष प्रवृत्ति द 
कररीर्फे अवययोको आसनवद्ध या नियन्त्रित नदीं रखना कायकी अन्यथाप्रवृत्ति दे । 
अर्थरहित शदो रयोग करना वचनकी अन्यधाप्रवृत्ति दै ओर ददासीन रहना मनकी 
अन्यथाप्रवृत्ति है । सामायिक करनेमें उत्सादका न दीना अनादृर ह्‌ । एकाय्रताक अभाव 
सामायिकरपाट वगेर्ह्‌ भूट जाना स्त्यदुपस्धान दं । 

ग्रोपधोपवासव्रतके अतिचार 

अप्रत्यवेिताग्रमार्जितोत्पर्मादानरसंस्तरोपक्रमणानादरस्मरस्यनुपल्थानानि ॥ ३४ ॥ 


अभ्रव्यवेश्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग, अप्रव्यवेक्षिताप्रमार्जितादान, अगप्रत्यवे्चिवाग्रमार्जितसंस्त- 
रोपक्रमण, अनादर ओर स्परत्यनुपस्थान ये प्रोपथोपवासत्रत्के पाच अतिचार हं । 

यह जीव दै या नदीं इस प्रकार अपनी च्चुते देखना प्रव्यवेक्षित दै, ओर कोम 
इपकरण ( पीी ) से काड़नेको प्रमाजित कहते दै । विना देखी ओर विना योधी हु भूमि 
पर मल, मूत्र आदि करना अप्रस्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सं दह । देखे श्योर शोय चिना पूजन 
आद्धिके उपकरर्णोको उठा ठेना अग्रत्यवेक्षिताप्रमा्जितादान दे । विना देखे ओर विना शोवे 
हए विस्तर पर सो जाना अगप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जिततसंस्तरोपक्रमण ह । युधा, वपा आदिते 
ठया्कुख होनेपर आवश्यक धार्मिक कार्यम आद्रका न दोना अनादर दै। करने योग्य 
ऋार्योको भूल जाना स्खरस्थनुपस्थान दे । 


उपभोगपरिभोगपरिमाणनव्रतके अतिचार- 
तचित्तसम्बन्धसभ्िश्रामिषवदुष्पक्रादाराः ॥ ३५ ॥ 


सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धादार, सचित्तसंमिश्रादार, अभिपवादार चरर दुःपक्ताहार 
चे उपभोरापरिभोगपरिमाणत्रतके पच अतिचार हं । 

सचित्त ( जीव सदत ) फल- आदिका भक्षण करना सचित्तादार दै । सचित्त 
पद्राथेसे सम्वन्धकौ प्रप्त हुड वस्तुको खाना सचित्तसम्बन्धादार है । सचित्त पदार्थसे 
मिहं हर पदाथा खाना सचित्तसंमिश्रादार दे । सम्बन्धक प्रप्र वस्तुतोप्रथक्र्कीजा 
सक्ती द ठेकिन संमिश्र वस्तु प्रक्‌ नदीं हो सकती यदी सम्बन्ध ओर संमिश्रमे मद्‌ 
हे । त्रि चार पहर तक गद्या या पकाया दूजा चाव आदि अन्न द्रव कदटाता ह । 
स धा कामोलाद्‌क आहारको वृष्य कते हुं । द्रव ओर वृष्य दोनोंका नाम 






हः पराक आदार करना दुःपक्वादार हे । वृष्य आर टुःपक्व दारे सेवन करनेसे 
- - र्दरयमदरकी दता द्‌, सचित्त पदाथको उपयोगमें टेना पडता है, वात आदिक 
, ^ तां उ्वूमं पीड़ा अ्िके हदोनेपर अग्नि आदि जानी पड़ती दै । इन वातोस 
यस्तम्‌ देक द्‌ । अतः इस प्रकारके आद्ारका त्याग करना दी त्रेयस्कर दे । 
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प्रश्न-त्रती पुरुषकी सचित्ताहार आदिमे भ्टृत्ति कैसे हो सकती है ! 
उत्तर-मोह्‌ अथवा प्रमाद्के कारण इभुक्षा भर पिपासासे व्याङ्कर मतुष्य सचित्त 
आदिसे सहित अन्न, पान, ठेपन; आच्छादन आदिमे अवृत्ति करता हे | 
अतिधिसंविभागव्रतके अतिचार-- 


सवित्तनिक्षेपापिधानपर्यपदेश्चमःत्सय॑कालातिक्रमाः ॥ ३६ ) 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परन्यपदेरः, मात्सय ओर कालातिक्रम ये अतिधि- 
संबिभागत्र्तके पोच अतिचार हैँ । 

सचित्त कदठीपच्र, पद्मपत्र आदिमे रखकर आहार देना सचित्तनिक्षेप हे ¦ सचिनत्त 
वस्तुसे ठके हुए आहारको देना सचित्तापिधान है । अपनी असुविधाके कारण दूसरे 
दाताके द्वारा अपने द्रव्यका दान कराना परध्यपदेश्च है । अथवा यदौ दूसरे अनेक 
दाता हैमे दाता नदींहू इस प्रकार सोचना परन्यपदेश है। या दूसरे ही इस प्रकारका 
आदार दे सक्ते ह भ इस प्रकाससे या इस प्रकारका आहार नहीं दे सकता एेसे 
बिचारको पर्यपदेश कहते दै । 

प्ररल--पर्यपदेशच अतिचार कैसे दोता है ! 

उत्तर--धनादिलखभकी अआकांक्षासे आहार दैनेके समयमे भी व्यापारको न छोड 
संकनेके कारण योग्यता होने पर मी दूसरेसे दान दिखनेके कारण परन्यपदेश अतिचार 
डदोता दे! कहा भी हे कि- 

“पने द्रन्यके द्वारा दूसरोसे ध करनेमे धनादिकी प्राति तो होती दै परन्तु बह 
अपने भोगे छिए नही । उसका भोक्ता दृसया ही होता हे 1” । 


हवि वि 


_ _“रोजन ओर भोजन शक्ति दोना, रतशक्त ओर खीकी प्रापि, बिभव अर दान. 
राक्ति ये स्वय धमं करनेके फट दँ 1 
अनादरपूवैक दान देना अथवा दूसरे दाताच्रोके गुणक सदन नदीं करना मासं है । 
आह्‌।रके समयको उल्लंघन कर अकाय्मे दान देना अथवा क्षुधित मुनिका अवसर 


टारे, "+ है । 
चेदेक सत्लेखनाके अतिचार-- +७ऊॐ> 
६९ भद्‌ द 1 सपन -परणाक्चंहामिन्र-- ९ स ४ प 
--कारकं स्थावर जार बरस. उल खरामयुखाचुबन्धानदीनानि ॥ २७ ॥ 
ने “ग श्च नटि हनं ओर ग & 
जी विताशंसा, मरणारेसा, मित्राुराग, सुखातुबन्ध ओर निदान ये सत्छेखनां तके 
पोच अतिचार ह | 
सल्टेखना धारण करने पर भी जीवित रहनेकी इच्छा करना जीविताशंसा ह । रोगस 
वीदित्त हानेपर विना संङ्धेशके मरनेकी इच्छा करना सरणाङंसा दै । पूचेमे सितरकि 
अलमत क्रोडा आदिका स्मरण करना मिघ्ाञुराग हे । पूंक्राख्मे सोगे हए भोगाः 
करना सुलाुबन्ध है । बरनेके वाद्‌ परलोकमं विपयमोगोकी अकाष्ठा करना निन 
दानका खरूप-- हे, 
४ [कते गं [श्‌ म्य 
अयुग्रहाथं स्वस्यातिसगो दानम्‌ ॥ २३८ ॥ मिथ्या 
अपने शौर परके उपकारके ल्यि धन आदिका त्याग करना _ स 
दाताको वितेष पुण्यवन्ध होवा दै ओर यतिथिके सम्य्दर्शन, ज्ञत्वा 
होती है । यही स्थ ओर परका उपकार हे 2 । सयतात्तयतक 
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विरतियुक्त अविरति तथा प्रमाद, कपाय आर योग बन्धकरे दतु द । मरमत्तसंयतक प्रमाद 
कपाय ओर योग ये तीन बन्धकरे देतु ह । प्रमत्त, अपूवंकरण, बादरसाम्पराय आर सृच्स- 
साम्पराय गुणस्थानोमे कपाय ओर योगये दौ ही वन्धके कारण दं । उपदान्तकपायर, 
क्षीणकपाय ओर सयोगकेवरी गुणस्थानेमिं केवट येोगदी बन्धका हतु द) अयोग- 
केवटी गुणस्थानमें वन्ध नदीं होता द/ 

वन्धका स्वर्प-- 


सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पृद्रलानादत्ते स बन्धः ॥ २॥ 


कपायसदित दोनेके कारण जीव जो कमक योग्य ( कमाणवगणा रूप) पुद्रट 
परमाणु्रको ग्रहण करता वन्धद। 
कृपायका ग्रहण पिले सूत्रम दो चुका ह्‌ । इस सूत्रम पुनः कपायका प्रदण यद्‌ 
सूचित करता दै किं तीन, मन्द्‌ ओर मध्यम कपायकरे भेदसे स्थितिवन्ध श्रौर अदुभाग 
ध भी तीत्रमन्द्‌ ओर मध्यमर्प दोता टे | 
(्रश्न--वन्ध जीवक दी दोता है अतः सूत्रम जीव शव्दका ग्रहण व्यथं हे । अयवा 
जीव अमूरतीकं है, हाथ पेर रदित दै, वद कमेक कंसे प्रदण करेगा ? 
उत्तर-जो जीता दो या प्राण सहित हो वह जीव हं इस अरथेको वतलानेके चयि 
जीव राव्दका प्रहण किया गया दहै 1 तास्य॑यह द किं आयुप्राणसदिव जीवि दी कमको प्रहण 
करता है । आयुंसवम्धके विना जीव अनादारकद्योजाता हू अतः विरग्रहगतिमें एक), दोया 
तीन समय तक जीव कमं ( नोकमं ? ) का व्रहण नदीं कर्ता हं । 


प्रन--(कमयोभ्यान्‌ ईस प्रकारका ट्धुनिर्देश ही करना चाहिये था (कर्मणो योग्यान्‌? 
इख प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिदेर्‌ स्यो किया ! 


उत्तर--'कपं 7 योरधान्‌'इस अकार प्रथक्‌ विभकिनिर्देश दो वाक्योको सूचित करता 
` हें । एक याक्य है-कममणो जीवः सकपायो भवति ओर दूसरा वाक्य है कमणो योग्यान्‌ । 
प्रथम कक्यका अथं हे. कि जीव कर्मके कारण ही सकपाय दोता है । कर्म रदित जीवक कणय- 
का सम्बन्ध नहा दा सकता । इसस जाव अर कमंका अनादि सम्बन्ध सिद्ध हाता द॑ । तथा 
इस शंकाका भी निराकरण ह्यो जाता दे कि अमूर्तीक जीव मूतं करमो केसे ग्रहण करता 
दे. । यदि जीव ओर कमंका सम्बन्ध सादि हो तो सम्बन्धके पिले जीवको अत्यन्त निर्मल 
१ सिद्धोंकी तरह वन्ध नदीं हो सङ्रेगा । अतः कर्म सहित जीव ही कमवन्ध करता 
द, कमरेत ना } दूसरे वाक्यका अथे है कि जीव कमेक योग्य ( ऊामौगवगेणार्प ) 
पदर्छाको दी रहण करता हे अन्य पुदरछोको नदीं । पदि वाक्यम "कर्मणोः पञ्चमी विभक्ति 
दै ओर द्रे वाक्यम पष्ठी विभक्ति । यँ अर्थक वसे विभक्तिमे भेद्‌ लो जादा है ! 


सूतम पुद्गर दाच्धका महण यह वतखाता है किं कर्म॑की पुद्गकके साथ ओर पुदूगक 


की कम॑के साथ तन्मयता हे । कमं आत्माका गुण नदीं ह क्योकि आत्माका गुण संसारक 
कारण नदीं दो सकता । 


आदत्त यद्‌ क्रिया वचन देतुदेुमद्धावको वतदाता है । मिथ्यादर्शन आदि वन्धके 
देतु हं ओर वन्धसहित आत्मा देठुमान्‌ है । मिभ्याददोन आदिके द्वारा सूच् ~ च. 1" 
युद्गड पस्माथुच्क्रा मात्मके प्रदेशों फ़ साथ जल ओर दृधकी तरह मिख जाना वन्ध है 
क्च सयाग चा सम्बन्धक्रा नामं बन्ध नदीं है जैसे एक वर्तनमे - रखे हए नाना * *‹ 
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रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन दो जाता है उसी प्रकार आत्मामं 
स्थि पुद्गसका मी योग श्मोर कषायके कारण क्मरूपसे परिणमन हो जाता है । 1 

` सूत्रमे सः शव्दका भरण इस चातको वताता है कि बन्ध उक्त भ्रकारका ही ह 
अन्य गुण-गुणी आदि खूपसे बन्ध नहीं होता है । जिस स्थानें जीव रहता है केवर उसी 
स्थानम केवलज्ञानादिक नदीं रहते ह किन्तु दूसरे स्थानम भी उनका प्रसार होता है । यह 
नियम नद है कि जितने क्षत्रमे गुणी रहे उतने दी रेत्रमे गुणको भी रहना चाहिये ¢) । 


बन्धक सेद्-- 
्रकुतिस्थित्युमातमदेस्तद्विधयः ॥२॥ - 
भकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अजुमागवन्ध ओर प्रदेशवन्ध ये बन्धक चार मेद्‌ दँ । 


भरकरति सखभावको कहते हे । जैसे लीमकी अकति कड्वी ओर गुडकी भ्रकृति मीटी 
हे ! कर्मक ज्ञानाचरण, दर्श॑नाबरण आदि स्वभावरूप होना भकृतिबन्ध है । अर्थका ज्ञान 
नीं होते देना ज्ञानावरणकी प्रक्रत है । अथेका दशेन नहीं होने देना द्रेनावरणकी प्रकृति 
हे । सुख अर दुखक्रा अनुभव करना वेदनीय फी प्रकृति हे । तर्योका अश्रद्धान द्शेन- 
सोहनोयकी प्रकृति है । असंयम चारित्र मोहनीयकी प्रकृति. है । भवको धारण कराना चायु 
कर्मी प्रकृति है । गति, जाति आदि नामको देना नामकमकी प्रकृति दै । उच्च ओर 
नीच छखमे उत्पन्न करना गोच्रकमेकी प्रकृति है । दान, छाम आदिमे विघ्न डालना अन्तराय 
की प्रकृति! 

आटो कर्मोका अपने अपने स्वभावसे च्युत नहीं दोना स्थितिवन्ध हे । जैसे अजाक्षीर 
गोक्षीर आदि अपने माधुयं स्वमाचसे च्युत नदीं होते है उसी रकार ज्ञानावरणादि कर्मं भी 
अर्थका.अपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयेन्त च्युत नदी होते है 1, 

\ ज्ञानावरणादि मछ्तियोकी तीन्र~मन्द खर मध्यमरूपसे फर देनेकी शक्ति (रस विशेष) 
को ्रनुभागवन्ध कहते ह । श्रथौत्‌ कमेपुद्गरोकी अपनी अपनी फख्दान शक्तिको अलतु- 
भाग कहते हें । 

कमे रूपसे परिणत पुद्गरु स्कन्धोके परमारणुओंकी संख्याको प्रदेरा कहते है । भरकृति 
ओर प्रदेश वन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अनुभागवन्ध कषायके द्वारा होते ह । 

कहा भी है--“्योगसे प्रकृति ओरं प्रदेश वन्ध होते है तथा केषायसे स्थिति ओर 
अजुभाग बन्ध । अरपरिणत--उपशान्त कपाय ओर क्षीणकषाय मादि गुणस्थानमिं कषायोका 
सद्भाव न रहने से वंध नदीं दोता अथौत्‌ इनमें स्थिति ओर अज्चभाग वेध नहीं दते । 


प्रकृतिवन्धके भेद-- 
आचो ज्ञानदं नाबरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाममोत्रास्तरायाः \! ४ ॥ 


परकृतिवन्धके ज्ञानावरण, दशनावरण, बेदनीय, मोहनीय, आय्‌, नास, गो ओर 
अन्तराय ये रार सेद्‌ हं 
` आयु राच्द्‌ कदी उकारान्त भी देखा जाता हे । जैसे “वितरतु दीवमायु रुताद्‌गुरता- 
मवतादहर्निंरम्‌” इस वाक्यमे 1 जिस प्रकार एक वार किया हुआ भोजन रस, रुधिर, मांस 
आदि अनेक स्पे परिणत दो जाता हे उसी प्रकार एकं साय बन्धको प्राप्त हुए क्म परमाणु 
भी ज्ञानावरणादि अनेक सेद रूप हो जाते है । सासान्यसे कमं एक ही इ ! पुण्य चौर पाप 
की अपेश्छा कमके दो भेद्‌ ह ! भरकृति, स्थिति, अलुभाग ओर प्रदेशके भेदसे कर्मके चार 
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वरण दै । मद्‌, खद, परिभ्रम आदिको दूर करनेके च्य सोना निद्रा है। निद्राका वार 
वार टगातार आना निद्रानिद्रा हे । निद्रावाखा पुरुष षृल्दी जग जाता हैः । निद्रा 
निद्रावालय पुरुप वहत सुश्किङ्से जगता है । जो शरीरको चायमान करे वह्‌ प्रचटा 
हे । प्रचल शोक, श्रम, खेद आदिसे उस्पन्न होती हैः च्मौर ने्रविकार, शरीर 
विकार आके द्वारा सूचित होती हे। प्रचलवाला पुरुप वेढे वेढे भी सोने खता 
है । प्रचल्मका पुनः पुनः दोना प्रचखप्रचला है । जिसके उदयसे सोनेकी अवस्थामें 
विशेष टकी उत्पत्ति हो जवे वह्‌ स्त्यानगरद्धि है । स्त्यानगृद्धि वाला पुरूष दिनम करने योग्य 
अनेक रद्र कायेकि रात्रिम कर खता है ओर जागने पर उसको यह भी माद्ूम नदीं होता 
किं उसने रात्रिम क्या किया । 
गोम्मटसार कर्मकाण्ड मे निद्रा यादि के लक्षण निम्न प्रकार बतखाए ह-- 
रत्यानगृद्धिके उदयसे सोता हु जीव उट वैठता है, काम करने ठगता है ओर 
चोटने भी छगता है । निद्रानिद्राके उद्यसे जीव ओंखोंको खोरनेमे मी असमर्थं हो जाता 
हे । प्रचलाप्रचखाके उदयसे सोते हुये जीवकी छार वहने लगती है ओर दाथ पर आदि 
चलने र्गते हः । प्रचाके उद्यसे जीव कुक छुं सो जाता हे, सोता हव्या भी ङ 
जागता रहता ओर वार वार मन्द्‌ शयन करता दै । ओर निद्राके उद्यसे जीव चटख्ते चलते 
स्क जातादे, वेठजातादै। गिरपङ़्तादै ओरसो जाता द । 
वेदनीयके सेद-- 
५ 
सदस्य । ८ ॥ 


साता वेदनीयं खरौर असाता वेदनीय ये वेद्नीयके दो भेद ह । जिसके उदयस 
देवःमनु्य ओर ति्ैग्गतिमें शारीरिक श्योर मानसिक सुरखोका अनुभव दो उसको साता 
वेदनीय कते हँ । अर जिसके उदयसे नरकादि गतियो शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके दुःखोका अनुभव दो उसको असातावेदनीय कहते दे 


मोहनीयके. मेद-- 
 -दरोनचारितरमोहनीयाकपायकपायवेदनीयाख्याख्िद्धिनवपोडशमेदाः सम्यक्लवमिथ्यास्वत- 
टु मयान्यकपायकषायो हाश्यरत्यरतिसोकमयजुगुप्तासरीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्य- 
प्रत्याख्पानप्रसयाख्यानसंञ्वलनविकल्पाधेकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥ ९ ॥ 


मोहनीय कर्मके मुख्य दो भेद है--दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय । ददौन 
मोहनीयके तीन मेद्‌ ह~ ५ सम्यक्त, २ मिथ्या सौर ३ सम्यम्मिभ्याल। चासि 
मोहनीयके दो सेद हं--कषायवेद्नीय ओौर अकपायवेदनीय । कपाय वेद नीयके सोटह भेद्‌ 
हु--अनन्तातुवन्धी करोध,मानःमाया -ओर छोभ । यप्रव्याख्यान क्रोध,सान, माया श्योर रोम । 
भव्याख्यान क्रोध, मान, माया ओर लोभ । संञ्वल्न क्रोध, मान, साया ओर छोभ । अक्षाय 
वेद नीयके नव भेद ह--दास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, . खीवेद, पुवेद्‌ ओर 
नपुंसक वेद्‌ । 

यद्यपि वन्धकी अपेक्षा दशनमोहनीय एक भेदरूप दी है ठेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके तीन भेद हो जते ह । शभपरिणामोके द्वारा मिभ्याल्की फट्दानदाक्ति रोक दी जाने 
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पर मिथ्या आलम उदासीनरूपसे अवस्थित रहता है ओर आत्मके श्रद्धान षरिणाममे 
वाधा नदं डा सकता । ठेकिन इसके उद्यसे श्रद्धानमे चख आदि दोप उन्न होते दै । ` 
द्शनमोहनीयकी इस अवस्थाका ` नाम सम्यक्त्व ददानमोहनीय हे । जिसके उद्यसे जीव 
सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित मोक्षमा्भसे पराङ्मुख होकर तर्त्वोका श्रद्धान न करे तथा दित ओर 
अहितका भी ज्ञान जिसके कारण नदो सके वह मिथ्याख ह । मिश्यात्व ओर सम्यक्त्व 
दोनांकी मिटी हई अवस्थाका नाम सम्यममिध्यात्व । इस ग्रकृतिके उद्यसे आत्मामं मिश्ररूप 
परिणाम दते है) जिस प्रकार कोदो ( एक प्रकारका अन्न) को धो डाखनेसे उसकी कुछ 
द्दाक्ति नष्ट दो जाती है ओर छुं मदसक्ति वनी दी रहती है उसी प्रकार शुभपरिणामसि 
मिभ्याखकी कुछ फल्दानसक्तिकि नट ॒होजनेसे वही भिभ्याख सम्यग्िथ्यास्वरूम 
हो जावा है। 
जिसके उद्यसे दसी आवे बह दास्य द । जिसके उदयसे किसी माम आदिमे रहने 
वाटा जीव परदेश आदिमे जनेकी इच्छा नदीं करता दै बह रति है । रतिके विपरीत इच्छ 
दाना अरति द्‌! जिसके उद्यसे शोक या चिन्ता हो वह्‌ शोक है । जिसके उद्यसे बास 
या भय उखन्न हो बह्‌ भय है । जिसके उद्यसे जीव अपने दोपोको छिपाता है ओर 
दूस्योके दोपोको प्रगट करता है वह जुगुप्सा है । जिसके उदयसे खीरूप परिणाम हो वह्‌ 
खीवेद्‌ है । जिसके उद्यसे पुरूपरूप परिणाम दो वह पुँबेदे ओर जिसके उदयसे नपुंसक 
रूप भाव ह वह्‌ नपुंसक्वेद्‌ 
न्य म्रन्थोमिं वेदोका लक्षण इस प्रकार वतलाया दै--योनि, कोमख्ता, भयदीर 
दोना, ' सुग्धपना, पुरुपाथेशयून्यता, स्तन ओर पुरषभोरोच्छा ये सात ,भाय श्रीवेदके 
सूचक हं । लिङ्ग, कठोरता, स्तच्धता, ौण्डीरता, दादी-मू@, जवदस्तपना ओर सखीभोगेच्छ 
य सात पुवद्के सूचक हं । उपर जो खीवेद ओर पुरुपवेदके सूचक १४ चिह वताददंवे दी 
मिश्रित रूपमे नपुंसकवेदके परिचायक होते हे । + 
मनन्त संसारका कारण टोनेसे मिथ्याद्दौनको अनन्त कहते है । जो क्रोध, मान 
माया आर छोम मिश्याखके वंधके कारण दोते हँ वे अनन्तायुवन्धी दै । अनन्तानुवन्धी 
कपायके उद्ये जीव॒ सम्यग्दशेनको प्राप्न नहीं कर सकता! जिसके उद्यसे जीव संयम 
अधात्‌ श्रावकरके तरतो पाटन करनेमें असमथं टो चह अप्रत्याख्यानावरण क्रोधः मान्‌, माया 
आर छाभ ह्‌ | जिसके उद्यसे जीव महाव्रतोको धारण न कर' सके वह्‌ प्रत्याख्यानावरण 
त्प, सान, माया अर लोभ! जो कपाय संयसके साथ भी रहती है सेकिन जिसके 
उदयस अस्मामं यथाल्यातचास्तर नदीं दो सकता चद्‌ संञ्चरन क्रोध,मान माया ओर ठोभ हे । 
सारह्‌ कपार्याक स्वभावके द्ष्टान्त इस प्रकार द । क्रोध चार प्रकारका 
दाता द्‌--\ पत्थरका रखाके समान, २ प्रथिवीकी रखाक्रे समान, ३ धृङधिरेखके समान 
जए जटर्खाक समान । उक्तं क्रोध क्रमसे नरक, तियंञ्य, मनुप्य आर देवगतिके 
रण दूत । मान चार प्रकारका दोता ट--१ पस्थपके समान, २ इडडीके समान 
> व्यट र समान आर ८ वतक समान । चार प्रकारका मानमभीक्रमसे नरकादि गति्योका 
चस्य दानाद्‌ । माया मो चार प्रकारकी होती द--{ वसिकी जके समान, २मेद्के सींग 
सम्पान, 3 गानृद्रक समान आर ६1 प्वुर्पाङ समान | चार प्रक्रारका माया क्रमस नर्कादि 
पसा कास्य दता द्‌ । टाम मी चार प्रकारका दवा द-- किरमिचके रंगके समान,. 
॥ ६ 1 आागतच्छ समान, ३ दारीरफे मरके समान यर £ दद्टीके रगकर. 
“८ ग्रत्तस्् खन नोक्रमेमत नरक्छादि गतिर्याका कारण दोतादै। 
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आयुकमके भेद- 
नारकतेग्योनमालु पदैवानि ॥ १० ॥ 


नरकाय, तियञ्चायु, मनुष्याय ओर देवायु ये आयुकमके चार भेद्‌ हः |: 

जिसके उद्यसे जीव नरकके दुःखोको भोगता हं दीष काल तक जीवित रहता है 
वह्‌ नरकायु है । इसी प्रकार जिसे उद्यसे जीव तियैञ्व मनुष्य देव गतियोमे जीवित 
रहता हे उसको तिर्यञ्च सनुष्य देव अयुकमं समञ्चना चाहिये । 


। नामकमेके मेद्‌-- 
गतिजातिशरीरज्ोपङ्गनिमाणवन्धनसंवातसंस्थानसंहननस्प्यरसगन्धवरणा 
| दश्यगुरुलपूपपातपरपवातातपोदयोतोच्छूनासविहायोगतयः रस्येषः- ` 
शरीरत्र्सुसगपुस्वरुभवलमप्यपिस्थिरदेययशः 
“कोतिंसेतराणि तीथंकरत्वज्च ॥ ११॥ 


गति, जाति, शरोर, अङ्गोपाङ्ग, निमीण, बन्धन, संघात, संस्थान," संहनन, स्प, 
रस्‌, गन्ध, वणं, आलुपूल्यं, अगुरुखघु, उववतिःप्रघात,आतपःउद्योत,उच्छवास,विहायोगति, 
भ्रतयेकशरीर, साधारण, जरस, स्थावर, सुभग, दुभेग, सुस्वर, इःस्वरः) शुभ, अञ्यभ, सूक्ष्म, 
स्थूल, पयाति, अपययौ, स्थिर, अस्थिर अदेय, अनादेय, यङःकीपि, अयदाःकीतिं ओर 
तीर्थकरः प्रकृति ये नामक्मके व्याटीस मेद हें । 
जिसके उदयसे जीव दूसरे भवको भप्त करता ह उसको गति नामकम कहते है । 
गतिक चार भेद्‌ दै १९ नरकगति, २. तियंञ्चगति, ३ मनुष्यगति ओर ¢ देवगति । 
जिसके उद्यसे जीवमे नरकभाव अथौत्‌ नारक शरीर उत्पन्न हो, वह्‌ नरक गति है । इसी 
भकार तियञच आदि गतिर्योका स्वरूप समञ्च लेना चाहिये । । 
जिसके उदयते नरकादि गतिर्मे जीवोमे समानता पाई जाय वह्‌ जाति नामकर्म 
र्दे । जातिके पौव भेद्‌ द--१ एकेन्द्रियजाति, २ द्वन्द जाति, ३ व्रीन्द्रियजाति, ४ चलु- 
” रिन्द्रयजाति ओर ५ पञ्चेन्द्रियजाति । जिसके उद्यसे जीव एकेन्दिय कदा जाता है वह्‌ 
^ दकेन्दियजाति हे । इसी प्रकार अन्य जाति्याका सरूप सममः लेना चाहिये । 
4 जिसके उद्यसे जीवके शरीरकी रचना हो वह्‌ दरीर नामकर्म है । इसके पोच भेद 
| दै--१ ओदारिक, २ वै।कयिक, ३ आहारकः ४ तेजस ओर ५ कार्मण शरीर । ॥ 
जिसके उद्यसे अङ्ग ओर उपाङ्गाकी रचना हो उसको अङ्गोपाङ्ग नामकम कहते द । 
\ इसके तोन भेद ह--ओौदारिकं रारीराङ्गोपाङ्ग, २ वक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्ग ओर ३ आहारक 
\ शरीराज्नोपाङ । तैजस ओर कार्मण दारीरङे अङ्गोपाङ्ग नदीं होते अतः अङ्खोपाज्ग नामकर्मके 
, \ तीन दी भेद दहै।दो दाथ, दो पैर, मस्तक, वक्षस्थ, पीठ ओर नितम्ब ये आर 
६ अङ्ग दं तथा ललाट, _कोन, नाक, नेत्र दि उपाङ्ग हेः 1 । 
रा जिसके उद्यसे ९ अर्नषङ्गाकी यथास्थान ओर यथाश्रमाण रचना होती द 
वश्यक निम नामकम्‌ कहते दै । इसके दो भेद दै-स्थान निमाण ओर 
माण निमीण । जिसके उद्यते नाक कान आदिक रचना निस्वित स्थान में 
च्छ दो दै बह स्थान नि्मौणदै। ओः जिसके ।उदयसे नाक, कान आदिकी स्वना 


-नैस्वित संख्याके अनुसार होती हे वह्‌ रमाण निमीण है । 
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दारीर नाम कर्मकरे उदयसे रहण कयि गये पुद्गटसवनन्थोका परस्परम सम्बन्ध जिस 
क उ्टयसे दोता द वह बन्धन नाम कम्रं ह । इसके पच भेद हं--१ ओदारिकशरीरवन्धन- 
तान, २ वैक्रियिकदारीस्वन्धननाम, ३ आहारकदरीरवन्धननाम, ¢ तजसदारीस्वन्धननाम 
ओर ५ कार्मणदयरीरवन्धननाम । । 

लिसके उदयन सरीर प्रदेशोका एसा बन्धन दो कि उसमे एक भी छिद्र नर्द्‌ ओर 
र प्रदरा एह्य दय जव उसको संवात नामकम कते हँ । इसके पाच भद्‌ ह--{ ओंदा- 
रिकयारीरसंवातनाम, २ वंक्रियिकरशरीरसंवातनाम, ३ आहारकशरीरसंघातनाम, ¢ तेजस- 
टारीरसंघातनाम आर ५ कामंणश्चरीरसंघातनाम । 

जिसके उदयस दरीरके आकार्की स्वना दोती ह्‌ वहं संस्थान नामकम द्‌ 1 इसके 
छह भद हं--? समचतुरच संस्थान, २ न्ययरोधपरिमण्डटसंस्थान,२ स्वातिरसंस्थान, ¢ डुव्जक 
सस्थान, ५ वामनसंस्थान ओर ६ ंञ्कसंस्थान ) जिसके उद्यसे दारीरकी स्वना ऊपर, 
नीच चयार मध्यत्रं समान स्पस दौ अथौन्‌ मध्यसे उपर आर नीचेके भाग वरावर ट्‌, 
छि यावड नदह वह्‌ समचतुरखसंस्थान ह । जिसे उद्यसे नासिते ऊपर मोटा ओर नीच 
पता प्तरीर दय वह्‌ न्यग्रोधपरिमंडटसंस्थान ह्‌ । जिसके उदृयसे नयिस ऊपर पतटा 
ओरनीवे नादा शरीर दयो वह्‌ स्ातिसंस्थान द इसक्रा दूसरा नाम वल्मीक संस्थान हे । 
जिनके उदयस पीठम पुदट्‌गट च्करन्धोका ` समूह्‌ ( करूवड ) टो जाय वह्‌ कुव्जञकसंस्थान द 1 
जिसके उदयस वाना ( छोटा ) सरीर दो वह्‌ वाम्रनसंस्थान द । जिसके उदयते शरीरके 
ंनापार््धाक्ी सचना टीकर ह्पसे न दो वह्‌ दृण्डकसंस्थान 

निसक् उदयस्र दडिड्या मं वन्धनविरेप होता ह उसको संहनन कहते द्‌ 1 संहननकें 

छद मेद्‌ द्ू-तज्रवृपभनाराचसंहनन, र वज्रनाराचसंहनन, ३ नारचसंहनन, ¢ बयद्धंनारा- , 
संदनन, ५ कौटकसंदनन आर ६ अक्तप्रप्रासृपाटिकासंहनन । जिसके उदयस् वज्की 
दड्धिद्यां टो तथावे सनाराच ८ दडिडर्योकरे रीना छोर आपसमे अकिडेकी तरद फंस 
हा , अर्‌ वपम अधात्‌ वयसे जकड़ी दां वह वजन्रुपमनाराचसंदनन है । जिसके उदयरस 
चञ्रकी दडियां आपसमं अक्रिडकी तरट्‌ फसी तो दां पर उनपर वल्य न द । उप्त वज्रनारा- 
चसेहनन कदत द । जिसक्र उटदेयस साधारण दडिडर्या दोना आओसस एकं दख ५ 


.९३। 


| 


पसी टा उसक्रा नाराचसंदनन कहते हुं । जिसके उद्यसे द्र्य ण्ठ 

दृररो दडडानं एसी दां पर एकत ओर साधारण दय टसक्रो अधनायचसंहनन ५. 
जिने उदयम दडिर्ध्या परस्पर फंसी तो नदा पर परस्पर कीटित दं बहु कीटकसंह., 
द । जिच उ्टयस्च दडिड्यां परस्परं कोटित न दोकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ नसोसि स्पिटीदं 


उनका अमप्रात्रासपाटिच्ामंटनन कते ह: 


{ = 


असंग्राप्रासरपाटकरास्तदननक्रा धारौ जीव आस्व स्वग तकजा सकता ट्‌ । कीटक 
चार अद्नःतच्र्नटनन्च् वारो जीव साख्टय स्वग दक जात्ता द्‌ । नाराचसंहट्‌नन्‌क्रा धारी 
जाय नुवन्रवय त्त जाता द्‌ । वच्रनारयाचमंटनन्क्न धारी जीव असुरि तः 


नाता द्र} अर्‌ व्रजव्रपननाराचरतंहननवाय जीव पंच अदुत्तर विमान आर मोक्रः 
प्राप क्प्ताद्। 





, वन््पननातचसंदेननवाद्ा जीव सातवे नस्क तक जाता द । वजनाराच, नाराच 
दनारचनदननदाल नीच दये 


- छटर्य नर तच्छ जत दर| कीटक संदननवाट 
ष्व नण नद्‌ जान द । ्सग्राप्रान्पाटिच्यसदननवादा संत्वी जोव तीमः 
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एक इद्धिय८ १) से चतुरिन्दरिय पर्यन्त जी्वोके केवङ्‌ असंप्राप्तासपाटिका- 
संहनन होता दहे । शसंख्यातवपेकी आयुवाछोके दी बञवरृषभनाराच संहनन 
होता है । चौथे कालम छो संहनन होते है । पांचवें कार्म अन्तके तीन संहनन 
टोते दै । छठे कारम केवर असंप्राप्तासपाटिंका संहनन होता है । षिदेह क्षेत्रं 
विद्याधरो स्थानेमे ओर स्लेच्छखंडोमे मलुष्यों ओर तियंश्ोके छट संहनन होते है । 
नगेन्द्र पव॑तसे वाहर तिय॑ञ््वोके छदो संहनन होते ह । कमेभूमिमे ` उत्पन्न होने बारी 
स्तर्यो आदिके तीन संहनन नदी होते है, केवर अन्तके तीन संहनन होते हँ । 
आदिके सात गुणस्थानेमिं छो संहनन होते दँ । उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों 
८ आठवेंसे ग्यारहबें तक ) मे आदिके तीन संहनन होते ह 1 क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानों ` 
(८, ९, १० ओर २ ) मे ओर सयोगकेवरी गुणस्थानमे आदिका एक दी 
संन होता हे । 
जिसके उद्यसे स्पश्चं उन्न हो वह सपद नामकमं॑दै । स्परेके आठ सेद दै 
कोसल, कठोर, गुरु, रघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष । 
जिसके उदयसे रस उदपन्न हो बह रसःनामकसे हे । रसके पांच भेद है--तिक्त 
कटु, कषाय, आम्छ ओर मधुर । 
जिसङे उदयसे गन्ध हो वह्‌ गन्ध नामकं है । गन्धके दो है-- सुगन्ध रोर दुगेन्ध । 
जिसके उदयसे षणं हो वह्‌ वणं नामकरमं है । वणक पोच भेद है--शुक्छ, ष्ण, 
सीर, रक्त. ओर पीत । 
जिसके उदयसे विग्रहगतिमें पूर्य दारीरके -आकारका-नाश नदीं होता हे उसको 
आलुपूषयं नामकम कहते है । इसके चार भेद दै--(्वरकगस्यालुपूय, पिर्यमात्यालुपूल्यं 
मदुप्यगत्याुपूढ्यं ओंर देवगत्यातुपूढयै । कोई मनुष्य मरकर नरकमे उदयन्न दोनेवाल है 
टेकिन जव तक वह नरकमे उत्पन्न नदीं हो जाता तव तक आत्मके भदेश पूर्वै शरीरके 
छकार ही रहते ह इसका नाम॒ नरकगत्यातुपूव्यं दै । इसी प्रकार अन्य आुपूल्याके 
क्षण जानना चाहिये । 
जिसके उद्यसे जीवका शरीर न तो लोहके गोरेकी वरह भारी होता है ओरन 
रईके समान दख्का दी होता दै बह अगुरुख्धु नाम है । जिसके उद्यसे जीच स्वयं दी 
गले पाञ्च धकर, व्रश्च आदि पर॒ रंगकर मर जाता हे वह उपघात नाम दे । राखघात, 
विपमक्षण, अम्निपात, जटनिमञ्जन आदिके हारा आत्मघात करना भी उपघात है । जिसके 
उदयसे दृस्योके शसन आदिसे जीवका घात दोता दै वह्‌ परघात नाम है । जिसके उदयसे 
शरीरमे आताप हो वह्‌ आतप नाम है । जिसके उदयसे शरीरम उयोत हो वह्‌ उ्योत नाम 
ठ जस चन्द्रमाःजुगन्‌ आदिका शरीर! जिसके उदयसे उच्छवास हो वह्‌ उच्छवास नाम है । 
जिसके उद्यसे अकाशमे गमन हो ह॒ विहायोगति नाम्‌ है । इसके दो भेद ह--प्रश॒सत 
विह्ययोगति ओर अभ्रशस्तविहायोगति । गज, वृषभ, हंस दिके गमन की तरह सुन्दर 
गतिको प्रस्त विहायोगति ओर ॐट, गधा, सपं आदिके समान टि गतिको अप्ररास्त 
विहायोगति कहते ह । जिसके उद्यसे एक शरीरका स्वामी एक ही जीव हो वह्‌ प्रव्येक 
शरीर नाम हे। जिसके उद्यसे एक शरीरके स्वासो अनेक जीव हों वह साधारण 
शरीर नाम है । 
वनस्पति कायके दो मेद्‌ ह--साधारण ओरं भ्रसयेक । जिन जीर्वोका आदार ओर श्वासो- 
च्छूवास एक साथ हों उनको साधारण कहते है ! प्रत्येक वनस्पतिके भी दो सेद इ- 
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सप्रतिष्चित भ्रत्येक ओर अगम्रतिष्ठित भ्रव्येक । जिस इारीरका यख्य स्वामी एक दी जीव हो छेकिन 
उसके आश्रित अनेक साधारण जीव रहते हो वह्‌ सम्रतिष्ित प्रत्येक दै । ओर जि शरीरके 
आशित अनेक जीव न हो वह्‌ अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । गोम्मटसार जीवकाण्डमे सप्रतिष्ित 
लये रौर अप्रतिष्ठित प्रयेककी पदिचान इस प्रकार वतलाई है । जिनकी शिरा ओर 
सन्धिपदं ( गांठ ) अभ्रकट हों, जिनका भंग करने पर समान भंग दो जोय, ओर दोनों 
इकड़मं परस्परमे तनतु ( रेखा ) न ठगा र्दे तथा जो वोद़ने पर भी चदृने खगे ओर जिनके 
मूल, कन्द, छिखका, कपल, टदनी, पत्ता, फूल, फर आर वीजोंको तोड़ने पर॒ समान 
भंग हो उनको सप्रतिष्ठिव प्रत्येक वनस्पति कहते द । इसके-अतिरिक्ते वनस्पति्याको अभ्रति. 
धिव भ्रव्येक कहते हं । 4 " 
जिसके उदयसे दो इन्द्रिय आदि जीर्ोमे जन्म हो उसको चस नाम कहते हं । 
-जिसके उदयसे प्रथिबीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवम जन्म हो उसको रथावर नाम कहते हं । 
जिसके उदयसे किसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विषयमे प्रीति हो वह सुभगनाम दे । 
-जिसकरे उदयसे रूप ओर खावण्यसे सहित होनेपर भी जीव दूसर्योको अच्छा न खगै वह 
दुभगनाम दै । जिसके उद्यसे मनोहर स्वर दो बह सुस्वर नाम दै । जिसके उदयसे गधे 
आदिके स्वरकी तरद्‌ कका स्वर हो चह ॒दुरभगनाम है । जिसके उद्यसे शरीर खुन्दर होता ` 
ड वद्‌ शुभनाम है 1 जिसके उद्यसे शरीर असुन्दर होता है वह्‌ अशुभ नाम है । जिसके 
उद्यसे सूच्म दारीर हता द वह्‌ सुषम नाम ई । जिसके उद्यसे स्थू शरीर होता दे वहं 
चादर नाम दै । जिसके उद्यसे आहार आदि पयौप्िर्योकी पूर्णता हो उसको पयाति नाम 
कहते दं । जिसके उद्यसे पयौप्रि पूणं हृए विना ही जीव मर जाता है वह्‌ अप्यधि नाम 
ड । जिसके उद्यसे शरीरकी धातु ओौर उपघातु स्थिर रहं वह्‌ स्थिर नाम है 1 जिसके 
उरयसे धातु ओर उपधातु स्थिर न र वह्‌ अस्थिर नाम है । जिसके उदयसे कान्ति सित 
दारीर हो वह्‌ आदेय नाम ह । जिसके उदयसे कान्तिरदित दारीर दो चद्‌ अनादेय नाम हे । 
जिसके उद्यसे जीवकी संसारे भ्ररंसा दो वह्‌ यङ्ःकीर्तिं नाम है । जिसके उदयसे जीवकी 
संसारम निन्दा दो वह॒ अयःकीतिं नाम दै ओर जिसके उद्यसे जीव अर्हैन्त अवस्थाक्रो 
आप्र करता हे वह सोधंकर नाम ३ । 
इस प्रकार नामक्मके मुख भेद व्याटीस ओर उत्तर भेद्‌ तेरानये दते दं । 
गोच्रकमेके मेद-- 
3 0 
उस्चनर्चश् | १२॥ 
गोत्र कर्मके दो भेद्‌ द--उच्चगोच्र ओर नीचगोच्र । जिसके उद्यसे छोकमान्य 
इच््वाञ्वंश, सूयवंश, दिवश आदि खमे जन्म हो उसको उचगोत्र - कहते ह । जिसके 
उद्यसे लोकनिन्य दरिद्र र्ट आदि कुट जन्म दो उसको नीचगोत्र कहते दै । 
छ्न्तरायके नेद्‌-- 


दानल्लाभमोगोपमोगवीर्याणाम्‌ । १२ ॥ 


। _ दानान्तसाय, खाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्वराय ओौर वीर्यौन्तराय ये अन्तरायके 
पाचमेद्‌ द) 
_ . जिद उदयम्रे दानकी इच्छा दोनिपर मी जीव दान नदे सके यद्‌ दानान्तराय ह । 
सत उद्यनलान नदो स वद्‌ खाभान्तराय दै! जिसके उद्यसे इच्छा दोने पर भी 
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जीव भोग ओर उपमोग न कर सके बह भोगान्तराय ओर उपभोगान्तराय है । ओर जिसके 
उदयसे जी उद्यम या उत्साह न कर सके उसको बीयौन्तराय क्ते है । 


स्थितिबन्धका वणंन- 
आदितस्तिञ्चणामन्तरायस्य च भ्रिंशस्सागयोपमकोटीकोव्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥ 


ज्ञानावरण, दरौनावरण, वेदनीय चौर अन्तराय केकी उल्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी 
सागर हे । यह्‌ स्थिति संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय पयौप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है 1 एकेन्दरिय पयौप्रक 
जीवे उक्तं कर्मकी उच्छृष्ट स्थिति ३ सागर है 

दो इन्दरियकी स्थिति पचच्चीस सागरे सात भगोमे से तीन माग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति पचास सागरके सात भागोंमें से तीन भाग ओर चार इ्द्रियकी उच्छृषट स्थिति सौ 
सागरके सात भर्गोमि से तीन भाग दै! अरसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयोप्रकके उक्त कमेक उल्कृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागोमे से तीन भाग है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपयोप्तक 
जीवके ज्ञानावरणादि चार कर्मोकी उच्छृ स्थिति तीस अन्तः कोड़ाकोडी सागर ह । अपयो- 
प्रक एकेन्दिय, द्वीन्िय, ब्रीन्दिय, चतुरिद्रिय ओर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवेकि उक्त कमेक 
उत्कृष्ट स्थिति पयीप्रक जीर्वोकी उत्कृष्ट स्थितिमे से पल्यके असंख्यातवें भाग कम है । 

मोहनीय कमम॑की उच्छृष्ट सिथिति- 


सप्ततिरमोहिनीयस्य ॥ १५ ॥ 


मोहनीय कमकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है ¦ यह्‌ स्थिति संज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय मिभ्याहि जीचके सोहनीय कमंकी है । 

उक्त स्थिति चारित्र मोहनीयकी है । दरनमोदनीयकी उत्छष्ट स्थिति चाटीस कोडा- 
कोड़ी सागर दै । पयौप्तक एकं इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय ओर चार इन्द्रिय जीर्वोकि 
मोहनीय केकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे एक सागर, पर्वीस सागर, पचास सागर ओर सो 
सागर हे } पयोप्तकोकी उल्छरष्ट ध्थितिभेसे पल्यके असंख्यातवें भाग कम एकेन्दियसे चतु- 
रिन्द्रिय पर्यन्त अपयीप्रक जीवक मोहनीय क्म॑की ₹त्कृ्ट स्थिति है ! असंज्ञी पञ््वेद्धिय 
पयोप्रक जीवके मोहनीयकी उल्छरष्ट स्थिति एक. हजार सागर है । शौर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
व जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यातवें भाग कम एक हजार 
सागर है। 

याँ ज्ञानावरणादि कर्मोकी स्थितिके समान सागसोके सात भाग करके तीन भा्मोकरा 
ग्रहण नहीं किया गया है किन्तु पूरे पूरे सागरं प्रमाण स्थिति बतलाई गई हे । 

नाम ओर गोत्रकी उल्छृष्ट स्थिति- 


विंशतिनांममोत्रयोः ॥ १६ ॥ 


नाम श्रौर गो्रक्मंकी उल्कृष्ट स्थिति वीस कोड्कोड़ी सागर है । यह्‌ स्थिति 
संजी पञ्चेन्धिय पयौप्रक भिथ्यारष्टि जीचकी है । पयोप्रक एङेन्दिय जीर्वकि नाम ओर 
गोत्रकी उच्छृष्ट स्थिति एक सागरके सात भार्गोमि से दो भाग है । पयौप्रक दो इन्द्रिय जीचके 
नाम ओर मोत्रकी उच्छ स्थिति पर्चीस सागरके साव भागेमि से दो माग है । पयौप्तक 
तीन इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोत्रकी उच्छरृष्ट स्थिति पचास सागरफे सात भागम सेटो 
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कर्मरूपसे परिणत पुदूगर परमाणु ज्ञानावरण, दशनावरण आदि प्रकृति्ांके कारण 
होते ह अतः पनामग्रत्ययाः, कहा हे । देसे पुद्गर परमाणु संख्यात या असंख्यात नही होते 
हं किन्तु अभर्व्योसे अनन्तगुणे श्रौर सिद्धे अनन्तवे भाग प्रमाण होते हँ अतः अनन्ता- 
न्ताः" कहा ! ये कमंपरमाणु आत्माके समस्त प्रदेशोमिं व्याप्त रहते द । आत्माके एक एक 
प्रदेरामे अनन्तानन्त पुद्गक स्कन्ध -रहते दै अतः 'सवौरमप्रदेशेषुः कदा । एेसे प्रदेशोंका 
वन्ध सव कानि होता है । सव प्राणि्योके अतीत भव अनन्तानन्त होते दँ ओर भविष्यत्‌ 
भव किसीके संख्यात, किसीके असंख्यात ओर किंसीके अनन्त भी होते हैँ । इन सव 
भर्वोमे जीव अनन्तानन्त कमे परमारुओंका वन्ध करता है अतः 'सबंतः' कदा । 
{ सवं॑राच्दका अर्थं काठ दै। इस प्रकारके कर्म॑ परमाणुओकिा बन्ध योगकी 
विशेपताके अनुसार दोता है अतः '्योगविरोषात्‌ः पद्‌ दिया । ये कमं परमाणु 
अत्यन्त सदम होते दै, आत्मके एक प्रदेशमे अनन्तानन्त कमं परमाणु स्थिर होकर 
रहते है श्रतः (सूदधमेकक्षेत्रावगाहस्थिताः? पद्‌ दिया । एक क्षुत्रका अथं आल्माका 
एक प्रदेशा है ! ये कर्मं परमाणु चनाङ्रकै असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रे रहते हं, एक 
समय, दो समय, तीन समय च्रादिं संख्यात समय ओर असंख्यात समयकी स्थिति 
वाले होते द । पाच वणं, पंच रस ( रवण रसका मधुर रसम अन्तभीव हो जाता है ), दो 

गन्ध च्रौर आर स्पशेवलि होते हे । 

पुण्य प्रकृति्यो-- 
क 
सदेयशचुभायुर्नाममोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


साता वेदनीय, शुभ आयुशुभ नाम ओर शुभ गोत्र ये पुण्य भ्रकृति्या है । तिर्य्चायु, 
मनुष्याय ओर देवायु ये तीन श॒भायु हँ । मलुष्यगति, देवगति, पंचेन्दरियजाति, पच शरीर, 
तीन अङ्ञोपाङ्ग, समचतुरखसंस्थान, वजरवरृषभनाराचसंहनन, प्रशस्त वण, प्रशस्त रस, प्रशस्त 
गन्ध, प्ररस्त स्प, मनुष्यगतिप्रायोग्यातुपू्य॑, देवगतिप्रायोग्यानुपू््य, अगुरुघु, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रश॒स्तविहायोगति, त्रस, वाद्र, पयोप्ति, प्रत्येक रीर, स्थिर, 
शभः, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निमीण ओर तीर्थकर प्रकृति ये सतीस नाम कर्म॑की 
प्रकृतिर्या शभ द । 
पाप प्रकृतिर्यो-- 
अतोऽन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६॥ 
पुण्य प्रकरतिर्योसे अतिर्कि प्रकृतिर्या पाप प्रकृतियोँ हं 
पाच ज्ञानावरणःनव दखनावरण+दछव्वीस मोहनीयर्पाच अन्तराय,नरकगति .तिर्यच्वगति 
एकंन्दियसे चतुरिन्द्रिय पयन्त चार जाति, प्रथम संस्थानको दोडकर पांच संस्थान, भ्रथम 
खदननका ाडकर पाच संहनन,अप्ररास्त वणं, अग्ररास्त गन्ध, अग्रदारत रस, अग्रदास्त स्परो+ 
तियन्पततप्रायाग्यानुपृल्यं, नस्कगतिप्रायोग्याचुपुन्यं, उपयात, अप्रकषस्तविहायोगति, स्थावर, 
सदम, अपयात्ति, सावारण ररोरः+अस्थिर, अशुभ, द॒रभ॑ग, दःस्वर, अनादेय ओर अयदाःकीर्तिं 
य चतास नामकम॑का प्रकृतिर्या? यसातावेदनीय, नरकायु ओर नीच गोत्र ये पापग्रकृतियां 
2 । पुण्य आर्‌ पाप दना पदाथं अवधि, मनःपर्यय चौर केवटन्नानके दारा जाने जाते दै । 


यम अन्याय समापन 
८.५ स~) 


नवस अत्याय 


संबरका रक्षण- 
आस्वनिरोधः संवरः ॥ १॥ 


्खबके निरोधको संवर कहते हैँ । आत्मामे जिन कारणोसे कमं अते हँ उने 
कारणोको दूर कर देनेसे कर्मोका आगमन बन्दु हो जाता है, यदी संबर है । संबरके दो भेद्‌ 
है--भावसंबर ओरं द्रग्यसंवर । आत्मके जिन पसिमाणोके द्वारा कर्मोका आस्रव रुक जाता 
है उनको भावसंवर कहते है । ओर द्रव्य कर्मोका आस्रव नहीं होना द्रव्यसंयर है । 

मिथ्यात्र गुणस्थानमे भिभ्यादशेनके द्वारा जिन सोरुह प्रकृतिरयोका बन्ध होता है 
सासादन आदि. गुणस्थानोम उन प्रकृतिरयोका संवर होता है । वे सोखह अरकृतियां निम्न 
भ्रकार है 1 १ मिथ्यात्व २ नपुंसकवेद्‌, ३ नरकायु £ नरकगति ५-८ एकेन्धियसे चतुरिन्दिय 
पर्यन्त चार जाति ९ हुण्डकसंस्थान १० असंप्राप्तास्पाटिकासंहनन १९१ नरकगतिप्रायोग्यानु- 
पूयं १२ आतप १३ स्थावर १४ सुक्ष्म १५ चरपयप्तक ओर १६ साधारण शरीर । 

अनन्ताुवन्धी कबायके उद्यसे जिन पच्चीस प्रकृतियोका आस्रव दूसरे गुण- 
स्थान तक होता हे तीसरे आदि गुणस्थारमिं उन प्रछृति्योका संवर होता है वे पच्चीस 
ग्रकृति्यँ निम्न प्रकार है-- १ निद्रानिद्रा २ भ्रचङभचला ३ स्त्यानगद्धि ४-७ अनन्तालुबन्धी 
क्रोध, माल, माया ओर लोभ ८ खीवेद ९ तियेञ्चायु १० तिरयञ्चगति ११-१४ प्रथम 
ओर अन्तिम संस्थानको छोडकर चार संस्थान १५-१८ प्रथम ओर अन्तिम संहननको 
द्रोड़कर चार संहनन १९ तियंगतिभ्रायोभ्यातुपू््यं २० उदयोत २१ अभ्ररास्तविहायोगति 
२२ दुभेग २३ दुःस्वर २४ अनोद्य ओर २५ नीचगो । 

अप्रत्याख्यानावरण कषायके उद्यसे निम्न द्द प्रङृतिर्योका आसव चौथे गुण- 
स्थान तक होता है ओर आगेके गुणस्थानोमे उन भ्रकृति्योका संवर होता है। १-४ 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. मान, माया, रोम ५ मनुष्यायु ६ मलुष्यगति ७ अौदारिक सरीरा- 
ज्ञोपाङ्ग ९ वजद्रषभनाराचसंहनन ओर १० मुष्यगतिप्रायोग्यानुपूल्य । सम्यम्मि्यात्व 
( मिश्र ) गुणस्थानमे आयुका बन्ध नदीं द्योता है । भ्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे 
पौचवें गुणस्थान तक भरत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया रौर रोभका आखव होता है । 
आगेके गुणस्थानेमं इन १छतिर्योका संवर होता है । ्रमादके निमित्तसे छटयें गुणस्थान 
तक निम्न छह प्रकृतिर्योका आखव होता है ओर आगेके गुणस्थार्नमं उनका संवर होता 
है! ९ असातवेदनीय २ अरति ३ रोक अस्थिर ५ अशुभ ओर ६ अयशःकीरतिं। 
देवायुके आखवका प्रारंभ छठवें रुणस्थानमें होता है केकिन्‌ . देवायुका आखव सातवें 
गुणस्थानमे मी होता है । अगेके गुणस्थानोमे देवायुका संवर हं । 

आठवें गुणस्थानमे तीत्र संज्वरून कषायके उदयसे निम्न छत्तीस प्रकृति्योंका आखव 
दोता है ओर आगेके गुणस्था्नोमिं उनका संबर होता दहै । आखव गुणस्थाने प्रथम 
संख्यात भागों निद्रा ओर प्रचल इन दो प्रकृतिर्योका वन्ध होता ह! पुनः संख्यात 
भागोमिं तीस ङृतियका बन्ध होता है । देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वंक्रियिक, आहारक, 
तेजस, ओर कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिकशरीराहोपाङ्ग, आदारकशरीरा्ञो- 
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पङ्कः वर्ण, गन्ध, रस, सञ्च, देवगतिग्रायोग्यानुपव्ये, अगुरखघु, उपघात, परघातः 


वास, प्रशस्तविदायोगति, त्रस, वादर, पयौप्रक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शम, सुभग, 
सुखर, अदेय, निर्माण ओर तीर्थंकर प्रदरति । आठ गुणस्थानके अन्त समयसं हास्य 
रति, भय ओर ज॒गुप्सा इन चार प्रकृतियांका वन्ध दता द । दन प्रकृ तिर्याक्रा आगेके 
भानोमे आर गुणस्थानोमें संवर होता दै । 

नवमे गुणस्थानमें मध्यम संज्यठन कपायके उदयसे पांच प्रछृतिरयोका वन्ध होता दं । 
प्रथम संख्यात भागे परवेद ओर क्रोध संञ्वछनका वन्ध दत्ता है । पुनः संख्यात भागोमें 
मान ओर माया संञ्वखनका वन्य दता दै ओर अन्त समयमे छोभ संञ्वनका वन्ध दाता 
हे । उन प्रकरतिर्याका आगेकरे भागों ओर गुणस्था्नामिं संवर होता दं । 

दशमे गुणस्थानमे मन्द संज्वटन कपायकरे उद्यसे निम्न सोखह्‌ प्रकृतिरयांका वः 
होता टे योर आगेके गुणस्थानोमे उनका संवर होता इ । पांच ज्ञानाचरण, चार दददरोनावरण 
पांच अन्तराय, यदाःकी्तिं र उच्चगोत्र ये सोखह्‌ प्रकृतियां ह । ग्यारह, वारहवं शरोर 
तेरह गुणस्थानमे योगकरे निमित्तसे एक दी सातावेदनीयका वन्ध होता है ओौर चौदवं 
गुणध्यानसें उसका संघर होता हे । 

गुणस्थानोंका स्वरूप- 

१ मिध्यालल--तत््वार्थका यथार्थं श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान दोनेको मिश्यात्व 
नामक प्रथम गुणस्थान कहते दँ । दृशँनमोहनीयके तीन भेद हं--सम्यक्ट्व, मिथ्या च्रौर 
सम्यम्मिध्याल् । इन तौर्नोँके तथा अनन्तानुवन्धी चार कपार्योकरे उदय न होनेपर ओंपरामिक 
सम्यक्त्व उतपन्न होता ह्‌. । ओंपरामिक्र सम्यक्त्वा काट' अन्तु द । 

> सासादन --उप्रम सम्यक्त्वकरे काठमे उच्छ्र छंद आवटी ओर जयन्य एक. 
सेमय मोप रहने पर॒ अनन्तानुवन्धी क्रोधः मान, माया ओर छोभमे से किसी एकके उद्य 
हानपर तथा ओर दूसरे मिध्यादद्ोनके कारर्णोका उदयाभाव होनेपर सासादन गुणस्थान 
दाता द । यद्यपि ससाद नक्तम्यग्टषि जीवक मिथ्यादकनका उदय नदीं होता डे टेकिन 
्मनन्ताचुवन्धी कपायके उद्यसे उसके मति व्यादि तीन ज्ञान मिभ्यान्ञानदी दहं) क्यांकिं 
अनन्ताजुचन्धी कपाय मिश्याद्दानको दी उन्न करती द । जीव सासाद्‌न गुणध्थानको 
छाड़करः मिभ्यात्र गुणस्थानमे दी आता ह्‌ । 

परिश्रगुणस्थान--इस रुणस्थानमं सम्यग्मिथ्याल कमके उदय होनेसे उभयप 
( सन्य आर मिशध्यात्व ) परिणाम दते हँ जिनके कारण तत्त्वाथेभिं जीव श्रद्धान ओर 
अश्रद्धान दानां करता द । सन्यम्मिशवदष्टिके तीन अज्ञान सत्यासस्यरूप हते ह । 

अविरत सम्यग्द्रष्टि-इस गुणस्थानमें चारित्र मोदनीयके उद्यसे सम्यग्दटि जीव 
संचमक्ता पालन करनमें नितान्त असमथ दाता ह । अतः चोथे गुणस्थानका नाम अविरति 
सन्या) 

५ देाविर्त-ईस गुणत्थानमं जीव श्रावकके तर्तोका पठन करता दे टेकिन 
मत्वाल्यानावरण कपायक्रे उदवस युनिक्त व्रतो पाटन नदीं कर सक्रता अतः इस गुण- 
रथाननं अश्रमत्त जीव भी अन्तमुंहूतेक यवि प्रमत्त (प्रमद्वी ) दो जाता द अतः छटवें 
गुस्थानक्ा नाम प्रमत्तसंयत इ । 

द प्रमतच्तसंयत--इस गुणरथाननं अग्रमत्त जीवभी अन्तमुहूतंके लिए प्रमत्त (मादी 
जता द अतः दठ4 गुणस्धानक्ा नाम प्रमच्तसंयत ह्‌ । 

५ अप्रनत्तसंवत- इत गुणएत्थानमं निद्रा आदि प्रमाद्का अभाव दोनेसे सार्वे 
नक्रा नाम श्ग्रमत्त संवत्‌ । 


५. 
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र्‌. क ष्य 
८, ९, १८--अपूर्णकरण, अनिघृत्तिकरण ओर सुक्ष्मसास्पयाय इन तीन गण्यः 
` मैदोदोभ्रेणियों होती है एकं उपरम श्रेणी ओर दुसरी क्तपकश्रेणी । जिस श्रेणीमे 
आस्मा मोहनीय कर्म॑का उपशम करता है बह उपराम श्रेणी है ओर जिसमे मोहनीय 
क्का क्षय करता है बह क्षपक श्रेणी है) उपशम श्रेणी चदृनेवाल पुरुष आयवे 
गुणस्थानसे नमे, दशमे ओर ग्यारहवं गुणस्थानमे जाकर पुनः वहसे च्युते दोकर 
नीचेके गुणस्थानमे आ जाता है । पक भ्ेणी चदृनेवाला पुरूष आठवें गुणस्थानसे नवमे 
श्नोर दशमं गुणस्थानमे जाता है ओर इसके बाद्‌ ग्यारहवें गुखस्थानको छोड़कर बारहबें 
गुणस्थानमे जाता है । बँ से बह पतितं नहीं होत्ता दै 1 

८ अपूैकरण--ईस गुणस्थानमे उपदामक ओर क्षपक जीव नूतन परिमाणोको प्राप्त 
करते है अतः इसका नाम अपू्व॑करण है । इस गुणस्थानमे कर्मका उपदयम या क्षय नदीं 
होता है किन्तु यह्‌ गुणस्थान सातं ओर नवमे गुणस्थानके मध्यमे दै ओर उन गुणस्थानोमें 
कर्मका उपशम ओर क्षय टोता है अतः इस गुणस्थानमे भी उपचार्से उपशम ओर क्षय 
कदा जाता है । जेसे उपचारसे मिदरीके घटको मी. घीका घट कते दँ । इसं गुणस्थान- 
से एक दी समयमे नाना जीवोंकी अपेक्षा विषम परिणाम होते है । ओर द्वितीय आदि 
क्णोमि अपूवं अपूव ही परिणाम दोते ह अतः इस गुण स्थानका अपू्करण नाम 
साथेक है । 

९ अनिनरत्तिवाद्रसाम्पराय--इस गुणस्थानमे कषायका स्थूलरूपसे उपरम 
ओर क्चय होता है तथा एक समयव्तीं उपदामक ओर क्षपक नाना जीवेकि परिणाम सदश 
ही होते दै अतः इस गुणस्थानका नाम अनिधृत्ति बाद्रसाम्पराय हे । 

१० सूद्ससाम्पराय--सामस्पराय कषायको कहते हँ । इस गुणस्थानमे कषायका सूक्त 
रूपसे उपरम या क्षय हो जाता है अतः इसका नाम सृच्छसाम्पराय हे । 

१९ उपशान्तमोह---इस गुणएस्थानमे मोहका उपदाम हो जाता है अतः इसका नाम 
उपशान्त मोह्‌ दै । 

१२ क्षीणमोह--इस गुणस्थानमे मोदका पूणे च्य दो जाता है अतः इसका नाम 
क्षीणमोह्‌ है । 

१३ सयोगकेवटी-इस गुणस्थानमे जीव केवलक्ञान ओर केवख्दशेनको भ्राप्त कर 
ठेता है अतः इसका नाम सयोगङरेवटी ह । 

१४ अयोगकेवली अ, इ) उ, ऋ, ट इन पाच छु अष्षरोके उच्चारण करनेमे 
जितना कार ङ्गता है उतना दी काठ अयोगकेवी नामक चोददह्वें गुणस्थानका हे । 

अपूवेकरण गुणस्थानसे क्षीणकषाय ुणस्थानपयेन्त गुरस्थानेमि जीबेकि परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्ध होते ह । 

मिथ्या गुणस्थानका जघन्यकाङ अन्तमुहूते हे । अभ्य जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्तव 
गृणस्थानका उक्छृष्ट काठ अनादि ओर अनन्त है । तथा भन्य अओीवकी अपेक्षा उत्कृष्टं काल 
अनादिं ओर सान्त है । साखादन गुणस्थानका जघन्यका एक समय ओर उत्कृष्ट का 
छह आवटी दे । मिश्र गुणस्थानका कार अन्तमहूतं है । असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानका 
जघन्यकारु अन्तसुहूतं ओर उच्छृष्ट कार छयालट सागर है । देशसंयत गुणस्थानका जघन्य 
कार एक मुहूतं ओर उक्छृ्टकार कुछ कम॒एकपूरचं कोटि है । ्रमत्तसंयत गुणस्थानसे क्षीण 
कपाय पयेन्त गुणस्थानोका उल्छृष्ट कार अन्तसुंहूतं दै । सयोगकेवङी गुणस्थानका उच्छृष्टका 
कुछ कम एक पूर्वकोटि रै 1 

&0 
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संवरके कारण- 
स गुध्रिसभितिधर्माुग्रेक्षापरीयदजयचासििः ॥ २ ॥ 


गुध, समिवि, घर्म, अनुपरेक्षा, परीपदजय ओर चारित्र इसके द्वारा संबर होता दै । 
संसारके कारणस्वरूप मन, वचन ओर काये व्यापारोसे आस्माकी र्षा करनेको 
अथीत्‌ मन,वचन ओर कायके निप्र करनेको गुप्नि कहते ह॑ । जीवर्दिखारदित यल्नाचारपूर्वक 
अत्ति करएनेको समिति कहते ह । जो आत्माको संसारके दुःखोसे द्ुटाकर उत्तम स्थानमें 
पहुंचा दे वह्‌ घर्म है । शरीर आदिके स्वरूपका विचार अतुपरेक्षा दे 1 क्षुधातषा आदिकी वेदना 
उत्पन्न दोनेपर कर्मक निजैरके चयि उसे शन्तिपूवेक सदन कर ठेना परोपहजय 
द । कर्मके आखवमें कारणभूत वाह्य अर अभ्यन्तर क्रियारोके त्याग करलेको चार 
कहते ह । र 
सूत्रम आया हभ "सः शब्द्‌ यह्‌ वतलाता है कि गुप्ति आदिके य दी संचर दता 
द । ओर जलम उूवना, रिरमुण्डन, शिखाधारण, मस्तकठेद्न, उदेव आदिकी पूजा आदिके 
द्वय संबर नदीं हा सकता हे, स्योकि जो कर्मं राग, देष आदिसे उपाजित होते हं उनकी 
निद्रृत्ति विपरी कारणे हो सकती दै । 
संवर ओर निङैसका कारण- 
तपसा निर्जरा च) ३॥ 
तपके वारा निजया ओर संवर दोनों होते । श्च" राच्द्‌ संवरको सूचित 
करता हे । 
यद्यपि दश प्रकारके धर्मोमिं तपकरा ग्रहण किया है ओर उसीसे तप संवर ओर निजंर- 
कारण सिद्ध दो जाता, ठेकिन यदय प्रथक्‌ रूपसे तपका मरदण इस वातकरो वतखता हे किं 
तप नवीन कर्मोके संवरपूवेक कर्मक्षयका कारण होता है तथा तप संवरका प्रधान 
कारण रै । 
परन--आगमनें तपको अभ्युदय देनेवाखा वतखाता दै । वद्‌ संवर ओर निजसका 
साधक कंसे दो सकता ह ‰ कदा भी दै--““्दानसे भोग प्राप होता है, तपसे परम इन्द्रत् 
तथा न्ञानसं जन्म जरा मरण रहित मोक्षपद्‌ प्राप्त दोता डे! 
उत्तर--एक ही तप इन्द्रादि पद्को भी देता हे ओर संवर ओौर निजंराक। कारण 
भी दोता हे इसमें कोड विरोध नदीं ह । एक पदार्थं मी अनेक कार्यं करता ह जैसे एक दी 
छत्र छायाकी करता हे. वथा धूप ओर पानीसे वचाता इ 1 
इसी प्रकार तप भी अभ्युदय ओर कमे क्षेयका कारण होवा हे । 
गु्िका चरूप- 
सम्यग्योगनिग्रदो युचि; ॥ ४॥) 
विपवाभिदपाचत छोडकर रौर ख्याति, पृज्ञा, सभ आदिकी आकाक्षासे रदित दोकर 
सन्‌, चचन जर्‌ कायन व्यापार निग्रह्‌ चा निगोधक्ो रुघ्चि कदते द॑ । योगेकि निग्रह 
दान्पर सक्या परिणाम नदीं दते द श्रार द्रा दोनेसे कर्माका खव भी नदीं होता दै । 
अतः गुत्न सवस कए दोवी दै। गुते तीन मेद्‌ ई-क्रायगुत्नि, वाग्गुधधि आर 


मननरुि। 


हि 
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समितिकां बणंन-- 
क्यमिवेषणादाननिकषेपोत्सर्गाः समितयः ॥१५॥ 


ईयसमिति, माषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति ओर उत्सगंसमिति ये 
पोच समितियों दै । इनमे प्रव्येकके पिरे सम्यक्‌ शब्द जोड़ना चादिये जैसे सम्यगीयौ- 
समिति आदि । 
क्यीसमिति--जिसने जीरवोके स्थानको अच्छी तरह जान लिया है ओर जिसका 
चित्त एकाम है रेसे मुनिके तीर्थयात्रा, ध्मकायं श्रादिके स्यि आगे चार हाथ प्रथिवी 
देखकर चलनेको श्यीसमिति कहते है । । 
एकेन्दरिय वादर ओर सूच्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चुरिग्द्रिय, संज्ञी ओर असंज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय इन सातोंके पयीप्रक अर अपयोप्रकके भेदसे चौदह जीवस्थान होते हँ । 
भाषासमिति-हित, मित ओर श्रिय वचन बोलना अथौत्‌ असंदिग्ध, सत्य, कोनोंको 
प्रिय लगतेवाङे, कषायके अनुत्पादक, सभास्थानके योग्य; खटु, धमके अविरोधी, देशका 
दिके योग्य ओर हास्य आदिसे रहित वचनोंको बोलना भाषासमिति है । 
एषणासमिति-निर्दोष आहार करना अथौत्‌ धिना याचना किये शरीरके दिखाने माच्रसे 
भराप्,उद्रम,उत्पादन आदि आहारक दोषोसे रहित, चमड़ा आदि अस्पृश्य वस्तुके संसगसे 
रदित दूसरेके लिये बनाये गये मोजनको योग्य काठ्मे प्रण करना एषणासमिति है । 
आादाननिक्षेपसमिति--धममके उपकरणोको मोरकी पीद्ीसे, पीीके अभावमे 
कोमर वख आदिसे अच्छी तरह ञ्ञाड़ पो कर उठाना ओर रखना . ्रादाननिक्षेपसमिति 
हे । उनि गायकी पूछ, मेषके रोम आदिंसे नदीं क्ञाड़ सकता हे । 
उत्स्गसमिति- जीव रदित स्थानमे मर मू्रका त्याग करना उत्सगं समिति हे । 
इन पोच समितियोसे प्राणिपीड़ाका परिहार होता है अतः समिति संवरका कारण है । 
धमेका वणेन- 


उत्तमक्षमामादवाजसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकरिशवन्यत्रहमचर्याणि धमः ।॥ & ॥ 


क्षमा, मादेव, आजंव, रोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकरिच्चन्य ओर ब्रह्मचर्य ये 
दश धमे हः । इनम प्रस्येकके परिल उत्तम शब्द्‌ लगाना चाहिये जेसे--उत्तम क्षमा आदि । 

उन्तमक्षमा--शरीरकी स्थितिके कारणभूत आहारको लेनेके स्यि दूसर्तके घर जाने 
वके मुनिको दुष्टं जोकि द्वारा असह्य गारी दिये जाने या काय विनाश आदिके उपस्थित 
दोनेपर भी मनम किंसी प्रकारका क्राथ नहीं करना उत्तम श्चमा है । 

उत्तसमादेव- ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वल, ऋद्धि, तप ओर वपु इन आठ पदार्थोके 
घमण्डको छोडकर दूसररो द्वारा तिरस्कार दोनेपर अभिमान नदीं करना उत्तम मार्दव है । 

मन, वचन भोर कायसे माया ( छंल-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आर्जव ह । 

खोभ या गृद्धताका त्याग कर देना उत्तम शोच है । मनोगुपि ओर शौचमें यह 
मेद है किं मनोगु्िमे सम्पूणं मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता है किन्तु जो ठेसा 
करनेमे असमथ है उसको दूसरों पदार्थोमे रोभके त्यागके ल्य शोच वतखाया गया है । 
भगवती आराधनमे शोचका छाघवः नाम भी मिक्ता है । 

दिगम्बर मुनियों ओर उनके उपासकोँके खियि सत्य वचन कहना उत्तम सत्य हे । 
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माषा समिति ओर सत्यमे मेद--भाषा समिति वाखा मुनि साधु भौर असाधु दोनां 
ग्रकारऊ परह्षेमिं दहित ओर परिमित वचर्नका प्रयोग करेगा । यदि वह असाधु पुरुपमिं 
अहित अर अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासमिति नदी वनेगी । लेकिन 
सत्य वोटतेवाटा साधुओमिं ओौर उनके भक्तमिं सत्य वचनका प्रयोग करेगा ओर ज्ञानचारित्र 
आदिकी शिन्ञाके देतु अमित (अधिक) वचनका भी प्रयोग करेगा अथौत्‌. भाषा समितिमें 
अर्ति करने वाटा असाधु पुरुपोमें भी वचनका प्रयोग करेगा टेकिन उसके वचन मित 


दी होगे ओर सत्य वोखने बाला पुरुष साघु पुरुषोमिं दी क्चनका प्रयोग करेगा लेकिन चउसके 


वचन अभित्त भी दौ सकते हं । 

छद कायक जीर्वोकी हिंसाका व्याग करना ओर छद इन्दरि्योके विपर्योको छोड देना 
उत्तम संयम हे । संयमके दो मेद्‌ दै एक अपहतसंज्ञक ओर दूसरा उपेक्षासंज्ञक । अपहत 
संज्ञक संयम के तीन भेद ह--उत्तम मध्यम ओौर जघन्य । जो युनि प्राणिरयोके समागम 
द्रोनेपर उस स्थानसे दूर इ ट कर जीरवोकी रश्चा करता है उसके उच्छृ संयम दे । जो कोमल 
मोरकी पीीसे जीवों कों दूर कर अपना काम करता है उसक्र मध्यम संयम दै । ओरजो 
दूसरे साधनोंपे जीर्वोको दूर करता द॑ उसके जघन्य सेयम होता दै । रागद्रषके त्यागका 
नाम उपेक्चासंज्ञक संयम दै । 

उपार्जित कमकि क्षयके ल्य वारं प्रकारके तपोंका करना उत्तम तप दै । 

ज्ञान, आदार आदि चार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग दे। 


पर पदार्थोमिं यदय तक किं अपने शरीरम भी ममेदं या मोदका त्याग कर देना उत्तम 
आकिञ्न्वन्य दै । इसके चार भेद्‌ द । १ अभने ओर परके जीवनके छोभका स्याग्‌ करना । 
२ अपने ओंर परके आरोग्यके छोभका त्याग करना । ३ अपने ओर परके इन्ि्योके छोभ 
का व्याग करना । ¢ अपने ओर परके उपभोगकरे छाभका त्याग करना । 
मन, वचन ओर कायसे स्री सेवनका त्याग कर देना त्रह्मचर्य दै । स्वेन्छाचार पूर्वक 
भ्वृत्ति को रोकनेके छिय गुरुलमे निवास करनेको भी ब्रह्यचयं कदते ई । 
विपर्योमे ्रवृत्तिको रोकनेके च्य गुप्चि वतखाई है । जो गुप्तिमे असमथ दै उसको 
प्रबृचचिके उपाय वतछानेके लिये समिति वतखाद् गई है । ओर समितिमें प्रवर्ति करने वाले 
सुनिको प्रमादके परिदारके लये दद्य प्रकारका धमं वतलाया गया हे | 
असुप्रक्षाका वर्णन- 
[+ ० कत्वस्य ~ ७ (^ 0 (३ 
अनित्या्रणसंसारकलत्वान्यतवाश्चुच्यास्चवसंवरनिजेरारोकयो- 
[के © [अ [न ॥ 
विदुटमवमस्ास्यातत्राचन्तनमनुप्र क्षाः | ७॥ 


परनि, अदारण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आखव, संवर, निजरा, छोक, 
चोपिटुटम ओर धर्म इनके स्वहपका चिन्तवन करना सो वारह अनुपरे्तायँ हं । 


श्रनित्यभावना-दारीर चौर उन्द्ियेकरि विपय आदि सव पदार्थं इन्द्रधनुप ओर 
दु ननक् मित्रा च्रादििकौ भांति अनित्य हं । टेख्नि जीव अज्ञानताके कारण उनको नित्य 
समर रदा द । संसारम जोवके निजी च्वर्प ज्ञान ओर दर्दनको छोड़कर भौर कोई वस्तु 
निल्यनदीदं इस प्रक्र विचार करना श्निन्यालुपरे्ना दै । रेता विचार करनेसे जीव 


दरार, पुत्र, कलत्र आदिमं राग नदी करता द ओर वियोगका अवसर उपस्थित दोनेपर भी 
खनी क्रताद्‌। 


म 
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प्रारणभाव-ङद्धिस प्रकार निन वनमे मांसभक्षी ओर भूखे सिंहके द्वारा मृगके 
वच्चेको पकडे जानेपर उसका कोई सदायक नदीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, मरणः 
रोग आदि दुःखोके वीचमे पड़ हुए जीवका भी कोई शरण नदीं है । संचित धन दूसरे भवमें 
नहीं जाता है । बान्धव भी सरण कालमे जीवकी रक्षा नही कर सकते । इन्द्र, धरणन्द्रः 
चक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नदीं होते दै । केवरु एक जेनधमं दी शरण होता ह । 
इस प्रकार विचार करनेसे संसारफे पदार्थोमे ममत्व नहीं होता है ओर रत्नत्रय मागमे रुचि 
होती हे। 

३ संसारभावना-इस संसारम भ्रमण करनेवाला जीव जिस जीचका पिता होता 

है वही जीव कभी उसका भाई, पुत्र ओर पौत्र भी होता है ओर जो माता होती है वहो 
वहिन, भायौ, पुत्री यर पोत्री भी दोती है । स्वामी दास दोता है ओर दास स्वामी होता 
हे । अधिक द्या जीव स्वयं अपना मी पुत्र होत है । इस भकार जीव नटकी तरह नाना 
वेपोको धारण करतादै। एेसा संसारके स्वरूपका विचार करना ससारालुपरेक्चा 
है । विचार करतेसे जीवको संसारके दुःखोसे भय होता है शमर वैराग्य 
मीद्ोता हे । 

£ एकत्वभावना--्रास्मा अकेला जन्म लेता है ओर अकेडा ही सरण करता है 
तथा अकेला दी टुःखको भोगता है । जीवका वास्तवमे न कोड बन्धु है ओर न कोई श्रु । 
व्याधि, जरा, मरण आदिके दुरखोःको स्वजन या परजन काई भी सहन नहीं करते है । 
वन्धु ओर मित्र श्मशान तक ही साथ जति ह । अविनारी जिनधमं ही जीवका सदा 
सहायक है । इस प्रकार विचार करना एकत्वानुग्रेक्षा है । एेसा विचार करनेसे जीवकी 
स्वजनां ओर परजनोमे प्रीति ओर अभ्रीति नदीं होती है ओर जीव उनसे विरक्त 
हो जाता है । 

छअन्यटबभावना-जीवको शरीर आदिसे प्रथक्‌ चिन्तवन करना अन्यत्वायुपरक्षा 
है । यद्यपि वन्धकी अपेक्षा जीव ओर शरीर एक दी है ठेकिन लक्षणके भेदसे इनमें 
सेदं पाया जाता हे । काय इद्द्रियमय है ओर जीव इन्द्रिय रहित है । काय अज्ञ है ओर जीव 
ज्ञानवान्‌ है । काय अनित्य है ओर आत्मा नित्य है । जव कि जीव शरीरसे भिन्न है तो 
कलत्र, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्यो नदीं होगा ? अथौत्‌ इनसे भी भिन्न है ही ' इस प्रकार 
आतसाको शरीर आदिसे भिन्न चिन्तवन करना अन्यस्वायुपरक्षा है । इस प्रकार चिन्तवन 
करतेपे रोर अ।दिमे येराग्य उत्पन्न होता है । 

& अशुचिभावना--यह रारोर अत्यन्त अपवित्र है । रुधिर, मास, मञ्जा आदि 
अशुचि पदार्थोका घर है; इस शरीरकी अशुचिता जलम नहानेसे, र चंदन. कपुर, 
ङ्म आदिके लेप करनेसे भी दूर नहीं की जा सकती है । सम्यग्दद्ैन, ज्ञान ओर चांतर . 
ही जीवकी विशुद्धिको करते हँ इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रक्षा है । एेसा विचार 
करनेसे शरीरम बेराग्य उत्पन्न होता है 

७ आखव भावना-कर्मोका आखव सदा दुःखका देने वाला है । इंद्िय, कषाय, 
अव्रत ओर क्रियाए नदीके प्रवाहके समान तीतर होती ह । स्परौन, रसन, घ्राण, चक्षु 
ओर श्रोत्र ये इंद्रा गज,मस्स्य, भ्रमर, शरभ ओर मृग आदिका संसारससुद्रमे गरा देती 
दह । क्रोध, मान, माया ओर रोम; वध, बन्धन आदि दुःखोको देते हः । इस प्रकार आखव 
क स्वरूपका विचार करना सो आखवायुप्रक्षा हे । एेसा विचार करनेसे उत्तम क्षमा आदि 
पान्‌ करनेमे मन गता है । 
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८ संवर भावना--कर्मोका संवर हो जानेसे जीवको दुःख नदीं होता दै । जैसे नामे 
छेद दो जाने पर उसमें जर भरने लगता डे ओर नाव डूव जाती है । टेकिन छेदको वन्द 
क्र देने पर नाव अपने स्थान पर पुव जाती दहं । उसी प्रकार कर्मोका आगमन 
सेक देने पर कल्याण मार्गमे कोई वाधा नदीं आ सकती है इस प्रकार विचार करना 
संवरानुप्रक्षा द 1 

९ निर्जरा भावना-नि्जंरा दो प्रकारसे होती दै एक अनुद्धिपर्वक ओर दृसरी कुराढ- 
मूढक ! नरकादि गतिरयोम फल द्‌ चुकनेपर कर्मोकी जो निजा दोती दै अबुद्धपूक 
या अङकदाठमूटक निर्जरा दै । जो तप॒ या परीषहजयके द्वारा कर्मोकी निजंरा दोती है 
वद्‌ अवुद्धिपूर्वंक या कुकमूखक निर्जरा है । इस प्रकार निजरके गुण ओर दो्पोका 
विचार करना निजंरायुप्रक्षा दै ! ेसा विचार करनेसे जीवकी कर्मक निजेराके लिये प्ररत्ति 
दोती द । 

१० छोकभावना- अनन्त छोकाकाराके टीक मध्यमे चोदह्‌ राजू प्रमाण खोक दै] 
दस छोकके सभाव, आकार आदिका चितवन करना छोकानुप्रक्ञा है । छोकका विचार 
करनेसे तच्ज्ञानमे विशुद्धि दोती दे । 

११ वोधिदुलभभावना-एक निगोदके दारीरमे सिद्धोकि अनन्तगुने जीव रहते हे ओर 
समस्त छोक स्थावर भाणिर्यादे ठसाठस भरा हुआ दे । इस छोकमेे चरस पयौय पाना उसी 
प्रकार दुलभ दै जिष प्रकार समुद्रम गिरी हुई वज्रको कणिकाको पाना । त्रसोमे भी पञ्चे- 
न्दरिय दोना उसी प्रकार दुलेभ हे जिस भकार गुरणोमे कृतन्ञताका होना } पञ्चेन्रि्योमिं मी 
मवुष्य परयीयको पाना उघीप्रकरार दुलभ है जिसप्रकार मार्गमे रत्नाका ठेर पाना। एक 
वार मनुष्य पर्याय समाप्न दो जने पर पुनः मनुष्य पग्रौयको पाना अत्यन्त दुलभ दै जिस 
प्रकार वृश्वफे जक जनि पर उस राखका वृश्च हो जाना अच्यन्त दुलभ है । मवुष्य जन्म मिल 
जनि पर भी सुरेशका पाना दुलेभ दै । इसी प्रकार उत्तम कक, इद्दियोंकी पृण॑ता, सम्पत्ति, 
आसोम्यता ये सच वातं उत्तरोत्तर दुर्लभ हं । इन सवके मिरु जाने पर भी यदि जन धर्मकी 
प्रात्नि नदीं हुईं तो मवुप्य जन्सका पाना उसी प्रकार निरर्थक है जैसे विना नेच्रोके मुखका 
दोना। जो जेन धर्मको प्राप्त करके भी विषय सुखम छीन र्ता दै वह पुरुष राखके ए 
चन्दनके वृक्षको जाता ह । विषय-सुखसे विरक्त हो जाने पर भी समाधिका होना अस्यन्त 
दुलभ दं । समाधिकरे दोने पर दी पिपय-सुखके विरक्त स्वरूप वोधिखाभ सफल दोता दैः । 
इस यकार वोवि (ज्ान) की दुलेभत।का विचार करना बोधि दटुलभावु्रक्षा है । ठेसा विचार 
करनेसे जीवको प्रमाद नदीं हाता । 

१२ धर्मभावना-घमं वह्‌ दै जो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत हो, सँ जीवों पर द्या 
करने वाट हो, सत्ययुक्त दो, विनयसम्पन्न दो, उत्तम क्षमा, त्रह्यचर्य, उपम आदिंसे सहित 
दा जिते सवनस विष्य स व्याडृत्ति हो ओर निष्यसिपिहता दो । इस प्रकारफे धर्मो न. 
पनिष्ट कारण _ जीव अनादिक्ा तक संसारम घ्रमण करते द ओर धर्मकी प्राप्ति दो जाने 
पर जीव स्वग दिके सुर्बोको भोगकर मोक्षकर प्राप्न करते दं ! इस प्रकार धर्मक सखरूपका 
विचार करना धरमावग्रक्षा दै । इतत प्रकार विचार करलेसे जीवा र्मम गाद्‌ सेद दोता द । 

स ग्रकरर्‌ वरट्‌ भावनाथकरि होने पर जीव उत्तम क्षमा यादि धरमन धारण करता 


द्‌ जर्‌ परोषादति सदन करता दह्‌ अतः धमं ओर परीपर्योफ वीच चनुपरेश्चाओंका 
यसन च्धिाद्ध्‌। । 
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परीषर्होका बणन-- 
मार्गास्यवननिजेराथपसिोदग्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ 


मागं अथौत्‌ संबरसे च्युत न दोनेके लिये ओर कर्मोकी निजेराके छ्य वाईस परीपषहों 
को सहन करना चादिये । सार्मका अथं सम्यग्द्रोनः+ज्ञान ओर चारित्र भी होता ह } परीषहों 
के सहन करनेसे कर्मोका संवर होता है । परीषहजय संवर, निजंरा ओर मोक्चका 
साधन हे । 


च सिपासाशीतोष्णदंशमसकनार्यारतिस्री चया निषद्याशय्याक्रोधवध- 
© 
याचनाऽलाभरोगतृणस्पशमरपत्कारपुरस्कासन्ञाऽज्ञानाऽदशेनानि ॥ ९ ॥ 


छुधा, दृषा, सीत, उष्ण; दंशमराक, नान्य, अरति, स्त्री, चयौ, निषद्या, शय्या, 
आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, वृणस्पशे, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर 
अद्रन ये वाईस परोषह्‌ हे । 


१ क्षधा परीषह-जो सनि निर्दोष आहारको ग्रहण करता है ओर निर्दोष आहार 
के न मिलने पर या अल्प आहार मिनेपर अकार अर अयोग्य देशम आदारको भरहण 
नहीं करता है, जो छह आवश्यकोंकी हानिको नहीं चाहता, अनेक वार अनरान, अवमोद्र्य 
आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सूख गया है ज्ुधाकी वेदना होने 
पर मी जो क्षुधाकी चिन्ता नदीं करता है ओर भिक्षके काभकी अपेक्षा अलाभमे खम 
मानता है, उस सुनिके क्षुधापरीषदहजय होता हे । 

२ कृषापरीषह- जो सुनि नदी, वापी, तडाग आदिके जलम नहाने आदिका व्यागी 
होता है आर जिसका स्थान नियत नदीं होता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) आदि भोजन 
कं द्वारा ओर गीं तथा उपवास आदिक द्वारा तीव्र प्यासके ठगने पर उसका प्रतिकार नदीं 
करता ओर वृषाको संतोषरूपी जखसे शान्त करता है उसके ठृषापरीषहजय होता है 1 

३ रीतपरीषह-- जिस मुनिने वख्ोंका त्यागक्र दिया है, जिसका कोई नियत 
स्थान नदीं है, जो वृक्ञोके नीचे, पवंतों पर ओर चतुष्पथ आदिमे सदा निवास करता है, 
जो वायु ओर हिमकी ठंडकको शान्तिपूर्वक सहन करता है, शीतका अतिकार करनेवाली 
अग्नि आदिका स्मरण भी नदीं करता हे, उस मुनिके सीत परीषहजय होता हे । 


४ उष्णपरीषह्‌--जो सुनि वायु ओर जक रहित प्रदेशमे, पत्तोँसे रदित सखे बृष्षके 
नीचे या पवतो पर प्रीष्म ऋतुमे ध्यान करता है, दावानलके समान गम॑वायुसे जिसका 
कण्ठ सूख गया है ओर पित्तके द्वारा जिसके अन्तरङ्गमे भी दाह उतपन्न हो रहा है फिर भी 
उष्णताके प्रतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी वेदनाको शान्तिपूर्वक सहन करता है 
उसके उष्णपरीषहजय होता ह । 


५ दँशमशकपरीषह--जो डांस, मच्छर, चींटी, सक्खी, विच्छ आदिके काटनेसे 
उतपन्न हुई वेद नाको शान्तिपूवेक सहन करता है उसके दंशामराकपरीषहजय होता दे । यदं 
दंश शब्दके रहणसे दही काम्‌ चर जाता फिर भी जो मराक शत्दका म्रहण किया गया है बह 
उपङक्षणके लिये है । जहो किसी एक पदाथंके कहनेसे ततसदश अन्य पदार्थोका मी रहण 
हो बहो उपखक्षण होता दै । जसे किसीने कहा कि “काकेभ्यो घृतं रक्णीयमः कौ ओं पे घूतकी रक्षा 
करनी चाहिये, तो इसका यह्‌ अथं नदीं है किं विद्धी आदिंसे घतकी रक्षानदीं करनी चाहिये। 
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जसे यद काक शब्द उपलक्षण होनेसे चिल्ली आदिका भी वोध_ कराता है इसी प्रकार 
मक शब्द्‌ भी उपटक्चण होनेसे विच्छ चीटी आदि प्ाणिर्योका वोधक है] 

६ नाग्न्यपरीवह--नग्नता एक विषिष्टं गुण है जिसको कामासक्त पुरुष धारण नहीं 
कर सकते दः । नग्नता मोश्चका कारण है ओर सव प्रकारके दोपोँसे रहित है । परमसातन्न्य 
का कारण है । पराधीनता लेद्चमात्र नदीं रदती । जो सुनि . इस प्रकारकी नम्नतको धारण 
करते हृए मनम किसी प्रकारे विकारको उत्पन्न नदीं होने देता उसके नाग्नयपरीपदजय 
होता इ । 

७ अरतिपरीपद--जो मुनि इन्द्रियाके विषयंसे विरत रदता दैःसङ्गीत आदिसे रदित 
दत्य गृह आदिमे निवास करता हे, स्वाध्याय आदिभें हौ रति करतः हैः उनके अरतिपरी- 

षहजय होता ह । 

८ खीपरीषह--जो सुनि चिकि भूविखास, नेत्रविकार, शङ्गार आदिको देखकर 
मनमे किकी प्रकारका विकार उ्मन्न नदीं होने देता, कछ्वेके समान इन्द्रिय ओर मनका 
संयमन करना दै उसके लीपरोषद्‌जय होता दै । 


९ चयोपरीपह-गुरुजनकी आज्ञासे ओर देदाकार्के अनुसार गमन करनेमें 
कंकण, कटि आदिक द्वास॒॒ उत्पन्न हुई वाधाको जो युनि शान्तिपूर्वक सहन करता दै ओर 
पूवं अवस्याम भोगे हुए वादन आदिका स्मरण नदीं करता दै उसके चर्योपरीपदजय दोता दै । ` 

१० निपद्यापरोपद--जो युनि श्मशान, वन, पर्व्तोकी गुफा आदिमे निवास करता 
डे ओर नियतकार्पर्यन्त ध्यानके छिये निप ( आसन ) को स्वीकार करता हे, छेकिन देव, 
तिर्यन्च, मलुप्य ओर अचेवन पदार्थोकि उपसर्गोके कारण जो वीरासन आदिसे च्युत नदीं 
दोता दै ओर न भन्त्र आदिके द्वार किंसी मकारा प्रतीकार दी करता है उसके निपद्यापरी- 

पदजय होता हे 

१९ शय्यापरीषद--जो सुनि ऊंची-नीची, कठोर कंकड़ वाघ आदिसे युक्त भूमि 
पर एक करवटसे कड़ी पत्थरकी तरद निस्वल सोता दै, भूत प्रेत आदिके द्वारा अनेक 
उपसगे किये जने पर भी डरीरको चलायमान नदीं करता, कभी देता विचार नदीं करता 
कि इस स्थानम संद आदि दुष्ट प्राणी रहते दः अतः इस स्थानसे शीघ्र चले जाना चाहिये 
रात्रिका अन्त कव दोगा इत्यादि उस सुनिके शय्यापरीषदजय होता ह । । 

१२ आकतोरपरोपद--जो सुनि ट्ट ओर शज्ञानी जनेकि द्वारा कदे गये कठोर ओर 
असत्य वचरनोको सुनकर हृदयम किचिन्मात्र भी कयायको नदीं करता है भौर अतिकार 
करनेकी साम्यं दोनेषर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नदीं कप्ता ह उस सुनिके आक्रोग॒- 
परीपद्जय दोता है} 


४; 


< 


६ व॒धपरोद्‌-जो सुनि नानाप्रकार तद्वार अदि तीक्ष्ण शेक द्वार ङरीरपर 
म्रदार क्लि जाने पर भी प्रहार करनेवालो द्वैप नदीं करता दै किन्तु यह विचार करता है 
दि यद्‌नेर्‌ पूव क्म दी फड दै ओर रोके द्वारा टुःखोकरि कारण दरीरका ही विघात 
दा सक्ता द आत्माक्ता विवात त्रिकाठ्मे भी संभव नदीं दह मुनिके 

सा ह ॥ ल्म ट, उस क वध ~ 
स 1 सु परीपदः 


९४ 1 ठास शरीरके सूख जानेपर अस्थिपखरमाव्र शरोर त्रे 
त १९ 1 जा यान दीनवचनः, युखववंवण्यं आदि आदि सन्ना दाय श 
द्‌ पदाचा चाचना नदीं करता ह उसके याचनापरीयदनय दोता हे । उ 
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१५ असभिपरीपह--अनेक दिर्नोतक आह]र न मिलनेषर जो सुनि मनम किसी 
परकारका खद्‌ नदीं करता है ओर भिक्षकि लभसे अलाभको ही तपका हेतु मानता है उस 
मुनिके अलाभ परीषहजय होती दै । 

१६ रोगपरीपह-जो सुनि शरीरको अपवित्र, अनित्य ओर परित्राण रित्‌. समञ्च 
कर धर्मी बृद्धि लिये भोजनको स्वीकार करता दै, लेकिन अपथ्य आदि आहारे लेनेसे 
शरीरमे हजारो येग उत्पन्न दोजाने पर भी व्याङ्कल नदीं होता हे भोर सर्वौपधि आदि 
ऋद्धिये द्येनेपर भी रोगका प्रतिकार नदीं करता है उस सुनिके रोगपरीषहजय होती है । 

१७ वृणस्परोपरीषह-जो सुनि चरते समयपेरमे दण, कांटे आदिके चुभ जानेसे 
उल्न्न हुई बेदनाको शान्तिपूवेक सहन कर ठेता है उस युनिके तृणस्पदोपरीषदजय होती है । 

१८ मर्परीषह- जिस मुनिने जरकायिक जीवोँकी रक्तक छियि मरणएपयन्त सनानका 
त्याग कर दिया ओर शरीरम पसीना आनेसे धूलिके जम. जानेषर तथा खुजटी रादि रोगो 

उत्पन्न हो जनिपर भी शरीरको जो खुजखता नदीं ह तथा जो. रेखा विचार नदीं कए्ता है किं 
मेरा शरीर मरसहित दै ओर इस भिक्तुका शरीर कितना निमंङ है उस अुनिके मर्परी- 
षहजय होती हे । । 

१९ सत्कारपुरसकारपरीषह--ग्रशंसा करनेको सत्कार ओर किसी कामे किसीको 
प्रधान वना देनेको पुरस्कार कहते हँ । अन्य मनुष्यों द्वासय सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो सुनि ठेसा विचार नदीं करता हे किं भें चिरतपख्ी मैने अनेक बार वादियोको 
राखा्थमे हराया है एर भी मेरी कोई भक्ति नदीं करता है, आसन आदि नहीं देता हे, 
प्रणाम नहीं करता है । युभसे अच्छे तो मिथ्यातपस्वी ह जिनको मिथ्यादृष्टि लोग सर्वेत 
मानकर पूजते ह । जो एेसा कदा जाता है किं अधिक तपस्या वालोंकी व्यन्तर आदि पूजा करते 
ह बह सव ऋूठ है । एसा विचार न करनेवाले सुनिके सत्कारपुरस्कारपरीषहजय होती हे । 

२० भ्ज्ञापरीषह-जो सुनि तकं, वयाकरण, साहित्य, छन्द, अलङ्कार, अध्यात्मशाख 
आदि विद्यार्जमिं निपुण होनेपर भी ज्ञानका मद्‌ नदीं करता है तथा जो इस वातका घमण्ड 
नहीं करता है कि प्रवादी मेरे सामनेसे उसी प्रकार भाग जाते हः जिस प्रकार सिंहे शब्दको 
सुनकर हाथी भाग जति हैँ उत सुनिके प्रज्ञापरीषह्‌जय होती हे । 

२१ अज्ञानेपरीषह--जो सुनि सकक शमे निपुण होनेषर भी दूसरे पुरुषोके द्वारा 
किये गये ध्यह्‌ मूख हैः इत्यादि आक्ष्पोको शान्त मनसे सहन कर ठेता दै उस मुनिके 
अज्ञान-परीषहजय होतो है । 

२२ अदशेनपरीषह-चिरका तक तपश्चयौ करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋद्धि 
अदिकी प्राप्ति न होनेपर जो मुनि विचार नहीं करता है कि यह्‌ दीक्षा निष्फल हे, ब्रतोंका 
धारण करना यथे है इत्यादि, उस मुनिके अदशेनपरीषहजय होती ह । 

. इस प्रकार इन वाईस परीषटहोको जो सुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके 
राग द्वेष आदि परिणामोंसे उसन्न दोनेवले आखधवका निरोध होकर संवर होता हे । 


किंस गुणस्थानमें कितने परीषह होते है- 
घदमसाम्परायछ्स्थवीतरागयोशतुरद्च | १० ।] 


 सक््मसम्पराय अथोत्‌ दशवे परर छदास्थवीतराग अर्थात्‌ वारदवे गुणस्थानमें निन्न 
चोदह परीषह्‌ होते है । ्ुधा, टपा, शीत, उष्ण, द्‌शसङ्चक.चयी, शास्या, वध, अलाभ, रोग, 
र्‌ 


४९० तच्त्वार्थवृत्ति दिन्दी-सार [ ९।११ 


नृणसखदी, मरः प्रज्ञ अर अज्ञान । छद्मका अर्थं है ज्ञानावरणं ओर दशनावरण । ज्ञानावरण 
रीर दकनावरणका उद्य होने पर भी जिसको अन्तरयहूत॑मे केवछ्ञान दोनेवाखा हयो उसको 
छद्यस्थ चीतराग ८ वारहर्यँ गुणस्थानवतीं सुनि ) कहते 
प्रन--छद्मस्थवीतराग गुणस्थानमें मोहनीय कर्मका अभाव है इसयिये मोदनीय 

कर्मके निमित्तसे दोनेवारे आठ परीपह वहो नरह होते दं यदतो ठीक दै ठेकिन 
सूदमसाम्पराय गुणस्थानमे तो मोदनीयका सद्भाव रहता दै अतः वरँ मोदनीयके निमिन्तसे 
दनिवाले नागन्य आदि आठ परीपहोंका सद्भाव ओर वतलाना चादिये | 

उत्तर--सूदमसाम्पराय गुणस्थानमे मोदनीयकी सव प्रछतियोका उद्य नदीं होता 
चन्त संव्वछन लोभकपायका दी उद्य रहता हे ओर वह स्द्य भी सूम होताहैनकि 
घाद्र । अतः यह्‌ गुणस्थान मी छदुमस्थचीतराग गुणस्थानके समान ही सख्यि इस 
गुणस्थानमें मी चोदह दी परीपद्‌ होते 

प्रन - छद्मस्थवीतराग गुणस्थानमे मोहनीयक्रे उद्यका अभाव है शओमौर सुक्ष्म 
साम्परायमें मोहनीयके उदयकी मन्दता हे इसलिए दोना गुणस्थनेम क्षुधा आदि चौदह 
परीपरहोका अभाव दी शोगा, वह उनका सहना केसे संभव हे ! 

उत्तर--यद्यपि उक्त दोनों : गुणस्थार्नोमे चाददह परीपहः नदीं होते ह॑ किन्तु उन 
परोपदहकि सहन करनेकी राक्ति होनेके कारण वहाँ चोद्‌ परीपहोंका सद्भाव वततखाया गया 
ह । जसे स्वीधसिद्धिके देव सातवें नरक तक गमन नहीं करते ह फिर भी वरदो तक गमन 
करनेकी राक्ति होनेक्े कारण उनमें सातवें नरक पर्यन्त गमन वतलया है । 


एकादश्च जिने ॥ ११॥ 


स योगकेवटी नामक तेरह गुणस्थानमें ग्यारह परीपद्‌ दते द । पूर्वोक्त चौदह 
परीपयमेसे अजाभ, प्रज्ञा ओर अज्ञानको छोड़कर दोप ग्यारह परीपर्हका सद्धाव वेदनीय 
कर्मके सद्धावके कारण वतलाया गया द । 

प्रन-तेरदवं गुणस्थानमे मोह नीयके उद्यके अभावमे क्लुघा श्रादिकी वेदना न्दी 
हो सक्ती है फिर ये परीपह्‌ कंसे "उत्पन्न दते ह ? 


उत्तर--तेरदर्व रुणस्थानमें क्षुधा आदिकी वेदनाका अभाव दने पर भी वेदनीय द्रव्य 
कमके सद्धावकरे कारण वदा ग्यारद्‌ परवह सद्भाव उपचारसे समञ्चना चाहिये! जेते ज्ञाना- 
चरण कमके न्ट दौ जनेसे जिनेन्द्र भगवान चिताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नदीं टता 
ट फिर भी चित्ताको करने वाले कर्मके अभाव (निरोध) दो जानेसे उप््वारसे वहाँ 
ध्यानका सद्भाव माना गया है1 यदी वात वरा परोषोफि सदूभावकरे विषयमे है । 
यदि केवटी भगवान्‌ क्चुवा आदि वेदनाका सदूमाव माना जाय तो क्वखादारका भी 
परसद्नं उनके दोगा । टेकरिन एसा मानना ठीक नदीं ह । क्योकि अनन्त सुखकरे उद्य दोन 
स जिनेन् भगवान्प्रे क्वदाहार नदी होता दै । कवद्यदार वही करता है जो श्चुधाके 
कटश पौड़ टोता दै । यद्यपि जिनेनद्रके वेदरनीयक्रे उद्यका सद्भाव रहता है लेकिन वह्‌ 
मादनीय अभावं पना काय नदीं कर सकता जंसे सनापतिके अभावमें सेना ङ काम 
नदीं कर सक्ती । 
अथवा उक्त सूत्रं न शव्द का अध्यद्‌ार करना चादिये। न शव्दका अध्याहार 


त्न -पन्तदृदा नन न फततासुत्र दाया जिसका अथं दोगा कि जिनेन्द्र भगवान 
ग्यारह परोपद्‌ नदीं दाते द । 


~ 


.९।१२-१७ | , नवम अध्याय, ,४९१ 


प्रमेयकमटमार्वण्डमे एकादश शब्द्का यह अर्थं किया गया है-एकेन अधिका न 
दश इति एकादश अथौत्‌ एक+अ+दश एक ओर दश ( ग्यारह ) परीषह्‌ जिनेन्द्रके नदीं 
होते है । 

वाद्रसाम्पराये स्वे ॥ १२॥ 


वाद्र साम्पराय अथोौत्‌ स्थूरं कषायवाले छठवें, सातवे, आठवें ओर नवमे इन चार 
गुणस्थानमि सम्पूणं परीषह होते ह । इसका तस्यं यह्‌ है किं सामायिक, छेदोपस्थापना 
ओर परिदारविशुद्धि इन तीन चारिर्बोमिं सव परीपह्‌ होते ह । 
कौन परीषह किस कमेके उद्यसे होता है ! 


ज्ञानावरणे प्रज्ञाञ्ज्ञाने ।॥ १३ ॥ 


ज्ञानावरण कमेक उदयसे प्रज्ञा ओौर अज्ञान ये दो परीषह होते है । 

प्रन-- ज्ञानावरण कर्मके उद्यसे अज्ञानपरिषह दोता है यह तो टीक है किन्तु 
्रज्ञापरीषह भी ज्ञानावरणके उदयसे होता है यह ठीक नहीं हेः । कयो प्रज्ञापरीषह 
अथौत्‌ ज्ञानका मद ज्ञानावरणकरे विनाद होनेपर होता है रतः बह ्ानावरणके 
उद्यसे कंसे हो सकत। है 

- उत्तर--भरज्ञाक्षयोपरमिकी है अथोौत्‌ मतिज्ञनाव रण ओर शरुतज्ञानावरणके क्षयोपशम 

होनेपर ओर अवधिज्ञानावरण आदिके सद्धाव होनेपर प्रज्ञाका मद्‌ होताहै। सम्पूणं 
ज्ञानावरणके त्य हो जनेपर ज्ञानका मद॒ नहीं होता है । अतः प्रज्ञापरीषह ज्ञानावरणकं 
उदयते दी दोता है । | 


दर्श॑नमोहान्तराययोरदशेनाङाभौ ॥ १४॥ 
दशनमोह नीयके उद्यसे अद्शेनपरीषह ओर अन्तराय कमंके उदयते अलय परीषह ¦ 


होता है । | 
चारििमोहे नारन्यारतिसीनिषयाक्रोशयाचनासत्कारपुरस्कायः ॥ १५॥ 
। चारित्र मोहनीयके उद्यसे नारन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना ओर 
सत्कारपुरस्कार ये सात परीषह होते है । ये परीषहः पुंषेद्‌ आदिके उद्यके कारण होते दैः । 


मोदके उदये प्राणिपीडा योती दहै ओर प्राणिपीड्के परिदारके लिय निषदा प्रीषहं 
होता है अतः यह्‌ भी मोदके उदयसे होता है ! 


वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 


वेदनीय कर्मके उदयसे क्षुधा, वृषा, शीत, उष्ण, दंशमरक, चर्या, शय्या, वध, रोग, 
तृणस्पशं ओर मर ये ग्यारह परीपद्‌ होते हैं । 
एक साथ एक जीवके दोनेवाज्े परीषहोंकी संस्या- 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशतिः ॥ १७॥ 


एक साथ एकं जीवके एकको श्चादि लेकर उन्नीसं परीषह तक दहो सकते ड । 
एक जीवके एक कालमे अधिकसे अधिक उन्नीस परीषह दो सकते है । क्योकि शीत 


९२ तच्ार्थदृत्ति हिन्दी-सार । [ ९।१८ 


[र तथा ` अबे 
ओर इष्ण इन दो परीमं से एक काठ्मे एक दी परोप दोगा तथा - चयो, शस्या शरोर 
निपा इन तीन परीपदोमिं से एक कारम एक दी परीपह्‌ दोगा । इस क वादस परीषद 
मं दे तौच परपद घट जानि पर एकं साथ उन्नी परीपह दीहो सकते अधिक नहीं । 
म्रन--भन्ञा योर अज्ञान परीषहमे पररपरसें विरोध ह अतः ये दोनों पराषह्‌ एक 
६ कने हिक 
साथ कषे दपि ! 6 त क 
उन्तर--श्रतक्ञानङ दोनेपर प्रज्ञापरीषद्‌ होता है ओर . जवधि, ,मनःपयय्‌ ओौर | 
केवटन्चानके अमावमे अज्ञान परीषह होता है अततः ये दोनों परीषह्‌ एक साध 
हा सकते ह| 
व्वारिच्रका वणेन-- 
सामायिकलेदोपस्थापनापरिहारविश्यद्धिदत्मसाम्पराययथ।ख्यातामाति 
चाखििम्‌ ।॥ १८ ॥ 


सामायिक, छेग्नोषस्थापना, परिदारविश्द्धि, सूद्मसाम्पराय ओर यथाख्यात ये 
पाच चाप्त ह! सूत्रम इति शब्द्‌ समाप्तिवप्चक है जिसका अर्थं दै किं यथाख्यात 
चासित्रसे कर्मकरा परणं क्षय होता द । द प्रकारके धममेमि जो संयमधमं वतलया गया 
ह वह्‌ चासि दी हे छेकिन पुनः यद चासि्रिका वर्णेन इस वातको वताता दै कि चासितर 
निर्बाणका साक्षात्‌ कारण द| 

सम्पूणं पापो व्याग करनेको सामायिक चारित्र कते है } इसके दो भेदं ह-परिमिव 
काट सामायिक ओर अपरिभितकरारं सामायिक । स्वाध्याय आदि करनेमें परिमितकाख 
सामायिकर दत्ता है ओर श्यीपथ आदिमं अपरिभितकार सामायिकं दोगा रे 

मरमाद्करे वसे अर्दिंसा च्रादि व्रतम दपण ल्ग जाने पर॒ आगमोक्त विधरिसे उस 
दोपका प्रायश्ित्त करे पुनः त्रतोका ग्रहण करना `छेदोपस्थापना चारित्र है ! त्रतेमिं दोप 
टन जाने पर पश्च, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नारा) करे पुनः व्रतमिं स्थापना करना 
अथवा सद्ुत्प आर विकर्व्पोका त्याग करना भी छेदोपस्थापना चार दे । 

जिस चासि जी्वोकी हिसाका त्याग होनेसे विद्यय शुद्धि (कम॑मटका नाश) दो 
उषफो परिदारविशुद्धि चारित्र कदते हं । जिस मुनिकी चायु वत्तीस वर्धकी दो, जो वहत 
काट तच्छ तीथकर चर्णोमिं रद्‌ चुक्रा दो, प्रत्याख्यान नामक नवम पू्ैमे कट गये सम्यक्‌ 
आचास्का जानने वाटा ह, प्रमादं रदित दौ अर तीनों सन्ध्या्यो को छोडकर केवर दो 
गञ्यृति (चार मी) गमन करने बाडा दो उस सनिके परिदारव्रिशुद्धि चास्ति दोता दै । वी्थ 
करके पादमं रटनेका अल वपग्रधक्ल ( तोन वर्ष॑से अधिक ओर नौ वर्षसे कम) दे। 

॥ तितत चारितं अति नृच्म लोभ कपायक्ना उद्य श्ट्ता इ उसको सृष्ष्मसाम्पराय 

वचचारित्र कदत द| 

सन्पृपा नेदनोयके उपक्रम वा श्वय देने पर च्रात्माके पने खत्म स्थिर दोनेकरो 
वव्यात्‌ चातर कट्न द । चवान्वातक्रा अथं ह कि आत्माके खरूपको संसा का तैसा 
कदन | वधास्यातक्छ दृत नान अथाख्यात 


व भी दे जिसका अर्थदं कि इस प्रकार उच्छृ 
चवा जवन प्ल म्व नदय क्त्वाया अर मोदकं श्व या -पद्रामदो जानि पर 
तन्या द । तानाः वक्त जादि चारित्मिं उत्तरोचर गुर्गोकरी उच्छष्टता दोनेते इनका कम 


सन स्यि = 
स दसुन व्यि गरुद । 


९।१९-२० ] नवम अध्याय ४९१ 
| वाह्य तप-- 
छनक्चनावमौदय वर्ति परिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकाय- 
क्लेशाः वाद्यं तपः ॥ १९ ॥ 


अनशन, अवमोद्यै बृत्तिपरिसंख्यान, रसपरिव्याग, विचिक्तदाय्यासन ओर काय- 
क्लेशा े दुह्‌ बाह्य तप ह । 


फरकी अपेक्षा न करके संयमकी वृद्धिके लिय, रागके नारके लिये, कमेकि. क्षयके 
ल्यि,ध्यानप्राप्ति ओर शाक्चाभ्यास आदिक लिये जो उपवास किया जाता है वह यनन हे । 
संयभमे सावधान रहनेके ल्यि, पित्त, श्लेष्म आदि दोपोंक उपरामनके ल्यि, ज्ञान, भ्यान 
आदिकी सिद्धिके चयि कम भोजन फरना अवमोदये है । वृत्तिअथौत्‌ भोजनकी भ्रवत्तिमें परि 
संख्यान अथीत्‌ सव प्रकारसे मयौदा करना वृत्तिपरिसंख्यान है । ताये यह्‌ है किं भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गरी आदिमे भोजन करनेका नियम करना वत्तिपरिसंल्यान 
है । उन्द्ियोके निग्रहे लिये, निद्राको जीतनेके लिये ओर स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
खयि घृत आदि रसोँका व्याग कर देना रसपरित्याग है । ब्रह्यचयैकी सिद्धि ओर स्वाध्याय) 
ध्यान आदिकी प्राप्तिके खयि प्राणीपीडसे रदित एकान्त श्रोर शून्य घर गुफा आदिमे 
सोना ओर वैठना विविक्तशय्यासन है । ग्मीमे, घाममे, शीत तुमे खु स्थानम नौर वष 
मे वक्षो ॐ नीचे बैठकर ध्यान आदिके द्वारा रीरको कष्ट देना कायक्ले है । कायक्लेश 
करनेसे शारीरिक खुखोकी इच्छा नहीं रहती है, शारीरिक दुःखोके सहन करनेकी शक्ति 
आती है ओर जेनधर्मकी प्रभावना आदि होती है। 


कायक्ले स्वयं इच्छानुसार किया जाता है ओर परीषह्‌ विना इच्छाके होता है यह 
कायक्लेश ओर परीषहमे भेद्‌ हे । 


. य्‌ छह भरकारका तथ बाह्य वसतुञओंकी अधेक्षासे होता है चौर दूसरे लोगोको 
मत्यत्त होता है अतः इसको बाह्य तप कहते है । 


आभ्यन्तर तप-~ 


्रायर्चिचिमिनयवेयाइच्यस्वाध्यायब्युतसर्मभ्यानान्युत्तरम्‌ ।। २० ॥ 


भ 


ध प्रायश्चित्त, विनय, वेयावरत्त्य, स्वाध्याय, वयुस्सगं ओर ध्यान ये छह आभ्यन्तर 
तप दहै । 
भ्रमाद्‌ अथवा अज्ञानसे रगे हुए दोषोकी शुद्धि करना प्रायश्वित्त है । उक्छृष्ट 
चारित्र के धारक सुनिको श्रायः ओर मनको चिन्त कहते हैँ । अतः मनकी शुद्धि 
कटनेवाटे कमको प्रायश्चित्त कहते हँ । स्थेष्ठ मुनियोका आद्र करना विनय हे । 
बीमार सुनिरयोकी शरीरके द्वारा अथवा पैर दवाकर या अन्य किसी भ्रकारसे सेवा 
करना वयाृतत्य टं । ज्ञानकी भावनामे आलस्य नहीं करना स्वाध्याय है । वाद्य 


ओर आभ्यन्तर परियरहका त्याग कर देना उ्युत्सगं है । मनकी चञ्चरताको रोककर एक अथमें 
-मनको गाना ध्यान है |. 


इन तपोभि अभ्यन्तर अथीत्‌ मनका नियमन (वशीकरण) दोनेसे ओर दूसरे रोगों 
को भर्यक्च न होनेसे इनको आभ्यन्तर तपं कंते ह । १४8 


५९४ तत्वाथृत्ति दिन्दी-सार [ ९।२१-ररः 
आभ्यन्तर तपोके उत्तर भेद्‌-- 


नथचतुद^पञ्चद्धि मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २१॥ 


क्रमसे श्रायश्चितके नव, विनय के चार, चैयाच्तत्य के दशः, खाध्यायके पोच प्मोर 
व्युरस्गके दो भेद होते हे । 
प्रायर्वित्तके नव भेद्-- 


आलोचनप्रतिक्रमणतदुसयिवेकब्युत्सम॑तपर्छेदपरिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ 

आछोचन, परतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युस्सर्ग, तप, छेद्‌, परिदार ओर उपस्था- 
पना-ये प्रायज्चित्त के नव सेद्‌ ह| | 

एकान्त भ वैठे हए, भ्रसन्न; दोप, देश मौर कालको जाननेवाले गुरके सामने 
निष्कपट भावे विनयसदित ओर भगवती आराधनाम वतलाये हए दजन प्रकारऊ दोपांसे 
रहित विधिसे अपने दोर्पोकनो प्रगर कर देना आडेचना है 1 ति 

आलोचनाके दश्च दोप इस प्रकार ह --१ गुरुम अयुकम्पा उन्न करके आखोचना 
करना आकम्पित दोप ह । २ वचनोंसे अनुमान करके आखोचना करना श्लुमानित दोप 
े। ३ ठोर्मोने जिस दोपक्रो देख छिया द्यो उसीकी आलोचनां करना दृष्टदोप दे । 
मोटे या स्थूर देपोकी दी आछोचना करना वाद्रदोप दै । ५ अल्प या सूच दोप 
की दी आलोचना करना सूच्म दोप ह । £ किसीके द्वारा उसके दोपको भकारित' किये 
जानेपर कहना करि जिस प्रकारका दोप इसने भ्रकारित किया दै उसी प्रकारका दोष मेरा भी 
है । इस प्रकार गुप्त दोप की श्राटोचना करना प्रच्छन्न दोष दै । ७ कोलादरके वीचमें 
आखोचना करना जिससे गुर ठीक तरसं न युन सके सो शब्दाकुखित दोप दै । ८ बहुत 
खोगेकि सामने च्ाटोचना करना वहुजन दोष है । ९ देप को नदीं समञ्चनेवाले ¦ गुरुके 
पास आदोचना करना अव्यक्तदोप है । १० एेसे शुके पास उस दोपकी आोचना करना जो 
दोप उस गुम भी हो, यह तत्तेवी दोप दै । । 

यदि पुरुप आखोचना करे तो एक गुरु ओर एक शिष्य इस प्रकार दके आआश्रयसे 
आटखोचना दोती है । ओर यदि दी भ्राटोचना.करे तो चन्द्र, सूरय, दीपक आदिके प्रकाराम 
एक गुरु श्योर दो चिरयँ अथवा दो गुर श्मौर एक स्त्री इस प्रकार तीनके दोनेपर श्राटोचनां 
होती दै । आोचना न्दौ करनेवटेको दुर्धरतप भी इच्छित फठ्दायक नदी होता है । 

श्रपने दोपोंको उच्चाण॒ करे कहना कि मेरे दोप मिथ्या दों प्रतिक्रमण ह । गुरुकी 
आक्वासे ध्रतिक्रिमण दिप्यको दी करना चादिये शरोर आआटोचनाको देकर आचाय॑को 
परतिक्रमण करना चाहिये । । 

शद्ध दोनेपर भी ्रणद्ध देनेका संदेह या विपर्यय हो श्रथवां अशुद्ध टोनेपर भी 
जर्दा शुद्धता का निष्वय दो वदँ आलोचना व्यौर प्रतिक्रमण दोनो करना चाहिये इसको 
तटुमय कदते दं । जिस वस्तुक न खानेका नियम द उख वस्तुक वर्तंन या सुखम चरा जने 
पर ्रयवा जिन वस्ुरओँसे कपाय आद्रि उ्यन्न हो उन सव वसतुर्ओंका त्याग कर देना यिवेक 
ह । नियवद्र पवन्त दारीर, वचन शरीर मनका त्याग कर देना व्युत्सगं दै । उपवास श्रादि 
छद श्रकास्का वाह्यतप तप भ्रायच्चिच दै । दिन, पश्च, मास आदि दीक्षाकरा छेद्‌ कर देना छेद 
परायच्तित्त दै । दिन, पक्ष, मास आदि नियत काठ तक संवस प्रथक्‌ कर देना परिदार द । 


भ 


मदवर्भच मूलच्छेद्‌ करके पुनः दीश्ा देना उपत्यापना प्रायच्ित्त.है । 


-१।९३-९४ | हदलास 1 ज्तम्त्‌ ८५५ 


आखेचना आदि किन किन दोपाोंके करने पर कयि जते-दै- 


्राचार्यसे विना पूरे आतापन आदि योग करने पर, पुस्तकः पोी आदि दूस्ोके 
उपकरण रेने पर, परोक्षमे भ्रमादसे आचायेकी आज्ञाका पाखन नदीं करने पर, आचा्यसे 
विना पूरे आचायैके कामको चले जाकर आनेपर, दूसरे संघसे विना पूछे अपने संघे 
आ जाने पर, नियत देश कालम करने योग्य कार्यको धमेकथा आदिम व्यस्त 
रहनेके कारण भूख जने पर काखान्तरमे करने पर आलोचना कौ जाती दै। 
छद उन्दरि्योमि से वचन श्रादि की दुष्मरृत्ति होनेपर,. आचाय आदिसे हाथ, पेर 
आदिका संघट्‌ ( रगड़ ) दोजाने पर, नत, समिति ओर गुस्तियोमे खल्प अतिचार रगनेपर, 
पैशुन्य, कलह आदि करते पर, वैयावरत््य, स्वाध्याय आदिमे प्रमाद करने पर, काम- 
विकार दोन पर ओर दृखरोको संवेश आदि देनेपर प्रतिक्रसमण किया जाता है। 
दिन ओर रात्रिके अन्तमे भोजन गमन आदि करने पर, केशलोच करने पर. 
नखोका छेद कंरने पर, स्वप्नदोष होने पर, रात्रिभोजन करने पर . ओर पक्ष, मास) चार 
भास, वषं पर्यन्त दोष करने पर आरोष्वना श्मरौर प्रतिक्रमण दोनों होते है। 
सोने विना केशलोच करनेमे, .पेटसे कीड़े निकछनेपर, हिमपात मच्छर या प्रचण्ड 
वायसे संघषं होने पर, गरी भूमि पर चलने पर, हरे घास पर चछने पर, कीचड्मे चलने 
प्र, जद्कातक जलमे घुसने पर, दूसरेकी वस्तुको अपने कःममें लेने पर, नाच आदिसे नदी 
पार करते पर, पुस्तकके गिए जानेपर, ्रतिमाके भिर जाने पर, स्थावर जीवोके विघात होने 
पर, विना देख स्थानमे शोच श्नादि करने पर, पोक्षिक प्रतिक्रमण व्याख्यान आदि क्रियार््रो 
के.अन्तमे, अनजाने सङ निकल जाने पर व्युस्सगं किया जाता है । इसी प्रकार तप, छेदं 
छ्रादि करनेके विषयमे आगमसे ज्ञान कर लेना चाहिये । नव प्रकारके प्रायधिच्च करनेसे 
भावशुद्धि, चच्वरुताका अभाव, शल्यका परिहर अर धर्मभे च्दृता आदि होती है । 


विनयके भेद्- 
ज्ञानदशेनचास्त्रपचाराः ॥ २३ ॥ 


ज्ञानविनय, दशेनविचय, चारित्रिविनय अओौर उपचार विनय ये चार विनय है । 
` आस्य रहित होकर, देश कार भाव आदि की शुद्धिपूर्वक, विनय सहित मोक्षके 
लिये यथाशक्ति ज्ञानका महण, स्मरण आदि करना ज्ञानविनय हे । तच््वोके ्रद्धानमें राका, 
कांक्षा आदि दोषोका न होना दशेनविनय द । निर्दोष चारित्रिका स्वयं पाठन करना ओर 
प्वारिर धारक पुरुपोकी भक्ति आदि करना चारित्रविनय है । आचार्ये, उपाध्याय, आदिको 
देखकर खड़े दोना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमे परोक्ष विनय करना, उनके 
गुणोका स्मरण करना आदि उपचार विनय है । विनयके होने पर ॒ज्ञानखाभ, आहारविशुद्धि 
सम्यगाराधना आदि होती द । 
वैयावृच्यके सेद-- 
्ाचार्योपाध्यायतपसििशेच्यग्लानगणङ्करुसङघसाधुमनेोन्ञानम्‌ ॥ २४ ॥ 


आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्षय, सखन, गण, दुर, संघ, साधु ओर मनोश्च इन 

दृश भ्रकारके सुनियोकी सेवा करना सो दश प्रकारका वेयाच्रत्त्य है । 
जो स्वयं त्रतोंका आरण करते है ओर दृसखरोको कराते द उनको आवां कटते 
हं । जिनके पास शाश्चोका श्ध्ययन क्रिया जाता है वे उपाध्याय द ! जो महोपवास श्चादि 
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तरपोको करते द वे तप्वी ह । शाखे अध्ययन करनेभे तपर युनियोँको शैक्य कहते दँ । 
तेग आदिसे जिसका शरीर पीडित दो उस सुनिको ग्छान कहते दँ । बद्ध सुनियोके समूहको 

गण कहते द । दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्योके समूहको छक कते हँ । ऋषि, युनि 
यति श्रौर अनगार इन चार प्रकारके युनि्योके समूहको संघ कहते है अथवा युनि, आर्यका, - 
श्रावक ओर श्राविकाश्नोक्रि खमूहको संघ कहते हँ । जो चिरकालसे दीक्षित दये उसको साधु 
कदते दैः । वक्तृख आदि गुणोंसे शोभित ओर ठरो दारा प्ररंसित सुनिको मनोज्ञ कहते ह । 

इस प्रकारके भसंयत सम्यण्टष्टिी भी मनोज्ञ कहते हं । ५ 


दून दश प्रकार मुनिर्योको व्याधि होनेपर प्राक, ओौपधि,भक्तपान आदि पथ्यवस्तु, 
स्थान मौर संस्तरण आदिके द्वार उनकी वेयाघ्रृत्ति करना चाहिये । इसी प्रकार धर्मोपकर्णो 
को देकर, परीपहोका नाश कर, भिथ्याल् आदिके होनेपर सम्यक्त्वमें स्थापना करके तथा 
वद्य वस्तुके न दहोनेपर अपने दारोस्से दी श्टेष्म आदि शरीरमभठको पाँ क्के वेयावृत्ति 
करनी चाहिये । वैयाब्रूत्य करनेसे समाधिकी प्राप्ति, ग्टानिका अभाव ओर प्रवचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता होती है । 


स्वाध्यायके भेद-- 
वाचनापच्छनायुप्रक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥ 


वाचना, प्रच्छना, अनुप्रक्षा, भाम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पोच भेद हँ । 

फटकी श्रपेक्षा न करके शास्त्र पद्ना रास््रका अथं कहना ओर अन्य जीवके विये 
शाख ओर अथं दोनोंका व्याख्यान करना वाचना है । संदायको दूर करनेके छिये अथवा 
निश्चयको दद्‌ करनेके स्यि ज्ञात अथको गुरुसे पूना प्रच्छना है । अपनी उन्नति 
दिखाने, परं प्रतारण, उपहास आदिके ल्यि की गई प्रच्छना संवरका कारण नहीं होती 

एकाग्र मनसे जाने हुए अथंका वार वार अभ्यास या विचार करना अवुभरश्षा डे । शद्ध 
उच्चारण करते हुए पाठ करनेको आम्नाय कहते हं । दृष्ट ओर अदृष्टं फल्की अपेक्षा न 
करके असंयमको दूर करनेके चयि, मिध्यामागंका नाश करनेके खयि योर आत्माके कल्याण 
के छिये धमंकथा श्यादिका उपदेश करना धर्मोपदेश है । 

स्वाध्याय करनेसे वुद्धि वदतो दै,अध्यवसाय प्रशस्त होवा दै, तमे बृद्धि देती दै । 
प्रचचनकी स्थिति होती हे.अतीचासेकी शद्धि दोती है । संदायका नारा दोता दै, मिथ्या- 
दादिर्योका भय नदीं रहता है ओर संवेग होता द । 

व्युरसगेके भेद्-- 
वाद्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 


वाद्योपयि व्युत्सर्ग च्रीर श्भ्यन्तयोपयि व्युत्समं ये दो व्युत्सगं द । धन, धान्य 

सादं वादयप।रप्रहुका त्याग करना बाह्मोपयि व्यु्सगं हे ओर काम, क्रोध, आदि श्मात्माके 
भावक त्वाय क्ररना अभम्यन्तसोपधिन्युत्सगे ह । नियत काल तक यथवा यावञ्जीवनके 
ष्ट्व दसर्का त्या कर दना सामो आभ्यन्तरोपधि व्युत्सगं है। व्युत्सगैसे निमंमस्व, 
नभचता, दपि नादा, जानकी अशाच नार ओर मोश्चमागमें तयरता आदि दोती ह 
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उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ष्यानमान्तयुह तत्‌ ॥२७॥ 


विन्तको अन्य बविकल्पोंसे हटाकर एक दी अथेमे ठगानेको ध्यान कहते दँ । ध्यान 
उत्तमसंहनन वालके अन्तञहूते तक दो सकता है । 

वजरव्रषभनाराच.व्ननाराच ओर नाराच ये तीन उत्तम संहनन कहलाते दं । ध्यानके 
भालम्बन भूत दरन्प या पयय को “ग्रः यौर एक अप्रः प्रधान वस्तुको "एकाम" कहते हैं । 
एकाये चिन्ताका निरोध करना अथौत्‌ अन्य अर्थोकी चिन्ता या विचार छोडकर एक दी 
्र्थका विचार करना ध्यान कहलाता है । ध्यानका विषय एक ही अथं होता हे । जवतक 
वित्ते नाना प्रकारे पदारथोके विचार आते र्हैगे तब तक वह्‌ ध्यान नदीं कहटा सकता । 
अतः एकाप्रचिन्तानिरोधका दी नाम ध्यान है । ध्यानका काल अन्तयुहूतं है । किसी एक 
अर्थम बहुतकाल तक चित्तो लगाना अधिक कठिन है अतः अन्तयहूतके बाद एकाम्र- 
चिन्तानिरोध नहीं हयो सकता । यदि अन्तसुहूतेके छ्यि निश्च रूपसे एकाग्रचिन्तानिरोध हो 
जाय तो सवं कर्मोकि क्षय शीघ्र हो जाता है । 

मररन--चिन्ताके निरोध करनेको ध्यान कदा गया है -ओर निरोध अभावको कहते 
हं । यदि एक अर्थम चिन्ताका अभाव (एकाय चिन्ता निरोध) ध्यान है तो ध्यान गगन- 
कुपुमकी तरह असत्‌ हो जायगा । 


उत्तर-ध्यान सत्‌ भीटहै ओर असत्‌ भी दहै । ध्यानम केवर एक ही 
अ्थंकी चिन्ता रहती है अतः ध्यान सत्‌ है तथा अन्य अर्थोकी चिन्ता नहीं रहती 
है अतः ध्यान असत्‌ भी है| अथवा निरोध शब्दका अथं अभाव नहीं करेगे । 
जव निरोध शब्द भाववाचक होता है तब उसका अर्थं अभाव होता है ओर 
जव कर्मवाचक होता है तव उसका अथे होता है वह बस्तु जो निसद्धकी गई (रोकी गई) हो ] 
अतः इस अथेमे एक अथैमे अविचङ ज्ञानका नाम दी ध्यान होगा । निश्चल दीपशिखाकी 
तरह निस्तरङ्ग ज्ञानको ही ध्यान कहते हँ । 

तीन उत्तम संहननोमिं से प्रथम संहननसे दी शुक्ति होती है । अन्य दो संहनर्नोसि 
ध्यान तो होता है किन्तु मुक्ति नहीं होती है। 


ध्यानके भेद- 


आत्तरोद्रधम्यश्चुक्तानि ॥ २८ ॥ 


आत्तध्यान, रोद्र्यान, घम्येध्यान खीर शकध्यान ये ध्यानके चार भेद ह । 
दुःखावस्थाको प्राप्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आर्तध्यान कते है । रद्र 
(नर) प्राणी द्वारा किया गया कायं अथवा विचार रोद्रध्यान है । वस्तुके स्वरूपम चित्तको 
- छ्गाना धम्ध्यान है । जीरक शुद्ध परिणामोँसे जो ध्यान किया जाता है वह शुक्छध्यान है। 
प्रथम दो ध्यान पापाखवके कारण होनेसे अप्रशस्त ध्यान कराते हैः ओर कर्समलको 

नष्ट करनेमे समर्थं होनेके कारण धम्यं ओर श॒क्छ ध्यान प्रशस्त ध्यान कहते है । 


परे सोक्षहेत्‌ ॥ २९ ॥ 


७५ ४ द्रोर्‌ (द्‌ (र 
इनमे धम्यं श्रोर शुक्छ ध्यान मोक्षके कारण है । धर्यध्यान परम्परासे मोक्षका 
६२. 
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छ।रण हेच ह आर शुक्ल ध्यान साश्चत्‌ माच््का काप्ण द्ाताद ठेकिन उपम श्रणीकी 
अपश्चास तीसर भवम म्चका दायक हताद्‌ 1 


लव धर्यं ओर शुद्धध्यान मोषे कारण दँ तो यह्‌ स्वयं सिद्ध द कि आतं ओर रद्र 
ध्यान संसारफे कारण दं । 
आर्चध्यानका स्वस्य ओर भेद- 
आर्चममनेोक्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विग्रयोगाय स्म्रतिसमन्वाहारः ॥ ३०॥ 


अनिष्ट पदा्थके संयोग दो जनि पर उस अंको दूर कस्नेके चये वार वार विचार 
करना सा अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आत्तध्यान ह । अनिष्ट अथ चतन्‌. आर अचतन 
दनां प्रकारका होता दै । कुख्प दुगन्धयुकत यारीर सित स्वी आदि तथा भयका 


उत्पन्न करनं वाटे रात्रु, सपं आदि अमनाज्ञ चतन पदाथं ई) आर इस्त; विप, कण्टक 
श्रार्द्‌ं अमनद्चे अचतन पदाथ इ} 


विपरीतं मनोज्ञध्य ॥ २१ ॥ 


दी, पुत्र, धान्य चादि इष्ट पदार्थके चियोग दोजनि पर उसकी प्र्निके खये त्रार बार 
विचार करना सो इष्टसंयोगज नामक द्वितीय आत्तेध्यान ह्‌ } 


वरेदनायाथ ॥ २३२ ॥ र 


वेदना ( रोगादि ) ॐ दोनेपर उसको दूर करेक्रे छ्यि वार वार विचार करना सो 
व्रेदनाजन्य तृतीय आरच॑ध्यान दै । रोगकरे दोनेपर अधीर दो जाना, यद रोग युद्ध वहूत कष 
दरदा द्र, इस रोगक्ा नाय क्व दोगा उस प्रकार सदा रोगजन्य दुःखा दी विचार करते 
रहनक्रा नाम तृतीय अाच्तध्यान है । 


निदान ) ३३} 


मविप्य ऋनं भोर्गाी प्राप्रिक्ने आक्क्षामें चित्तको वार वार टगाना सो निद्रानज 
नामकं चतुधं च्ात्तध्यान ह । 


आार्तव्यानक्रे स्वामी-- 
तद प्रिरतदेग्र विरतप्रमत्तक्तयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ऊपर कदा हज चार प्रकारका आत्तेध्यान अविरत, देदाविरत आर प्रमत्तसंयर्तोफर 
दोदा दै । रतेक्र पाटन न करनेवाले प्रथम चार गुणस्थानोके जीव चेरत चुलि द । 
प्चम्‌ गुणस्यानवर्ता श्रावक देदाविरत ई । आर पन्द्रह प्रमादुसदित छर्वे गुणस्थानवर्ती 
निवल प्रनत्तक्तयत कदरे द ¦ प्रथम पचि गुणस्यानवर्ती ओीरवोकि चारो प्रकारका 
श्माततव्यान दाता. द्‌ ठक्िनि छठ गुणस्थानवततीं मुनिके निदानको छोड़कर अन्य तीन 
ाचध्यान दात दं । 

--दृदाविस्तक निदान आत्तध्यान नदीं दो सक्ता द स्योि निदान एक 


चयार दाल्य सदिव जीवक व्रते नदीं द्य सक्त द| तायव यद्‌ द क्रि दरदाविरतके निदान 
दन्य नेट टा स््च्त्त्‌ प्ता 2 ॥ 


3 


यन दद्फ्यरत चुत्वं वारा दवार्‌ आर जधयुत्रताक साथ सत्प निदान 
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रह्‌ भी सकता हेः! अतः देदाविरतमे चारो आन्त॑ष्यान होते दहै | प्रमन्तसंयतके प्रमादके 
उदयकी अधिकता-होनेसे तीन आर्तध्यान कभी कभी होते है । 


रोद्रध्यानका स्वरूप च स्वामी- 
हि सानृतस्तेयविषयरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशधिरतयोः ॥ ३५ ॥ 


हिंसा, ञ्जू, चोरी ओर विषयसंरक्षण ( विषर्योमि इन्द्रियो की भवतति) इन चार 
वृत्तियोसे रोद्रध्यान होता है } इन चार कार्यो के विषयमे सदा विचार करते रहना ओर इन 
कार्या मे प्रवृत्ति करना सो रोद्रभ्यान है रोद्रध्यान अविरत ओर देशविरत गुणस्थानवर्ती 
जीवोके होता है) 

प्ररन--अविरत जीवे रोद्रध्यानका होना तो टीक है ठेकिन देदाधिरतके रोद्रध्यान 
कंसे हो सकता हे ! । 

उत्तर-देशषिरतके भी रोद्र ध्यान कभी कभी होता है। स्योकि एकदेरसे विरत 
होनेके कारण कमी कमी हिंसा ऋदिमें भ्रवृत्ति ओर धनसंरक्षण आदिकी इच्छा दौनेसे 
देश विरतके रोद्रध्यान होता है । लेकिन सम्यग्दरोन सहित होनेके कारण इसका रौद्र ध्यानं , 
नरकादि गतिर्योका कारण नदीं होता है । सम्यग्ददोन सहित जीव नारकी, ति्॑च्व, नपुंसक 
ओर खी पयीयमे उतपन्न नहीं होता है तथा दुष्क, अल्पायु ओर दरिद्रताको मराप्र नदीं 
करता है । प्रमत्तसंयतके सेद्रध्यान नहं होता है क्योंकि रोद्रध्यानके होने पर असंयम 
हो जाता दै । 

धमेध्यानका स्वरूप च मेद-- 
आज्ञापायविपाकसंस्यानविचयाय धर्म्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


( आज्ञाविचय अफायविचय विपाकविचय ओर संस्थानविचय, ये धम्य॑ध्यानके चार्‌ 
मेद दै । आज्ञा, अपाय,विपाक ओौर सस्थान इनके विषयमे चिन्तवन करनेको धम्यं ध्यान 
कते है । 

आज्ञाविचय--अ्तवक्ताके न होनेपर, स्वयं मन्दबुद्धि होनेपर, पदार्थो के अत्यन्त 
सूम दोनेके कारण, देतु, दृष्टान्त आदिका अभाव होने पर जो आसन्न भव्य जीव 
सवेन्ञप्रणीत साखको रमाण मानकर यह्‌ स्वीकार करता दै कि जेनागममे वस्तुका जो 
स्वरूप वतलाया वह्‌ वैसा दी दै, जनेन्द्र॒ भगवान्का “उपदेश मिथ्या नहीं होता है. । इस 
प्रकार अव्यन्त सृष्ष्म पदाथंके विषयमे जिनेन्द्रकी आक्ञाको प्रमाण मानकर अथक स्वरूपका 
निश्चय करना आज्ञाविचय है । अथवा वस्तुक तत्त्वको यथावत्‌ जाननेपर भी उस वस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे तकं, प्रमाण ओर नयके दरू उस वस्तुके स्वरूपका चिन्तवन 
या प्रतिपादन करना आज्ञाविचय है । 


अपायविचय- मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्धके समान है वे सर्वज्ञ-वीतराग प्रणीत 
मार्भ॑से पराङ्मुख रहते हुए भी मोक्षकी इच्छा करते हैँ छेकिन उसे सामक नहीं नानते है । 
इस प्रकार सन्मागेके विनाशका विचार करना अपाययिचय है । अथवा इन 
प्राणिशोके मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारत्रका विनाश कैसे दोगा इस पर 
विचार करना अपायविचय है । 

विपाकविचय--दरव्य, क्षे, कार, भव ओर भावके अनुसार दोनेवाले ज्ञानाबरण 
आदि आठ कर्मके फलका. विचारं करना विपाकयिचय दै ! 
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संच्यानविचय--तीन सोके याकारा विचार करना संस्थान विचय दे । 
उछ चार्‌ प्रकारे ध्यानको धर्म्यध्यान कदते ई क्योकि इनमें उत्तम ध्मा आदि 
ददा धमे सद्धा पाया जावा दै 1 धमक अनेक अथं टोते इं । वस्तुक स्वभावको धमं 
कते इ । उत्तम श्रमा आदिको यर्म ॒कदते दं । चारित्रको धमं कदते ईं 1 जीरवोकी रक्चाको 
यम कदत क्ट्ते द्‌ द| 
अग्रमच्च संयत मनिक्रे साक्षात्‌ धर्म्यध्यान दोत्रा है ओर अचिरत, देशयिरत ओर 
रमचसंयव जीवक गोण घम्वं ध्यान दोताहै 


शुक्टध्वानके सामी- 
[५ द्‌ 0 
न्ख चाद्यं प्रू षदः ॥ २७ ॥ 
परथक्त्ववितकं ओर एकत्ववितकं ये दो शुक्छव्यान पूर्वज्ञानधारी श्रुवकरेवटीके दते 
टं । "चः शच्दसे श्रतकरेवटीके धम्यं व्यान भी दोता है । श्रुतक्रेवरीके श्रेणी चदृनेके पिले 
घर््य ध्यान दौवा दं! दोना परे णेमि प्रथक्त्वविवकरं ओर एकत्ववित्तके ये दौ शुक्ल 
प्या दते ह 1 शरुतक्रवरीके आव गुणस्थानसे पदिटे धर्म्य॑ध्याच दोता ड ओर आर्ठवे 


नये, रावे ओर म्यरदवें गुणच्यानेमे प्रयच्च विक शुक्टष्यान दोता दै ओर वारर 
गुणस्थानमं एकल्वितक शुक्छध्यान दोता ह 1 


परे केव लिनः ॥ ३८ ॥ 
सूमक्ियामरविपाति  शक्ध्यान सयोगक्र्वलीकरे ओर च्युपरतक्रियानिवतिं 
ग॒ क्टध्यान ग्रयोगक्ेवटीकरे दौवा द । 
शुक्लध्यानके भेद्-- र 
परथक्वेकत्ववितकब्रच्मक्रियाप्रविपति्युपरतक्रियानिवर्वानि ॥ ३९ ॥ 


परधक्रत्ववित, एक्त्ववितकरै, सुकष्मन्त्याप्रतिपाति अर व्युपरतक्रियानिव्ति--ये चार 
गुक्छध्यानके भद्‌ दहु 
परस गमन न दर पच्यासनसे दी गमन करनेको सूश्ष्मक्रिया कते ह । इस प्रकार 
व्य सुदमाक्रिया जिक्समें पाड जाय वद चृदमक्रियाप्रतिपावि शुक्टध्यान है ओरं जिसमें 
मृम्ष्क्रियाक् भी विना दो गवा दो वद्‌ च्युपरतक्रियानिवतिं शुक्टध्यान है । 
शुक््छ्भ्यानके आदन्वन-- 
त्यक्योगकाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


उक्ते चार शुक्खव्यान क्रमस ठन याग, एक याग, छायो आर योगरदित द्व जीवों 


॥ 





= दात द 1 अयान्‌ मन, वचन ओर काचयोगवाले जीवे प्रथक्त्वविवक, तीन योगो 
न॑ स एर्यागवाल जावाके एकच्वविवके, ऋचयोगवाटेकि सृद्मक्रियाप्रतियाति श्र 
यग जीषें 


व्युपर्ता्वानवाठं युन्छ ध्यान दता दह) 
आदिक दो व्यानाकी विगेपता-- 
ए करा्रये सवितरकव्रीचारे प्व |} ४१ ॥ 
पच्त्यविवकं ओर यच्त्ववित ये दो युक्ट्व्यान परिपूर्ण धरुचन्नान धारी जीवक 


र 
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होते है तथा वितकं शौर वीचार सहित दोते ह । सम्पूणं श्रतज्ञानका धारी जीव दी इन 
'ध्यार्नोका प्रारम्भ करता हे । 


अवीचार द्वितीयम्‌ ॥४२ ॥ 


ठेकिन दूसरा शुक्छध्यान वीचाररहित दै । अतः पिरे शुक्छ ध्यानका नाम 
पथक्तववितकंवीचार है ओर द्वितीय शुक्लध्यानका नाम॒ एकसववितकोवीचार हं । 


वितकंकां लक्षण-- 
वितकेः श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


्रुतज्ञानको वितक कहते हैः । वितर्वका अथं है विशेषरूपसे तकं या विचार करना । 
प्रथम ओर द्वितीय शुङभ्यान श्रुतज्ञानके बरसे होते हैँ अतः दोनों ध्यान सबितक हं । 
वीचारका रत्तण- 


चीचारोऽथग्यज्ञनयोगसङ्क्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 


(अर्थं, व्यज्ञन अर योगकी संक्रान्ति ( परिवर्तन ) को वीचार कहते है । 
ध्यान करने योग्य पदार्थं ( द्रव्य या पयौय ) को अर्थ कहते हः । वचन या शब्द को 
ज्यज्ञन कहते हैँ । ओर मन, वचन ओर कायके व्यापारको योग कहते है । संक्ान्तिका 
अथं ह परिवत॑न । 
अथंसंक्रान्ति-द्रव्यको छोडकर पयीयका ध्यान करना ओर पयीयको छोड़कर 
रम्यका ध्यान करना इस प्रकार बार वार ध्येय अर्थम परिवर्तन होना अर्थसंक्रान्ति ह । 
व्यञ्ञनसंक्रान्ति-श्रुतज्ञानके किसी एक रशाब्दको छोड़कर अन्य राव्दका आलम्बन ठेना 
ओर उसको छोड़कर पुनः अन्य ॒राव्दको रहण करना व्यज्जनसंकरान्ति है । 
योगसंक्रान्ति- काय योग॒ को छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको ग्रहण करना 
ओर इनको छोडकर पुनः काययोगको महण करना योगसंकरान्ति दै । 
प्रश्न-इस प्रकारकी संक्रान्ति होनेसे ध्यानम स्थिरता नदीं रह सकती है ओर 
स्थिरता न होनेसे वह्‌ ध्यान नदीं हो सकता क्योकि 'एकामचिन्तानिरोधका नाम ध्यान दै । 
उत्तर--भ्यानकी सन्तानको भी ध्यान कते हँ । द्रव्यकी सन्तान पयय दै। 
एक राव्द्की सन्तान दूसरा राब्द्‌ है । एक योगकी सन्तान दूसरा योग है । अतः एक 
-सन्तानको छोड़कर दुसरी सन्त।नक। ध्यान करने वह ध्यान एक दी रहेगा । एक 
सन्तानके ध्यानसे दूसरी सन्तानका ध्यान भिन्न नहीं है । अतः सक्रान्ति दोनेपर भी ध्यानमें 
स्थिरता मानी जायगी । 
गुप्ति आदिमे अभ्यसत्‌, द्रन्य ओर पयय की सृष्मताका ध्यान करनेवाले, वितकंकी 
सामभ्यको प्राप्तकर अथे ओर व्यज्जन तथा काययोग ओर वचनयोगको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रूपसे संक्रमण करनेवाठे मन द्वारा जैसे कई असमर्थं वाख्क अतीष्ण कुटारसे वर्षको 
काटत। हे उसी प्रकर मोहनीय कर्मकी ्रृतियेँका उपम या श्य करनेवाले मुनिके 
एथक्त्ववितकं छुक्लध्यान होता है 17 
मोहनीय कर्मका समू नाच करनेकी इच्छा करनेवाले, अनन्तगुणविशुद्धिसहित 
योगविरेषके द्वारा ज्ञानावरणकी सहायक प्रकृतियों ॐ वन्धका निरोध ओर स्थितिका हास 
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करना, श्रतन्ञारेपयोगवाले, अथे व्यज्जन आर योगका संक्रान्ति रहितः क्षीणकपाय 
गणरथानवर्ती मुनिके एकलत्नवितकं शुक्टध्यान होता है । एकत्वविततकध्यानवाला -मुनि उस ` 
अवम्थासे नीचेक्री अवस्थामें नदीं आत्ता ह । 

एकल्यितक ध्यानक्े द्वार जिसने घात्तिया कर्मोका नाश कर दिया है, जिसके केव 
ज्ानल्पी सूर्यका उदय हो गया हे एते तीन रोके पूर्य तीर्थकरः सामान्यकेवटी अथवा 
गणधरङरवटी उच्छ्र कुछ कम एक पूरं कोरी भ्रूमण्डकमे विहार करते हं । जव अन्तमुहूत 
यु चेष रह जाती है ओर वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्मो की स्थिति मी अन्तमुहूत 
रहती दै तव वे सम्पूणं मन ओर वचन योग तथा वद्र काययोगको चोड़कर सूक्ष्म 
काययोगमें स्थित होकर सृक्षमक्रियाप्रतिपराति ध्यानक्रो करते ह| आर जव वेदनीय नाम 
स्यार मात्र कर्मकरी स्थिति आयु कर्म॑से अधिक दोती दे तववे चार सम्यामें दण्ड, कपाट 
प्रवर शरोर छोकपूरण सम॒द्रातके द्वारा आत्माकरे प्रदेशों को वाहर फते द॑ ओर पुनः चार 
समर्यो आत्मक प्रदरो समेट कर अपने शरीरभ्रमाण करते हं । एेसा करनेसे वेदनीय 
नाम श्योर मोघ्रकी स्थिति आयु कमेके वरावरदो जाती है। इसप्रकार तीथकर आदि 
दण्ड कपाट आदि समुद्रात करके सु््षकाययोगकरे आटस्वनसे सूष्ष्मक्रियाम्रतिपाति 
ध्यानका करते ह । 

उसके अनन्तर व्युपरतक्रियानिवतिं ध्यान होता है । इसका दूसरा नाम समुच्छिन्न- 
क्रियानिव्तिं भी द । इस ध्यानम प्राणापानक्रियाका तथा मन,चचन ओर काययोगके निमित्तसे 
दान वाट च्राद्माके प्रदरा परिसंदनक्रा सम्पृणं विनाश दयो जानेसे इसको समुच्छनक्रिया- 
नियतिं कते ह । इत ध्यानको करनेवाडा मुनि सम्पूण आखव ओर वन्धक्रा निरोध 
कप्ता द, सम्पूण ज्ञान, ददान रौर यथाख्यातचासित्र को प्राप्न कर्ता है ओर ध्यान रूपौ 
च्मग्निके दरार सवे कप-मल्करा नाद करके निवाणको प्राप्त करता ह्‌ । 


घ्मक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवति ध्यानम यद्यपि चिन्ताका निरोध नदीं 

ह्‌ पिर भी उपचार्से उनको ध्यान कहते हं । क्याकि वर्ह भी अघात्तिया कमेकि नाद्य करने 
ऋ द्यि योगनिरोध करना पडता हे । यद्यपि केवलीके ध्यान करने योग्य कुछ भी नदी ह फिर 
नी उनका ध्यान अधिक स्थितिवाले कर्माकी सम स्थिति करनेके लिये होता ह । ध्यानसे प्राप्त रोने 
याला निवीग सुत ह । मोहनीय कमक क्षयम सुख,दङनाऽरणके क्षयसे अनन्त दुर्दान,ज्ञाना 
चरणकर क्षुयन अनन्तक्नान, अन्तरायक्रं चयस अनम्तवीये,व्यायुके क्षयसे जन्म-मरणकरा नादा 
नामक्र क्षयस अमूत, गोघ्रके क्षयसे नीच ऊच कुख्का क्षय शमर वेदनीयक्र श्चयसे इद्दिय- 
जन्य अशुभका नाद दोता द्‌ । 

, एक्‌ इष्ट वृ्तुम जो म्थिर वुद्धि दोती द उसको ध्यान कते 
धन्य ध्यार्नाकी अपेक्षा जा चञ्च मतिदोती 
स्यापन चादि कहते दहं | 


1 


ध्य] दर! आच, सद्र ओर 
ह उसको चित्त, भावना, अनुप्रेक्षा, चिन्तन, 


निजेरामें न्यूनाधिकताका वर्णन-- 
सम्यम्टष्टिधविक्रिरतानन्तव्रियो तरकद्चंनमोदक्षपकोपशपकोप्चान्तमोहः 
कपकक्षाणमाहनिनाः क्रमयोऽसंख्येयगु णनिर्जराः ।॥ ४५ }} 
५ नन्वम्टष्टि श्रावक, विरत, द्यनन्तानुवन्धीका वसयाजक) दरोनमोद्का क्षय करने 


भला, चास््रनादृक् उदाम्‌ करने वादा, उपरान्तमोदवाला, ्पक्रक्नीणमोद्‌ ओर जिनेन्न 
"गरन्‌ इन सवक क्र्म यतं्याचगुणी निर्भरा दोती हे । 


९।४६ | सवम अंन्वाच ५०२ 


„ कोई जीव बहुत कार तक एकेन्धिय ओर विकल्यय पयौ्योमे जन्म लेनेके वाद्‌ 
पञ्चन्धिय दोकर काल रष्िं आदिकी सहायतासे अपूचंकरण आदि विशुद्ध परिणामोको प्राप 
कर पिछेकी अपेक्षा कर्मोको अधिक निजेरा करता है 1 वही जीव सम्यग्द्दोनको प्राप्त कर 
पदिछेसे असंस्यातगुणी निजेराको करता हे । वही जीव अप्रत्याख्यानावरण -कपायका 
कयोपरम करके श्रावक होकर पदहिकेसे असंख्याततगुणी निजेरा करता है । वही जीव प्रस्या- 
स्यानाबरण कषायका योपशम करके विरत होकर पदिठेसे असंस्यातगुणी निजस 
करता है । यदी जीव अनन्तातुवम्धी चार कषार्योका विसंयोजन (अनन्तानुवन्धी कषायको 
अप्रत्यास्यान आदि कषायमे परिणत करना) करफे पषिलेसे असंख्यातगुणी निजेैरा करता 
है । बही जीव द्चनमोहकी प्रकृतियोको श्वय करनेकी इच्छा करता हज परिणामोकी 
विशुद्धिको प्राप्त कर पदिठेसे असंख्थातगुणी निजेरा करता है । वही जीव न्ायिक सम्य- 
शटष्टि होकर श्रेणी चद्नेके अभिमुख होता ह्या चारित्र सोहका उपशम करके .पदिेसे 
असंस्यातगुणी निरा करता है ! वही जीवं सम्पूणे चारििमोहफे उपरम करनेके निमित्त 
रिक्ते पर उपशचान्तकषाय नामको आप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता दै । षी 
जीव चासित्रिमोहके क्षय करनेमें तस्र होकर क्षपक नामको प्रप्त कर पदिलेसे असंख्यातगुणी 
निजरा करता है । वही जीव सम्पूणं चारित्रमोदको क्षय करनेवाले परिणामोको प्राप्तकर 
क्षीणमोह होकर पहिले -असंस्ातगुणी निजरको करता है । ओर बही जीव यात्तिया 
कमेक नाश करफे जिन संज्ञाको पराप्त कर ` पदिठेसे असंख्यातगुणी निजेराको करता दे 

निप्रन्थोके मेद-- 
पुराकवङ्गशङ्कशीर निग्रन्थःनातक। निग्रन्था; ।। ४६ ॥ 


पुलाक, वङकञ, छुरी, निधेन्थ ओर स्नातक ये साघु्ोके पच भेद है | 

जी उत्तर गुणोकी मावनासे रहित हों तथा जिनके मूक गुणोमे भी कम्पै.कमो दोष 
खग जाता हयो उनको पुछा कहते हं ! पुलाकका अथं है सर सदित तण्डुट । पुखाकके ससान 
ऊख दषसदित होनेषे युनियांको भी पुखक कते 

जो मूखगुणोका निर्दोष पाङन करते है लेकिन शरीर ओर उपकरणोंकी शोभा 
वडानेको इच्छा रखते हँ ओर परिवारमे मोह रखते द उनको यजु कहते है । बुरका 
अथ ह शवर ( चितक्वरा } ! .. 

रील्के दो सेद्‌ हँ-प्रतिसेवनाङ्कशो ओर कषायक्ुशीर । जो उपकरण तथा 
खयर आदिसे पृण धिरक्तन दों तथाजो मूढ ओर उत्तर गुर्णोका निर्दोष पाटन कस्ते 
हो लेकिन जिनके उत्तर गुर्णोकी कभी कभी विराधना हो जाती हो उनको भ्रतिसेवना- 
कुशी कहते हं । | 

अन्य कायो को जीत छेनेके कारण जिनके केवर संज्वख्न कपायका दी उदय हो - 
उनको कपायङ्कशीर कहते है 

जिस प्रकार जखमे छ्कड़ीकी रेखा ख्रकट रहती है उषी प्रकार जिनके कर्मोका 
उद्य अभध्रकट हो शओरीर जिनको अन्तयुहूतंमे केवछ ज्ञान उत्पन्न होने वाला हो उनको निम्रन्थ 
कहते हं । 

घातिया कर्मोका नाञ्च करने वाले केवली भगवान स्नातक कहते ह । 

, यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनमे भेदं पायाः जाता है लेकिन सैगस आदि नय 

की अपेश्चासे इन पांचो प्रकारके साधुरमरोको निन्य कहते दै ) 


५०४ तच््ार्थृत्ति दिन्दी-सार [ ४७ 
पुखाक आदि य॒निरयोमिं विरोपता-- 
संयमभ्रतप्रतिसेवनाती्थलि्गलेरयोपपादस्थानयिकसपतः साध्याः ।। ४७ ॥ 


/ संयम, श्रुत प्रतिेवना, वीर्थ, लिङ्ग, ठेश्या, उपपाद मर स्थान इन आठ असुयोगोके 

रार पुलक आदि सुनियोमे परस्पर विरोपता पाई जाती हे । 

पुखक, वश ओर प्रपिसेवनाछुरीख इन सनियोके सामायिक ओर छेदोपस्थापना 
दासि होते ई । कयायक्घकशीकके यथाख्यात चासित्िको छोडकर अन्य चार चारित्र होते है । 
निर््रन्थ ओर स्नातक्रके यथाख्यातचास्त्र होता दै । 

उच्छृसे पुलाक; वङ्दा ओर प्रतिसेवनारील युनि अभिन्नाक्षर दशपूष्रेके ज्ञाता 
होते ई 1 अभिन्नाक्तरका अर्थं है-जो एक भी अक्षरसे न्यून न हो । अर्थात्‌ उक्त मुनि दश 
रवके पृश जाता दोते ई । कपायञ्ीट ओर निग्ैन्य चोद पूर्वके ज्ञाता दते ई । जघन्यसे 
पुखक आचार शाख्चका निरूपण करते दै । वङ्कक, रीड ओर निग्रन्थ आठ प्रवचन 
मावृकार्थोका निहपण कहते ह 1 पाँच समिति ओर तीन गुप्रियोको आठ प्रवचन मातृका 
कहते ई । स्नातक केवलन्नान होता दै, श्रुत नदीं होता । 

त्ते दोप ठगनेको प्रतिसेवना कहते है । पुदाकके पाच मदात्रतोँ ओर रात्रि 
भोजन त्याग त्रम चिराथना दोती दै । दृसरे$ उपरोधसे किसी एक त्रत की प्रतिसेवना 
टोती द्‌ । अथीत्‌ वह्‌ एक त्तका त्याग कर देता दे । 

प्रष्न--रात्रिभोजन स्यागनें विरानां कंसे होती है ? 

उत्त--इसके दरार श्रावक आदिका उपकार दोगा एेसा विचारकर पुखक युनि 
विद्यार्थी श्रादिको रात्रिम भोजन कराकर रात्रिभोजनत्याग वतका विराधक होता है । 


वकुरशके वो भेद ह--उष¶करण वङ्कुश ओर शरीरथकुर 1 उपकरणवङकश नाना प्रकारके: 
सं्कारयुक्त ` उपकरर्णोको चादता टे ओर शरीरवजशच अपने शरीरम तेखमदंन आदिं 
संस्ा्ोको कता है यदी दोर्नाकी प्रविपैवना हँ । प्रतिसेवनाङ्कशीक मूलगुर्मोकी विराधना 
नदीं करता ह किन्तु उत्तर गु्णोको विराधना कभी करता हे इसकी यही प्रतिसेवना दै 
कपायद्शील, निप्रन्थ ओर स्नातकरके प्रतिसेवना नदीं दोती दे ! ये पौचों प्रकारके युनि सव 
तीधकरेके समयमे देते दं 1 

लिक दो भेद्‌ द-्रन्यटिद्ग चौर मावलिद्नः । पचो प्रकारके सुनि्यमिं मावलिन्ग 
सनान स्पते पाया जाता द । द्रव्यलिङ्गकी अपेक्वा उनमें निम्न मकरारसे भद्‌ पाया जाता दै । 
“कोद असमयं सुनि शीतकाट आदिमे कम्वर आदि चच््रं को अरहण कर लेते द लेकिन उस 
वच््रकन न घोते ह ओर न फट जाने पर सीते हँ तथा ङक समय वादं उसको छोड देते हं । 
कोई सुनि दरोरमं विक्रार उत्पन्न दोनेसे उञाके कारण वर्रोको ग्रहण कर ठेते ह ।' इस 
प्र्नरका व्याख्यान भगवती आराधनानि अपवाद द्पसे वतखछाया है । इसी आधारका 
मानकर छ खेन सुनिर्योम सचेटवा ( वस्त्र पदिरना ) मानते दै । ठेकिन एसा सानना ठीक 
नही द्‌ । कभी च्िसी सुनि वन्ञवारएण कर छेना तो केवङ अपवादं है उत्सं मामं तो अचेखकता 


= पुखाकर पीव, पञ्च आर युक्छ वे तीन टेत्या् दोती द । व्क ओर परतिसेवना- 
इग उह टस्वायं दातीद्‌। 


९।४८ | नवस्‌ अध्याय + > 


प्रशन बक्ुश्च ओर प्रतितेवनाङ्करीरके ष्ण,चीक ओर कपोत ये तीन टिश्याे 
कंसे रोती है १ 

उत्तर-- पुलाक उपकरणों आसक्ति होनेसे ओर परतिसेवनाङ्सीरके उत्तरगुभों 
मे धिराधन हेनेके कारण कभी आत्तध्यान हो सकता है । अतः अतध्यान होनेसे आदिकी 
तीन ठेश्याओंका होना भी संमव है । पुलखकके आत्तध्यानका कोई कारणे न दोनेसे 
अन्तकी तीन ठेश्या्ँ दी ह्योती ह । कषायज्ुकीकके अन्तको चार रेश्याएं ही होती दै । 
कपायज्करीखके संञ्र्न कषायका उदय होनेसे कापोत रेश्या होती है } निप्रन्थ श्रौर 
रनातकके केवर शुक्ड ठेश्या दी होती है । अयोगकेवरीके लेश्या नदीं होती है । 

उत्कृष्टे, पुलाकरा अठारह सागरकी स्थितिवाले सहखार स्र्मके देवोमे उस्पाद्‌ 
होता है ) वङ्कशष ओर प्रतिसेवनाङुशीलका बाईस सागर कौ स्थितिवाले आरण ओर 
अच्युत सर्गे देवते उघ्पादं होता है ! कषायङ्कशील ओर निप्रन्थोका तैंतीस सागरकी 
स्थितिवाले सवौर्थसिद्धिके देवोमे उत्पाद होता है} सवका जघन्य उपपाद दो सागरकी 
स्थितिवारे सौधर्म ओर देशान स्वगके देबोमे होता है । स्नातकका उपपाद मोक्षमे 
हेता हे । 

कपायके निमित्तसे दने वाज्ञे संयम स्थान असंख्यात ह । पुखक ओर कषाय- 
ुरशीख्फे सवंजवघन्य असंख्यात संधम स्थान होते ह । वे दोनो एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जति है, वादमे पुलक साथ छोड़ देता है, इसके वाद्‌ कषायक्रुशीर अकेडा दी 
असंख्यात स्थानों तक जाता है! पुनः कषायङ्घरील, प्रतिसेवनङ्कशीट आर वङ्स 
एक साथ असंख्यात स्थासों तक्र जते है, बादमे बङ्कश साथ खोड देता दै 
ओर असंख्यात स्थान जनके वाद प्रतिसेबनाङ्रीक भी साथ छोड़ देता है । 
पुनः असंख्यात स्थान जानेके वाद कषायज्रुशीर को भी निचरृत्ति हो जाती है । इसके वाद्‌ 
निन्य असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता है ओर वादे उसकी भौ 
निचृत्ति हये जाती है । इसङ़े अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातकको निवौण 
की भापति हो जाती है । स्नातक की संयमरग्ि अनन्तगुण होती दै 1 


सृवम अध्याय सपाप 


€. <> स~ 3 


ट्स्वा अध्याय 
क्रवन्नानकी उत्पत्तिके कारण-- 
मोहक्षयाञ्ज्ञानद्ंनावरणान्तसययक्षमाच्च केवलम्‌ | १ ॥ 


मोहनीय कमेक क्षय दोनैसे, ज्ञानावरण, ददोनावरण आर अन्तरायके क्षय होनस 
तथा चः दाव्दसे तीन आयु ओर नामकरमकी तेरद्‌ म्रकृतिर्योके श्य दोनेसे केवट जान 
उन्न होवा दे) 

मोदनीयकी अट टाईस, ज्ानावरणकी पाँच, दर्थनावरणकी नो ओर श्न्तरायकी 
पोच प्रकृति्योके क्षय होनेसे; देवायु, तियंगायु ओर नरकायुके क्षय होनेसे वथा साधारणः 
आतप, पञ्चेद्दियके विना चार जाति, नरकगति, नरकगव्यानुपूर्वी, स्थावर, सक्ष 
तिर्च॑ग्यति, तिर्यग्गत्यानुपुर्बो ओर उद्योत इन तेरह नामकफमेको भरकृति्याके क्षय होनेषे ( एकत्र 
व्रस्रठ प्रकरति्याके श्चयसे ) केवलन्ञान उचपन्न होता हे । 

प्रन--मोहज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयात्‌ केवलम्‌ एसा टघु सूत्र क्यों नदीं वनाया 

उत्तर--कमकरि क्षुयका , म॒ वतलखनेकरे लिये सूत्रम 'मोहश्चयात्‌ः राच्द्को प्रथक्‌ 
रत्या है पहिले मोहनीय कर्मंका क्षय दत्ता हे ओर अन्तमुहूते वाद्‌ ज्ानावरणादिका क्षय 
होता हे । कर्मक यका क्रम इस प्रकार हू-- 

भव्य सम्यग्टरषि जीच अपने परिणामोंकी विशुद्धिसे असंयतसम्यण्टष्टि, देशसंयत, 
प्मत्तसंयत ओर अप्रमत्त संयत गुणस्यार्नोमं से क्रिखी एक गुणस्थानमे अनन्तातुचन्धी चार 
कपा्योका ओर ददौनमोहकी तीन भ्ररृतियों श क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । पुनः 
अप्रपुत्तसंयत गुणस्थानेमं अधःकरण परिणासांको प्रोप्रकर शपकश्च णी चदुनेके अभिमुख 
हाता टया अपूरकरण परिणामेसि अपूवंकरण गुणस्थानको प्राप्त करकं शुभपरिणामोँसे 
पापक्मेी स्थिति रोर असुभागको कम करता है ओर शुभ कर्मो के ्नुमागको वदता हे! 
पुनः जमनेत्रृपकस्ण पररणमतत अनिबन्तिवाद्रसाम्पराय गुणस्थानका प्राप्त कर प्रत्या 
ख्यान कपाय चार, अप्रत्यास्यान कणय चार, नपु सकवद्‌, स्वेद, हास्य, रति, अरति, 
दोक, भय, जुगुप्सा. पुवेद्‌, कध, मान ओर मायासंज्वलनका वाद्रन्ष्टि ( उपायके द्रारा 
जिन कर्माक्ा नजरा की जाती ह उन कृमाको कष्या कृषिकतेदं। किष्टिके दोभद 

--वाद्र्कृष्टि रीर सुद्मकृष्टि) द्वारा क्षय करके छोभसंञ्वलटनको कृद करक सुक्ष्म 
सान्पराय शक गुणस्यानकरो प्राप करता ह्‌ । पुनः मोदनीचका पूणं क्षय करके क्षीणकपाय 
गुणस्यानका प्राप्तकर इस गुणध्यानक्रे उपान्त्य समयते निद्रा ओर प्रचला उन द मकृतिर्यो- 
का क्षच करक आर अन्त्य समयमे पच ज्ञानावरण, चर ददोनावरण॒ ओर मांच अन्तरायां 
व्र श्वय करके जोव केवटज्ञान ओर केवख्दशचैनकरो प्राप्त करता हे । 
__ मोश्चका स्वल्प ओर कारण-- 


वन्धहेत्यभावनिर्जराभ्यां कुतस्नकरमविप्रमेकषो मोक्षः ॥ २॥ 


~ _ अन्धक कारर्गा्ना अभाव "सेवर रोर निजराकर द्राय सम्पूणं कमेकि नादा दो जने 
सोनोन्नक्नेदधं) 
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बन्धक कारण मिथ्याद््न आदिके न रहनेसे नवीन कर्मोका आस्व नहीं होता 
ड ओर निजे द्वारा संचित कर्मोका क्षय हो जाता है इस प्रकारं संबर जर नि्जरके द्वारा 
सोकतकी प्राप्नि होती है । । 

कर्मक क्षय दो प्रकारसे होता है प्रयल्नसाध्य ओर अभ्रयतनसाध्य । जिस कमक्षय 
ॐ दे प्रयत करना पड़े वह प्रयल्नसाध्य है ओर जिसका श्वय स्वयं विना किसी प्रयत्नके 
हये जाय वह्‌ अप्रयतेपाध्य कमेक्चय हे । प 

चरमोत्तसदेहधारी जीवे नरकायु, तिर्यञ्चायु अर्‌ देवायुका क्षय अप्रयत्तसाध्य है । 
प्रयस्तसाध्य क्ेक्षय निम्न प्रकारसे होता हे-- - 


चये, पोँचये,छठमरे ओर सातवें गुणस्थानोमेसे किसी एक गुणस्थानमें अनन्ताजुबन्धी 
चार कषाय ओर द्रान मोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय होता है । अनिवृत्त वाद्र साम्पराय 
गुणस्थानके नव भाग होते हे । उनमें से प्रथम भागम निद्रानिद्रा, प्रचल प्रचल, स्यानगरृद्धिः 
नरफ़गति, तिर्य॑माति, एङेन्धियपे चतुरिम्दिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्यासुपूरवी, तियंञ्चग- 
त्यानुपूर्ी, आतप, उयोत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोर अङ्ृतिर्योका क्षय होता 
हे । द्वितीय भागे प्रत्याख्यान चार ओर अप्रदयाख्यान चार इन आट कषार्योका त्य 
होता हे । तीसरे भागम नपुंसक वेदका ओर चौथे भागम खीवेदका क्षय दोता है ।. 
पौँचवें भागमें हास्य आदि छह नोकपायोका क्षय होता हे ! छठवें मागमे पुंबेदका क्षय 
दोत्ा दै । सातवें, आठवें ओर नवमे भगम क्रमसे क्रोध, मान ओर माया संञ्वटनका 
क्षय होता हे । सुष्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे छामसंज्वछनशा नाद होता ह । वारहवें 
गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा ओर प्रचखाका नाश होता है ओर अन्त्य समयमे पोच 
ज्ञानाबरण, चार दशनावरण ओर पोच अन्तरायोका श्वय होता है । सयोगकेवलीके किसी 
मी प्रकृतिका क्षय नदीं होता हे । अयोगकरेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमे एक वेदनीय, 
देवगति, पोच शारीर, पच वन्धन, पोच संघात, छह संस्थान, तीन अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, 
पच वणे, दो गन्ध, पाँच रस, आठ सश, देवगत्याुपू्ी, अगुरुख्धु, उपघात, परघात्‌ 
उच्छवात, प्ररत च्रौर अप्रशप्तविहायोगति, पयीप्ि. प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, दुभ, सुस्वर, दुस्वर अनादेय, अयक्ञःकीतिं, निर्माण ओर नीचगो इन वहत्तर 
भक्ते का क्षय हौता है ओर अन्त्य समयमे एक वेदनीय, मलुष्यायु, मचुव्यगति, मवुघ्य- 
गत्याचुूौः पञ्चेन्द्रिय जाति, च, वाद्र, पयोप्न, सुभग, अदेय, यशःकीति, तीर्थकर 
ओर उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों का क्षय होता दै । 

“क्या द्रव्य कर्मो क्षये द्री मोक्ष होता है अथवा अन्यका क्षयभी होता दै? 
: स प्र्नकरे उत्तरम आचायं निश्च सू्रको कहते दै - 


ओपशमिकादिभनव्यस्ानाञ्च ॥ ३ ॥ 


ओपशमिक, आओद्यिकः, क्षयोपशमिक श्योर भव्यत्व इन चार भावो क्षयसे मोक्ष 
होता हे । च' शुव्दका अथै ह किं केवल ्रव्यक्मोकि क्षसे ही मोक्ष नदीं होता है किन्तु 
प्रव्यकर्मो के क्षयके साथ भावक्रमेकि क्षयसे मान्न होता हे । पारिणामिक भवोमेसे भन्यल 
का दी क्षय होता हैः; जीवत्व, बस्तुलव, अमृतत्व आदिक नदीं । यदि मोक्षम इन माधो 
नी श्य ह्यो जाय तो मोक्ष ल्य दो जायगा । सोक्षमे अभव्यत्वके क्षयका तो प्रश्न दी नीं 
द सकता हे क्यों कि मव्य जीवको ही मोक्ष होता दे । 
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गरन द्रव्यकर्मकं नाश दो जाने पर द्रव्यकमेके निभित्तस्ते दोनेचलि भार्वाका 
नादा भी खयं सिद्ध हो जाता ह ! अतः इस सूत्रको वनानकी क्या आवश्यकता इ १ 

उत्तर-- यह्‌ कोई नियम नदींहे कि निमित्तकेनदोने पर कायं नींदहयोता ह| 
दधन्तु निमित्तके अभावमे भी कायं देखा जाता दे जेसे दण्ड, चक्र आद्किनहोनेपरभी 
वट देखा जाता ड ! अतः द्रव्यकमंके नाश दो जाने पर भावकरमेक्ति नाडभी दौ जाता द 
इस वातकने स्पष्टं ऋरमेकरे स्वि उक्त सूत्र वनाया द । 

मोक्षसे क्षायिक भार्वाका श्वय नदीं ह्येता द-- 
0, ् 
अन्यत्र केवलसम्यण्स्वन्नानदशनसिद्धत्वेम्यः ॥ ४॥ 


( मोक्षं कऋवटसम्यक्ल, करेवटन्ञान, केवलव्कन ओर सिद्धस्य उन चार मार्वाक्रा 
श्य नदीं होता ह्‌ | 
म्रन--तो फिर मोक्षम अनन्तवीय, अनन्तञ्युख आदिक क्षय दो जायगा ] 
उत्तर--अनन्तवीर्य, अनन्तसुख आदिक अन्तभीव ज्ञान आर दशेनमं दी हा जाता 
हे । अनन्तवीये आदिं रहित जीवके केवरह्ान आदि नहीं हो सकते ह । अत्तः केच - 
ज्ञान आदिक्रे सद्धावसे अनन्तवीर्यं आदिका भी सद्भाव सिद्ध दें) 
* प्रर्न--सिद्ध निराकार होते हं अतः उमका अभाव कयां नदीं दौ जायगा ? 
उत्तर-सिद्धाकी आत्माके प्रददा चरमक्रीरके आकार होते द अत्तः उनका अभव 
कहना ठीक नदीं इ । ह 
म्रहन--कमंसदित जीवके। भदेश रारीरके आकार हते हं । अतः सरीरका नाश्रहो 
जाने पर जोवकरे असंख्यात श्रदेदोकि लेक भरमे फे जाना चाहिये । 
उत्तर--नोकमंका सम्बन्ध होने पर जीवके देम संहरण ओर विसपेण होता ह 
आर नोकमैका नाश दो जाने पर उनक्रा संहरण-विसर्षण नदीं होता हे । 
म्रश्न--तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदेशमे संहरण ओर विसपेण नदीं 
होता ह्‌ उसी प्रकार ऊर्ध्वगमने कारण न रहने पर मुक्त जीवका उ्ष्वंगमन भी नदीं 
दोगा । रतः जीव जदा युक्त हभ हे वदीं रदुगा । 


उत्तर-- मुन दानेके वाद्‌ जीवका ऊव्वेगमन दता हं । उ्तगमनक्र कारेण श्राग 
यतद सिय ॥ 


3 = । 
तदनन्तरमूष्वं गच्छत्यालाकान्तात्‌ 1 ¶॥ 
सवक्र्मोके श्रय द जानेके वाद्‌ जीव टोकके अन्तिम भागतक उधरको जाता 
रार्‌ वदां जाकर सिद्ध दिलापर ठहर जाता है! 
उध्वगमनकेः कारण-- 


ू॑प्रयोगादसङ्गत्वाद्‌ बन्यच्छेदात्तथागतिपरिणामास्च ॥६॥ 


पूवक संच्चरर, कर्मक सड रदित दयो जनि, वन्धक्ा नाश हौ जनेते ओर ऊर्ध्व 
गमनेका च्भाव दोनिस सुक्त जीव उरववगमन करता डे । 


सत्राय जाचन सुत दानत पदिल कड्‌ वार मोक्रुकी प्रापिक्रे चये प्रयरन क्त्या हि । 


जनेः पूव संस्त्रर रढनये जीव उस्वगमन रताद! जीव जवं तक कर्मभारसदित 
गदा दु तव तकत सारम चिना छिस निचमके नमन करताद्व शौर कर्मभारसे रहितो 
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जाने पर उपरको ही गमन करता है । अन्य जन्मके कारण गति, जाति आदि समस्त कम- 
वन्धक्े नाश हो जनिसे जीव रर्ध्वगमन करता है ओर आगममे जीचका स्वभाव उष्वेगमन 
करनेका वतलाया है अतः कर्मके नष्ट हो जाने पर अपने स्वभावके अजुसार जीवका उध्वै- 
-गसन होता है । ये उष्वंगमनके चार कारण ह| 
उक्त चासो कारणोके चार च्ान्त- 
आविद्धङ्कल्लारचक्रवद्यपगतलेषाल(बुवदरण्डवीजवद भिशिखावच्च ॥ ७ ॥ 


घुमाये गये छुम्हारके चक्केकी तरह, ठेपरहित तूंबीकी तरट्‌, एरण्डके बीजकी तरह 
ओर अग्निकी रशिखाकी तरह जीव उध्वंगमरन करता है | 

जिस प्रकार ऊुम्हारके दाथ ओर दण्डेसे चाकको एक वार घुमा देने पर वह चाक पूं 
संस्कारसे बरावर धूमता रहता है उसी भकार युक्त जीव पूवे संस्कारसे ऊध्वेगमन करता हे । 
जिस प्रकार भिद्वीके ठेपसहित तू'वी जलमे इब जाती है ओर लेपके दूर होने पर उपर आ 
जाती है उसी प्रकार क्मलेपरदहित जीव ऊध्वं गमन करता है । जिस प्रकार एरण्ड (अण्ड) 
वृक्षका सूखा वीज फरीके फटने पर ऊपरको जाता है उसी भ्रकार सुक्त जीव कर्म॑वन्ध 
रदित दोनेसे उध्वैगमन करता है । ओर जिस प्रकार वायु रहित स्थानमे अग्निकी शिखा 
-स्वभावसे उपरको जाती है उसी प्रकार मुक्तजीव भी स्वभावसे ही ऊध्येगमन करता है । 

प्रशन-सङ्ग ओर बन्धमे क्या भेदै ! 

उत्तर-च-परस्पर संयोग या संसर्गं हो जाना सङ्ग है ओर एक दूसरेमे मिखजाना-एक 
रूपमे स्थिति वन्ध हे । 

प्रश्न--यदिं जीवक स्वभाव उध्वंगमन करनेका है तो ठोकके वाहर अलोकाकारा 
मे स्यां नहीं चखा जाता ? 

उत्तर--धमास्तिकायका अभाव होनेसे जीव अलोकाकारामे नदीं जाता है ॥/ 

धमास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


गमनक्रा कारण धमे द्रव्य है । ओर अरोकाकाशमे धरम द्रव्यका श्रभाव है । अतः 
प्रागे धमं द्रव्य न होनेसे जीव छोकके बाहर गमन नहीं करता हे । जीवकां स्वभाव ऊ्वै- 
गमन करनेका दै अतः छोकमे धमेद्रञ्रके होते पर भी जीव अधोगमन या तिर्य॑ममन नदीं 
करता है किन्तु उध्वेगसन दी करता है । 
मुक्त जीववोमे मेदके कारण- 
५ कि ¢ (3 
षत्रकारगतिलिगतीथंचा सि प्रत्येकङ्द्नो धितज्ञानावगाहनान्तर- 
संख्यालपवहूत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥ 


क्षेत्र काक, गति, लिङ्ग,तीथं, चारि, प्रत्येकबु,वोधितःबुद्ध, ज्ञान,+अवगाहन, अन्तर, 
संख्या अर अल्पवहुस इन वारह अतुयोर्गोसे सिद्धोमें सेद पाया जाता हे । क्षेत्र आदिका 
मेद चिश्वयनय ओर उ्यवह्‌ारनयकी अपेश्चासे क्रिया जाता दे । 

क्े्नकी अपेक्षा निश्चयनयसे जीव आत्माके प्रदेशरूप .क्षेत्रमे दी सिद्ध द्योता दे 
ओर व्यवहारनयसे आकाशके प्रदेशमिं सिद्ध होता है । जन्मकी श्रपेक्षा पन्द्रह कम॑ 
भूमिर्योमे सिद्ध होता है ओर संहरण अपेक्षा मजुभ्य लोकम सिद्ध होता हे । संहरण दो 
भरकारसे दोता दै--स्वकरत ओर परकृत । चारण विच्याधररोके स्वकृत संहरण होता ह । तथा. 
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दव आदिद द्राय क्रिया गया अन्य सुनिर्योक्रा संहरण परत संहरण द । द्व आद्‌ पच 
मरके कारण किसी जुनिको उठाकर समुद्र॒ आदिमे डर देत द । इसीका संहरण या दस्ण॒करुन्ष 


दते हं । जिस प्रु जन्म ल्वा दो उसी क्षत्र सिद्ध दानक जन्मसिद्ध कहते ह्‌ । 
क्ती द्र क्षेत्रे जन्म चकर संहरण स अन्य श्षुव्रमं सिद्ध दानका सदर्म सिद्ध कहते द 


काट्क्री चवेश्चा निश्वयनवपतं जीव एक समयं तिद्ध हता ट्‌ । उ्यवहारनयसं जन्मक्म 
अपेश्चा सामान्य खूपस्च उत्सपिणी चरर अवसर्पिणी कालम उलन्न हंख्ा जीवर सिद्ध हता टं 
ओर विदोयद्पस अवसर्पिणी कारक वतीय क्राख्के अन्तम ओर चांथे काटमं उत्पन्न दवजा 
जीव सिद्ध देवा इ, ओर चौरे कल्म उयव्र हमा जीव पचते काटमे सिद्ध होता ह । 
लेच्िन पंचव काटे उत्यन्न हुआ जीव पाचवं काटमं सिद्ध॒नर्दी हाता & । तथा अन्यः 
कार्त उन्न हुभा लीव भी शिद्ध नदीं होता ह । संहरणकी अयेक्षा सवं उत्सपिंणी अर 
अवसर्पिणी काठ सिद्धि होती ह 91 

गविक्री अपेश्ा सिद्धयति य मदुष्यगतिमें सिद्धि दोती ह । 1 

लिङ्गकी अपेक्षा निच्धयनयसे वेद अभाव्त सिद्धि दोती ह । व्यवहारचयसं तीर्नः 
आाववरदोति सिद्धि द्ाती दै ठेकिन द्रव्यवेदकी अपेक्षा पुवेदसे दी सिद्धि दोती ह । अथवा 
निप्रन्थदटिङ्क या सथन्धलिङ्गस पिद्धि द्यती द ( भूतपु्रलयक्ी अपेक्षा ) । 

तोका अपक्ष काड्‌ ताथकरर दक्रर सिद्ध दात इह अर कड सामान्यक्वदछा हकर 
सिद्ध दात , है । सामान्यक््वटी भी या तो किसी तीर्धद्धरचे रहन पर सिद्ध द्यते हं अथवा 
तीधंकरकर म्च च जनेकते वादे सिद्ध दयते हं। 

चारिक अपेश्चा यथाल्यातचास्त्रिस अथवा पर्वं चास्तरिस सिद्धि होती द । 


= 

2. 
ही 
2. 


कोटं स्वयं संसार ्र वित्तं दोकरर ( म्रवयेकलुद्ध दोर ) सिद्ध ह्येते 
उषदयाम वित्कत दाकर ( वावतवरुद्ध दाकर ) सेद्ध दातं हं । 


[न £ £ 


ज्ञानको अपश्ना निन्धय नयत केवटज्ञानस सिद्धि होती ई ओर व्यवह्‌।रनयपे मति, 
श्रत जदि त. तीन या चारज्ञानं भो सिद्धि होती द्र] इसक्रा तास्थ यदद कि करेवट- 
लान देनित्न पदिच् व्यक्तिच्दर, टीनया चरे ज्ञान दा सक्रते दर| 

वचर्का ङचाईका अव्गादना कहते हु । अवगादटनाके 
जघन्य । जलिद्ध दने वाले 
अववाहुना साद्‌ तोन द्‌ 


र 


ओर कोई दूसरे 


दो मद्‌ ईै--उकष्ट ओर 
जीवक उच्छ्र अवगादना सवा पच सँ धनुष द ओर जघन्थ 
ट्‌ । जो जीव सोक्ट्वं वमे सात दाथ इारोर वाटा दोता हे वह 
गभस आठव वयम साहु तीन हाय सरीर बाख दत्ता दं ओर उस जीवक्री मुक्ति दोती द । 
यम च्रवमाहनाक् अनन्त भद्‌ दह्‌) 


रर जाव टनातार सिद्ध दते रकता जवन्यद्र समय रार उत्छ् आर सययकरा 
जनन्नर्‌ द्रा अथान्‌ इतन समय तक्र चिद्ध दति रहम । आर यदि सिद्ध होनेमें उ्यवधान 


ष्टमा ना जनघ्रन्य एक समय रार उच्छ छट मासक्रा अन्तर्‌ दोना; 


तरया अयक्वा जवन्यस प्क समयं णक जीव नद्ध होताद्‌ ओर उच्छ 
मवम पक्ता यो जीव सिद्धं दद्‌ 


[ 


५ 


_ भव आन सिद्ध दोनेवलि जी्वो्धी परम कमन अर अयिक्र संख्याक धल्य- 

म ^ 21 शचक्ा अपना अल्यवहुत्व-नि्वय नयकी पक्षा सव जीव सिद्ध श्चुत 

त द अतः उननें अल्पहूत्व नदीं हरू । व्यवदयर नयक्ी अपेक्षा उनमें अद्ध 
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्षे्नमे सिद्ध दो प्रकारे होते दै-जन्मसे भौर संहरणसे) संहरणसिद्धं अल्ष ह ओर 
जन्मसिद्ध उनसे संस्यातगुे द । कषत्रे कई भेद दै कमेभूमि, अकमेभूमि, समुद्र द्रीप, 
-उरध्वंशोक, अधोलोक ओर तियंग्‌ रोक । उनम से उर्ष्वरोकसिद्ध अल्प दहे, 
अधोरोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे है ओर तियंकलोकसिद्ध॒ उनसे. संख्यातगुणे 
है । समुद्रसिद्ध सबसे कम है ओर द्रीपसिद्ध उनसे संख्याते दहै । 
विरेषरूपसे . लवशोदसिद्ध॒ सबसे अल्प है, कालोदसिद्ध उनसे संख्यातगुणे -द । 
इसी प्रकार जम्बू द्रीपसिद्ध, धातकीखण्डद्रीपसिद्ध ओर पुष्कराधंद्ीपसिद्ध क्रमसे 
संख्यातगुणे संस्यातगुणे अधिक है । कार्की अपेक्षा अल्पवहुव्व-निश्वय नयसे जीव एक 
समयमे सिद्ध होते है अतः अल्पवहुत् नदीं हे । व्यवहारनयसे उत्सर्पिणी कामे सिद्ध 
होनेवाञ्े अल्प दह ओर अवसर्पिणी काठप्रे सिद्ध दोनेवारे उनसे कु अधिक द| 
अुरसर्पिंणी कारम सिद्ध होनेवाले उनसे कुक अधिक है । ओर -अवुद्सर्पिणी तथा 
अनवसर्पिंणी काटे सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे है । 

गतिकी अपेक्षा अल्पवहुत्व--निश्ययनयसे £ सब सिद्धगतिमे सिद्ध होते हँ अतः 
अल्पवहुत् नहीं द । व्यवहारनयसे भी अल्पवहुप्व नँ है क्योकि सब सनुष्यगति 
से सिद्ध होतेह, 

९कान्तर्गति (जिसगतिसे मनुष्यगतिसे आकर मोक्ष प्राप्र किया हो) की अपेक्षा अल्प- 
बहुत्व इष प्रकार डे-तियेगतिसिद्ध अत्यल्प है । मतुष्यगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुखे दै । 
नरकगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे द । योर देबगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैँ । 

वेद्की अपेक्षा ` अल्पवहूर्व-निश्वय नयसे सव अवेदसे सिद्ध होते हं अतः अल्प- 
वहस्व नदीं है । व्यवहार नयसे नपुंसक्वेद्‌ सिद्ध सवसे कम है । स्त्रोबेदसिद्ध उनसे संस्यात- 
गुणे है ओर पुवेदसिद्ध उनसे संख्यातगुखे है । कदा भी हे 

““नपुंसकवेदबले वीस, स्व्रीवाले चाढीसर ओर पुरुषवेद वाते अड्तारीसर जीव 
` सिद्ध होतेह, 
ठ इसी प्रकार आगमके असार तीथं चारित्र, आदिकी अपेक्षा अल्पवहुत्व जान 
लेना चाहिये । । 


दसवां अध्याय समप्र 


त्वाथेसूत् 


पृष्ठ 
२४२ श्रगा्य॑नगारश्र 
१७८ श्रजीवक्राया धमीध्माकाश- 
१६८ अणवः स्कन्धाश्च 
२४३ ग्रु्रतोऽगारी 
२७८ श्रतोऽन्यत्पापम्‌ 
२४० श्दत्तादानं स्तेयम्‌ 
२१५ ग्रधिकरणं जीवाजीवाः 
३०० ग्रनशनावमोदयं- 
१०५. श्ननन्तरुणे परे 
२३२१ अन्यत्र केवलसम्यक्त्व- 
१०६ श्रनादिसम्बन्धे च 
२८६ श्रनित्याशर्ण- 
१०० श्मनुश्रेणि गतिः 
२५५ श्नुग्रहाथं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ 
२७४ रपसा द्वादशमुहूतां 
१७५ श्रपरा पल्योपममधिकम्‌ 
१०६ श्रग्रतिघाते 
२५३ श्प्रत्यवेत्तिताप्रमार्जिते- 
६३ श्रथंस्य 
२०२ ग्रपितानर्वितसिद्ेः 
२२४ श्रह्पारम्भपरिप्रदरत्वं 
६२ श्रवग्रहेदावायधारणा. 
१०० विग्रहा जीवस्य 
३१९ श्रविचारः द्वितीयम्‌ 
२३९ ्रसदभिधानमनरतम्‌ 
१८३ ग्रघङ्ख्येयाः प्रदेशा 
१८६ श्रसङ्ख्येयमागादिपु 
१८१ चरा श्राक्राशदेकद्रव्याणि 
१८३ श्राकाशस्यानन्ताः 
१८९ श्राकाशस्यावगाहः 
३०४ श्रा चा्योपाध्यायतपस्वि- 
३०९ ग्माज्ञायायविपाकसंस्थान- 


त्राणामकारादिकोशः 
=€ --- 
पृष्ठ 
७।१६ | ३०४७ श्रात्तंममनोज्ञस्य- 

५।१ | ३०९ श्रार्तरोद्रधर्म्युक्लानि 
५।२५ | २१६ श्रां संरम्भसमारम्भ- 
७।२० | १५४ ग्रादितल्लिषु पीतान्तलेश्याः 
८।२६ । २७२ श्रादितस्तिखृणामन्तरायस्य च 
७।६५ | ५९ श्रां परोक्तम्‌ ` 

६।७ | २६२ श्रा्यो ज्ञानदशंनावरण- 
९।१६ । २५२ श्रानयनप्रेषयप्रयोग- 
२।३६ | १४६ श्रायां म्लेच्छाश्च 
१०।४ | १७५ द्रारणाच्युतादुर्वमेकेकेन 
२।४१ | २३०२ श्रालोचनप्रतिक्रमण- 

६।७ | ३२२ ग्राविद्धकुलालचक्रवत्‌ 
२।२६ | २७९ त्राक्वनिरोधः सेवरः 
७।३८ | १५५ इन्द्रसामानिकतायलिश- 
८।१८ | २१४ इद्दिथकायात्रतक्रियाः 
४।३३ । २८३ ईर्याभपैषणादान- 
२।४० । २७२ उच्चैनीचिश्च 
७।३४ | २८४ उत्तमक्तमामार्दवार्जव- 
१।१७ | ३०५ उत्तमसंहननस्येकाग्र- 
५।३२ | १३७ उत्तरा द्सिणतुल्याः 
६।१७ | २०० उत्पादव्ययधौन्ययुक्तं सत्‌ 
१।१५ | ८५ उपयोगो लच्तणम्‌ 
२।२७ | १६२ उपयुपरि 
९।४२ | २५१ ऊ्वांधस्तिर्यग््यतिक्रम- 
७।१४ | ७२ ऋज॒विपुलमती मनःपययः 

५।८ | १४२ एकद्वितिपल्योपमस्थितयो 
५।१५ | १८५ एकप्रदेशादिपु माज्यः 

५।६ | १०१ एकसमयाऽविग्रहा 

५।९ | १०१ एकं दौ चौन्वानाहारकः 
५।१८ | २९६ एकादश जिने 
९।२४ | २९९ एकादयो नाज्या- 

९।३६ 


७५ एकादीनि नाल्यानि- 


९।३० 
९।२८ 
६।८ 
४।२ 
८।१४ 
१,११ 
८४ 
७।३१ 
३।२३९६ 
४ारर्‌ 
९।२२ 
१०।५. 
९।१ 
४४ 
६।५ 
९।५. 
८।१२ 
९।६ 
९।२७ 
२३।२६ 
५।३० 
२।८ 
८।१८ 
५।२० 
१।२३ 
३।२६ 
५।१.८ 
२९६ 
२।३० 
९।१२ 
६1१७ 


१।३० 


५५१४ 


३६१ एकाश्रये सवितकविचारे 

१०८ ग्रौदारिक्िक्रियिकाहारक- 

१७० ग्रोपपादिकमनुप्येम्यः 

६०७ ग्रोपपादिकं वैक्रियिकम्‌ 

११० ग्रोपपादिकचरमोत्तम- 

८१ च्रोपरशमिक्लायिको मावैौ. 

३२० ग्रोपशमिकादिभन्यत्वानां च 

२५२ कन्दप॑कौच्छुच्यमौखर्यांसमीच्या- 

कल्पापयन्नाः कल्प्रातीताश्च 

कपरायोदयात्तीवपरिखाम- 

१ कायवाद्लनःक्मं योगः 

६ कायप्रवीचारा श्रा देश्ानात्‌ 

८ कालश्च 

९८ कृमिपिपीलिकाभ्रमर- 

२३३ कोधलोभभीस्त्व- 

७१ शयोपशमनिमितः 

२९१ श्ुत्पिपासा शीतोप्ण- 

३२३ सेवरकालगतिलिङ्गतीथ- 

२५१ चे्रवालवुदिरण्यसुबणं - 

८४ गतिकप्रायलिङ्ख- 

२६८ गतितनातिशरीराङ्कोपाङ्ग- 

१६५ गतिरीरपरिग्रहाभिमानतो 

१८८ गतित्थिदुपग्रहा 

१०७ गर्मसम्मूच्छनजमा्म्‌ 

२०७ गुखपर्ययवदुष्रव्यम्‌ 

गुणसाम्ये सटरानाम्‌ 

८ चक्षुरचभ्रुरवधिक्वलानां 

चतुद शनदीतदलपरखित्रिता 

चारित्रमोदे नान्न्वारति- 

तरगत्कायच्मावौ वा 

जन्वद्रापलवणोदादयः 

जगायुव्ाण्डजपोतानां मनैः 

८५ जीवनव्यानव्यल्ानि च 

१०९ उीवाश्च 

जीवाजीवा्ववन्धचवर- 

२५५ नीवितमरम्छाशंता- 

३०३ ानदनचासिपचागाः 
२ सानदशनदानलान- 


< 
<> अआनानानदयननच्यवन्यतुः 


1 


४ ९ 


२९ 


८ ~€ =+ < ल 
९ ~ = 4 0 © 
4 र ५९ ५५ 


2 1 


4 ९८ & 


तच््वा्थवृत्ति 


९।८४१ 
२।३६ 
४।२७ 
२।४६ 
२।५२ 

२।१ 
१७०।३ 
७।३२ 
*४।१७ 
६।१.४ 

६।१ 

८1७ 
५।३९ 
२।२३१ 

७५ 
१।२२ 

९]९ 
१०।९ 
७।२९ 

।६ 
८।११ 
४।२१ 
५।१७ 
२।८५ 
५।२८ 
५।३५ 

८1७ 
२३।२३ 
६।१५ 
७।१२ 

३७ 
२।३३ 

२।७ 

५।३ 


८ 
फ ~ 
6५6 ५८ 


01 
९) 
५९ „५५ 


-----~ ~~~ ~ -~--~-~-~~--~--~~----_--~_~__~-~~~_~~_--~ ~~~ 
~ ~------------~~------~-------~~-~~~-~----~----------------~---------- 


पुष 

२९८ क्तानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने 

१७७ ज्योतिष्काखां च 

१५९ व्योतिप्काः सूर्वाचन््रमसौ- 
२७५ ततश्च निर्जरा 

१६१ तक्तः कालविभागः 

५८ तत्ममणे 

२१८ तत्पदोप्रनिहव- 

४ तच्वार्थश्रदधानं सम्बग्दर्शनम्‌ 
२३२ तस्स्थैर्यार्थं भावनाः 

१४३ तथोत्तराः 

७५ तदनन्तभागे मनःपर्य॑यस्य 
३२१ तदनन्तरमूर््व- 

३०८ तदविरतदेशविरत- 

१७७ तदष्टमायोऽपरा 

१०६ तदादीनि भाज्यानि 

६१ तदिद्ियानिन्धियनिमित्तम 
१३२ तदद्विगुणद्धिरु हदा; 
१३७ तदुद्वि शुद्धि ुखविस्ता- 
२३० तद्विपर्व॑यो नचैव च्यनुत्सेको- 
२२७ तद्विपरीतं शुभस्य 

१३० तदूविभाजिनः पर्वापरायताः 
२०१ तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ 

२१० तदभावः परिणामः 

१३३ तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीही- 
५ तचन्निस्गादधिगमाद्रा 
१२४ तन्मध्ये मेसनाभिन्र तो- 
१३२ तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ 
२८३ तय्रसा निर्जरा च 

१८२ ताभ्यामपरा मूमयो- 
११४ तासु त्रिरतपञ्चविंशेति- 

१५३ तिर्वम्योनिचानां च 

२१५ तीत्रमन्दक्ञाताञ्जातमावाधिकरण- 
११७ तेप्वेकत्रिसतद शसप्तद श- 

१०८ तैजसमपि 

२७८ जयलिशत्खागरोपमण्वायुपरः 


# ४ 
१७८ चिसमनवैकादशत्रयोदश 
३१० व्येक्योगक्रायवोगाध्योयानाम्‌ 
२९८ दशनमोदान्तरावयो- 


९।१५३ 
[८० 
८।१२ 
८।९३ 
४१४ 
१।५० 
६।१० 
१।२ 
७।३ 
३।३० ` 
१।६८ 
१०।५ 
९।२४८ 
४।८१ 
९।४३ 
१।६४ 
२।१८ 
२।९५ 
६।२९३ 


4 
+> „८५ 


१५ ~ © © ९५ 
< ~< ~ ~ „~< प छ उ 
= 9 ९ =< 


य 
~ ८ छ 


तत्त्व ुलप्दरतमस ष्व्‌ कष्यर 


पष 
२६५ दर्शनचारित्रमोहनीया- 
२७ दश॑नविशुदधि.विनयसम्पन्नता- ` 
१३२ दशयोजनावगाह्‌ 
. १७६ दशव्रप॑सदस्राणि प्रथमायाम्‌ 
१५४ दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पा 
२७२ दानलाभमोगोपमोग- 
२४३ दिग्देशानथदण्डविरति- 
२३६ दःखमेव वा 
२१९ दःखशोकतापक्रेन्दन- 
{०४ देवनारकाणासुपपादः 


{५४ देवाश्चतुरिकायाः 
२३२ देशसवेतोऽणुमदती 


१७९ द्रव्याणि 

° द्रव्याश्रया निगुखा गुणा 
३८ द्रयोद्रयोः पूवाः पूवगा 
१ द्विनवाष्टादशेकविशति- 

२३ द्विदिर्विष्कम्भाः पूपूवं- 

८९ द्विधाोतकीखण्डे 

६ द्विविधानि 

५४ द्रीच्धियादयस्त्रसाः 

०५ हयधिकादिगुणानां तु 
+ धमाधमयोः करत्स्ने 

३२२ धमांस्तिकायाभावात्‌ 

६४ न चद्षुरनिन्दरियाभ्याम्‌ 

२०३ न जघन्यरुणानाम्‌ 

१०९ नदेवाः 

३०२ नवचतुदशपच्चद्वि- 

१८४ नाः 

२७४ नामगोत्रयोरौ 

२७९ नामप्रत्ययाः सवतो 

७ नामस्थापनाद्रव्यमाब- 

८ नारक्तेयग्योनमानपदे वानि 
१०९ नारकंसम्मूद्धिनो नपु सकानि 
१७६ नारकाणा च द्वितीयादिषु 
११५ नारका नित्याश्मतरलेश्या- 
१८१ नित्यावस्थितान्यरूपासि 
३०७ निदानं च 
१०७ निरूपभोगमन्त्यम्‌ 
९ निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरस- 


५: 
८4 
८ 
१ 
१ 
९ 


१ 


८।९ 
६।२४ 
२।१६ 
४।३६ 

४३ 
८।,३ 
७।२१ 
७।१० 
६।११ 
२।२३४ 

४।१ 

७।२ 

५।२ 
५1४१ 
३।२१ 

२।२ 
` ३।८ 
३।३३ 
२।१६ 
२।१४ 
५।३९६ 
५।१३२ 
१०।८ 

९।१९ 
५।२४ 
२।५.१ 
९।२१ 
५।९११ 
< १९ 
८।२४ 


<| १० 
२।५० 
४।३५ 
३।२ 
५[४ 
९।३३ 
२।४४ 
१।७ 


---~ ~~~ ~~~~~-~--~-~-~-~-~~_~~_~_~_~_~~_~~___~__~___-~-_~___-~_~_~~_~_~-~_~_-_~-~ 


पुष 
२१७ निर्वत॑नानिक्तेपसंयोगनिसर्गा- 
९७ निद्र युपकरणे द्रव्ये न्छियम्‌ 
२४२ निःशल्यो त्ती 

२२५ निर्शीलत्रतत्वं च सवषाम्‌ 
१८२ निन्नियाणि च 

१५१ बस्थिती परावरे 

७३ नैगमसंग्रदम्यवहारजुप्सूच्र- 
२६३ पल्चनवद् यप्यविंशति- 
९६ पञ्चेन्ियासि 

१३२ पद्ममहापद्मतिगिन्छ- 
१७५ परतः परतः पूर्वा 

२५ परविवाहकरणेत्वरिका- 
१९३ परस्परोपद्रहो जीवानाम्‌ 
११६ परस्परोदीरितटःखाः 

१०५ परं परं सूच्मम्‌ 

१७६ प्रा पल्योपममधिकम्‌ 
२२९ परात्मनिन्दाग्रशंसे 

३१० परे केवलिनः 

१५८ परेऽप्रवीचाराः 

३०६ परे मोक्तहेत्‌ 

१६७ पीतपद्मष्ुक्ललेश्या 

३१४ पुलाकवकुशकुशील- 

१४५ पुष्कराद्ध च 

३२१ पूरवप्रयोगादसङ्त्वाद्‌- 

१५६ पूवयो 

३१० पृथक्त्वेकल्वचितक- 

९२ पृथिव्यप्तेजोवायु- 

२६१ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा- 
५९ प्रत्यच्तमन्वत्‌ 


१३२ प्रथमो योजनसदसरायाम- 
।. 


१८ १ प्रदेशसंदहारवितर्पाभ्यां 

१०५ प्रदेशतीऽतख्यवगुखं प्राक्‌ 
२३८ प्रमत्तयोगात्‌ ्राणव्यपरोपरां 
८ प्रमारानवेरथिगमः 

१६८ प्राग्‌ मे वेवकरेन्वः कल्पा; 
१४६ प्राड्मानुमोत्तरान्मदप्याः 
३०१ प्रायश्चित्त विनयवेयावृत्य- 
२४८ अन्धवधच्छदातिनारारोपण- 
३६९ बन्धहेत्वनावमिर्जरान्यां 


१४ 


६।. 


` २।६, 


७।१८ 
६। १५ 


२।३. 


[6 
~) 


[9 „ ५। 
१.१) 


५ 
पृष 
२०६ वन्वेऽधिक्ौ पारििमिको 
१६९१ वदिस्वस्िताः 
६२ वटटवरहुविघच्चिप्रानिस्छता- 
२२४ बहमारम्भपररिप्रहत्वं नारकस्यावुषः 
२९७ बाद्रसाम्परये स्वे 
३०५. ब्राह्याम्यन्तरोपध्योः 
१६८ व्रहलोकालवा लौकान्तिकाः 
१४४ भरतस्य विष्कम्भो जम्बरद्रीपस्य 
१२५ भरतदैमवतदरिविदेद- 
३७ भरतः पदुविंशतिप्चयो जनशशत- 
१३८ भरतैरावतयोत्र^दिहासौ 
१५० भरतेरावतविदेहाः 
१५८ भवनवासिनोऽसुरनाग- 
७० भवम्रत्ययोऽवधिर्देव- 
१७६ भवनप च 
२२१ भृतत्रत्वुकम्पादान- 
२०० भेदतद्घाताम्यां चाष्चुपः 


५ 


भरिविचित्रपार्वा उपरि मूले 
मतिश्रुतयोर्निवन्धो- 
७५ पत्िश्रुतावघयो विपर्य॑यस्च 
५३ मतिश्रुतावधिमनःपवंयक्रवलानि 
२६३ मतिश्रुतावधिमनःपर्वंवक्रेवलानां 
६० मतिः सृतिः संज्ञा चिन्ता 
२३८ मनोन्ञामनो्े्रियविपय- 
२२८ मावा तेर्वग्योनस्य 

२९१ मागच्विवननिर्जरा्ं 

२४६ मारणान्तिर्कीं सल्लेखनां 
२५८ मिष्यादस्तनाविरतिप्रमाद- 
२४९ मिष्वोपदेमरदोम्वाखवान- 
२८१ मृच्छ पर्प 

६६० येन्यदन्तिणा नित्यगतयो 
२३६ मैवरीधमोदन्लाग्प्य- 

२८० मैयुनमत्रदर 


मरादत्तयाम्जानरनाघरय- 


|^ 


[4 
२३६ योगवन््ता विनंवादनं 
ड 


(९ 


२ यामदूयरस्त्रानानादस 


११६ न्न शक्रात्रातु साद्रधून- 


तच्त्वा्थवृत्ति 


५६३७ 
४।१५ 
१।१६ 


६९५ 
. ९१२ 
९।२६ 


८१२४ 
३।३२ 
३।१० 
३।२४ 
२।२५७ 
२।३७ 
४1१० 
१।२१ 
४।३७ 
६।१२ 
५।२८ 
५।२६ 
५.।२७ 
२३।१३ 
१।२६ 
१।३ 
१।९ 
८।द६ 


च --------~ 
~--------------------~----~---~-~----~--~-------~-----~---- - -------~~~---~----------------- 


१।१३ ` 


प्ट. 
१८१ रूपिणः पुद्गलाः 
७४ रूप्रिप्ववधेः 
१०७ लन्धिप्रत्ययं च 
९७ लब्ध्युपयोगो भविद्धियम्‌ 
१८४ लोकाकाशेऽवगाहः 
१७७ लौकान्तिकानामष्टौ 
९८ वनस्पत्यन्तानासेकम्‌ 
१९३ वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे 
२३३ वाङ्मनोगुतीवादाननिचेपण- 
३०४ वाचनापृच्छुनानुपरेा- 
९९ विग्रहगतौ कर्मयोगः 
१०१ विग्रहवती च संसारिणः 
२३० विव्नकरणमन्तरायस्य 
१६९ विजयादिपुं दविचस्माः 
३११ वितकः श्रुतम्‌ 
१४३ विदेहेधु संख्येवकालाः 
२५६ विधिद्रव्यदातृपाच्विश्चेपात्‌ 
३०७ विपरीतं मनोज्ञस्य 
२५५ विपाकोऽनुभवः 
२७३ विशति्नामगोत्रयोः 
७२ विष्युदित्तेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधि- 
७३ विष्ुद्धथग्रतिपाताभ्यां 
३१२ वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः 
३०७ वेद्नायाल्व 
वेदनीये योधाः 


४८ त्रत शीलेषु पञ्च पञ यथाक्रमम्‌ 


६४ व्यञ्चनस्यावग्रदः 


५ र „५ ~ ~ 


१५९ व्यन्तरा: किन्नरर्किपुरुपमदोरग- 
१७६ व्यन्तराणां च 


7 ४ 
ध 
ल 


शद्धाक्राञ्ताविचिक्रित्वा- 
र शब्द्वन्धतौदम्बस्योल्य- 
शरीसवादमनःप्राखा- 
शुक्ते चाग्रे पूर्वविद्‌ः 

शुभं विश्ुद्धमव्यावाति- 
शुभः पुप्यत्याद्युभः पापस्य 
६३ शत्यागारविमोचितावान- 
०८ भपाणां चम्मू््युनम्‌ 

४ गोपाखामन्तय र्ता 


9 ~ 9 9 
५ ^ ० ५ 


[1 


९ 


९६॥ 


44) 
५९ 


„५ «^ ~< 


६. 


५५।१ 
१।२७ 
२।४४ 
२।१८ 


< ‰ < 
न्ट 
(ष 


८1 
५ ९५ र 
५ & =9 


(0 
१४ 


तत््वाथसूत्राणासकारादिकोशः 


पृष्ठ 
१५७ शेषाः खशंरूपशब्द्‌- 
१३५ शेषास्त्वपरगाः 
१०९ शेष्राल्जिवेदाः 
९८ श्रुतमनिन्द्रियस्य 
९५ श्रुतं सतिपूवं ह्यनेक- 
२११ स श्रावः 
२६० सक्प्रायत्वानीवः कर्मणो 
२१३ सकप्रायाकषाययौः साम्परायिकरे- 
२८२ स गुतिसमितिषममानिमेा- 
२५.४ सचित्तनिक्तेपापिधानपरव्यपदेश- 
१०२ सचित्तशीतसंशरताः सेतराः 
२५४ सचित्तसम्बन्धसम्मिश्रामिषव- 
२४ सत्संख्यादेत्र पशंन- 
७६ सदसतोरविशेषाद्यदच्छोपलष्धे- 
२६५ सदसद्वेये 
२०० सदुद्रन्यलच्षणम्‌ 
८६ स द्विविधोऽशटचवुर्भदः 
२७७ सद्वे्रशुमायुनांमगोत्राखि पुण्यम्‌ 
२७३ सप्ततिर्मोहनीयस्य 
९१ समनस्काऽमनस्काः 
१०८२ सम्मूच्छैनगर्भोपपाद्‌ा जन्म 
२२६ सम्यक्त्वं च 
८२ सम्यक्त्वचारितरे 
२८३ सम्यग्योगनिग्रहो गु्धिः 
४ -सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि 
३१२३ सम्यग्टष्िश्रावकविरतानन्त- 
२७५ स यथानाम 
२२५ सरागसंयमसंयमासयमाकाम- 


४।८ 
२।२२ 
१।५९ 
।२९९ 
१।२> 
६।२ 
८।२ 
६।४ 
९।२ 
७।३९ 
२।३२ 
७।३५. 
१।८ 
१।३२ 
८ [८ 
4.4 
२।९ 
८। ९५ 
<| {५ 
(९.६ 


२।३१ . 


६।२१ 
२।३ 
९४ 
१।१ 


पृष्ठ 

७५ स्वंद्रव्यपययिपु केवलस्य 

१०६ सर्वस्य 

१७३ सानत्कुमारमाहेन््रयोः सत 
२९९ सामायिकछेदोपस्थापना 

१६९ सारस्वतादित्यवहयरुणगद तोय- 
१९२ सुखद्ःखजीवितमरणोपग्रहाश्च 
२९६ सूच्मसास्परायकछद्यस्थवीतरागयो- 
२०९ सोऽनन्तसमयः 

१७१ सोधर्मँशानयोः सागरोपमेऽधिके 
१६३ सौधमैशानसानक्कुमारमादैन्ध- 
११७ सव्लिष्टासुरोदरितदुःखाश्च 
१८३ संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम्‌ 
९९ संरिनः समनस्काः 

३१५ संयमश्चुतप्रतिसेवनातीथ- 

९२ संसारिणल्रसस्थावराः 

८६ संसारिणो सुक्ताश्च 

२४९ स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्- 
२३४ ल्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्ग- 
२०३ स्निग्धरूकतत्वाद्‌ बन्धः 

१७० स्थितिरसुरनागसुपणदीप- 
१६६ स्थितिप्रभावसुखच्युति- 

०.७ सशेनरसनघाणवचक्षुः्रोच्राशि 
१९५ स्पशंरसगन्धवणंवन्तः पुद्गलाः 
९८ स्पशैरसगन्धवखंशब्द्‌ास्तदर्थाः 
२२५ स्वभावमार्दवन्च 


। २३५ हिसादिष्विहामुवापाया वद्‌ शंनम्‌ 


९।५५ | ३०८ दिसादतस्तेयविषयसंस्णेभ्यो- 
८।२२ ¦ २३१ हिषाग्रतस्तेयाव्रह्मपर्िपरदेभ्यो- 


६।२० ¦ 


१३१ हेमा्ंनतपनीयवेद्र्रनतदेममयाः 


+>) (© << > 


५९७ 


१।२९ 
२।४२ 
४।२० 
९।१८ 
४।२५. 
५२० 
९।१० 
५४० 
४।२९ 
४।१९ 
३।५ 
५।१० 
२।२४ 
९।४७ 
२१२ 
२।१० 
७।२७ 
७७ 
५।३३ 
४।२८ 
४।२० 
२।१५१ 
५।२३ 
२।२० 
६।१८ 
५।९ 
२।३५. 
७।१ 
२।१९ 


तार्थसूतरष्यशब्दानामकाराद्नुक्रमः 


८.-< < द्ड~- 2 
अ | द्ननन्त 
य 4 अ 
ग्रक्धाव _ । ९।४८।९ : श्ननन्वर 
सा 1 ८।५९ श्रनन्तवियोजक 
४ ५1१९७1९० अ्नन्तानन्तमदेश 
अगुद्लवु ५ 
ग्रमिन्ुमार 31 
गरम्निशिलावत श 
नह" "` ्मनर्थद्ण्डविरति 
यगत ८।११ र 
प्रच ८।७ ॥ 
द्युत । ४८।१९;४।३२ । गरन 
रत्र १।८५५।१;६।७ ग्रन्न 
द्रतरातमाव ६।६९ श्रनाद्र 
स्नान २।१५२।६;६।९;९।१३ ग्रनादिसम्बन्ध 
श्रष्ु १। ६६.५१ २५.५ २७६७२ = अ्रनाहदारक 
ग्रसुत्रन ७२० ; श्चनिःघत 
ग्रण्डज २।३३ श्रित्य 
ग्रतिधित्तंविनाग ५।२१ ` द्रनिन्टि 
श्रतिनासरोपण ५।२५ | श्रनीक 
ग्रनीचार ०।२३ । श्नु 
ग्रदतादान । ७।१५ । त्रनुप्रदार्थ 
द्रदन ९।९९। १८ ¦ अ्रनुचिन्तन 
श्रधोटयः ३।१ श्रनुत्सक 
श्रत्रन ५। १२५।८२५। १२६५।१५ ग्रनु्र्ता 
ग्रधि ५२०५२२८1 ३१८1३ ६६५३९ २५। ३५ = प्रनुमव 
ग्रधि्स्य १।७;९1: प्रतुभागम 
्राकर्विरोष ६।६ व्तुमत्‌ 
द्रनिगन १।३ ग्मनुवीचिभाप् 
व १६ ग्रनुश्रेरि 
द्रनेव्यतिन्म ७१३० श्रत 
9 ५1९ शनरृतविरति 
श्नुषा २८ सन्तर 


६।२६ 
९।२;९।७; ९।२५. 
८।२१ 
८।३ 
६८ 
७।५ 
२।२६ 
७।१.४; ९। २५ 
७।१ 


१।८; १०।९. 


तत्त्वाथसूज्रस्थशब्दानामकारायलुक्रमः ५१९ 


दन्तराय ६।१०; ६।२७; ८।४; } श्ररति ८।९;९।९;९।१५ 
८।१४; ९।१४ | श्रि । ४।२५ 
अन्तरायत्तय १०।१ | श्रसुण ४।२५ 
न्तस द्रूतं ३।३८; ८।२० | रूप ई ५।४ 
-अन्नपाननिरोध ५।२५ | ्रजुनमय ३।१२ 
ग्न्यत्व ( श्रनुप्रत्ता ) ९।७ | श्रथं १।१७ 
अन्यदष्िप्रशंसा ५।२३ ग्रथसङ्कान्ति ९।८४ 
-गरन्यट एटिसंस्तव ७।२३ | ग्रपित ५।३२ 
न्त्य २।४४ | ग्रहंद्‌ ८ सक्ति ) ९।२४ 
अपू २।१३ | श्रलावुचत्‌ १०७ 
रपगतलेषालावुवत्‌ १०।७ | ग्रलाभ ९।९;९।१४ 
अपरगा ३।२२ ¦ ग्रल्पपरिग्रह १।८;६।१७;१०।९ 
ग्रपरत्व ५।२२ , अरल्पारम्न ६।१७ 
अपरा ३।२८; ४।३३;४।४१; ८।१८ | अ्रवगाह । ५।१२;५।१८ 
्रपराजित ४।१९ ¦ ग्रवगाहन १०।९ 
अपरिग्दीतागमन ` ७] २८ | अवग्रह १।१५,१।१८ 
सपान ५।१९ ' ्रवद्यदशंन ७।२ 
पायदान ७९ | ग्रधि १९;१।२१;१।२५१)२७;१1३१;८६;<}७ 
पपायविचय ९।३६ | श्रवधिविषय ४।२० 
यम्रतिघात २।४० | श्रवमौदयं ९।१९ 
प्रतिपा १।२४ । श्रवणेवाद्‌ ६।१३ 
ग्रप्रतयवे्तिताप्रमा्जितादान ७।३४ , तअ्रवसर्पिंणी ३।२७ 
प्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगं ७।३४  ग्रचस्थित ३।२८४।१५.५॥४ 
द्रप्रवीचार ४९ : शवाय १।१५ 
-प्रम्याख्यान ८९ ` ग्मविग्रह - २।२७;२।२९ 
्र्रस् ७।१९ | अ्मविनय ५।११ 
्रब्र्मविरति ७।१ | ग्रविरत ६।३४;९। ३५. 
्रभव्यत्व २।७ । अविरति ८।१ 
सभिनिघोध १।१२ | वीचार ६।४२ 
्ममिमान ८।२१ ! अव्यय ५।३१ 
द्रभियोग्य ४४ ¦ चव्याघाति २।४९ 
समभिपव ७।३५ ` ग्मव्यावाध ८।२५ 
रभीदणक्ञानोपयोग ६।२४ ` ग्रनत ६।५ 
प्मपनस्क २।११ ¦ अरस्स २।७ 
य्रमनोज्न ९।३० | ्रशुचि २ 
ग्रपनोज्ञेच्ियविपय ७।५ , दुभ ६।३९।२२ 
त् ७।९ श्रुभतरलेश्या ३।३ 
गर्नु ३।१ श्रसंयत २।६ 
्रयेग ९14२ 


सरसङ्ख्येय्‌ "1८२५1१० 


५ ० 


गु 
-गुणनिर्जरा 
-भागादि 
-वर्पावुपू 
्रसङ्त्व 
ग्रठदभिधान 
ग्रनद्धखोदूभावन 
ग्रस 
ग्रखपीद्दयाधिकस्ण 
ग्मम््रपर्वाव 
ग्रसिद्धत्व 
ग्रमुर 
-कुभार 


श्रा रेग्रान 
ग्राकाश 

-ग्रतिष् 
श्राकिञ्न्य 
ग्रात्रन्टने 
ग्राक्रोण 
श्राचावं 

-भक्तिः 
द्राजा ( विचव ) 
श्रातप 
ग्रा्मप्रश॒सा 
ग्रामस्त् 
ग्रात्मस्थ 
द्रादाननिननेष 
ग्रादाननिनेपणतमिनि 
ग्रादिवि 
ग्रादेय 
ग्रा 
ग्रानन 
द्रानयन 
प्ानृपवा 
रान्न द्रत 
ग्रान्लन्नरोपार्धि 
द्माम्नाय 


१ ~ 


१14 द 


१।११; 


तन्त्वार्थवृत्ति 


४1७ 
५। १६५।६;५।९३५।१८ 
२।१ 
९।६ 


६।११ , 


९।९;९।१५ 
९।२८४ 
६।९.८ 
९।२३६ 
५।२.८;८। ११ 
६।२५ 
1181 

६।११ 

९५ 

७}४ 

८।२५ 
८११ 


२।५५.६।८८।४;२।३७ 


८।१९ 
५।३१ 
८।११ 
{९७ 
९।२द 
२।२५ 


<! ८८१२८ 


¦ श्रास्ण 


1 


श्रारम्न 


¦ श्रार्जव 


` पार्त 
` श्रावं 


श्रालोकान्त 


, श्रालोकितपानभोजन 


ग्रालोचना / 
ग्रावश्यकापरिदाणि 


¦ अआ्राविद्धकुलालचक्रवत्‌ 


स -------~------- 


ग्रासादन 

श्मद्धव 
-निरोध 

श्रह्यारक 


८४ 


इत्वरिकागमन 

इनदर 

इन्िथ ( पञ्च ) 
-विपरय 

इद्धियानिद्धियनिमित्त 


ई 


उच्चुवात 
उत्तमकमा 
उत्तमदनन 
उत्तर 
उत्तरस्‌ 
उत्पद्यन्त 
उत्याद 
उत्सर्गं 
उत्पपिंखी 
उदधिक्रुमार 
उ्रोत 
उन्मत्तवत्‌ 


. ४१९६४१३६ 
६।८ 
९१६ 
९।२८;९।२३० 
` ६।३६ 
१०।५ 
-८।४८ 
९।२२ 
130 
१०७ 
६१० 
१।४;६।२;९।७. 
९।१ 
२।२३६;२।४९ 


७]रलः 
८ 
६।५. 
४।२० 
१।१४८ 


९।५ 
६।४८ 
७।८ 
१।१५ 


उपकरण 
उपकारं 
उपग्रह्‌ 
उपघात 
उपचार 
उपधि 
उपपाद 
-स्थान 
उपभोग 
उपमोगपरिभोगान क्य 
उपभोग ( परिमाण ) 
उपयोग 
उपशमक 
उपशान्तमोह 
उपस्थापन 
उपाध्याय 
उभयस्थ 
उष्ण 


उध्वं 
-व्यतिक्रम 


| ऋज॒मति 
जस्‌ 


एकन्तेत्रावगादस्थित 
एकजीव 

एकत्व ८ ्नुग्रेर्ा ) 
एकत्ववितकं 
एकद्रव्य 
एकपल्गोपमस्थिति 
एकप्रदेशादि 
एकयोग 
एकाम्रचिन्तानिरोध 
एकाश्चय 
एरण्डयीजवत्‌ 
एप 


१, 


तत््वा्थेसूत्रस्थशव्दानामकारायलुक्रमः 


२।१७ 


५।२० 
९।१०६८।११ 


| 


९।२३ ` 


९।२९ 
२।३१६२। द 
९।४७ 
२।४;८।१३ 


७।३२ , 


७।९१ 


२।८;२।१८ , 


९।४५ 
९।४५ 
+ (५. 
९।२४ 


९।११ | 


९।९ 


४।३२६१०।५ 


७।२० 


 १।२३ 
१।३३ 


<} २ 


५,।€& ` 


२७ 
९।३९ 

५५।६ 
३।२९ 
५१४ 
९।४० 
९।२७ 
९।४१ 
१५७ 

९।५ 


[~ 


५२१ 
ए 
एेरावत ३। १०६२३।२७;३।३५७ 
देशान ४।१९;४।२९ 
ओं 
प्रोदयिक २।१ 
श्रोदारिक २।३६ 
श्रौपपादिक २।४९;-॥५३;४।२७ 
| त्रौपशमिक २।१ 
श्रौपशमिकादि , १०।३ 
क 

कन्द्पं <।३२ 
कर्मभूमि ३।३७ 
कर्मयोग २।२५ 
कर्मयोम्य ८।२ 
कल्प ८।२३ 
कल्पातौीत ४।१७ 
कल्पोपपन्न ४।२;४।१७ 
 कपाय २।६६।५;६।८;८।६;८।९ 
कपाय ८ वेदनीय ) ( पोडश ) ८।२९ 
कप्रायोद्य ६।१४ 
काङ्न्ता ७।२३ 
। कापि ८।१९ 
कापतीव्राभिनिवेश ७।२८. 
काय ५।२;६।१ 
ङ्श ९।१९ 
-प्रवीचार ४७ 
-योग ९।८० 
-स्वभाव ७।१२ 
कारित ३।८८ 
कारुण्य 1१५ 
कार्म २।३६ 
कालं १।८;५।२२;५।८९; १०९ 
-विभाग ४१६४८ 

¦: कालातिन््म {२३६ 
किम्पुस्प ५।११ 
किन्नर ४।११ 
किल्विचकः -८।८ 
कीतिं ३१९ 


1 
। 
॥ 
॥ 





५२२ तच्याथधरत्ता 

कुल ९२४, गर्भसम्मूरच्छुनज २।४५ 

कुलाल्चकत्ः १०।८ | गुण ५।४८५ 

कु्ताल ९।४६ ¦ -साम्य ५।३५ 

कूर्लेखक्रिा ५।२९ , -वत्‌ ५।३८ 

छन दान | गुखाधिक ५।६५ 

रत्न ५१३ ! गुतति ९।२४९।५४ 

ङि २।२३ ग्रह 4 

५ 4 | 4 ह्‌ ८|१ २ 

ऋव्रल {१।१९;१।२९;८ ६:13; १०६ ै प्रैवेयक्र ८।१९८।२३;४। ३२ 
-ज्ान १०।४८ 6 
8 ९ ¦ ग्लान ९४ 
दरषन १०।४ ; 

केवलिन्‌ इ।१३; ९।३८ ¦ ॥ 

केशरिन्‌ ३।१४८ ३।१ 

१६ 


करात्छुच्य ५३२ 
त्रिय ५५।२२; ६।५ 
क्रिस्यमान ७२१ 
कध ८1९ 

-ग्रल्याख्यान ७। 


¦, धन्‌ 
कौविकराटी ८।१४ | माण २। 


चश्च १।१९२।१९;८।४ 
चठुरिकराय 1 
चतुदशनदीसदवपरिङता २।२३ 
चर्या ९।९ 


ध ९। 

[4 चाप ५ | 
च्योपशमनिमित्त १२२ चाष्ुप ॥ ५।२८ 
चतान्ति = 1 २) २२।५४९।२;६।१८;९।२३;१०।६ 

द्‌ ४ „. पट ९} १४९ # 
स्ायिक २।१ च. :¡ १८६९} १५. 
चिप्र द -माहरनव्‌ ८ 


4 

१।१९६ न 

खं “< चिन्ता , १।१२ 
सौणमाद्‌ ६।४५ 


शत्‌ 1 
सेव {=१।०५३।१०;७।२६१०।९ चेत्य ५ 
-त्रदि ५१३० दाष ५।२९८ 
ग च्छद ७।६५.;९।६२ 
येदोपर्थाप ९1१ 
गद् ध. 6 
-निन्व्वादि ३।२३ ज 
य॒ ९२४ | जगत्त्रभाव ५।१२ 
गनि २।६२।२६२४।२ १:८।११६१०।२ | चयन्ययुख ५।३४८ 
(1 ५६८ ¦ चन्म २।३६ 
त [ | ट 8.4 
4" त्प २।०;३।२;३। ६२ 
गन्धर्व ८1११ - जयन्त ८14९ 
गन्त ५।२३ ` चरावुत्र [३३ 
गृदनोयं ८१२५ ! जाति 


५ 
[ 

# ५ 
(>) 


तत्वार्थसन्नस्थसब्दानासकाराचयुक्रमः ५२३ 
जिन ९।११;९।४५ | ताप ९ 
जीव १।४;२।१;२ २७१५ ३६५ १५५२१; | तिगिज्छ ३।१४ 
६।७;८।२ | तिर्य॑ग्योनिज ३।३० 
जीवत्व २। | तियंग्यतिक्रम ७।३० 
जीवित ५।९० | तीर्थं ६।४७;१०।९ 
जीविताशंसा ७।३७ | तीथेकरत्व ६।२४८।११ 
जुगुप्ता ८।९ | तीव्रपरिणाम ६।१४ 
जोपरिता ७।२२ | तीत्र (भाव) ६।६ 
ज्ञात ( माव ) ६।९& | तुल्य ३।२९ 
ज्ञान १।९२।४६२।५;९।२३;१ ०1६ -विस्तार -३} १३ 
ज्ञानावस्ण ६।१ ०.८ ४९1१३ | तुषित ४।२५ 
सय । १०।१ | तृणस्पशं ९।९ 
ज्योतिष्क ४1५; ४) १२;४।४० | तेजस्‌ ३।१३ 
त तेजस २।३६; २।३८; २।४८ 
तैर्यम्योन ६।१९;,८१० 
तत्व १।४ | त्याग ९।६ 
तच्वाथंश्रद्धान ९।२ | चरयस्जिशत्‌ ३।६ 
तत्स्थैर्यं ७।३ | त्रस २।१२; २।१४; ८।११ 
तया ।२० | तरायस्िश ४४; ४।५ 
तथागतिपरिणम १०१६ । त्रिपल्पोपस ३।३८; ४।२८ 
तदनन्तर ९०।५ -स्थिति ३।२९. 
तदनन्तमाग ९।२८ | त्रि (योग ) ९}४० 
तदथं २।२० | च्रिवेद्‌ २।५२ 
तद्ध विष्कम्भ ३।९५ । त्रिशत्‌ ३।२ 
तद्टमारा ८४१ -सागरोापम ८१५; ८१७ 
तदादि २।४३ | ट 
तदाहतादान ७।२७ | । 
तदुभय ८।९;९।२२ | दद्मसक १।९ 
तद्भाव ५।३१६५१४२ | दक्षिण ३।९६ 
तद्धिप्रयोय ६।३० | दशन २।८;२।५;२।२३ 
तद्धिमाजिन्‌ ३।११ , मोह ९।६३; ६।१८ 
तद्द्विगुणद्वियुख ३।१८ ` -मोदनीय ८।९ 
तन्निबासिनी ३।१९ , -मोदद्पक ९।५४५ 
तन्मध्य ३।२० ¦ -विषशुडि. २।२४ 
तन्मनोहराङ्निरीच्तणत्याग <!७ | दशनावरण ६।१५; प्ट 
तपनीयमय ३।१२ | चेय २०१ 
तपस्‌ ९।३: ६।६: ९।२२ | दशयोनावमाह्‌ ९।६६ 
तपस्विन्‌ ९।२४ | दशवर्पंसहस् ८।३६ 
तमःमरमा ३।१ | दशविकल्प ४।६ 
तमस्‌ ५।२४ | द्‌ातृविशेप ७।३६ 


५२४ 


दुनि 

दिं 

दासी 
दिक्कुमार 
दित 
ड्ल 
दुःपक्रादार 
देव 
देवक्रुरवक् 
देषक्रुरु 
देवी 

देश 
देशविरत 
देशत्रत 
देद 

दैव 

श्रुति 

द्रव्य 
द्रव्याश्रय 
द्रव्येद्धिय 
द्रव्यलच्तस 
्रन्यविषेप 
द्विवरम 
द्वितीय 
द्वितौवादि 
द्विपल्यापमस्थिति 


५।२०; ६।११; 


१।२६१; २३४; २।५१; ४; 


६२३४; 


६।२०; 


{।१५; {।२६; ५।२; 


द्रपधिकरादिगुख 


ध्र 
घन 
धर्मं ¦| {६५1 ८;41; ३६१} १७;६। १३ 
धर्माल्लिद्ययानव 
यमपे 
धम॑चास्यानत 


२।४; ६। १२७३८; 


तन्वाथव्न्तौ 


धम्यं 


८।१३ ९।२८५६।३६ 
७।२९ | धातकीखण्ड ३।३३ 
७।२९ | धान्य ७।२६ 
४१० | धारणा १।९१५. 
७।२१ | धूमव्रभा 21१ 
७।१० | धृति २।१६ 
५1२५ । प्यान ९।२०;६।२१;६।२४५ 
६।१२ | भ्रुव  {।१६ 
३।२९ | धरौव्य ५।३० 
२।२७ न 
९.१ न्त्र ४१२ 
७।२ 
नदी ३।२३ 
क नपुं सक `  २।५२ 
क वेद ८।९ 
३।२ ` । 
9 | १।६;१।३३ 
।२० | नरक ३।२ 
५। ३८ | नप्कान्ता २३।२० 
५।४१ त १)१२;४)२ ६६४} ३२;८।५ 
२।१७ | नवभेद्‌ २।२ 
५।२६ | ० क 
द 1 -कुमार ४१० 
४।२६ ,, प 
९।४२ । नान्न्य ६।६;९।१५ 
४३५ | नाम  १।५;६।२२;८४८।१६२८।१९३८।२५ 
क | नाम ( प्रत्यय ) ८।२४ 
६। नारक १।२६;२।२८;२।५०;२।३;५८।२५.;८।१० 
२।१४ | नारकावुपू ६।१५ 
४} नारा 2। 9 
[६४ निःशल्य ७।१८ 
0 निःशीलतरतत्व ६।१६ 
७।८ | निकतेप ( चठुभ॑द ) ९९ 
५।३४ नित्य ३।३; ५८; ५1३६ 
नित्यमगति ८1१३ 
निदान ७।३७; ९।३३ 
५।६९ निद्रा ८।७ 
९।९ ; निद्रानिद्रा ८।७ 
१०८  नित्रन्ध १।२६ 
[२५ | निर्पभोग २।४८ 
९।० | निगुण ५।४८१ 


नि््र॑न्थ ९।४६ 
निजंरा : ६।३; ९।७; १०।२ 
नि्ज॑राथं ९।८ 
निदेश १।७ 
नि्मांण ८। ११ 
निच्रति २।१७ 
निवतंना ( द्विमेद्‌ ) ६।६ 
निषयां ९।९९।१५ 
निषध ३११ 
निष्कियि ५1८९ 
निसर्ग १।३२ 
निसं ८ चिमेद ) ` ६६ 
निहव ६।१० 
नीचैर्गोत्र ६।२१५ 
नीचैब्^त्ति ६।२६ 
नीचैस्‌ ८।१२ 
नील २।११ 
चलोक ४।१३ 
वर स्थिति ३।३८ 
नैगम १।३३ 
न्यास १।५ .. 
स्यासापदार ७।२६ ` 
पद्कप्रभा ३।१ 
पञ्चे न्द्रि २।१५ 
पद्म २९१४ 
पद्मलेश्या ४।२२ 
पर २।३७२२।३९;४।२६३।९६।२९६।३८ 
परघात ८११ 
परतःपरतः ५३५ 
परत्व ५।२२ 
परनिन्दा ६।२५ 
परविवाहकरण ७।२८ 
परव्यपदेश॒ ७।३६्‌ 
परस्थ ६।११ 
परत्परोपप्रद ५।२१ 
परस्परोदौरितट्‌ःख २।५ 
परा २१६२४ ३९८।१४ 
परावर 


तत्त्वाथंसुतननस्थशब्द्‌ानामकराराचसुक्रसः 


२.९ 
परिग्रदीतागमन ७।२८ 
परिग्रह ४।२१६७।१७ 
-विरति ७।१ 
परिणाम २।३;५।२२;५।४८ 
परिदेवन ६।११ 
परिभोग ( परिभाग ) ७।२१ 
परिसोटव्य ९।८ 
परिहार ९।२२ 
विशुद्धि ९।१८ 
परीषह ६।८ 
-जय ६।२ 
प्रत्त १।११ 
परोपरोधाकर्ण ७।६ 
पय॑न्त ४।३ 
पयंयवत्‌ ५।३८ 
पर्या्षि ८ । ११ 
पल्योपम ४।२३;४।३९ 
पल्योपमस्थिति ३।१९ 
पात्रविशेष ७।३९ 
पाप ६।२३;८।२९ 
पारिणामिक २।१;५।३७ 
पारिप्रद्‌ ४।५८ 
पिपासा 14 
पिपीलिका 4 
पिशाच ४।११ 
पीतलेश्या ` ४।२२ 
पीतान्त ८।२ 
पुवेद ८।९ 
पुण्डराक्‌ ३।१४ 
५ 2।२;८।२५ 
पुद्गल ५। {८५14411 :41 1५५. १९६५।२ ३८} २ 
पुद्गलंक्तेप ञ३५ 
पुरत्कार ६।६ 
पुलाक ६।५६ 
पुष्कर । ३। {७६३।१८ 
, पुष्करादं ना 
। पूं ८१६३।५;२1४ 
पतगा २।२ १ 
| पूवमवोन ०३ 


३।३८  पृवरतानुस्मर्स ( त्याय ) 5] 


तत््वार्थवृत्ता 


५५२६ 
ू्वविदु २।३७ 
ू्पूर्वपरित्तैषिन्‌ ३।८ 
परवापरायत ३।११ 
पच्छना ९।२५ 
पुथक्त्व ( विन ) ९} ३७ 
पृथिवी २।१३ 
परोत २।३३ 
प्रकी ८४ 
तारक ८११२ 
प्रकरति ८।३ 
प्रन्ल्ला ८1७ 
प्रचलाग्रचन्ला ८।७ 
प्रता ९।९६९|१३ 
प्रतिक्रमण ९।२२ 
प्रतिन्यक्म्यवहयार्‌ ७।२७ 
प्रतित्तेवना ९४७ 
पत्यन्‌ १।१२ 
ग्रत्यय ८२४८ 
प्रत्याख्यान ८९ 
प्रत्येक्लुद्ध १०।९ 
प्रतयेकशरीर ८} ११ 
प्रथम ३।२५ 
ग्रयमा ५१३६ 
परदीपरवन ५।१६ 
रदश २) २८६५८; ८३ 
-विततयं ५।१६ 
-संहार्‌ ५।१६ 
परदोष ६1१० 
ग्रभाव ४।२० 
प्रनत्तयोग ७1१३ 
प्रमततनंयाग २।४९ 
शरमक्तनेयन २1८०; ९।३४ 
प्रमाग १६: १।१० 
ध्माति ७।२९ 
प्रमाद ८।१ 
ग्मोद ७।११ 
प्रयचननन्ि ६।२८ 
प्रव्रचनत्न्ननलनत २।२८ 
प्रयीचाः -८13 
मान्‌ २1३८: ३14: 524: ८२३: ६।२१ 


~~ ~~---- 


प्रास ५।१९ 
ग्रारत ८।१६ 
ग्राखव्यपरोपण ७।१३ 
प्रायश्चित्त (८ नव ) ९।२० 
्रेप्यश्रयोग ५।३६१ 
प्रोपरधोपवास ७।२१ 
। 
वश्य ६।४६ 
वन्ध १८; ५।२८; ५।३३; ५२३७; ७।९५; ८।२९ 
बन्धच्छद्‌ १०।६ 
बन्धन ८।१२१ 
वधेत ८।१ 
वरधहेत्वभाव १०।२ 
` बहिर्‌ ४1१८ 
बहु १।१६ 
बहुपरियद ६।१५ 
बहुविध {।१६ 
बटुभ्ुतभक्ति ६।२४ 
ह्म ४।१९ 
त्र्मचयं ९।९ 
ब्रह्मोत्तर ५।१९ 
व्रमलोक्रालव ४८।२४ 
वहारम्भ ६।१५ 
चदुरसाम्पराव ९।१२ 
बलतपत्‌ ६।२० 
वालुकाश्रना ३।१ 
गद्य ( उपि ) ९।२६ 
वह्यतपत्‌ ।१६. 
बद २,१६ 
बौधिटुलंन ९।७ 
बौधितटुद १०।६ 
1 
भय <|. 
भरत ३।९८३।२ ०; २।६२,३।३५ 
भरतवं ३।१२ 
गवन ५1३७ 
मवनवानिन्‌ ८1१० 
मवप्रत्यय २।९१ 


तत््वाथसूत्रस्थशब्दानामकारायटुक्रमः ५२७ 


भव्यत्व २।७६१०।३ । माध्यस्थ्य ७।११ 
भाव १।५;१।८;२।१ | मान (4 
भावना । ७।३ | मानुप्र ६। १७८१० 
भाविद्धिय २।१८ | मानुषोत्तर ३।३५्‌ 
माषा ९।५ | माया । ६।१६;८।९ 
भीरुत्वप्रत्याख्यान ४ . ७५ | मार्णान्तिकी ७।२२ 
भूत ४।११ | मागाच्यवनं ९।८ 
भूतानुकम्पा ६।१२ | मार्म्रभावना ६।२४ 
भूमि . ३।१;३।२८ | मादव ९।६ 
भेद ` ५।२५०५।२६१५।२७२१।२८६।५.८)५ । माहैद्ध ५१६ 
भ्यशुद्धि ५।९ | पि्रानुराग ७।३७ 
भोग ` २।४;८।१३ | िष्यात्व । ८५९ 
भ्रमर २।२३ मिध्योपदेश ७।२६ 
म मिध्यादर्थ॑न २।६; ८।१ 
मरिविचि्नपार्वं ३।१३ मिश्र । २।१; २।३२ 
मति १।९१।१२५१।२६१।३१;८।६ | सक्त २।१० 
र्वं १।२० | मूच्छां ७१७ 
मध्य ३।९३।१७ । मूल ३।१३ 
मनध्पय॑य ` १।९१।२३;१।२५;१।२८;८।६ | मेखनामि २।९ 
मनःप्रवीचार ४।८ | मेस्प्रदङत्णिा ४।१३ 
मनस्‌ ५।१९ सती ५।६१ 
मनस्‌ ( कमं ) ९।१ | ग्न ७।१६ 
मनुष्य ३।३५;४।२७ | मति १।४; १०।२ 
मनुष्यादि २।२३ -मागं ९१ 
मनोगुपि ७।४ -देठ - ९.२९ 
मनोज ६।९४१९।३१ | मोहय १०।६ 
मनोज्ञ इन्दरियविपरय ७।८ ¦ मोहनीय <८।४६९।१५ 
मन्द्‌ ( भाव ) ९।६ | मौखयं ५।३२ 
मरण ५।२० | म्लेच्छं २।३६ 
मर्णाशंसा ७।३७ | य 
मलं ६।९ | यत्त ४।११ 
महत्‌ ७।२ | यथाख्यात ०।१८ 
महातमम्प्रना २३।१ । यथानाम ८।२२ 
महापद्न ३।१४ | यदच्छोपलच्धि १।३२ 
महापुण्डरीक ३।१४ | यशःकी्ति ८।११ 
महाशुक्र ५।१९ | याचना <।९;६। १५ 
सहाहिमवत्‌ ३।११ | योग ६। १६६1८; {२८1५ 
महौरग ४।११ | वोगटूप्परखिघान ।३६ 


मात्सय ६।१०६७।३६ ¦ वोगसद्ान्ति ५।८८ 


तस््वार्थवृत्ता 


-योगिवक्रता ६।२२ | लिङ २।६;१०।६ 
योगवियोप ८।२८ ¦ लेर्या २।६;४८.२;९।८५७ 
योजन ३।१५;३।२४ | -विशुदि ४।२० 
यौजनशततदलविष्कन्म ३।६ ¦ लोक ९७ 
योजनसदलायाम ३।१५ । लोकपाल ८४८५५ 
योनि २।३२ , लोकाकाश ~ ५११९ 
र | । लोभ ८९ 

` लोभप्रत्याख्वानं , ७1५ 

४ ९।९० | लौकान्तिक ४] २५५।४६ 
रत्तीटा ३।२० । 

रजतमय ।६२ ॥ 

रति ६।६ वघ ६।११; ७।२५; ९।९ 
रत्नप्रना ३।१ वनस्पति २।१३ 
रम्बकवर्प्‌ ३१० वनस्पत्यन्त २।२२ 
स २।२०४८।११ व्यं ४।५ 
रसन २।१९ वशं २।२०; ८।११ 
रसपसित्याग ९।१९ वणंवत्‌ । ५।२३ 
रसवत्‌ ५।२३ वर्तना ५।२२ 
रदौऽभ्वाख्यान ७।२६ | वधु ३।२५ 
गान्नेस ४८११ | वप्रषर्‌ ३।२५ 
रागवर्जन ७।८ वपधर्‌ पव॑त ३।१९ 
र्क्रिन ३१११ वलयाक्रति २।८ 
न्त ५।३३ ' वहि ४८।२५ 
न्पध्रवीचार भील ५ ५।१६ 
स्पानुषात ५३१ गाक््‌ (कम, ६।१ 
न्दपिन्‌ ?1२७;पम्‌. बागगुति १६ 
न्प्यकूला ३।२०. ¦ बचना ६।२५ 
राग हह.“ च ३।१ 
गदिन ३२० ` माः ८1१० 
रोदितान्या ३।२० | ३।१३ 
रर ५।२८६।२५ , च्य ७१९५ 
, विक्रल्प ८1६; ९।५५ 

४ | पक्वा ` ३।३ 

लक रा= | विद्रकर्ण ६।२७ 
श ३:१९ ! व्ग्रदगति २।२५; २।२८ 
लाट्थ २।५;२।१८ विचिक्त्ता ८२३ 
1.4 २।५८ ` चिजय 14९ 
५. र + ८।२९; ५।३२ 
न 2. ९४६ 
॥॥ ९५८१३ ¦ विदेह २।३९; ३।३७ 


विदेहवपं 
विदेहान्त 
विच्ुच्छुमार 
विधान 
विधिविरशेष 
विनय ८ चतुर्भेद्‌ ) 
विनयसम्पन्नता 
विपरीत 
विपर्यय 
` विपाक 
`  -विचय 
विपुलमति 
विप्रमोत् 
विप्रयोग 
विमोचितावास 
विरत 
- विरुद्धराज्यातिक्रम 
विविक्तशस्यासन 
विवेकः 
विशुद्ध 
विद्धि 
विधय 
-सरत्तण 
विष्कम्भ 
विसंवाद्न 
विहायोगति 
वोचार 
वोतसाग 
वीर्यं 
-विशेष 
चत्त 
वृत्तिपरिसद्धयान्‌ 
वदध 
वरप्येष्टरस ( त्याग ) 
वदना 
वेदनीय 
वेत्रियिक 
वेजयन्त्‌ 
वेहू्यमय 
वेभानिके 


तत्त्वाथेसुत्रस्यञन्दानामकारायनुकरमः 


२३।१० 
३।२५. 
४।१० 
१।७ 
७।३९ 
९।२० 
६।२४ 
६।२३; ९।३१ 
१।३१; ६।२६ 
८।२१ 
९।३६ 
१।२३ 
१०।२ 
६।३० 
७।६ 
९।४५ 
७।२७ 
९।१६. 
९।२२ 
२।४९ 
१।२४;१।२५ 
१।२५. 
९।३५ 
२।३२ 
९।२२ 
(4.94 
९४४ 
९।१० 
२।४;८1 {३ 
६।६ 
३।९ 
९।१९ 
२३।२७ 
७1७ 
३।३३९।३२ 
८ ४;८।१८६२।१६ 
२।२३६२।४६ 
४।१९ 
२।१२ 
४।१६ 


वैयान्रच्यकस्ण ` 
वेयाव्रत्य ( दश ) 
वैरग्याथं 

व्यज्जन 
व्यज्ञनसंक्रान्ति 
व्यन्तर 

व्यय 

व्यवहार 

दयुम 

वयुत्सगं ( ददिभेद्‌ ) 
वयुपरतक्रियानिवर्तिं 
त्रत 

व्रतसम्पन्न 

व्रतिन्‌ 
्रत्यनुकम्पा ` 


शक्तितः तपस्‌ 
शक्तितः याग 
शङ्का 

शतार 

न्द्‌ 
शब्दानुपात 
शब्द्प्रवीचार 
शय्या 

शरीर 
श्कराप्रभा 
शिखरिन्‌ 

शोत 

शोल 
शोलत्रतानतिचार 
शुक्र 

शङ्क ( ध्यान ) 
शङ्कलेश्या 

शुम 

शुमनामा 
मायु 
सूल्यागारमरात “ 
| रेप 


+ 
६ 
| 


१।२२;२।३ ५; 


शं 


|; 


$ 


प ५. 


६।२४ 
९।२० 
७।१२ 
१।१८ 
६।४४ 
४।५;४।२ १४३८ 
५।३० 
१।३२ 
९।२२ 
९।२० 
६।३६. 

७] १६७} २४ 
७।२१ 
७।१८ 
६।१२ 


६।२४ 

६।२४ 

७।२३ 

४।१९ 
१।२३;२।२०;५। २४ 
७।३१ 

४।८ 

९६ 


२।३६;८।२१;५।१९;८। ११ 


१९ 
२।५२;२।२२;५)८;४।२ 
ट 


२।१ 

३।११ 
२।२२;९।९ 
४७२४ 

६।२.८ 

४।१६ 

९।२८; ९।२३५७ 
४।२२ 


२।४२; ६।३; ६.२३; <1११ 


३।७ 
५4 
1 


1 


ए 3 । 


५ २७;४।२८;८।२०;२९।१६ 


4 ५२०2 
रौच्य ९।२४ | तचित्तापिधान 
सोक ६।११;८।९ | सचित्तनिरेप 
मच ६।१२;९।६ | सचित्तसम्वन्ध 
श्रावक ९।४५ | सचित्तसम्मिश्च 
श्री ३1१९ ¦ तत्‌ 
शुत ।९५१।२०;१२९१।३ १६२।२१;६१ १; । सतकार 
८।६;९।४३;९।४७ । सत्कारपुरत्ार 
श्रोत २।१९ ¦ सत्व 
¦ तत्व 
ष्‌ | रपं 
¦ सदस्तोरविरे 
पट्मव २।२७ | वदथ 
प्द्विश्रतिपञ्यौ जन तवित्तार २।२४ । सट्गुखाच्छादन 
स | । 
सथमाविकषवाद 
सङ्धिण्ारोर्दीसितदुःख ३।५ | समन्त 
संयम ९।६;९ [८७ | सममिदं 
संवमात्तयम २।५,६।२० । सतारम्भ 
संयोग ( द्विमेद्‌ ) 21९ | समिति 
संरम्भ &1८ | सम्प्रयोग 
संवर १४९) १६९1७ | वममूर्च्छन 
संतरत्त २३२ | सम्मूच्छिन्‌ 
संवेग ६।२४ | तभ्यक्त्व 
संवेगायं ७१२ | उम्बक्चारि् 
खंखार ९}७ | सन्यग्कान 
खंवारिन्‌ २1१०;२।१२;२।२८ | तम्बग्दशन 
संत्थान ५।२४;८।११ | तम्बग्दष्टि 
संस्यानविचयव ९।३६ | सम्वग्योगनिग्रह 
संहनने ८} ११ | सरागन्तयम 
खद्ख्या १।८ | सरागं वमादिं 
संद्ख्येव ५११० | तरत्‌ 
-काल्ञ ३।३१ । वर्रव्वपयाय 
खद १।३३ | उवात्मध्रदेषा 
संद ६।१३२९।२४ | ठ्वाथतिद्धि 
ददात. ५।२६;५। ८; ८4११ | वल्लेलना 
सय्य्वलने ८1९ ¦ तवित 
सञ्जा १।६२ | स्वीचार 
नव्िन्‌ २13४ | व्ठामानिक्यरिपक्त 
चद्व ६।४ , चकार 
यर्प्यत् ८।२ ¦ उाक्नरमन्वमेद्‌ 
खचित २।३२ ¦ चानरोयनं 


तत्त्वाथवृत्तो 


छ © & < 
0 „९ ८५ ९ 
© ~ छ क रन 


१६। 


१।८६५।२ ९५ 


हि) 


[1 

(^) 
[अ 

[ए 


«9 


६।१२;८। ८८1२५ 
७।६ 

२।१९१; २।२४ 
१।३३ 

६1८ 

९।२; ६.५. 
६।३० 

-२।३१; २।३५ ` 
२।५० 
२1५६२१८ ९६१०४ 
१।९ 

१।१ 

१।२;१।२ 
७।२३;९। ५ 
९।४ 

६।२० 

६।६२ 

३}६० 

१।२९ 

~ ८२४ 
४८।१२;४।३२ 
७।२२ 

९।८१ 

९।८१ 

२११९ 


४1 


९ 
- 
५९ 
न्स 
[क| 
५ 
ध 
छ 
् 
५५ 


५ 


तच्तवाथसूत्रस्थशब्दानामकाययवुक्रमः 


साघन्‌ १७ 
साघु ९।२४ 
साघुसमाधि ६।२४ 
साप्य ९।४७६१०।९ 
सानत्कुमार ४।१९;४।२० 
सामायिक ४ ४;७।२१;६।१८ 
साम्परायिकं । ६।४ 
सारस्वत ` ४।२५ 
सिद्धत्व १०।४ 
सिदि ५।३२ 
सिन्धु ३।२० 
स्निग्धत्व ५।३३ 
सीता ३।२० 
सीतोदा ३।२० 
सुख ८।२०६५।२० 
सुखानु्न्ध ७।३७ 
स॒पणंकुमार ४1१०६४२८ 
सुभग ८।११ 
सुवणं ७।२६९ 

कला २३।२० 
सुस्वर ८।११ 
स्म २।२७;८।१ ९१.८२४ 

-क्रियाग्रतिपाति ९।३९ 

-साम्पराय ६।९०;९।१८ 
सूयांचन्द्रमसो ४।१२ 
सेतर १।१६२।३२;८।११ 
सौोद्दम्य ५।२४ 
सोधम ४।१९४।२९ 
६ ५।२५. 
स्तनितकुमार ४।१० 
स्तेनप्रयोग ७।२७ 
स्तेय ७।१५;९।३५ 

-विरति ७।१ 
स्त्यानगरद्धि ८।७ 
खी ९।९;९।१५ 

-वेद्‌ ८।९ 

-रागकथाश्रवण ( त्याग ) ७।७ 
: स्थापनां १।५ 
स्थावर १।१३;२।१२ 
स्थिति १।७;३}६;४।२०;४।२८;८}३;८। १४ 


स्थित्युपग्रह्‌ 

स्थिर 

स्थौल्य 

स्नातक 

स्पशं 

स्पर्शन 
स्पशप्रवीचार 
स्पशंवत्‌ 

स्ति 
स्तुतिसमन्वाहार 
स्तरेयनुपस्थान 
स्नृत्यन्तराधान 
स्वत्व 
स्वभावमाद॑व 
स्वशरीरसंस्कार ( त्याग ) 
स्वाध्याय (पञ्च) 
स्वामित्व 
स्वामिन्‌ 
स्वातिसं 


हरिकाम्ता 
हरित 
हरिव 
हारिवपरंक 
हास्य 
-प्र्याख्यान 
हिसा 
-विरति 
हिमवत्‌ 
हिरण्य 
दीना 
हीनाधिकमानोन्मान 
हेममय 
हैमवत 
हेमवतव्ं 
दैरण्यवतवपं 
हृद 


हास 


[*॥ 


हा 


५२१ 


५१७ 
८११ 
५२४ 
९।४६ 
२।२०;८} ११ 
१।८;२।१९ 
४[८ 
५।२३ - 

१।१२ 

९।२३० 
७।२२३;७] २४ 
७।३५ 

२।१ 

६।१८ 

७७ 

९।२० 

१।७ 

१।२५ 

७।३८ 


२३।२० 
३।२० 
२३।१० 
३।२९ 
८।९ 
५७।५. 
७।९; ७।१३;६।३५. 
७।१ 
२३।१.१ 
७।२९ 
८।२९१ 
७२७ 
२३।१२ 
३।२६ 
२३।१० 
२३।१० 
२३।१.४;३। १५;३।१८ 
३।२. 
२३।१९ 


$> ~> ५/ (~ 


ताथैवत्तो समागतानासञुदतवाक्यानाभकाराचनुक्रमः 


अ 


न्ररृथूलथलधूलं थूलं [ वु सा० १६ | १८० 
4 





| 


# 
1 
॥ 
1 


ग्रल्पफलवहुविधाता- [ रलक० ३।३९६ ] २५६ 


¦ ग्रल्यस्वरतरं तत्र पूर्वम्‌ 


[ कात्त° २।५।१२ ] 


८ ८ €३ १२३९ 
च््रि च कार संजावाम्‌ [ का° व° ४।५।४ ¦ | गीतितत्वदासि [ ] ५ १३ 
०१९५०६१ ९१०२००९ । ब्र्वव्रपमयोर्मैधुनेच्छा [ ] २४० 
च्रन्नदधपरि भवेत्यपी [ वश॒० उ० पु ३३५ | २३९ , श्ष्रतृतीये.ऽम्बुधयो [ 1 १२० 
ग्रच्छिखिपरीलखमित्तं सत्वि श्रसण्ि-सरिसव-पक्खी [ | १६१ 
{ तिल्ोयललार गा० २०७ || १२१ , द्तद्रे्यविपं घाति- { श्यादिपु० २५।४१ | ६९७ 
द्मन्नानभावादुनारवाटा [ ] २९४ ग्रण्द्रेद्दवाद्‌ सक्तिः [ श्रादिपु° २५।४८० |. २९७ 
ग्रहृतीनद्धलवा [ जन्द्र° प१० १३।६ | ३३ २०९ श्रतदरे्ोदयो घ्राति- [ श्रादिपु° २५।४२ ] २९७ 
श्रटरंन उववददत्वा [ + २०  ग्मतिदिवदं किरिवाणं [ गो क० ८७द | २५९ 
शरसवः कार्वलिङ्काः चुः [ ] १९८ ` शतुर्वा नाते लोका [ ईश्नावा० >] ४८ 
ग्रलुव्ववमदव्ववाद्‌ं [ गो ° कर्मर गा ३३४ | ३१ ` आ 
ग्रोप्य परविकता [ पंचात्ति° गा० ७ १८७ ४ 
द्रचादिं ग्रत्तमञ्मं [ नियमता० गा० २६ ] १९८ ग्माकभ्पिच द्यणुमाखिव 
श्चास्ति जीव न च किचिदुच- [भर ग्रारा० गा ५६२ | ३०२ 
[ यश॒ पू० प° २७१ ] ९० श्राकरण्याचारचूं सुनिचर्ण- 
श्रय कथवाति उनीनां [ ] १२० [ ्रत्सानु° श्लो० १३ | ध. 
श्रव बीचिमालिनः वुः ] ८२० श्रङ्ृषटोऽं हतो नैव [ ] २९४ 
ग्रधिकरणे उतमी | स्राक्तामार्गसुद्व- [ सानु श्लो ११] १३ 
[का ० २।५६१ दर्ग व ] _ १७१ ब्राका्तन्यक्त्मुक्तं बदुत [्रात्मानुन्श्लो° १२] १३ 
वियादस्वायो कम [ पान च १५५६ ] ५९ श्रातमननानदैकदेणादा- [ ] १५७ 
दनन्तस्त्य विधिः प्रतिघो वा वमविहपरित्वायात्‌ ् २ 
{ पार महार १।२।४५ ] ५,६२.१३६ ५ + ~ ५ 
श्मना्रनिधने वरवे [ ] क । ^ 
यनेकनयचद्धसं [ नोतिखार शमो १६] ८७ , रातं उत तत तत [ य° 2० पृ० ६२३१ ५ 
द्न्तःच्िवाधिक्ररं [ रव्नक> ५।२ ] २८७ . ्रावलि श्रचंलखमया [ उव "प ०१६। ] ३६३०२०९ 
द्मव्पितरवाएतागा [ 1 १) ङ्‌ 
श्रन्वान्वरोपन्छ््या [ ] १६५ | इयवीननेकछारवयं 
६९१ | [ ब्रिललोक्छा०३८४८.जग्द्‌ -प०१२।१०१ ] ५६ 
६१३ | नज. वजाद्वेदनवन्‌ [ 1 २६९२ 
श उ 
-उस्िन ` उच्ालिदन्नि परदे [ पक्वता चे° ३।१६ ] २३८ 
वि =, २५, २६० ¦ उच्िं नौचलौकार्द- [ वण °डशपु०८०४ ] २५६ 


उद्धृतवाक्यानामकाराद्यनुक्रमः 


उत्ताणद्धियगौलगदल- [ तिलोय० ७।३७ | १६० 


उत्सरगांपवादयोरप- [ ] ३१६ 
उद्धय एकादश्के [ ] १२० 
उपात्सकस॑कात्‌ [ ] ७६ 
उम्मूलखंघसाहा [ पञ्चसं ° १।१९२ ] ८५ 
च्छ 
ऋवर्ग्यज्चनान्ताद्‌ ष्यण्‌ [ का०सू्‌०४।२।३५ | 
२१३१२३१ 
ष्‌ 
एं दियवियलिदिय- [ पंचसं° १।१८६ ] २७३ 
एकापि समथंयं जिनभक्ति- 
[ यश० उ० प०२८९ | २२८ 
एकेन अरधिकान दश 
[ परमेयकमलमातण्ड पृ ३०७ | २९७ 
एक्कं पणवीसंपि [ ] २७३ 
एवमादित्वात्‌ | ] ९५ 


ओ 


ओ्रोगाटगाटखणिचिदौ [ पवयणसा ० २।७६ ] १८६ 
ओ्रोसपिशि-ग्रवसप्पिणि- [ वारस चरु ° २९ ] ८९ 


क्‌ 
कच्छा सुकच्छा महाक्च्छा 
[ हरि° ५।२४५ | १२८ 
कण्डरादिकजन्तूनां [ | ११३ 
कत्थवि वक्ियो जीवो | ] ९१ 


कम्मं दिटधणचिक्कणडं [परमात्मम्र° १।७८] ९१ 

करणाधिकरणयोश्च युर्‌ 
[ कात ४।५।९५ | 

कठकम॑णोः कृति नित्यम्‌ 


५८२५५ 


[ का० सू० २।४।४१ | १८८ 
कलदहपिया कयाचिय 

[ तिलोयसा० गा० ८३५ | १४० 
कसिपिसिभासीशस्थाप्रमदाच्च ` 

[ कात० ४।४।४७ | ९२ 


काऊ काऊय तह [ गो० जीर गा० ५२८ ] २९ 


कापोती ठु द्रयोर्लश्या [ | ११६ 
कायवाक्यमनसां प्रद्र्तयौ 
[ वृहत्स्व° श्लो ° ७४] २११ 


५८३३ 


कारणकलविहाणं | श्रारा° सा० गा० १३] ९६ 
कालु गराई श्रणाइ जिड 

[ परमाल्मप्र ` २।१४३ | ५८९ 
किमिराय चक्क्तशु [ गो० जी° गा० २८६ | २९७ 
कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च 


[ का० सू० ५५९२ | ५८.९७२ ६२ 
कृष्णा षष्ठे महाङृष्णा [ ] ११६ 


कदे मूले बहलो पवाल- [ गो-जीनगा०१८७ | २७१ 
तायिकमेकमनन्तं [ स° श्रुतभ श्लो -९ | २.२ 


 ज्तितिगतमिव वट्बीजं [ रतनक० ४।*९ | २५७ 
तते वास्तु धनं धान्यं [ ] २४२ 
ख॒ 
खरत्वं मोहनं स्ताब्ध्यं | ] २६९ 
खीखकसायाख पुणो तिण्ि | | १९ 
ग्‌ 

गुणप्रधानार्थ॑मिद्‌ं हि वाक्यम्‌ 
[ बृहत्° श्लो० ४५ ] २०३ 
गृटसिरसंधिपव्वं ¡ गो० जी° गा० १८९६ ] २७१ 
गोधूमशालियवसधंप- [ 1 २५१ 
्रामान्तरात्समानीतं [ यश० उ० पु० ४०४ | २५६ 
| ६। 
घनोद्धिजगस््राणः [ ] १८२ 
घनौदधिमसत्तस्य [ |] : ६२ 
च 
चतुश्वापशतेश्चापि [ | ,६२ 
चत्वारिशत्सहलाखि [ ] ६२३ 
चेस्तु हस्तादाने [ का० सू० ४।५।३८ | १५४ 
स 
छुस्सुण्ण-वेण्णि-ग्टर य | | १८ 
जं 


जीवछ्रतं परिणामं [ पुर्पार्थत्ति° श्लो० १२] १९० 
जोगा पयडिपदेशा 


[ गोण कृञ गज =५= ] २६२८ ०७ 
एमेगद्भुिकण हप्य्ण 
[ व्रिलोक्म्रार गा ३०); .९१ 


( | ~ 


तच्ाथवत्तो समागतानामयुदतवाक्यानामकाराचनुक्रमः 


द्रदृयूलयृलयृलं धूलं [ वदु ना° १६ 144 
र # ए ज {व ध ् १ ५ 
द्मक्तरि च कार नज्नायाम्‌ [ का० न° ८1५1८ | 


सन्नपि भवेत्यापी [ वश० उ पुज ३३५ 
च्रच्िखिमीलंखमित्तं खत्थि 

{ तिलोवचतार गा० २०७ |] १२६ 
द्मज्राननावादशुनासवाद्रा | ] २९८ 


च््तीरद्धलवा [ अन्दर प्र १३६] ३३) २०२ 


दउचदद्त्सा | 


श्रनतवः कावंलिङ्गाः खुः [ 


~~ 
दन 


(--) 


द्मलुव्ववमदव्वयादं [ सो कर्मर माञ ३३८ ] ३१ 
च्रखोन्ख परवरिता [ पचात्तिज गा ॐ] १८० 
स्रचाद्विं व्रत्तनञ्कं[ निवना गा० २६] १९८ 


जीवं ~~ ~> ~= दः >~ ---- 


( च्य पू पुर २.३६ ध ९७ 


द्रव कययानि सनीनां [ ] (५. 
रय वीचिनालिनः च्वुः[ | {१२२ 
च्रधिक्स्ते ख्तमी 

[ काय व° साथा ९दैः्य० त्र | १८६ 
ग्रविशीर्स्याठां कमं [ पा० च्‌ १,५८।८६ ] ७९ 
द्रनन्तस्स्व विधिः प्रतिघो वा 


{ पार महार १।२।८० ] 
समनाचनिधने द्रव्ये ] 
च्रनेकनववद्धीसं [ नोक्तिार शो १६ ] 
श्नन्तःन्र्िवाधिक्रं [ रत्नक्° ५।२ ] 
व्रच्धित्रदाटमाना [ 


॥ १२० 

य्न्नाच्वसेषध्रुवा { 1 १६० 

घरन्दुधिविश्विरंश्ो [ ] २२१ 

त्रि चिति वानि. [ ] १२३ 
शर्वहृदद्क्तिखवदमावाचन्यो नः 

{० ड० ६।५६ | २२द्‌ 

च्थंव्ाद्विनक्तिपस्सिमः 
1 ७८, २५८, २३६० 


श्रतप्लपदुवियाना- | सनक ३।३> ] ८४ 


प्रत्यरयगयर्‌ त्र धृवम्‌ 
{ शन २।५।१२ | 


द्दीनिनन्यदन्कासि [ 


श्मदवपनमोरयुनच्छरा | } ८९० 
य्रदनुनयम्दयया } १८० 
श्मसि -सिसिय-तननी ॥ ‡ ~? 
द्मनदरेयविषं वालि- [ श्राद्रिपृ= ५1६7 ] = 
द्मन्देयःदयाय्‌ युनि; ` च्राद्विपृर २५१५. ` ८५3 
द्रनदरे्ादयो व्राति- [ श्राप ८५1४६} ०५७ 
द्मविद्धिचदं दरिरियागं [ मौ = € ] २५4 
द्ननूवानानने लोला [ {दावार ६} ८६ 


स्राकरम्पिव द्ररसुनासिय 

{भर त्रारा२ गा ५६२ | ३०२ 
द्राकम्याचाननधं इनिचरम्प- 

{ श्रात्मानु° रला २३) १३ 
श्राकृःऽदं दता नेव | ] 
श्रा्तानानतनदधव- [ च्राल्नातु> रलो १६] 
व्राातम्यक्त्वनृक्तं वदुत [ब्रात्मानुनरलो= १२} 
श्राल्नक्नानदिक्देसादा- [ 


त्रादनवित्तपर्त्वामातत्‌ { यशः 


[न्व्‌ न [ने न €; ५ न 
ग्रत श्रुते रत क्वे { यश्ठ० उ> प ६२६] ५ 
एि पदटमवा ¡ जन्ये २ ३६.०९ 
स्रावलिं च्रचंखठमवा [ जन्ड-प०१३।५ | ३३२०२०६ 


01 


इगवीनेक्छारच्वं 
{ त्रिलोाकला> ३५८८.जम्ब्‌ पर 


इनज_ यजादद्मयन्‌ 


उचाललिदन्नि पादं [ प्रवच्ला> चते ३११६ ] २३८ 
उच्िध्टं नौचलोकाद्‌- [ चश ~उ°प०८०४ ] २५६ 


उद्‌ धृतवाक्यानासकाराययनुक्रमः 


उत्ताणद्धियगोलगदल- [ तिलोय० ७।३७ | १६० 


उत्सर्गापवादयोरप- | 1 ३१६ 
उदघय एकादश्के [ ] १२० 
उपात्सकमंकात्‌ [ ] ७६ 
उम्मूलखंघसादा [ पञ्चसं ° १।१९२ | ८५ 
च 
ऋवर्णव्यद्धनान्ताद्‌ ष्यणु [ का०स्‌०४।२।३५ ] 
२१२३५२३१ 
ष्‌ 
एदं दियवियलिदिय- [ पचसं° १।१८६ ] २७३ 
एकापि समयं जिनभक्ति- 
| यश० उ० पृ०२८९ | २२८ 
एकेन श्रधिकान दश 
[ प्रमेयकमलमार्चण्ड पु० ३०७ ] २९७ 
एक्कं पणवीसंपि [ ] २७३ 
एवमादित्वात्‌ [ ] ९१्‌ 


ओं 
स्रोगाटगाटखिचिदौ [ पवयणसा ° २।७६ ] १८६ 
ग्रोसपिणि-ग्रवसप्िणि- [ बारस चरु ° २९ ] ८९ 


रक 
कच्छा सुकच्छा मदाकच्छा 
[ हरि० ५।२४५ | १२८ 
कण्डरादिकचजन्तूनां | | ११३ 
कत्थवि वललियो जीवो | ] ९१ 


कम्मं दिटधणचिक्कणद्रं [परमात्मम्र ° १।७८] ९१ 
करणाधिकरणयोश्च युट्‌ 


[ कात° ४।५।९५ | ५८२५५ 
कतृंकर्मणोः कृति नित्यम्‌ 

[ का० सू० २।४।४१ | ६९४ 
कलहपिया कयाचिय 

[ तिलोयसा० गा० ८३५ |] १४० 
कसिपिसिमासीशस्थाप्रमदाच 

[ कात० ४।४।४७ | ९२ 
काऊ काऊ यतद [ गो° जीर गा० ५२८ | २९. 
कापोती तु द्रयोरलतेश्या [ ] ११६ 
कायवास्यमनसां प्रहरतयो | 

{ वृदर्स्व° श्लो० ७४ | २११ 





५२३ 


कारणएकजविहाणं { श्रारा० सा० गा० १३ | ६६ 
कालु रणाद रणा जिउ 

[ परमास्सम्रः २।१४३ | ,८९ 
किमिराय चक्क्तशु [ गो० जी° गा० २८६ | २६७ 
कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च । 
५८,९..७१२६९२ 


[ का० सू० ४।५।९२ | 
कृष्णा प्रष्ठे महाकृष्णा | ] ११६ 


कंदे मूल्ञे बहलो पवाल- [ गौ -जीरगा०१८७ | २७१ 
तायिकमेकमनन्ते [ स= श्रुतभ. श्लो -९] २.२ 


 ज्ितिगतमिव ब्बीजं [ रलनक० ४।.६ | २५७ 
सें वास्तु धनं धान्यं | ] २४२ 
ख॒ 
खरत्वं मोहनं स्ताग्ध्यं [ ] २६९ 
खीणकसायाख पुणो तिण्ि [ | ९ 
ग 

गुणग्रघानार्थमिदं हि वाक्यम्‌ 
[ वृहत्व० श्लो० ४५ ] २०३ 
गृटसिरसंधिपव्वं { गो० जी° गा० १८६ | २७१ 
गोधूमशालियवसरष॑प- [ 1 २५१ 
ग्रामान्तरात्समानीतं [ यश० उ० पु० ४०४ | २५६ 
| ६] 
घनोदधिजगस्प्राणः | | १९२ 
घनोद्धिमरुत्तस्य [ | ८६२ 
त्च 
चतुश्चापशतेश्चापि [ ] 43 
चत्वारिंशत्पदलाणि | ] ६२८२ 
चेस्तु हस्तादाने [ का० सू ४८।५।३४ | १५.४ 
ख 
छस्खण्ण-वेण्णि-ग्रह य | ] १८ 


जं 


जीवक्रतं परिणामं [ पुदपाथसि० श्लो २९ ] ६९० 
जोगा पयडिपदेशां 
[ गो० क गा० २५] 


२९२ 3 ८७७ 


जोयसमेगद्धिकण द्य 


[ निलो गा- ३3 | :६१ 


५९ 


~: ~ 4 र 


५२४ सन्याधनृना 


५ ॥ “ ` सनु [मार 7 मार २६ २4 
नं प्रां छलं जरति 
्. र 
 रत्नक० एला २५ ] २६०१२८२४ (1 


६ , दविनितवनानर्य- 

[ यग उन प" ८८ | < 
दृव्यपरियदर्या ना ना द्वव्य गार ०८ १५५ 
दतम्‌ श्राग्यं | वर्म ११५५ | ३२ 
यज्ञवा वरव तद्रा [ कम्मप ५८ | | दवणनाद्सवन- | मोर आ गा ९० | १२ 
स्वव पुक्कटाण [ 1 दनि लन्द्‌ गद  [ पमानप्रय २।०९ | २८३ 


रीरेषलकाय्रदं चेव [ ] ५३, 
| 
॥ 
याहि तत्स तच्छिमिन्त दरिदिलिदिदिलिविद्वनि- [घर म ८11८] २०२ 


ण 





धि । 


न+ ५४ 
^ 


द्रत ध्वनिरित्यनद्नत्‌ | १२६ 
द दरावर्नं त्रारन वदाल | १६१ 
दोरिति प्रियका | | , 
युतिगनो्र च [ द्र नू 44८ ] २३ 
द्रव्यन्त्यिजानिगुखप्रमे- | ] 3.१२ 
दरव्यविधानं दि गुखाः | ] २०० 
द्रा्िशछदवाणि [ } १२३ 
द्वावन्यी ग्रठनद्न [ ] १९. 
त द्रि त्ततश्चनुर्व भनि | ] 2 
{ द्विवचनमना [ कज नृ ३।२।२ | १५९ 


[ पवयरात्ा न> 
1याच्विद्रधघातुर्त्त च 

[ जारत श्रगु गा ३५ | 
सिद्धस्य शिद्रेर दुगदियेख 

{ मो चीर गा ६६८ (2 | २०५. 
खिरयादिदप्णादित्रु जादि 

[ बार श्रु २८ | ९२ 


५७ 
-ठ 
नि 
~ 
८५१ 
१, ५। 
(१) 


नको 
॥॥ 
८५ 


[ नीतितार १९ ] = ष 
तल्योड णवदनाणि [ ] ८८३ यन्नो व्थुवदावा 
ततुर्मन्यवदौ नाना [ 1 ४४९ [ कत्ति° शमु मा ८०६ | ९ 
ततुतरातुपरवलय { ] ८९१२ धादनिच्‌ ( र » च्वलात्‌, | 
तन्योधरिततने नानि | | ११३ [ प्रा त्‌ ५1८२५ | 


4) 
५४१ 
९८ „९ 


तित्ि खया छती [ ] 


[1 
40 


धर्मयु त्वामिहिवार्यां [ वशु उञ प° ८०५ | 


९) 
न 


तिल्वि सदसतराक्तव्‌({ | ३२ व्रुवनपविऽ्पादानन्‌ 1 पार नू र} २३६५ 
तिष्ं दृष्टं दष्टं [ गो० जीर गा ५३३ दे 

तिष्यं वत्त्विदत्तं [ पचतं २।१८३ २७३ न 

दर्वमू्थनप्स्ले | ] २० नदुभ्बंन कुलं तद्रत्‌ | ] ९० 
ठयं पञदर्थाणा [ ] १९१ ' न दुःखंन लुं बद्रन्‌ [ ] २२० 
ठववश्वरका माया | ] २५१ नमन्वतां क्माद्धीव- | | ११२९ 
ठेऊ तेञ्वतद्या [ गो° जीर गा ५३४] ३० ` न रकिः लौखमोढत्य [ श्रादिषु* २५।३९ ] २९७ 
ठ पृ वद्‌ > चिङगग [ प्मात्नप्र° १।५ ] १८४ ¦ नवदुत्तरउत्ततवा दच्तीदि- 

त्य ददे | ] २० [ जन्च्ू° प ६२२६ ] १५९. 
ठेनद नड देते [ ] - {७ ¦ नवमे दश्तमनागानां [| ] १२३० 
तेविगृतेरपि { क च २।६५३ ] १३७ . नष्ट करखंस्मकरौ च्वनिः [ ] १९६ 
व्रिशच्चंव तु प्चर्विश्चतिरतः { ११४ 


' न उन्व्त्वछमं किदधित्‌ [ रतनकश्ण्लो०३४ ] ९१ 


उद्‌ ध्ूतवक्यानासकासदयनुक्रमः 


नान्यथावादिनो जिनाः [ ] 
नाम्यजातौ णिनि- [ कात० ३।७६ | १३१ 
नैभरैवे | ञने० बा० ३।२।८२ ] १८१ 
प 

पत्ते देवुद्टान्तसाधिते | ] ३२२ 
पञ्चके दय शय॒ता [ ] १२० 
पच्छायडयसिद्धे { सिद्धभ०४ ] ` ३२४ 
प्चमकरेन्धिरद॑शके ` [ ] १२० 
पञ्चममूप्रथमेऽस्मिन्ने- [ | १२१ 
पञ्चाचाररतो नित्यं [ नीतिसार श्लो० १५ ] ८७ 
परे द्वितीयकेऽगन्धि- | ] १२० 
पद्या सुपद्या महापद्म [ हरि° ५।२४९ | १२९ 
पयडिद्धिदिग्रभाग- 

. {[ मूलाचा० गा० १२२१] ९०.२६१ 


पयला पयलुदयेए | गो० क० गा० २४ ] - २६५ 
पयलुदयेण य जीवो [ गो० क० गा० २५ ] २६५ 
परमाणेः परं नात्पं ( ] १८४ 
पर्मन्ते गहनं गरितिशाल्नम्‌ [ [ श्रथ 
पंच वि इदियपाणा { बोघपा० ५३ ] २१९०२३८ 
पुट सुणोदि सदं [ | ६५ 
पुटवी जलं च छाया [ वघु° साऽ १८] १८० 


पुखर दु परिमाणं [ जग्बरू° प० १३।१२ ] १४३ 
पु बदूमाधितपु स्कादनूज्क्‌ 


} का० सु २।५।१८ 1 ७२१५४ 
पूवं वाच्यं भवेद्यस्य [ कात० २।५।१४ | १०० 
पूवांणं वलु कोय्यो | ] १२० 
प्रकृतिः परिणामः स्यात्‌ [ ] ९०,२६२ 


प्रयक्तं चानुमानच्च 
[ पडद० समु श्लो० ७० ] ५९ 
प्रयाख्यानतनुत्वान्मन्द्‌- { रत्नकंञ ३।२५ ] २४५ 


ग्रयासततेः प्रधानं बलीयः [ , ] ४.4 

प्रथमभूप्रथमपस्ते [ ] ११९ 

पासे मन्योपपदे मन्यते- [पा०सू० १।४।१०६] ७९ 

प्राय इत्युच्यते लोक- [ ॥ ३०१ 
व 

त्तोसवासजम्मो [ 1 ३०० 


यत्तां श्रणदालं सद | ] १९ 


२५ 


३०९ | अन्धेऽधिको गुणौ यस्माद्‌- 


[ त° श्लौो० ५।३७ ] २०६ 
वन्धं ्रत्येकत्वं लक्षणतो | 1 ८५ 
वाद्रखुदमेभिदिय- [ गो° जी° गा० ७२] २८४ 
वाह्यग्रन्थविहीनाः | | २४२ 
विलानां वेदनोष्णैव [ ] ११६ 
बीसणपुसयवेया [ ] ३२५ 
भ्‌ 

मक्तसिक्थे स्पे [ ] ३१५ 
भर्ते म्लेच्छुखण्डेषु [ ] १८ 
भावे [ पा० सू ३।३।१८ ] ८६,१९५ 


शक्तौज्मिता सहर्मोहान्‌ [ इष्टोप० श्लो° ३० ] «८ 
मूतधूवेकस्तद्वदुषचारः 
 न्यायसं० न्या० ८ पृ०९] 
मृमिनिन्दाप्रश्सासु 
[ का० सू० २।६।१९ दौ° चर १] १८१ 
मोञ्यं भोजनशक्तिश्च 


२०८ 


| यश० उ० पु० ४०५ ] २५५ 
म 
मणपजवपरिहारा [ गोऽ जी° गा० ७२८ ] ११ 
मत्िरागमिका ज्ञेया [ ] ६१ 
मरद्‌ व जियदु व [ पवयणसा०३।१७ ] २३९ 
मर्यादायामभिविधौ [ ] १५७ 
मारिवि चूरिवि जीवडा 

[ परमात्मप्र गा० १२५] १८३ 
मारिवि जीवं लक्खडा- 

[ परमात्मप्र° गा० १२९ ] १९३ 
मिच्छै खलु श्रोददयो [ गो० जोऽ गा० ११] ५२ 
मिध्यात्ववेदहास्यादि- [ ] २४२ 
मिथ्यात्वं दशेनात्‌ प्राते [ ] २३४ 
भिघ्रे त्तीणक्पाये च [ |] २३ 
भिस्ते णाखत्तयं भिस्व [ ] १६ 
मूच्छ मोदसमुच्खययोः 

[पाञ घातुपा० भ्वा° २१२] २८१ 
डः पाणत्यागे [षा० घाठुपा० तु १८९९ } ९: 
-उत्तिका वालिका चैव | ] 
मेथुनाचररे मूट॒ [ ज्ञानासं० १३।२ ] २८० 
माच, मखारगल्पस्च [ | ९६ 


+ << 
५३६. 


य 


यच्चार्चितं दयोः 

{ कात २।५}१३ | 
यत्त्लीनपु सकास्यः [ ] २३९ 
यदुगवादितः [ कार चू० २६११ | 
यद्रागादिपुदोपेवु [ य° उ० पृ* ३२३] ५ 
यल्त्यक्तु' शक्यते त [ ] २४१ 
यः शरुत्वा दद्‌ णार कृति- 

[ श्रार्णानु° रलो १८॥ ५३ 


। 


तद्पाधनृत्त, 


विनुद्धिनननेका नन 
[ ग्रलिमार रली. ५ | 


९१ 
०५ 
९५ 


विरो (सिद | वाज यू. २।१।५७ | ५०८ 
¦ वव्ता्या वदनन [ यार ववार12)८ | ५८ 
, सणुवमृल्लारन्यवनिमि 

[ गाज अ~ मा. ८८५ | ८६ 


चै 


वदसधग्मिणो ना [ प्रम्यरज मार ३४ ^ 
वरदे दनुः नु प्रणादा | |] न 


वद्यं चद्द्रन्तदन | (1 ॥ 
व्यारपामतो पिरोष्रतिवनि- { | ३११ 
व्याद्वदिमया रमः [ पर्च्‌० 1३८६ | ॐ 
६ 
; गारीरनियानयोा द 
[ छर सू ८141 ३५ | ५4८ 


गारीरमानन्नागन्नु- [ वश उ० ५० ३२३ 
त्रिवाग्-प्रतेष्म- } ५५ 
श्रद्वा नृष्र्मचि- [ यश्च उञ प्र ४०४] २५० 


, श्रोणिमा्दवनीतत्य- [ } २३ 
भ्रौतानुपितयोः ्राततम्यन्धा [ | २१२ 
प्‌ 
पुल ट ऋच्छम्‌ गता | ] २१२ 
६! 


, संते वि धम्मदृव्पे [ तक्ता गा ७] ३५३ 


यानि ल्लीपु सलिद्गानि | ॥ २६५ 
र्‌ 
रक्तोऽसुरा द्वितीये | ] १३ 
रताखगपान्मेदोऽस्वि- [ ग्रशद्ुद्र १।१३ | ९ 
रागादीसममुप्पा [ ] २५० 
ख्यं सुवणं व्रं च [ ] ९३. 
ख 
लन्तमेकमस्ीतिर्च [ ] ११३ 
लोकमूले च पारु [ ] ११२ 
लोगागातप्रदेते [ गो० जी> गा ५८८ ] २०९ 
त 
वक्तुर्विव्नितपूर्विका शाब्दा्थ- | ] २३१ 
यचि ठार चक्क [ 1 २६ 
वत्ता सुचत्सा मदवत्षा 
[ दरि० ५।२५७ | १२९ 


वप्रा वुवप्रा सदावघा [ दरि० ५।२५१ | १३० 


वतमाने शरद्‌ [ का मू० ८।४।२ ] २३९ 
वर्धन्ते मातरिश्वानं [ ॥- ^ ११२ 
ववहारस्रटापल्ला [ त्रिलोक° गा० ९३ | १५२ 


2 
विक्दा तष्य क्साया [ पंचर्बञ {।१५ | २३ 
विक्डा तदा कताया [ गो° जी मा० ३८ ] .२५९ 


(>, 
चित्रया वैजयन्ती च [ इरि० ५।२६३ ई 
पि्यावृत्तस्व उन्ूति- [ रल्क० र्ला० ३२ ] २२८ 
वरिवलिदियेतु णदं [ ] ३६ 
वियोजयति चामुभिनं च 
[ द्वाब्रिद्द्ा ३।१६ | २३८ 


विवरं विस्वं विद्ध [ ब्त उ० पू ४०४ ] २५६ 


सङ्त्यया ग्रनदोरन्तयस्वनदि- | 4 433 
सद्धं चानेत्तरा्र्यं [ छार नृ ८।५१३९ | ५८ 
सत्ताद््‌ ग्रदर ताच्छष- | ॥ २० 
मत्तालोचनमात्रमित्यपि [ अरति २। 
सर्वे सवत्र चित्तत्य { वद्र उ० प ३२३} ५ 


` सद्रागतित्रयं तस्माद्‌ [ ] ११२ 
¦ सप्तोत्तानशवा लिदन्ति दिवान्‌ 
[ खासारधञ २६८ ] १२३ 
सम्नवश्रविन्यः 
| कार सूज ३।२।४२ दौर त्र १८] ५६ 
समुदावेयु निव्रत्ताः शब्दाः [ ] १६८ 


सम्मत्ते सत्तदिणा विरद्‌- [ पञसं ° १।२०५ ] ५० 
सम्यग्दुरानशुद्धाः [ रत्नक० शलो ३५. ] ३०८ 
सरसं विरसं तीद्णं [ ] १८१ 
सल्पाखामेकशेषः [ पा० सू० १।२।६४ ] ७२.१९९ 
वदन्धविनिमु्तो [ नीतिखारश्लो° १७] ८७ 


तत्त्वाथसूत्राणामकारादिकोशः 


सवशास्रकलाभिक्ञो [ नीतिसार श्लो° १८ ] ८७ 
सव्वं हि लोगखेत्तं [ बारसश्ररु० २६ ] ८८ 
संव्वा पयडड्भिदिश्मो [ बारस° गा०३८] ९१ 
सब्बे वि पुग्गला खलु [ बारसश्रु° २५ ] ८८ 


सदस्राणि ठ॒ सप्तैव [ ] ११२ 
सा्तान्मोक्तकार्णं निन्यलिङम्‌ [ ] ३१६ 
सागरदशमागानां [ |] १२० 
साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति | | २९७ 
साध्वचितप्रशस्तेषु [ ] १४ 
सायारमणायारा | ॥ ३२१ 
सावंविभक्तिकस्तस्‌ इत्येके [ ] २७६ 
साहारणमादहारो साहास्ण- 

 पञ्चसं ° १।८२ | २७१ 
सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय [ | ६४,१९९ 


सिल श्रह्धिकटरवेचै [ गो० जी° गा० २८४ ] २६७ 
सिलपुटविभेदधूली [गो० जी° गा० -८३] २६७ 
सेयंवरों य आसंवरो [ | २५८ 


५३० 


सो रत्थि को परएसौ [ परमात्म० १।६५ ] लं 


सोलसगं चदुवीसं तीसं [ ] १८ 
स्तेनाचन्तलोपश्च [ ] २३१ 
स्थितिजनननिरोधलक्तणं 

{. वृहत्स्व° श्लौ° ११४] २०१. 
स्वर्शनौ लोकशिखरे [ |] ११२ 
स्वयमेवात्मनात्मानं [ . } ९६९१२३९ 


स्वरव्रहगमिग्रदामल्‌ [ का० सू० ४५५।४१ ] २०७ 


स्वरा्यः [ का० सू० ४।२।१० | २०७ 
स्वरूपमेतत्पवमानगो चरम्‌ [ ] ११३ 
| स्वर्भोगवर्गप्रसिताच्लृवर्गा- 
[ प्रति° सा २।१२१ | १०८ 
ह 
हितं व्र.यात्‌ मितं ब्रन्यात्‌ [ ] ३०५ 
हेतौ प्रयोजने वाच्ये [ | ४. 


॥ ५७ 6 त: 
५८०५ ॥॥ 
ड 


तचार्थवृत्तिगताः केचिद्‌ पिरिः शब्दाः 


~> “टप 
प्रण पन ५. 
अइथूलधूलधूल १८० ७ यतिनुःपमा १३९ 
अक्किरियाणं २५९ ५ अद्राणभय २२८ 
| क्रियादि २५८ {६८ अटृएर्पता {५.८८ 
अक्ष ५६९ २४ अद्धा {५२ 
यक्षीणमहानस १८९ ३ . अगिगमज ५ 
अ्षीणमदानसर्दि १४९ १ अनश्वर १९६ 
अक्षीणाख्य १४९ ५ अनगारकेवली ३१२ 
अष्षीणाखयर्दि १४९ १ , अननुगामी ७२ 
अगुप्तिभय २२८ १० ` अनन्तचतुष्रय २५९ 
अगुरुटघुरुण १८२ १२ अनन्तानन्त ५८३ 
अगुख्टश्रुत्व २०८ १३ ' अनवटिथत ७२ 
अमिशिखानचारणत्व १४७ ११ अनाकाटन्ञाक्रिया २१४ 
अग्रायणीपूवं ६६ ३. अनादेय २७१ 
अङद्क्रविएट ६७ ११, अनाभोगक्रिया २१४ 
अङ्गवाह्य ६७ १०. अनाभोगनिक्षिपाधिकरण२१८ 
श्हुठ , ६५२ २० | अनिदततिवादर- 
अचक्ुदशनावरण २६४ ६५ | साम्पराय >८१ 
अचित्त १०२ २८, अनित्थंलक्षण १९७ 
अचिनत्तोप्णविडत १०२ २८ | अनिःसरणात्मक १०८ 
चेतनत्व २०८ ६३ | अनुकम्पा ५ 
अजघन्योत्करष्ट १८३ ६ ¦ अनुगामी ७२ 
अज्ञान २५८ १९ | अनुभय २११ 
अज्ञाननाशे ५. २१ | अनुभवस्थान ९० 
अस्ञानिक २५८ १८ | अनुभाग ६० 
अञ्न १६४ २५ | अनुभागस्थाने ६० 
अज्ञना १२१३ । १३, ११४७ | अनुमूतत्व ५७ 
अणुचरन १६७ २१ | अनुमानित ` ३०२ 
अणुत्रत २३२ १८ । अन्तद्द्‌श दलं 
अणिमा १४७ १९।२० | श्रन्तर ४१ 
अण्ड १०२ २७ | अन्तरद्रीपोद्धव १४९ 
अण्डायिक ६५ १४ | अन्तगतं ३२ 
अतद्गुण ७ ८ { अन्धे ११४ 
अतिथि २४८६ ९ | अन्नपानसंयोगाधिकरण २९१८ 


१८ 
१८ 
१२ 

१ 

ष 
१४ 
६५ 
२० 
२२ 
२२ 
५ 
१३ 
१४ 
२६ 
१७ 

1 

७ 


"न~~ * ~ -~ ~~ 


अगप्यामद्ण २४८ ५२ 
यपर १२३ ५, 
(11. 1111. १८५ ११ 
अपमान १३० ७ 
श्यमानि ७ ५१ 
अयरिमित्ाय ३०० २ 
अबृ्नरनराक २८५ ? 
भपूकस्ण २८१ ८ 
अध्रतिष्ान १६१८ ५ 


आग्रत्यतरे्ितनिभवामिकसम २१८ ८ 
अप्रत्यास्पानक्रिया २१४ २६ 


५ 


अप्रमरत्तसंगत ५८१ {८ 
अग्रश्स्तेवरिद्यनोगति २५४१ ४ 
श्रचुदधिषृना २८८ १० 
अभावात्क १५९६ १५ 
 अभिन्ना्ररदशधूं ३१५ २५ 
अभ्यन्तर उपक्ररण ९७ ११ 
प्रभयन्तर निवृत्ति ६५७ = 
अमनक ११३ २२ 
अमृदररटिता २२८ ५२ 
अमूर्त २०८ १३ 
अमृतास्लावी १८८ २७ 
श्रम्वरीव २९२ 
अम्वाम्वरीष ११७ ८ 
अग्बुवहुल ११३ 
अग्छ २७० २३ 
अयशःकीति २७१ २३ 
अयोगिजिन पप्र १० 
भयोप्या १२६ | ५, १३० ८ 
अरिघ्र १६५. २ 
रिश ११३1 १४, १९४ ७ 
अरुणवर १२२ २० 
अथं ४५ ४ 


अथचर 
अथंनय 
अधैनाराचसंहनन 
अलोकाकाश 
अल्पबहुत्व 
अल्पसावद्यकर्मयं 
अवक्ान्त 
अवधिदश्चनावरण 
अवध्या 
अवणंवाद्‌ 
अवस्थित 
अविपाक 
अव्यक्त 
अशीतिका 
अशुभ 
अष्टक 
सद्र 
असत्य 
असभ्धाप्ता- 
सृपारिकासंहनन 
असम्भ्रान्त 
असाव्यकमायं 
असिक्रमोयं 
असूयां 


अस्तिनास्तिप्रवादपूव 


अस्थिर 
असयतसम्यग्टषटि 
अदहेमिन्द्र 
अतिमृहुत्तं 
आकम्पित 
आकर्मिकभय 


आकाशगता चूलिका 


आकाशगामित्व 
आगमद्रव्यजीव 
आगमभावजीव 
आचारा 
आचाय 
आक्षामद 


आक्षव्यापादनक्रिया 


तत्वाथेदृत्तिगताः केचिद्‌ विशिष्टाः शब्दाः 


पष्ठ॒पंक्ति 
१५५. १४ 
४६ ६ 
२.७० २ 
१८५ ८ 
५२ २५ 
१४६ १७ 
११३ २१ 
२६४ १५ 
१३० ८ 
२२२ २४ 
९. 
२७६९ ५ 
२०२ २४ 
५७ २१ 
२७१ १८ 
६६ £ 
११२३ २३ 
२११ १३ 
२७० ॥1 
११३ २० 
१४९ १७ 
१४६ १२ 
२४५७ द 
६६ ५ 
२७१ २१ 
२८१ १५ 
१६२ १७ 
२२ ४ 
३०२ १६ 
२२८ १० 
\७9 १० 
१४७ १८ 
9... ६९ 

८ ३४ 
५८ ३ 
८७ ८ 
२२९ २६ 
२१४ २३ 


पष्ट पंक्ति 
आतापनादि ३०३ ८ 
आधिक्रारिणिकी क्रिया २१४ १५ 
आम्ल १९५ २६ 
आर ११४ २ 
आरक्षिक १५५. ८ 
आरम्भोपदेशनामा २४४ २७ 
आवतां १२८ २५ 
आवलि ३३ १ 
आवलिका ३२ २४ 
आवासप्रदान २४६९ १२९ 
आस्तिक्य ५... 
आस्यविष १४८ २० 
आसंवरो २५८ २३ 
आदार १०२ १ 
आहारक २११।६१२६९।७ 
आहारकमिश्र ९६५९.. -4 
आहारकशरीसवन्धन २६९ १९ 
आदारकशरीरसंघात २६६ २९१ 


आदहारकशरीराङ्धोपाङ्ग २६६ ° 


इ्युवर ९९९. -2८ 
इश््वाङ्ुवंश १४९।१९; २७२।३ 
इत्थंलक्षण १९७ श्८ 
इन्द्र २३७ २३ 
इन्द्रक १६४ १० 
इन्द्रक विमान १६२।६, १६४।२५ 
१६५ २४ | 
इन्द्रिय २.६ ८ 
इन्द्रियासंयम २५९ १० 
इरावान्‌ १२५ २३ 
इपुगति १०१ € 
इप्वाकार १४५ ७ 
इट्लोकभय ८. 4 
ड्या २१४ १६ 
श्यापथक्रिया २१९४ १८ 
रूशित्य १४७ २ 
उग्रतपः १८८ = 
उग्रवंशा १४९ | २२, २७२ ४ 


॥ 








उजयिनी 
उञ्ज्वकित 
उत्कर 
उत्क्रुष्ट 
उन्तरकुर 
उन्तरगुणनिव- 


तनाधिकरण 
उत्तर गुणभाव 


उत्पाद 
उस्ादूं 
उत्सर्पिणीकाक 
उद्धार 
उद्धदिम 
उद्भ्रान्त 
उपकरणवरक्रुरा 


उपकरणवितरण 


५३९ 
पष्ठ र्पति 
२५१ ३० 
११४ श 
१९७ २९१ 
१८२ - £ 


१२२।२४, १२७।२६ 


उपकरणसंयोगाधिकरण २१८ ७ 


उपगृूहन 
उपचयशरीर 
उपपादिम 
उपभोग 
उपशमकश्रेणि 
उपद्यान्तमाह 
उपाध्याय 
उपासकाध्ययन 
उपेक्षा 
उपेक्षासंज्ञक 
उभय 

उष्ण 


उत्सासा 
ऋतुविमान 
न्यदिभ्राप्त 
च्छदिप्राप्त 
शृदिरदित 
एक्रान्त 


एच्छन्द्ररजाति 


एवन्ग्तनमन 


९०८; + 
३९४ २६. 
२६९ ४ 
९६९ श्‌ 
८८ २४ 
११३... 
९६ १ 
११३ २० 
३१६९ ५ 
२४६ १२ 
२२८ १३ 
१ ९1 
६९ ३ 
१०७ १० 
२८१ २० 
२८२ ७ 
८७ १०५ 
६८ ११ 
५८ २० 
२८५. ६१ 
२११ १३ 


१०२।२९५., १९५।२६ 


२७० २२ 
२३३ (4 
१६४ १० 
६८९ २५ 
६०.०५ २७ 
१८६ २८ 
२५८ १९ 
२६८६ 
१८८ २६ 


॥ 


= 4 


५४० - ` 

प॒ पक्ति 
एेदवरय॑मद २२९ २९ 
ओदारक २११।८, २६९।० 
ओदारिकमिश्र २११ घं 
ओौदारकि शरीरंधन २६९ {८ 
ओदारसिशरीरसंघात २६९ २२ 


अंदारिक शरीराद्गोपाद्र २९९ ८ 


ओपपादिकदर ६८ १५ 
आध १४७ 
अपरद १८ १८ | 
ओप्रधविश्राणन २८६ १२ | 
कच्छ्कावती १२८ २४, 
कच्छा १२८ २४ | 
कटु १९५ २६ 
कटक २७० २३ 
कपाटसमुद्धात २३ २१ 
कर्क १६५।२५, २७०।२२ 
कुम ट. 
कर्मद्रव्यपरसिवर्तन = ८७ १९६२९ | 
कर्मधार्यखमास श्८्द ७ 
कर्मप्रवादपूं ६९ ६ 
करमेमम्युदद्धव ६५० दर 
कत्यविमाने १६४ ३० 
कल्यव्यवहार ६७ ६७ 
क्ल्याक्रत्प ६७ १८ 
कल्याणपूं ६९ २३ 
कपा १६५।२६९, २६०।३ 
२३८।८,२७०।२३, ३१५1७ 
कषरायाध्यवसाय ६० १२१ 
काणाद्‌ ६६ द 
कापोतटेदया ८४ २८ 
कामद्पित् श्ट १ 
कायगुम्ति २८३ २३ 
कायदुःप्रणिधान २५३ १० 


तन््यायवरत्तिगताः चिद्‌ विशिष्टा सच 


धृ षि पठ चरि 
कायनिसमागिणा दद्य < | प्यर्‌ ४२२ २ 
कायवदी द १४ [ पतानिर्‌ (4 
कानिम्राम ५८२ ८ | {ग्ना 44 ५4 
काविनी न्मा २१८ १५ ' श्रत ३६ १५ 
का्मण् २९२।६) २६६।* ` शु्रथिमनय १२६ ६ 
कार्मणद्यरीस्वन्यन २६९ १५ ' तव कः 
"५ ~ ~~ ` वोत तरतत्रन <<: 2 
कार्मधररीरसवात २६९ २२ ` 4 दवन ^? 
= ट £} ध्द्पुष ५२५ 1५ 
काटवसि्न = ८- र ५. (4, 2 
= { ५1 ? ८ ५ 
टटा २ ५ ॥ 
शल्‌ ०. ११८ 
1 ५९ ^: ¦ समद ५५४ २ 
काटातुर्‌ ९६ ‰ 
४ 11 ५ ५ 
कालोदं १२२ १५ | 
८4 ग्यृष्ट १५.) २१ 
7 रु ‰ ५ ५ ५ 
किरियाणं + ११३ ९ 
गटिकासंदनन २० | ५ १५६ ५ 
छन्जसंत्यान २६९ २६ | गजदन्त {२८ ५ 
कुणुदा १२९ २८ | म्भवरसवरकवदी ३१२ सल 
गन्धमादधिनी १३० ५ 
कदत 1 ह. 9 र (| + ४ 
44714 १ ९। ५ ९.५५ 1 र ॥ गन्धा ३ ॐ ५ 
कुटम्‌ २९६ = | गन्धिटा १३० ५ 
ऊुचलमृला र्न १० { गरिमा १८७ ६? 
[३ ४१ 
कूत्तिकिम ( 2 ¢ ~ 
५ ७ {५ | गव्यूति ७१।१८, १५५।१५ 
कूप्कमाचं १४ २ [8 
^. ८८१ ६२ | गु्त्यनिपु चद्यल्मयाः १५ २० 
कुष्ण ११०।=) १९५।२४ ध 
॥ गुखं १९५।२५, २७०।२२ 
कृष्णटेद्या स ल = 
गुददत्तपाण्डवाददि ११०. ६ 
छृष्णवणे २७० २५ 
गृद्ध १२७ ९ 
केतु १९ 1 
श्‌ | यात्रमिदू १६३ २३ 
केवलकानकल्याण २४९ ९ | गोमूनचिका १०१ ९ 
केव्द्दनावरण २६४ १६ | घनं १६७ ३ 
कोटरपाङ १५५ ६ यनवात ११६ श्य 
कामले २७० २२९ | घनोदधिवात १११ १८ 
कोष्रबुदि १८७ ३ | घमां ११४ ६ 
क्रिया १८७।१, २८२।३ | षाट्‌ ११३ २३ 
क्रियाविदाट्पूर्व ६९ १५ | श्रृतवर १२२ १८ 
क्टेशवणिच्या २८४ २० | धोरगुणव्रद्मचारी १४८ ११ 
क्षपकश्रेणि २८१ २० | म्रोरतप शठ ई 
छीणमोदट्‌ २८२ ८ । प्रोरपरक्रम २४८ १३ 


तन्त्वारथवृत्तिगताः केचिद्‌ वि शिष्टाः शब्दाः 


पृष्ठ॒पक्ति 

चउरिदियविसय- 
कम्मपारमग्गं १८० ५ 
क्रवति ६५१४, १२९६।६ 
१४०।२१ २९७२३ 
चक्रा १३० ल 
चश्ुर्दर्शनावरण २६४ २५ 
चतुरानन १९ स 
चतुरिन्द्रियजातिं ६6 २ 
-चतुर्थकाल ६५ २६ 
चतुरदशमार्गणानुवाद ` ६ १६ 
चचन्दररज्ञप्ति < २० 
चारण ३२३ रय 
चारणविद्याधर ३२३ २८ 
चारिनायं १४६ £ 
चिकुरग्र १५२ श्ल 
चित्त २०१ २३ 
चिन्नरव्रपटल १८३ १० 
चिव्राभूमि १४१९ १२ 
चूण १६७ २१ 
चूर्णिका ५६७ २१ 
चूलिका ६८ ६६ 
चेटोपदेश ८्< ई 
द्युण्ण ३०२ २० 
छदयस्थ २६६९ ५ 
ख्या १८० ५ 
जघन्य १८३ ` ६ 
जद्धाचारणत्व १४७ € 
जङ्क(दिचारणत्व १४७ £ 
जम्त्राख्वहुख ११३ ७ 
जम्बूद्रीप १२२ १० 
जम्बूद्रीपपरज्ञप्ति ६८ २० 
जम्बू १९२२ २४ 
जयन्ती १२३० ७ 
जसरत्कुमार ११० २१ 
जरायिक ६५ १७ 
जरायु १. ५ 


जठ ६८० ५. ` 


| चल्चारण्व 


जर्गताचूलिका 


जल्लयलसवोषधदड्ि 


जादयार्य 
जिन 

जिह 
जिहक 
जेनागम 
ज्ञातकथा 
ज्ञायकशरीर 


| ज्योतिरङ्ग 


श्लघ 
तत 

तत्त्व 

तत्सेवी 
तद्व्यवहारनेय 
तनुप्रमास 
तनुवात 
तन्तुचारणत्व 
तपचरद्धि 
तपन 

तपस्‌ 

तपित 
तपोमद्‌ 

तप्त 
तप्ततपः 


, तस 
¡ तमक 
, तमिख 


तापन 
तार 


~~ 


~~ £ 


तियग्गति 
रै 


[> 


तिर्यन्वणिल्या 


: ती्थर्र 


ष्ठ॒ पंक्ति 


१.४७ 
\99 


२६४ 


१४६ 
३०६ 
११३ 
११३ 
३०६ 
६८ 
७ 
१२७ 
११४ 
१६७ 
1 
३०२ 
१८४ 
१२६. 
११२ 
१४७ 
२६४ 
११३ 
१.४७ 
११३ 
२२६ 
११३ 
१४८ 
११४ 
६२५ 
१९४ 
११३ 


१६४ 


२९८ 


¦ ति्वैगगतिप्रायोग्वानुपूल्यं २७० 
1 
¦ तिरयग्भव 


~ 
५, 


91 


९४० 


१२ 

९ 
रदे 
शय 
१२ 
२३ 
२३ 
९९ 
१० 
२३ 


८ 4४ ४ 


९ 


५८ 


१.५ 


९ 


तिक्त १६५।२६, २७०।२३ | 
ॐ 
२३ , 


२२० 


२१ 
१०९}७, १२८।१ ' 


२२ 


५४१ 
पष्ठ॒पंक्ति 
तेजोठेस्या न रमः 
तेजस २६६ ७ 
तेजसशरीसबन्धन २६६ १९ 
तेजसररीरसद्कात २६९ २२ 
जसरेणु १५२ १७ 
रसित १९१३ २९१ 
नस्त ११३ २० 
व्ीन्द्रियजाति २६९ २ 
धूल १८० ॥५। 
योञओ ३३ २ 
दक्षिणापथागत २५२ १ 
दण्ड १५२।९८४., १५२।२१ 
दण्डक्पाप्रतरपूरण १८३ €. 
दण्डसमुद्धात २३ १९ 
दरेनक्रिया २१४ १७ 
दशवेकालिक ६७ १६ 
दीपाङ्ध १२७ ८ 
दीप्ततपः १४८ १० 
दीप्ति १६६ २६ 
दुरभि १९५ २७ 
दुरभिगन्ध २७० रथ 
दुमग २७१ २६ 
दुप्पतिरेखित- 
निभ्वपाधिकरण २१८ ५ 
| टुःश्ुति । २४५ ५४ 
दुःप्रमसुपमा १३९ २ 
। दुःपमा १३९ २ 
दुःस्वर २७९१ १७ 
टेष्टिविप १५८८ २२ 
देव ३२३ रे 
देवकर १३५. 
देवगति २६८ २६ 
देवगतिपस्वितन ८२. २२ 
देवगतिपरायोम्बानुपूव्यं २०० २६ 
देवाखावियाधर ३२३ 
देवार्य <= २१ 
` द्वु्ाविनत ~= १६ 


1 
त ५४२ ~ तद्ा्थपृत्तिणताः कचिनु विविष्रा ददः 


| निर्विशिक्रि्यता २२८ १२ , पानुन्् 

) निश्यनमं १५९ ? : काष्यु्मं 
निष्ठनं १८२ 1 ` वावानमनश् 
निर्ममा २१८ ६५ द 

द्रव्यमनः ९२६१. १८०।१८, | निसर्ग ५ २५ ¦ पनन 


देशावधि ७२ १७ | 
२ 
1 
| 
१९१ १७ | निः तत्य २य८्द ५२ । पनन 
६ 


द्रव २५८४ 
द्रव्यजीव ७ २० 
दरव्यपरिवितन ८७ 


[+ 


द्रव्यनय्र १८१ ५ | निःप्रेवस व्रा मा 
द्रस्यटदया ८८ ६६ | निःसरणत्पिक १० ५२ ¦ वाग्नि +, 
नीच {५५4 ८५ 


द्रव्यवा्‌ 8 १ 
द्रव्यसेवर २५ 


(181 


777 


५९ ६० | नीट < < 
द्रव्यायिकर ६।१, ५८८।८ | नीदटयणं २5० ५५ , पुमा 
द्रीन्धियनाति २६६ २ नेयायिक्रमत 422 1० | पुः र 
दीपतागसज्ञम्ति ६ २० | नंमर्गिच सथल {£ | पुष्यता 
देयाक १८; २।८ | नोश्रागममावमजीव 2 ० | पृणययुन्ध 
धनश्री २३९ २६ | नो < ५ | पुनपादस्मप 
शरणेन २३५७ २३ | नौकमद्रव्यपरिवतन = १५ | पुर 
धराद ८० = । न्य्राधररि- पुष्करनृत्न 
धातक्रालण्ड २९ ` ५ मण्डटर्यत्थान ६६९ गृष्क्य 


घातकी 
धारापुरीटद्वन 


प्चेन्ियनाति 2९ 
` पणी २३८ 


पुण्छनट्रनर्ती 
पुध्पयारमस्य 


4} ५५ 


०५9 „१ =+ ~ न 
# 
म = 
11 

< © 0) 


१.१) २८ २३ पत्रचारणत्य १८० १२ | पुष्पपरकीर्गकर 
नन्दीश्वर ५२२ {६ ; पद्यक्रावती १२१ र्द ^. 

[4 ध प्रन > ज-२ धम क (4 
मरक्गत २६८ २२ (111 


१५४ 
९1 
4 


1 
५९ 


~ ट म त 
नरगतततरवर्तन पूगः 


८४ 
| 
< 
९ 


पद्मटयया स= 
म्‌ 


ध पद्या 44 8 
नरक्रगतिप्रा- परकर ३२३ २५ | पू्वघातददीनण्द 


५९ 


ूर्वव्िदेद ६५।२ 
प्रधक्त्य 

पात 

पाताविक् 


। 
योग्यानुपूर््यं २८० २६ | परनिभित्त १८२ 
नरकनामा १९३ १९ | परमावयि ७२ 


2 2 
191 


ह 


नटा १२९ २९ | परमुख २३५ 


नाथ १४६।२१, २७२।३ | परलोक्रभय २ 


४ 
नामकर्म ७ ६ | परल्थानविदार २६ ४ ¦ प्रकृति 


~, 9 
नामजवि ७ १४५ | प्ररसाथ ८ २२ | व्रक्रतिपुन्य 


~, € | 

नाद्र १८० २५ ! प्रर्क्रिम ६८ १२८ | प्रञ्यटितं 
॥ 
नाराचचंटूनन २५७० परिचितत्व ५७ २१ | 
(1 


नाद ३ 


८६ 


| परतर २३।२३ 


प्ररिमितक्ाल ३०० २; प्रतिक्रमण 


९५ 


निदा ` ११३ २ 
निद्रान्ल्य २५२ १ 
निवाणक्ल्याण २४९ ९ 


7 + 


परीतानन्त १८३ २० , प्रतिमा 


भ € ८ न 
परपददागूवक २५८ {६ } प्रतिवातुद्व 


८५ 


पर्वांवार्धिकृ ९।६१, ७८} ४ | प्रतिस्तेवना 


५५ 
= 
#॥ 
०९ 
५१ 


८९१ 
०५४ 
५५ 

०५५ 


41 


प 
ह ३ 
[ब 


11 
५१९५ द) 


९९ च 
(ि 


1} 
ध 


न्क 


५१} 


५. 


ह| 


४९९ 


=} 
[> रि >) 


ऋ १।१ 


०५» र९॥ 
41 ,९। 
वि + 


०५५ भ 


[> 


वि, 


धिम 
०५ 
इ) 
५११ 


[> 
९१ 
11} 
५१ 


चं 
न 


.५१ 
५५ 
[न श 


0 क 
५५ 
६.३ 
=^ -4) 


4 


1 
५ 


11 


> 


[ि । 
५, 
क 
०५ 
< 


५ 
[7 


4) 


> 
= 
^ ९१ 


[>> 


तन्त्वाथंरत्तिगताः केचिद्‌ विशिष्टाः शब्दाः 


पष्ठ॒ पक्ति 

प्रत्यवेक्षित ~ २५२ १९ 
्र्याख्यानपूवं ६६ १० 
प्रत्युन्न ३२३ २३ 
प्रधमसम्यक्त्व ६६।१२., २८१।४ 
प्रथमानुयोग ६८ १९ 
प्रदेश ९० २० 
प्रभावना २२८ १६ 
प्रभासंस्च १६४ १४ 
प्रमत्त २२८ ३ 
प्रमत्तसंयत २८१ १६ 
प्रमाणगब्यूति ९५९. -६५4 
ग्रमाणनिमांण २६६ १४ 
प्रमाणयोजन १५२ १५ 
प्रमाणाङ्खुल ९4९ -१९ 
प्रमादचसिति २४४ २८ 
प्रमार्जित २५३ २० 
प्रयोगक्रिया २१४ १२ 
प्रवचनमातृका २१५. २८ 
प्रशम ४ २७ 
प्रशस्तविहायोगति २७१ ४ 
प्ररनव्याकरण ६८ १६ 
प्राकाम्य १४७ २३ 
प्राणातिपातिकी क्रिया २१४ १६ 
प्राणावायपूवं ९६ १४ 
प्राण्यसंयम 4९. -& 
प्राव्यायिकीक्रिया २१४ १९ 
प्रादोपिकरी क्रिया २१४ १४ 
प्राप्ति ११४७ १६ 
प्राभृत ६६ २२ 

प्रायः ३०१९ २३ 

प्रा्रोगिक १६६।२६, १६७1१ 

प्रायोगिकी १६४ २३ 

प्रारम्भक्रिया २१४ २५ 

प्रीति भूर ६६ 

फटनचारणत्व १४७ १३ 

यल १४७ १ 

यल्मद्र ६४० २१ 


पष पंक्ति 
वठ्मद्‌ १२९. ~ 
वरद १४८ १३ 
बहुजन ३०२ १२ 
बादर २७१।१६, ३०२।२० 
चादरकाययोग ३१३ १ 
बाद्रकि्ट २१६ ५५६ 
वाह्य उपकरण ६७ ६ 
वाह्या निलरत्ति &७ ४ 
वीजचारणत्व १४७ १४ 
व्रीजवुद्धि १४७ 
बुद्धि. १४७ १ 
= "4 
वुद्धो २५८ २३ 
उष १५६ २३ 
ब्रहस्पति १५९ २४ 
बौद ६६ ९ 
व्रह्महद्य १६५ ७ 
भटर ८७ १४ 
भरतपुन्र २५८ १७ 
भवपरिवतंन ८९ १३ 
भाजनाङ्ख १२७ ११ 
भावजीव ८ २ 
भावपरिवतंन ६० १० 
भावमनः ९२।२, १८०।१४ 
९३९.. {€ 
भावलेद्या ८४ २६ 
भाववाक्‌ १९० २७ 
भावसंवर २७६} ५ 
भावस्वस्प ५२ ३ 
भाविनोञागमद्रव्यजीव ७ २७ 
भापात्क १९६ १७ 
भिक्षादान २४६ १२ 
भूतातुत्रहतन्न ३२९२३ २३ 
भूतारण्य १३० € 
भूपणाङ्ध १२७ ५ 
भाजनाञ्ध १२०७ १० 
श्रम ११४ द 





५ 
पृ प 
श्रान्त ११२३ १ 
मघवी ११२।१४; ११५. 
सङ्कर १५६ २ 
मङ्धलावती ९२९. .९ 
मधुर १६५।२६, २७०।२ 
मध्वाखावी १८८ २ 
मनक ९१९२... 
मनुष्यगति- रेद्ट २ 
सनुष्यगति- 
प्रायोग्वानुपू्यं २७० २ 
मनुष्यजीव ७ २ 
सनुष्यभवपयित॑न ८६ २ 
मनारुप्ति २८३ २ 
मनोदुः्रणिधान २५२ १ 
मनोनिखगांधिकरण २१८ 
मनोवरी १८८८ १ 
मनोयोग २११ 
मन्याखेटावस्थित २५१ २ 
मरीचि २५८ १ 
मपिकर्मा्यं १४६ १ 
महाकच्छा १२८ २ 
हाकल्य ६७ १ 
महातपः १८८ । 
महटापद्या १२६ २ 
हा पुण्डरीक &७ 
महायाजन १५२ २ 
मदहावत्सा अ. 
दावप्रा १३० 
महाव्रत अ. 
महिमा १८८३ 
माघवर {२ 
माघवी १६३१८ ६६५ 
सानवयोजन ^. 
: सानुपसत १ 
मानुपेःतर = ८14. ५,५.६१ 


[न 


मानना 
¦ म~ 


। 


1 


५ 


५५४... 


मायागता चूलिका 
मायाद्ल्य 

मार 

मारणान्तिक 
माल्यवान्‌ 
माल्याद्धं 
मिथध्याच्यक्रिया 
मिध्यादरछन क्रिया 
मिध्यादंनशल्य 
मिध्यादष्टि 
मिश्रगुणट्थान 
मीमांखकमत 
मुहु 

हूतं 


99 
२८४२ 
११८ 


मूल्युणनिवतंनायधिकरण २१८ 


[२ 
क 


मेधा 
मेर 


मोहच 
माह 
म्लेच्छ 
म्टेच्छखण्ड 
यव 
यादव 
युक्तानन्त 
रक्तवर्णं 
~ च 
रलि 
रथश 
रमणीया 
रम्यका 
रम्या 


रस 
रसायिकर 
राहू 
ख्द्र 


॥ 


१९५ 
९१ 


१८३ 


४ 
१.४९ 
१३४८ 
१५२ 
१४२ 
१८३ 
२७० 
२६ 
६१५२ 
१५२ 
१२९ 
१६९ 
१२९ 
१४७ 
९५ 
१५९ 
१४० 


तच्ाधवृििनाः किन्‌ 


= द 
^< ५ 


^+ 


[) +, । 
९) =) 


१२२।२४, १६५२१ 


१०५ 


१।१७., २९, ८३।९ 


#४। 


क = = = = = 


क्त्‌ १५५ ५, ३५५ 
रूपगता सश 3 १५ 
र्णम्‌ ८८५ ५५ 
२५ १८. 
स्धिमा १२. < 
चनु १०५२ ५, (4 718 (० 
ट्छ 24 
ट्र 33 र 
टमभीरू {२८२ ० 
त्म त्रसां 1८८ २५ 
टदरसकनि १०१ ५ 
टान्तय १६ .4 
दिशा १५२ ५५ 
टया ( 
टा २९३; १६९५।२) {1८114 
टाकनाटी ५५ १५ 
ठक्रपूरण २३।६८. १८३1५ 

कि क ९ < ५ ५2 
लोकरविन्दुखारपूवं ९५ {५६ 
ट्च १८५ [4 
ठकानुयाग (4 व 
ल्ट १६३ २३ 
टाक १२३ २४ 
सहित १ ९५ 3. 


वक्रान्त ६८३ 
वक्षारनामा १२८ 
वचोव्रटी 
वच्रनासचसंट्नन 
वञ्रवरृपभनाराचखहनन २६९ 
वणिक्करमार्यं १ 
सत्तकावती ९९६ 
वत्सा ४: 
वधक्रोपदेदया २४ 
वन्दना 
वध्रकावती 
वप्रा 
वचर वि ११४ 


(निरः ग्द 


> ~+ 


ान्गुनं 
१ 
व [रमि 


7; 


{7 


+ ` 7 नमम न 


"11; 
7111717 
नमन्‌ नि 


1; 


¦ विसयादपर्वत 





वितत 
वित्ति 
विद्धारणत्रिया 
~~ ९.४ 
विद्यामय 
वियाधर 


वियानुग्रवादपूं 


५ 


>) 
५ ८ 


५१५ 
भद 


2 = 11 1 > ९) ५: 4१ 
८ & 6 @ (> ल ~ ५ 


1, 


४ 


तत्त्वाथेवृत्तिगताः केचिद्‌ विरि्टाः शब्दाः 


विशेष संख्या २० ८ 
वीतराग ५ १२ 
वीराङ्जान्त ६५ २६ 
वीर्ानुप्रवादपूरव ९६& ४ 
चरपभभिरि १३० १८ 
वरृपमनामा १२६ ७ 
चरृषभसेन ६५ रय 
चरष्य ^ = 
वेणयिय २५९ ६ 
वेदनाभय २२८ १० 
चे क्रियिक २११।८, २६६।७ 
वक्रियिकमिश्र | २९९५-5 
वेक्रियिकशरीखन्धन २६६ १६ 
वेक्रिविकशरीरसद्कवात २६९ २१ 
वेक्रियिकदसेराङ्गोपाङ्ग २६९ = 
वैजयन्ती १३० ७ 
वेनयिक ६७।१४, २५८।१६ 
वेभापिकमत ७७ ६ 
वेश्रसिक १९७ १ 
वेश्रंसिकी १६४ २३ 
. वंश ११२३ १२ 
वेशा ११४ ७ 
व्यवहार १५२ ६ 
व्यवदहारपल्यस्वल्प १५२ ११ 
व्यास्याप्रज्ञाति ६८।६, ६८।२० 
राद्धा. ९१९. -२९ 
रानि १५६ २६ 
शब्दनय ७६ ६ 
शब्दवान्‌ १२६ १० 
राब्दाकुलिति ३०२ २२९ 
दारीरपरकुश ३१६ 
शलाकरापुरुप १४१ २७ 
शाल्मलि वृक्ष १२३ ५ 
शिला ११४ ७ 
रिल्पकर्मायं १४६ १५ 
रीत १०२।२७, १६५।९ 

>, २७० २२ 
शक्र १५९ २४ 
ञयुक्ल १६५ २७ 





1 
दुक्लवणं २७० २५ सहसानिक्षेपाधिकरण ९ 4 
शद्धि २५९ ११ | साक्षर १६६ 
दोला ११३।१३, ११४।७ | साङ्ख्यमत ७७ १ 
श्रीदेवी १२३२ १६ | साधारणरारीर २७१ 
भ्रीभद्रशाख्वन १२४ २२ | साधु =८७ १: 
श्रीवद्ध॑मान ३२६ १ | सामायिक ६७ 
भुतकरेवटी ६७1२५ ३१०।७ | सावद्यकर्मायं १५८९ १ 
्रुतज्ञानिन्‌ ` १८९ १० | सासादनसम्यग्दष्टि २८१ , 
१ २२९ २६ | सिदकूट १३५ २; 
श्रणि २०।१०, १००३ सिन्धु १२६ ५ 
श्रेणिचारणत्व १४७ १० | सीतानदी १२८ १४ 
श्रेणिविमान १६२ ७ | सीमन्तक १६३.८.१ 
स्वेतसिद्धाथं १५२ १६ | खक्च्छा १२८ २५ 
परडावदयकपरिदाणि २९१ २६ | उगन्धा १३० ५ 
सचिन १०२ २६ । सदशन ९१२४ २। 
| सत्य ` २१९९ १६। ५ ६२६ रः 
सत्निकपं ५८८ ३ , उुभोमव्रहमदत्तापवत्यावुः११० म 
समन्तानुपातनक्रिया २१४. १६ | खुरमि १६५ २७ 
समवायाङ्ग हल ८ | सुरभिगन्ध २७० २४ 
समादानक्रिया २१४ १३ | सुवत्सा १२६ १२ 
सम्परज्वलित १९१४ १ ¦ सुवभ्रा १३० ५ 
सम्बरन्धाहार २५४ य | सुपमदुःपमा १३६ २ 
सम्भ्रान्त ११२३ २० , सुप्रमञुपमा १२३६ १ 
सम्मूछिम ९५ २५ | सुषमा १३९ २ 
सम्यक्त्वक्रिया २१४ १६१ | सुषिर १६० ३ 
सम्यक्त्वायं १८६ = , सुहुम १८०।५, {८०।८ 
सम्यगादान- 4 ३०२ २० 
निक्ेपखमिति २८४ १ ' उहुमूल = 3 
सम्यगीयां समिति २८४ १ ! वुहुमसुहुम भ 
सम्यगुत्सगंसमिति २८४ १ । सृष्ष्मकाययाग ३१; क 
सम्यगेषणासमिति २८५ १ । सृह्मकिटि 5४. 
सम्यग्भापासमिति २८४ १ ' सूरमत्व २०८ १६३ 
सयोगिजिन २२ ९ सूत्मसाम्प्याय <! १६ 
सराग ५ २६ सन्न ६= ५८ 
सरिता १२९ २९ , वूत्रदताद्ध = ८ 
सर्पिराल्ावी १७ २७ , चपि क 
सवंक्षवीतराग १६. +त १८९११९०, -.4६14 
सवावधि ७२ १५ सेपंवरो >= २६ 
सविपाके २७५६ ५ खान्ठय +. 


1 ४ 
{.५ “ 


तन्यार्धधुत्ता 


सोमनसषवन १२४ २३ | स्माननि्माण २६६ ५४ सयदमुद्मणा १२२ ° 
संख्याप्ररूपणा १७ १५ | स्माया दद ५ सनहमा्नादर्‌ द ॥। 
सं जयन्त ११० १६ | स्यापना जी ७ शत स्वािमानि २६६. २५ 
संज्वलित १४८८ १ ` स्थावर २७१ १८ दामा => ५५ 
संवृत १०२ २७ | स्थिति प <= २६ 
संशय ४।७, २५८१६ | स्मितिकरण २२८ २० ५.7 १४६।२१. २७२।३ 
संसार ८७ ? | स्निग्ध १६५।२६, २७०।२२ प्रादि ५५... 
संहरण ३२३ २७ | सरक ७१ ९ पत्त १५२९ १४ 
सोन्यवदह रि ६० रद | सदानक्रिया „श 5 वि १६१८ ४ 
स्तनक ११३ २४ | स्वकरक्रिया २१८ २१ िसाद्द्मान २४५ ३५ 
स्तनरोटक ११३ २४ | स्वदत ३२३ २७ दयमान ५२ ५ 
स्तवक ११३ २२ | स्वनिमित १८२ १२ दुणटर्यहयान २६६. ६ 
स्यलगर्ताचूकिका ७० ६ | स्वमुख २५५ ६ 
(वा १ थ ध॒ 
। तत्वाथवुतिमता अन्था प्रन्थक्रारार्च 

अकलङ्क १।३, ३२६।१ | प्रभाचन्द्र १।२, ११०७ | विद्यानन्दिभ्‌ २६१ २ 
अष्टसदी ८०1३० | प्रमेयकमल्मा्तंण्ड ८० ३० | वियानन्दी २।३, २५६।२ 
उमास्वाति ३२६ १ | पूज्यपाद १८२, २७६।१, ३२६।१ | विद्यानन्द देव ८० २६ 

उमास्वामौ १।१, १।१४, १७८।३ | भगवती आयधना २८ & | शरुतखागर ११३ २ 
उमास्वामिभद्टारक # मतिष्ठागर ८० २४ धरतोदन्वद्‌ १ ४ 
तत््वाथैवत्ति १ ४ | महापुराण १४० १७ | इरोकवार्तिक ८० २९ 
तत्त्यार्थदछोक्रवातिक २०६ २४ | योगीन्द्र १६३ १३ । समन्तभद्र ३२६ १ 

देवेन्द्रकीति भट्वारक ८० २५ | राजवार्तिक ८० २९ | समन्तभद्र स्वामी ६१।१५.२११।२० 

नेमिचनद्र सिद्धान्तदेव २०९६ ४ | राजवा्तिकाल्ङ्कार ११० १० | संस्कृतम्षपुराणपज्ञिका २३. ३२ 

न्यायकरषदचन्द्र ११०।७, ८०।२९ । विद्यादिनन्दि ३२६ २ । सवांथसिदि ८० २ 


५ 


म्रन्थसङ्कतविषरणम्‌ 


~ 


श्कल°्टि०- अकलङ्क ग्रन्थन्नय टिषपण न 
अमर -अमरकोश ४,१४ 
अष्टश०-अष्टराती ६8 
अ्टस०-अष्टसहखी ६६ 
अष्टाङ्गह०-अष्टाङ्गहुदय ६५ 
` अभिधर्म°यीग-असिधसकोशयरीका ७७ 
आचाऽनि०-आचाराङ्नियुक्ति ६३ 
` आस्मानु०-आत्मानुशासन १३ 
आदिपुरण २६७ 
आप्तमी°-आप्तमीमांसा २१३ 
आरा०्सार-श्रराधनासार ६६ 
आव ०नि ०-आवरयकनिर्यक्ति २४७ 
इष्टोप ०--इषोपदेरा 

ईेशावा०-ङशावास्योपनिपत्‌ 

कत्ति° अणु ०-स्वामिकरार्तिकेयानुपरक्षा ३०६ 

कम्मप०-कम्मपयडी २६७ 
कल्याणा °-कल्याणाखोचना ३६ 

कात० उ०, का० उ०- 

. कातन्त्र उत्तराधं ४,८,५८,६३१८६,६२,१३ 
२२३ 


०, कात०; कऋ° सू०-क्रातन्त्रसूत्र ५७२,६७०१३७, 


१५१;१४५.,१७१३१८६१६ ४. १६५.२०३.२०७. , 
२१३०२२३२, २२३७३२३६ | 


का० सू० दौ० ब्र ०-कातन्नसूत्नदौ्मव्रत्ति ७६.१३१, 


=-= ---- 


, धर टीः का० -धपवला टीका काल 


। 
। 


१५५११, 
गो० क०्-गोम्मरसार कमंकाण्ड- २६, ३१.२५६, 
२६२७ २६५, २७५७ 
गा० जी-गोम्मटसार जीवक्राण्ड १०, १ 
१५) १९, २०, २६) ३०४ ३९१ ३२, ३६.५२, 
७०, ७१, २०५; २०६, २५६, २६७) २५१; 
२२४, २३०५० 
जम्बू प०-जंवूदीदपण्त्ति २२ १४८२, १५६; 
१६०, २०६ 
जवप०~सयघवटा ६) ९६, &६=+ 
लपथ० प्र -जयधवला प्रथमखंड ६८ 


{ प्यत्र ~नसर 


सैने० वा०-जेनेन्द्र व्याकरण वार्तिक १८९१ 
ज्ञानाणं० -ज्ञानाणव २४० 
तस्वसा ० गा०-त्वार्थसार ३२३ 
तत््वार्थसा० -तच्वार्थसार ६३ 
त० भास्क०-तखा्थंस् भास्करनन्दिवत्ति २ 


त°्य०+राजवा० -तच्वाथराजवातिक ६६, ११०,१३८ 


त० इलो ०-तत्वा थंदलोकवार्तिक २०६ 
तिलोव °-तिलोवपण्णत्ति ११४, ११५, १६२ 
तिखोयसार० चरिखोक० -तिलोयसार १२९१, १४२१, 


१५२, १६०, 
चिलोक प्रज्ञ० वैमानिक०-त्रिटोकग्र्तति 


चिदखकसा० १६१, ६६५ 


वैमानिक लोकाधिकार १६५ 

~ [ब्‌ च ~~ € 
दश० नि दरि०-दशवेकालिकनियुक्ति 

दरिभद्र टीका ६७ 
दशभ०्-ददाभक्ति ६६, ७१ 
द्रव्यखं० -द्रव्यसेग्रह ११५, २६१,२४६ 
दातिशदूद्ा°-दहाचिरदुढाचिशतिका दय 


ध° टी° अर~-धवलाटीका अल्यवदूुत्व ४१, ८२ 
४३, ८५) ४९, ४७) ८८) ८६, ५२ 

३३, २३५ ३५. 
३०, २३२८ ३६) ८० 

धर टी द्रऽ -धवल्य टीका द्रव्य १७१८) १६,६० 
ध० टी° भा०-पवला टीक्रा भव ु 


। धर टी सं° -पवन्ा टका सस्या ६८, ६६, ४० 
नाममा्या ४ 
नियमष्ठार १९ 
नीतिक्षार [च । 
न्यायम <-न्यरायम स्री २ 
न्यायत -न्यायसमरट्‌ ९६६९. 1; {६ 
पञ सं. पवस १२०२ २.५.०। ३५.८५ 


प्रम्मत्म<-परमात्य 


< = 
पारन्यरन्दु=- दररन्यापन्दुनन्पर्‌ 


* ~~ = 


ग्रन्धमःदरत्‌ विवर्णा 


~~ 3 , 
पवयरसाशप्नेज-प्रवयनसारः प्ण 
पचा्िज-पतास्तिकाय 


२६८ | (द्वतता ननद 
५८५ } वयर मदोधिक्ुा 


2 
? 
# न= ( 
,८,१२८५,१५ 


वा० धरातुपा० --पाणिनिनातुषाट इ५१-  ॥°२ 1: दादामि मद्वि ५ ~+ 
पाण्नजमार-पातज्रलमदाभाप्य 1 # स 
पा० मद्ार~प्रातञलमदामाप्म ५,६९ (4... (८. 
पात०-पातजरल मदामाप्य १३६ | {414 
पाति० मद।०~ पत्ल्मदामाप्य १०६ मद्य श्र यादय प्त ३९०१ ९.१११६ 
पा० सू०- पाणिनिषूल ४२,०९१८६१ ५७८ । | | ५ 
१८८.११८.१९९१२३१,२३३ , १८ १० द1 दनम वदुदा ५. 
एनपा -युकपा्विद्नुषयि १९५० ¡ पद्य नोर पदु मम सपनन २३,१५,२५ 
प्रतिष्ठ -प्रतिध्रापाठं ८ ` पटू ण्डास पदुदम १८.१.५,१६५.१२,३५ 
प्रति० चा० -प्रतिष्सायीद्धार ४०८ ¦ पद ~ पट म दत {२,१८.१२.२१. 
परमाणवा० -प्रमाणवार्विक्र ९६ २६,५६ 
पर वा्िक्राट०-य्रमाभवारतिकारद्धार ३ ' वदु भर ठन राजपद म 
प्र० व्यो०-प्रशस्तपाद्‌ व्योमवत्‌ ४ नाटी सामं - 
बरार अणु० -त्रारप अशु्रक्ा स०६०, पटुसंन पाज दवम 
| ९१.१०३ ; तसमा ६,५२,२१.३०,६१. 
व्रदत्य° इटाक० -त्रदृप्स्यवमम्‌, । 4... ५ 
दला २०२०२०३.६२११ , पदर वनुत पददनदनुयय १3 
वोधरपाग्~वाधपाह्ुड २१९०६३८ | चमति सविप्र ८.९ 
म० आस०-भपगवत। आररिधना २०२ , सना५०, स निरास ८, ^, ५०.३५. 
मटावंध ४१; ३०,५.८६९. 
नूल्यचा ०-गृ्यचार ९० | ८०५१२०१ ३८,२०६१२०९ २२०२३ 
व° कम -यचरितरक कल = २,५.८३,२२२३९० | ्रुतभ०-खंदछत भ्रुवभच्िः २२३ 
। = खागाश०-खागास्यमागरत १३६ 
० ^° ¦ लांदयका०-वो्नश्यस्ि ५२ 
यागभा०~ वागमाप्य क व १ 
नोगद्० ~ योग २ ¦ चिदभ०-सिडभक्ति २२५ 


रन्नक°~रत्नकरण्डश्रावकाचार 
२८५) 

वरादङ्च०~ वर्ध्र - 

वसु° सा०~ वसुनान्दश्रावक्राचार 


९१२२८२३० 
८६,२४८७,२५७०२८४,३०८ 
११८ 
१८० 


| 
| 


¦ सिद्धिवि० -सिदिविनिध्वय 


६६ 
सुश्रुत° -सुश्रुतसंहितां ६९ 
सीन्दर०-सीन्दरनन्द्‌ काव्य य 
दरि० ~ दिवं पयण ५.६ 


